॥ श्रो। ॥| 
काशी संस्कृत गन्थमाला 


१७८ 
चक्क 


श्रीमद्योगीश्वरमहाषियाज्ञबल्क्यप्रणीता 


याज्ञवल्क्यस्ब्वातिः 


विज्ञानेश्वरप्रणीत मिताक्षरा” व्याख्यया 
“प्रकाश? हिन्दीऽ्याख्यया च विभूषिता 
हिन्दीव्याख्याकार 
डॉ० उमेझाचन्द्र पाण्डेय 
एम० ए०, पी-एच० डी० साहित्यरत्न 
प्रस्तावना-लेखक | 
श्री नारायण _सिश्च; एम० ए० 
संस्कृत तथा पालिविभाग 
भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


भारतीय सांस्कृतिक साहित्य के प्रकाशक तथा प्रथार्क _ 
पोस्ट बाक्स न० ११३९ 
के, ३७/११६, गोपाल मन्दिर लेन, ( गोलघर समीप मैदागिन ) 
वाराणसी-२२१००१ ( भारत) - 


प्रकाशक : चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 


४ श्रीगोकुल मुद्रणालय, वाराणसी 


संस्करण: पञ्चम, वि० सँ० २०५० 
| ० २७००-०० 
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NSN) १ 
© चोखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी 
इस ग्रन्थ के परिष्कृत तथा परिवधित मुल-पाठ 


एवं टीका; परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार 


_ प्रकाशक के अधीन हैं । 
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फोन : ३३३४४५ 


मन्यं ब्राप्तिस्थान 

चौख्भा संस्कृत भवन 
पोस्ट बाक्स नं० ११६० 

चौक, ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 
बाराणस्री>२२१००१ ( भारत) 
फोन ? ३९०४१४ 
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ढा 2 Ce 
प्रस्तालन्सः 


श्री नारायण मिश्र 
संस्कृत तथा पालि विभाग : 
भारती महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
श्रुति-स्मती चल्नुपी कवे द्विजानां न्याय-वस्मंनि । 
मार्गे सुह्मन्ति तद्धीनाः प्रपतन्तिः पथश्च्युताः ॥ 
९ इृहस्पति-स्म्वति, संस्कार-काण्ड, श्ळो० ११ ) 


इस अमर आश्मा को जन्म-जन्मान्तर तक अत्यन्त कठोर तपस्या करने के 
बाद मानव-शरीर में प्रवेश और उस शरीर के माध्यम से अपने को इस प्रपञ्च 
से विसुक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। परन्तु खेद का बिषय है कि 
सानव-शरीर में गर्भाशय से निःसरण के साथ-साथ ही इथ (आत्मा) की 
कत्तंव्य-डुद्धि विश्स्टति के गर्त में विलीन हो जाती है । जिस उद्देश्य से यह आत्मा 
मानव-शरीर के. अधिगम के लिए कठोर प्रयास करती रहती हे उस उद्देश्य की 
पूत्ति आकाश-पुष्पायित सी हो जाती है। इली कारण से जन्म लेते ही जीवास्मा 
को पुनः रोना ही पढ़ता है। अपने कर्तव्य के विस्मरण के कारण जीवात्मा के 
विळाप का निम्नःलिखित पद्य में बहुत ही मार्मिक रूप में प्रतिपादन किया|गया है- 


जातो मृतश्च कतिधा न कति स्तनानां 
पीतस्पयो न कलिताः कति मातरो न । 
उत्पत्य बन्ध-विधुतावधुना यतिष्ये 
इत्यस्य विष्लवस्ुपेति बहिमंनीषा ॥ 
कमं चक्र में इस प्रकार अनादि काळ से परिभ्नमण-झील जीवात्मा की उपर्युक्त 
परिदेवना से आद्‌ हृदय वाले परम्रषियों ने अपने ज्ञान-दीप में प्रतिभासमान 
परम्परागत अखण्ड ज्ञान-राशि-स्वरूप वेद को जीवात्मा के कर्तव्य के परिज्ञान के 
लिए अभिव्यक्त किया। परन्तु वेद भी कुछ ही विवेकी पुरुषों के लिए उपयोगी 
सिद्ध हुआ न कि सर्वसाधारण के लिए । अतः करुणा-प्रवण मनु शादि महर्षियों 
न ने वेदिकविज्ञान को सर्व-साधारणोपयोगी बनाने के लिए धर्मशाख का 
निर्मीण किया । इख धर्मश्ाख में धम-शासक ऋषि के द्वारा प्रायेण वेदिक-ज्ञान . 
की ही स्मृति होने के कारण इसे ( घम-शाख को ) स्मति-शब्द से भी अभिहित 
किया जाता है ( धर्मशाखन्तु वे स्मृतिः-मनु० २१० ) । 
यद्यपि स्म्ृति-ग्रन्थों सें कुछु ऐसे भी तच्च हें जो वर्तमान वेद में उपलब्ध 
नहीं होते तथाऽपि उन तर्तों के वेदिक-ज्ञान पर ही निर्भर [होने का अनुमान 
किया जाता है ।' यद्यपि घमं के प्रतिष्टित व्याख्याता जेमिनि ने यही माना है 


१, द्रष्टव्य--“्र॒ति-स्मृति-विरोधे तु थुतिरेव गरीयसी ।?'- जाबाल-स्मृति 
“'्रुत्या सह विरोधे तु बाध्यते विषयं विना । `~ भविष्य-पुराण 
मनु. २।११ को व्याख्या में कुरलूकभह द्वारा उद्धृत । 


| २ या० भू० 


Ce) 


कि यदि स्मृति में कहीं वेद-विरुद्ध विषय हो तो उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिए 
( “विरोधे स्वनपेक्षम्‌०” जे० सू० १।३।३॥ ) तथापि विचार करने पर यह प्रतीत 
होता है कि यदि वत्त॑मान वेद में अनुपलब्ध परन्तु अविरुद्ध स्मार्त-मत के मूल- 
भूत वेदिक-विधि का अनुमान हो सकता है तो क्या वत्तमान-वेद-विरुद्ध 
स्मातंसिद्धान्तों से उनके मूळ-भूत वेद का अनुमान नहीं किया जा सकता है? 
वेदोक्तियों में आपन्न परस्पर विरोध तो विकल्प में ही पर्यवसन्न होता है न 
कि उससे वेद पर कुछ आक्षेप माना जाता है, जैसा मनु ने भी कहा हे-- 

श्रुति-द्वेधं तु यत्र स्यात्‌ तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ । 

उभावपि हि तौ धर्मो सम्यगुक्तौ मनीषिभिः ॥ ( मनु० २।१४ ) 


स्मृति ( धम-शास्त्र ) का प्रतिपाद्य विषय 


धमं-शाख्र के प्रतिपाद्यःविषय का संकेत आज्गिरख स्मृति में इस प्रकार 
किया गया है-< 
“यत्पूवॅस्ुषिमिः प्रोक्तन्धर्म-शास्तरमनुत्तमस्‌ । 
तत्प्रमाणन्तु सवषॉल्लोक-धर्मानुवणनम्‌ ॥” (भाहिरस-स्मृति १८) 
इसका तात्पर्य यह हे कि ब्राह्मण, ' क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र एवम्‌ वणं-सङ्कर 
के आजीवन कत्तव्य का अनुविधान ही धर्मशास्त्र का रूचय हे । इसी से यह भी 
स्पष्ट है कि धर्म-शास्त्र' शब्द में प्रयुक्त धर्म” शब्द का अर्थ क्या हे। 
विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में धर्म का विभाजन निम्न-लिखित रूप में किया 
हे-“अत्र च धर्मशब्दः षड्विध-स्मार्त-धर्म-विषयः। तदथ्थाः--वर्ण-धर्म:, 
आश्रम-घर्म, वर्णाश्रमधर्मः, गुण-्धमः निमित्तःधर्मः, साधारण-घर्मश्वेति । 
( मिताचरा--१।१ ) । 


(१) बण-धमं का निर्देश भगवद्वीता सें बहुत ही स्पष्ट रूप में किया गया 
हे । श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार ब्राह्मण-वर्ण के धमं ये हे- 
शमो दमः तपः शो चं चान्तिरार्जवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म-कमे स्वभावजम्‌ ॥ (गीता-१८।४२) 
श्रीमद्भागवत ने ब्राह्मण-वर्ण के धमं का परिगणन निम्नोक्त रूप सें किया है-- 
दामो दमः तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिराजवम्‌ । 


१. “भगवन्सवे-वर्णानां यथावदनुपूर्वशः । 
अन्तर-प्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमहंसि ॥?-- मनु० सं १२ 
“वर्णाः ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शुद्राः ।*** ` तेषाम्‌ अन्तरःप्रभवाणां च सङ्कीणं- 
चापि अनुलोभ-प्रतिलोमजानां च अम्बष्ठ-क्षत्तृ-कर्ण-प्रसृत्तीनां'"* ` * ` **- 
यस्य वर्णस्य येन प्रकारेणाह॑तीस्यनेन आश्रम-धर्मादीनामपि प्रइनः ।? 


जातीनां 
यथावत्‌ यो धमो 


¬ मन्वर्थ-सुक्तावली १।२ 
“वर्णाश्रमेतराणां हि ब्रूहि धर्मान शेषतः? |--या० स्मृ० १।१ 


MC) 


जान दया ध्च्युतास्म्रस्वं सस्यञ्च ब्रह्मललछ्णम ॥ 
9» ( श्रीमद्धागवत-७।११।२१ ) 
मनु का कथन निम्त-लिखित है— 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानम्प्रतिग्रहन्चैव बाह्मणानामकहपयत ॥ ( मनु० १८८) 
चुत्रियःधर्म का गीतोक्त स्वरूप. निम्न-निर्दिष्ट है 
शौर्य तेजो शतिः दाच्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानसीश्वर-भावश्च चात्र कर्म स्वभावजस्‌ ॥ ( गीता-१०४३। ) 
श्रीमद्भागवतोक्त क्षात्र-धर्स अघोजिखित हैं-- १ 
नोर्यवीर्य रतिस्तेजः व्यागश्वात्म-जयः चसा । 
ब्रह्मण्यता प्रसौद्श्व सत्यञ्च क्षत्रन्लक्षणस्‌ ॥ 
; ( श्रीमद्धागवत-७।११।२२ ) 
मनूक्त क्षत्रिय-धर्स का स्वरूप इस प्रकार है-- 
प्रजानां रक्षणन्दानमिज्याध्ययनसेव च। 
विषयेप्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियार्णा समासतः ॥ ( सनु० १८९ ) 
वैश्य-धर्म का वर्णन गीता में इस प्रकार किया गया है-- 
कृषिःगोरच्यः वाणिज्य चेश्यःकमे स्वभावजस्‌ ॥ 
: ( गीता-१८।४४ क ख ) 
श्रीमद्‌ भागवत में वेश्य-धर्म का विवरण निम्नःलिखित रूप में प्रस्तुत किया 
गयाहै-- . 
देव-गुर्वच्युते भक्तिस्त्रि-वर्ग-परिपोषणस्‌ । 
आस्तिक्यभुद्यमो नित्य नैपुण्यं वेश्य-लक्षणस्‌ ॥ 
( श्रीमद्घागवत ७।११।२३ ) 
मनुःप्रतिपादित वेश्य'धमं का स्वरूप निम्न-निर्दिष्ट है-- 
पशूनां रक्षणन्दानमिज्याध्ययनमेव च । 
बणिकपथ कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ ( मु ११९९ ) 
शूद्व-घर्म का वर्णन भी गीता में है-- 
परिचर्यात्मकं कर्म शूदस्यापि स्वभावजम ॥ (गीता-१८।४४ ग घ) 


तया 
शूद्रस्य सन्नतिः शौच सेवाटस्वामिन्यमायया । 


अ मन्त्र-यज्ो छास्तेय सत्यं गो-विप्र-रक्षणम्‌ ॥.. | 
श्रीमद्वागवत-७१ ९२४ ) 
phe "° त त दागवतर १ ७० 
१, श्रीमद्भागवत के सभी श्लोक श्रद्धेय डा० सिद्धेश्वर भद्टाचाये नी के “The 
Philosophy of ४४० श्रीमद्भागवत मे उदधृत किए गये हैं, एतद मैं उनका 
ऋणी हूँ । 
२ घ्र0 या० 


Es Si कर छ 


( ४) 


ए 
मनु ने शूद्र के धर्म का विवरण इस प्रकार किया है -- 
पुकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रपामनसूयया ॥ ( मनु० १॥९१ ) 
वर्णसझूर के धम का संक्षिप्त रूप में सङ्कलन श्रीमद्भागवत के निम्नलिखित 
श्लोक में किया गया है | | 
वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुल-कृता भवेत्‌ । 
अ-चौराणामपापानामन्त्यनान्स्यावसाथि नाम ॥ 
( श्रीमद्वागवत ७।११।१७ ) 
* याजवल्क्य-स्टति में वण धर्म का निरूपण इस प्रकार किया गया है-- 
* इज्याञध्ययनदानानि वेश्यस्य ज्ञत्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ 
प्रधानं इत्रिये कमे प्रजानाम्परिपालनम्‌ । 
कुसीद-कृषि-वाणिञ्य-पाशुपाल्यं विशः स्मृतम ॥ 
i; शूद्रस्य द्विज-शुश्रषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिएपेर्वा विविधैजीवेद्‌ द्विजाति-हितमाचरन्‌ ॥ 
( याज्ञ० स्स्ू० १।११८-२० ) 
_ (२) आश्रम-धमं का सम्बन्ध सभी आश्रम से है । द्विजाति की जीवनावधि 
“चार भागों में विभळ किया जाता है। इन आश्रमों के यथाक्रम नाम हैं-ब्रह्म- 
चयं, गाहस्थ्य, वान-प्रस्थ, संन्यास । 
बह्यचर्याश्रम में वेदाध्ययनादि धर्म माने गये हैं। बह्मचर्याश्रम की अवधि का 
निरूपण मनु ने निस्न-लिखित पद्य में किया है— 
षट्त्रिशदाब्दि कं चयं गुरौ त्रेवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदर्घिकम्पादिक वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ ( मनु० ३१) 
तीन वेद के अध्ययन के लिए ३६ वर्ष अर्थात्‌ अतिवेद के अध्ययन के लिए 
बारह-बारह वर्षो की अवधि अपेक्षित होती हे । अथवा १८ वर्षौ तक ( प्रतिवेद्‌ 
के अध्ययन के लिए छुःछुः वर्षों की अवधि 2! किं वा नो वर्षों (१ वेद के लिए तीन 
वर्ष ) तक अथवा वेदाध्ययनसमाप्ति-पर्यन्त ब्रह्मचय-चरत का पालन करना चाहिए । 
याज्ञवल्क्य ने कुछ विशेष बतलाया है-- | 
प्रतिवेदस्त्रह्मचर्य द्वादशाब्दानि पञ्च वा । 
ग्रहणान्तिकमिस्येके *००००००००००००००००० ॥ ( या० स्मृ० १।३६ ) ५ 
त्रह्म-चर्याश्रम के समापन के अनन्तर द्विजाति के कृत्य का वर्णन याज्ञवल्क्य 
में निग्नलिखित रूप में पाया जाता है-- 
गुरवे तु वरन्दत्त्वा स्नायाद्दा तदनुज्ञया । 
वेद्‌ ब्रतानि वा पारं नीत्वा ह्यमयमेव वा॥ 
अविप्लुत-ब्रह्मःचयों लक्षण्यां स्त्रिय सुंद्वहेत्‌ ॥ 
( या० स्मृ० १।५१-५२ क कख) 


(१९ | ) 


इसी द्वितीय आश्रम को गृहस्थाश्रम कहा जाता हे । इसे गृहस्थाश्रम कहने का 
कारण झनु के व्याख्याकार कुल्लूकभट्ट ने वतळाया है- ' ॥ 

“कृतढारपरिग्रहो गृहस्थः, गृह शब्दस्य दारव चनत्वात्‌”(मन्व्थसुक्तावली-३।२) 

इस आश्रम का मुख्य धर्म है-पत्च-महायज्ञ । इस प्रसङ्ग में मनु का निम्न 
लिखित पद्य स्मरणीय है - 


वेवाहिकेऽग्नो कुर्वीत गृह्य कर्म यथा-विधि । 
पञ्च-यज्ञ-विधानञ्च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ ( मनु० ३।६७ ) 


पञ्च-महाःयज्ञ तथा अन्यान्य गृहस्थ-घर्म के विषय में मनुस्मृति, याज्षवर्क्य- 
स्मृति आदि का अवलोकन करना चाहिए। 


गृहस्थ तथा गाहंस्थ्य का महत्त्व सभी आश्रमिर्यो तथा आश्रमा से अधिक है, 
जेसा मनु ने कहा है-- 
यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सर्व-जन्तवः । 
तथा यृहस्थमाश्रित्य वत्तन्ते सर्व आश्रमाः ॥ 
यस्मारत्रयोऽप्याश्रमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहस्‌ । 
गृहस्थेनेव घायेन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
( सचु० ३४७७-७८ ) इत्यादि । 
इस आश्रम को अवधि आत्म-वाधेक्य-सम्प्राप्ति तथा पोत्रोरपत्ति आदि मानी 
जाती है। यद्यपि साधारणतः यह प्रतीत होता है कि पूरी जीवनावधि को समान- 
समान चार भागों में विभक्त कर प्रथम-भाग को ब्रह्मचर्य में तथा द्वितीय-भाग को 
गाहंस्थ्य में प्यंवसन्न करना' चाहिए, तथापि आयु की अवधि के दुज्ञय होने के 
कारण ब्रह्मचर्य की पूर्व प्रतिपादित षट्ज्रिंशद्‌ वर्ष आदि एवं गृहस्थाश्रम की आत्स- 
वार्धक्य आदि अवधि ही शास्त्र-सिद्धू होती है। अत एवं कुल्लूकभटट का भी 


कथन दै-- ं 
“आद्यमिस्युक्तस्बह्म चय-कालोपरक्षणार्थम्‌ , अनियत-परिसाणत्वादायुषः चतुर्थ- 
आगस्य दुर्जानस्वात्‌ू । “+****-*** गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ ( मनु० ६२ ) इत्य- 
नियतत्वात्‌ द्वितीयमायुषो भागमित्यपि गा्हस्थ्य-कालमेव ॥” 
( मन्वर्थ-सुक्तावळी-४॥१) 
इस प्रसङ्ग में एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि कुल्लूक-भट्ट आदि ने मनु के 
श्लोक (६२) में 'अपत्यस्येव चापत्यम' पाठ मान कर आप्म-वाधक्य सथा पोत्रो- 


१. गृहस्थधमेत्वेऽपि पन्चयशनाम्परकृष्ट-वमं-ख्यापनाथंम्र्थळनिदेंश: । 


-—मन्वर्थ-सुक्तावलो ५१६९ 
२. गहस्थस्तु यदा पर्येद॒ली-पलितमात्मनः । 

अपत्यस्यैव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ -_ मनु. ६।२ 
_ ३. चतुथमायुषी भागमुषित्वाऽऽ्य गुरौ द्विजः । 


द्वितीयमायुषो भागं कृत-दारो गृहे वसेत्‌ ॥ “मनु. ४१ 


( ६) 
स्पत्ति में समुच्चय सा प्रस्तुत किया है परन्तु यह उचित नहीं, क्योंकि पौत्नोत्पत्ति 


अनिश्चित है, अतः विकल्प ही मानना चाहिए। मजु के “अपस्यस्येव चापत्यस्‌' 


में च के स्थान में “वा? पढ़ना चाहिए, यही मत मिताचराकार का भी है-- 
“अयं च वन-प्रवेशो जराजजर कलेवरस्य जात-पौत्रस्य वा। 
यथाऽऽह मनुः ( ६२ )-- 
` गृहस्थध्तु यदा पश्येहली-पलितमात्मनः । 
अपत्यस्येव वाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥” 
( मिताक्षरा-३।४५ ) 
` गृहस्थाश्रम के अनन्तर की अवस्था का नाम वान-प्रस्थ है। वन-प्रवेश 
करने का प्रकार निम्नलिखित मनु तथा याज्ञवश्क्य के एकवाक्यख से स्पष्ट हो 
ज्ञाता हैन | 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छुद॒म्‌ ॥ 
( मनु० ६।३ क ख ) 
_ सुत-विन्यस्त-पत्नीकस्तया वानुगतो वनख्‌ । 
वान-प्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्रजेत्‌ ॥ 
| ( या० सद्धति० ३४५). 
इस आश्रम के धर्म मिताक्षरा (३॥४५ ) में उद्‌टत वसिष्ठ-स्थृति में इस 
प्रकार वर्णित किए गये हैं-- 
“वानप्रस्थोी जटिलः चीराजिन-वासा न फाल-कृष्टमधितिष्ठेत्‌ ( कृष्ट-चेत्रस्योपरि 
न निवसेत--मिताक्षरा ); अकृष्ट मूल-फळं सञ्चिन्वीत, उध्वं-रेताः चमाशयो दद्यादेव 
न प्रतिगृह्णीयात्‌ ऊर्ध्वं पञ्चभ्यो मासेभ्यः श्रार्वाणकेन ( वैदिकेन मार्गेण न लोकिके- 
त्यर्थः मिताक्षरा ) . अग्निमाधाय आहिताग्निः बृक्ष-मूछको दद्यात्‌ देव-पितृ- 
मजुष्येभ्यः स गच्छेत्‌ स्वगमानन्त्यम्‌ ।” 
इस आश्रम के धमं का विशद वर्णन तो मचुस्म्रति आदि में देखना चाहिए । 
वान-ग्रस्थ आश्रम की अवधि राग-क्षय है। इस विषय में मनु का कथन 
निग्न-निर्दिष्टहै-- 
: बनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ॥ ( मनु० ६३३ ) 
इसकी व्याख्या में कुह्लूक-भट्ट ने स्पष्ट किया हे-"अनियतपरिमाणस्वा- 
दायुषस्तृतीयभागस्य दुविज्ञानात्‌ तृतीयमायुषो भागमिति रागक्षयावधि' 
वान-प्रस्थकालोपळच्तणार्थम्‌ । अत एव शङ्कङिखितौ- वन-वासादूर्ध्व 
शान्तस्य परिगतवयसः पारिवाञ्यम्‌-इत्याचख्यतुः ।” अतएव विज्ञानेश्वर ने 
भी कहा है :--“यावता कालेन तीघ-तपः-शोषित-वपुषो विषय-कपाय-परिपाको 


१, बने प्रकर्षेण नियमेन च तिति चरति इति वन.प्रस्थः, वन-प्रस्थ एव वानःप्रस्थः । 
संज्ञायां दैध्व॑म्‌-मिताक्षरा १।४५ 
२, ब्रह्मचारी = ऊध्वरेताः, साग्निः = वेतानाग्नि-सद्दितः । --मिताक्षरा 


> 


NE 
भवति पुनश्च मदोद्भवाऽऽशङ्का नोद्भाव्यते तावत्कालं वनवास कृत्वा" "`°"? 


( मिताक्षरा ३।५६-५७ ) 
इस तृतीय आश्रम के अनन्तर काल में 


“चतुर्थमायुषो आगं स्यक्त्वा सङ्गान्परिब्रजेत्‌ । ? 


pam 


इस परिबाजकाश्रम में केदळ बाह्मण का अधिकार है। दूसरे मत के अनुसार 
सभी द्विजातियों का अधिकार माना जाता है ( मिताचरा-३।५६-५७ )। प्रन्रजन 
के बिना मोक्ष के अभाव को मानने वाले मिताक्षराकार (३।५५ ) द्वितीय मत 
को ही अच्छा समझते हें- ऐसा प्रतीत होता है । 


इस आश्रम के धर्मों का दिग्दशेन याज्ञवल्क्य के अधोलिखित पद्य सें 
होता है-- 


सवं-भूत'हितः शान्ताख्द्ण्डी सकमण्डलुः । 
एकारामः परित्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ 


इस आश्रम-घम का सम्बन्ध केवल द्विजातियों से हे। साथ ही सभी 
आश्रमो में ब्युस्कम नहीं होता है; हाँ, उल्लड्नन हो सकता' है। इस विषय में 
भागवत के विशिष्ट विचार का अवलोकन डा० सिद्धेश्वर अट्टाचायक्कत "0९ 
Philosophy ० ४४९ श्रीमद्भागवत’ ( ए० ३४) में करना चाहिए । श्रीमद्धाग- 
वत के विचार का मूर तो मनुस्स्ृति में ही है, जिसका अन्वेषण सनीषियों के 
लिए असाध्य नहीं है । 

(३) वर्णाश्रम-धमं का अर्थ है वर्ण-विशेष क॑ आश्रस-वशंष से सम्बद्ध धर्म । 

उदाहरणाथ . 


ब्राह्मणो बेश्व-पालाशौ क्षत्रियो वाट-खादिरो । 
पलवौदुम्बरी वैश्यो दण्डानहन्ति धतः ॥ ( मनु २७५ ) 
आदि को लिया जा सकता है । 
(४) गुण'धमं का अर्थ विज्ञानेश्वर के झळ 


दों में इस प्रकार किया गया है— 
“'शास्रीयाभिपेकादिगुण-युक्तस्य राज्ञः प्रजा-परिपालनादिः” ( मिताक्षरा ११ ) 


(५) निमित्त-धर्म का अर्थ प्रायश्चित्त होता है। । 
( ६) साधारण-धर्म का वर्णन मनु ने इस प्रकार किया है-- 
इतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचसिन्द्रिय-निग्रहः । 
घीविद्या सत्यमकाधो दशकं धर्म-लक्षणम्र्‌ ॥ ( मनु० ६।९२ ) 


१. ब्रह्मचर्यं समाप्य गुदी भवेत , गृही भूत्वा बनौ भवेत , वनी भूखा प्ब्रजेत्‌, यदि 
वेतरथा ब्रह्म-चरयादिव प्रन्जेत शृहाद्वा वनाद्वा । जाबाल उपनिषत्‌-४; 


_ भौर भी देखिए-मन्व्सुक्तावली ६।३८; तथा मिताक्षरा ३ ।५६-५७॥ 


( ८) 


बृहस्पति ने मनुन्सम्मत कुछ अन्य साधारण-ध्म का उल्लेख किया है :-- 
चघुर्दृ्यान्मनो दाद्‌ वाचं द्याच सूनृताम्‌ । 
एष साधारणो धर्मः चातुर्ण्योऽब्रवीन्मचुः ॥ 
( ३० स्ख संस्कारकाण्ड, शलो० ३१३ ) 
याज्ञपर्क्य के अनुसार साधारण-धर्म ये हैं-- 
अ-हिंसा सत्यमस्तेयं शौ चमिन्द्रिय-निग्रहः । 
दानं धर्मो दया च्चान्तिः सर्वेषान्धर्म-साधनस्र्‌ ॥ 
| ( या" स्सख० १।१२२ ) 
ब्रहस्पति ने साधारण-घर्म का निर्देश निम्न-निर्दिष्ट पद्य में किया है-- 
“दया क्षमा$नसूया च शौचानायासमङ्गलम्‌ । 
अकार्पण्यमस्पृहत्वं सवं-साधारणानि तु ॥' 

९ दृन्स्म्रति संस्कारकाण्ड, श्लो० ४८९) ) 
बृहस्पति ने इस श्छोक के प्रत्येक पढ्‌ की व्याख्या (भी की है, परन्तु उसका 
उपस्थापन संक्षिप्त भूमिका मे उचित नहीं है। अतः जिज्ञासुओं को संस्कार- 
काण्ड के श्लोकों ( ४९० से ५०१ तक ) को देखना चाहिए । म 

यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि यदि स्मृति का ळचय प्रवृत्त-कर्म का ही विवरण है 
तो इस का शाख्रत्व ही लुप्त हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्रबन्ध तभी शाख कहलाने 
योग्य होता है यदि वह मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय ( > मोच ) का प्रसाधक 
हो ( शास्त्रत्वं हित-शासनात्‌ ) । प्रवृत्त-कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष की अधिगति तो 
सम्भव ही नहीं है । अतः प्रवृत्त कम का विधान करने-वाळा धर्म-शास्त्र वस्तुतः 
शास्त्र : नहीं है । 
इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि स्मृति में प्रवृत्त कर्म का . 
प्रतिपादन है तथाऽपि स्मृति का तात्पर्य प्रवृत्त-कर्स में नहीं है अपि तु प्रवृत्त-कर्म 
के द्वारा चित्त-शुद्धि कर निवृत्ति-मार्ग की. अधिगति में ही । अत एव अनुने 
कहा है-- 
विद्वद्धिः सेवितः सन्निनित्यमह्परागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धमस्तन्निबोधत ॥ "( मनु० २१) 
यदि राग-द्वेष-हीन होकर मनुध्य किसी भी कर्म का अनुष्ठान करता है तो 
वह कर्म वस्तुतः प्रवृत्त नहीं है । यदि कथमपि उसे प्रवृत्त भी कहा जाय तब भी 
उससे निवृत्ति की अधिगति तो निर्बाध ही है। प्रबृत्त-कमं का अनुष्ठान तो निवृत्त- 
कर्म की पूर्व-पीठिका है । अतः गीता का भी उपदेश है-- 
न कमंगामनारग्भान्नेप्कर्ग्य पुरुषो$श्नुते । 
न च सन्न्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छुति ॥ 
स्मृतिकार का भी प्रवृत्त-कर्म के अनुविधान में यही उद्देश्य है। याज्ञ- 
वढ्क्य ने तो स्पष्ट रूप में कहा है- | 


शका. 


(८.५) 


इ ज्याचार-दुमाहिंसा-दान-स्वाध्याय-कमंणास्‌ । 
अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनाव्म-दर्शनस्‌ ॥ 


( या० स्म्रु० १८) 
अतः उपर्युक्त आक्षेप निराधार है । - + 
घम-शास्त्र प्रवत्तेक ऋषि 


याज्ञवल्क्यस्म्ृति में घम-शाख-परवत्तक ऋषियों का नाम-निर्देश निम्नलिखित 
श्छोकों में किया गया है-- 
मन्वत्रि-विष्णु-हारीत-याज्ञवढ्श्योशनोडकङ्किराः । 
यमापस्तम्ब-संवर्ताः कात्यायन-वृहस्पती ॥ 
पराशंर-व्यास-शङ्क-ठिखिता दक्ष-गौतमौ । 
शातातपो वशिष्ठश्न धमं-शास्त्र-प्रवत्तकाः ॥ (या० स्मृति १।४-५) 
इसकी व्याख्या में आदित्य-देव ने एक गौतम-सूत्र को उद्‌ त किया हे” 
अन्न गौतमः-स्खतिधंम-शाख्राणि, तेषास्प्रणेतारः . मनु-विष्णु-दच्षा-ङ्गिरोऽन्नि- . 
चहस्पत्युशन-आपस्तम्ब-गौतमस-संवर्त-आ्नेय-कास्याय न-श ङ्कःलिखितःपराशर-ष्यास- 
झातातपःप्रचेतो-याजवर्क्यादयः ।' 


( अपराक्याख्या या० स्म्रु० १।४-५ ) 
शङ्क]-लिखित के कथनानुसार धर्मशास्त्र-प्रणेताओं की सूची निम्नलिखित है-- 
“तथा च शङ्क-लिखितौ--स्म्रतिधमं-शास्त्राणि; तेषाम्प्रणेतारः मनु-विष्णु- 

यम-दक्षाज्निरो5त्रि-बृहस्पत्युद्ध न-भापस्तम्ब-वसिष्ट-कात्याय न-पराशर-व्यास-शङ्क- 
खित-संवर्त-गौ तम-शातातप-हारीत-याज्ञवल्क्य-प्राचेतसादृयः” । 

( वीरमित्रोद्य या० स्मृ०.१।४-५; तथा वी० मि० परिभाषाप्रकाश उ० १६) 
परन्तु बाळस्भट्टी में "शंखश्च प्रतीक के अन्तर्गत जो उद्धरण है उसमें मनु, 
विष्णु, यम, दक्ष तथा अङ्गिरा का उल्लेख नहीं है। प्राचेतसादयः में प्रयुक्त “आदि? 
शब्द से ग्राह्य ऋषियों का विवरण बालम्भट्टी में इस प्रकार है-- 

“आदिना बुध देवळ-सुमन्तु-जमद्‌र्नि-विश्वामिन्न-प्रजापति-पेठी नसि- 
बौधायन-च्छागलेय-जाबाल-्च्यवन-मरी चि-कश्य पाः* 

देवळ का निर्देश इस प्रकार है-- 


मनुर्यमो-वशिष्टोऽन्निदंच्ो विष्णुस्तथाऽङ्गिराः । 
उशना वाक्पतिवर्यास आपस्तडबोऽथ गोतमः ॥ 
कात्यायनो नारदश्च याज्ञवल्क्य: पराहारः। 


पितामह 
॥” ( बालम्भट्टी पू० ९ ) 


सम्वर्तश्चेव शङ्कुश्च हारीतो लिखितरतथा * ॥ (बाळस्भट्टी ए० ९) 
२५५ शबि & 


N 


` १, वत्त॑मान गौतमःवरम-शा में यह अंश उपलब्ध नहीं है । 
२. इत्य-रत्नाकर में 'सोम' का नाम श्ससे अधिक है। कृ० र० १० २९ 


३. इत्य-रत्नाकर (९. २९) में 'यम? प्रतीक के अन्दर ये ही इलोक्त अविकळ रूप में 
दिये गए हैं । । 


(RN) 


मार्कण्डेय-स्ट्ृति में मनु, गौतम, कश्यपादि, पराशर, वेद-व्यास, शङ्क) लिखित 
तथा कात्यायन का निर्देश किया गया है। 
( मा० स्म्० स्म्ति-सन्दर्भ भाग ६, ए» ६३, कलकत्ता ) 
“चतुर्विशातिमत? में याज्ञवलक्य-निर्दिष्ट २० ऋषियों में से कात्यायन तथा 
लिखित को छोड़कर अन्य १८ तथा गाग्ये, नारद, बौघायन, वत्स, विश्वामित्र 
एवं शंख ( झांखायन ? ) का निर्देश है । 
( म० म० काणे-‘Hisoty of Dharmashashta? पु० १३३ ) 
आपस्तम्बने १० धर्म-शांस्त्राचायाँ का निर्देश किया है- एक ( किसी ऋषि 
विशेष के लिए निर्दिए है), कण्व, काण्व, कुगिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, 
, चाष्यंगाणि, श्वेतकेतु तथा हारीत। बौधायन ने हारीत के साथ-साथ औपजङ्झनि, 
कात्य) काश्यप, गौतम, प्रजापति, मनु तथा मोद्रल्य का उल्लेख किया हे । 
( Introduction to the बृहस्पतिस्म्गुति, ?. 88, Footnote-2 ) . 
भारद्वाजस्ठति में भी ढिग्दुशंय-क्रम में निम्नलिखित ऋषियों का उल्लेख 
किया गया है— 


भ्टुगुरत्रिवं सिष्टश्च शाण्डिल्यो रोहितः क्रतुः । 
हरितो (हारीतो ?) गोतमो गर्गः शङ्खः कालातपोऽङ्गिराः ॥ 
माकण्डेयश्च माण्डव्यः कपिलो नारदः शुकः। 
जमदुगिनर्याज्चवल्क्यो विश्वामित्रः पराशरः ॥ 
एते वाऽन्येपि सुनयो धर्मज्ञा धर्म तत्पराः ॥ 
( भा० स्मृ० १।३-५ १ 
पराशर स्मृति का विवरण भी निम्न-लिखित है-- 
श्रता मे मानवा धर्माः वासिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गार्गीया गौतमीयाश्च तथा चौशनसाः स्मृताः ॥ 
अत्रेविप्णोश्च संवर्त्ताहक्षादाक्निरसस्तथा । 
झातातपाश्च हारीतात्‌ याज्ञव्क्र्यात्तथेव च ॥ 
आपस्तम्बकृता धर्माः शङ्खस्य लिखितस्य च। 
कात्यायनकृताश्चेव तथा प्राचेतसान्मुनेः ॥ 
( परारारस्मृति-१।१२-१६। ) 
गरुड्‌-पुराण ( ९३।५-६ ) में याज्ञवल्क्य के स्थान में अहम (= गरुड ) को 
रखकर अतिरिक्त ऋषियों का निर्देश याज्ञवल्क्यस्मृति के समान ही किया गया 
है। अग्निपुराण में तो याज्ञवएक्य-स्मृति का ही (यत्र तत्र क्रम-परिवतंन के साथ) 
रूपान्तर मिळता है-- 
मनुविण्णुर्याज्ञवल्क्यो हारीतोऽत्रिर्यमोऽङ्गिराः । 
वसि्ठ-दच्ष-संवत्त-्ातातप-पराशराः ॥ 
आपर्तर्बोश नो-ब्यासाः काव्याय न-ब्रृहस्पती । 
गोतमः शङ्घ-लिखितौ धमंमेते यथाऽब्रवन्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-अ० १६२, श्लो० १-२) 


i 


(० ११०) 


वत्तमान संग्रहीत बृहस्पति-स्मृति ( बड़ौदा ) में यथावसर मनु ( ५० १९, 
३९, ८४ आदि ), गौतम ( ए० २०८ ), कात्यायन ( ४० १०६ ), उशना ( घु० 
३०१ ), बृहस्पति ( ५० ३०१, ५५० आदि ), अङ्गिरा ( ए० ३७८ ), आपस्तम्ब 
( ३० ३७८ ), गर्ग ( एृ० २८३ ), जीव ( ए० २६२ ), देवेन्द्रगुरु ( २८९ ), पञ्च- 
शिख ( पृ० २३१ ), पराशर ( २३३ ), पाराशर ( ४० ३२६), पितामह (ए० ९१), 
प्रजापति ( ए० ३५८ ), भागव ( पृ० २३३ ), वसिष्ठ ( ए० १०३ ), व्यास ( छ० 
३२० ), शंख-लिखित ( ए० २३३ ), शाकटायन (४० ३६३), (शौनक (ए० २२७), 


` स्वयम्भू (प० ३०४ आदि) तथा भ्यु ( ए० ६६ ) का निर्देश किया गया है। इन 


नामों में कुछु का पर्यायत्व भी सम्भावित है। जेसे-बृहस्पति, जीव, देवेन्ब्र- 
गुरु शब्द प्रायशः एक ही व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट हुए हें। इसी प्रकार पितामह 
तथा प्रजापति शब्द समानार्थक प्रतीत होते हैं । परन्तु निर्णीत रूप में कुछ कहना 
कठिन है । 
पेठीनसि ने ३६ स्मृतिकारो का निर्देश किया है-- 
तेषां मन्व ङ्किरो-व्यास-गोतमाऽन्युशनो-यमाः । 
वसिष्ट-दत्त-संव त्त-शातातप-पराशराः ॥ 
विण्वापस्तम्ब-हारीताः शङ्खः कात्यायनो भ्युगुः । 
प्रचेता नारदो योगी बोंधायन-पितामहौ ॥ 
सुमन्तुः कश्यपो बन्नु: पेठीनो व्याघ्रे एव च। 
सत्य-बतो भरद्वाजो गाम्यः काषर्णाजिनिस्तथा ॥ 
जावालिर्जमद्ग्निश्च छौ गाक्षित्रह्मनसर्भवः । 
इति धर्म-प्रणेतारः षट्त्रिशदृषयस्तथा ॥ 


(९ सिसी छु० १, ची० मि० परि० प्र० घृ० १५) 
ये छत्तीस ही स्सतियाँ हैं या स्म्ति-कार हें ऐसी वात नहीं है। यह तो उप- 
लक्षण हे । अतः स्मृतिचन्द्रिकाकार का कथन हैः-- 


“ननु चेयम्‌ परिसंख्या ? मेवम्‌ ; तथा सति वत्स-मरीचि-देबल-पारस्कर- 
be 0007 दीनां धम-शास्त्र-प्रणेतृत्व न स्यात? । 


$ ( स्मृ० च० ए० १) 
चीर-मित्रोदय में प्रयोग-पारिजात के कुछ श्लोक उद्एत हुए हैं जिनमें 

३६ स्म्ृतियों का वर्गीकरण स्मृतियां तथा उपस्मृतिर्यो सें हुआ हे- 

मनु्टहस्पतिद्‌च्षो गौतमोऽथ यमोऽङ्गिराः । 

योगीश्वरः प्रचेताश्च शातातप-पराश्ञरौ ॥ 

संवत्तोशनसी शङ्क-लिखितावन्निरेव च । 

विप्ण्वापस्तग्व-हारीता धसं-शास्र-प्रवर्तकाः ॥ 

एते ह्यष्टादश प्रोक्ताः सुनयो नियत-ब्रताः । 

जाबालिर्नाचिकेतश्च स्कन्दो लौगाच्षिकाश्यपौ ॥ 

व्यासः सनत्कुमारश्च सुमन्तुश्च पितामहः ; 


(. १२ ) 


८. ¢ 
व्याघ्रः कार्ष्णाजिनिश्चव जातूकणंः कपिञ्जलः ॥ ५ 
०७ 
बौधायनश्च काणादो विश्वामित्रस्तथेव च । { 
पंठीनसिर्गो भिलश्च उपस्सति-विधायका: ॥ 


_ यद्यपि उपस्सति-विधायकों की नामावली का उपसंहार यहीं प्रतीत होता है . 

तथापि और भी २१ स्टृति-कारों का नाम-निर्देश तीन श्लोकों में किया गया है-- 

वसिष्ठो नारदश्चेव सुमन्तुश्च पितामहः । 

वश्रः कार्ष्णाजिनिः सत्य-ब्रतो गार्ग्यश्च देवल: ॥ 

जमदग्निभरद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 

आत्रेयः छागलेयश्च मरीचिव॑स्स एव च ॥ 

पारस्कर-ऋप्यश्ङ्गौ वेजवापस्तथैव च । 

इत्यन्ये स्मृति-कत्तांर एकविशतिरीरिताः ॥ 

यद्यपि याज्ञवल्क्य-स्ख्ुति ( श्लोक० १४-५) की व्याख्या में सित्र-मिश्र 
इन स्म्रतियों को स्पष्टतः उपस्मृति नहीं कहते हैं तथापि “परिः ्षा-प्रकाइा” 
(५०१८) में इन सभी श्लोकों के बाद “एते एवोपस्म्रतिकत्तारो मदनरत्ने- 
प्युक्ताः” कह कर इन सब को उपस्म्रृति मानने के पक्ष में ही प्रतीत होते हैं। 
परन्तु “जाबालिर्नाचिकेतश्च' आदि में परिगणित सुमन्तु, पितामह तथा कार्ष्णा- 
जिनि का “वसिष्ठो नारदश्चेव? आदि श्ळोकों द्वारा परिगणित २ १ स्मृति-कर्ता ओं में 
पुनरुल्लेख है । अतः उपस्थृतिकारों की संख्या ३६ होनी चाहिए । एक ही स्थान में 
पुनरुक्ति का आधार समझ में नहीं आता! ` 
किन्तु उपयुक्त सूची भी पर्याप्त नहीं है, इसे केवल दिग्दर्शक समझना 
चाहिए, कारण इनके अतिरिक्त स्मृतिकारो का भी उल्लेख धर्मशाख-निबन्धों में 
मिळता है। उदाहरणार्थ 'निर्णयसिन्धु में छग-सग १२५ से भी अधिक स्मृति- 
कारों के वचन उद्धत हैं। भविष्यपुराण में भी स्मृतियो की संख्या का निर्देश 
अस्पष्ट रूप में स्खृतियों के आनन्त्य का ही प्रतिपादक प्रतीत होता है। 
“स्ढृति-मुक्ताफल' सें तो ८८००० ऋषियों को धमंग्रवत्तंक बतळाया गया है-- 
अष्ाशीति-सहस्राणि सुनयो गृहमेधिनः । 
एुनरावत्तिनो बीज-भूताः घमं-परवत्तंकाः ॥ ( स्मृति-सु्छाफछ, ए० ८ ) 


इस विचित्र परिस्थिति में सभी स्थृतिकारों का नाम-निर्देश तो असम्भव" 
€ 
प्रायः ही है। डा० काणे ने स्म्ृति-परस्परा का यथासम्भव बिशाद वणन अपने 
ग्रन्थ “History of Dharma-Shastra’ में किया है । इस ग्रन्थ से बहुत स्मृति- 
कारों का परिचय प्राक्त किया जा सकता हे । 


याज्ञवस्क्य-स्प्रति 
(क) याक्षवल्क्य परिचय 


याज्चवल्क्य-स्म्रुति शब्द से साधारणतः यह प्रतीत होता है कि यह स्मृति 
याज्ञवल्क्य के द्वारा बनाई हुई है । महाभारत के शान्तिपर्व के ३१२वें अध्याय 


MLS SD St . ८ 


( १३) 


में, शतपथब्राह्मण (१४।९।४।३३) तथा भागवत (१०६६ १-७४) में यह बतलाया 

गया है कि याज्ञवल्कय वेशस्पायन के शिप्य थे। वेशन्पायन से उन्होंने विद्या- 

ग्रहण, विशेषतः यजुर्वद का अध्ययन, किया था। परन्तु एक समय गुरु-शिष्य में 

मतभेद के कारण याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु की विद्या को चान्त ( ४०००९0 ) कर 

दिया और पुनः भगवान्‌ सूर्यं की आराधना कर मध्याहकाल में सूर्य से यजुवद 

का अध्ययन किया । इसी यजुवंद को “शुक्ल यजुवंद' तथा मध्यदिन में सूय से 

अधिगत होने से 'माध्यन्दिन-संहिता' भी कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में विदेह जनक के गुरु के रूप में भी याज्ञवल्क्य का वर्णन विस्तृत रूप में पाया 
जाता है बृहदारण्यक के तृतीय अध्याय में यह बतलाया गया है कि विदेह 
जनक ने अपने यज्ञ में सभी प्रदेशों के ब्रह्म-ज्ञानियों को आमन्त्रित किया था। 

सभी के उपस्थित होने पर जनक ने उन सब के समक्ष अपना विज्ञापन किया-- 
“यो चो ब्रह्मष्ठः स एताः गाः उद्जताम्‌” । जनक के विज्ञापन को सुन कर सभी 
मौन हो गए थे। कुछ समय के पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से उन गार्यो 
को ले जाने के लिए कहा। इस पर सभी कद्ध हो गये और याज्ञवल्क्य के साथ 
डन सर्बो का क्रमशः शास्त्रा ( ब्रह्म के विषय में ) हुआ। इस शाख्राथ का स्वरूप 
वस्तुतः 'जल्प' ( विजिगीषुद्दयस्य कथा जल्पः ) था । जेसा कि जल्प के लक्षण से 
ही स्पष्ट है, इस कथा में उचित-अनुचित का विवेक नहीं सा रहता है। याज्ञवल्क्य 
भी इस अपकर्ष से रहित नहीं रह सके ' । उन्हें भी समय-समय पर त्रास-प्रदर्शन, 
शाप-दान आदि करना पड़ा। इन्हीं अपकर्षो के कारण विद्यारण्य रवामी ने अपने 


जीवन्मुक्ति-विवेक ( ए० २५७-२६२ ) मैं याज्ञवल्क््य के विषय में यह उपसंहार 
किया है-- 


“तस्मात्‌ किम्बहुना ? ब्रह्मविदां याज्ञवल्क्यादी नामस्त्येव मलिन-वासनाऽ- 
 नुवृत्तिः ।” ( जी० मु० वि० प० २६२ ) 


(स्त्र) प्रकृत स्मृति का कर्त्ता 


प्रकृत स्मृति के कर्ता उपयुक्त याज्ञवल्क्य ही हैं या कोई अन्य व्यक्ति-यह 
प्रश्‍न कुछ जटिल सा है। प्राचीन परस्परा के अनुसार बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य 
ही इस स्मृति के प्रणेता माने जाते हें । आदित्य देव ने लिखा है--““अस्याश्व 
संहितायाः याज्ञवर्क्यः प्रणेतेति ब्याख्यातर्णा स्टतिरेव प्रमाणम्‌” ( अपरार्क 
१।१ ) | याझवल्क्य-स्पति में भी एक श्लोक है जो स्पष्टतः इस स्छति के कर्ता 
के रूप में बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य को ही प्रस्तुत करता है-- 
ज्ञेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्‌ । 
योग-शाखञ्च मत्मरोकतं ज्ञेयं योगमभीष्सता ॥ (या० स्खु० ३।११०) 
परन्तु मिताचराकार ने -प्रथम श्लोक के अवतरण में लिखा है--“'याज्ञवल्क्य- 
शिष्यः कश्चिस्प्रश्नोत्तररूप याज्ञवल्श््य-प्रगीतं घर्म-शास्त्रं कथयामास” । इस कथन 


१. अस्ति हि याशवस्क्यस्य'" "`` "भूयान्‌ विधामदः । तेः सर्वेरपि विजिगीषुः 
कथायाम्परवृत्तत्वात ' --जीवन्सुक्तिविवेक १. २५७ ( आनन्दाश्रम संस्कृत ्रन्थमाला ) 


( १४ ) 


के आधार पर प्रा० काणे इस स्टृति को याञ्चवल्क्य-प्रणीत नहीं मानते । उनकी 
इषि में उपयुक्त 'ज्ञेयं चारण्यकम्‌” आदि श्लोक भी रचयिता का कपट-प्रबन्ध 
मात्र सा अतीत होता है। प्रो० काणे ने अपने मत को इस प्रकार अस्तुत 
किया है :— 

This ( ज्ञेयं चारण्यकमह'मु ) is simply put i ० 80४४7 ७0० याज्ञवटक्य- 
स्मृति 9४३ the’ work of & great and ancient Sage, Philosopher and 
Yogin, From the style and doctrines of the स्मृति it is impossible to 
Jelieve that it was thé work of the same hand that gave to the world 
the उपनिषद्‌ containing the boldest philosophical speculation couched 
in the simplest yet the most effective language, Even orthodox Indian 
opinion was not prepared to sdmit the unity of authorship in the 
case ०: ॥॥९ स्ख्रुति ५०५ ४९ आरण्यक. 

( History of Dharmas’astra, P, ]69, Vol. I ) 


यद्यपि मेरा दुराग्रह नहीं है कि प्राचीन-परम्परा ही सत्य है, तथाऽपि 
डा० काणे द्वारा उपस्थापित युक्तियों में कुछ प्रबलता नहीं दीख पड़ती है। यदि 
याज्ञवर्क्य से भिन्न किसी व्यक्ति की यह रचना है तो उस व्यक्ति का नाम इस 
स्मृति से सवंथा विलुप्त क्यों हो गया--यह एक समस्या हो जाती है। किसी 
प्रबल कारण के अभाव में अपनी रचना को दूसरे महा-पुरुष के नाम से प्रसिद्ध 
कराने में लेखक की प्रवृत्ति को मनो-विज्ञान से समर्थन नहीं सा मिळता है । 
भाषा के आधार पर दोनों में भेद मानना भी उचित नहीं है, क्‍योंकि वास्तविक 
दृष्टि से भाषा का सम्बन्ध व्यक्ति से होता है न कि देश से। अवस्था-मेद के 
अनुसार एक व्यक्ति की भाषा तथा रीति में परिवर्तन के उदाहरण भी 
कम नहीं हैं । यदि विज्ञानेश्‍वर के कथनानुसार याज्ञवर्क्य के किसी 
शिष्य को ही इस स्छति का प्रणेता मान लिया जाय तब भी श्रद्धेय 
ग्रो० काणे द्वारा अभिप्रेत 'भाषा-तारत्तम्य, रीति-तारतम्य तथा चस्तु-तारतम्य 
का उचित समाधान प्रायश! असम्भव ही है । दूसरी बात यह भी है कि 
स्वयम्‌ विज्ञानेश्वर भी इस विषय मैं व्याझुग्ध ( 0००६०९१ ) से प्रतीत 
होते हैं कि इस स्मरति के प्रणेता कौन हैं। पहले तो उन्होने मान लिया है 
कि याशवल्क्य के किसी शिष्य ने इस स्मृति की रचना की थी, परन्तु ४-५ 
श्लोकों की व्याख्या मेंउन्हों ने दो बार ' 'याज्ञवल्क्य-प्रणीतस्य” तथा “याज्ञवहक्ष्य- 
प्रणीत” कहा है । एवञ्च विज्ञानेश्वर के आधार पर कुछ निर्णय करना तो वान्छु- 
नीय नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त आचाराध्याय के द्वितीय श्ळोक में 
“मिथिलास्थः स योगीन्द्र” कहा गया है जिससे भी प्राचीन-परम्परा का ही समर्थन 
होता है । सभी श्लोकों को प्रक्षिप्त या विक्षिप्त मान कर कुछ निर्णय कर लेना 
कहाँ तक न्याय्य है-यह विचारणीय है। 


अतः जब तक कुछ सद्धेतु न मिले तब तक केवल देस्वाभास के आधार पर ही 
निगमन नहीं करना चाहिए प्रत्युत इस स्मृति के कर्ता के विषय में उपस्थित 


( १५ ) 


समस्या का उपसंहार सन्देह में ही करना उचित है। योगि-याज्ञबरक्य आदि) 
प्राचीन की दृष्टि में, इस याज्ञवल्क्य से अभिन्न परन्तु नवोर्नो की दृष्टि में भिन्न, 
माने जाते हें । 
(ग) याज्ञवल्क्य स्मृति की श्लोक-संख्या 
याज्ञवक्क्य-स्म्रुति की श्लोक-संख्या के विषय सें विश्वरूपाचार्य, विज्ञानेश्वर 
तथा अपरादित्य का मत एक नहीं दै। विश्वरूप के अनुसार याज्ञवत्वय- 
स्मृति मे १००३, विज्ञानेश्वर के मत में १००९ और अपरादित्य की व्याख्या में 
१००६ श्लोक पायेजजाते हैं। व्याख्याओं में अनुपलब्ध परन्तु कुछ मूल पुस्तकों 
में (उपलब्ध--“श्छोकानामपि बिज्ञेये सहस्र चतुरुत्तम” के आधार 
पर तो मझूल-श्लोकों की संख्यां १००४ प्रतीत होती है । मित्र-मिश्च 
ने विज्ञानेश्वर का ही अनुसरण किया है । शूलपाणि ने अपनी व्याख्या से 
१०१० श्लोक माने हैं । 
व्याख्यात श्कोर्को में विषमता के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शलोक हैं जिनका 
सङ्केत केवळ मूल पुस्तक में है, किसी भी व्याख्या में नहीं। उदाहरणाथ, 
आचाराध्याय में और भी कुछ श्लोक अधिक उपलब्ध होते हैं--२३३ एवं 
२३४ श्लोकों के मध्य में अर्घ-श्लोक है--“अपहता इति तिलान्‌ विकोर्य च 
समन्ततः ।” इसी प्रकार ३०८ तथा ३०९ शलोको के मध्य में एक श्लोक है-- 
ग्रहाणामिदमातिथ्य कुर्यात्‌ संवत्सरादपि । 
आरोग्य-बल-सम्पन्नो जीवेस्स शरदः शतम्‌ ॥ 
व्यवहाराध्याय के अन्त में भो मूल पुस्तक में निम्न-लिखित तीन श्‍लोक 
अधिक हैं-- 


( १ ) राजभिदंत्त-दृण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निमंलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
(२) एवमुद्शरतदण्डानां विशुद्धिः पापकर्मिणाम्‌ । 
स्व-घसॅ-स्थापनाद्राजा प्रजाभ्यो घसंमश्नुते ॥ 
(३) यत्र दण्ड-विधिर्नोक्तः संदरेच महात्मभिः । 
देश-कालादि सञ्चिन्त्य तत्र दृण्डो विधीयते ॥ 
इसी प्रकार प्रायरिचत्ताध्याय के अन्त में भी कुछ श्छोक पाये जाते हैं-- 
(१) विग्रेष्वपि विशेषेण धार्या वाजसनेयिकेः । े 
इच्छुद्धः श्रेयसि फलमिह लोके परत्र च॥ 
(२) यदवाप्तं मया देवादादित्याद्वे सनातनात्‌ । 
तह सवंसिदस्प्रोक्त श्रति-स्ट्रत्यभिसम्मतम्‌ ॥ 
(३) निःश्रेयस-करं नृणां शास्त्र देवरषि-सेवितम्‌ । 
ज्ञात्वा ये ह्यध्यवस्यन्ति तेन संयान्ति वे पुनः ॥ 
(ये तीन श्लोक मिताक्षरा के ३२७ तथा ३२८ श्लोकों के मध्य में पाये 


' जाते हैं। ) 


( १६) 


( ४ ) घर्मा्थी प्राप्नुयाद्धमंमर्थाथीं चार्थमाप्नुयात्‌ ॥ 
कामानवाप्लुयात्कामी प्रजाथीं चाप्नुयात्‌ प्रजाम्‌ ॥ 


( यह शलोक मिताक्षरा के ३३० तथा ३३१ के बीच में पाया जाता है । ) 
(५ ) निर्जित्य वादे देवान्‌ वे ऋषीन्‌ सर्वानुपरिधितान्‌ । 
गा बोधेनाहतास्तस्मै नमो ब्राह्मण-हेतवे ॥ 
(६ ) अध्याय-त्रय-संत्तिप्त सर्वेषां खुद्धि-बधेनम्‌ । 
अजुष्डुप्छुन्दुसा ह्येतत्‌ याज्ञवक्क्येन भाषितम्‌ ॥ 
( ७) सर्व-पाप-हरं पुण्यं सुप्रसन्न समअसम्‌ । 
श्लोकानामपि विज्ञेयं सहस्र चतुरुत्तरम्‌ ॥ 
( ८ ) आदित्यस्य असादेन आप्तवान्‌ यो यज्ुगंणस्र्‌ । 
प्रणमेथ्याञ्ञवल्क्यं तं पिप्पलाद्गुरोर लम्‌ ॥ 
( ये श्लोक सर्वान्त में पाये जाते हैं। ) 


यद्यपि कुछ श्लोक तो स्पष्टतः अनावश्यक प्रतीत होते हैं तथापि मूल पुस्तक 


उसका लोप ही कर दिया गया । इसका कारण प्रकाशक तथा हिन्दी-च्याख्याता 
ही जानते हैं। म० म० पी० वी० काणे ने अनु पाठान्तरों का विवेचन भी प्रस्तुत 
किया हे । जिज्ञासुओं को इसके लिए उनका ‘History of Dharma-Shastrn 
देखना चाहिए। 


याश्चवर्क्य स्मृति का विषय-विवरण 


सन्पूर्ण याज्ञवल्क्य स्मृति तीनं अध्यायों से 'विभक्त हे-आचाराध्याय, 
व्यवहाराध्याय तथा प्रायश्चित्ताध्याय। 


प्रथम आचाराध्याय में १३ प्रकरण हैं-( १ 2 उपोद्धात-प्रकरण ( श्ळो० 
१-९ ), ( २ ) ब्रह्मचारिःप्रकरण (छुलो० १०-५०), (३) विवाह-प्रकरण (इलो० 
५१-८९ ), (४) जाति-वर्ण-विवेक-प्रकरण ( श्छो० ९०-९१ ) (५) गृहस्थः 
धर्म-प्रकरण ( श्छो० ९७-१२८ (३) स्नातकःब्रत-प्रकरण (रलो० १२९-१६ ६), 
(७) भचया$भच्य-प्रकरण (श्को० १६७.३८ ) (८) वब्य-शुद्धि-प्रकरण 
( शलो० १८२-१९०), ( ९ ) दान-धम्म-प्रकरण (शला ९८-२१ ६), (१०) श्राद्ध- 
अकरण ( शलो० २१७-२७० ), ( ५ ) गण-पति-कल्प-प्रकरण (रठी० २७ १-२९४), 
(१२) ग्रह-शान्ति-प्रकरण ( छो० ९९५-३०८ ), (१३) राजः्धम-प्रकरण 
( छो० ३०९-३६८ ) । 


( १७) 


_ द्वितीय व्यवहाराध्याय है । व्यवहार शब्द का य्युस्पत्तिङभ्य अर्थ वीर 
मित्रोदय में उद्ष्टत कात्यायन के अनुसार निम्न-लिखित है-- 
विर्नानाऽथेंऽवसन्देहे हरणं हार उच्यते । 
नाना-सन्देह-हरणाद्‌ व्यवहार इति स्मृतः ॥ 
बृहस्पति ने व्यवहार शब्द का अर्थ अधोलिखित रूप में बतलाया है-- 
शास्रं केवळमाश्रित्य क्रियते यत्र निर्णयः । 


(३२ स्थ्र० ए० ४, श्छो० १९) 
विज्ञानेश्वर की ब्याख्या सर्चो से स्पष्टतम है-- 
'अन्य-विरोधेन स्वात्म-सम्बन्धितया कथनं व्यचहारः। यथा कञ्चिदिदं छ्षेन्नादि 

मदीयमिति कथयति अन्योऽपि तद्विरोधेन मदीयम्निति ॥” ( मिताच्चरा० २।१ ) 


इस अध्याय में २५ प्रकरण हैं, जिनका निर्देश इस प्रकार है-- 

( १ ) साधारण-ष्यवहारःमातुका-प्रकरण ( श्छो० ५-८), 

(२) अ-साधारण-व्यवहार-मातृका-प्रकरण ( श्ळो० ९-३६), 

(३) ऋणादान-प्रकरण ( श्लो० ३७-६४ ), 

(४) उपनिधि ( A sealed diP०५४ ) प्रकरण ( श्लो० ६५-६७ 9, 

(५) साज्षि-( \'itness ) प्रकरण ( श्छो८ ६८-८३ 9, 

(६ ) लेख्य-( Written document ) प्रकरण ( श्लो० ८४-९४ ), १ 

(७) दिव्य-( 0:0७ ) प्रकरण ( श्छो० ९५-११३ ), 

(८ ) दाय-विभाग ( Partition of Tnheritance ) प्रकरण ( श्छो० 
११४-१४९ ), 

(९ ) सीमा-विवाद-( ४९।४।९०९)४ ०१ १६ 
प्रकरण ( रछो० १५०-१५८ ), 


( १० ) स्वामि-पाल-( The owner 
विवाद-अकरण ( श्छो० १५९-१६७ ), 


( ११ ) अ-स्वासि-विक्रय-प्रकरण" ( रलो० १६८-१७४ ), 
| (१२ ) दृत्ताऽप्रदानिक-( Non-delivery or resumption of gifts MN 
प्रकरण ( श्छो० १७५-१७६ ), 


( १३ ) क्रीतानुशय-( Returning 
प्रकरण ( श्लो० १७७-१८१ ), 


puted boundary questions ) 


and the keeper of cattle ) 


१ thing purchased to the seller) 


१. यथाह नारदः- असंख्यातमविज्ञा तं समुद्रं ( 8९8]९त ) यन्निधीयते । 
तज्जानीयादुपनिर्धि निक्षेप गणितं विद: ॥ 
२. तस्य च लक्षणं नारदेनोक्तम्‌ आ 
स वा पर-द्र्न्य नष्ट लब्ध्वाऽपहृत्य वा । 
विक्रीयत्ते$समक्षं यत्‌ स शेयो5स्वामिविक्रय: । 
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मिता० २१६८ ॥ 


( १८ ) ४ 


(१४) अभ्युपे्थाऽशुश्रषा-( Negligerce of promised ser४ce ) प्रकरण 
( श्लो० १८२-१८४), 

(६५) संविद्वयतिक्रम-( 7९.८? ० ०००४३०४ ) प्रकरण ( श्छो० 
१८५-१९२ ), 

(१६) वेतनादान-प्रकरण ( र्ळो० १९३-६९८ ), 

( १७ ) धत-समाहय -( Gambling ) प्रकरण ( श्लो० १९९-२०३ ), 

(१८ ) वाक्पारुष्य-( D९f7.07 ) प्रकरण ( श्लो० २०४-२११ ), 

( १९ ) दण्डःपारुष्य-( 4५5५०।४ ) प्रकरण ( श्लो० २१२-२२९ ), 

( २० ) साहस- ( 4४९7९४१९ ८ ) प्रकरण ( श्लो० २३०-२५३ ), 

( २१ ) विक्रीयाऽसस्प्रदान-( १००-९४९7 ०६ १९ 500 ) प्रकरण ( श्लो० 
२५४-२५८ ), 

( २२ ) सम्भूय-सुत्थान-(]०7 4९०।।०४ ) प्रकरण ( श्लो० २५९-२६७५ ), 

(२३ ) स्तेय ( ४ ) प्रकरण ( श्लो०२६६-२८२ ), 

( २४) ख्री-संग्रहण-( 8०१००४०॥ ) प्रकरण ( श्छो० २८३-२९४ ) तथा, 

(२५) प्रकीणंक-( Miscellin ) प्रकरण ( श्लो० २९५-३०७ 3॥ 

प्रायश्रित्ताध्याय में ५ प्रकरण हैं-- 

(३) अशौघच-प्रकरण (श्लो० १-३४), (२) आपद्धम.प्रकरण ( श्छो० 
इ५-४४ ), (३ ) वानप्रस्थ-घम-प्रकरण ( श्छो० ४५-५५), (४ ) यति-धर्म- 
प्रकरण ( श्छो० ५६-२०५ ), (५) प्रायश्रित्त-प्रकरण ( श्छो० २० ६-३३४ )। 

प्रायश्रित्त-प्रकरण में महा-पातक उप-पातक आदि का स्वरूप-निर्दुश तथा प्राय- 
श्रित्त विधान आदि दिए गए हैं। 

याक्षवल्क्य-स्मृति का महत्त्व 

पूर्व निर्दिष्ट सभी धमं-शाख्र-प्रवन्तक-सूचिरयो में मनु के सवे प्रथम निर्देश 
होने के कारण यह तो स्पष्ट है कि रखतियों में मनुस्टृति का स्थान सर्वोपरि है। 
इसी लिए बृहस्पति का कथन है-- 

वेदार्थ-प्रतिबद्धत्वात॒ प्रामाण्यन्तु मनोः स्मृतम्‌ । 
मन्वर्थ-विपरीता तु या स्मरतिः सा न शास्यते ॥ 
| (° स्मृ सं० का० श्छो० १३ ) 
अङ्गिराने भी मनु को ही सर्वप्रथम स्थान दिया है-- 
9 यत्पूर्व मनुना प्रोक्तन्धमं-शास्रमबुत्तसम्‌ । 
न हि तत्समतिक्रम्य वचनं हितमात्मन: ॥ 
( Dr, Jha $ Hindu Law in its Sonrces, P, 44 ) 
उपयुक्त बृहस्पति-वाक्य से यह स्पष्ट है कि किसी भी स्मृति को प्रतिष्ठित 
होने के लिए यह आवश्यक है कि वह मनु के मत से समर्थित हो। परकृत 
याञ्ञवढ्क्य-स्म्रुति भी आद्यन्त मनु के मत से ओत-प्रोत है। नीचे कुछु श्लोक 
मजु-स्टति तथा याशवतक्य-स्म्ति के दिये जाते हैं जहाँ केवल अर्थसाम्य ही 
नहीं अपि तु शब्द-साम्य भी है-- 


४ 
। 


(८१८) 


मनु-स्म्रति याज्ञवर्क्य-स्स्रति 
र तर आत समाचार (१) शुतिः स्ट्रतिः सदाचार 
स्वस्य च प्रियमात्मन: । स्वस्य च प्रियमास्मनः। 
एत्चतुर्विधग्म्राहुः ' सम्यक्संकल्पजः कासो - 
साक्षाद्धर्मस्य लक्षण्न्‌ । चमसूळसिदं स्तम्‌ ॥ 
२।१२॥ १।७॥ 
९२) निषेकादिश्मशानान्तो (२) निषेकाधाः श्मशानान्ताः 
मन्त्रेयेस्योदितो विधिः ॥ तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥ ` 
२।१६। ३।१०॥ 
(३) गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत | (३) राभाऽष्टमेऽष्टमे वाब्दे 
ब्राह्मणस्योपनायनम्म्‌ ॥ पराह्मणस्योपनाथ नभ्‌ ॥ 
| २।३६॥ १॥१४॥ 
(४) आषोड्शादूघाहवाणस्य (४) आ-षोञ्शादाद्वाविशात्‌ 
सावित्री नातिवत्तंते । | चतुविज्ञाच्च वत्सरात्‌ ॥ 
आद्वाविशात्‌ चञत्रबन्धोः | ब्रह्म-च्त्र-विशां काळ 
आचतुर्विशतेविशः ॥ ओपनायनिकः परः.॥ 
अत ऊध्वं त्रयोऽप्येते अत ऊध्वं पतन्स्येते 
यथाकालमसंस्कृताः । . सवंधम-बहिष्कृताः । 
सावित्री-पतिताः ब्रात्याः साविन्री-पतिताः च्रात्या 
भवन्त्याय-विगहिंताः ॥ | ब्रात्यस्तोमाहते क्रतोः ॥ 
२।३८-३९॥ १।३७-३८ ॥ 
९५) न स्कन्दते न व्यथते (५) अस्कन्नमव्यथञ्चेच 
न विनश्यति कर्हिचित्‌ । , आयश्रित्तेरदूषितम्‌ ॥ . 
वरिष्ठमग्नि-हो त्रेश्यो | अग्नेः सकाशाष्ठिमार्नौ 
ब्राह्मणस्य सुखे हतस्‌ । | हुतं श्रेष्ठमिहोच्यते ॥ 
| SR ७८४॥ १।३१६॥ 
(६) अळब्धन्चंव लिप्सेत | (६) अळब्धमी हेमे 
लब्धं रत्तेत्मयर्नतः || लबधं यत्नेन पालयेत्‌ । 
रक्षितं वर्धयेच्चेव पालितं वर्धेयेच्चीत्या 
बृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ बृद्धम्पात्रेषु निःल्षिपेत्‌॥ 
अलब्धमिच्छेदण्छेन ~ , 
रब्धं रक्षेदवेक्षया । | FN 
`. रक्षितं वधयेद्‌दृद्‌ंध्या | 


जुद्धय पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ।७।९९,१०१ 


(.२० ) 


याज्ञवद्क्य-स्खृति में किये गये मचु-स्सति के संक्षेप के कुछ निदर्शन निग्न- 
त हैं-- 


स० स्म्ू० | „ था० स्मृति० 
(१) प्राङ्गाभिवर्धनात्‌ पुंसौ | (१) “एते जातकर्म च ॥ 
जातकर्म विधीयते । | अहन्येकादशे नाम 
सन्त्रवत्प्राञनं चास्य | चतुर्थ मासि निष्क्रमः । 
हिरण्य-मधु-सपिंषाञ्र्‌ ॥ | षठेऽनञःप्राशनं मासि 
नामधेयं दशग्यान्तु | चूड़ा कार्या यथाकुलम्‌ ॥ 
द्वादृश्यां वास्य कारयेत्‌ । । १।११-१२॥: 
पुण्ये तिथौ सुहुत्ते वा | | 


नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 

चतुथे मासि कर्त्तव्यम्‌ 

शिशो निष्क्रमणं गृहात्‌ । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि 

यथेष्टं मङ्गल शुभे ॥ 

चूड़ाकर्म द्विजातीनां 

सर्वेषामेव धर्मतः । 

प्रथमेञ्ब्दे तृतीये वा 

कत्तव्यं श्रति-चोदनात्‌ ॥ 

२।२९-३०,३४-३५ ॥ 


(२) हीन-जाति-स्त्रियं मोहात्‌ ' (२) यदुच्यते द्विजातीनां 
उद्दइन्तो द्विजातयः । ( शूद्राद्वारोपसंग्रह: । 
कुलान्येव नयन्त्याशु ` नेतन्मम मतं यस्मात्‌ 
सःसन्तानानि शूद्रताम्‌ ॥ ' _ तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ १।५६॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य | 

. ब्राह्मणों यात्यधोगतिम्न्‌ ॥ | 

जनयित्वा सुतं तस्या | 
ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ ३।१५,१७॥ 


(३) सुवासिनी: कुमारीश्च (३) बाळः स्ववासिनी-वद्ध- 
रोगिणो गर्भिणीः ख्रियः । गर्भिण्यातुर-कन्यकाः । 
अतिथिभ्योऽप्र एवैतान्‌ सर्भोञ्यातिथि-शर्यांश्च 
भोजयेदविचारयन्‌ ॥ दुग्पत्योः शेष-भोजनस्‌ ॥ ११०५ 
थुक्तवत्स्वथ विग्रेषु ॒ | 
रवेषु भ्वत्येषु चच हि। 


भुज्जीयातां ततः पश्चात्‌ 


भवलिशन्तु दुन्पती ॥ ३।११४,३१३ | 


Ss eh 


( २१ ) 


स्थल-विशेष में याज्ञवल्क्य में मनु के मत का कुछ परिप्कार भी किया 
गया है । उसके कुछ दृष्टान्त अधो-छिखित हैं-- 


स० स्स्खु० या० स्ह? 

(१) गर्भाश्मे&ब्दे कुवीत (१) गभा््मेऽष्टमे वादे 
न्राह्माणस्योपनाय नस ।२।३६ ब्राह्मणस्योपनाय नम ।१।१४॥. 

(२) एकोऽलुब्धस्तु साच्ची स्यात्‌ (२) उभयानुमतः साक्षी 

८।७७॥ सवत्येकोऽपि धमंवित्‌। २।७२॥ 
`. (३) अकामतः कृतम्पापं । (३) प्रायश्रित्तेरपेत्येनो 
वेदाभ्यासेन शुध्यति । ' यदज्ञानकृतस्भवेत्‌ 
कामतस्तु कृतं मोहात्‌ । कामतो व्यवहायस्तु 


ग्रायश्चित्तेः पृथग्विधैः ॥ ११।३६॥ वचनादिह जायते ॥ ३।२२६॥ 


' (8) रेतःसेकः स्वयो नीषु | (४) सखि-भार्याःकुमारीषु 
| कुमारीष्वन्त्यजासु च । | स्वयोनिष्वन्त्यजासु च। 
सख्युः पुत्रस्य च ख्रीघु ' सगोत्रासु सुत-स्रीषु 
गुरुतहपसम विढुः ॥ ११।५८॥ . | युरुतरप-ससं स्खृतम्‌ ॥ 
पितुः स्वसार मातुश्च 
सातुलानों स्नुषामपि । 


सातुः सपत्नीं भगिनीस्‌ 
आचायंतनयां तथा ॥ 
आचार्य-परनीं स्व-सुतां 


गच्छंस्तु गुरुतरुपगः ॥ 
३।२३१-३३॥ 
कुछ स्थान में मनु से साधारण वेमत्य भी है। उदाहरण के लिए “बहा-हत्या- 
सम तथा 'सुरा-पान-सम' कार्यों में मलु तथा याज्ञवशक्य के परस्पर विभिन्न 
कथन को देखें- wt 
| ' स्‌० (स्स | या० स्स़ू० 
(3) अनृतं च समुसकषें | (१) निषिद्ध-भच्चण जेह्ययम्‌ 
_ राजऱगामि च पशनम्‌ । उत्कर्षे च वचोऽनृतश्च्‌ । 
गुरो श्वालीक निर्बन्धः रजस्व छा-सुखास्चादुः 
समानि बरेह्म- हत्यया ॥ ११७णा। सुरापान-समानि तु ॥ ३।२२९॥ ` 
(२) ब्रह्मऽ्षता वेद्‌ निन्दा | (२) गुरूणामभ्यधिकषेपो 
ट-साचय सुहृद्वः । वेदनिन्दा सुहृद्वः । 
सुरापान-्समाणि षट्‌ ७ ११॥५६ ` | धीरज | 


किस शाशनस््‌ ॥ ३।२२८॥ 


( २२ ) 


` हृतनी समता या साधारण-बिषमदा के अतिरिक्त दोनों में असाधारण 
विषमता भी धत-समाहय-प्रायश्रित्त आदि में स्पष्ट उपलब्ध हे । परन्तु देश-काल- 
* क्के जनुसार ही याज्ञवश्वय-स्मृति सें यह परिवत्तन हुआ है--यही प्रतीत होता है ॥ 
अतः परमार्थतः याज्ञवव्वय-स्म्ृति को मनुस्खति का विप्रतीप कहना उचित. 
नहीं है । 
मनुश्खति से अतिरिक्त अन्यान्य प्राचीन धर्मशास्त्र के मत का भी यथोचितः 
सन्निवेश याज्ञवएवय-स्ट्रति में हुआ है, परन्तु विस्तर-भय से यहाँ उनके उदाहरण 
नहीं दिये जाते हैं। बहुत से उदाहरण तो यांज्ञवद्क्य-स्मृति की व्याख्याओं के 
- अवलोकन से भी स्पष्ट हो जाते हैं, दोनों की तुलना करने पर तो कुछ कहना 
ही नहीं है। 
विषय-विन्यास की इष्टि से भी याज्ञवल्क्य-श्ट्रति बहुत ही प्रशस्त है। संचेप 
में अधिक अर्थ की अभिव्यक्ति इसकी विशेषता है। जहाँ मनुस्मृति में ३७०० 
-श्खोक हैं वहीं या० स्म में केवल १००९ ( मिताक्षरा-कार के अनुसार ) श्लोक. 
हैं। मजुस्छति का विषय-विन्यास स्फुट होने पर भी बहुधा सङ्कीणं हो गया है. 
जब कि या० स्खु० में सङ्कीणंता का सर्वथा अभाव ही इष्टि-गोचर होता हे। 
मजुस्यृति में वर्णन के प्रसङ्ग में निद्शंन आदि का पुट अधिक है जो या* स्मृ" में 
प्रायशः नहीं मिळता है। सष्टिप्रक्रिया आदि कुछ विषयों की तो या० स्सु० में 
कोई चर्चा ही नहीं है जब कि म० स्मृ० में पूरा प्रथम अध्याय सृष्टिप्रकार के 
वर्णन में ही पर्यवसन्न हुआ है । सबुस्मृति में पुनरुक्ति भी बहुत है। कुछ निदर्शन 
निम्न-लिखित हैं :-- 
। १ वेदोऽखिलो धर्म-मूलं स्मृति-शीले च तद्विदाम्‌ । 
- आचारश्च - साधूनाम्‌ आत्मनस्तुश्रिव च ॥ २।६॥ 
वेदःस्टरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
` एतच्चतृविध्प्राहुः साचाद्ध्मस्य लक्षणम्‌ ॥ २।१२॥ 
तथा, 
अलब्धं चेव रिप्सेत लब्धं रक्षेत्रयत्नतः । 
रचित वर्धयेच्चेव बृद्धम्पात्रेपु नि'किपेत्‌ ॥ ७७९९ ॥ 
अलब्धमिच्छेद्ृष्डन लब्धं रक्षेदवेक्यया । 
रचितम्वर्धयेद्वृद्ध्या वृद्धर्पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ ७३१०१ ॥ 
अतः विषय में मन्बर्थानुगामिनी तथा प्रतिपादन में संक्षिप्त किन्तु युक्‍्त्यबु- 
सारिणी तथा देश-काळ-पात्र को ध्यान में रखकर . निर्णय करने वाली या० इसू० 
का सभी शूव्तिर्यो में विशिष्ट स्थान है । 


याज्ञवद्क्य-स्खृति के ब्याख्याकार „ 

| विश्वरूप-( ७५०=— १००० ई० ) ॒ 
थाजवक्क्य-स्यति के भ्यास्याकारों में सव॑ प्रसिद्ध तथा सवैप्रथम उपलब्ध ' 
व्याख्याकार विश्वरूपाचा हैं। इनकी ब्याख्या कां नाम 'बालक्रीडा” है जिसका ' - 


( २३ ) 


प्रकाशन महामहोपाध्याय गणपति जाखी के द्वारा 'त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमाछा' 
से हुआ है। यह व्याख्या दो भागों में प्रकाशित हुई है । व्याख्या की भाषा 
अत्यन्त मनोहर है । याज्ञवल्क्य के अभिप्राय को, विशेषतः आचार तथा प्रायश्चित 
अध्यायों में, विश्वरूप ने विश्वरूप बना दिया है। इसीलिए सिताचराकार ने 
प्रारम्भ में ही इनका ससम्मान निर्देश किया है-- ८: 
“याज्ञवल्क्य-सुनि-भाषितर्सुहुः विश्वरूप-विकटोक्तिविस्तृतम” ॥ 
( मिताक्षरा आचार० श्लो० २ ) 
याज्ञवल्क्य के समर्थन के लिए ( यत्र तत्र अपने विमत के समर्थन के लिए . 
भी ) विश्वरूप ने वेदों से तथा अनेक स्थूृतियों एवम्‌ गृह्ा-सूत्रों से उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैं। स्थान-स्थान पर मिताचराकार का सत भी इनरे भिन्न हे । 
यद्यपि इन्होने 'अन्ये' “अपरे', “यत्तः आदि शब्दों से अपने से प्राचीनतर 
व्याख्याकारों का भी निर्देश किया है तथापि किसी का नाम स्पष्ट रूप सें निर्दि . 
नहीं हुआ है। विश्वरूप की प्रवृत्ति मीमांसा की ओर अधिक है। अनेकझः 
जेमिनि के सूत्रों का इन्होंने उद्धरण किया है । इनका समय स हामहोपाध्याय ` 
काणे के अनुसार ७५० ई० से लेकर १००० ई० तक माना गया है । 


विज्ञानेश्वर ( १०७०१११५ ) 


'विज्ञानेशवर की ऋजु-सिताछरा समस्त धर्म-साहिस्य में अद्वितीय है । महामहो" 
पाध्याय काणे का कथन है-- 

Jts Fosition is analogous to that -of the महाभाष्य ० 
grammar or to that of 0९ काव्य-प्रकाश ० सस्मट ¡7 poetics, . 

CRistory of Dharma. P. 287 ) 

आङ्गलशासन काल में तो मिताक्षरा का बड़ा ही महत्त्व था इसी के आधार 
पर न्यायालय मे दायभाग आदि का निर्णय किया जाता था। यदि यह कहा 
जाय कि मिताक्षरा.के कारण याज्ञवल्क्य-स्मृति का भी महत्त्व कुछ अधिक हो 
गया तो अत्युक्ति न होगी। याज्ञवल्क्य के अभिप्राय को परिष्कृत करने के लिए 
इन्होंने अनेक स्शृतियों, घुराणों तथा वेदिक-अस्थों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। 
स्वतिकारों का निर्देश, तो विश्वरूप की तुलना में चतुगुण है- ऐसा कहा जा. 
सकता है । ये मीमांसा के बडे ही प्रकृष्ट पण्डित प्रतीत होते हें । वस्तुतः धर्म 
शासन के मम को जानने के लिए मीमांसा का विशद ज्ञान अनिवार्य है। इन्होंने 
“यथाकामी अवेद्वापि! ( या० स्मू० १।८१) श्लोक की व्याख्या में विधि का. 
विमर्श बहुत ही तार्किक युक्ति से मीमांसा शाख के अनुसार प्रस्तुत किया हे). 
इसी प्रकार १८६, २।११४, २५२६ आदि श्लोकों की ब्याख्या में भी उनके 
मीमांसा-शास्त्रीय वेदुष्य का उत्कर्ष देखा जा सकता हे । | नगी 

इनका जन्म आरद्वाज गोत्र में हुआ था । इन्होंने “अपने पिता का नाग 
` पना भट्टोपाध्याय बतळाया है । गुरु के विषय जे इनका निर्देश है-- . 

उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मणः । ` ; 


पतञ्जि ध 


( २४ ) 


. इस श्छोक के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि इनके गुरु का नाम 
उत्तमात्मा अथवा आत्मोत्तम रहा होगा। 


इन्होंने अपनी मिताक्षरा में विक्रमादित्य देव को अपने आश्रयदाता के रूप में 
निर्दिष्ट किया है । विक्रमादित्य देव का वर्णन विक्रमाङ्कदेव-चरित' महाकाव्य में 
महाकवि बिल्हणद्वारा विशद रूप में वर्णित है । “विक्रमाइ-देव-चरित” के 
सम्पादक म० म० पं० रामावतार पाण्डेयजीने अपनी भूमिका में चालुक्यवंशीय 
विक्रमादित्य का समय १०७६ से १११४ ई० के बीच माना है । अतः विज्ञानेश्वर 
का भी समय वही होना चाहिए । 


अपरादित्य ( द्वाद्श शतक-पूर्वाध ) 


या० स्मृ० पर तीसरी व्याख्या अपराकं है। यह व्याख्या मिताक्षरा से 
विस्तृत तथा धमं-शासत्र के सिद्धान्तो का आकर है । आनन्दाश्रम संस्कृत 
अन्थावळी, पूना से १९०३-४ में दो भागों में यह प्रकाशित हुई है । इस व्याख्या 
में पुराणों से बहुत हो उद्धरण किये गए हैं। पुराणों से अतिरिक्त गौतम आदि 
धर्म-शा्त्रों से भी बहुत प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। इनका जन्स-समय १११५ से 
११३० ई० के मध्य में माना जाता है। इनके पिता का नाम अनन्त देव तथा 
पितामह का नागार्जुन था। ये जीमूतवाहन के वंश में उत्पन्न हुए हैं, जेसा 
या० स्क० की व्याख्या के अन्त में इनके लेख से स्पष्ट होता है--“इति श्री- 
विद्याधरवंशप्रभवश्रीशिला हार नरेन्द्र-जीमूतवाहनान्वयप्रसूत श्रीमदुपरादित्य 
देव'"***“**। एक दूसरे अपरादित्य . देव भी हुए हैं जिनका जन्म समय 
११८४-११८७ है परन्तु डा० काणे के कथनानुसार या० स्मृ० के व्याख्याता प्रथम 
अपरादित्य देव ही हे । कहीं-कहीं इनका नाम केवल आदित्यदेव भी पाया 
जाता है। आसर्वज्ञ के न्यायसार पर भी इनकी एक बृहद्व्याख्या-न्यायमुक्ता- 
वली है, जो १९६१ ई० में मद्रास से प्रकाशित हुई है। इनके विषय में विशेष 
विवरण के लिए डा० काणे का History of Dharmas’astrn (PP. 328-534 ) 
देखना चाहिए । 


शूलपाणि (१३७५-१४६० ई० ) 


शूलपाणि बङ्गाल के धम-शास्त्रीय-निबन्ध-कारों सें प्रमुख माने जाते हैं। 
इन्होंने या० स्मृति की टीका लिखी । इस टीका का नाम 'दीप-कलिका' है । 


सह व्याल्या अत्यन्त-संक्षिप्त होने पर भी प्रामाणिक है। यही कारण है कि वीर. 


मित्रोद्य तथा अशवि शति-तत््व आदि प्रामाणिक निबन्धो सें इनके मत का 
उल्लेख है । ये साहुदियाल वंश के बङ्गीय ब्राह्मण थे । प्रो० काणे के निर्देशानुसार, 
बढ्लालसेन के राज्य-काल से राढीय ब्राह्मणवर्ग के निम्न-तर वर्गीय ब्राह्मण ही 
साहुदियाल कहलाते हैं। रुत्रधर के द्वारा 'गौडीय' शब्द से निर्दिष्ट होने के 
कारण इनका बङ्गीयत्व माना जाता है। इनका समय प्रो० काणे तथा जगन्नाथ 
रघुनाथ घारपुरे के भ्रलुसार १४ शतक के अन्त तथा १५ शतक के मध्य के बीच 
माना जाता है। iy 
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( ९५ ) 


मित्रनमिक्ष (१८०० ई० ) 


मित्र मिश्र के नाम से प्रसिद्ध 'वीरमिन्नोद्य” ष्याख्या विशाळ-काय तथा 
प्रमेय बहुल है। मित्र मिश्र का समय १८वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जा 
सकता है, क्योंकि आनन्द चम्पू में इन्होंने इसके निर्माण-काळ का उल्लेख 
किया = 
“म्रीनारो हिणि-ऐोहिणी-सहचरे कृत्वाऽन्तिके रेवतीं 
ककन याते चण्ड-मरीचि-मालिनि तुळां वारे च वाचस्पतेः। 
झाके खाङ्गगततुंभू ( १६९० ) परिमिते ह्यानन्दुकन्दाभिधां 
चस्पूरपूरितवान्‌ सित-स्मर-तिथो श्रीमित्न-मिश्रः कृती ॥? 


अतः इनका समय यदि १८ शतक का सध्य-भाग माना जाय तो कुछु 
अनुपपत्ति नहीं दीखती है । 

इनकी व्याख्या में अनेक स्मृति तथा पुराणो का उद्धरण तथ ै 
मिलता है, जिनसे इनके विद्यावेभव का पता चलता है। पर पड 
ध्यान देने योग्य है कि यह व्याख्या इनकी अपनी लिखी हुईं नहीं है 
अपितु किसी सदानन्द नाम के- विद्वान्‌ ने मित्र मिश्र के अनुरोध से इसका 
संग्रथन किया था और मित्र मिश्र के नाम से ही हसे प्रख्यापित किया। 


इसके समर्थन में वी० म्रि० ( या० स्य्र० ब्याख्या ) में उल्लिखि निम्ननिर्दिषट 
श्लोक है-- द 


उत्तंसस्तीरभुक्तेः अखिल-बुध-गुडः श्रीसदानन्द्धीमान्‌ 
श्रीभाजो मित्रमिभाज्जगदुपकृतये बिश्वदादेशदी पर 
जानानान्देन्य-दोषापहमकलि-भयं याशवल्क्योक्तिको शात्‌ 
ठा स्ट॒स्यर्थसारं समचिचुत यशो धर्म-लच्मी-विहारस ॥ 


( या० स्म० व्या० आ० अ० सङ्गल श्छो० १६) 
जो कुछ भी हो, वीर-मिन्नोद्य व्याख्या के महत्त्व का अपलाप तो कथमपि 


नहीं किया जा सकता। धमं-शाख-कानन में परिभ्रमण करने की इच्छा रखने 
वाले सञ्जन के लिए तो यह व्याख्या विशेषतः उपयोगी है । 


प्रस्तुत-लस्करण 


प्रस्तुत संस्करण में आधुनिक युग के नियोग को ध्यान में रखकर मूल स्मृति 
का हिन्दी-अनुवाद समन्वित कर दिया गया है, जिससे संस्कृत के प्रगाढ ज्ञान से 
रहित जिज्ञातपुजन का भी अभिलाष पूर्ण हो: सके । साथ ही विज्ञानेश्वर की 
मिताक्षरा, जिसका महत्त्व प्राच्य तथा पाश्चात्य-दोनों ही. दृष्टियों से अनुपम है, 
का समावेश कर दिया गया है जिससे प्राचीन तथा नवीन का सह-स्रोत प्रवाहित 
होता रहे । | 
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( २६ ) 
. आशा है विद्वज्जन इस नवीन संस्करण का यथोचित स्वागत कर चौखरबा 
प्रकाशन के अध्यक्ष को प्रोत्साहित करेंगे जिससे ये इसी तरह संस्कृत तथा 
संस्कृतज्ञ की सेवा में सोत्साह तत्पर रह सकें। 
-___ मति-मान्धाइनुचिताः सम्भवन्ति पदे पदे ॥ 
तथापि ते नहि पदं लभन्ते महतां हृदि ॥ १॥ 
तुच्छोऽप्यवस्थातुमहंः प्रकाशः सवितुसुखे ॥ 
अन्धं तमो महदपि न कदाचिदपीत्यलम्‌ ॥ २॥ ०.२ 


श्री नारायणमिश्रः 


भूमिका 
स्मृति साहित्य 

७० भास्तीय घमंशाख मे वैदिक धर्मसूतो के उपरान्त स्टटतियाँ आती हैं। स्मृति 
शब्द का प्रयोग श्रुति से विपर्यास प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। श्रुति 
तथा स्मृति द्वारा. विहित आचार को धर्म बताया गया है ( श्रतिस्म्रतिविहितो 
घः, वसिष्ठधर्ससूत्र, १. ४. ६) श्रुति से वेद का अर्थ लिया जाता है और स्मृति 
शब्द का प्रयोग श्रुति अर्थात ईश्वरप्रकाशित एवं ऋषिदृष्ट वाइसय से भिन्न 
साहित्य के लिए हुआ है। उपयुक्त अर्थ में धमंसूत्र भी स्मृति ग्रन्थ हैं। (“श्रतिस्तु 
वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वे स्मृति”, मजु० २. १० )। श्रुति श्रवण, मनन और 
अध्यापन का विषय है ; स्मृति स्मरण. का विषय है और परम्परागत धार्मिक 
साहिस्य है । संकीण अर्थ में स्मृति और धमंशास्र में कोई भेद नहीं है । 

वेदिक साहित्य में हम सूत्रों के अन्तर्गत श्रौतसूत्र या श्रुति पर आधारित 
सूत्रों का विभाजन पाते हैं। “श्रोतसूत्रों के साथ ही साथ हम दूसरे प्रकार के 
कल्पसूत्र भी पाते हैं, जिन्हें गृह्यसूत्र कहा गया है। ये गृहस्थजीवन कौ उन 
क्रियाओं का वर्णन करते हैं जो जन्म, जन्म के पूर्व, विवाह, मृस्यु और स्यु के 
बाद के अवसरों पर की जाती हैं। इन रचनाओं की उप्पत्ति उनके नाम से ही 
पर्याप्त रूप में प्रकट हो जाती है, कारण गृह्यसूत्र के अतिरिक्त उनका नाम स्मात- 
सूत्र या स्मृति पर आधारित सूत्र भी है। स्मृति का अर्थ वह है जो याद किया 
जाने योग्य हो । इस प्रकार हम स्मृति का श्रुति अर्थात्‌ श्रवण के विषय से स्पष्ट 
रूप से भेद कर सकते हैं, कारण, स्मृति सीधे स्मरण शक्ति पर छाप डालती है 
और इसके लिए किसी विशेष शिक्षा या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती।” 

इसी विद्वान्‌ ने इस बात का भी उश्लेख किया है कि मेगस्थनीज्‌ के अनुसार 
भारतीय लोग विधि का व्यवहार “स्मृति द्वारा ही” “अथो स्नीसिस” किया 
करते थै।' | 

संकुचित अर्थ में स्मृति से धर्मशाख की उन रचनाओं का तापपर्य है जो प्रायः 
श्लोकों में हैं और उन्हीं विषयों का विवेचन करती हैं जिनका प्रतिपादन धमंसूत्रों 
में किया गया है । इन स्म्रतियों में अग्रणी हैं-मचु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियां । 
मनुस्खति सबसे प्राचीन है और ईसा से कई सौ वषं पहले रची गई थी। 

: अन्य स्मृतियाँ ४०० से १००० ई० के बीच की हें। स्टृतिकारो की संख्या 

विस्तृत है । 


१, भारतीयसाहित्य, भनु० उमैशचन्द्र पाण्डेय, ए० ११ । 
२. वही, १० १४ 


( दऽ ) 


स्मृतियाँ प्रायः पद्य में हैं और भाषा की दृष्टि से स्मृतियाँ धर्मसूत्रों के बाद की 
रचनाएँ हैं। स्ट्रतियों की आषा लौकिक है। विषयवस्तु की दृष्टि से श्मृतियाँ 
धमंसूत्रा से अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं। 
सुख्य स्टतिकार १८ हैं-मलु, बृहस्पति, दक्त, गौतम, यम, अंगिरा, योगीश्वर, 
अचेता, शातातप, पराशर, संवतं, उशनस्‌, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तग्ब, 
हारीत । 
इनके अतिरिक्त उपस्यतियों के भी लेखकों के नाम इस प्रकार गिनाये 
गये हे 
नारदः पुलहो गाग्यंः पुलस्त्यः शौनकः क्रतुः । 
बौधायनो जातुकर्ण्यो विश्वामित्रः पितामहः ॥ 
जाबालिर्नाचिकेतश्च स्कन्दो लोगाक्षिकश्यपौ । 
` च्यासः सनत्कुमारश्व ज्ञान्तनुजनकस्तथा ॥ 
` च्याघ्रः कास्यायनश्रव जातुकण्यः कपिञ्जलः । 
बौधायनश्च काणादो विश्वामित्रश्तथेव च। 
पठीनसिर्गोभिलश्चेत्युपस्टतिविधायकाः ॥ 
रिम परिभाषा प्रकरण के अनुसार स्ट्रतिकारो की संख्या २१ है 
और = 
वसिष्ठो नारदश्चैव सुमन्तुश्च पितामहः । 
विष्णुः कार्ष्णाजिनिः सत्यत्रतो गार््यश्व देवलः ॥ 
.जमद्ग्निर्भारद्वाजः पुलस्त्यः पुलहः ऋतुः । 
आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिव्स एव च ॥ 
पारर्करश्चष्यश्ङ्गो वेजवापस्तथेव च । 
हप्येते स्छरतिकर्तार एकविंश तिरीरिताः ॥ 


स्वयं स्ट्रतिकारों ने दूसरे स्टृतिकारों का उल्लेख किया है और उनकी संख्या 
का अपने ज्ञान के अनुसार निर्देश किया हे । मनुने ६ के, याज्ञवरुक्ष्य ने २० के, 
पराशर ने १९ के नाम गिनाये हैं। स्मृतियां की संख्या के विषय में भिन्न प्रकार 
की सूचनाएँ मिलती हैं। जेसा कि प्रो० काणे ने निष्कर्ष निकाला है--“यदि बाद 
में आनेवाले निबन्धों, यथा निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ, एवं वीरमित्रोद्य की सयूख 
सूचियों क) देखा जाय तो स्खतियों की संख्या ३०० हो जायगी?।' ' 
यहा उक्लेखनीय हे कि जो स्मृतियॉ. उपलब्ध हैं उनकी संख्या अपेक्षतया 
कम है। अनेक स्थ्रतियो की केवल व्याख्याए उपलब्ध हैं । साथ ही स्वरूप तथा 
शली की दृष्टि से भी ये स्सृतिया भिन्न हैं। 


याज्ञवरक्यस्मृति 
स्मृति साहित्य में मबुस्मृति के बाद दूसरी महत्वपूर्ण स्मृति है याज्ञवहक्ष्यः 
स्ट्रति। कुछ दृष्टि से तो याज्ञवल्क्यस्मृति का मनुस्मृति की अपेक्षा भी नाविक 
ॐ गायसि का; मर - 


Et केक कर 
१, धर्मशाख का इतिहास, माग १, अनु० काश्यप, प० ४१। । 
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क ने शाम सवा हि वत ितिलि सित 


(२६ ) 


व्यावहारिक महत्व है । याज्ञवल्क्यस्टरति मनुस्खति के बाद की रचना है यह 
बात विषयवस्तु के कारण तो स्पष्ट है ही और भी अनेक विशिष्ट तथ्यों के कारण 
भी स्पष्ट है । इसमें विषयवस्तु का विधिवत्‌ विभाजन किया गया है । गणेश और 
ग्रहों की पूजा भी इस स्मृति की विशेषता है। दान से संबद्ध कर्मों का ताम्रपत्र 
पर लेख और मों के संगठन का वर्णन भी. इस स्मृति में पाया जाता है, ये बाते 
मनु में नहीं उपलब्ध होतीं । इसमें बौद्धमत का खण्डन किया गया है । मनुस्मृति 
और याज्ञवल्क्यस्मृति की ₹ळनात्मक विशेषताओं के विषय में वेबेर ने निम्न- 


- लिखित विचार व्यक्त किये हैं : “जो विषय दोनों में पाये जाते हैं उनमें भी हम 


याज्ञवल्क्य में अधिक सूच्मता और स्पष्टता पाते हैं, और विशिष्ट उदाहरणों 


में, जहां दोनों में ठोस अन्तर दिखाई पड़ता है, याज्ञवरश्य का दृष्टिकोण स्पष्टतः 
बाद के समय का है ।'' 


मनु ने व्यवहार के जितने प्रमाण यिनाये हैं उनकी अपेक्षा याज्ञवरक्यस्सृति 
में लिखित ताम्रपत्र अधिक गिनाया गया है। मनु ने दिव्यो के अन्तर्गत अग्नि और 
जल के ,दो दिव्यों का वर्णन किया है जब कि याझवल्वय ने पांच दिव्यो का 
वर्णन किया है। दार्शनिक विषयों के विवेचन में याज्ञवल्कय और मजुस्सति में 
समानता है, किन्तु भ्रणविज्ञान याज्ञवस्क्यस्झति में नवीन विषय है, जिसे कीथ 
ने किसी आयुर्वेदिक ग्रन्थ से लिया हुआ माना है । 

याशवल्वयस्टृति मनुस्खति की अपेक्षा छोटी हे । अनुस्मृति में २७०० श्लोक 
हैं, जबकि याज्ञवल्वयस्खृति में लगभग एक हजार श्लोक हैं। हेली की इष्टि से 
याज्ञवद्क्यस्स्ृति संक्िप्त है और भ्रवाहमय है । प्रो० काणे ने यह संभावना ब्यक्त 
की है कि याज्ञवढ्क्यस्म्रति के रचयिता के सामने रचना करते समय मञुस्सूति 
रही होगी, कारण अनेक स्थलों पर दोनों स्ट्रतियों में समान शब्द पाये जाते हैं । 

किन्तु जेसा कि ऊपर निर्देश किया जा चुका है याज्ञवल्क्य एक मौलिक 
विचारक और धर्मंशास्त्रकार हें । वे पहले के आचायों का पिष्टपेषण मात्र नहीं 
करते, अपितु देशकाल के परिवतंनों के साथ परिवर्तित मान्यताओं को प्रस्थापित 
करते हैं और अपने पूर्ववर्ती मनु से कई स्थलों पर सहमत नहीं होते। भाषा की 
दृष्टि से याश्वल्क्यस्मृति पाणिनि के नियमों का पालन करती है। एकाध शब्द 
अपवाद भी मिल जाते हैं। 


पूर्वेवर्ती साहित्य से संबन्ध-- 


याज्ञवढ्क्यस्सृति में वेद, वेदांगों, आरण्यकों, उपनिषदों, पुराणों, इतिहास, 
नाराइांसी के साथ-साथ स्वयं याज्ञवल्क्यम्रणीत बृहदारण्यक और योगशा का 
उइलेख है। आरम्भ में उन्नीस धमंशाखकारों के नाम गिनाये गये हैं । 


पुराणन्यायमीमांसाधमंशाखाङ्गमिश्रिताः। 
९ 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च चतुदश ॥ 


य्य 


१. भारतीय साहित्य, भनु० उमैशचन्द्र पाण्डेय), प० ९७८ । 


( ३० ) 


सन्वत्रिविष्णुहारीतयाजझञवल्क्योहनो$5ड्रिराः । 
यमापस्तर्बसंवर्ताः कात्यायनवृहर्पती ॥ 
पराशरव्यासशझ्भूलिखिता दक्षगौतमी । 

शातातपो वसिष्ठश्च घमंशास्रप्रयोजकाः ॥ १, ३-५ | 


आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ दर्शनशाख्न एवं दण्डनीति का उल्लेख भी हुआ है-- 
स्वरन्भगोघा55न्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथेव च । 
विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेव नराधिपः ॥ १. ३११ 
सूत्रों, स्म्तिर्यो, धर्मशास्रं का नामतः उल्लेख नहीं मिळता, किन्तु सामा- 
-न्यतः इनकी चर्चा याज्ञवल्क्यस्म्टृति में मिलती है 
याज्ञवल्क्यस्मृति में शुक्लयजुवेद की वाजसनेयी-संहिता के अनेक मन्त्रों का 
उल्लेख है और विवेचित विषयों की इष्टि से पारश्करगृह्यसूत्र से भी इसका संबन्ध 
है। पो० काणे के अनुसार “स्मृति के कुछ अंश ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ के केवळ 
अन्वय मात्र हैं।” इस प्रकार याज्ञवल्क्यस्ट्रति का संबन्ध याज्ञवल्क्य के नाम 
से ख्यात रचनाओं के साथ तथा शुक्ल यजुर्वेद की परम्परा के साथ भी दिखाई 
पढ़ता है | 
गरुडपुराण और अग्निपुराण में याज्ञवल्क्यस्मृति के समान बहुत सी बातें 
उपलब्ध होती हैं । शंखलिखितधर्मसूत्र में भी याज्ञवल्क्य का उल्लेख है । विद्वानों 


का विचार है कि याज्ञवल्क्यस्मृति का मुख्य स्मृतिभाग ७०० ई० से अपरिवर्तित 


चला आ रहा है। ५६४ 


याज्ञवल्क्यस्म्यृति का समयु/- 

याज्ञवल्क्यस्मृति के समय के विषय में वेबेर.का मत है : “इस रचना के लिए 
प्राचीनतम सीमा दूसरी शताब्दी ई० के आसपास की मानी जा सकती 
कारण, इसमें मुद्रा. के अर्थ में नाणक शब्द का प्रयोग है और. जेसा कि विइ्सन 
ने अनुमान किया है यह शब्द कनेकिं के सिक्कों से लिया गया है, जिसने ४० ई० 
में शासन किया था । दूसरी ओर इस समय की निचली सीमा छुटीं या सातवीं 
शताब्दी रखी जा सकती है, कारण, विल्सन के अनुसार इस स्ति के अंशा को 
भारत के अनेक भागों में शिलालेखों में उद्धत किया गया है । 


याकोबी ने याज्ञवर्क्यस्खति का समय बारह ग्रहों की संख्या के आधार पर 
'व्वतुर्थ शताब्दी ई० के बादु माना है । 


प्रो) काणे ने याजवए्क्यस्मृति के समय के विषय में जो निष्कर्ष निकाले हैं 


उनके अनुसार इस स्मृति के समय की निचली सीमा नवां शताब्दी के बाद की 


नहीं हो सकती । कारण- 
२. काणे, वही, ए० ५१। 
१, भारतीय साहित्य, अनु० उप्रेशचन्द्र ण्डेय, पू० २७८ । 
३, बही, १० २७८, टिप्पणी २। 


( ३१ ) 


१ टीकाकार विश्वरूप नवां शताब्दी के हैं । ॥ 
२. विश्वरूप ने अपने पहले के कई भाज्ञकारों का उल्लेख किया है, जिन्होंन 
याज्ञवल्क्यस्म्रति पर टीकायें लिखी हैं । | 
३. शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्यस्मति ३. २२६ का निर्देश 
किया है । 
अतः 'याज्ञवल्क्यस्मृति को हम ई० पू० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद 
की तीसरी शताब्दी के बीच कहीं रख सकते हैं ।?? 
वर्णित विषय-- 


याज्षवश्क्यस्मृति का आरम्भ सुनियों के प्रश्‍न से होता है । योगीश्वर 
याज्ञवल्क्य मिथिला को सुशोभित कर रहे थे। सुनियों ने उनकी पूजा की और 
कहा कि आप वर्णौ, आश्रमों और दुसरे ( अनुलोम, प्रतिलोम, संकर जातियों ) 
का धर्म हमें पूरी तरह से समझाइये । 
योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य सुनयोडब्रवन्‌ । 
वर्णाश्रमेतराणां नो न्रृहि धर्मानशेषतः ॥ १।१। 
और तब याज्ञवल्क्य उस देश में किये जाने वाले धर्म का प्रतिपादन करते हैं, 
जिस देश में काले झग स्वच्छुन्द विचरण करते हैं। 
यस्मिन्‌ देशे सगः कुप्णस्तस्मिन्धर्मा्ञिबोधत ॥ 
इस उपक्रम के बाद याज्ञवरक्ष्यस्टति आरम्भ होती है, और बीचःबीच में 
यरछाळु झुनिगण शंका करते हैं जिनका समाधान याज्ञवल्क्य आ वळते हैं। 
यह स्मरति लगभग समान विस्तार के तीन अध्यायों में विभक्त है॥ 
संक्षेप में इस स्मृति में वणित विषयों को इस प्रकार व्यक्त क्षिया जा 
सकता है-- 
आ'चाराध्याय--चौद्ह विद्याएं, एवं धमं के उपादान । संस्कार-जन्म से विवाह 
तक । उपनयन और उसका समय । ब्रह्मचारी के कतव्य एवं निषिद्ध कर्म । विवाह, 
विवाह की योग्यता, सपिण्ड संबन्ध का नियम । अन्तर्जातीय विवाह, आठ 
प्रकार के विवाह । चेत्रज पुत्र और पुनर्विवाह । गृहस्थ के कर्तव्य । पंच महायज्ञ, 
अतिथि सत्कार, मधुपक। चारों वर्णो के कतंभ्य। आचार के दुस सिद्धान्त, 
गृहस्थ की जीवनबृत्ति । स्नातक के कर्तव्य । अनध्याय, भच्याभच्य का नियम, 


' _, पवित्रीकरण के नियम। दान के नियम, पात्र एवं वस्तुएँ । श्राद्ध के नियम, 


इसका समय, श्राद्ध में बुलाने जाने योग्य ब्राह्मण, श्राद्ध की विधि एवं दक्षिणा । 
` ग्रह शान्ति। राजधमं और दण्ड । 
`. व्यदहाराध्याय-न्याय करने वाले व्यक्ति, न्याय करने वाळी परिषद्‌ के 
सद्स्य । जमानत, व्याज की दुर, ऋण, बन्धक के प्रकार । साक्षी की पात्रता, 
` शपथ, लेखप्रमाण । दिष्य । धन का विभाजन, खी का भाग, पुत्रों के प्रकार भर 


il ` १, काणे, बमेशाज का इतिहास, अनु० आचार्य काश्यप, पु० ५३ । 


(ERS) 


उनमें विभाजन के नियम, स्त्रीधन, स्वामी और स्टृत्य के विवाद, दास्य के नियम । 
स 
मजदूरी। जुआ, मानहानि और व्यभि'चार आदि जेसे अपराधों का दण्ड । 
झायश्रित्ताध्याय-अशौच के नियम, स्त के संस्कार, तर्पण । जन्मविषयक 
अपविन्नता। विपत्ति में आचार ओर जीविका निर्वाह । वानप्रस्थ के नियम, 
यति के नियम । गर्भ में शिशु का विचार और मानव शरीर रचना, आत्मा का 
जन्म क्यों ? योगी की अमरता का रहस्य । आत्मज्ञान के साधन । रोगव्याधियाँ, 
नरक, महापातक, उपपातक और इनके प्रायश्चित्त । दुस 'यम एवं नियम । 
सान्तपन, महासान्तपन, तप्तकृच्छू, पराक, चान्द्रायण, एवं अन्य व्रत । 
टीकाकार ओर संस्करण-- 
याज्ञवरक्यस्मरति पर मुख्य चार टीकाकार्रो की टीकाएं हैं, वे हैं : विश्वरूप, 
विज्ञानेश्वर, अपराक और शूलपाणि । विश्वरूप की बालक्रीडा नाम की टीका 
गणपतिशाख्री ने त्रिवेन्द्रम संस्कृत ग्रन्थमाला में प्रकाशित की है। मिंताक्षरा में . 
इस टीका का उल्लेख है । विश्वरूप का समय ७५० ई० तथा १००० ई० के 
बीच का है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसके विषय में म० स० काणे ने ठीक ही कहा है : “यह ग्रन्थ उतना ही प्रभाव- 
शाली माना जाता रहा दे जितना व्याकरण में पतंजलि का महाभाष्य एवं 
साहित्यशास्र में मम्मट का काव्यप्रकादा । विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूर्व के 
लगभग दो सहस्र वर्षों से चले आये हुए मतों का सारतत्त्व ग्रहण किया और 
ऐसा रूप खडा किया जिसके प्रकाश में अन्य मतों और सिद्धान्तों का विकास 
हुआ ।”” इस टीका की रचना का समय १०७०-११०० ई० का माना जाता है । 
याज्ञवस्क्यस्टृति पर तीसरी प्रमुख टीका अपरादित्य की है। यह आनन्दाश्रम 
प्रेस पूना से प्रकाशित है और अपरार्क-धमंशाख-निबन्ध नाम से अभिहित है। 
` मिताक्षरा की अपेक्षा यह बड़ी इसमें अन्य धर्मसूर्त्रो एवं स्मृतियां से 
बहुत अधिक उद्धरण लिए गये हैं और पुराणों के अंश भी उद्छत किये गये हैं । 
अपराक की तिथि ११००-१२०० ई० के बीच होने का अनुमान किया जाता है। ' 
बंगाल के घमंशाख्जकार शूलपाणि की टीका है दीपकलिका, जो छोटे आकार की 
` है। इसमें मिताक्षरा और विश्वरूप के मतों का उल्लेख है ।| शूलपाणि का समय . 
चौदृहवीं शताब्दी के अन्तिम पाद से आरम्भ कर पन्द्रहवी शताब्दी के पूर्वार्ड के. 
बीच माना जा सकता है। 
याज्ञवलक्यस्टति के अनेक संस्करण हुए हैं । प्रमुख हैं: निर्णयसागर 
संस्करण, त्रिवेन्द्रम संस्करण और आनन्दाश्रम संस्करण । इन संस्करणों में 
` श्छोर्कों की संख्या में कुछ भिन्नता है । न 


याज्ञवल्क्य 


याञ्ञवक्क्यस्द्रुति का संबन्ध याज्ञवल्क्य ऋषि से है। वेदिक ऋषियों की 
परम्परा में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अनुसार याजवएकेय 
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` १, काणे, वढी) ४०७२॥. . `` tS 


( ३३ ) 


सुख्यतः शुक्लयजुर्वेद और शतपथब्राह्मण के द्रष्टा हें । शतपथब्राह्मण में भी 


याज्ञवल्क्य के विषय में अनेक आख्यान आये हैं और इनमें याज्ञवल्क्य के विचारों 
को मान्यता दी गयी है । ११।३।१।२ में वे जनक को अग्निहोत्र यज्ञ समझाले हैं . 
और स्वयं जनक से गूढ़ यज्ञिय क्रिया का ज्ञान घात करते हैं। ११।६।३ में. 

याज्ञवल्क्य और शाकल्य के झा्ार्थविवाद का वर्णन हे, जिसमें देवताओं की . 


संख्या के विषय में विचार किया गया है और अन्त में याज्ञवल्क्य के एकेश्वर- 
वाद के सिद्धान्त को स्वीकारा गया है। परन्तु याज्ञवल्क्य अपने अतिद्न्द्वी 
शाकल्य को उनकी हठधर्मिंता के कारण शीघ्र म्रृत्यु ग्राप्त करने का शाप देते हैं । 
याज्ञवल्क्य को अनेक यज्ञोंका उद्घोषक माना गया है। शतपथब्राह्मण के 
अतिरिक्त याज्ञवल्क्य का नाम किसी अन्य वेदिक ग्रन्थ में नहीं आता । झांखायन 
आरण्यक में दो स्थलों पर याज्ञवल्क्य का उल्लेख है किन्तु उन अशो को 
विद्वानों ने शतपथब्राह्मण से उद्धत माना है । ' | 

याज्ञवल्क्य शुक्ल यज॒वेंद्‌, शतपथब्राह्मण तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रणेता 
या उद्घोषक थे इस विषय में प्रायः सन्देह व्यक्त किया गया हे । शुक्ल 


यजुवद की संहिता वाजसनेयी-संहिता कहलाती है और यह नाम याज्ञवल्क्य की 


उपाधि वाजसनेय के आधार पर पड़ा हे । यदि याज्ञवल्क्य इस संहिता के 
उद्घोषक न भी हो तो भी उन्हें संकलनकर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं। 
इसी प्रकार हातपथब्राह्मण का भी प्रचुर अंश सीधे याजवल्क्यरचित है और शेष 
अंश को आधिकारिक रूप देने के लिए उनका नाम संबद्ध कर दिया गया है, 
ऐसी संभावना की जाती है। अतः जेंसा कि जे० डाउसन ने कहा है : “यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि शतपथब्राह्मण की रचना उनके अधीक्षण में 
या उनके शिष्यों द्वारा की गयी थी ।”“ 

शतपथब्राह्मण से संबद्ध बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवढ्क्य एक यज्ञक्रिया 
के आचार्य की अपेक्षा दार्शनिक के रूप में दिखायी पड़ते हैं। इस उपनिषद्‌ में 
याज्ञवल्क्यीय काण्ड नाम का अंश विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें 
याज्ञवल्क्य की प्रशारित है और उनके आत्मविषयक दार्शनिक विचारों का 
संग्रह है । इस उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य का जिस प्रकार उल्लेख किया गया हे 
उससे स्पष्ट है कि यह अकेले याज्ञवल्क्य की रचना न होकर उनके शिष्यो और 
अज्ञुयायियों द्वारा भी रचित है। विण्टरनिरस का इस विषय में यर्‌ मत है कि 
स्वयं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अन्य आचार्यो का भी उल्लेख हे । इसके अतिरिक्त 
याज्ञिक और तत्वचिन्तनविषयक इतने विभिन्न मतों को याज्ञवल्क्य से 
संबद्ध किया गया है कि उन्हें इन सबका उद्घोषक स्वीकारना कठिन प्रती 


| होता है।? न 


१, मैकडानल एवं कीथ, वैदिक इण्डेक्स, भाग २, पृ० १८९ । 
२. ए क्छासिकल डिक्शनरी आफ हिन्दू माश्योछोजी, १० १७२ । 
३. हिस्ट्री आफ इण्डियन छिटरेचर, भाग १, ए० २४६, टिप्पणी । 


पक याची 


( ३४) 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌- ६।५।३ में उन्होंने मेत्रेयी को आत्मा के विषय में तथा 
अमरता के बारे में जो व्याख्यान दिये हैं वे भारतीय दशन में उत्कृष्ट कोटि के 
चिन्तन के परिचायक हैं । इस उपनिषद्‌ के तीसरे और चौथे अध्यायों के प्रायः 
सभी आह्यर्णी में याजञवल्वय किसी न किसी आचार्य से ढाशनिक विवेचन करते 
हुए दिखाई पड़ते हैं, जेसे जनक, अश्वल, आर्तभाग, सुञ्यु, कोहल, गार्गी, 
आरुणि या शाकल्य से । 

महाभारत में याज्ञवल्क्य युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के अवसर पर उपस्थित 
दिखाये गये हैं, यह कुछ विचित्र प्रतीत होता है। याञ्ञवल्क्य-रचित एक 
योगश्ञाख का भरी उल्लेख कूर्मपुराण १।२५-२७ में मिलता है और विण्टरनित्स का 
विचार है कि यह याज्ञवल्क्यगीता का निर्देश करता है जिसमें योग की 
ब्याख्या की गयी है । ' 


प्रश्न उठता है : क्या वेदिक परम्परा के ऋषि याज्ञवल्क्य हो प्रस्तुत याज्ञ 

चक्क्यस्सरति के प्रणेता हैं ? प्रश्‍न सकारण है। वैदिक ग्रन्थों की भाषाशेली से 
स्मृति की भाषा और शेली नितान्त भिन्न है और इनमें समय की दृष्टि से 
सामीप्य नहीं है, और शायद इसी तथ्य को दृष्टिगत करके मिताक्षरा रीका के 
लेखक विज्ञानेश्वर ने स्पष्ट संकेत किया है कि याज्ञवल्क्य के किसी शिष्य ने 
धमंशाख को संक्षिप्त करके वर्तमान रूप प्रदान किया है। परन्तु स्वयं याज्ञवह्क्य- 
स्मृति ( ३. ११० ) में इस बात की घोषणा की गई है कि इस श्म्रति के प्रणेता 
आरण्यक अर्थात्‌ बृहदारण्यकोपनिषदू के रचयिता हैं और उन्हें सूर्य ने ज्ञान 
्रदान किया, तथा वे योगी थे— 

जेयं चारण्यकमहं यदादिव्यादवाप्तवान्‌ । 

योगशास्त्रं च मत्प्रोकतं ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥ 


याज्ञवल्क्य के साथ इस स्मृति का संबन्ध संभवतः इसे महत्ता प्रदान करने के 
लिए जोड़ा गया है । किन्तु एक बात निर्विवाद है और वह यह कि शुङ्क 
यजुर्वेद की परम्परा से इस स्मृति का संबन्ध है, इस तथ्य पर यहाँ हमने 
याज्ञवरक््यस्ख्ति का परिचय देते समय प्रकाश डाला है । 
इहदारण्यकोपनिषद्‌ ६।३।१५ में याज्ञवल्क्य को उद्दालक आरुणि का शिष्य 
बताया गया है और राजा जनक के साथ इनके संबन्धों के कारण इन्हें विदेह का 
निवासी कहते हैं, किन्तु मंकूडानळ और कीथ के मत में यह सन्देहास्पद है-- 
‘Despite the legend of Janaka’s patronage cf him, his association 
with Uddalaks, the Ku'ru Pancala renders this doubtful.’ 
“वैदिक इण्डेक्स, भाग २, ए० १८९॥ | 
शतपथब्राह्मण के अन्त में ( १४।९।४।२९ आदि ) आचायाँ की जो सूची दी ' 
गयी है उसमें याज्ञवल्क्य ४५ वें स्थान पर आते हैं और उसमें भी उनके गुरु का ' . 


१. विष्टरनित्स, बढी, नांग १, ४० ५७४, टिप्पणी । 


RRR. 


( ३५ ) 


नाम उद्दालक आरुणि है । जहाँ तक याज्ञवल्क्य के समय का प्रश्‍न है वे परवतीं 
खंहिताओं और ब्राह्मणों के काल के ऋषि हैं । 
किसी भी स्थिति में वे पाणिनि के पहले के हैं । याज्ञवल्क्यविषयक ब्राह्मणीय 


आख्यानों का विवेचन प्रस्तुत. रेखक ने अपने शोधग्रन्थ 'द खेजेण्ड्स इन द 
शतपथत्राह्मण' में किया है । 


योगियाज्ञवल्क्य एवं बृहद्‌ याज्ञवल्क्य नाम की याज्ञवल्क्य .) श्चनाओं 
के विषय में डा० काणे ने अपने घरमशाख के इतिहास में डेकन कालेज संग्रहालय की 
पाण्डुलिपियों का हवाला दिया हे, जिनमें प्रथम में १२ अध्याय और ४९५ श्लोक हैं 
तथा दूसरे में १२ अध्याय और ९३० श्लोक हें । वृद्धयाज्ञवल्क्य नाम की स्मृति का 


भी उल्लेख मिळता है। इससे विश्वरूप ने अपनी टीका में उद्धरण लिए हैं। 
मिताक्षरा में भी इसका उल्लेख आया है। 


—उमेशचन्द्र पाण्डेय 


४ प्र या० 


हु 
विषयानुक्रम | 
( टौका में विवेचित महत्त्वपूर्ण विषयों का भी निर्देश इस 
विषयानुक्रम में किया गया है ) 
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दुश स्री को डुबाने का आदेश ३७५ 

हत्यारिणी स्त्री के अङ्ग 

अङ्ग का दृण्ठ 9 
हत्यारे का पता लगाने की विधि ,, 
दूसरे की फसल, घर, बाटिका, 

गाँव आदि जलाने वाले के 

लिए दण्ड ३७६ 
राजपत्नी के साथ ध्यभिचार 

का दण्ड 99 


( २४ ) स्रीसंग्रहप्रकरण 


स्रीसंग्रहण के तीन प्रकार ३७६ 
परायी खनी के साथ व्यभिचार के 

चिह्न ३७७ 
छेड़खानी करने का अपराध 0 
निषिद्ध भाषण की दशा में 

बोलने पर दृण्ड ३७८ 


| चारणख्री से व्यभिचार में 


दण्ड का अभाव 0902 
माता आदि से संभोग का दण्ड ), 
सजातीय परस्त्री से व्यभिचार 


का दृण्ड 29 
हीन वर्ण की परस्री से व्यभि- 

चारका दृण्ड ३७९ 
नीच वर्ण के पुरुष से व्यभिचार 

का सत्री को दण्ड १9 


वाग्दृत्ता सवर्णा कन्या का अपहरण +» 
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उच्च जातिकी कन्या का अपहरण ३७९ 

कन्या की सहमति, असद्दमति का 
विचार 

कन्यादूषण का दृण्ड 

कन्या का वास्तविक दोष 
कहने का दृण्ड 

पशुमेथुन, हीनस्त्रीसंभोग, गो- 
मेथुन का दण्ड 

साधारण स्थीगमन का दण्ड 

वेश्या जाति की प्राचीनता 

पश्चचुडा नाम की अप्सराएं 

द्वासी-संभोग का दण्ड 

स्वैरिणी दासियों के बलात्‌. 
संभोग का.दुण्ड 
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पर दण्ड 

असामान्य स्रीमेथुन का दण्ड 

चाण्डाली-संभोग का दण्ड 
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स्रीपुंयोग नाम का व्यवहार 

उसका लक्षण 

सत्री पुरुष को अपने माग में 
स्थापित करना 

प्रकीण व्यवहार का लक्षण 

अपराध विशेष का दण्ड 

द्विज को अभच्य से दूषित 
करने का दृण्ड 
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दोषाभाव 

उपेक्षा करने पर पशु के स्वामी 
का दण्ड 9 

जार को छोड्‌ देने पर दुण्ड ४८८ 

राजा की निन्दा करनेवाले का षण्ड » 
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| राजसिंहासन पर बेठने का दण्ड 


राजा का कोश चुराने वाळे का दण्ड ३८८ 


शव के ऊपर की वस्तु बेचने वाले 
का दण्ड 
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व्यवहार पर विचार 
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पराजय न स्वीकारदे वाल का दण्ड ,, 


राजा द्वारा जन्याय से लिये गये धन 
की उपयोगविधि ३९१ 
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आश्ोच शब्द का अर्थ ३९२ 
शव के गाइने और जलाने का विचार ,, 
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| चाण्डाल आदि अभि का निषेध ३९३ 
उद्कदान के विचार ३९४. 
आहिताग्नि की मृत्यु पर विशेष 
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शूद्ध द्वारा लाये गये अभि आदि ३९४. 
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प्रतिषिद्ध व्यक्ति 90 
पाखण्डी आदि के मरनेपर आशौच ,, 
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पतितां के विषय में रोने का निषेध ३९७ 
आत्महत्या करने वाळे का आशौच ३९८ 


नारायण बलि ११ 
नागबलि ३९९ 
शोक को दूर करने के लिए इतिहास ४०० 
मनुष्य की निःसारता 9 
रोने का निषेध ४०१ 


प्रेतदाह के नाद्‌ घापस आना , | 


घर में प्रवेश की विधि १9 
तत्काल शुद्धि का उपाय ४०२ 
ब्रह्मचारी के घत की अखण्डता ४०३ 
आशोचियों के नियम 9 
प्रेतपिण्डदान ४०४ 
पेण्ददान देने वाला ४०५ 
पिण्ड की संख्या और काल १ 
शिक्या आदि में जळदान ४०६ 
अस्थिसंचयन का समय 9 
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अभिहोत्र के विषय में विचार 9 
सूतक में सन्ध्योपासना ४०७ 
आशौच का समय शि 
सपिण्ड आदि का आशौच 99 
बालकों आदि का आशौच ४०८ 


जन्मसंबन्धी आशौच 
असूतिका का आशौच ४०९ 
पुत्रजनन के समय दान का अधिकार,» 
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आशौँच के बीच दूसरे आशौच का 
संपात . ' 
मातापिता की 
संपात 
गभेख्राव में आशौच का निर्णय 


रजस्वला की शद्धि क्रे विषय! में 
विचार ° 


४ 

रजस्वला और सूतिका की रु का 
आश्चौच 

आहितापि की रूत्यु पर विशेष 
नियम 
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सत्यु के आशौच का 
४१० 
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सृश्युविशेष की स्थिति में आशौच 
का अपवाद ३१% 
| युद्ध में, विदेश में, मरने पर आशौच ,,* 
| विमाता की झ॒स्यु पर आशोच +» 


| वर्णाचुसार आशौच के दिन ४१६ 
, आयु के अनुसार आशौच ४१७ 
आयु के अनुसार ख्तरियों का ; 

आझोच ४१८ 


गुरु, मामा की खृत्यु पर आञझोच ४२० 
पिता की रूत्यु पर विवाहित 

कन्या का आशौच 05 
श्रशुर आदि की मत्यु पर आशोच ४२१ 
अनौरस पुत्र की मृत्यु का आशौँच ,, 
। पराश्रित पत्नी की सत्यु का 


रजस्वला कुत्ता, चाण्डाळ, पक्षियों के - 


।  आशौँच रक 
| शव के साथ जाने पर आशोच ४२२ 
' राजा आदि की झूत्यु पर आशोच 
| का अभाव + 
| दाख आदि की रूस्यु पर आशोच ७२२ 
| ऋस्विजू आदि की खत्यु पर 
` अपवाद ॥॥ 
| ब्रह्मचारी और संन्यासी के 
विषय में ४२४ 
आशौच के अन्त में स्नान a 
| स्पर्श पर अशुद्धि ४२६ 
शुद्धि के हेतु और साधन ४२९ 
A ) आपद्धमप्रकरण 
आपत्ति के समय दूसरी वृत्ति 
। धारण करने का नियम ४३१ 
| वेश्यवृत्ति वाले ब्राह्मण द्वारा 
अविक्रेय वस्तुएँ ४३२ 
निषिद्ध वस्तुओं में अपवाद ४३३ 
निषिद्ध कर्म करने का दोष ३३४ 


आपत्ति काळ में दान लेने पर 
दोषाभावः ° १, 
आपत्ति काल में जीविका के साधन » 


कृषि आदि से जीविका न होने पर 


अन्य साधन 
राजा द्वारा बत्ति निर्धारण 

१ ) चानप्रस्थप्रकरण 
चानम्रसथ के धमं 


स्वयं प्राप्त फल द्वारा पंचमहायज्ञ 


द्रव्यसंचय का नियम 

स्नान, स्वाध्याय और दान 
चानेप्रस्थ के भोजन का नियम 
चान्द्रायणादि ब्रत का नियम 
पञ्चाग्निसेवन आदि 

समदष्टि होने का नियम 
भेक्ञाचरण 

शरीर त्याग का नियम 


(४) यतिघसप्रकरण 
यतिधर्म का निरूपण 
यति के धम 
भिच्षाद्रन 
यति के पात्र औौर उनकी शुद्धि 
इन्ब्रियसंयम और अनिष्मय 
संसार 
ध्यान और ब्रद्वादरशन 
शर्म के लिए आश्रमविशेष | 
आवश्यक नहीं 
सत्य, अस्तेय आदि धर्म 
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ब्रह्म से अनेक जीवात्मा की उत्पत्ति ४४९ 


आत्मा द्वारा किया गया कर्म 

आत्मा का शरीरधारण 

शरीरधारण की प्रक्रिया और 
अवस्थाएँ 

गर्भ में शरीर का विकास और 
शारीरिक गुणों के उद्धव का 
क्रम 

दोहद का महत्त्व 

गर्भ के महीनों में विकास की 
दशाएँ 

असव का समय 
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। शरीर के अंगों, अस्थियों की संख्या ४५५ 
| इन्द्र्यो के विषय-गन्धादि ३५८ 
| कर्मेन्द्रियाँ 2) 

| प्राणो के स्थान ३ 

| प्राणस्थानों के विस्तार ४५९ 
| स्नायु, धमनी, पेशियों 

| की संख्या ३६० 
| बालों और रोओं की संख्या ३६१ 
| शरीर में रसों का अनुपात ४६२ 
| शरीर में आत्मा की स्थिति ४६३ 
। बहदारण्यक! तथा योगशास्र 

। का निर्देश 5 
। आत्मा के ध्यान की विधि ३६४ 
| शब्द ब्रह्म की उपासना 


॥ सुक्ति के साग सामगान, वीणा ,, 
। वादन आदि 


| ३६५ 
| गीतज्ञ की योनि १३ 
| आत्मा से सम्पूर्ण जगत्‌ hf 
। की उत्पत्ति ४६६ 
| झनियों का प्रश्न १३ 
। यज्ञ से प्रज्ञासृष्टि 3१ 
| आत्मा द्वारा सुख-दुःख का भोग 
| क्यो १ ३६७ 
| आदिदेव से चार वरणो व्ही 
। उत्पत्ति | २६८ 
| सुनियों की शंका ३६९ 
। कर्मानुसार योनि को प्राप्ति ४५० 
| कर्मों के फळ की प्राप्ति का समय ,, 
| कसा व्यक्ति किसी योनि में जन्म 

लेता है ४७१ 
| सत्तादि गुण का परिणक ३५२ 
| आत्मा को पिछुले जन्म का बोध 
। ` क्यों नहीं होता ४७३ 
; आत्मा न समष्टि, व्यष्टि भेद... ४७४ 
| धातुएं और अ गा 
| स्क उरा Me 93 
| जगत्‌ के सूजन की प्रक्रिया ४७५ 


आत्मा के विषय में प्रमाण ४७४ 
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आत्मा का अज्ञान ओरक्लेश ४७६ 
मुक्ति कौन पाता है ? ४७८ 
मोच्चप्राप्ति का हेतु ४७९ | 
कर्मेफलभोग के लिए शारीर धारण | 

आत्मा को नट से उपमा 29 | 
मोक्ष का मार्ग, स्वगंमाग संसरण- | 

माग `| 
आत्मा के अस्तिस्व का प्रमाण ४८३ | 
क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ४८४ | 
बुद्धि आदि की उत्पत्ति ` १० 
गुणस्वरूप ३८५ 
स्वर्गमाग, पितृयान ४८६ 
पितृयान के मुनिर्यो का वर्णन ४८७ | 
ज्ञान के हेतु प्र 
आत्मज्ञानी और देवयान ४८८ 
उपासना की विधि ४८९ 
धारणात्मक योगाभ्यास का 

प्रयोजन ४९० 
योग की सिद्धि के लक्षण ४९१ 
कर्मा के व्याग से मुक्ति 29 


गृहस्थ के लिए भी मुक्ति संघ ,, 
(४ ) प्रायश्चित्तप्रकरण 


कमंविपाक का निरूपण . ४९२ 
महापातकी का पुनः पुनः जन्म ,, 

कम क॑ अनुसार शरीरधारण ४९३ | 
पतित होने का कारण और 


आवश्यकता 
प्रायश्चित्त का अधिकारी 0 
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सुवर्णरतेय के समान पाप ५०६ 
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विधि 
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घालक और वृद्ध के लिए आधा 


प्रायश्चित्त 
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ब्रह्महत्या का दूसरा प्रायश्चित्त 
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आत्रेयी का लक्षण 
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॥ श्री: ।। 
याज्ञवल्क्यस्म ति: 
मिताक्षरा’ सहितहिन्दीव्या रुयोपेता 


पा स्णि(श्रँह (0८ 


आचाराध्यायः ॥ ९ ॥ 
उपोद्धातग्रकरणम्‌ 


धर्माधर्मौ तद्विपाकासत्रयो5पि क्लेशाः पञ्च प्राणिनामायतन्ते । 
यस्समिश्नेतैर्नो पराडृष्ट ईशो यस्तं वन्दे विष्णुमोङ्कारवाच्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
याज्षवश्क्यमुनि माषितं सुहु विंश्व पचि कटो क्तिविस्तृतस्र्‌ । 
धसंशास्म्मृजुभिर्सिताइर्बालबोधविधये विविच्यते ॥ २ ॥ 
याज्ञवक्क्य शिष्य: कञ्चिशप्रनो त्तर रूपं याज्ञवल्क्यसुनिप्रणीतं घमंशाखे खंख्िण्य ` 
कथयामास-यथा सलु प्रणी तं सगुः । तस्य चायमाद्यको कः 
योगीश्वरं याश्चवन्क्यं संपूज्य सुनयोऽत्रुचन्‌। 
वर्णाश्रमेतराणां नो अददि धर्मानशेषतः॥ १॥ 


योगिनां सनकादीनामीश्वरः । श्रेष्ठस्त॑ याज्ञवक्क्यं संपूञय मनोवाक्काय” 
कर्मभिः पूजयिस्वा सुनयः सासश्चवःप्रश्वुतयः धवणधारणयोग्या अन्नुवन्‌ उक्तवन्तः 
धर्मा्रोऽस्मभ्यं मृषहीति। कथम्‌ ? अशेषतः कार्स्न्येन । केषाम्‌ ९ चर्णाश्चमेत- 
शाणाम्‌, बर्णा श्राह्मणादयः; आश्रमा बह्यचारिप्रग्दतयः, इतरेऽनुळोमप्रतिलोM- 
खाता मुर्धावसिक्तादयः। “इतर'शब्द्स्य न्द्रे च? ( पा. १।१।३१) इति 
सर्वैगामसंशाप्रतिषेषः । अत्र च "धर्मशब्दः षडविधस्मातंधर्मदिषयः । तद्चथा- 
बणेधमेः, आधमधर्मः, वर्णाअमधर्मः, गुणधर्मः निमित्तघर्मः, साधारणधर्मश्रेति । 


तत्र वर्णंधमों श्राह्मणो नित्यं मद्यं वर्जयेदिस्यादि। आश्रमधमोऽ्ीन्धन सेषः 


१. पाठान्तरम्‌-मनुनोक्तं । २. प्रशस्तं । ३. सोमश्रवाद्यः । 
७. त्रृहि कथषेति।. ५. स्सातंकसंबिषयः। ` ६. वजयेडति। 


न याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


'र्यादिः। वर्णाश्रमधर्मः पालाशो दण्डो ्राह्मणस्येत्येवमादिः। गुणधर्मः शास्त्री- 
याभिषेकादिगुणयुष्तस्य राज्ञः प्रजापरिपालनादिः । निमित्तधर्मो विहिताकरण- 
प्रतिषिद्धसेवननिमित्तं प्रायश्चित्तम्‌ । साधारणधर्मोऽहिसादिः। “न हिंस्यात्सवा 
भूतानि? इत्याचण्डालळं साधारणो धर्मः। 'शौचाचारश्ष शिक्षयेत'इत्याचायकरण- 
विधिप्रयुक्तत्वाद्धर्मशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनादिकथनं नातीवोपयुञ्यते । तत्र चायं 
क्रमः-प्रागुपनयनात्कामचारकासवादकामभक्षाः । ऊष्व मुपनयनात्प्राग्वेदाध्यय- 
नोपक्रमाद्वमेशास्राध्ययनं, ततो धर्मशा्रविहितयमनियमोपेतस्य वेदाध्ययनं, 
ततस्तदर्थजिज्ञासा, ततस्तदर्थाबुह्दानमिति । तत्र यथपि घर्मार्शकाममोच्षाः 
झास्त्रेणानेन प्रतिपाद्यन्ते, तथापि धर्मस्य प्राधान्याद्धमंग्रहणम्‌ । प्राधान्यं च 
घर्ममुलत्वादितरेपाम्‌ । न च वक्तव्यं धर्ममूलोऽथोंऽथंस्रूलो घर्म इत्यविशेष इति । 
यतोञ्थमन्तरेणापि जपतपस्तीर्थयात्रादिना धर्मनिष्पत्तिः, अर्थलेशोडपि न 
धर्ममन्तरेणेति । एवं काममोक्षावपीति ॥ १ ॥ १ 

भाष(--- किसी समय ) ग्रोगिया में श्रेष्ठ याशवल्क्य की पूजा करके 
( सोमशवस आदि ) मुनियों ने कहा कि आप वर्णो, आश्रमा ओर दूसरे 
( अनुलोमजःप्रतिलोमज संकर जातियों ) का धर्म हमें पूर्णख्प से 
बताइए ॥ १ ॥ 


एवं पृष्टः किमुवाचेत्य़ाह-- 
मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽअ्रवीन्मुनीन्‌ । 
यस्मिन्देशे सुगः कृष्णस्तस्मिन्धर्मान्निबोधत ।, २ ॥ 


मिथिला नाम नगरीं तन्न. स्थितः स याज्ञवल्क्यो योगीश्वरः क्षणं ध्यात्व, 
किञ्चित्कालं मनः समाधाय एते श्रवणाधकारिणो विनयेन एच्छुन्ती ति युक्तमेतेभ्यो 
वक्तुमित्युक्ततान्मुनीन्‌ । किम्‌ ? 4यस्मिन्देशे खगः कृष्णस्तस्मिन्धर्माञ्चि- 
बोधयत” इति । कृष्णसारो खगो यस्मिन्देदो स्वच्छुन्द्‌ं विहरति तस्मिन्देशे 
_यमाणछक्षणा घर्मा अनुष्ठेया नान्यन्नेत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 


\ भाषा मिथिला नगरी में विराजमान उस योगीश्वर ने थोड़ी देर 
आपएन म f= ~ ४१ ०४० >. ~ os ~ ७ ५ 
मन में विचार करके सुनियो से कहा कि जिस देश में काले 


संग ( स्वच्छन्द ) वि पं 
चरण करते. हैं उस देश में ( अनुष्टेय रौ 
समभझिए ॥ २ ॥ १ Fg 


i न हज 
१, सर्वभू शु 
सवभूतानि इति। २. त्युक्तशौ चाचारान्‌ । ३. जपतीथयात्रा । 


ह... 


Sms 


आचाराच्यांथ: ३ 


'शौचाचाशंश्र शिक्षयेत?इत्याचायस्य धसंशासजाध्यापनविधिः । शिष्येण 
सदृध्ययनं कर्तव्यमिति कुतो5वगम्यत इत्यत आह"? 
पुराणन्यायमामांसाधमेशाखाङ्गमिश्चिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां घर्मस्य च चतुदश ॥ ३॥ 


पुराणं ब्रह्मादि, न्यायस्तकविद्या, मीमांसा वेदवाक्यविचारः, धर्मशास्रं 
आनवादि, अङ्गानि व्याकरणादीनि षट्‌ , एतेरूपेताश्वत्वारो वेदाः विद्याः पुरुषार्थ- 
साधनानि, तासां स्थानानि च चतुदश, धर्मस्य च चतुर्दश श्थानानि हेतवः । 
एतानि च त्रैवणिकेरध्येतष्यानि । तदन्तंभूतत्वाडमंशाखसप्यध्येत&यस्‌ । तत्रेतोर्नि 
ग्राह्मणेन विथ्याग्राप्तये .धर्मानुष्ठानाय चाधिगन्तव्यानि! जक्रियशैश्लाभ्यां 
धर्मानुष्ठानाय। तथा च शङ्खेन विद्यास्थानान्युपक्रम्योक्तभ्ष--*एतानि श्राह्मणोऽ- 
धिकुरुते स च वृत्ति दर्शयतीतरेषाम”! इति। सनुरपि हिजातीर्ना धर्सशाखाध्य- 
यनेऽधिकारः, ब्राह्मणस्य प्रवचने नान्यस्येति दर्शायति ( २५३६) “निर्षेकांडि- 
श्मञ्ञानान्तो .मन्त्रेयस्योदितो विधिः। तस्य शाख्रेऽधिकारोऽस्मिन्ज्ञेयो नान्यस्य 
कहिचित॥ विदुषा ब्राह्मणेनेदमध्येतब्यं प्रयक्षतः । शिष्येभ्यश्च अ्वक्तब्य संम्यक्ष 
नान्येन केनचित्‌ ॥? इति ॥ ३ ॥ 

भाषो--पुराण,/न्याय, मीमांसा, धमंशाज् और ( व्याकरणं आदि ) 
अङ्गां सहित (चारों) वेद चौदह विद्या के और धर्म के स्थान या 
कारण ह ॥ ३ ॥ 

अस्तु घर्मश।स्रमध्येतब्यं, याक्षव्श्क्यप्रणीतस्यास्य शाखस्य किंमायातमित्यत 
आइन 


मन्वत्रिविष्णुहारीतयाश्वल्क्योशानोऽक्षिराः` । 
यमापस्तस्बसंवर्ताः कात्यायनखहस्पत। ॥ ७ ॥ 
पराशरव्यासशङ्छिखिता वृक्षगोतमो । 
शातातपो वसिष्ठक्व घर्मशाखप्रयोजकाः ॥ ५ ॥ 

“उद्दनः” शब्दपयेन्तो द्वन्द्वकवद्धावः । याज्ञवल्क्यप्रणीतमिदं धर्मशास्त्रमध्येतं- 
श्यसित्यभिप्रायः । नेयं परिसंख्या, किंतु प्रदर्शनाथमेतत्‌। अतो बौधायनादेरपि 
घमंशाखत्वसविरुद्धम्‌ । एतेषां प्रत्येकं प्रामाण्येडपि साकाङ्काणामाकाङ्कापरिपूरण- 
सन्यतः क्रियते । विरोधे विकहपः ॥. ४-५ ॥ 


१. पुरुषार्थशानानि, पुरुषार्थसाधनज्ञानानि । २. तंद्ष्तंगतस्वात्‌ । 
३. तश्र ब्राह्मणेनतानि॥ ४. कंस्यचितं।. ५ ऽङ्गिरः। ६ प्रंध॑तेका। 


४ याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


भाषा--मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशनस्‌ , 'अशिरस्‌ , यम, 
आपस्तम्ब, सवतं, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शाङ्क, लिखित, दक्ष, 


गौतम, शातातप और वसिष्ठ-ये धर्मशाज्रों के प्रणेता हैं ॥ ४-५ ॥ 
हदानीं धर्मस्य कारकहेतूनाइ-- 
देशे काळ उपायेन द्रव्यं श्रद्“धासमन्वितम्‌। 
पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
देशो “यस्मिन्देशे खगः कृष्ण? ( १।२ ) इत्युक्तलक्षणः, कालः सँक्रान्स्यादिः, 
उपायः शाख्रोक्तेतिकतंष्यताकछापः, द्रव्यं प्रतिग्रहादिलब्धं॑ गवादि, श्रद्धा 
' आस्तिक्यबुद्धिः, तदन्वितं यथा अवति तथा । पात्रं “न विद्यया केवल्या' ( आचार- 
९।२०० ) इर्येवमादिवच्यमाणलच्षणम्‌ । प्रदीयते यथा न प्रत्यावर्तते तथा 
परस्थत्वापत्यवसानं व्यञ्यते। एतद्धमंस्योर्पादकम्‌ । किमेताबदेव नेत्याह 
सकलमिति । अन्यदपि शास्त्रोक्त जातिगुणहोमयागादि तत्सकलं धमंस्य कारणं 
जातिगुणद्रव्यक्रियाभा वार्थात्मकं चतुविंधं धर्मस्य कारणमित्युक्तं भवति । तष्छ 
समस्तं ब्यस्त वा यथाशास्रं द्रष्टव्यम्‌ । श्रद्धा सचंत्रानुवतंत एष ॥ ६ ॥ 
भाषा- ( पवित्र ) देश में ( उपयुक्त) समय पर विधिपूर्वक जो भी 
( स्वर्णादि ) द्रव्य योग्य व्यक्तिको दानं दिया जाता हे वह सब घर्मे का 


लक्षण है ॥ ६ ॥ 
इदानीं धमस्य ज्ञापकहेतूनाह- 
श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्सङ्करपजः कामो धममूलमिदं स्मृतम्‌॥ ७ ॥ 
श्रुतिर्वदः, स्म्रतिधमंशाखम्‌, तथा च अनुः (२।१०) “धुतिस्तु वेषो 
बिज्ञेयो धर्मशाख् तु वे स्ट्रतिः इति। सदाचारः सतां शिष्टानामाचारोऽनुष्ठानम्‌, 
स्वस्य चात्मनः प्रियं, वेकश्पिके विषये यथा--'गर्भाध्मेऽष्टमे वाब्दे’ ( आचार 
२।१४ ) इत्यादावात्मेच्छेव नियामिका । सम्यक्सक्ृएपाष्यातः कामः शास्त्रविशद्धो 
यथा--'मया भोजनब्यतिरेकेणोदकं न पातव्यम्‌’ इति । एते धसंस्थ मूलं 
प्रमाणम्‌ । एतेषां विरोधे पूवंपूवंस्य बलीयस्त्वम्‌ ॥ ७ ॥ | 
भाषा-वेद-धमंशास्र, सजना के आचरण, अपने आत्मा के अनुकूल 
( उत्तमं ) कार्य तथा विवेकपूर्ण संकल्प से उत्पन्न हुई इच्छा--ये सब धर्म का 
मूल कहे गये हैं ॥ ७ ॥ 


_.. १. बिशेधे तु। २. नुष्ठानं नाशिष्टानाम्‌ । ३. इत्यश्रात्मेण्छेव- 
इस्यादिष्थात्मेण्छेष । ४. शाख्राविङ्दः कामो यथा । 


आचाराध्यायः x 


देशादिकारकहेतूनामपवादमाह-- 
इज्याचारद्मादिसादानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 
अयं लु परमो धमो यद्योगेनात्मद्शेनम्‌॥ ८॥ 
इञ्यादी नां कर्मणामयमेव परमो धर्म: यद्योगेन बाह्यचित्तवृत्तिनिरोधेनात्मनो 
दृश॑नं याथातथ्यज्ञानस्‌ । योगेनारमशाने देशादिनियमो नास्तीध्यर्थः। तदुक्त 
“यत्रैकायता तत्राविशेषात? ( श्र. सू. २।१।६।१० ) इति? ॥ ८ ॥ 
भाषा--यज्ञानुष्ठान, आचार, इन्द्रियनिप्रह, अहिंसा, दान, वेदाध्ययन और 
(पुण्य ) कर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है कि योग अर्थात्‌. बाह्य चित्तबृत्ति के निरोध 
द्वारा आत्मा का याथातथ्य बोध हो ॥ ८ ॥ 
.कारंकहेतुधु ्ञापकहेतुषु वा संदेहे तु निर्णयहेतुमाह-- 
चत्वारो वेद्धमंशाः पर्षत्तेवियमेव वा। 
_ सा जूते यं ख धमे: स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥ ९॥ 
__ व्वत्वारो आ्राह्मणाः वेद्धर्मशाख््ञाः पषंत्‌। तिस्रो विद्या अधीयन्त इलि 
. श्रेविद्याः, तेषां समूहस्रेविधस्‌। धमंशाख्रज्ञस्वमत्राप्यनुवतते, तङ्का पर्षत्‌। 
सा पूर्वोक्ता पर्षत्‌ यं ब्रते स धमः। अध्यात्मज्ञानेछु निषुणतमो 'घ्मशाख ज्ञश्च 
एकोऽपि वा यं मरते सोऽपि घमः ॥९॥ 
भाषा--वेद ओर धम को जानने वाले चार पुरुषां की या तीन विद्या के 
ज्ञाता तीन ही पुरुषां की पर्षत होती है। वह ( पर्षत्‌ ) जो भी कहे वह 
- धर्म होता हे । अध्यात्मज्ञान में निपुणतम एक ही व्यक्ति जो कुछ कहता है 


चह धर्म होता है ॥ ९ ॥ 
इस्युपोद्धातप्रकरणम्‌ । 


ब्रह्मचारिप्रकर णम्म्‌ 


एतेनंवभिः श्होकेः सकलशास्रोपोद्वातमुक्स्वा इदानीं वर्णादीनां धर्मान्कषक्तु 


प्रथम तावद्दुर्णांनाह-- 
ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णोस्त्वाद्यास्जयो डिजाः। 
निषेकाद्याः इमशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राश्वत्वारो वर्णा वचपमाणलक्षणास्तेषामाद्याखयो ब्राह्मण- 
खत्रियवेश्‍्या क्विजाः,-द्विर्जायन्त इति द्विजाः, तेषां द्विजानां वे एव नं शूवस्य, 


१. पातअले। २. वेदशाख्रधर्मज्ञा:। ३. वेदधमंशास्रज्ञश्च। ४. सोऽपि 
धर्म एब। ५. न शूद्राणां१ ॒ 


६ याज्ञवल्क्यस्ब्तिः 


एतेन शूद्रस्यामन्त्रकाः क्रिथाः इत्युक्त भवति, “शुद्वोऽष्येवंविधः कार्यो विना 
मत्रेण संस्कृतः? इति यमोष्लेः । निषेकाद्याः निषेको गर्भाधानमाथो यासा 
तास्तथोक्ताः । श्मानं पितृवनं तस्संबन्धि कर्म "अन्तो यासां ताः क्रिया 
अन्त्रेरवन्ति ॥ १० ॥ 
£्वीषा—- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शादर- ये ( चार ) वणे हैं; इनमें 
आरंभ के तीन द्विज हैं। गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि तक की इनकी सभी 
क्रियाएं मन्त्रों द्वारा सम्पादित होती टें " १० ॥ 
इदानीं ताः क्रिया अनुक्रामति 
गर्भाधानसुतो पुंसः सबने स्पन्दनात्पुरा । 
चष्ठेऽछमे वा सीमन्तो मास्येत्ते जातकर्म च ॥ ११॥ 
अइन्येकादरो नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । 
बष्ठेडन्नप्राशानं मासि चूडा कार्या यथाकुळम्‌॥ १२ ॥ 
यर्भाधानमिस्यनुगताथं कर्मनामधेयम्र्‌ । एवं वच्यमाणान्यपि। तद्‌ गर्भाधानः 
सतौ. ऋतुकाले वक्‍्यम्राणलक्षणे। पुंसवनार्यं कर्म गर्भचलनात्पूवेम्‌ । षष्ठेऽष्टमे 
. था मासि सीमन्तोन्नयनम्‌ । एते च द्वे पुलवन-सीमन्तोन्नयने चेत्रसंस्कारकम- 
त्वात्सकृबेब कार्य, न प्रतिगभंम्‌ । यथाह देवलः-'सकृञ्च संस्कृता नारी 
सबंगलेंजु खंश्कृता। य य गर्भ प्रसूयेत स सवं: संस्कृतो भवेत? इति। यद्वा-एते 
झा. इते आगते मर्भकोशाजाते कुमारे जातकमं पएकादशेड्हनि नाम। 
त्च यिताअहमातामहाइ्सग्बद्ध कुळदेवतासश्बद्ध वा। यथाह शङ्कुः ( २।१४ )3-> 
'कुलळदेवतासरबद्ध॑ पिता नाम कुर्यात्‌? इति । चतुथं सासि निष्क्रमणलक्षणं 
सूर्यावेक्षणं कर्म । षष्ठे मास्यक्षप्राशनं कर्म । चूडाकरणं तु यथाकुळं कार्यमिति प्रत्येकं 
सब्बद्धथते ॥ ११-१२ ॥ 


भाष गर्भाधान संस्कार ( गर्भधारण के ) समय पर होता हे श्रौर . 


पुंसवन गर्भचलन के पहले होता है; जन्म लेने पर जातकम, भ्यारहचें 
दिन नामकरण, चोथे मास में निष्क्रमण, संस्कार करे । / छठ मास में 
अन्नप्राशन संस्कार करे और चूडाकरण संस्कार कुल की रीति के 
ञअनुसार करना चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
एतेषां निध्यस्वेऽप्यानुषङ्किकं फलमाह 
पएबमेनः शमं याति बीजगर्भेसमुद्धबम्‌ । 


१. अन्ते यासां । २. कुमारे जाते। ३. नामकरुशद् । 


Dns oro पी 


आचाराध्यायः ७ 


एवसुक्तेन प्रकारेण गर्भाघानादिभिः संस्कारकर्मभिः - कृतेरेनः पाणं शर 
याति । किभूतम्‌ ? बीजगभेससुद्गवं शुक्रशोणितसंघद्धं गात्रव्याधिसंक्रान्सिशिमिसे 
खा, न तु पतितोव्पन्नस्वादि ॥-- 
सत्रीणां विशेषमाह-- 
तूष्णीमेताः क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥ १३ ॥ 
एता जातकर्मादिकाः क्रियाः स्रीणां तूष्णीं विनेव सन्त्रेयंथाकाळं कार्याः। 
विवाहः पुनः समन्त्रकः कायः ॥ १३ ॥ 
भाषा- इस प्रकार से ( इन संस्कारों द्वारा ) शुक्र ओर गर्भ से संबद्ध पाप 
शान्त होता हे । ये जातकर्मादि ) स्त्रिया के लिये विना मन्त्र के किये जाते हैं 
ओर विवाह संस्कार मंत्रों के साथ होता है ॥ १३ ॥ 
उपनयनकालमाह-- 
गर्भाएमेऽएमे वा5ब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकाद्रे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १४ ॥ 
गर्भाधानमादि कृत्वा जननं वाष्टमे वर्ष ब्राह्मणस्योपनायनं उपनयनमेवोपः 
नायनम्‌ । स्वाथे अण्‌। तवृत्तानुसारात्‌ , छन्दोभङ्गात्‌। आपं वा दीर्घत्वम्‌ । 
अन्नेच्छया विक्पः। राज्ञामेकादशे। विशां वेश्यानां सेके एकादश। द्वादञ्ञे 
इव्यर्थः। 'गर्भ'ग्रहण॑ सर्वन्नानुबतते। समासे गुणभूतस्यापि “शर्भ'शब्दस्य बुद्धया 
चिभञ्योभयत्राप्यनुवतेनं कार्यम्‌ । “गर्भादेकादश राज्ञो गर्भाद्धि द्वादशे दिशः 
(शंख. २१७) इति स्म्मत्यन्तरदँशैनात्‌। यथा अथ छाब्दानुशासनं, केषा 
शब्दान!म ? लौकिकानां चेदिकानामिति । अत्रापि कार्यमित्यनुवतते । कुळस्थिस्या 


Re पनयनमिच्छुन्ति ॥ १४ ॥ 
बा-गर्भकाल से आठवें अथवा जन्म से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का 


उपनयन संस्कार होता हे । इसी प्रकार कुल के अनुसार क्षत्रिय के लिए ग्यारह 
वर्ष में और वैश्य के लिये बारहवें वर्ष में यह संस्कार विहित हे ॥,१४ ॥ 
गुरुघर्मानाह-- = Woe 
उपनीय शुरुः [शिष्यं महाव्याहतिपृर्थकम । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
स्वगृह्यो्तविधिनोपनीय शुरुः शिष्यं महाष्याहृतिपूर्वंकं वेद॒मध्यापयेत्‌। 
महाव्याहतयश्च भूरादिसर्‍्यान्ताः सक्ष। पञ्च चा गौतमाभिप्रायेण। किस 


१. अवधि कृप्वा जन्मनो । २. प्रकरणानुसारस्‌ । ३. वचनात्‌ ॥ 
४. शब्दानामिति। ५. शिष्यं गुरुः । 


द याज्ञवल्क्यस्मृति: 


शौचाचारांश्र वचयमाणलक्षणान्‌ शिक्षयेत। 'उपनीय शौचाचारांश्च शिक्षयेव! 
इत्यनेन प्रागुपनयनात्कामचारो दर्शितो वर्णधर्मान्वर्जयित्वा । ख्ीणामष्येतस्स- 
खान विवाहादर्चाक , उपनयनस्थानीयत्वाद्विवाहस्य ॥ १७ ॥ 
भाषा- गुरु शिम्य ठा उपनयन संस्कार करके उसे महाव्याहृतयो के 
साथ वेद पढ़ावे और शोच के नियमों की शिक्षा दें ॥ १५ ॥ 
शौचाचारा नाह-+ 
द्वासंध्यासु कणस्थब्रह्मसूत्र उद्ङ्मुखः । 
कुयौन्मूत्रपुरीषे च रात्रो चेद्क्षिणामुखः ॥ १६॥ 
कणस्थं ब्रह्मसूत्रं यस्य स तथोक्तः । कर्णश्च दृद्िणः, “पवित्रं दक्षिणे कर्णे 
कृष्वा विण्मू)सुत्सजेतः इति लिङ्गात्‌। असावहनि संध्ययोश्च उदङ्मुखो मूत्र- 
पुरीषे कुर्यात्‌ । चकाराद्भस्मादिर हिते देशे । रात्रौ तु दक्तिणास्ुखः ॥ १६ ॥ 
भाषा - यज्ञोपचीत कान पर चढ़ाकर दिन में एवं सन्ध्या को उत्तर की 
ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मूत्र और पुरीष का 
त्याग करे ॥ १६ ॥ | 
गृहीतंशिश्न्चो त्थाय सृद्धिरभ्युद्धतेजेछे: । 
गन्धलेपक्षयकरं शाोचं कुर्याद्तन्द्रितः ॥ १७ ॥ 
किच, अनन्तरं शिश्नं ग्ृहीत्वोत्थायोद्रताभिर द्विवंदपमाणलक्षणाभिर्द्धिश्व 
गन्धलेपयोः क्षयकरं शौचं कुर्यात्‌। अतन्द्रितोऽनलळसः । उद्ष्टताभिरक्षिरिति 
जलान्तःश्ौचनिषेधः। अत्र 'गन्धलेपक्तयकरस्‌? इति सर्वाश्रमिणां साधारणमिदं 
' शौचम्‌ । स्रृरसंख्यानियमस्स्वइष्टाथेः ॥ १७॥ 
भाषा- शिश्न शो पकड कर और उठाकर, अलग लिये गये जल और 
मिट्टी द्वारा ( मल के) गन्ध एबं लेप को नष्ट करने वाला शौच आलस्यरहित 


होकर करे ॥ १७ ॥ 
अन्तर्जाचु शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 

५. प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन द्विजो नित्यमु पर्पृरोत्‌ ॥ १८॥ 

शुचौ अशुचिद्रब्यासंस्पृष्टे । देश इव्यूंपानच्छ्यनासनादिनिषेधः । उपदिष्टो 
न स्थितः झायानः प्रह्वो गच्छुन्वा । उदङ्सुखः प्राङ्मुखो वेति दिगन्तर निवृत्तिः । 
“शुचौ देशे? इध्येतस्मास्पाबुप्रच्चालनप्राप्तिः। ब्राह्मण तीर्थेन वचयमाणलच्षणेन 
द्विजो न शुद्रादिः। नित्यं सषंकालमाश्रमान्तरगतोऽपि। उपस्पृशेदाचामेत्‌। 
कथम्‌ ? अन्तर्जानु जानुनोमंध्ये हस्तौ कृत्वा दक्षिणेन हस्तेनेति ॥ १८ ॥ 


३. शौचमिदं । २. हृत्युपादानात्‌। 


आचाराध्यायः 


भाषा--त्राह्मण प्रतिदिन दोनों घुटनों के बीच हाथ रखकर, पवित्र 
स्थल पर उत्तर या पूर्व की ओर सुख करके बैठे और ब्राह्मण तीर्थ से आचमन 
करे ॥ १८ ॥ 
प्राजा पस्यादितीर्थान्याह- 
कनिष्ठादेशिन्य ङ्कु्ठसुळान्यग्र करस्य च । 
प्रजापतिपितृब्रह्मदेचतीर्थोन्यज्चक्रमात्‌ ॥ १९॥ 
कनिष्ठायास्तरजेन्या अङ्गुष्ठस्य च मूलानि करस्याग्रं च प्रजापतिपितृत्नह्मदेव- 
तीर्थानि यथाक्रमं वेदितव्यानि ॥ १९ ॥ 
भाषा- कनिष्ठा, तजनी और अंगुठे के मूलभाग तथा हाथ का अप्रभाग- 
ये सब क्रमशः प्रजापति तीथ, «बैतृतीथे और देवतीथ कहे जाते हैं ॥ १९ ॥ 
आघमन प्रकारः-- 
त्रिः प्राइयापो छविरुच्स्ज्य खान्यद्भिः ससुपस्पृदोत्‌ । 
अद्भिस्तु प्रकतिस्थाभिहीनामिः फेनबुद्बुदेः ॥ २० ॥ 
वारत्रयमपः पीस्वा झुखमङ्गुष्ठमूलेन ह्विरुन्सुज्य खानि छिद्राणि ऊध्वकाय- 
गतानि घ्लाणादीनि अहिरुपस्पशेत्‌ । *अद्भिङ्गष्यान्तरासंसृष्टाभिः। `पुनरद्वि- 
रिस्यबग्रहणं प्रतिच्छिद्रसु दकरपशानार्थम्‌ । स्म्रृत्यन्तरात-'अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं 
चेव सुखं स्एशेत्‌ । अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षु: श्रोत्रं पुनः पुनः॥ कनिष्ठाहुछ्च- 
योर्नाभि हृदयं तु तलेन चे। सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाढाहू चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥? 
इति। पुनस्ता एव विशिन्ि-प्रक्ृतिस्थाभिः गन्धरूपरसस्पर्शान्तरमप्राक्षाभिः। 
फेनुदूडुदरहिताभिः । तु शब्दाद्ृषधारागतानां शद्वाद्यावर्जितानां च 
निषेधः ॥ २०॥ 
भाषा-तीन बार जल पीकर, ( अँगूठे के मूलभाग से ) दो बार मुख 
धोकर, नाक, कान, आँख ओर मुँह का जल से स्पशे करे । वह जल स्वच्छ 
होना चाहिए? उसमें फेन एवं बुलबुले न हावे ॥ २० ॥ 
| हत्कण्ठतालुगाभिर्तु यथासंख्यं छिजातयः 
शुध्येरन्स्त्री च शाद्रश्च सकृत््पृष्टाभिरन्ततः॥ २१ ॥ 
कण्ठतालुगाभिरद्धियंथाक्रमेण ह्लिजातयः शुध्यन्ति। खी च शूद्रश्च 
अन्ततः अन्तगतेन तालुना रु ।भिरपि। 'सकृत! इति वश्याद्विशेषः | च 
शाढ्दादचुपनीतोऽपि ॥ २१ ॥ 


) 


१. संस्पृष्टाभिः। २. पुर प्रग्रहणं ३. अन्तेन। 


१० याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


भाषा द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः हृद्य, 
कण्ठ और तालु तक जल के पहुँचने पर शुद्ध होते हैं। त्री और शाद्र तो 
तालु से एक ही बार जल स्पशें कराने पर शुद्ध रो चाते हैं ॥ २१ ॥ 
स्नानमब्देवतेमेन्तेर्माजेनं प्राणखंयसः । 
% सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायञ्याः प्रत्यहं जपः ॥ २२॥ 
प्रातःस्नानं यथाशास्रमग्देवते मन्त्रः आपोहिष्ठा’ इस्येवमादिभिर्माजनस्‌ । 
प्राणसंयमः प्राणायामो वचयमाणळच्षणः। ततः सूर्यस्योपस्थानं सौरमन्त्रेण 
गायत्र्याः। “तस्सबितुवरेण्यस्‌? 'इव्याद्यायाः प्रतिदिवसं ` जपः कार्यः। “कार्य” 
झढदो यथालिङ्गं प्रध्येकमसिसं बध्यते ॥ २२ ॥ 
भाषा- स्नान, अब्देवत मन्त्र द्वारा मार्जन, प्राणायाम, ( तदुपरान्त ) 
सूयोंवस्थान और गायत्री का जप प्रतिदिन करे ॥ २२ ॥ 
ग्राणायामविचारः-- 
गायत्री सिंरसा साथ जतेद व्याहृति पूर्विकाम्‌ । 
प्रतिप्रणबसंयुक्तां त्रिरयं प्राणखंयमः॥ २३ ॥ 
गायत्री पूर्वोक्तास्‌, “आपोउयोतिः? इत्यादिना शिरसा संयुक्तां उक्तव्याहृति- 
वूबिकां प्रतिव्याहृति प्रणवेन संयुक्तां ओंभूः ओंझुवः ऑस्वरिति त्रीन्वारान्सुख 
नासिकासंचारिवायुं निरुन्धन्‌ मनसा जपेदित्ययं सर्वत्र प्राणायामः ॥ २३॥ 
भाषा--शिरोमन्त्र और महाव्याहृति (का जप करने ) के उपरान्त 
( प्रत्येक महाव्याह्वति में ) प्रणव जोडते हुए गायत्री का तीन बार ( सुख 
आर नासिका की) श्वासवायु रोककर जप करने पर एक प्राणायाभ 
होता है ॥ २३ ॥ 
साविच्रीजपप्रकारः-- 
पाणानायम्य संप्रोक्ष्य तृचेनाब्दैवतेन तु। 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोद्यात्‌॥ २४ ॥ 
संध्यां प्राकप्रातरेवं हि तिष्ठेदा खूयंद्शनात्‌ । 
प्राणायाम पूर्वोक्त कृत्वा तृचेनाव्देवतेन पूर्वोक्तेनास्मानमद्धिः संप्रोचय सावित्रीं 
जपन्‌ प्रत्यक्संध्यामासीत। अर्थात्‌ '्रत्यङ्सुख’ इति लभ्यते। अः तारको द्यात 
तारकोद्यावधि। ग्राक्संध्यां प्रातः समये एकं पूर्वोक्तविधिमाचरन्‌ प्राङ्मुखः 
सूर्योदयावधि तिष्ठेत्‌। अहोरात्रयोः संधौ या क्रिया विधीयते सा संध्या । तत्र 


Ein 


१. मिव्यादेः। २. जपः कार्यः। ३. सुपाखीत । 
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द 


आचाराध्यायः ११ 


अहः संपूर्णादित्यसण्डलद््शनयोग्यः कालः, तह्किपरीता रात्रिः । यस्मिन्काले 
खण्डमण्डलस्योपलब्धिः स संधिः ॥ २४ ॥ 
भाषा--प्राणायाम के उपरान्त साजेन के मंत्र से सिर पर जल छिड्ककर 
( सन्ध्या को ) पश्चिम की ओर सुख करके तारागण का उदय होने तक सावित्री 
का जप करे ॥ २४ ॥ 
अभिकार्य ततः कुर्यात्संध्ययो रुभयोरपि ॥ २५ ॥ 
ततः संन्ध्यो पासनानन्तरं द्वयोः संध्ययो रभ्चिकाय अशो कार्य समिर्प्रचेपादि 
यत्तस्कुर्यात्‌ स्वगुह्योक्तेन विधिना ॥ २५ ॥ 
भाषा--इसी प्रकार प्रातःकाल सूय के उदय होने तक पूर्व दिशा को 


करके मुख जप करे । इसके उपरान्त दोनों तन्ध्याओ में (सायं एदं प्रातः ) 
अस्िहोत्र करे ॥ २५ ॥ 


ततो5भिवाद्येदवृद्धानसावहभिति ब्रुवन्‌ । 
तदनन्तरं वृद्धान्‌ गुरुप्रभ्टतीनभिवादयेत्‌। कथम्‌ ? असौ देवदत्तशर्माइहमिति 
स्वं नाम कीतंयन्‌ ॥-- 
गुरु चेचाप्युपासीत स्वाध्यायार्थ समाहितः ॥ २६॥ 
आहुतश्चाप्यधीयीत लब्ध च्चास्मे निवेदयेत्‌ । 
हितं तस्याचरेन्नित्यं सनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २७॥ 
तथा गुरु वच्यमाणछच्षणझुपासीत तरपरिचर्यापरस्तदधीनस्तिष्ठेत्‌। स्वाध्या- 
यार्थमध्ययनसिद्धये समाहितोऽविल्ति्तचित्तो भवेत्‌। आहूतश्चाप्यधीयीत गुर्वाहूत 
एवाधीयीत, न स्वयं गुरु प्रेरयेत्‌। यञ्च ळब्धें तत्सव गुरवे निवेदयेत्‌ । तथा तस्य 
गुरोहितमाचरेत्‌। नित्यं सदा। मनोवाछ्कायकमंभिः न प्रतिकूल ङुर्यात्‌। 
अपिशब्दाद्गुस्दशने गौतमोक्तं कण्ठप्राबृतादि चजयेत्‌ ॥ २६-२७॥ 
भाषा-- तब 'मैं अमुक हूँ” ऐसा कहते हुए श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम 
करे । अध्ययन के लिए दत्तचित होकर गुरु को परिचर्या करे । ( गुरु द्वारा ) 
बुलाये जाने पर ही अध्ययन करे ओर जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु को 
अर्पित करे । मन, वाणी, शरीर और कार्यों द्वारा उनके अनुकूल कार्य 
करे ॥ २६-२७ ॥ 
छृतज्ञाद्रोहिमेधाविशुचिकल्यानसूयकाः । 
अध्याप्या धमतः साधुशक्ताप्ज्ञानवित्तदाः ॥ २८ ॥ 


१. लब्धं तस्मै । २. कल्याणसूचकाः। ३. अध्याप्याः साधुशक्ताप्तस्वार्थदा 
धमत स्स्विमे । , 
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कृतसुपकारं न विस्मरतीति कृतज्ञः। अद्रोष्टी दयावान्‌। मेधावी ग्रन्थ- 
ग्रहणधारणशक्तः। शुचिर्बा्याभ्यन्तर शौचवान्‌ । कल्यः आधिष्याधिरहितः। 
अनसूयको दोषानाविष्करणेन गुणाविष्करणशीलः। साधुः वृत्तवान्‌ । शक्तः 
शुश्रषायाम्‌। आप्तो बन्घुः। ज्ञानदो विद्याप्रदः। *वित्तदोऽप॑णपूवंकमर्थप्रदाता । 
एते गुणाः समस्ता व्यस्ताश्च यथासंभवं द्रष्टव्याः। एते च धर्मतः शास्त्रानुसारेण 
अध्याष्याः ॥ २८ ॥ 
भाषा- कृतज्ञ, द्रोहहीन, मेधावी, पवित्र आधिव्याधि में मुक्त, परदोधान्वेषण 
से विरत, सदाचारी, ( सेवा में ) समर्थ, बन्धु, विद्याप्रद एवं घनदाता- ये ही 
शास्त्र के अनुसार अध्यापन योग्य होते हैं ॥ २८ ॥ 
दण्डादिधारणमाह-- 
दण्डाजिनो पवीतानि मेखलां चेव धारयेत्‌ । 
तथा स्म्रृध्यन्तरप्रसिद्धं पाळाझादिदण्डं, अजिनं च "कार्ष्णाबि, उपवीतं 
कार्पासादिनि्मितं, मेखलां च सुञ्जादि, ब्राह्मणादिर्नह्मचारी धारयेत्‌ ॥-- 
भैवचर्याप्रकार:-- 
ब्राह्मणेषु चरेद्‌ भेक्षमनिन्येष्वात्मवृत्तये ॥ २९ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षिता । 
्राह्मणक्षत्रियविशां भैक्षचर्या` यथाक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्तदण्डादियुक्तो ब्रह्मचारी ब्राह्मणेष्वनिन्थेषु अभिशस्तादिष्यतिरिक्तंषु 
स्वकर्मनिरतेषु मै चरेत्‌। आस्मवृत्तये आस्मनो जीवनाय न परार्थं आचार्य- 
तद्भार्यापुत्रब्यतिरेकेण । निवे गुरवे तदनुज्ञातो सुक्षीत। "तद्भावे तप्पुत्रादा' 
इति नियमात्‌। अत्र च 'व्राह्मण’ ग्रहणं संभवे सति नियमार्थम्‌ । यत्त 
'सावंबर्णिक भेछचरणम्र? इति, तस्त्रेवणिकंविषयम्‌। यञ्च "चातुर्वण्यं चरेद्भेष्म्‌? 
इति, तदापह्विषयम्‌ । कथं सेचचर्या कार्या ? आदिमध्यावसानेषु भवच्छुन्दोः 
पलहिता "भवति सिद्धां देहि”, 'भिक्षां अवति देहि’, भिक्षां देहि भवति इत्येवं 
बणंक्रमेण भेक्षचर्या कार्या ॥ २९-३० ॥ 
भाषा--पलाश का दण्ड, कृष्णमृगचम, यज्ञोपवीत और मूँज की मेखला 
धारण करे । जीबन निर्वाह के लिए पवित्र ( अर्थात्‌ अपने कमे में. रत रहने 
चाले ) ब्राह्मणों के घर भिक्षायाचन करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्रमशः 
आरम्भ, मध्य और अन्त में 'भवत्‌” शब्द का प्रयोग करते हुए भिक्षा की 
याचना करे ॥ २९-३० ॥ 


१. अर्पणपूर्व कं । २. कार्ष्णजिनादि। ३. भेषय। ४७. सति। 
नियमाथं। ५, त्रेवर्णिकम्राप्तथर्थम्‌ । 


आचाराध्यायः iS) 
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छताझिकार्यो भुञ्जीत वाग्यतो शुवंनु्चया। 
आपोशानक्रियापूर्व सत्कृत्यान्षमकुत्सयन्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
पूर्वोकेन विधिना भिक्तामाहत्य. गुरवे निवेध तदनुशया करृतापक्‍़िकार्यों 
थोग्यतो मौनी अन्न सत्कृत्य संपूञ्य अकुत्सयन्ननिन्दन्‌ आपोशानक्रियाँ 'अस्ततोप- 
स्तरणमसि' इत्यादिकां पूर्वं कृत्वा आुझीत। अश्च पुनः अझिकायंग्रहणं 
संघ्याकाळे कथश्चविदकृताभिकार्यस्य *काळान्तरविधानाथ॑ न पुनस्तृतीय- 
प्राप्तवर्थम ॥ ३१ ॥ 
भाषा-- ( हवनादि ) अभिकाये करके गुरु की आज्ञा पाकर, आचमन 
करके, अन्न का सत्कार करके और (अन्न कौ) निन्दा न करते हुए मौन 
होकर भोजन करे ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचर्ये स्थितो नेकमन्नमचादनापदि । ॥ 
ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छाद्धे बसमपीडयन्‌॥ ३२॥ ... 
अहाचर्य स्थित एकाज्ज नाद्यादुनापदि व्याध्याद्ममावे। त्राह्मणः पुनः 
श्राडेडम्यथिंतः सन्‌ काममश्नीयात्‌ । घतमपीडयन मधुमांसपरिहारेणं । 
अन्न “ब्राह्मण” ग्रहणे 'क्षत्रियादेः: आड मोजनव्युढासाथैम्‌ । 'राज॑न्यवेश्ययोश्रेय 
नेतत्कम प्रचक्षते? इति स्मरणात्‌ ॥ ३२॥ | 
| भाषा - ब्रह्मचर्याश्रस में. रहते हुए, रोगादि विपत्ति से मुक्त दशा में किसी 
. एक ही (व्यक्ति के ) अन्न का भोजन न करे; श्राद्ध भोजन के अवसर पर ब्राह्मणः 
झपने व्रत का उल्लंघन न करते हुए ऐसा कर सकता है ॥ ३२ ॥ 
मधुमांसादिवर्ज्यान्याह-- | 
~~ मधघुमांसाजनोच्छिष्ययुक्तस्रीप्राणिडिसनम्‌। 
भास्करालोकनारछीलपरिवादादि वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मधु चौद, न मदम्‌ ; तस्य “नित्य मथ्यं ब्राह्मणो वर्जयेत्‌? इति निषेधात्‌। 
मांसं छागादेरपि। अञ्जनं घृतादिना गात्रस्य, कळलादिना चाचणोः । उच्छिष्ट- 
मगुरोः । शुक्तं निष्टुरवाक्यं,  नाख्ररसः, तस्या भचयप्रकरणे निषेधात्‌ । खियञ्ुप 
भोगे । प्राणिहिसनं जीवबधः । आस्करस्योद्यास्तमयावलोकनम्‌ । अश्हीलम- 
सस्यभाषणम्‌ । परिवादः सद्सद्रुपस्य परदोषस्य ख्यापनम । 'आदि' झब्दात्‌ 
स्सत्यन्तरोक रान्धमाश्यादि गुह्यते । एतानि ब्रह्मचारी वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


नया 


१. कालान्तर मध्याह्वादि। २. एकाश्नमेकस्वामिकम्‌ । ३. कामं यथेष्टम्‌ । 
४. न रसादि। ५. भास्करस्य आालोकनं। ६. गुझाभाषणं। 


> “के 
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भाषा--मथ्ुु, मांस, लेप ओर अंजन ( गुरु के अतिरिक्त अन्य का ) 
जूठा भोजन, कठोर वचन, : त्री, जीवहिंसा, ( उदय और अस्त के समय) 
सूर्यदर्शन, अशील ( और असत्य) भाषण तथा दोषान्वेषण इत्यादि से 
'परहेज रखे ॥ २२ ॥ 
गुर्वादिलक्षणमाह-- 
स गुरूर्यः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति । 
उपनीय. ददद्वेदमाचायंः स उदाद्तः ॥ ३४॥ 
योऽसौ गर्भाधानाद्या उपनयनपर्यन्ताः क्रिया यथाविधि कृत्वा वेद्मस्मे 
ब्रह्मचारिणे प्रयच्छुति स गुरुः। यः पुनरुपनयनमातत्रं कृत्वा वेदं 'प्रयच्छुति स 
आचायः॥ ३४ ॥ 
भुर [--वह गुरु होता है जो ( उपनयन तक की ) क्रियाएं करके इस 
५ ब्रह्मचारी ) को वेद का ज्ञान देता है केवळ उपनयन संस्कार करके वेद 
प्रदान करने वाले को आचाय कहा गथा है ॥ २ ४) 
उपाध्यायस्बिग्लद्चणम्‌-- 
एकदेशमुपाध्याय  क्रत्विग्यक्षछडुच्यते । 
पते मान्या यथापूर्वमेभ्यो माता गरीयसो ॥ ३५ ॥ 
वेद्स्येकदेशं मन्त्र-त्राह्मणयोरेकं अङ्गानि वा योऽध्यापयति स॒ उपाध्याय: । 
यः पुनः पाकयज्ञादिकं वृतः करोति स ऋस्विक्‌। एते च गुर्वाचायों पाध्या यत्विजो 
-यथापूचं यथाक्रमेण मान्याः पूज्या: । एभ्यः सर्वेभ्यो माता गरीयसी पूज्यतमा ॥३५॥ 
शमा षा--( वेद के) एक भाग या अङ्ग की शिक्षा देने वाला उपाध्याय 
होता है, और यज्ञकर्म कराने वाले को ऋत्विज्‌ कहते हे । ये ( गुरु, आचार्य, 
उपाध्याय और क्रत्विज्‌ ) क्रमानुसार पूज्य होते दै, और माता इन सबसे 
अधिक पूजनीय होती हे ॥ ३५ ॥ 
वेदुप्रहणाथ ब्रह्मचर्याबधिमाह-- 
प्रतिवेद्‌ ब्रह्मच ये द्वादशाब्दानि पञ्च वा। 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव षोडशे ॥ ३६॥ 
. यदा विवाहासंभवे 'वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वा? इति प्रवतते तदा प्रतिवेदं 
वेदं वेदं प्रति बह्मचय पूर्वोक्त द्वादशवर्षाणि कायम्‌ । अशक्तौ पञ्च । 'ग्रहणान्तिकं’ 
इत्येके वर्णयन्ति । केशान्तः पुनर्गोदानाख्यं कर्म गर्भादारभ्य षोडशे वर्ष 


- १. दुढाति। 


पक... प... 
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शाह्मणस्य कार्यम्‌ । एतच्च द्वादशघार्षिके वेदुवते बोद्धव्यम्‌ । इतरस्मिन्पक्ते 
यथासंभव॑ द्रश्व्यम्ष । राजन्य-वेश्ययोस्तूपनयनकालवद द्वाविंशे चतुर्विशे चा" 
ब्रश्ग्यस्‌ ॥ ३६॥ 
प्रत्येक वेद के लिए बारह अथवा पांच वर्षो क! ब्रह्मचर्यकाल 
होता है; किन्त कुछ लोग विद्याप्रहण के अन्त तक ब्रह्मचर्य बताते है। 
केशान्त या गोदान नाम का कर्म ( गर्भकाल से ) सोलहव्रें वर्ष में करना 
चाहिए ।। ३६ ॥ 
उपनयनकाळस्य परमाव धिमाह-- 
आ षोडशादा द्वाविशाच्चतुर्चिशाश्च वत्सरात्‌ । 
बरह्मक्षत्रचिशां काल आऔपनायनिकः परः ॥ ३७॥ 
अत ऊध्बे पतन्त्येते 'सर्वधमबहिष्कृताः । 
सावित्रीपतिता वात्या बात्यस्तोमाडते क्रतोः ॥ ३८ ॥ 
आषोडझाद्वर्षार्चोडशावलं यावत्‌ आ ह्वाविशादा चतुर्विशा्र्षाद्‌्ह्मक्षत्रचिशां 
पषनायनिकः उपनयनसंबन्धी परः कालः। नातः परमुपनयनकालोऽस्ति, 
'किन्तु भत ऊध्वं पतन्ध्येते स्वाधर्मंबहिष्कृताः। सर्वधर्मेष्वनधिकारिणो भवन्ति। 
साविन्नीपतिताः पतितसाविश्वीका अदन्ति । साविन्नीदानयोग्बा न भवन्ति। 
क्रास्याः संस्कारही नाअ वाश्यर्लोशाहतोबिमा कृते तु तस्मिग्शुपनलनाधिकारिणो 
-अवन्ति ॥ ३७-३५ ॥ 
घा शाषा--सोलह, वाइस ओऔर चौबीस वर्ष तक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य के लिएः उपनयन संस्कार की आखिरी अवधि होती है । इस समय के 
बाद ( यज्ञोपवीत न होने पर) ये सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर च्युत, 
सावित्रीदान के अयोग्य और ब्रात्यस्तोम्र यज्ञ के बिना मात्य अथात्‌ संस्कारहीन 
हो जाते हैं ॥ ३७-३८ ॥ । 
आद्यास्त्रयो द्विजाः? ( आचार. २०।१ ) इत्युक्तं, तत्न हेतुमाह— 
मातुयंदश्ने जायन्ते द्वितीयं मौञिबन्धनात्‌। 
त्राझ्लणक्षात्रयविशस्तस्मादेते (द्विजाः स्मृताः ॥ ३९ | 


मादुः सकाशास्प्रथमं जायन्ते, मौिबन्धनाच्च द्वितीयं जन्म यस्मात्तस्सादेते 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्या द्विज्ञा उच्यन्ते ॥ ३९॥ 


१. वा यथासंभवं ३. त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । . ३. ब्राह्मणच 
न्नियविंश्ञां । ः 
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षा ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य पहले माता से जन्म लेते हैं; मौजि- 
मेखला के बाँ घे जाने पर ( उपनयन के समय ) इन सबका दूसरा जन्म होता है; 
अतः इन्हें द्विज कहा जाता है ॥ ३९ ॥ 
वेदग्रहणाध्ययनफलमाह- 
यज्ञानां तपसां चेच शुभानां चच कमंणाम्‌ । 


वेद णव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ॥ ४० ॥ 
यज्ञानां श्रौत-स्मार्तानां, तपसां कार्यसन्तापरूपाणां चान्द्रायणादीनां, शुसानाँ- 
षच कर्मणां उपनयनादिसंस्काराणां अवबोधकस्वेन वेद एव द्विजातीनां परो 
निःश्रेयसकरो ' नान्यः । “वेद्‌ एव’ इति तन्मूलकस्वेन स्खतेरप्युपलक्षणार्थम्‌ ॥ ४०॥ 
भाषा--यज्ञों, तपस्याओ और ( उपनयनादि ) शुभ कर्मो का अवबोधक. 
-होने से वेद ही द्रिजातियों के लिए परम उपकारक होता है दूसरा नहीं ॥ ४० ॥ 
ग्रहणाध्ययनफलमुक्त्वेदानीं “ काम्यवतबरह्मयज्ञाध्ययनफलमाह- 
मधुना पयसा चेच स देवास्तपेयेद्‌ द्विजञः 
पितन्मघुघुताभ्याँ च ऋचोऽधीते च योऽन्वहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्बहं स घुताम्रृतेः 
प्रीणाति देवानाज्येन मंचुना च पित स्तथा ॥ ४२॥ 
स तु सोमघुतेदेवांस्तपयेद्योऽन्बहं पठेत्‌। | 
सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितृणां मधुखरपिंषा ॥ ४३ ॥ 
योऽन्वहस्चोऽधीते स मधुना पयसा च देवान्पित श्र मधुघृताभ्यां तपैयति । 
यः पुनः शक्तितो5न्वहं यजूंष्यधीते स घृताद्धृतर्देवान्पित'श्व मधुसर्पिम्यां | 
यस्तु सामान्यन्वहमधीते स सोसधृतर्दवान्पित'श्व मधुसरपिन्यां प्रीणाति । 
ऋगादिय्रहणं सामान्येन ऋगादिमात्रप्राप्तथर्थम्‌ ॥ ४१-४३ ॥ 
भाषा--जो द्विज प्रतिदिन ऋचाओं का अध्ययन करता है, वह मधु और 
दुध से देवताओं के लिये तथा मधु और घृत से पितरों के लिये तर्पण करता है । 
जो ( द्विज ) प्रतिदिन यथाशक्ति यजुस्‌ मन्त्रों का अध्ययन करता है चहद घृत 
आर जल से देवताओं का तथा आज्य एवं मधु से पितरों को असन्न करता. है ।. 
जो ( द्विज ) प्रतिदिन सामवेद के मन्त्रों का पाठ करता है वह सोम और घृत 
से देवताओं के लिए तपण करता है, और मधु तथा घृत द्वारा पितरों को तृप्ति 
प्रदान करता है ॥ ४१-४३ ॥ 


१. परो मोक्षकरो । २. काम्यग्रह्म । ३. हि यो। ४. पित'श्व. 
मधुना द्विजः। ५ प्रीणाति। ६. मंत्र । 
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मेदसा तपेयेद्देवानंथर्वाङ्किरसः पठन्‌ | 

पितृ श्च॒ मधुसर्पिभ्योमन्बहं शक्तितो द्विजः ॥ ४७ ॥ 

वाकोवाक्यं पुराणं च नाराइांसीश्च गाथिका: । 

इतिहासांस्तथा विद्याः शक्त्याधीते हि यो5न्बहम्‌ ॥ ४५ ॥ 

मांसक्षीरौदनमशुतपंणं ख दिवौकसाम्‌। _ 

करोति तृप्ति कुर्याच्च पितणां मघुसर्पिषा ॥ ४६ ॥ 

ते तृधास्तपंयन्त्येनं सर्षकामफलेः गुमैः 

यः पुनः शाक्तितोऽन्वहं अथर्वाङ्गिरसोऽधीते स देवान्मेदसा पित'श्च मधुस 

पिर्भ्यां तपंयति। यस्तु वाकोवाक्यं प्रशनोत्तररूपवेद्वाक्यस्‌ । पुराणं ब्राह्मादि । 
चकारान्मानवादिधमंशाखस्‌। नाराशंसीश्च रुद्रदेवव्यान्मन्त्रान्‌। गाथा यज्ञः 
गाथेन्द्रगाथाद्याः। इतिहासान्‌ महाभारतादीन्‌। विद्याश्च वारुणाद्या विद्याः ; 
शक्तितो$न्वहमधीते । स॒ मांसचीरोदनमधुसर्पि्िदेवान्‌ पितृ'श्च मधघुसपिंभ्यां 
तप्यति ॥ ते पुनस्तृष्ताः सन्तो देवाः पितरश्च एनं स्वाध्यायकारिणं सर्वकामफले$ 
शुभेरनन्योपघातळच्षणेस्तपयन्ति ॥ 
 भ्राषा--जो ढिज प्रतिदिन यथाशक्ति थथर्वाङ्गिरस पढ़ता है वह देवों 
का मेद द्वारा एवं पितरों का मधु ओर घृत द्वारा तर्पण करता है। जो (द्विज) 
प्रतिदिन यथाशक्ति वाकोवाक्य पुराण, नाराशसी, गाथा इतिहास तथा 
( वारुणादि ) विद्याओं का अध्ययन करता हे वह मांस दूध, ओदन और 
मधु द्वारा देवताओं के लिए तर्पण करता हे और पितरों को मधु तथो चत 


(द्वारा तृप्त करता है ' वे देवता और पितर ) तृप्त होकर इस ( स्वाच्याय के 


अधिकारी ) को सभी शुभ अभी फलों द्वारा सुखी बनाते दें ॥ 


प्रदांसाथमाह- 
यं यं क्रतुमधीते' च तस्य तस्याच्लुयात्फलम्‌ ॥ ७७ ॥ 
त्रिर्वित्तपणं थिवी दानस्य फळमशलुते । 


तंपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायजाम्दिजः ॥ ४८ ॥ 
यस्य यस्य क्रतोः प्रतिपादक वेद्कदेशसन्वहमधीते तस्य तस्य क्रतोः 


फल मवाप्नोति । तथा वित्तपूर्णायाः एथिव्याः त्रिः त्रिवारं दानस्य यस्फलं पर्श्यं 


१. पित॒'श्र मधुसर्पिषा । संत पंयेथथाशक्ति योऽथर्वा ङ्गिरसीः पठेत्‌। २, खिया: 
योऽधीते शक्तितोऽन्वहम्‌ । ३. पव तथा । ४. सघीयीत; मघीतेऽौः 
य, लषसो यध्परस्य । ६. निष्ट: 

२ या० 


श्द याज्ञबल्क्यस्सृतिः 
तपसश्चान्द्रायणादेय॑त्फलं तदपि नित्यं स्वाध्यायवानाप्नोति । "निस्य? गरहणं 
काम्यस्यापि सतो नित्यत्वज्ञापनाथंम ॥ ४७-४८ ॥ 
भाषा--वह जिस-जिस यज्ञ का अध्ययन करता दे, उस-उस यज्ञ का 
फलप्राप्त करता है । धनधान्य से पूण प्रथिवी का तीन बार दान करने से एवं 
( चान्द्रायणादि ) उत्कृष्ट तपस्याओं से जो फल होता है उसी का भोग 
नित्य स्वाध्यायरत द्विज करता है ॥ ४७-४८ ॥ 
एवं सामान्येन ब्रह्मचारिधर्मानभिधायाधुना नेष्ठिकस्थ विशेषमाह-- 
नेछिको ब्रह्मचारी तु चसेदाचार्यसन्निधौ । 
तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां चेश्वानरेऽपि चा ॥ ४९ ॥ ` 
अन्न विधिना देहं सांदयन्विजितेन्द्रियः 
ब्रह्मठोकमवाष्नोति न चेहाजायते पुनः ॥ ५० ॥ 
अनेनोक्तेन प्रकारेणास्मानं निष्ठां उष्कान्तिकाळं नयतीति नेष्ठिकः स॒ याव- 
ज्जीवमाचायसमीषपे चसेत्‌ । न वेदग्रहणोत्तरकालं स्वतन्त्रो भवेत । तदभावे 
तश्पुत्रसमीपे, तद्भावे तद्भार्यासमीपे, तद्भावे वेश्वानरेऽपि । अनेनोक्तविधिना 
देहं 'सादयन्‌ क्षपयन्‌ विजितेन्द्रियः इन्द्रियजये विशेषप्रयत्नवान्ब्रह्मचारी ब्रह्म 
खोकमस्ट्ृतर्वमाप्नोति । न कदाचिदिह पुनराजायते ॥ ४९-५० ॥ 


भाषा--नष्ठिक ब्रह्मचारी आचाय के समीप निवास करे; उनके न होने 
पर उनके पुत्र के समीप अथवा (पुत्र के अभाव में) उनकी पत्नी के या 
( गुरु पत्नी के न होने पर ) अग्निहोत्र की अग्नि के निकट निवास करे । 
इस विधि द्वारा शरीर की साधना करते हुए आर विशेष प्रयत्नपूर्वक इन्द्रियों 
पर विजय कर वह ब्रह्मलोक प्राप्त करता है और इस संसार में पुनः जन्म 
नहीं लेता ॥ ४९-५० ॥ be 
इति ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ । 
विवाहिप्रकरणम्‌ 
यः पुनर्ववाह्मस्तस्य विवाहार्थ स्नानमाह-- 
गुरवे तु वर ददत्त्वा स्नायाद्वा तदलुशया । 
वेदं बतानि वा पारं नीत्वा ह्युमयमेव वा ।: ५१॥ 


१. साधयन्‌ [ अस्मिन्पाठे विपरीवछक्षणा बोध्या ।] २. न चेह जायते । 


३. उक्तप्रकारेण । ४. ग्रहणकालोत्तरं । ५. स्वोपास्याग्निसंनिधो। 
६.स नायीत । 


आचाराध्यायः १६. 


पूर्वोक्तेन प्रकारेण वेद मन्त्रज्ाह्मणास्सकस, घतानि, बह्यचारिधर्माननुव्हान्तान्‌॥ 
उभयं वा, पारं नीरवा समाप्य, गुरवे पूर्वोक्ताय वरमभिलषितं यथाशक्ति दुर्वा 
श्नायात्‌ । अशक्तौ तदनुज्ञया अदत्तवरो5पि । एतेषां च पक्षाणां शक्तिकाळाथपेच्ञया 
ख्यवस्था ॥ ५१ ॥ 

[षा--वेद ( का अध्ययन ) या व्रतों को समाप्त कर अथवा वेदाध्ययन 
एवं प्रत दोनों ही पूरा करके, गुरुको यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनकी आज्ञा 
से ( समावर्तन ) स्नान करे॥ ५१ ॥ 

स्नानानन्तरं कि कुर्यादिव्यत आह-- 
अविप्छुतब्रह्मचर्यों, लक्षण्यां स्त्रियसुद्धडेत्‌ । 
अनन्यपूचिकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌॥ ५२॥ 

अविष्लुतज ह्मचर्यो$स्खलितब्रह्मचर्यः । लक्षण्यां बाह्याभ्यन्तरळचणे युक्ताम्‌ । 
बाह्यानि 'तनुलोमकेशद्शनाम्‌?' इत्यादीनि ( ३।१० ) मनुनोक्तानि । आभ्यन्त- 
राणि 'अष्टौ पिण्डान्कृत्वा’ इस्याद्याश्वळायनोक्तविधिना ज्ञातब्यानि । स्रियं 
नपुंसकत्वनिवृत्तये स्त्रीत्वेन परीक्षिताम्‌ । अनन्यपूविकां दानेनोपभोगेन .वा 
पुरुषान्तराऽपरिणुहीताम्‌ । कान्तां कमनीयां वोहुर्मनोनयनानन्दकारिणीस्‌ । 
~ “यस्यां मनश्चछ्ुषोनिंबन्धस्तस्यास्टृद्धि’ इत्यापस्तस्बस्मरणात्‌। एतच्च न्यूनाधि- 
काङ्गादिबाह्यदोषाभावे। असपिण्डां समान एकः पिण्डो देहो यस्याः सा 
सपिण्डा, स सपिण्डा असपिण्डा ताम्‌ । सपिण्डता च एकशरीरावयवान्बयेन 
भवति । तथा हि--पुन्रस्य पितृद्ारीरावयवान्वयेन पित्रा सहेकपिण्डता। एवं 
पितामहादिभिरपि पितृद्वारेण तच्छुशरीरावयवान्वयात्‌ । एवं मातुशरीरावयवान्वः 
येन मात्रा । तथा मातामहादिभिरपि मातृद्वारेण। तथा मातुषवसुमातुलादिभि- 
रप्येकशरीरावयवान्वयात्‌। तथा पितृव्य-पितृष्वल्ादेभिरषि । तथा पथ्या 
सह परन्या एकशरीरारम्भकतया। एवं आतृभार्याणामपि परस्परमेकशरीरोरब्धेः 
सहैकशरी रारम्भकत्वेन । एवं यन्न यत्र "सपिण्ड? शब्दस्तत्र तत्र साक्षास्परञ्परया 
चा एकशरीरावयवान्बयो वेदितव्यः । यद्येवं मातामहादीनामपि 'दंशाहं शावमा- 
शौचं सपिण्डेषु विधीयते’ इत्यविशेषेण ग्राप्नोति। स्यादेतत्‌ ,-घदि तन्न 
“प्रत्तानामितरे कुर्यु” इत्यादिविशेषवचनं न स्यात्‌। अतश्च सपिण्डेषु यत्र 
विशेषवचनं नास्ति तत्र 'दशाहं शावमाशौचम्‌’ इत्येतद्वचनसवतिष्ठते। अवश्यं 
चेकशरीरावयवान्वयेन सापिण्ड्यं वर्णनीयम्‌ । “आत्मा हि अज्ञ आत्मनः? 
इत्यादिश्रतेः। तथा 'प्रज्ञामचु प्रजायसे’ इति च। “स एवायं विरूढः प्रत्यक्षेणो- 


१. केशादीनि मनुप्रोक्तानि। २. सह सापिण्ड्यं। ३. एकशरीराग्भेः । 


२० याज्ञबल्व्यस्मृतिः 


` चम्यते, हश्यते चापि सारूप्यम्‌ । देहत्वमेवान्यत्‌ इस्यापस्तनर्बवचनाच्च ९ 


खथा राओंपनिषदि-'णतत्‌ षाट्कौडिकं शरीरं त्रीणि पितृतसत्रीणि मातृतः । 


अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतस्थ्वङ्ञांसरुधिराणि मातृतः? इति तत्र तत्रावयवान्वय- 
प्रतिपादनात्‌ । 'निर्वाप्यपिण्डान्वयेन तु सापिण्डये मातृसंताने भ्रातृपितृव्यादिषु 
ख सापिण्डथं न स्यात्‌। समुदायशक्त्यङ्घीकारेण रूढिपरिग्रहेऽवयवशक्तिस्तैन्न 
तश्नावगम्यमाना परित्यक्ता स्यात्‌। सऱ्स्ववयवार्थेषु योऽन्यत्राथें प्रयुञ्यते । 
तश्रानन्यगतित्वेन ससुदायः ग्रसद्धथति। एवं परम्परयंकरारीरावयवान्वयेन तु 
सापिण्ड्ये यथा नातिप्रसङ्गस्तथा वच्यामः। यवीयसीं वयसा प्रमाणतश्च न्यूनां 
उद्वहेत्‌ परिणयेत्‌ स्वशुह्योक्तेन विधिना ॥ ५२ ॥ 


भाषा--ब्रह्मचर्यं से च्युत न होकर शुभ लक्षणां से युक्त स्री से विवाह 
छरे, जो पहल किसी अन्य पुरुष को प्रदत्त या किसी द्वारा भुक्त न हो सुन्दरी 
हौ, असपिण्ड हो तथा ( आयु एवं शरीरःप्रमाण में ) अपने से छोटी हो ॥ ५२ ॥ 

विषोषान्त राण्याइ- , 

अरोगिणीं श्रातूमतीमसमानाषेंगोचंजाम्‌ । 

अरोगिणीं अचिकित्सनीयव्याध्यनुपसष्टाम्‌ । भ्रातूमतीं एत्रिकाकरणशङ्का- 
बिश्ुशये । अनेनापरिभाषितापि पुत्रिका भवतीति गम्यते। असमानाषंगोत्रजाँ 
शषेरिदसापं नाम प्रवर इत्यर्थः। गोत्रं चंहापरग्पराप्रसिद्धम्‌, आव च गोत्र च 
आर्षगोतरै, समाने भआाषंगोत्रे यस्यासौ समानापगोत्रस्तस्माजाता समानार्षगोत्रजा 
न समानाषंगोत्रजा असमानाषंगोत्रजा ताम्‌। गोत्रप्रवरौ च पृथक्एृथक्पयुंदासे 
निम्रित्तम्‌। तेनासमानार्षजामसमानगोत्रजामित्य ': । तथा च 'भसमानप्रवरे- 
विवाहः ( गौ. स्ख. ४१ ) इति गौतमः। तथा असपिण्डा च या मातुरसपिण्डा 
'.था पितुः । सां प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥? इति (३५) मनुः। 
तथा मातृगोन्नामप्यपरिणेयां / केचिदिच्छन्ति, "मातुलस्य सुतामूढवा मातृगोत्रां 
५ तथेष्च च । सम्रान्रप्रधरी चे गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति प्रायश्चित्तस्मरणात्‌। 
अर ख “अंसपिण्डाम्‌? इत्यनेन पितृष्वसृ"मातृष्वत्रादिदुहितृनिषेधः । तथा 
असगोन्नाम! इत्यनेनासपिण्डाया अपि ।भन्नसन्तानजायाः समानगोत्राया 
_निषेशः। तथा 'असमानप्रवराम्‌’ इत्यनेनाप्यपिण्डाया भ्रखगोत्राया अपि 


१; विएंडनिर्वापणयुक्त्या निर्वाप्यसपिण्डा। २. आतृपुत्रादिषु । आतृव्य- 
दितुष्या।' ३. प्रमाणेन च। ४. असमानयोत्रजां असमानार्षजामिस्यर्थंः । 
५, अख्गोज्रा च। ६. “सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छुन्युद्वाहकर्मणि। जम्मनाम्नोर- 


दिने छुप्रहेड्थिञ्ञङ्कितः ॥' हृति ष्यासः। ७. त्यकश्वा । 


आचाराध्यायः २९ 


समानप्रघरा निषेधः । तथा च 'असपिण्डास्‌? इष्येतस्सार्वब्रणिकम्‌ ; सरन्न 
सापिण्ड्यसद्भावात्‌ । 'असमानाष॑गोत्रजाम्‌? इस्येतस्त्रेवणिकविषयम्‌ । यद्यपि 
राजन्यविशां प्रोतिस्विकगो त्राभावास्मवराभावस्तथापि ुरोहितगोत्रप्रवरौ वेदिः 
तब्यौ । तथा च 'यज्ञमानस्याषेयान्प्रवृणीते? इत्युक्स्वा 'पौरोहित्यान्राजन्यविशाँ 
प्रबृणीते? इत्याहाश्वळायनः (श्रो. सू. अ. ६ खं. १५ )। सपिण्डासु समानः ` 
गोत्रासु समानप्रवरासु भार्यात्वसेव नोस्पद्यते । रोगिण्यादिष तु आर्यात्वे उत्पञ्नेऽपि 
इृष्टविरोध एव — 

भाषा--असाध्य रोग से अछूती हो, भाई वाली हो, और समान गोत्र 
एवं प्रवर की न हो । 

असपिण्डाम्‌? इसत्यत्रेकशरीरावयवान्वयद्वारेण साक्षात्परग्परया वा सापि- 
ड्यमुक्त, तच्च सर्वत्र सवेस्य यथाकथंचिदनादी संसारे संभवतीव्यतिप्रसङ्ग इत्यत 
आह-- 

पश्वमात्सप्तमादूध्व मातृतः पितृतस्तथा ॥ ५३ ॥ 

मातृतो मातुः संताने पञ्चमादुध्व पितृतः पितुः संताने सप्तमादृध्च, 
स्रापिण्डयं निवतंते? इति शेषः। अतश्चायं 'सपिण्ड' शब्दो$वयचशक्त्या सर्वत्र 
प्रवतमानो$पि निर्मन्थ्य-पङ्कजादिशब्द्वन्ियतविषय एव । तथा च पित्रादयः 
घट सपिण्डाः, पुत्रादयश्च घट , आत्मा च सप्तम: संतानभेदेऽपि यतः संतानभेद- 
स्तमादाय गणयेद्यावश्सप्तम इति सत्र योजनीयम्‌ । तथा 'च मातरभारभ्य तरस्पिलु- 
वितामहादिगणनायां पञ्चमंसंतानचतिंनी मातृतः पञ्चमीत्युपचयऽ । एवं पितर- 
मारभ्य तस्पित्रादिगणनायां सप्तमपुरुषसंतानवर्तिनी पितृतः सप्तमीति। तथा छ 
“भगिन्यो भ॑ गिनी भ्रात्रो भ्रातूपुत्री पितृव्ययोः । विवाहे ह्ूयादिभूतस्वाच्छाखामेदोऽवं- 
राण्यते ॥ यद्यदि चसिष्ठेनोक्तं “पञ्चमीं सप्तमीं चेच मातृतः पितृतस्तथः' इति, 
“त्रीनतीत्य मातृतः पञ्चातीत्य च पितृतः इति च पेठीनसिना, तदप्यर्वाङ्निषेधार्थ 
न पुनस्तस्प्राप्त्यर्थमिति स्स्स्ट्तीनामविरोधः । एतञ्च समानजातीये वर. 
व्यस्‌ विजातीये तु विशेषः। यथा शङखः-'यथेकजाता बहवः शुथक्सेश्राः 
एथग्जनाः। एकपिण्डाः प्थक॒शौचाः पिण्डस्स्वावतंते त्रिषु ॥ एकरस्मादूबाह्मणादे- 
जाताः एकजाताः। पथकक्षत्राः भिन्नजातीयासु ख्रीषु जाताः । एथग्जनाः 
समानजातीयासु भिन्नासु ख्रीषु जातास्ते एकपिंण्डाः, . सपिण्डाः किंतु पृथक्‌- 


१. गोत्रप्रवतंकऋष्यपस्यस्वप्रयुक्तत्वमत्र प्रातिस्विकत्वम्‌. प्रातिस्विकगोत्रा- 
भावस्तथापि। २. इष्टदोषविरोधः। दे. शब्दों योगेऽवयव । ४. वयव- 
शक्त्या प्रवतं। ५, पञ्चमपुरुषवर्तिनी। ६. ऽष्यादि। ७, वगग्यते । 
८. एकपिण्डाः सपिण्डाः । 
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शौचाः । एथकशौचमाशौचप्रकरणे वच्यामः। 'पिण्डस्स्वावतंते त्रिषु त्रिपुरुषमेच 
सापिण्डयमिति ॥ ५३ ॥ 

भाष(--तथा माता के कुल में पाँच पीढी से ऊपर एवं पिता के कुल 
में सात पीढ़ी से ऊपर हो ॥ ५३ ॥ 

'द्शपूरुषविख्याताङ्गोन्रियाणां महाकुलात्‌ । 

पुरुषा एव पूरुषाः, दशाभिः पुरुपेर्मातृतः पञ्चभिः पितृतः पन्चभिविख्यातं 
यष्कुलं तस्मात्‌। श्रोत्रियाणामधीतवेदानाम्‌ अध्ययनस्रुपळच्तणं श्रुताध्ययन- 
संपन्नानास्‌ । महच्च तव्कुळं च महाकुल पुत्रपौत्रपशुदासीग्रामादिसम्दं, तस्मा- 
स्कन्यका आहतंव्येति नियम्यते ॥ 

भाषा--जिस उच्च कुल के पुरुष दस पीढ़ियों से प्रख्यात वेद पाठी हो 


उस कुल की कन्या ग्रहण करे; 
एवं सवतः प्राप्तौ सत्यामपवादमाह-- 


स्फीताद्‌पि नसंचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥ ५७ ॥ 
स्फीतादिति । संचारिणो रोगाः अश्रिन्नकुष्ठापस्मारप्रभ्ठुतयः शुक्रशोणितः 
द्वारेणानुप्रविशन्तो दोषाः पुनः हीनक्रियनिःपौरुषत्वादयो मनुनोक्ताः । एतेः 
समन्वितात्स्फीतादपि पूर्वोक्तान्मद्दाकुलादपि नाहतंव्या ॥ ५४ ॥ 
भाषा--किन्तु यदि मह्यान्‌ कुल में भी संसगंज रोग हों तो उससे कन्या 
न ले ॥ ५४ ॥ 
एवं कन्याग्रहणनियमम्जुक्‍्त्वा कन्यादाने वरनियममाह-- 
पतेरेव युणेयुक्तः सखवणेः श्रोत्रियो वरः । 
यल्लात्परोक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्जनप्रियः॥ ५५ ॥ 
एतेरेव पूर्वोक्तेर्गुणेर्युको दो पेश्च वजितो वरो भवति । तस्यायमपरो विशेषः- 
सवण उत्कृष्टो वा, न हीनवर्णः । श्रोत्रियः स्वयं च श्रुताध्ययनसंपन्नः । यत्नात्‌ 
प्रयत्नेंन पंस्त्व परी चत; । परीक्षोपायश्व नारदेन दरशिदः-“यस्याप्सु प्लवते 
बीजं ह्वादि मूत्रं च फेनिलम | पुमान्स्याकषक्रणेरेतविपरीतंस्तु षण्ढकः ॥ इति। 
युवा न वृद्ध: । धीळन्‌ लोकिकवेदिकन्यवहारेषु निषुणमतिः। जनप्रियः स्मित- 
पूवशद्वमिभाषणादिभिरनुरक्तजनः ॥ ५५ ॥ 
भाषा- वर भी इन्हीं पूवोक्त गुणो सं युक्त, सवर्ण और विद्वान्‌ होना 
चाहिए, उसके पुरुषत्व की यत्नपूबरक परीक्षा की गई हो और वह युवक, 
विवेकशील अर प्रिय होवे ॥ ५५ ॥ 


१, पौरुष । २. स्मितरूदु पूर्वाभि भाषण । 


# 
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रति-पुन्रःधर्माथस्वेन विवाहस्तिविधः । तत्र पुत्रार्थो हरिविधः-निस्यः, 
काभ्यश्च। तत्र नित्ये प्रजाथे 'सवर्णः ओत्रियो वरः’ ( आचार. ५५) इत्यनेन 


सवर्णा मुख्या दशिताः। इदानीं काम्ये निश्यसंयोगे चानुकरुपो वष्तब्य इस्यत 
आह 


यदुच्यते द्विजातीनां 'शाद्राद्दारोपसंश्रहः। 
नेतन्मम मतं यस्मात्तंजायं जायते स्वयम्‌ ॥ ५६॥ 


यढुच्यते “सवर्णाग्रे ह्विजातीनां प्रशास्ता दारकर्सणि । कामतस्तु प्रवृत्तानामिसाः 
स्युः क्रमशोऽवराः ॥! इस्युपक्रम्य-ब्राह्मणस्य चतस्रो आर्याः, चत्रियस्थ तिस्रः, 
वेश्यस्य द्वे इति द्विजातीनां शूद्रावेदनमिति नेतद्याज्ञवल्क्यस्य मतम्‌ । 
यस्माद्यं ह्िजातिस्तत्र स्वयं जायते । 'तजाया जाया भवति यदस्यां जायते 
पुनः इति श्रुतेः। अन्न च "तत्रायं जायते स्वयम्‌’ इति हेतु वदता ने त्यकपुच्रो- 
त्पादुनाय काम्यपुन्रोस्पादनाय वा प्रवृत्तस्य शूद्रापरिणयननिषेधं कुर्वता नेस्यक- 
पुत्रोरपादनाचुकरपे काम्ये च पुत्रोरपाद्ने ब्राह्मणस्य छत्रियावेश्ये, छत्रियस्य च 
वश्या आर्यानुज्ञाता भवति ॥ ५६ ॥ 

भाषा--द्विजातियों को शुद्रवणे से स्री प्रण करने की जो बात कही 
गई है वह मुझे मान्य नहीं है; कारण, खरी में स्वयं ( पुरुष का आत्मा ) ही 
जन्म लेता हे ॥ ५६ ॥ 

इदानीं रतिकासस्योत्पन्नपुत्रस्य वा विनए्भायस्याश्रम>तरानघिकारिणो 
गृहस्थाश्रमावस्थामान्रभिकाङ्किणः परिणयनक्रममाह- 

तिस्नो वर्णानुपूव्येण द्वे तथैका यथाक्रमम्‌ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्या स्वा शूद्रजन्मनः ॥ ५७ ॥ 

वर्णक्रमेण ब्राह्मणस्य तिस्रो आर्याः। क्षत्रियस्य द्वे । वेश्यस्येका। शुद्धस्य 
तु स्वेव आर्या भवति। सवर्णा पुनः सर्वेषा सुल्या स्थितेव । पूर्वस्याः पूर्वस्या 
अभावे उत्तरोत्तरा भचति। अयमेव च क्रमो नेत्यकानुकरपे काम्ये च पुन्नोत्पा- 
दनविधौ । अतश यच्छूद्राएत्रस्य पुत्रमध्ये परिगणनं विभागसंकीतंनं च, तथा 
“चिप्रान्मूर्घावसिक्तो हि) इत्युपक्रम्य विज्ञास्वेष विधिः स्मतः इति च तत्‌ 
रतिकामस्याश्रममात्राभिकाद्रुंओ वा नान्तरीयकतयात्पन्नस्य ॥ ५७॥ 

भाषा- वण की अनुलोमता से ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य का क्रमशः 


१. शूद्रादारोप । २ त्तत्रात्मा जायते । ३. वेश्याभ्यनुज्ञा । 
४, अन्योदूदेशकद्यापारनिवंत्येत्व; यमन्तरा नोद्देश्यसिद्धिस्तत्व॑ वा नान्तः 
रीयकत्वम्‌ । 
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लौन, दो और एक पत्नियाँ होती हैं । शूद्र की अपनी ही ( जाति को ) एक 


आर्या होती हे ॥ ५७॥ 
चिबाहानाह-- 


ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यळकतः। 
तज्जः पुनात्युभयतः पुरुषानेकविदातिम्‌ ॥ ५८॥ 

स ब्राह्यासिधानो विवाहः यस्मिन्चुक्तलक्षणाय वरायाहूय यथाशक्त्यलक्कता 
कन्या दीयते उद्कपूवक, तस्यां जांतः पुत्र उभयतः पिन्राढीन्दुश पुत्रादींश्च दश, 
आस्मानं चेकविंशं पुनाति सद्‌वृत्तश्रेत्‌ ॥ ५८ ॥ 

भाषा--ब्राह्मविवाह वह होता है जिसमें ( वर को ) बुलाकर (उसे ) 
यथाशक्ति आयूषणादि से अलंकृत कन्या प्रदान की जाती हेः ऐसे विवाह 
से उत्पन्न पुत्र ( अपने पूर्वेकी दस; आगे आने वालो दस तथा अपनी पीढ़ी 
को मिलाकर ) इक्कीस पीढ़ियों को पवित्र करता है ॥ ५८ ॥ 

देवाष॑विवाहौ-- 

यज्ञस्थ ऋत्विजे देव आदायाषेस्तु गोद्वयम्‌ । 
चतुर्देश प्रथमजः, पुनात्युत्तरजश्च बटू ॥ ५९ ॥ 

स देवो विवाहो यस्मिन्यज्ञानुछाने वितते ऋत्विजे यथाशक्त्यलक्कता कन्या 
,दीयते । यत्र पुनर्गोमिथुनमादाय कन्या दीयते स आर्षः; प्रथमजो देवविषाह- 
अश्वतुदृश पुनाति सप्तावरान्‌ सक्ष परान्‌ । उत्तरज भाषविवाहजः षट्‌ पुनाति 
त्रीन्पूर्छान्‌ त्रीज्यरान्‌ ॥ ५९ ॥ 

भाषा-यज्ञानु्ठान के समय ऋत्विज को ( यथाशक्ति अलंकृत करके ) 
कन्या दी जाय तो वह देव विवाह होता हे; जब दो गाये लेकर कन्या दो 
जाती है तब वह आषविवाह होता है । इनमें देवविवाह से उत्पन्न पुत्र ( सात 
पहले की और सात बाद की इस प्रकार ) चोंदह पीढ़ियों को ऑर आर्ष 
बिवाह से उत्पन्न पुत्र ( तीन पहले और तीन बाद की ) छः पीढ़ियों को पबित्र 
करता है ॥ ५९ ॥ 

प्राजापस्यचिवाहळक्तणस्‌-- 

इत्युक्त्वा चरतां "धर्मं सह या दीयतेथिने। 
स कायः पावयेत्तज्ञः षट्‌ षडबंच्यान्सद्दात्मना? ॥ ६० ॥ 
लह धम चरताम्‌? इति परिभाष्य कन्यादानं स प्राजापस्यः। तज्ञः घट्‌ 
थूर्वान्घट्‌ परान्‌ आत्मना सहेत्येचं त्रयोददा पुनाति ॥ ६०॥ 3 


१. सहोभौ । २. घर्ममित्युकश्वा। ३. सह चात्मनः । 


~ a 
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भाषा-साथ रहकर धर्म का आचरण करो, ऐसा कहकर जब कन्या 
विवाहेच्छु पुरुष को प्रदान की जाती है तब कायविवाह होता हे; इससे 
उत्पन्न पुत्र अपनी पीढ़ी को और छः पहले एवं छः बाद की पोढियों को पवित्र 
करता है ॥ ६०॥ 
आसुरगान्धर्वादिविवाहरुक्षणानि— 
आसुरो द्रविणादानाड्वान्धर्वः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्धहरणात्पेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ ६१ ॥ 
आसुरः पुनद्रंविणादानात्‌ । गान्धर्वस्तु परस्परानुरागेण भवति । राक्षसो 
युद्धेनापहरणात्‌। पेशाचस्तु कन्यकाछुळात्‌ छुलेन छुझना स्वापाद्यवस्थास्च- 
पेहरणात्‌ ॥ ६१ ॥ 
भाषा अधिक धन लेकर कन्या प्रदान की जाय तो वह आसुर विवाह 
होता है, परस्पर प्रेम होने पर जो विवाह होता हे वह गान्धर्च कहलाता है। 
युद्ध में हरी गई कन्या से विवाह राक्षसविवाह होता हे और कन्या को 
छलपूवेक फुसलाकर किया गया विवाह पेशांच होता है ॥ ६१ ॥ 
सबर्णादिपरिणयेन विशेषमाह 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु शुह्णीयात््षञ्रिया शरम्‌ । 
बेश्या प्रतोदमादयादवेद्ने त्वग्रजन्मनः॥ ६२॥ 
सवर्णासु विवाहे स्वणुह्योष्तविधिना पाणिरेच ग्राह्मः । चत्रियकन्या तु 
आरं गुह्णीयात्‌ । वेश्या प्रतोदमादद्यात्‌ । उत्कृ्वेदने शूद्रा पुनर्वसनस्य 
दशाम्‌ । यथाह सचुः (३।४४)--'वसनस्य दृशा ग्राह्या शूद्रयोत्कृष्टवेदूने 
इति ॥ ६२॥ 
भाषा--श्रपनी जाति की कन्या से विवाह करते समय उसका हाथ 
पकड्ना चाहिए; ब्राह्मण क्षत्रिया से विवाह करे तो क्षत्रया बाण पकड़े, वेश्या 
अतोद या पेना पकडे ॥ ६२ ॥ | 
कन्यादातृक्रममाह-- 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रद्‌ः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ 
अप्रयच्छन्समाप्नोति भ्रणहत्यास्तावृतो । 
गम्यं त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयंवरम्‌ ॥ ६४ ॥ 


१. कन्यकां छुलात्‌। २, द्यवस्थासु हरणात्‌। ३. व्वग्रथजञन्मनः । 
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एतेषां पित्रादीनां पूर्वस्याभावे परः परः कन्याप्रदः प्रकृतिस्थश्चेत्‌ यद्यन्मादा दिः 
दोषवान्न भवति । अतो यस्याधिकारः सोऽप्रयच्छुन्‌ अ्रणहत्यास्तावृतावाप्नोति । 
एतच्चोक्तलत्तणवरसंभवे वेद्तिव्यम्र । यदा एुनर्दातणामभावस्तदा कन्येव गस्यं. 
नमनाहंसुक्तळक्तणं वरं स्वयमेव वरयेत्‌.॥ ६३-६४ ॥ 

भाषा- पिता, पितामह, भाई, कुलका कोई पुरुष और माता--इनमें 
क्रमशः पहले चाले के अभाव में आगे वाला यदि प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ उन्मादादि 
रोग $ मुक्त हो तो कन्यादान दै । ( यदि कन्यादान का अधिकारी व्यक्ति ) 
कन्यादान नहीं करता ठो कन्या के प्रत्येक ऋतुकाल में उसे भ्रूणहत्या का 
पाप लगता हे । यदि कन्यादान देने चाला कोई भी नहो तो कन्या योग्य 
चर का स्वय वरण कर लेना चाहिए ॥ ६३-६४ ॥ 

कन्याहरणे दण्डः 

सकृत्प्रदीयते कन्या इरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
सङृदेच कन्या प्रदीयत इति झाख्नियमः। भतस्तां द्रवा अपहरन्‌ कन्यां 
चोरवद्दण्ड्यः ॥ 

_ भाषा-कन्या एक ही बार ( विवाह में ) दी जाती है; अतः ( उसे 
देकर पुनः ) उसका अपहरण करने वाला चोर के समान दण्ड का भागी 
होता है । 

एवं सवंत्र प्रतिषेध प्राप्ेऽपवादमाह-- 

द्त्तामपि हरेत्पूर्वाच्छ्रेयांश्चेद्वर आवजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

यदि पूर्वस्माहृराछियान्विद्यामिजनाद्यतिशययुष्तो ' वर आगच्छति, पूर्वस्य 
च पातकयोगो दुद्त्तस्वं वा, तदा दत्तामपि हरेत्‌। एतच्च सप्तमपदा- 
व्यार्द्रष्टब्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 

भाषा--किन्तु यदि पहले वर स अच्छा कोई दूसरा वर मिल जाय तो 
दी हुई कन्या क! भी हरण कर ले ।! ६५ ॥ 
अनाख्याय ददद्दोष दण्ड्य उत्तमसाहसरम्‌। 
आहुष्टां तु' त्यजन्दण्ड्या दूषयंस्तु सुषा शतम्‌॥ ६६॥ 


यः पुनश्रच्नुर्ग्राद्य दोषमनाख्याय कन्यां प्रयच्छुति असाबुत्तमसाहसं दण्ड्यः 
उत्तमसाहसं च ( आचा० ३६६) वचयते । अदुशं तु प्रतिगृह्य त्यजन्‌ उत्तमः 


१. च त्यजनू । 
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साहसमेव दण्ड्यः। यः पुनविवाहास्प्रागेव द्वेषादिना भसद्भिदों षे दीर्घरोगादिभिः 
कन्यां दूषयति स पणानां वच्यमाणळच्ञणानां रातं दण्ड्यः ॥ ६६॥ 

भाषा--जो व्यक्ति ( दिखाई पड़ने वाले) दोषों को विना बताए ही 
कन्या का दान करता हे उसे उत्तमसाहस का दण्ड मिलना चाहिए । निर्दोष 
कन्या का ग्रहण करके पुनः उसका त्याग करने वाले को भी यही दण्ड 
मिलना चाहिए और ( विवाह के पूर्व ) कन्या में मिथ्या दोष बताने वाले को 
सौ पर्णो का दण्ड देना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


'अनन्यपूर्विकास्‌? ( श्लो. ५२) इत्यत्रानन्यपूर्वा परिणेयोक्ता, तत्रान्यपूर्वा 
कीहदृशी स्याह-- 


अक्षता च क्षता चेव पुनर्भूः, संस्छृता पुनः । 
स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः थयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्यपूर्वा द्विविधा-पुनभूँ:, स्वेरिणी चेति । पुनभूरपि द्विविधा-छता 
चाक्षता च। तत्र चता संस्कारात्प्रारेव पुरुषसंबन्धदूषिता। अक्षता पुनः 


संस्कारदूषिता । या पुनः कौमारं पति त्यक्त्वा कामतः सचर्णमाश्रयति सा 
स्वैरिणीति ॥ ६७॥ 


भाषा- कन्या का किसी पुरुष से शारीरसंबन्ध हुआ हो चाहे न हुआ हो 
दूसरी बार विवाह होने पर वह पुनभूं कहलाती है। जो स्री पति को छोड़ कर 
अपनी इच्छा से अपनी जाति के किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार करती है वह 
स्वैरिणी होती हे ॥ ६७ ॥ 
पुवं सवप्रकारेणान्य पूर्वांपर्युदासे प्राप्ते विशेषमाह--- 
अपुत्रा गुवेबुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया | 
सपिण्डो वा सगोओ या घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ ६८ ॥ 
आ गर्मेसंभवाङ्गच्छेत्पांततस्त्वन्यथा भवेत्‌ । ` 
भनेन विधना जातः छ्षेत्रज5डस्थ भवेत्सुतः ॥ ६९ ॥ 
अइुत्रामरन्षएन्नां पिन्नादियिः एत्राथंधजुक्ञातो देवरो अतुः कनीयान्‌ भ्राता 
सपिण्डो वा उक्तळचणः सस्योत्रो चा, पुरेणां पूर्वस्याभावे परः परः घृताभ्यक्त- 
सर्वाङ्गः, ऋतादेव वच्यमाणलच्दाणे इयाद्वच्छेत. आ गर्भात्पत्तेः। ऊध्वं पुनर्गच्छुन्‌ 


' अन्येन वा प्रकारेण तदा पतितो भवति। अनेन विधिनोत्पन्नः पूर्वपरिणेतुः 


क्षेत्रजः पुत्रो भवेत्‌। एतञ्च बाग्दत्ताविषयमिस्याचार्या;, 'यस्या स्रियेत कन्यायां 
वाचा सत्ये कृते पतिः। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ इति 
( ९।६९ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ ६८-६९ ॥ 


5. क्षेत्रजः स अवेत्‌। 
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भाषा--जिस स्री के ( अपने पति से ) पुत्र न हुआ हो उसके पास 
पिता इत्यादि गुरुजना की आज्ञा से ऋतुकाल में सभी गों में घृत का लेप 
करके देवर, सपिण्ड या समान गोत्र का पुरुष पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गर्भ 
स्थिति के समय तक ही जाय, अन्यथा ( उसके उपरान्त भी गमन करने 
पर ) वह पतित हो जाता है। इस विधि से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता 
है ॥ ६७-६९ ॥ 
व्यभिचारिणीं प्रत्याह-- 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपज्ञीविनीम्‌ । 
परिभूतामघःशय्याँ वासयेदधःयभिचारिणीम्‌॥ ७० ॥ 
व्यभिचरति तां हृताधिकारां थ्ृत्यभरणाद्यधिकाररहिताम्‌ । मलिनां 
अञ्जनाभ्यज्जनशुञ्रवस्राभरणशून्यां पिण्डमात्रोपजोविनीं प्राणयात्रामात्रभोजनाम्र्‌ । 
धिक्कारादिभिः परिभूतां; भूतलशायिनीं स्ववेश्मन्येच वासयेत्‌ वैराग्यजननार्थ, 
न पुनः शुद्धयथम । यत्पुंसः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्धतम्‌? ( मनु. ११।१७६ ) 
इति एथकप्रायश्चित्तोपदेश्वात्‌ ॥ ७० ॥ 
भाषा-व्यभिचारिणी रो को सभी ( भरणपोषण आदि ) अधिकारों 
से चश्चित करके, ( अंजन, शुश्रचत्र न देकर ) मलिन बनाकर, केवल जीवन 
धारण योग्य भोजन देकर, तिरस्क्रारपूर्वक भूमि पर सुंलावे ॥ ७० ॥ 
तस्या अहपप्रायश्चित्तार्थमर्थवादमाह-- 
सोमः शौचं ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरम्‌ । 
पावकः सर्वमेध्यत्वं मेध्या वै योषितो ह्यतः ॥ ७१॥ 
परिणयनार्पूच सोम-गन्धर्व-वह्वयः सत्रीमुकत्वा यथाकमं तासां शौचमघुर- 
घचनसवमेध्यत्वानि दत्तवन्तः । तस्मात्‌ स्त्रियः सर्वत्र स्पर्शालिङ्गनादिषु मेध्याः 
शुद्धाः स्मृताः ॥ ७१ ॥ 
भाषा-सोम देवता ने (नारी को) पवित्रता दी, गन्धवे ने मधुर 
वाणी दी, अग्नि ने सब प्रकार से पवित्र होने की शक्ति दी; अतएव स्त्रियां 
९ सवंत्र ) पवित्र होती हैं ॥ ७१ ॥ 
न च तस्यास्तहिं दोषो नास्तीत्याशङ्कनी यमित्याह-- 
व्यभिचाराहतो शुद्धिगेमे त्यागो विधीयते । 
गर्भेभतूवघादो च तथा मद्दति पातके ॥ ७२॥ 


१. ददौ ख्रीर्णा । २. ख्रियो भुक्त्वा । 


आ )”». afar 
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अप्रकाश्ितान्मनोव्यभि चारार्पुरुषान्तरसंभोरासङ्करुपाद्यद्पुण्यं तस्य ऋतौ 
रजोदश ने शुद्धिः, शूद्रकृते तु राभे त्यागः । मनुः ( ९।१५५ ) 'ब्राह्मणक्षत्रिय- 
बिशां आर्याः शूद्रेण सङ्गताः। अप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥? 
इति स्मरणात्‌ । तथा गर्भवधे भर्तृवधे महापातके च, ब्रह्महत्यादौ आदिग्रहणा- 
चिछुष्याद्िगिमने च स्यागः। “चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। 
पतिध्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या॥ ( वसिष्ठः २५।१०) इति 
व्यासस्मरणात्‌। ज्ञङ्गितः प्रतिलोमजश्चमंकारो दिः । ्यागश्चोपभोगघमंकायंयोः, 
न ठु निष्कासनं शुहात्तस्याः । “निरुन्ध्या देकवेश्मनि? इति नियमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषा-ऋतुकाल होने पर व्यभिचार ( अर्थात्‌ पर पुरुषगमन ) के 
दोष को शुद्धि होती है; दूसरे का गर्भ रह जाने परस्रो के त्याग का विधान 
है गर्भ की हत्या, पतिवध आदि में ओर ( ब्रह्महत्यादि ) महापातक करने पर 
स्री का त्याग विहित हे ।। ७२ ॥ 
द्वितीयपरिणय्ने हेतूनाह 
खुरापी व्याधिता घूरता वन्ध्याथेध्न्यप्रियंबदा । 
स्त्रीप्रसूश्वाधिवेत्तन्या पुरुषद्वेषिणो तथा ॥ ७३॥ 
सुरां पिबतीति सुरापी शूद्धाईपि। “पतत्यर्ध शारीरस्य यस्य भार्या सुरां 


` पिवेत! इति सामान्येन प्रतिषेधात्‌ । व्याधिता दीर्घरोगग्रस्ता ।. धूर्ता विसंवादिनी । 


वन्ध्या निष्फला । अर्थघ्नी अर्थनाशिनी। अप्रियंबदा निष 
स्जीजननी । एुरुषद्वेषिणी सर्वत्राहितकारिणी । 'अध्चिवेत्तञ्य 
संबध्यते । अधिवेदनं आर्यान्तर परिग्रहः ॥ ७३ ॥ 

भाषा--छरापान करने वाली, दीष रोग से अस्त, धूते, बांझ, घन का 
नाश करने वाला, कठोर वचन बोलने बाझी, पुत्रियों को ही जन्म देने वाली 
आर पति का अहित करने वाळी पत्नौ के रहते हुए भी दूसरा विवाह 
कर लेना चाहिए ॥ ७३ ॥ 


अधििन्ञा तु भर्तेव्या मह देनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्राजुकूल्यं दंपत्योरित्रवगेस्तञ ` वर्घते ॥ ७४ ॥ 
बिञ्च, सा अधिविज्ञा पूर्ववदेव दानमानसस्कारेभंतैब्या। अन्यथाञ्भरणे 
महदपुण्यं वच्यमाणो दृण्डश्च। न च भरणे सति केवलूम 


हम, थि पुण्यपरिहारः । यतः यन्न 
दुपत्योरानुकूल्य चित्तेक्यं तत्र घर्माथेकामानां प्रतिदिनसभिवृद्धिश्र ॥ 
१. सर्वत्र संबध्यते । क 


ठुरभाषिणी । स्त्रीप्रसूः 
? इति "प्रत्येकमभि- 
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भाषा--किन्लु उक्त दोषां वाली प्रथम विवाहिता पत्नी का भी पालन- 
पोषण करना चाहिए, अन्यथा घोर पाप होता है। जहां स्री पुरुष दोनों 
परस्पर अनुकूल होते हें वहां धर्म, अर्थ ओर काम तीनों की प्रतिदिन बुद्धि 
होती है ॥ ७४ ॥ 
स्रियं प्रत्याह-- 
मृते जीवति वा पत्यो या नान्यम्ुपगच्छति । 
सेह कीतिमवाप्रोति मोदते चोमया सह ॥ ७५ ॥ 
भर्तरि जीवति मृतेवा या चापछ्यादन्यं पुरुषं 'नोपगच्छुति सेह लोके 
विपुलां कीतिमवाप्नोति । उमया च सह क्रीडते, पुण्यप्रभावात्‌ ॥ ७५॥ 
भाषा--पति के जीवन काल में या भर जाने पर भी जो स्त्री किसी दूसरे 
पुरुष के समीप नटीं जाती वह इस संसार में कीर्ति तो पाती है और { मत्यु के 
बाद पुण्य के प्रभाव सें ) उमा के साथ खुखपूर्देक निवास करती है ॥ ७ ॥ 
` अधिवेदनकारणाभावे अधिवेत्तारं प्रत्याह 
आज्ञासंपादिनीं दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्दाष्यस्तृतोयांशमद्रव्यो भरणं स्त्रियाः ॥ ७६ ॥ 
“आज्ञासंपादिनीमदेशकारिणीस्‌, दषा शीघकारिणीस्‌, वीरसूं पुत्रवतीम्‌; 
प्रियवादिनी मधुरभाषिणी यस्त्यजति अधिविन्दति, स राज्ञा स्वघनश्य तृतीयांइ 
दाप्यः । निर्धनस्तु भरणं ग्रासाच्छादनानि दाप्यः ॥ ७६॥ 
भाषा--जो आज्ञाकारिणी, कुशल, वीर पुत्रों को जन्म देने बाली ओर 
` "उरभापिणी पत्नी का त्याग करता है ( अथवा उसके जीवित रहते दूसरी 
पत्नी ग्रहण करता है ) ती ( राजा ) उससे धन का तृतीयांश दिलावे ओर 
यदि निर्धन हो तो ओर भोजन वरू दिळवाये । ७६ ॥ 
स्रीघर्मानाह- 
स्त्रीमिर्भतेवचः कार्यमेष धमंः परः स्त्रियाः । 
आ शुडेः संघतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥ ७७ ॥ 
खरीभिः सदा भर्तृवचनं कार्यम्‌। यस्मादयमेव पर उत्कृष्टो धर्मः, स्त्रीणां 
स्वगहेतुत्वात्‌। खदा तु महापातकदूपितस्तदा आ शुद्धेः संप्रतीच्यः, न 
तत्पारतन्यम्‌ । उत्तरकालं तु पृूववदव तव्पारतन्त्र्यम्‌ ॥ ७७॥ 


भाषा--न्रियां का यह कर्तव्य हे कि पति की आज्ञाका पालत्त करे 


१. नेवोपगच्छुति। २. आदेशसंपादिनीं। ३. सर्वथा । 
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बही स्त्रियों का परम धर्म है। यदि (पतिको ) महापातक का दोष लगा हो 
तो ( खरी को) उसकी शुद्धि तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ ७७ ॥ 
शासत्रीयदारसंग्रहस्य फलमाह 
लोकानन्त्यं द्विः घातिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकेः । 
यस्मात्तस्मार्स्त्रयः सेव्याः कतेव्याञ्च सुरक्षिताः ॥ ७८ ॥ 
लोके आनन्त्यं वंशस्याविच्छेदः लोकानन्त्यं, दिवः प्राप्तिश्च, दारसंग्र हस्य 
्रयोजनस्‌ । कथमित्याह पुन्न-पौन्न-प्रपोत्रकेलोका नन्त्यम्‌, अग्निहोन्ना- 
दिभिश्च स्वगंप्रातिरित्यन्वयः । यस्मात्‌ त्रीभ्य एतट्टयं भवति तस्मात्‌ ख्यः 
सेव्या उपभोग्याः प्रजाथंस्‌ । रक्षितव्याश्व धर्मार्थम्‌ । तथा चापस्तम्बेन 'धर्म- 
्रजासपत्तिः प्रयोजनं दारसंग्रहस्योक्तं घमंप्रजासंपन्नेषु दारेषु नान्यां कुर्वीत' 
डति वदता । रतिफळं तु लौकिकमेव ॥ ७८ ॥ 
भाषा--पुत्र, पौत्र आर प्रपोत्र से इस लोक में वंश अविच्छिन्न बना 
रहता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती हे । चूँकि ये दोनों कार्य स्त्रियों से सिद्ध 
होते हैं अतः वे उपभोग्य होती हैं और ( धम के लिये ) उनकी रक्षा करनी 
जाहिए ॥ ७८ ॥ 


'ुन्नोत्पस्यथ खियः सेव्याः ( छो० ७८) इस्युक्त, तत्र विदोषः 
माह-- १0 | १ 
षोडशतुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्माखु संविदोत्‌ । 
घ्रह्मवायेच  पर्वाण्याद्याय्वतस्त्रस्तु वर्जेयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


स्रीणां गर्भधारणयोग्यावस्थोपलक्षितः काल क्रतुः।सच रजोदशंनदिवसा” 
दारभ्य घोडशाहोरात्रस्तस्मिनू ऋतौ युग्मासु समासु. रात्रिषु। 'रान्रि'म्रहणादि- 
'वसप्रतिषेधः । संविशेत्‌ गच्छेत्पुत्राथम्‌ । ‘युग्मासु’ इति बहुवचनं ससुष्बयार्थम्‌ । 
अतश्चैकस्मिन्नपि ऋतौ अप्रतिषिद्धासु युग्मासु सर्वासु रात्रिषु गच्छेत्‌ । एव 
गच्छुन्‌ ब्रह्मचायंव भवति । अतो यन्न ्रहमचर्य श्राद्धादौ चोदितं तन्न गच्छतोऽपि 
न ब्रह्मचयस्खलनदो षो$स्ति । किच पर्वाण्याद्याश्चतस्नस्तु वर्जयेत्‌ । 'पवांणि’ इति 
बहुवचनादाद्यर्थावगमादष्टमी चतुर्दश्योग्रहणम्‌ । यथाह मनुः ( ४१५५ )-- 
भमावास्यामष्टमीं च पौणमासी चतुर्दशीम्‌। ब्रह्मचारी भवेज्नित्यमप्यतौ 
स्नातफ़ो द्विजः ॥? इति । अतोऽमाबास्यादीनि रजोदु्शनादारभ्य चतल्नो 
रात्रीक्ष वजयेत्‌ ॥ ७९॥ 


१. चतस्रश्च । २. श्राद्धादिषु . 


३२ याज्ञवउक्यस्मृति: 


भाषा- खिर्यो के ( गर्भधारण योग्य) ऋतुकाल को सोलह रात्रियां 
होती हें; इनमें से ( पुत्र के लिये ) युग्म रात्रियों में संभोग करना चाहिए । इस 
प्रकार स्रीगमन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता हे, किन्तु ( अमावस्या, अष्टमी, 
पोर्णमासी आर चतुदेशी ) चार रात्रियों में गमन न करे ॥ ७९ ॥ 
एव गच्छन्‌ स्त्रिय॑ क्षामां मघां मूल च वर्जयेत्‌ । 
सुस्थ इन्दौ सक्तत्पुत्र लक्षण्यं जनयेत्पुमान्‌ ॥ ८० ॥ 
किच, एंवसुक्तेन प्रकारेण स्रियं गच्छन्‌ क्षामां गच्छेत्‌ । क्षामता च तस्मिः 
न्काले रजस्वलाब्रतेनेच भवति । अथ चेन्न भवति तदा कर्तव्या ज्ञामता पुत्रोर्प- 
त्यर्थमहपाऽस्निग्धभोजनादिना । 'पुमान्पुंसोऽधिके शुक्रे खी अवस्यधिके स्तरियः? 
इति वचनात्‌ । यदा युग्मायामपि रात्रौ शोणिताधिक्यं तदा रूयेव भवति 
पुरुषाकृतिः । अयुग्मायामपि शुकाधिक्ये पुमानेव अवति रूयाकृतिः; कालस्य 
निमित्तर्चात्‌। शुक्रशोणितयोश्चोपादानकारणस्वेन प्राबल्यात्‌। तस्मास्तामा 
कतेव्या । माघा-सूळनचनत्रे वर्जयेत्‌। चन्द्रे चंकादृशादिशुभस्थानगते चकारारपुं- 
नछत्रे शुभयोगळम्नादिसंपत्तो सकृदेकस्यां रात्रो न ह्विरिर्वा। ततो लक्षणेयुक्त 
पुत्रं जनयति । पुमानप्रतिहतपुंस्स्वः ॥ ८० ॥ 
भाषा--मघा ओर मूल नक्षत्र को छोड़कर चन्द्रमा ( ग्यारहवें आदि ) 
शुभ स्थान में स्थित होने पर जो दुबळा स्त्री के निकट एकबार गमन करता 
- है वह पुरुष शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न करता है ॥ ८० ॥ 
एवमतौ नियममुक्त्वा हृदानीमनृती नियममाह-- _ 
यथाकामी भवेद्वापि स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌। 
स्वदारनिरतश्चैव स्त्रियो रक्ष्या यत स्सखुताः ॥ ८१ ॥ 
भार्याया इच्छानतिक्रमेण प्रवृत्तिरस्यास्तीति यथाकामी भवेत्‌ । “बा? 
शव्दो नियमान्तरपरिग्रहार्थः, न पूर्वनियमनिवृत्त्यथेः । खीणांवरमिन्त्र दत्तमचु- 
स्मरन्‌ भवतीनां कामविहन्ता पातकी स्यात्‌? इति । यथा “ता अघ्रचन्‌ चरं 
वृणीमंहा ऋर्वियात्रजां विन्दामहे काममा विजनितोः संभवामेति तस्माइस्वियात्‌ 
खियः प्रजां विन्दन्ते काममा विजनतोः संभवन्ति वारे बृत ह्यासाम्‌? इति । 
अपि च स्वदारेप्वेव निरतः नितरां रतस्तन्मनस्कः, 'भवेत' इत्यनुषञ्यते । एुव- 
कारेण स्त्रयन्तरगमनं निवर्तयति; प्रायश्चित्तस्मरणात्‌ । उभयत्रापि दृष्टप्रयोजन- 


माह—खियो रच्या यतः स्मृता इति । यस्मात्खियो रचयाः स्मृता उक्ताः 


_ १. पौष्णं च। २. कालस्यानियतध्वात्‌। , ३. वृणीमहे । ४. वरं घूत॑ 
तासां। ५. उक्ताः पूव ६८ झोके. । 


आचाराध्याय' । डड 


'कतंव्याश्च सुरच्चिता--( आचार. ७८ ) इति । तच्च सुरक्षणं यथाकासित्वेन 
स्थ्यन्तरारासनेन 'च भवतीति | जन्राह-तस्मिन्युग्माखु संविशेतः ( आचाइ* 
७९ ) इति, किमयं विधिनिरासः परिसंख्या दा ? उच्यते,--न तावहिधिः 

प्राप्तार्थ्वात्‌ू । नापि परिसंख्या, दोपत्रयसमासक्तेः । अतो नियसं प्रतिपेदिरे 
न्यायविदः । कः पुनरेषां भेदः? अस्यन्ताप्राप्तप्रापणं विधिः, यथा “अग्निहोत्र 
जुहुयात? “अछकाः कर्तव्या? इति । पत्ते प्राप्तस्याप्रातपछान्शशप्रापणं नियमः, 
यथा “समे देले बजेत? 'दरापर्णमासाभ्यां यजेत? हति लाः कतऽ्यतया 
विहितः। स खच देशसन्तरेण कर्तुमशक्य इत्यर्थाद्‌ देशः शह्ः। श च ससो 
विषमश्चेति द्विविधः । यदा यजमानः समे यियक्षते तदा “कल्ले ललेले'ति वच्चन- 
सुदास्ते, स्वार्थस्य प्राप्तत्वात्‌ । यदा तु विपमे देशे यियक्षते तदा "समे यजेते’ति 
स्वार्थ विधत्ते, स्वार्थस्य तदानीमप्रा्तत्वात्‌ विषमदेशनिवृत्तिस्त्वार्थिकी ˆ । 
चोदितदेशेनेव यागनिष्पत्तेरचोदितदेशोपादानेन यथाझाख्ं यागो नानुष्ठितः 
स्यादिति । तथा 'प्राङसुखोऽन्ञानि सुक्षीत' इति। इदमपि स्मातंसुदाहृरणं 
पूर्वेण. ब्याख्यातम्‌ ॥ एकस्यानेकत्र प्रा्तस्यान्यतो निघृरयर्थमेकत्र एनर्चचर्नै 
परिसंश्या । तथ्था-'इमामगुर्णन्नशनास्टृतस्येत्यश्चाभिघानीमाद्त्तः इ्टस्ययं 
मन्त्रः स्वसासर्थ्बाद्श्वाभिधान्याः रार्दभाभिधान्याश्च रशनाया ग्रहणे विनियुक्तड 
पुनरधीजिकक्ीशायुश इत्यननाश्वाभिधान्यां ब्विणिषुञ्यमानो गर्देभासिधान्या 
निवत । बघा "वश्च पञ्जनखा अच्याः? इत्यत्र हि बहख्छ्या शशादिषु श्वादिषु ष 
अचछे आं शुनः शश्षादिणु श्रयमाणं निवतंतं इति ॥ किं पुनरत्र युक्तम्‌ ? परि- 
संखैश्शैह । तथा हि-कृतदारसंग्रहस्य स्वेच्छुयेवतों गमनं प्राप्तमिति न विधे” 
र्थं विषयः । नापि नियमस्य, गृह्मस्म्रतिविरोधात्‌। एवं हि स्मरन्ति शुष्य 
काराः-'दारखंग्रहानन्तरं त्रिरात्रं द्वादशरात्रं संवस्सरं वा ब्रह्मचारी स्यात? हृति 
तन्न द्वादशरात्रात्संबसराष्ठा पूर्वमेवरतुसंभवे ऋतो गच्छेदेवेति नियमाद्बहल्याचर्ण॑- 
स्मरणं याध्येत। अपि च प्रासे भावार्थे वचनं विशेषणपरं युक्त, प्राप्तं खलँ 
भार्यागमनमिष्छुयैचं, अतो यदि गच्छेशताबेलेणि बचनष्यस्तियुक्ता । किं 'च नेल 
मिकाएपुत्रोरपत्तिषिधेरेव ऋतौ गमनं निस्बश्राक्तमेवेति ऋतौ गण्छेदेवेति नियमों 
नर्थंकः स्यात्‌। नियमे चाहष्टं कहपनीयस्‌ । किं च ऋतौ गन्तव्यमेवेति नियमे 
असकभ्षिहितस्य ब्याध्याधिना असमर्थस्यानिच्छोश्चाशक्योऽर्थ उपदिष्टः स्यात्‌ । 

विध्यनुवादविरोधश्व नियमे। तथा हि--एकः शब्दः सकृदुर्चरितस्तमेवार्थं 


१. चिष्यादृयश्च-'विधिरत्यन्तमप्राष्तौ नियमः पा्चिके सति। तन्न चान्यन्न 
वा प्राप्ती परिसंख्या निगद्यते’ इति। २. दोषन्रयासक्त। ३. प्राहार्थत्वात्‌ । 
` ४. रस्वर्थास्सिद्धा। ५. निवर्तयति। ६. भार्येडछुयेव । 


३ यार 


३४  _ याहुबल्क्यस्मृतिः 


च्छेऽनुबदलि पक्षे तु विधत्ते चेति। तस्माइतावेव गडछेज्ञान्यत्रेति परिखंख्येव 
युक्ता । तदिदं ' भारुचिविश्वरूपादयो नानुमन्यन्ते। अतो नियम एब युक्तः, पच्ने 
स्वार्थविधिसंभवात्‌ , आगमने दोषश्रवणाच्च। ऋतुस्नातां तु यो भार्या 
सन्निधौ नोपगड्छुति। घोरायां ञ्रूणहत्यायां युज्यते नत्र संशयः ॥? ( पराइारः ) 
इलि। न च विध्यनुवादविरोधः, अनुबादाभावा द्विध्यर्थस्वाच्च वचनस्य। तन्न 
हि चिध्यनुवाद्विरोधो यत्र विधेयावधितया तदेवानुवदितव्यं, अप्रात्ततयान्यो- 
द्देरेन विधातव्यं च। यथा वाजपेयाधिकरणपूर्वपछे 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत? इति वाजपेयलल्षणगुणविधानावधित्वेन यागोड्युवदितव्यः, स एव स्वा- 
राज्यलचछ्णफलोद्देशेन विधातब्यश्चेति। न चानुवादेनेह कृत्यमस्ति। यत्त— 
नियमेऽदृ्टं कहप्यमित्युक्तं, तत्परिसंख्यायामपि समानम्‌ ; अनृतौ गच्छतो दोष- 
कल्पनात्‌ । यत्त॒ नेयमिकपुत्रोस्पादनविध्याच्षेपेणेव ऋतो निस्यगमनप्रासेर्न नियम 
इति,-तं दसत्‌ ; स एवायं नेयमिकपुत्रोत्ादनविधिः स्यान्मतम्‌ । "एदं गच्छुन्‌ 
ख्ियं क्षामां लक्षण्यं पुत्रं जनयेत्‌? इति स्त्र्यभिगमनातिरिक्तः पुत्रोत्पादनविधि- 
रिति,-तन्न; गमनकरणिकाया भावनाया ळव पुतन्रोस्पत्तिकर्मता प्रदृश्यते । एवं 
णच्छुन्‌ लक्षण्य पुत्रं जनयेदिश्यनेन यथाग्निहोत्रं जुहन्‌ स्वर्ग भआवयेदिति । न 
चासंनिहितादेर शक्यार्थचिधिप्रसङ्गः । सनिहितशत्तयोरेचोपदेशात्‌ 'ऋतुस्तातां तु 
यो भार्या सन्धौ नोपगच्छुति?। “यः स्वदारानृतुर्नातां स्वस्थः सन्नो पगच्छुति' 
देवल. ) इति विशेषोपादानात्‌। अनिच्छञानिवृत्तिस्तु नियमविधानादेव। न 
ष्व विशेषणपरतापि । पक्षे भावार्थविधिसंअवात्‌। नापि शुह्यस्म्टृतिविरोधः । संव- 
स्सरास्पूवमेवर्तुदश ने संचितो न ब्रह्मचर्यस्खलनदोषो यथा श्राद्धादिषु । तस्मा- 
्स्वार्थहानिपराथंकठपना-प्राक्तवा'धलच्षणदोषत्रयवती परिसंख्या न युक्ता। एवं 
'परूच पञ्चनखा अया? इस्यत्र यद्यपि शशादिषु भक्षणस्य पचे प्राप्तेनियमः 
शशादिषु, श्वादिषु च प्राप्तः परिसंख्येव्युभयसंभघः, तथापि नियमपक्षे शशाद्य- 
भक्तणे दोषप्रसङ्गः, श्वादिभक्तणे चादोषप्रसङ्गेन 'प्रायश्चित्तस्म्ृतिविरोध इति परि- 
संख्येवाश्रिता । एतेन 'सायंप्रातद्विजातीनामशनं “स्म्ृतिनोदितम्‌? इत्यत्रापि 
नियमो व्याख्यातः। “नान्तरा भोजनं कुर्यात्‌? इति च पुनरुक्तं स्यात्परिसंख्या- 
याम्‌ । एवं च नियमे सति ऋतात्रुताविति दीष्ा छश्थते, “निमित्तावृत्तौ नेमि- 
त्तिकमप्यावर्तते’ इति न्यायात्‌ । 'यथाकाम्री अधश्‌? इश्ययमपि नियम एव। 
अनृतावपि स्रीकामनाया सत्यां खिश्रमभिरमयेदेवेति । “ऋतावुपेयात्सवंन्र वा 


ग्रतिकिद्ववञम्‌? इत्येतत्‌पि गौतमीय ( ५। १-२) सून्नद्वयं नियमपरमेव । ऋता- 


१. आागुरि। २. तया फलोद्देशेन । ३. तदसदिति । नास्ति । 
४, यतस्तऽष्च गम्रनं । ५. प्रायश्चिष्तविरोध: । ६. श्रुति चोदितं । 
®, परिसंख्यायां तस्माजशियरूफ्रशेणेति । 
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चुपेयादेव' । अनृतावपि :खीकामनायां सत्यां प्रतिषिद्धवजंसुपेयादेवेस्यळमति- 
ग्रखङ्केनेति ॥ ८१॥ | 
भाषा--स्त्रिया के ( इन्द्र द्वारा दिये तुम्हारे काम को तृप्त न करने चाला 
पातकी होवे इस ) वर का स्मरण करते हुए उसकी इच्छा देख कर संभोग 
करे और अपनी ही स्त्री में रत रहे; क्योंकि स्त्रियों की रक्षा का विधान किया 
गया है ॥ ४१ ॥ 
भरतेभ्राठ॒पितज्ञातिश्वश्रृश्वशु रदेवरेः । 
बन्धुभिश्च र्त्रियः पूज्या भूषणाउछादनाहानेः ॥ ८२ ॥ 
किञ्च, भर्तृप्रभ्टतिभिः पूर्वोक्ताः साध्व्यः ख्ियो यथाशक्श्यठङ्कारबसनभो जन- 
युष्पादिभिः संमान नीयाः । यस्मात्ताः पूजिता घर्मा्थेकामान्संवर्धयन्ति ॥ 
भाषापति, भाई, पिता, जाति के लोग, सास, सुर, देवर और 
बन्धुवग द्वारा स्त्रियां आभुषण, वस्त्र एवं भोजनादि से सम्मान करने योग्य 
होती हैं ॥ ८२ ॥ 
तथा पुनः समपितणुहष्यापारया किंभूतया भवितव्यमित्यत आह-- 
संयतोपस्करा दक्षा हष्टा व्ययपराङसुखी । 
कुर्याच्छवश्॒रयोः पादवन्दनं भतृतत्परा ॥ ८३ ॥ 
संयतः स्वस्थाननिवेशित, उपस्करो गृहोपकरणवगों यया सा तथोस्का । 
यथोलूखळ्सुसरशूर्पादेः कण्डनस्थाने, हषढुपल्योरवियोगेन पेषणस्थान इत्यादि । 
दत्ता गृहदष्यापारकृशाला, हृष्टा सदेवः प्रहसितानना, व्ययपराङसुखी न 
ब्ययशीला, “स्यात्‌? इति सवंत्र शेषः। किञ्च, श्वश्रश्च श्वशुरश्च श्वशुरौ । “श्वशुरः 
शरू वा? ( पा० १।२७१ ) इत्येकशेषः, तयोः पादवन्दनं नित्यं कुर्याल्‌ 
- श्वशुर! ग्रहण मान्यान्तरोपलक्षणा्थस्‌ । भतृतत्परा भतृवशवतिनी सतो पूर्वोक्त 
कुर्यात्‌ ॥ ८३ ॥ 
भाषा--घर की वस्तुओं को यथास्थान संभाल कर रखने ( गृहकार्य में ) 
कुशल हो, सदैव प्रसन्न रहे, अधिक व्यय न करे, सास-श्वसुर को चरण छूकर 
प्रणाम करे एवं पति के वश में रहे ॥ ८३ ॥ 
भर्तृसन्निधावुक्त म, प्रोषितभतरि तया कि कतंव्यमिस्यत आह-- 
क्रीडां शरीरसंस्कार समाजोत्सवद्शलतम । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतूका ॥ ८४ ॥ 
देशात्तरगतभ्ूंका क्रीडा कन्दुकादिभिः शरीरसंस्कारसुद्ठतंनादिसिः, 


१. बुपेयादेवानृतावपि । 


Eu याज्ञवल्क्यस्खृतिः 
समाजो जनसमूह:। उत्सवो बिवाहादिः। तयोर्दशेनं; हास्यं विजम्भणं परगृहे 
गमनम । त्यजेत्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ८४ ॥ 
भाषा--जिस स्त्री का पति विदेश गया हो वह खेलना, शङ्गार करना, 
जनसमूह ( मेले आदि ) में और उत्सव में जाना, हेसी-मजाक और दुसरे के 
यर जाना-इन सब से परहेज रखे ॥ ८४ ॥ 
रक्षेत्कन्यां पिता ब्रा’ पतिः पुरस्तु वार्धके । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्थातत्यं कचित्खियाः ॥ ८५ ।; 
किञ्ज, पाणिग्रहणाश्प्राक्‌ पिता कन्यामकार्यकरणादरचेत्‌। तत ऊध्वं भर्ता । 
तदभावे पुत्राः वृद्धभावे च तेषासुक्तानामभावे ज्ञातयः, ज्ञातीनामआवे राजा; 
“वद्चहृयाचसाने तु राजा मर्ता “प्रभुः खियाः इति बचनात्‌। अततः छचिदृपि 
सीणां नेव स्वातन्ध्यम्‌ ॥ ८५॥ 
आाषा--कुमारी की रक्षा पिता करे विवाहिता होने पर पति और 
वृद्धावस्था में ( पति के न होने पर ) पुत्र इक्षा कर । इन सबके न होने पर 
जाति के. लोग उसकी रक्षा करें। स्त्रियों को क्रभी भी स्वतन्त्र नहीं रहने देना 
चाहिए ॥ ८५ ॥ 


पिष क्त खुत ञ्रातृश्वश्रृश्वशुरमातुलः। 
हीना म स्याद्विन' भर्जा ग्टणीयाऽन्यथा भरवीत ॥ ८६॥ 
किञ्च भर्ज्रा बिना भर्तृरहिता पिश्रादिरहिता वो न स्यात्‌। यस्मात्तद्रहिता 
गर्हणीया निन्या अवेत्‌। एतय भ्रह्मचर्यंपत्ते।-'मतँरि प्रेते ब्रह्माचय तदुन्वारोहणं 
चा? ( २५।१३) इति थिष्णुस्मरणात्‌। अग्वारोहंणे महानभ्युद्यः। तथा च 
व्यासः कपोतिकाश्यानष्याजेन दुश्षितवान्‌--“पलिश्रसा संप्रदीसं प्रविवेश 
हुताशनम्‌ । तन्न थित्राङ्गदुधरं भर्तारं खान्बपद्यत ॥ ततः स्वर्ग गतः पक्षी आयंया 
सह सङ्गतः। कमणा पूजितस्तत्र रेमे च सह भार्यया ॥' इति। तशः 
शङ्खाङ्किरसौ-तिस्रः कोठ्योऽर्धकोटीं ख यानि छोमानि मानुपे। ताषस्काछं 
वसेत्स्वर्ग भर्तारं यानुगच्छति ॥? इति प्रतिपाद्य तयोरवियोगं दृश॑यतः-- 
“व्यालग्राही यथा सप बळादुद्धरते बिळात्‌। तद्वदुद्र॒त्य सा नारी सह तनेव 
मोदते ॥ तत्र सा अतृपरमा स्तूयमानाऽप्सरोगणेः । क्रीडते पतिना साध यावदिन्द्रा- 
श्वतुदंश ॥' इति। तथा-'प्रह्मप्नो चा कृतष्नो चा मित्रष्नो वा भवेत्पतिः । 
पुनात्यविधवा नारी तमादाथ शता तु या॥ मृते भतरि या नारी समारोहेद्घुता- 


१. थिञ्रां = परिणीता । . २. पतिः खियाः। ३. तद्रहिता पिन्रादिरहिता । 
क थाथ भित्रध्नः कृतण्नो या अह्वाष्नो वा सुरापो वा । 
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'शनस्‌ । सारुन्वतीसमाचारा स्वर्गळोळे आअछीलते। यावष्याझी झते पत्यौ स्त्री 
नात्मानं प्रदाहयेत्‌। तावन्न मुच्यले & हि ख्रीशरीरात्कथल्वन ॥' डति 
हारीतोऽपि-'माठुकं पेतुक॑ चापि यत्र चेष प्रदीयते। कळत्रयं एनास्येषा सर्तारं 
यानुगच्छुति ॥ इति, तथा-'आर्ताते सुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा। 
सृते ञ्रियेत या पत्यौ सा स्त्री ज्ञेया पतिन्रता॥ इति। अर्यं च सकळ एब 
सर्वासां ख्रीणामगर्भिणीनामबालापत्यानामाचण्डालं साधारणो धसे; “भर्तार 
याश्नुगच्छुति' इत्यविरेषोपादानात्‌ । यानि च ब्राह्मण्यनुगम ननिषेधपराणि 
चाक्यानि--“स्ृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या त्रह्मशासनाल । हुलरेषु तु वर्णु तपः 
परमसुच्यते ॥ जीघन्ती तद्धितं ङुर्यान्मरणा दात्मधालिषै ' बा खी ब्राह्मणजातीया 
स्तं पतिमजुधजेत्‌ ॥ सा स्वगंमात्मघातेन बएका ज पतिं नयेत्‌ ॥ 
इस्येवमादीनि, तानि एथक्चित्यघिरोहणविषपाणि, “गुधकचितिं समाद्य] न 
विप्रा गन्तुमर्हति? इति विशेषस्मरणात्‌ । अनेन झ्त्रियादित्जीणां एथकचिस्यभ्थ- 
चुज्ञा गम्यते । यत्तु केश्रिदुक्त-पुरुषाणामिव ख्रीणामप्यावमहननश्य प्रतिषिद्धस्वा- 
_ दतिप्रवृद्धस्वर्गाभिलाषायाः प्रतिषेधश्ञास्त्रमतिक्रामन्स्या अयमन्नुगमनोपदेशः श्येनः . 
घत्‌। यथा “श्येनेनाभिचरन्यजेत' इति तीवक्रोधाक्रान्तस्वान्तस्य प्रतिषेधं शास्त्रः 
मतिक्रामतः श्येनोपदेश इति,-तद्युकूम्‌ । ये तात्‌ श्येनकरणिकायां भावनायां 
भाव्यभूतहिंसायां विधिसंस्पर्शाभावेन प्रतिषेणसंश्पर्शाष्फलह्वारेण श्येनस्यानथतां 
वर्णयन्ति, तेषां मते हिंसांया,एव स्तर्गार्थतया अनुगमनशास्त्रेण विघीयमानश्वा- 
सप्रतिषेधसंस्पर्शा भावादग्नी षोमी यवर्स्पष्टमेवानुगमनस्य श्येनवेषम्यम्‌ । यत्त मलै” 
हिंसा नाम मरणानुकूलो ब्यापारः, श्येनश्र परमरणानुकूरुव्यापार रूपर्वा द्धि केन, 
कामाधिकारे च करणांशे रागतः प्रवृत्तिसंभवेन विधेरप्रवतेकश्वात्‌। रागप्रयुख 
हिंसारूप्वात्‌ श्येनः प्रतिषिद्धः स्वरूपेणे वानर्थकर इति, तत्राप्यनु गम्ननशास्त्रेग 
मरणस्येच स्वर्गसाक्षनतया विधानान्मरणे यद्यपि रागतः प्रत्रसिल्खश्याणि 
सरणानुकूले ष्यापारेऽश्निप्रवेशादाबितिकतंव्यतारूपे विधित एव प्ररूुख्शिरि श 
निषेधस्यावकाशः “बाबढ्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इतिवत्‌; तस्मारस्पष्टलेका- 
नुगमनस्य श्येनवेषम्यम्‌। यत्त-“तस्माढुह न पुरायुषः स्थेःहासी प्रेयात' इति 
श्चुतिविरोघादनुगमनम युक्तमिति, य 'तदुह न स्वःकश्ण्काबुणः प्राङ्‌ न प्रेयातः 
इति स्वगंफडोहेशेना युषः प्रागायुब्ययो न कतंब्यो सो्ार्थिना, यस्मादायुषः 


१, अयं सर्वास्तां । २. माचाण्डाळानां । ३. चिध्यन्वारोहण । 
४. विशेषो पादा नात्‌। ५, प्रतिषिद्ध शास्त्र । ९. कतंग्यतानुरूप॑ । 
७, स्वर्गकामः। ८. प्रेयादिति। 


ध याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


हेषे सति नित्यनेमित्तिककर्मा नुष्ठानचपितान्तःकरणकलङ्कस्य श्रवणसनननिदिध्या- 
सनसंपत्तो सत्यमात्मज्ञानेन नित्यनिरतिशयानन्दब्रह्मप्राप्तिलक्षणमोक्तप्राघिलक्षण- 
मोक्षसंभवः । तस्माद्‌नित्याउपसुख रूपर्वर्गार्थमायुव्ययो न कतंव्य इत्यर्थ:। अतश्च 
मोक्षमनिच्छुन्त्या अनिव्यारपसुखरूपस्वर्गार्थिन्या अनुगमनं युक्तम्‌, इतरकाम्या- 
बुष्ठानवदिति सवमनवद्यम्‌ ॥ ८६॥ 

भाषा-पति न हो तो पिता, माता, पुत्र, भाई, सास, ससुर से दूर न रहे 


अन्यथा वह ( स्री ) निन्दनीय होती है ॥ ८६ ॥ 


पतिपियहिते युक्ता स्वाचारा विजितेन्द्रिया । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमां गतिम्‌ ॥ ८७॥ 

' किञ्च, प्रियमनवद्यत्वेन मनसोऽनुकूलम, आयत्यां यच्छेयस्करं तद्धितम्‌, 
ग्रियं च तद्धितं च प्रियहितम्‌। पण्युः प्रियहितं पतिप्रियहितं तस्मिन्‌ युक्ता 
निरता। स्वाचारा शोभन आचारो यस्याः सा तथोक्ता। शोभनश्चाचारो 
दशितः शङ्कखेन-- नाजुक्स्वा गृहाक्षिर्गथ्छेन्नानुत्तरीया न त्वरितं ब्रजेन्न परपुरुषमभि- 
आपेतान्यत्र वणिक्प्र्जितवृद्धवेधयेभ्यः, न नाभिं दर्शयेत्‌ , आगुढ्फाद्वासः 
परिदध्यात्‌ , न स्तनौ विद्वृतौ कुर्यात , न हसेद्प्राबृता भर्तारं तद्वन्धून्वा न 
द्विष्यान्न गणिकाधूर्तामिसारिणीम्रन्रजिता प्रेछफिकामायामूलकुहककारिकादुः क्षी छा- 
दिभिः सहैकत्र तिऐेत्‌, संसर्गण हि कुलस्त्रीणां चोरित्रे दुष्यति’ इति! 
विजितेन्द्रिया विजितानि संयम्नितानि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वागादीनि च मनः 
सहितानि यया सा इह लोके कीतिम्‌ प्रख्याति परलोक चोत्तमां गति प्राप्नोति । 
अथं च सकल एव स्त्रीधर्मो विवाहादृ््वं वेदितव्यः। 'प्रागुपनयनात्कामचार- 
कामबादकामभक्षा? इति स्मरणात्‌। "वैवाहिको विधिः स्त्रीणामौपनायनिकः 
श्छुतः? इति च ॥ ८७॥ 

भाषा--पति के अनुकूल एवं श्रेयस्कर कार्य में तत्पर, सुन्दर आचरण 
करने वाली तथा यल्लपूवक इन्द्रियों को चश में रखने वाळी स्त्री इस संसार में 
कीर्ति पाती है और परलोक में उत्तम गति ॥ ८७ ॥ 


अनेक+'थ प्रत्याह-- 
सत्यामन्यां सवर्णार्या घमं कार्ये न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधौ धर्म्य ज्येष्ठया न विनैतरा ॥ ८८॥ 
सवर्णायां सत्यामन्यामसवर्णा नेच धमंकाय कारयेत्‌। सचर्णास्वपि 


१. क्षालितान्तःकरणं। ३. हि चरित्रं ३. सा तथोक्ता इह । 


आचाराध्यायः ३६ 
सह्वीषु धर्म्यं विधौ घर्मानुष्ठाने ज्येष्ठया चिना अ्येष्ठां सुकरा इतरा मध्यसा ` 
कनिष्ठा वा न नियोक्तव्था ॥ ८८॥ 

भाषा--सवर्णा ( अपनी जाति की ) पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी से 
धर्मकार्य न करावे । यदि सवर्णा पऱ्नियाँ अनेक हा तो ज्येष्ठा पत्नी को छोड्‌ 
दूसरी से ( धर्मकार्यं ) न करावे ॥ ८८ ॥ 

- ्रमीतपतिकाया विघिल्ुक्त्वा इदानीं प्रमीतभायं प्रत्याह 
दाहयित्वाझिद्दो्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः । 
आहरेद्विधिवद्दारानञ्ीश्चेचाविलम्बयन्‌ ॥ ८९॥ 

पूर्वो्तवृत्तवतीं आचारवती विपश्ञां खियमग्निहोत्रेण श्ओोतेनाझिना तदभावे 
स्मार्तेन दाहयित्वा पतिः भर्ता अनुर्पादितपुत्रोऽनिष्य्ञो वा आश्रमान्तरेष्वनघिः 
कृतो वा स्थ्यन्तराभावे पुनर्दारान्‌ अझ्नीश्च विधिवदाहरेत्‌ । अविळम्बयन 
शीघ्रमेव ।—'अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज? इति दच्तस्मरणात्‌। 
एतष्धाधानेन सहाथिकृताया एव, नान्यस्याः । यत्त-८द्वितीयाँ चेष 
यो भार्या दहेह्वेतानिकाझिभिः। जीचन्स्यां प्रथमायां हि सुरापानसमं हि 
तत्‌ ॥ इति, तथा--'झतायां तु द्कितीयायां यो5भिहोत्रे समुस्यजेत्‌। ब्रह्मभ्नं 
तं विज्ञानीयाद्यश्च कामात्ससुत्खजेत ॥' इष्येषमादि, तदाधानेन सहानधिकृताया 
अझिदाने वेद्तिब्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 

४ भाषा- यदि उत्तम आचार वाली पत्नी की मृत्यु ही जाय तो पति 
अझिहोत्र की अग्नि से उसका दाहसंस्कार करके यथाशीघ्र विधि-पूनेक दूसरी पत्नी | 
ग्रहण करे और पुनः अग्निहोत्राग्नि का आधान करे ॥ ८९ ॥ 

इति विवाइप्रकरणस । 


. अथ वणजातिविवेकप्रकरणस्‌ 


_ ्राह्मणस्य चतस्रो भार्या भर्वान्त, क्षत्रियस्य तिरः, वेश्यस्य दे, शू्रस्थेका; 
इत्युक्त्वा, तासु च पुत्रा उत्पादयितव्या इत्युक्तर्‌ । इदानीं कस्यां कस्मात्‌ कः 
पुत्नो भवतीति विवेकमाह-- 

सबणेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः खंतानवर्घनाः ॥ ९० ॥ 
सवर्णभ्यो ब्राह्मणादिभ्यः सवर्णासु ब्राह्मण्यादिषु सजातयो सातृपितृसमान- 
जातीयाः पुत्रा अचन्ति। 'विज्ञास्वेष विधिः स्खृतः (२९५) इति सवंशेषव्ये 


१. विवेक्तुमाह । 


० याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


चोपसंहारात्‌ विज्लासु, “सवर्णासु इति संबध्यते । “विज्ष”शब्दस्य संबन्धिशब्दः 
स्वाद्वेतुभ्यः' सवणेभ्य इति लभ्बले। पकः 'सवर्ण'शब्दः स्पष्टार्थः । अतश्चायमर्थः 
संबत्तः--उक्तेन विधिनोढायां सवर्णायां वोढुः सवर्णाहुस्पच्नास्तस्माव्समान- 
लातीया भवन्ति। अतश्च कुण्डगोळककानीनस होढंजा दीनामसवर्णर्वसुक्त 
अवति। ते च सव्णेभ्योऽनुलोमप्रतिलोमेभ्यश्च भिद्यमानाः साधारणधर्मेंहिंसादि- 
भिरधिक्रियन्ते।-*शुद्गाणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः इति स्मरणात्‌ । 
अपध्वंसजा व्यभिचारजाताः शुद्धधर्मेरपि द्विजशु्रवादिभिरधिक्रियन्ते । 
ननु ङुण्डगोळकयो रंब्राह्मणस्वात्‌ श्राद्धे प्रतिषेधोऽनुपपन्नः न्यायविरोधश्च । यो 
०ञ्जातीयाथजातीयायासुस्पन्नः स॒ तज्ातीय एव भवति,-यथा गोर्गवि “गौः, 
अश्वाह्ृडवायामश्वः। तस्मादूघ्राह्मणादूब्राह्मभ्यासुत्पन्नो ब्राह्मण इति न विरुद्धम्‌ । 
चथा कानीनपोनभंवादी ननुक्रम्य-“सजातीयेष्वय प्रोक्तस्तनयेषु मया -विधिः 
(भ्य. १३२) "इति वदयमागवचनविरोधश्च। नेतस्स।र म्‌ । नाह्मगेन _ 
आह्यण्यासुस्पन्नो ब्राह्मण इति अमनिवृश्यर्थः श्राद्धे प्रतिषेधः। यथाउत्यन्तम- 
श्राष्स्य पतितस्य श्राद्धे प्रतिषेधः। न च न्यायविरोधः। यत्न' प्रस्यक्षगम्या 
ज्ञातिभेवति तत्र तथा। ब्राह्मणादिजातिस्तु स्ट्रतिळक्षणा यथास्मरणं भवति । 
यथा समानेऽपि ब्राह्मण्ये ङुण्डिनो वैसिष्ठोऽत्रिगोतस इति स्मरणलक्षणं रात्रम्‌; 
तथा मनुष्यत्वे समानेऽपि ब्राह्मण्यादिजातिः स्मरणलच्षणा । माता यित्रोश्चेतदेच 
जातिलक्षणम । न चानवस्था अनादिस्वात्संसारस्य शब्दार्थव्यवहारवत्‌ । 
“सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः (व्यः १३३) इति चोक्तानुवाद- 
स्वाद्यथास॑भव ध्याख्यास्यते। क्षेत्रजस्तु मातृसमानजातीयः, नियोगरमरणात्‌ , 
शिष्टसमाचाराश्च। यथा धनर!प्टूपाण्डुबिदुराः क्षेत्रजाः सन्तो मातृपमान जातीया 
इत्यलमतिप्रसङ्गन। किञ्च अनिन्धेषु ब्राह्मादिविवाहेषु पुत्राः सम्वानवधंना 
अरोगिणो दीर्घायुषो धमंप्रजासंपन्ना अवन्ति ॥ ९० ॥ 


भाषा--शुद्ध वण के पुरुषों द्वारा सवर्णा स्रिया से उत्तम विवाह के उपरान्त 
“उत्पन्न पुत्र सवण अर्थात्‌ माता पिता की शुद्ध जाति के होते हें । और वे सन्तान 
क्री वृद्धि करते हैं ॥ ९० ॥ 


सवर्णानुकस्वा हृढानीमनुलो मानाह-- 


विपरान्मूर्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विदाः स्त्रियाम्‌ । 
अय्बष्ठ; शुद्॒र्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ ९.१ ॥ 


१. वोढुभ्यः। २. सह्दोढादीनां। ३. अब्राह्मणत्वे। ४. इति बबन | 
'५, वसिष्ठो गोतम । 
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ब्राह्मणास्झत्रियायाँ विज्ञायामुरपन्नो मूर्घावसिक्तो नाम पुत्रों भवति । 
खेश्यकन्यकायाँ 'विज्ञायामुत्पन्नोडम्बहो नाम भवति । "शूद्रायां विज्ञायां 
निषादो नाम पुत्नो भवति । निषादो नाम कश्चिन्मत्स्यघातो पजीवी प्रतिलोमजः, 
स मा भूदिति पारशदोश्यं निषाद इति संज्ञाविकल्पः । 'विप्रात इति सवंत्रा- 
जुवतंते। यत्त--“ब्ाह्मणेन इत्रियायामुत्पादितः च्षत्रिय एव अवति, क्षत्रियेण 
चश्यायासुत्पादितो चंश्य एव भवति। वश्येन शूद्रायासुर्पादितः शूद्र एव 
अवति? इति शङ्कस्मरणं तत्क्तत्रियादिधमंप्राप्त्यथेमा, न पुनमूर्धावसिक्तादि- 
जातिनिराकरणाथ, चलन्रियादिजातिप्राप्यथ वा । अतश्च मूर्धावसिक्तादीनां 
खन्नियादेरुक्त रेव दण्डाजिनो पवीतादिभिरुपनयनादिक कार्यम्‌ । प्रागुपनय नात्काम- 
ष्वारादि पूनबदेच वेदितव्य स्र ॥ ९१ ॥ 
भाषा प्राह्ण द्वारा विवाहिता क्षत्रिया पत्नी से उत्पन्न पुत्र मूर्धावसिक्त 
कहलाता हे और वैश्य जाति की पत्नीं से उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ । शूदा पत्नी से 
( ब्राह्मण द्वारा ) उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहलाता है ॥ ९१ ॥ 
वश्याशाद्वघोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतौ स्मृतो । 
वश्यात्त करणः शूद॒यां विन्नास्वेष विधिः स्तः ॥ ९२ ॥ 
बश्यायां शूद्रायां च विज्ञायां राजन्यान्माहिष्योग्रौ यथाक्रमं पुत्रौ 
भवतः। वंश्येन शूद्वायां विज्ञायां करणो नाम पुत्रो भवति । पुष सवर्णमूर्घाव- 
सिक्तादिसंज्ञाविधिः दिन्ञासृढासु स्मृत उक्तो वेदितध्यः । एते च मूर्धार्चासक्तास्बष्ट- 
निषाद-माहिष्यो प्र-कर्णा: षडजुलोसजाः पुत्रा वेद्तिव्याः ॥ ९२॥ 
भाषा-क्षत्रिय पुरुष द्वारा विवाहिता वेश्या और शाद्रा पत्नियों से 
उत्पन्न पुत्र क्रमशः माहिष्य और उग्र कहे जाते हें । वैश्य शूद्रा पत्नी उत्पन्न 
उत्र करण कहलाता हे। विवाहित पत्नियों के संबन्ध में यही कहा गया है । 
( ये छः अनुलोमज पृत्र हैं ) ॥ ९२ ॥ 
प्रतिलोमजानाह- 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेच्याद्वेदेदकस्तथा । 
शूद्राज्ञातस्तु चण्डालः सर्वेधमेबहिष्कृतः ॥ ९३॥ 


ब्राह्मण्यां चन्रियवेश्यशूदेरुरपाढिता यथाक्रमं सूत-चेदेहक -उण्डालाख्याः 
युन्रा भवन्ति । तत्र चण्डालः सवघमेबहिष्कृतः ॥ ९३ ॥ 


१. विश्वायामर्बछो । २. शूद्रायां निषादो । ३. शूद्र इति । 
४. ह्वेदेहिक । 


५२ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


भाषा--ब्राह्मणी स्त्री से क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र सूत, वैश्य द्वारा उत्पन्न 
पुत्र वेदेहक तथा शूद्र द्वारा उत्पन्न पुत्र चण्डाल कहलाता दै, जो सभी धर्मा से 
बहिष्क्रत होता है ॥ ९३ ॥ 


क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूद्रात्क्षत्तारमेव च । 
शूद्रादायोगचं वेश्या जनयामास वे सुतम्‌ ॥ ९४ ॥ 
किञ्च, चन्रिया योषित्‌ वेश्यान्मागधं नाम पुत्रं जनयति। सेव शूद्धाल्क्षत्तारं 
पुत्रं जनयति। वेश्ययोषिच्छूद्रादायोगवं पुत्रं जनयति। एते च सूत-वेदेहक- 
चण्डाल माराघ-च्षत्राऽयोगचाः षट्‌ प्रतिकोमजाः। एतेषां च वृत्तय ओशनसे मानवे 
च द्रष्टव्याः ॥ ९४ ॥ 
माषा- क्षत्रिया स्री से वेश्य द्वारा उत्पन्न पुत्र मागध और शूद्र द्वारा 
उत्पन्न पुत्र क्षत्तार होता है । वेश्य जाति का खरी शूद्र से आयोगव नाम के 
पुत्र को जन्म देतो है ॥ ९८ ॥ 
सङ्ीणंसङ्करे जास्यन्तरमाह-- , 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ९५॥ 
क्षत्रियेण वेश्यायामुत्पादितो माहिष्यः। वेश्येन शूद्रायासुत्पादिता करणी 
तस्यां माहिष्येणोत्पादितो रथकारो नाम जात्या भवति। तस्य चोपनयनादि 
सवं कार्यम्‌, वचनात्‌। यथाह दाङकः "त्षत्रिय वेश्यानुलो मान्तरोरपन्नो ? यो 
रथकारस्तस्येज्यादानोपनयनसंस्कारक्रिया अश्वप्रतिष्ठारथसूत्रवास्तुविद्याष्ययन- 
वृत्तिता च” इति। एवं ब्राह्मणच्षत्रियोरपन्नमूर्धा वसिक्तमाहिष्यादनुळोमसङ्करे 
जाध्यन्तरता उपनयनादिप्रासिश्च वेदितव्या, तयोद्विंजातित्वात्‌ । संज्ञास्तु 
स्टध्यन्तरोक्ता द्रष्टव्याः। एतच्च प्रदुर्शनमात्रमुक्तम, सङ्गीणसङ्करजातानामानन्स्या- 
द्वृक्तुमशक्यत्वात्‌ । अत एतावदत्र विवच्तितं-असन्तः प्रतिलोमजाः, सन्तश्चाच्ुः 
छोमजा ज्ञातव्या इति ॥ ९५ ॥ 
भाषा--( क्षत्रिय द्वारा वैश्या से उत्पन्न ) मादिष्य पुरुष द्वारा ( वेश्य पुरुष 
एवं विवाहिता शूद्ा पत्नी से उत्पन्न ) करणी स्त्री से रथकार जन्म लेता हे। 
इनमें अनुलोमज ( श्रेष्ट जाति के पुरुष द्वारा निम्न वण की खन से उत्पन्न ) पुत्रों 
को उत्तम और प्रतिलोमज (श्रेष्ठ जाति की स्री और निम्न वण के पुरुष से उत्पन्न ) 
पुत्रां को निन्दित समझना चाहिए ॥ ९५ ॥ 


५. रोव्पन्नजो। २. ह्विजत्वात्‌। ३. जातानां। 


आचाराध्यायः ४३ 


'सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्त? (९०) इत्यादिना वर्णप्राप्ती कारणसुक्तम्‌, 
इदानीं कारणान्तरमाह 


जात्युत्कषो युगे ज्ञेयः सक्षमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कर्मणां साम्य पूववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ ९६ ॥ 


जातयो मूर्घावसिक्ताद्यास्तासामुस्कर्षो बाह्मणस्वादिजातिम्रासिर्जास्युत्कषो 
युगे जन्मनि सप्तमे पञ्चमे, 'अपि’शब्दारषष्ठे वा बोद्धव्यः। ष्यवस्थितश्चायं 
विकल्पः । व्यवस्था च--ब्राह्मणेन शूद्रायासुर्पादिता निषादी, सा ब्राह्मणेनोढा 
दुहितरं काञ्चिञनयति, सापि ब्राह्मणेनोढाऽन्यां जनयतीर्यनेन प्रकारेण षष्ठी 
सप्तमं बराह्मणं जनयति। ब्राह्मणेन चश्यायासुर्पादिता अस्बष्ठा। साप्यनेन प्रकारेण 
पञ्चमी षष्ठं ब्राह्मणं जनयति । मूर्घावसिक्ताप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पञ्चमं ब्राह्मणमेव 
जनयति । एवमुआ जत्रियेणोढा माहिष्या च यथाक्रमं च्षत्रियं षष्ठं पञ्चमं जनयति । 
तथा करणी वश्योढा पञ्चमं वश्यमिति, एवमन्यत्राप्यूहनीयस्‌। किञ्च, कमणां 
व्यत्यये वृत्त्यर्थानां कमंणां व्यस्यये विपर्यासे यथा ब्राह्मणो सुंख्यया वृत्त्या 
अजीवन्‌ क्षात्रेण कमणा जीवेदित्यनुकल्पः । तेनाप्यज्ञीबन्‌ वश्यवृत्त्या तथाप्यजीचनू 
शूद्रवृष्या । क्षत्रियोऽपि स्वकमंणा जीवनार्थेनाजीवन्‌ वेश्यवृत्त्या शूद्रवृत्या वा । 
चश्योऽपि स्वबृच्या अजीवन्‌ शूद्रवृस्येति कर्मणां व्यत्ययः । तस्मिन्व्यत्यये सति 
यथ्यापद्विमो्षेऽपि तां वृत्ति न परित्यजति तदा सक्षमे षष्ठे पञ्चमे वा जन्मनि 
सभ्यं, यस्य हीनवर्णस्य कर्मणा जीवति तत्समानजातिस्वं भवति । तद्यथा 
ब्राह्मण: शूद्वबृस्या जीचंस्तामपरिस्यजन्‌ यदि पुन्रसुध्पाद्यति सोऽपि तयेव वृत्त्या 
जीवन्पुनत्रान्तरमित्येवं पुत्रपरम्परया सप्तमे जन्मनि शूद्रभेव जनयति । चश्यवृत्त्या 
जीवन्‌ षष्ठ वेश्यम। ज्षत्रियवृत्त्या जीवन्‌ पञ्जमे इत्रियम्‌ । क्षत्रियोऽपि शूद्रवृत्त्या 
जीवन्‌ षष्ठे शूद्रस्‌ । वश्यवृत्त्या जीवन्‌ पञ्चमे वेश्यस्‌ । वेश्योऽपि शूद्रवृत्त्या 
जीवंस्तामपरित्यजन्पुत्रपरग्परया पश्चमे जन्मनि शूद्रं जनयतीति। पूववच्चा- 
धरोत्तम। अस्यार्थः-वणंसङ्करे अचुलोमजाः प्रतिळोमज्जाश्च दूषिताः 
सङ्कीणंसङ्करजाताश्च रथकारनिदुरानेन दुशिताः। इदानीं देर्णसङ्कीण॑सङ्कर जाताः 
प्रदश्यन्ते-अधरे च उत्तरे च अधरोत्तरम्‌, यथा मूर्धावसिन्लायां ज्ञत्रियवेश्य- 
शूव्रेरुत्पादितस्तथास्बष्ठायाँ वेश्यशूद्वाभ्यां निषाद्यां शूद्रेणोरपादिता अधराः प्रतिः 
लोमजास्तथा मूर्धावसिक्ताग्बष्ठानिषादीषु बराह्मणेनोत्पादिताः, महिष्यो ग्र योर््ाह्म- 


१. पञ्चमे सप्तमेऽपि। २. सक्षमं। रे. ब्राह्मणबृस्या। ४. एञ्जमे ष्ठे सप्तमे । 
५, पुनरप्येबं। ६. वणंसङ्करजाता । 
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णेन चत्रियेण चोस्पादिताः, करण्यां ब्राह्मणेन ज्ञत्रियेण वैश्येन चोरपादिताः 
उत्तरे अनुळोमजाः। एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ । एतद्धरोत्तरं पूर्ववद्सत्सदिति 
खबोळव्यम्‌ ॥ ९६॥ 

 भाषा-मूर्धावसिक्त आदि जातियों का सातवें या पाँचचें जन्म में ( अर्थात्‌ 
किसी जाति की कन्या अपनी से बड़ी जाति के पुरुष के साथ ब्याही जाय, 
उससे उत्पन्न कन्या भो उससे बड़ी जाति में व्याही जाय, इस प्रकार सातवीं 
घीढी में ) जाति का उत्कर्ष होता हे । आपत्काल में दूसरी निम्न जाति का 
कमे स्वीकार करने पर, आपत्काल समाप्त होने पर भी जो उस बृत्ति को नहीं 
छोड़ता उसकी जाति पॉँचवीं या सातवीं पीढ़ी में वही हो जाती दे ( जिसका 
चह कम करता बढौं होता है) इन वण संकरों में निम्न प्रतिलोमज होते हैं और 
उत्तम श्रनुलोमज ॥ ९६ ॥ 


इति वणजातिविवेकप्रकरणम्‌ । 


ग्रृहस्थघमेप्रकरणम्‌ 


श्रौतस्मार्तानि कर्माणि अप्लिसाध्यानि दशंयिष्यन्‌ करिमिन्नप्नौ कि कर्तब्य- 
मित्याह-- 
कम स्मात विवाहाझौ कुर्वीतप्रत्यहं ग्रही । 
दायकालाहते वापि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥ ९७ ॥ 
म्व्युक्तं वश्वदेवादिकं कर्म, लोकिकं च यव्मतिदिनं पाकलक्षणं तदपि, 
शृहस्थो विवाहाप्नी विवाहसंस्कृते कुर्वीत । दायकाले विभागकाळ अहते वा 
वेश्‍्यकुळाद्झिमानीय? इत्यादिनोक्तसंस्कारसंस्कृते । 'अपि*शादाध्येते वा गृहपता- 
वाहृते संस्कृते एव । ततश्च कालत्रयातिक्रमे प्रायश्चित्तीयते । भुस्वुक्तमभिहोत्रादिकं 
कम वेतानिकाभिषु आहवनीयादिषु कुर्वीत ॥ ९७ ॥ 


भाषा--ग्रहस्थ प्रतिदिन ( बलिवेश्वदेव आदि ) स्मार्त कर्म विवाहाम्ि में 
या विभाजन के समय आहित अग्नि में करे तथा ( अग्निहोत्र आदि ) श्रौत कर्म 
आहवनीय आदि अग्नि में करे ॥ ९७ ॥ , 
गृहस्थधर्मा नाह-- 
शरीरचिन्तां निवेत्ये कृतशोचविधिद्विजः । 
प्रातःसंध्यामुपासीत दन्तथावनपूर्वकम्‌ ॥ ९८॥ 


१. अहृत आहितः। २, तिक्रमेण प्राय । 
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शरीरचिन्तामावश्यकादिकां' 'दिवासन्ध्यास्तु कणस्थनह्मसत्र उदडसुखः? 
हत्याय्रक्तविधिना निवेत्ये 'गन्धलेपद्चयकरस्‌” ( आचार. २।१७ » इत्यादिनोक्तेन 
विधिना कृतश्प्वविधिद्रिजः दन्तघावनपूर्वकं प्रातःसन्ध्यासुपासीत । दन्तधावन- 
विधिश्व--'कण्टकिचीरद्क्षोत्थ॑ ह्वादशाङुलसम्मितम्‌ । कनिष्ठिकाग्रवस्स्थूलं पर्वाध- 
कृतकूचंकम्‌ ॥ दन्तधावनसुहिष्टं जिह्वोह्लेखनिका तथा ॥' ( आचार. १९ ) इति । 
अन्न 'वृतक्तोत्थम!ः इत्यनेन तृणलोष्टाडुल्यादिनिषेधः । पलाशाश्वस्थादि निषेधश्च 
स्म्मृत्यन्तरोक्तो द्रष्टव्यः । दन्तधावनसन्त्रश्च-—'आयुर्बलं यशो वचः प्रजाः पशु- 
वसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च स्वं नो धेहि  चनस्पते ॥? इति। ब्रह्मचारि- 
प्रकरणो्तस्यापि सन्ध्यावन्नस्य पुनवचनं दन्तध्ावनपूर्वकस्वप्रतिपाद्नाथस्‌, 
“द्न्तघावननृस्यगीतादि ब्रह्मचारी वजयेत? इति तन्निषेधात्‌ ॥ ९८ ॥ 


भाषा--द्विज मलमूत्रोत्सगे से निवृत्त होकर, शौच करके एवं दातौन करने के 
बाद प्रातःसन्ध्या की उपासना करे ॥ ९८ ॥ 
हुर्वाग्नीन्सूय दैवत्यान्जपेन्मन्त्रान्समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छेश्च शास्त्राणि विबिधानि च ॥ ९९ ॥ 
प्रातःसन्ध्याबन्दनानन्तरं अझीनाहवनीयादीन्‌ यथोक्तेन विधिना हुत्वा 
ओऔपासनापि वा । तदनन्तरं सूयं देवध्यान्‌ उद्ुष्यं जातवेदसम्‌? ( ऋ. १।४।७।८ ) 
इध्यादीन्मन्त्रान्जपेत्‌। समाहितो5विचिप्तल्षिः । तदनन्तरं वेदार्थान्निरुक्तव्या- 


करणादिश्रवणेनाधिगष्छेजानीयात्‌। 'वकाराषदुधीतं 'चाभ्यसेत। विविधानि च 
शास्त्राणि मीमांसाप्रस्टतीनि धर्सार्थारोग्यप्रतिपादकान्यधिगष्छेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


भाषा--इसके अनन्तर ( आहवनीय आदि 'अभियो में ) अझिहोत्र कर्म 
करके ध्यान लगाकर सूय देवता के ( 'उदुत्यं जातवेदसम्‌’ आदि ) मन्त्र का 


जप करे । इसके बाद वेद के अर्थ को तथा विविध शास्नों का ज्ञान प्राप्त 
करे ॥ ९९ ॥ 0 


उपेयादीश्वरं चैव योगक्षेमार्थसिद्धये । 
खात्वा देवान्पितुंश्चैव तर्पयेद्चंयेत्तथा ॥ १०० ॥ 
तदनन्तरमीश्वरमभिषेकादिगुणयुक्तमश्य॑ था श्रीमन्तमकुस्सितँ योगत्तेमार्थ- 


सिद्धये। अळब्धलाभो योगः, लब्घपरिपाक्र्ण क्षेमः, ' तदर्थसुपेयादुपासीत । 
“उपेयात? इस्यनेन सेवां प्रतिषेधति। 'वेतन'ग्रहणेनाझाकरणं सेवा; तस्याः 


१, आवश्यकां दिवा। २. नो देहि । ३. करणादींश्च श्रवणेनाचि । 


४, चेसस्तदुथ । 


४६ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


श्वृत्तिश्वेन निषेधात्‌ , ( सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌? इति मबु- 
स्मरणात्‌ )। ततो मध्याह्ने शास्रोक्तविधिना नद्यादिषु खात्वा देवान्‌ स्वगृुह्योक्तान्‌ 
पितुश्च, चकारादषींश्व, देवादितीर्थेन तपयेत्‌। तदनन्तरं गन्धषुष्पाच्षतेः 
हरिहर हिरण्ययं प्रश्ट॒ती नामन्यतमं यथावासनस्ट्यजुःसाममन्त्रेस्तत्प्रकाशकेः 
स्वनासमिर्वा चतु््य॑न्तेनंमस्कार युक्तेराराधयेद्यथोष्तविधिना ॥ १०० ॥ ४... 

भाषा--योग ( प्राप्त वस्तु की प्राप्ति) एवं क्षेम ( उपलब्ध वस्तु की 
रक्षा ) के लिये राजा या स्वामी के पास जावे । ( मध्याह को ) स्नान करके 
देवताओं एवं पितरों का तर्पण करे और उनकी पूजा करे ॥ १०० ॥ 


वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्ध्यर्थ विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
तदनन्तरं वेदाथर्वेतिहासपुराणानि समस्तानि व्यस्तानि वा आध्यास्मिकी च 
विद्यां जपयज्ञसिद्धयर् राथोक्तेन विधिना यथाशक्ति जपेद्‌ ॥ १०१ ॥ 
भाषा--जपयज्ञ की सिद्धि के लिए वेद, अथव मन्त्रो, पुराणां एवं इतिहासो 
का यथाशक्ति जप करे ॥ १०१ ॥ 
बलिकर्मेस्वधाहोमस्वाध्यायातिथिखत्क्रियाः । 
सूतपित्रमरच्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥ १०२ ॥ 
बलिकमं भूतयज्ञः, स्वघा पितृयज्ञ, होमो देवयज्ञः, स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञः, 
अतिथिस सिक्या मनुष्ययक्षः । एते पञ्च महायज्ञा अहरहः कतंव्याः, 
नित्यत्वात्‌ । य्पुनरेषां फलश्रवणं तदेषां पावनस्वस्यापनार्थ, न काग्यत्वप्रति- 
पादनाय ॥ १०२॥ 
भाषा--बलिवेश्वदेव आदि भूत यज्ञ, स्वधा ( तर्पण एवं श्राद्ध ) पितृयज्ञ. 
होम देवयज्ञ, धमंग्र॑थों का अध्ययन ब्रह्मयज्ञ और अतिथियों का सत्कार मनुष्ययज्ञ 
होता है ये ही महायज्ञ हैं ॥ १०२॥ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाञ्ूतबलिं इरेत्‌। 
अन्न भूमौ श्वचाण्डालळवायसेभ्यश्च निक्षिपेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वशृह्योक्तविधिना वेश्वदेव? होमं कृत्वा तदवरिष्टेनान्नेन भूतेभ्यो बलि 
हरेत्‌। 'अन्न’ ग्रहणमपक्कष्युदासाथंम्‌ । तदनन्तरं यथाशक्ति भूमावन्नं श्वचाण्डाळ- 
वायसेभ्यो निक्षिपेत्‌ । च शब्दास्कृमिपापरो गिपतितेभ्यः । यथाह सनुः 
(३।९२ )--'शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगरिणा्र । वायसानां कृमीणां 


१. सेवेत्याद्यधिकं। २. थर्षपुराणेतिहासादीनि कृत्वा । ३. वैश्वदेवं झ्स्वा । 
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चच शनकेर्निकिपेद्धुवि ॥! इति। एतञ्च सायंप्रातः कतष्यस्‌। 'अथ सायंप्रातः 
सिद्धस्य हविष्यस्य जुहूयात? ( १।२।१ ) इस्याश्वछायनस्मरणाद्‌। इह केचिद्वेश्व- 
देवाख्यस्य कर्मणः पुरुषार्थरवमन्नरसंस्कारकस्वं चेच्छुन्ति--अथ सायंप्रातः 
सिद्धस्य हविष्यस्य लुहुयात? इत्यन्नसंस्कारकमंकता प्रतीयते। 'अथातः पञ्च 
यज्ञा” ( गु. सू. ३१५१) इत्युपराक्रम्य 'तानेतान्यज्ञानहरहः कुर्वीत? 
( ३।१।४) इति नित्यत्वाभिधानार्पुरुषार्थेस्वं चावगञ्यते’ इति,--तदयुक्तस, 
पुरुषार्थ्वेऽन्नसंस्कारकर्मत्वानुपपत्तः । तथा हि-दरव्यसंस्कारकर्मस्वप्षेऽन्नार्थता 
वेश्वदेवकर्मणः, पुरुषार्थव्वे वेश्वदेवकर्मार्थता द्रव्यस्येति परस्परविरोधारपुरुषार्थस्वमेच 
युक्तस्‌ ।—'महायज्ञेश्च यज्ञेश्र ब्राह्मीयं क्रियते तनुः इति। तथा— 
'वेश्चदेवे तु निवृत्ते यद्यन्यो$तिथिरात्रज्ञे. । तस्मा अन्नं यथाशक्ति प्रदद्यान्न 
बलिं हरेत्‌ ॥' इति (३।१०८) मचुस्मरणात्‌। पुरुषार्थत्वे वेश्वदेवाख्य कर्म 
न प्रतिपाकमावर्तनीयम्‌। तस्मात्‌ 'अथ सायंप्रातः’ इत्यादिनोत्पत्तिप्रयोगौ 
दशितो, 'तानेताभ्यज्गानहरहः कुर्चीत? ( गु. सू. आ. ३ खं. 9) इत्यधिकार विधिरिति 
सर्वमानवद्यम्‌ ॥ १०३॥ 

भाषा - देवता के लिए ( वेश्वदेव) होम करने के उपरान्त अवशिष्ट 
अन्न से भूतो के लिये बलि दे । कुत्ता, चाण्डाल और कोश्ों के लिये ( यथाशक्ति ) 
पृथ्वी पर अन्न फेंकना चाहिए ॥ १०३ ॥ 

अन्न पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
स्वाध्यायं सतते कुर्यान्न पचेदन्नमात्मने ।। १०४ ॥ 

प्रथ्यहमन्नं पितृभ्यो मनुष्येभ्यश्च यथाशक्ति देयम्‌ । अञ्ञामावे कन्दमूलफलाढदि, 
तस्याप्यभावे जलं देयम्‌, 'अपि’ शब्दात्‌ । स्वाध्यायं सततं कुर्याद विस्मरणार्थम्‌ । 
न पचेदन्नमाव्मने इति 'अन्न’ ग्रहणं सकलादनीयद्रब्यप्रदेशनार्थस्‌ । 
कथं तहि ? देवताद्यददेशेनेव ॥ १०४ ॥ 

भाषा-प्रतिदिन पितरों और मनुष्यों को भी अन्न दे ( अन्न के अभाव में ) 
जल दे । सतत स्वाध्याय करे । केवल अपने लिए ही भोजन न बनावे ॥ १०४ ॥ * 


बाळस्ववासिनी बुद्धगर्भिण्यातुरकन्यकाः । 


संभोज्यातिथिभ्ृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥ १०५ ॥ 
परिणीता पितृगृहे स्थिता स्ववासिनी । शोषाः प्रसिद्धाः। बालादीनतिथि- 


सस्यांश्च संभोऽय भो जयिस्वा दम्पत्योः शेषभोजनं कर्तव्यम्‌ । 'प्राणाझिहो त्रविधि- 


१. एतेन कास्यश्वसपि प्रतिपादितं भवति । २. चान्वहं कुर्यात्‌ । 
३. प्राणेध्याद्यघिकं । ॥ 


द्र याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


नाशनीयादज्ञमनापढि । मतं विपक्कं विहितं भक्षण प्रीतिपूर्वकम? ॥ १०५ ॥ 
भाषा- बालक, ( पिता के घर में रहने वाली ) बिद्याहिता ख, बड, 
गर्भवती, रोगी, कन्या, अतिथि और सेवकों के भोजन कराने के बाद शेप भोजन 
पति-पत्नी ग्रहण करें ॥ १०५ ॥ 
आपोशनैनोपरिष्ठाद्धस्तादक्षता तथा । 
अनग्नमस्तुतं चेव कार्यमन्नं द्विजन्मना ॥ १०६॥ 
सुञ्जानेन द्विजन्मना उपरिष्टादधस्ताञ्चापोशनाख्येन कर्मणानश्षमनझमसूत्त 
च कायम । 'ह्विजन्म' ग्रहणभुपनयनप्रथ्टृतिसर्वाश्रमसाघारण्याथम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भाषा--भोजन करते समय द्विज को ऊपर और नीचे आपोशन ( मन्त्र 
पढ़कर आचमन ) करके अन्न को अनग्न और अमृत करना चाहिए ॥ १०६ ॥ 


अतिथित्वेन वर्णानां देयं शक्त्यानुपूर्वेशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोद्केः ॥ १०७॥ 
वेश्वदेवानन्तरं वर्णानां ब्राह्मणादीनामतिथित्वेन युगपत्प्राघानां श्राह्मणाधानुः 
पू्येण यथाशक्ति देयम्‌ । सायंकालेऽपि यद्यतिथिरागष्छति तदाञ्सा्चश्रभोद्योऽ- 
प्रत्याख्येय एव । यद्यप्यदनीयं किमपि नास्ति, तथापि वाग्मूषुणोबकेरपि 
सत्कारं कुर्यात्‌। यंथाह मनुः (४।१०३)--'तुणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च 
सूनृता । एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥' इति १०७॥ 
भाषा--यदि ब्राह्मणादि कई वर्णो के अतिथि हाँ तो वर्ण कम से यथा 
शक्ति भोजन देना चाहिए । यदि सायंकाळ भी श्रतिथि आ जाय तो उसे 
: निराश नहीं करना चाहिए अपितु मधुर वचन, भूमि, तृण और जल से उसका 


सत्कार करना चाहिए ॥ १०७॥ 


सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या संबताय च । 
भोजयेश्वागतान्काले सखिसंबन्धिबान्धवान्‌॥ १०८ ॥ 
भिक्षवे सामान्ये भिक्षा दातब्या । सुताय ब्रह्मचारिणे यतये च सत्कृत्य 
स्वर्तिवाच्य 'भिन्नादानमप्पूव॑म्‌ ( गौतम, ) इश्यनेन विधिना भिचा दातव्या । 
भिक्षा च आससंमिता। ग्रासश्र मयूर!ण्डपरिमाणः, 'ग्रामात्रा भवेद्धिक्षा 
पुष्कलं तथ्षतुगुणम्‌ । हंतस्तु तेश्चतुभिः स्यादग्न तत्त्रियुणं भवेत्‌ ॥ इति शातातप- 
स्मरणात्‌। भोजनकाले चागतान्सखिसंबन्धिषान्धवान्‌ भोजयेत्‌। सखायो 


-१, यथाहेस्यादि मनुवचनं, नेबास्ति। २. सुबताय । 
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मित्राणि, सम्बन्धिनो येभ्यः कन्या शुह्दीता दृत्ता दा, मातृपितृसर्बन्धिनो* 
बान्धवाः ॥ १०८ ॥ 

भाषा भिखारी को आर ब्रह्मचारी को सरत्शारपू्वेक भिक्षा देनी चाहिए । 
( भोजन के ) समय पर आये हुए भित्र, संबन्धी और बान्धव को भोजनः 
करावे ॥ १०८ ॥ 


ˆ महोक्षं वा मद्वाजं वा ओनियायोपकल्पयेत्‌। 
सत्क्रियाऽन्वासनं स्वादु भोजनं सन्तं वचः ॥ १०९ ॥ 
` महान्तस्ुक्षाणं धौरेयं सहाजं चा श्रोन्रियायोकल्द्षणायोपक्षरपयेत्‌ “भज॒दुर्थ- 
मयमस्माभिः परिकल्पितः -इति। तत्ग्रीस्यथ, नशु दानाय ष्यापादूनाय वा, 
यया सर्वमेतद्भवदीयमिति, प्रति्रो त्रियसुासम्भवात्‌ , अस्वम्यं छोकविह्नि्ट 
धम्येमप्या'चरेन्नतु' ( आ. १५३ ) इति निषेधाष्च। तस्मात्सत्क्रियोयेव कतंष्यस्‌ ॥ 
सर्क्रिया स्वागतवचनासनपाद्या्ष्यांचसनादिदानम्‌ । तस्मिन्नुपविष्टे पश्चादुण- 
वेशनमन्वासनम्‌, स्वादु भोजन मिश्टमन्नस, सूनृत कचः 'घन्या वयमव 
भवदारामनाव? इस्येचमादि। अश्रोत्रिये पुनः 'अश्रोत्नियश्योद्कालने’ ( ५११ ) 
इति गौतमोक्तं वेदितव्यस्‌ ॥ १०९ ॥ 
भाषा--श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) अतिथि के लिए बड़ा बेल या बड़ा बकरा 
उसके सम्मुख प्रस्तुत. करे ' ( उसके उपरान्त ) उसका ( पाद्याष्यश आचमनः 
आसन आदि से ) स्वागत करे; ( उसके बेठने पर) निकट बैठे, मधुर भोजनः 
करावे और प्रिय वचन बोले ॥ १०९ ॥ 
प्रतिसंवत्सरं त्वर्च्याः ञ्ञातकाचायपार्थिवाः । 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यशं प्रत्युत्विज; पुनः ॥ ११०॥ . 
सातको थिद्यार्नातकः, घतश्नातकः, दिथ्याक्रतस्नातकः इति। खमाण्ण_ 
वेदमसमाप्य बसं यः, समावतंते (स विद्यास्नातकः, समाप्य घ्रतसससाण्य वेद 
यः समावर्तते स छतर्नातकः, उभय समाप्य यः समावतंते स विद्या्रतस्नातकः । 
आचार्य उक्तलछ्षणः,१६;पार्थिवो 'वचयमाणछद्षणः, प्रियो मित्रम्‌, थिवाश्षो 
जामाता । चकाराष्छूशुरपितृव्यमातुलानां ग्रहणम्‌ । “ऋत्विज्ञो वृत्वा मधुपकमाहरेः ` 
स्स्नातकायोपस्थिताय राजे चाचार्यश्वशुर पितृष्यमातुछादीनां च' इस्याश्वळायन 
( गु. सू. अ. १. खं. ४) स्मरणात्‌। एते. स्नातकादुयः प्रतिसंघत्सरं गुहमागता 
अर्ध्याः मधुपकण «पूज्या' बन्दितव्याः। अघ’ शब्दो मधुपक छचयति। 
ऋष्घिजश्नोकलचणणाः संवस्सरादुर्वागणि प्रतियज्ञं मधुपकण संपूज्याः ॥ ११० ॥ 
१. संबद्धा जान्धवाः। २. याद्येव कतंड्यं। 
8 या० 


७० याश्बल्क्यस्मृतिः 


भाषा--ज्ञातक, आचार्य, राजा, प्रिय मित्र और दामाद का प्रतिवर्ष 
( अपने घर बुलाकर ) 'अघ्य ( मधुपके ) द्वारा सत्कार करे तथा ऋत्विज को 
प्रत्येक यज्ञ के समय मधुपर्क से पूजा करे ॥ ११० ॥ 
अश्वनीनोऽतिथिश्ञेयः श्रोजियो वेद्पारगः । 
मान्यावेतौ गृद्दस्थस्य ब्रह्मलोकमभीष्सतः ॥ १११ ॥ 
अध्वनि वर्तमानो$तिथिवें दितव्यः । श्रोत्रियवेद्पारगावध्वनि वर्तमानौ 
ब्रह्मळोकमभीप्सतो शुहस्थस्य मान्यावतिथी वेदितव्यो। यदप्यध्ययनसात्रेण 
श्रोत्रियस्तथापि श्रुताध्ययनसम्पञ्चोऽत्र श्रोत्रियोऽभिधीयते । एकशाखाध्यापनच्चमो ˆ 


खैदुपारगः ॥ १११ ॥ 
भआषा--पथयिक छो अतिथि समझना चाहिए । श्रोत्रिय ( अर्थात्‌ वेदपाठी ) 


ओर वेद का पंडित ( यदि पथिक हा तो ) ब्रह्मलोक प्राप्ति की कामना रखने वाले 
गृहस्थ के लिये ये दोनों मान्य अतिथि होते हैं ॥ १११ ॥ 
परपाकडचिने स्यादनिन्द्यामन्त्रणाइले । 
वाक्पाणिपादचापल्यं वजयेच्यातिभोजनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
परपाके रुचिय॑स्थासौ स॒ परपाकरुचिः, नेव परपाकरचिः स्यात्‌। अनिन्येना- 
अणष्छणं विना; 'अनिन्थेनामन्त्रितो नाफक्रामेत” ( काश्यायन ) इति स्मरणात्‌। 
वाक्पाणिषाद'कापढ्यं--वाक्ख पाणी 'च पादौ च बाक्पाणिपादे तस्य 'चापछ्यं, 
दर्जयेत्‌। वाकचापल्यमसभ्यःनुतादिभाषणम्‌, पाणिचापछ्यं वंश्गनास्फोटनादि, 
चादुःचापल्यं रूह्कनोत्प्छवनादि। चङाराज्ञेत्रादिचापश्यं च वर्जयेत्‌, “न 


हिक्षोदरपाणिपाद'चचुर्वाक्चापलानि कुर्यात? ( ९५५० ) इति गौतमस्मरणात्‌ तथा 
अतिभोजनं च चज॑येत्‌ ; अनारोग्यादिहेतुस्यात्‌ ॥ ११२ ॥ 
भाषा--श्रेष्ठ व्यक्ति के निमन्त्रण के किंबा दुसरे के भोजन की इच्छा न 


करे । ( भोजन के समयं ) वाणी, हाथ और पेश की चपलता न करे और 
आबश्यकता से अधिक भोजन न करे ॥ ११२॥ 
अतिथि श्रोत्रियं तृ्मासीमान्तमचुवजेत्‌ । 
अहःशेष सहासीत शिष्ट्रेरिप्रेथ्व बन्घुमिः ॥ ११३॥ 
पूर्वोक्तं श्रोत्रिधातिर्थि वेदपारगातिथिं च भोजनादिना तृप्तं सीमान्तं यावदनु- 
ब्रज्रेत। शतो भोज्ञनानन्तरमहःरोषं शिषष्टेरितिहासपुराणादिवेदिभिः, हाष्टेः 
क्नाण्यकथाध्रपळचंतुरेः बन्धुमिश्रानुकूछालापकुशछेः सहासीत ॥ ११३ ॥ 


१, अध्यय नच्ञसो । "३, कक्याण । 


नि भाडा रा रका 


आचाराध्यायः २९ 


भाषा--श्रोत्रिय ( वेद्पाडी एवं वेद के पण्डित ) अतिथि को ( ओजन द्वारा) 
तृप्त करके ( गांव की ) सीमा तक पहुँचावे । ( भोजन के बाद ) दिन का शेष 
समय सभ्य जना एवं इष्ट ( काव्यकथा में चतुर ) बन्धुझं के साथ बेठकर 
बिताने ॥ ११३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां इत्वाञ्चीस्तानुपास्य च । 
भ्रृत्यैः परिवृतो सुक्त्वा नातितृसथाथ संविशेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
ततः पूर्वोक्तेन विधिना पश्चिमां सन्ध्यासुपास्य, आहवनीयादीनग्नीनग्नि था 
हुस्वा तानुपास्योपस्थाय “हप्येः पूर्वोळेः स्ववासिन्यादिभिः परिव्वतो नातितृष्श्या 
शुक्श्वा, चकारात्‌ आय-ष्ययादिगुह चिन्तां निवर्त्यानन्तरं संविशेत्स्वष्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 
आया--( तब पूर्वोक्त विधि से) सायंकालीन संध्क्लेषोशना करके 
( आहवनीय आदि ) अग्नियों में हवन करके उन अग्नियों की ख्यासना करे; 
तब शत्यां के साथ भोजन करे किन्तु तृप्ति से अधिक भोजन न करे और तदुपरान्त 
शाक्य करे ॥ ११४ ॥ 
घ्राह्मे मुह्र्त चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ । 
ध्मार्थकामान्स्वे काळे यथाइाक्ति न हापयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
ततो ब्राह्म सुहुते उत्थाय पश्चिमेऽधप्रहरे प्रबुद्धयात्मनो हिल छतं करिष्यमाणं 
-च, वेदार्थसंशयांश्च चिन्तयेत्‌ तदानीं चित्तस्याष्याकुछश्छे्ष शरवप्रतिभान- 
योम्यस्वात्‌। ततो भ्ष्मार्थकामान््वोितकाले यथाशर्हि न परिश्यजेत्‌। 
यथासम्भव सेवेतेत्यथेः, पुरुषार्थस्वात्‌। यथाह गौतमः ( १।४६-४७)-- 
पूर्वाह्ृमध्याह्वापराह्वानफलान्ङुर्यात्‌ धमोर्थकामेभ्यः) "तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌ इति। 
अन्न यथप्येतेषां सामान्येन सेवनसुक्तं, तथापि कःमार्थयोधमाविरोधेनाचुष्ठानं 
तयोर्धम॑सूळध्वात्‌। एवं प्रतिदिनमनुष्ठेयस्‌ ॥ ११५ ॥ 
भाषा-त्राह्म मुहूत में उठकर अपने ( किए गए एवं किये जाने वाले ) 
हित छा बिचार करे । धम, अर्थ और काम को उनके उचित समय पर यथाशक्ति 
परित्याग न करे ( अपितु उनका सेवन करे )॥ ११५ ॥ 
विद्याकमेवयोबन्धुवित्तैमौन्या यथाक्रमम्‌ । 
पतैः प्रभूतैः शद्रोऽपि वार्धके मानमहेति ॥ ११६ ॥ ` 
विद्या पूर्वोक्ता, कमं तं स्मातं च, वयः आस्मनोऽतिरिक्तं सल्ल्या था 


ऊध्वं, "बन्धुः श्वजनसम्पत्तिः, वित्तं ग्रामरलादिकम, एतेयुकाः क्रमेण आल्याः 


१. दालितृप्याय । २. ऋध्ञिसप्लीन्दा । ३. प्रतिजाखन । 
४. बन्तुबहुस्वजन । ५. एकहारीरः। 


२१२ याज्ञबल्क्यस्म्रातः 


बूजनीयाः । पतेविद्याकर्मबन्धुवित्तेः प्रभूतेः प्रवृद्धः समस्तेव्यस्तेर्वा युक्तः 
शूद्रोऽपि वार्धके अशीतेरूष्व मानमर्हति, 'शृद्रोऽप्यशीतिको वरः? ( ६७) इति 
गौतमश्सरणात्‌ ॥ ११६ ॥ 
भाषा--विद्या, कर्म, आयु, बन्धुं और घन से युक्त मनुष्य कमानुसार 
माननीय होते हे । इन सबसे (या किसी एक से ) बड़ा होने पर बृद्धावस्था 
में शूद्र भी आदरणीय होता है ॥ ११६ ॥ 
चुद्धभारिनुपस्मातस्त्रीरोगिवरचक्रिणाम्‌ । 
पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः *खातः्च भूपतेः ॥ ११७ ॥ 
बुद्धः पक्ककेशः प्रसिद्धः, भारी भाराक्रान्तः, नृपो भूपतिः न चचत्रियमात्रस्‌, 
-स्भातो विद्याक्रतोभयस्नातकः, स्त्री प्रसिद्धा, रोगी व्याधितः, वरो विवाहोद्यतः, 
शी झाकरिकः। चकारान्मत्तोन्मत्तादीनां ग्रहणम्‌, 'बाळवृद्धमत्तोन्मत्तोपहत- 
देहभाराक्रान्तस््रीस्नातकम्रन्रजितेभ्यः? इति शङ्कस्मरणात्‌। पभ्यः पन्था देयः | 
एतेष्वंभिस्ुखाया तेषु स्वयं पथोऽपक्रासेत्‌। वृद्धादीनां राज्ञा सह पथि समवाये 
राजा मान्य इति तस्मे पन्था देयः। भूपतेरपि स्नातको मान्यः, “स्नातकःग्रहणं 
सनातकमात्रप्राप्तयर्थ, न ब्राह्मणाभिप्रायेण; तश्य सदेव गुरुस्वात्‌। यथाह शङ्कः- 
“अथ ब्राह्मणायाग्रे पन्था देयो राज्ञ इस्येके। तञ्चानिष्टं गुरुज्येष्ठव्च नाह्मणो राजा- 
नभतिशेते तस्मै पन्था’ इति। वृद्धादीनां परस्परं पथि समवाये वृद्धेतराद्यपेक्षया 
बिद्यादिसिर्वा विशेषो व्रष्टव्यः ॥ ११७॥ 
भाषा--बुद्ध, बोझा ढोने वाले, राजा. स्नातक ( ब्रह्मचारी ), सत्री, रोगी, 
वर और चक्की ( सुराकार ) के लिये मार्ग छोड़ देना चाहिए। इन सब 
में राजा सर्वाधिक मान्य होता है और खातक राजा के लिये भी पूज्य 
होता हे ॥ ११७॥ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्रियस्य च्च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ ११८॥ 
वेश्यस्य चत्रियस्य 'च$ चकाराद्‌ आह्मणस्य द्विज्ानुछोमानां च, यागाध्ययन- 
दानानि साधारणानि कर्माणि, ग्राह्मणस्याधिकानि प्रतिग्रहयाजनाध्यापनानि । 
तथेति । स्मृत्यन्तरोक्तवृष्युपसंग्रहः । यथाह गौतमः (१०५-६) 
'कृुष्चाणिञ्ये चा स्वयं कृते’ "कुसीदं च? इति । अध्यापनं तु चन्रियवेश्ययोर्व्राह्वाण- 
थेरितशोभवति, न स्वेच्छया 'शापरकाळे ब्राह्मणस्याब्राह्मणाद्विद्योपयोगः, 


१, स्मातस्तु । २. नृपो राजा न। ३. ष्वाभिसुख्यागतेषु 
१. याजनग्रतिग्रह्मः । 


(/65% 
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अनुगमनं शुश्रूषा, समासे ब्राह्मणो गुरु” ( ७१, २३) इति गौतमस्मरणात्‌ । . 
एतान्यनापदि ब्राह्मणस्य षट्‌ कर्माणि । तत्र श्रीणीज्यादीनि धर्मार्थानि, न्लीणि 
प्रतिग्रहादीनि वृध्यर्थानि; 'षण्णां “तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका। 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ इति (१०१६ ) मसबुस्मरणात्‌। 
अत इउ्यादीन्यबश्यं कतव्यानि न प्रतिग्रहादीनि, 'ह्विजातीनामध्ययनमिउ्या 
दानं, 'ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्र हाः, “पूर्वेषु नियमः? ( १०१-३ ) 
इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ ११८ ॥ ` 

आषा- यज्ञ करना, ( वेदादि का) अध्ययन अर दान- यै कर्म क्षत्रिय 
झर वेश्य को करने होते हैं । ब्राह्मण के लिये दान लेना, यज्ञ कराना और 
अध्यापन ये कमे ( क्षत्रिय और बेश्य से ) अधिक होते हैं ॥ ११८॥ 


प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कुस्रीद्क्षिवाणिज्यपाशुपाल्यं विशाः स्मृतम्‌ ॥ ११९ ॥ 
चत्रियस्य प्रजापालन प्रधानं कर्म धर्मार्थं वृत्यथं च । सेश्यस्य कुसीबुः 
कृषिवाणिञ्यपशुपालनानि वृरयर्थानि कर्माणि। कुसीदं शुद्धूथ्थ द्वब्यप्रणोग 
लाभाथ क्रयविक्रयौ वाणिउयस्‌ । रोषं प्रसिद्धम्‌; 'शख्ासूभ्त्व॑ छत्रस्य षणिक 
पशुकृषी विशः। आजीवनार्थं धर्मस्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ॥ इति (१०७५९ ) 
मलुस्मरणात्‌ ॥ ११९ ॥ 
भाषा--प्रजा का पालन करना क्षत्रिय का प्रधान ऊम है। वैश्य के 
लिये ब्याज लेना, कृषि, वाणिज्य और पशु-पालन ( बृत्यर्थक ) कमं बताए 
शये हें ॥ ११९ ॥ 


शुद्वस्य छिजशुअष! तयाऽजीवन्चणिग्भवेल्त । 
शिल्पेर्वा बिविधेर्जीवेद्‌ द्विजातिद्वितमाचरन्‌॥ १२० ॥ 


शूद्रस्य ह्विजशुश्रषा प्रधानं कम धर्साथे बृस्यथ च। घाह्वाणशुश्रषा 
परमो धर्म: 'विप्रसेबेच शूद्रस्य विशिष्टं कमं कीर्यते’ ( १०१२३ ) इतिः 
अजुस्मरणात्‌। यदा पुनद्विजशुश्रषया जीवितुं न शक्नोति तदा वणिश्घुश्या 
जीवेत्‌ । नानाविधैर्वा शिक्पेद्विजातीनां हितं कुवन्‌ । याहदोः क्ममिद्धिजाति- 
शुश्षक्षब्षाभयोग्यो न भवति ताहशानि कर्माणि कुर्वश्नित्यर्थः। तानि च देषः 
लोक्तानि--श व्र्धर्मो द्विजातिशुश्रपा पापवज्ञनं कळत्रादिपोषणकषंणपञ्युपाळनभारोः 
हृहनपण्यव्य वहार चित्रकं नृस्यगीतवेणुवीणाझुरजस्दङ्ववाद्नादी नि? ॥ १२० ॥ 


१. हितमाचरेत्‌। 


०४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


भाषा--शूद्र के लिये द्विजातियां की सेवा प्रधान कम है; उससे जीविका 
न चलने पर वणिड्बृत्ति का आश्रय ले अथवा द्विजातियों के अनुकूल आचरण 
करते हुए अनेक प्रकार के शिल्पो द्वारा जीवन निर्वाह करे ॥ १२० ॥ 


भार्यारतिः शुचि भ्रत्यमतो भाद्धक्रियारतः' । 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌॥ १२१ ॥ 
किञ्च, भार्यायामेव न साधारणखीषु परस्त्रीछु वा रतिरभिगमनं यस्य स 
तथोक्तः। शुचिः बाह्याभ्यन्तरोचयुक्तः द्विजवत्‌, स्शुस्यादेभर्ता, श्राद्धक्रियारतः, 
आद्धानि निव्यने मित्तिककाम्यानि, क्रियाः श्नातकब्रतान्यविरुद्धानि, तेषु रतः। 
नम? इश्यनेन अन्त्रेण पूर्वोक्तान्पश्चमहायज्ञानहहनं हापयेदचुति्टत्‌। नमस्कार- 
स्त्र च केखित्‌-'देवताभ्यः पितृभ्ग्रश्च महायोगिभ्य एव च। नमः स्वाहाय 
श्वधाये निस्यमेच नमो नमः ॥? इति वर्णयन्ति । “नमः इत्यन्ये । तत्र वेश्वदेछ 
छौकिकेऽझ्रौ कर्तव्यं, न वेचाहिकेऽप्राचित्याचार्याः ॥ १२१ ॥ 
भाषा-अपमी पत्नी में ही रत रहे, ( द्विजां के समान ही ) पवित्र रहे, 
भृत्यो का पालन पोषण करे, श्राद्ध कम करे तथा नमस्कार के मन्त्र के साथ 
पश्च महायज्ञों को छोड़े ॥ १२१ ॥ 
इदानीं साधारणधर्मानाह-— 
अहिखा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिश्रहः । 
दानं दमो द्या क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
हिंसा प्राणिपीडा, तस्या अकरणमहिसा । सत्यमप्राणिपीडाकरं यथार्थवचनस्‌, 
अश्तेयमदत्तानुपादानस्‌, क्षौं वाह्यामाभ्यन्तरं च, जुद्विकर्मेन्द्रियाणाँ 
नियतविषयडृत्तितेन्द्रियनिग्रहः । यथाशक्ति प्राणिनामन्नोदकादिदानेनातिपरिहारो 
दानस्‌। अन्तःकरणसंयमो दमः। आपन्नरक्षणं दृया। अपकारेऽपि 
चित्तस्याजिकारः ज्ञान्तिः। इत्येते सर्वेषां पुरुषाणां ब्राह्मणाद्याचण्डालान्तं 
धमंसाधनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
भाषा--अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियो का संयम, दानः 
देना, ( अन्तःकरण का ) संयम, ( दुःखियों पर ) दया और धेये धारण करना-- 
ये सभी व्यक्तियों के लिये धम के साधन हे ॥ १२२ ॥ 
वयो बुङ्चथेचाग्ेषश्चुताभिजनकर्मणाम्‌ । 
आचरेत्सदृशीं बुत्तिमजिह्यामशाठां तथा ॥ १२३ ॥ 


१. ब्हियापरः। २, ज्ञांचाण्डाळान्तं । 


७7; । ७ 


आचाराध्यायः a 


चयो बाल्ययौवनादि, डुद्धिनेसमिकी लौकिकवेदिकष्यवहारेघु,, अथो वित्त 
गृहक्षेत्रादि, वाक्‌ कथ नस्‌, वेषो वख्रमाइ्यादिविन्यासः, थुतं पुर्षार्थशास्रश्रवणम+ 
अभिजनः कुलम्‌, कर्म बृस्यथ प्रतिग्रहादि, एतेषां चयःप्रश्टृतीनां सहशीसुखिता 
घृत्तिमाचरण आचरेत्स्वीङुर्यात्‌। यथा बृद्धः स्वोचितां न यौवनोचिताम्‌ । पुरषं 
शुद्धयादिष्वपि योज्यम्‌ । अजिह्मासनक्राम्‌, अशठामसत्सराम्‌ ॥ ११३ ॥ 

भाषा--आयु, बुद्धि, धन, वाणी, वेष, शास््ज्ञान एवं कम के उपयुक्त. 
ऐसी जीवन-वृत्ति स्वीकार करनी चाहिए, जो टेढ़ी ओर मत्सर-युक्त ब 
होवे ॥ १२३ ॥ । 

एवं स्मातीनि कर्माण्यनुक्रम्येदानीं श्रौतानि कर्माण्यनुव्कामति--- 

जेवाषिकाधिकाज्नो यः स हि सोम पिबेद्‌ द्विजः । 
प्राक्सी मिकीः क्रियाः कुयोयस्यान्न वार्षिक भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

त्रिवषेजीवनपर्याप्त त्रैवार्षिकं अधिकं वा अन्नं यस्य स एवं सोमंपानं 
कुर्यान्नातोऽलपधनः, ( मनु. ११।८ )--'अतः स्वल्पी्ष्त द्रव्ये यः सोमं पिबति 
एतश्च काम्याभिप्रायेण नित्यस्य चावश्यकरंण्यश्थाज् नियमः । यस्य 
वर्षजीवनपर्या छद अवति स ग्राक्सौमिकीः सोमात्प्राक्‌ प्राक्सो सं, प्राक्सोसंभाषः 
प्राकसौमिक्यः। कास्ताः ? अभिहोन्नद्शंपूर्णमासाग्रयणपशुचातुर्मास्यानि काम्यानि 
कर्माणि तद्विकाराश्च । ताः क्रियाः कुर्यात्‌ ॥ १२४ ॥ 

भाषा--तीन वष तक खाने से अधिक अ रखने वाळ, द्विज सोमपान 
करे । जिसके यहाँ केवल एक वषे के लिये अन्न हो वह ( अग्निहोत्र, दशेपूर्णमास, 
अाम्रयण, पशु चातुर्मास्य आदि ) सोम यज्ञ से पहले की जाने बाली कियाएँ 
करे ॥ १२४ ॥ 


एवं काम्यानि श्रौतानि कर्माण्यभिधायेदानीं नित्यान्याह-- 
प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा। 
कर्तेव्याग्रयणेष्टिश्च चातुमास्यानि चेव हि ॥ १२५॥ 


संवत्सरे संवस्खरे सोमयागः कायंः। पशुः प्रत्ययनं अयने अयने दृछ्धिणोक्तर- 
संज्ञिते निरूढः पशुयागः कार्यः। तथा प्रतिसंवत्सरं था; "पशुना संवस्सरे संवस्सरे 
यजेत, षटसु षटसु वा मासेष्वित्येके' इति वोधायणश्मरणात्‌। आग्रयणेष्टिक् 
सस्योरपत्तौ कतंव्या । चातुर्मास्यानि च प्रतिसंघस्सरं कतंष्यानि ॥ १२५ ॥ 


१. व्यवहारेषु ज्ञान ) २. खचनस्‌। ३. सोमयागं। ४. पूर्णमासपशु । 
पूर्णमासचातुर्मास्यानि। ५. मास्यानि कर्मानि। 


३९& याक्षवनळ्व्यस्मृतिः 


आबा-प्रतिवर्ष सोमयज्ञ करे, अयन-अयन ( दक्षिणायन और उत्तरायण ) 
में निरूढपशुयाग करे । ( नये अन्न की उत्पत्ति पर) आप्रयणेष्टि करे ओर 
ध्वातुर्माध्ययज्ञ प्रतिवर्ष करना चाहिए ॥ १२५ ॥ 
एबामसंभवे कुर्यादिष्टि वेश्वानरीं द्विजः। 
डौनकल्पँ न कुर्वीत सति द्रव्ये फळप्रदम्‌॥ १२६ ॥ 
एवाँ सोमप्रस्तती नां पूर्वोक्तानां नित्यानां कथश्चिदसरभवे तस्काले वेश्वानरीमिष्टि 
कर्षात्‌। किञ्च योऽयं हीनकल्प उक्तः, सति व्रब्येइ्सौ न कतंष्यः। यष्य 
कलेप्रद काम्यं तद्धीनकह्पं न कुर्वीत न कतंड्यमिति ॥ १२६ ॥ 
भाधा--यदि ये ( सोमयाग आदि ) संभव न हो सकें तो द्विज को वेश्वानरी 
इहि करनी चाहिए । धन रहने पर यह हीनकल्प नहीं करना चाहिए तथा काम्य 
होक्षकल्प तो करना ही नहीं चाहिए ॥ १२६ ॥ 
चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छूद्रभिक्षितात्‌ । 
यज्चार्थ लग्धमद्दद्‌ भासः काकोऽपि वा भवेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
यज्ञाथ शद्रधनयाचनेन स जन्मान्तरे चाण्डालो जायते। यः पुनर्यक्षार्थ 
श्राधितं न सवं प्रयच्छति न त्यजति, स भासंः काकोऽपि वा वर्षशतं भवेत्‌। 
यथाह मनुः ( ११२५ )--'यज्ञाथेमथे भिक्षित्वा यः सर्व न प्रयच्छति । स 
थाति भाखतां विघ्रः काकतां वा शातं समाः॥? इति। भासः शाङुन्तः। काकः 
अ्लिदधः ॥ १२७ ॥ 
भाषा--यज्ञ के लिए शूद्र से धन मॉगने पर ( द्विज) दूसरे जन्म में 
बण्डाल होकर जन्म लेता है । यज्ञ के लिये प्राप्त सम्पूर्ण धन को न दे देने वाला 
आस ( पक्षी ) या कोआ होता है ॥ १२७ ॥ 
कुशुळकुम्भीधान्यो वा ञ्याहिकोऽश्बस्तनोऽपि चा । 
कुशूछं कोष्ठकं, कुम्मी उष्ट्रिका, कुशूछं च कुम्भी च कुशूलकुम्म्यो, ताभ्याँ 
षरिमितं धान्यं यस्य स तथोक्तः कुशूर्धान्यः स्यात्‌, कुम्भोधान्यो वा। 
श्र श्वकुटुर्षपोषणे ह्वादशाहमाश्रपर्याप॑ धान्यं यस्यास्ति स कुशूळधान्यः। 
छुड्जीधान्यस्तु स्वकुटुर्शपोषणे चडहमात्रपर्या्तधान्यः। शयहः पर्याप्त घान्यम- 


छ्यास्तीति श्याहिकः। श्वोभवं धान्यादिकं श्वस्तनम्‌, न॑ विद्यते श्वस्तनं यस्यः 


'ख्लोऽश्वस्तनः ॥ 
कुशूर्धान्यादिसञ्चयोपायमाह-- 
जीवेद्वापि रिलोऽछेन श्रेयानेषां परः परः॥ १२८॥ 


१. न परिर्वज्ञति । 


OO SSE कक 


आचाराध्यायः XS 


झाक्यादिनिपतित परिव्यक्वज्चरीग्रहणं शिलम्‌, एकैकस्य परित्यक्तस्य 
कणस्योपादानझुन्छुः, शिलं चोन्छुश्च शिलोन्छुम्‌, तेन शिलेनोन्छेन चा। 
कुशूर्घान्यादिश्चतु्िघो गृहस्थो जीवेत्‌। एषां ङुशूळधान्यादीनां ब्राह्मणानां 
शुहस्थानां चतुर्णां परः परः पश्चारपश्चारपठितः श्रेयान्‌ प्रशस्यतसः। एतच्च 
यद्यपि द्विजः प्रकृतस्तथापि ब्राह्मणस्येव अवितुमहंति, बिज्योपशमादियोगात्‌ । 
सथा 'च मनुना ( ४२ )--'अद्वोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। या 
खृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥? इति विप्रसेव प्रस्तुत्य मनुः ( ४७ )- 
कुशूलूधान्यको वा स्यारकुर्भीधान्यक एव वा! इत्याथभिहितम्‌। एतञ्चातिसं्यतं 
थायावरं प्रध्युच्यते, न विप्रमान्नाभिप्रायेण । तथा खति--्रेब्रार्षिकाधिकाज्ों 
यः स हि शोष पिवेद्‌ द्विजः ( आ. १२९) इश्यनेन विरोधः। तथा च 
सुहस्थानां द्रविष्यं तत्र तन्रोक्तम्‌ । यथाह देवलः द्विविधो गुहस्थो यायावरः 
शालीनश्च । तयोर्यायावरः प्रवरो याजजनाध्यापनप्रसिग्रहरिक्थसञ्चयवर्जनात्‌। 
बटकर्मा घिष्ठितः प्रेष्यचतुष्पद्‌ गृह ग्रामधनघास्ययुक्तो छोकाचुवर्ती शालीन? इति .। 
शाळीनोऽपि चतुर्विधः-याजनाध्यापनप्रतिग्रहकृषिवाणिज्यपाशुपाल्येः षढ्भिर्जी- 
चस्येकः, याजनादिभिखिभिरन्यः, याजनाध्यापनाभ्यामपरः, चतुथेस्स्वध्यापनेनेव । 
तथाह मनुः ( १।९ )--'षटकमेको भवत्येषां त्रिभिरन्यः प्रवतेते । 
्वाभ्यासेकश्चतुर्थस्तु ्रह्मसत्रेण जीवति॥? इति। अन्न च 'प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे’ 
( आ. ११८) इत्थादिना जञाळीनस्य बृत्तयो दर्शिताः। यायावरस्य जीवेद्वापि 
शिलोन्छेन' इति ॥ १२८॥ 
भाषा--कोठिली भर ( बारह दिन के खर्चे भर ) अन्न वाले, घडे भर 
{ छः दिन के खर्चे भर ) अन्न वाक्षे, तीन दिन के खर्चे भर अन्न वाले, दिन भर 
के भोजन योग्य अन्न वाले और खेतों में गिरे हुए अन्न को बोन कर जीवन 
निर्वाह करने वाले व्यक्तियों में पहले वाले से बाद बाले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं ॥ 
`इति गृहस्थधसंप्रकरणम्‌ । 
अथ ख्ातकधमंप्रकरणस्‌ 
एवं श्रौत-स्मार्तानि कर्माण्यभिधायेदानीं गृहस्थस्य ख्रानादारभ्य ब्राह्मण 


स्यावश्यकतध्यानि विधिः-प्रतिषेधातमकानि मानससङ्करपरूपाणि स्त्रातक- 
चतान्याह- 


न स्वाध्यायविरोध्यर्थंमीहेत न यतस्ततः । 
न विरुद्धपसङ्गेन संतोषी च भवेत्सदा ॥ १२९॥ 


१. शाल्यादेर्निपतित। २. ब्राह्मणानां चतुर्णा। ३. श्रेयानुत्कृष्टतमः । 
३, प्रकृतः प्रकरणप्राप्तः प्राहतः। ०. पुरस्कृस्य। ६. नातिसम्पन्नसंयतं। 


श्८ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादयोडथप्राप्ट्युपाया दुदिताः तत्र विशेष उच्यते-- 
स्वाध्यायविरोधिनमर्थमप्रतिषिद्धमपि नेहेत नान्विच्छेत। न यतस्ततः न थत 
कुतश्चिदविदिताचारान्न । विरुद्धपसङ्गेन विरुद्धमयाञ्ययाजनादिप्रसङ्गो नृत्य- 
गीतादिः। विरुद्धं च प्रसङ्गश्च विरुद्वप्रसङ्गं तेन । नार्थमीहेतेति सम्बद्धथते। नज 
आवृत्ति: प्रत्येकं पयुंदासार्था। सबंत्राप्यस्मिन््रातकप्रकरणे नजशब्दः प्रत्येकं 
पयुदासाथ एव । किञ्चिदुर्थालाभेऽपि सन्तोषी परिवृक्तो भवेत्‌। चकारात्संयतश्न. 
“तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌? ( ४।१३ ) इति मनुस्मरणात्‌॥ 


भाषा-अपने स्वाध्याय के विरोधियों से धन अर्जित करने की इच्छा 
न करे, इधर-उधर अविचारित स्थान से या ( अपने कर्म के) विरुद्ध कार्य 
( जेसे नृत्य-गौत आदि ) द्वारा धन कमाने की अभिलाषा न रखे । सदेव 
सन्तोष रखे ॥ १२९ ॥ 


कुतस्तहि धनमन्विच्छेदित आह-- 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा । 
दम्भिहैतुकपाखण्डिवकब्त्तींश्च वर्जयेत्‌ ॥ १३०॥ 
बुधा सीदन्‌ पीड्यमानः ख्रातकः राज्ञो विदितव्ृत्तान्तात्‌ , अन्तेवासिनो 
वच्यमाणळचक्षणात्‌ , याज्यात्‌ याजन्र्हा्च, . चनमाददीत । “छुधा सीदन? इध्यनेन 
विभागादिप्राप्तकुटुम्बपोषणपर्याक्षथनो न कुतश्रिदर्थमश्विच्छेदिति गग्यते । 
किञ्ज दम्भिहैतुकादीन्‌ सर्वकार्येषु व्जयेत्‌। चकाराद्विक्मस्थबेडालब्रतिकान्शठान्‌ । 
यथाह मनुः (४।३०)--'पाखण्डिनो विकमस्थान्बेडालब्रतिकान्शठान्‌ । 
हैतुकान्बकवृत्तीश्च वाङमात्रेणापि नाचंयेत्‌॥? इति । लोकरञ्जनार्थमेव कर्मा नुष्ठायी 
दम्भी, युक्तिबलेन सर्वत्र संशायकारी हेतुकः, त्रेविद्यविरुद्धपरिगुहीताश्रमिणः 
पाखण्डिनः। बकवदस्य वर्तनमिति बकवृत्तिः । यथाह मुः ( ४।१९६ 3-- 
“अघोदृष्टिनेकतिक:* स्वार्थसाधनतस्परः। शठो मिथ्याविनीतश्च बकबृत्ति- 
रुदाहृतः॥? इति। प्रतिषिद्धसेविनो विकर्मस्थाः। बिडालो मार्जारस्तस्य क्षततं 
स्वभावो यस्यासौ चेडाळब्रतिकः। तस्य लक्षणमाह मनुः ( ०१९५ )— "धर्मध्वजी 


सदा लुब्धरछाद्मिको लोकदम्भकः । बेंडालब्रतिको ज्ञेयो हिंखः सवाभिसन्धकः ॥?- 


षति । शठः= सववत्र चक्रः! एतेः संसर्गनिषेधादेव स्वयमेचम्भूतो न भवेदिति 
गश्यते ॥ १३० ॥ 


भाषा - भूख से व्याकुळ होने पर राजा, अन्तेवासी और यज्ञ कराने 
योग्य व्यक्ति से धन-प्रा्ति की इच्छा करे, परन्तु अहंकारी, संशय की दृष्टि 


१. कुतश्चिद्धनमन्वि। २. बृत्तिकशठानू। ६. नेष्कृतिकः | 


Fe 


आचाराध्यायः १९६ 


रखने वाले, पाखंडी, और बगुलाभगत के निकट ( धन को इच्छा से) न 
जावे ॥ १३० ॥ 


शुक्लाम्बरधरों नीचकेशइमश्चुनस्वः शुचिः। 
न भार्याद्शने5श्ीयान्ेकबाला न संस्थितः ॥ १३१॥ 


किञ्च, शुक्ल धौते अग्बरे वाससी धरतीति शुक्लाम्बरधरः। केशाश्च श्मश्रूणि 
ष्च नखाश्च केशशमश्चनखम्‌, नीचं निकृत्त केशश्मश्चुनखं यस्यासौ तथोक्तः । 
शुचिरन्तर्वहिश्च ्रानानुलेपनधूपस्रगादिभिः सुगन्धी च अवेत्‌। यथाह गौतमः 
(९२ )-“खातको नित्यं शुचिः सुगन्धिः ख्ञानशीलः इति। सुगन्धिस्व- 
विधानादेव निर्गन्धमाल्यस्य निषेधः। तथा च गोभिळः-'नागन्धां स्रजं 
धारयेदन्यत्र हिरण्यरल्स्रजः' इति। सदा ्रातक एवभ्भूतो भवेत्‌ । एतच्च सति 
संग्भवे; “न जीणंसलवद्वासा भवेच्च विभवे सति? ( मनु. ४।३४ ) इति स्मरणात्‌ । 
न च सार्यादर्शने तस्यां पुरतोऽवस्थितायामश्नीयात्‌ , अवीर्यंचदपत्योरपत्तिभयात्‌। 
तथा च श्रुतिः—'जायाया अन्ते नाश्चीयाहकीबंशद्पत्य भर्वात? इति। 


अतस्तया सह भोजन दूरादेच निरस्तम्‌ । न थैकबासाः, न “संस्थितः ' अश्नीयात्‌” 
इति सम्बध्यते ॥ १३१ ॥ 


भाषा- स्वच्छ वस्न धारण करे, केश, दाढी-मूँछ और नखों को काट कर 
छोटा रखे, ( स्नान एवं सुगन्धिलेप द्वारा ) पवित्र रहे । पत्नी के सामने, एक वस्न 
पहन कर ओर खड़ा होकर भोजन न करे ॥ १३३ ॥ 
| 
न सशय प्रपद्येत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌। < 


नाहित नानृतं चैव न स्तेनः स्यान्न वाघुबी ॥ १३२॥ 


किञ्च, कदाचिदपि संशयं प्राणविपत्तिसंशायावहं कर्मं न प्रपच्चेत न कुर्यात्‌ ॥ 
यथा य्याघ्रचौराद्यपहतदेशाक्रमणादि। अकस्मान्निष्कारणं किब्विद्पि पर्छ 
अङ्गिं उद्वेगकरं वाक्यं न चदेत्‌। न चाहितं, नानृतं वा प्रियमपि, चकारात्‌ 
ल्श्हश्थं बीभत्सकरं च, अकस्माख घदेदिति सम्बध्यते। एतच्च परिहासादिः 
ष्पतिरेकेण, “गुरुणापि समं हास्यं क्र्शण्ण॑ कुटिलं विना’ इति स्मरणात्‌। न च 


स्तेनः अन्यदीयस्यादत्तस्य म्रहीता न श्थात्‌। न वार्धुषी स्यात्‌। प्रतिषिद्धवृद्धयप- 
जीवी वार्घुंषी ॥ १३२ ॥ 


भाषा--जिस कार्य में घ्राणो का संशय हो उस कमे में प्रवृत न होवेः 
श्रकस्मात्‌ ( चिना कारण के ) अप्रिय वचन वचन न बोले; 'अहितकारी ओर 


१, संस्थित उस्थितः। २. कञ्चिदपि पुरुषं खियमप्रियं । 


‘६० याज्ञवल्क्यस्स्ृतिः 


असत्य ( तथा अश्लील ) वचन भी न बोले; चोर न बने एवं ( निषिद्ध ) व्याज से 
-खुत्ति न चढावे ॥ १३२ ॥ 


दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री वेणुमान्सकमण्डलुः । 
कुर्यात्प्रदक्षिण देवसुद्वोविप्रवनस्पतीन्‌ ॥ १३३ ॥ 


किञ्च, दाच्चायणं सुवणम्‌, 'तदश्यास्तीति दाज्ञायणी । ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत 
तदस्यास्तीति ब्रह्मसूत्री, वेणवयष्टिमान्‌ , कमण्डलुमान्‌ , “स्यात? इति सर्वत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । अन्न च ब्रह्मचारिप्रकरणोक्तस्यापि यज्ञोपवीतस्य पुनर्वचनं 
द्वितीयप्राप्तयर्थम्‌ । यथाह बसिष्--“स्नातकानां तु निध्य स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते हे यष्टिः सोदकश्ध कमण्डलुः॥! इति। अन्न च दाक्षायणीति 
सामान्यामिधानेऽपि कुण्डल्यारणमेव कार्यस्‌, “वष्णवीं धारयेद्यष्टिं सोदकं च 
कमण्डलुम्‌ । यज्ञोपवीतं वेदं च शुभे रौक्मे च कुण्डले ॥' ( ४३६ ) इति मनु- 
स्मरणात्‌। तदा देवं देवप्रतिमाम्‌, म्गदं तीर्थादुद्‌टतां, गां, बराह्मणं, वनस्पति 
अश्वत्थादिकं प्रदृद्विणं कुर्यात्‌। एतान्दंक्षिणत कृप्षा प्रत्रजेदित्यथः । एंव 
चतुष्पथादीनपि “रद गां देवतां विप्रं छृतं मधु चतुष्पथम्‌ । प्रदुक्षिणानि कुर्वीत 
्रज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥! ( ४।६९ ) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १३३ ॥ 

भाषा--सदंव दाक्षायण ( सोने का कुण्डल), यज्ञोपवीत, डंडा और 
कमण्डलु लिये रहे । देवमूर्ति, ( तीथं की ) मिट्टी, थाय, ब्राह्मण और ( पीपल 
आदि ) वृक्षा की परिक्रमा करे ॥ १३३ ॥ 


न तु मेहेन्नदीछायावत्मंगोष्ठाम्बुभस्मखु । 
न प्रॅत्यग्न्य क गोखोमसंध्याम्बुस्त्रीद्विजन्मनः ॥ १३४ ॥ 
नथादिषु न मेहेत्‌ न मूत्रपुरीषोत्सग कुर्यात्‌, एवं श्मशानादावपि। यथाह 

शङ्ख न गोमयक्क्टोक्तञाह्कलचितिश्मशानवढ्मीकवत्मखलगोष्ठबिलपवतपुलिनेषु 
मेहेव्‌ू, भूताधारत्वात? इति। तथाग्न्याढीन्प्रति अम्न्यादौनामभिसुखं न 
मेहेत्‌, नाप्येतान्पश्यन्‌। यथाह गौतमः (९३२ )--न वाय्यवश्िविप्रादित्या- 
पोदेवतागाश्न प्रतिपश्वन्वा मूत्रपुरीषामेध्यान्युदस्येत्‌, न देवताः प्रति पादौ 
प्रसारयेत! इति। एतद्देशव्यतिरेकेण भूमिमयञ्ियस्तृणरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे 
कुर्यादिति। यथाह वसिष्ठः='परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियस्तृणरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे 
कुर्यात्‌’ इति ॥ १३४॥ 


१, तह्कान्‌ , तद्धारणात्‌ । २, एवं देवं देवतार्चा । ३. प्रदक्षिणत: । 
३. प्रत्यकाझिनो । ५, श्मशानवक्मीक । ६५. नेतान्‌ प्रति। ७, मेहनं काये । 


कण... सा साग क 


॥ 2७% 


ca 
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भाषा--नदी, छाया, भाग, गोशाला, जल और भस्म में मूत्र एवं मल 
का त्याग न करे । अग्नि, सूर्य, गाय, चन्द्रमा, संध्या, जल, स्त्री और द्विज की. 
ओर मूंह कर भी ( मूत्र एवं पुरीष ) न करे ॥ १३४ ॥ 
नैक्षेताक न नग्नां स्त्रीं न च संसष्टमैथुनाम्‌। 
न च सूत्र पुरीषं वा नाश्युची राहुतारकाः॥ १३५॥ 
नेचार्कमीक्षेतेति यद्यप्यत्र सामान्येनोक्तं, तथाष्युद्यास्तमयरा्टुग्रस्तो दकः 
प्रतिबिम्बमध्याह्नवर्तिन एवादित्यस्यावेच्षणं निषिध्यते, न सर्वदा । यथोक्तं मनुना 
( २।३७ )- नेच्चेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं 
न मध्यं नभसो गतम्‌ ४! इति। उपभोगादन्यत्र नम्रां ख्रियं नेच्ञेत। न नग्ना 
खियमीक्षेतान्यन्न मेधुनात इत्याश्वलायनः! संखृष्टमेधुनां कृतोपभोगास्‌ । 
उपओोगान्ते नग्नामपि नेक्षेत । चकङराङ्गोजनादिकमाचरन्तीम्‌। तथा च मनुः 
( ४४३ )--“नाक्षीयाद्धायया सार्धं नेनामीच्ञेत चाश्नतीम्‌ । छुवतां जस्भमाणाँ 
व्य न चासीनाँ यथासुखम्‌ ॥ नाक्जयन्तीं स्वके नेत्रे न चाभ्यक्तामनावुताम्‌ । 
न पश्येत्प्रसवन्तीं च श्रेयस्कामो द्विजोत्तमः॥” इति। मूत्रपुरीषे च न 
बश्येत्‌। तथा अशुचिः सन्‌ राहुतारकाश्च न पश्येत्‌। चकाराढुदके स्वप्रतिबिम्बं 


न पश्येत्‌ “न चोदके निरीक्षेत स्वं रूपमिति धारणा ( मजु. ४३८) इति 
वचनात ॥ १३५॥ 


भाषा--( उदय , अस्त, राहुप्रस्त, जल में प्रतिबिम्बित एवं मध्याह- 
कालीन ) सूर्यं को, ( संभोग के अतिरिक्त अन्यत्र ) नंगी स्त्री को, जिसके 
साथ सद्यः मैथुन किया गया हो ऐसी ( अनग्ना ) खी को, मूत्र तथा पुरीष, 
को अर अपवित्र रहते राहु एबं तारों को न देखे ॥ १२५ ॥ 
अय मे वज्र इत्येच सर्व मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 
चर्षेत्यभ्रावृतो गच्छेत्स्वपेत्प्रत्यकिशरा न च ॥ १३६ ॥ 
वषति सति 'अयं मे बच्चः पाष्मानमंपहन्तु’ इति मन्त्रसुषुघारयेत्‌। वर्षति 
अप्रावृतोऽनाच्छादितो न गष्छेन्न धावेत्‌। “न प्रधावेच्च वषति? इति प्रतिषेधात्‌; 
न च प्रत्यक्शिराः स्वप्यात । चकारानग्नो न शयोत । पुकश्च शून्यगृहे न च नग्नः 
शयीतेति । 'नेकः सुप्याञ्छुन्यगेहे’ ( ४५७ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ १३६ ॥ 
भ्ाषा-वर्षा होने पर "अयं मे चञ्जः पाप्मानमपहन्तु’ मन्त्र का उश्वारण 
करे । {बो में ) छाता आदि से आच्छादित हुए विना कहीं न जावे । 
पश्चिम की ओर शिर करके. ( और नंगा ) न सोवे ॥ १३६ ॥ 


१. अपहनत्‌ । २. रछादितो न हयात । 


६२ याश्व॒ल्क्लस्खुशिः 


छीवनास्रकराङन्मू अरेतांख्थ्ष्क्रु भ निक्षिपेत्‌ । 
पादो प्रतापयेन्नाग्नौ न थेनमभिलङ्गयेत्‌॥ १३७॥ 
छीवनसुद्णिरणस्‌, असाक्‌ रक्तं, शक्कत्‌ पुरीषं प्रसिद्धम्‌, एतान्यप्सु न 
निक्चिपेत्‌। एवं तुषादीनपि। यथाह शाङ्कः='तुषकेशपुरीषभस्मास्थिश्लेष्म- 
नखलोमान्यप्खु न निश्चिषेज्ञ पादेन पाणिना वा जळमभिहन्यात? इति। अग्नौ 
च पादौ न प्रतापयेत्‌। नाप्यझि लङ्कयेत्‌। चकारात्‌ ्ठीवनादीन्यञ्गौ न 
निक्षिपेत्‌ । झुखोपधमनादि चाग्नेनं ङुर्यात्‌। तथा च मनुः ( ४५३ )--नेश्ि 
सुखेनोपधमेन्नम्ञां नेक्षेत च खियस्‌ । नामेध्यं प्रक्षिपेदश्नो न च पादौ प्रतापयेत्‌ ॥ 
अधस्तान्नोपद्ध्याच्च न चेनमंभिछक्क्येत्‌। न चेन पादतः कुर्यान्न प्राणिवेध- 
-माचरेत्‌ ॥? इति ॥ १३७ ॥ 
भाषा--थूक, रक्त, पुरीष, मूत्र, एवं वोयें जल में न फेंके। अग्नि में पैरा 
को न सेके और न उसे लॉघे ॥ १३७ ॥ 


जळे पिबेन्ना्जलिना न शायानं प्रबोधयेत्‌ । 
नाक्षैः क्रीडेन्न धमंघ्रेब्याधितेचा न संविशेत्‌ ॥ १३८॥ 
जलमज्ञछिना संहताभ्यां हस्ताभ्यां न पिबेत्‌। “जल? ग्रहणं पेयमात्रोप- 
छश । विधादिभिरात्मनोऽधिकं शयानं न प्रबोधयेश्नोस्थापयेत्‌। “श्रेयांस न 
फ्रशो्षचेत्‌' इति विरोषस्मरणात्‌ । अच्चादिसिनँ क्रीडेत्‌ । धर्मष्नेः पशुलम्भनादिभिर्न्‌ 
ऋीडेत्‌ । ष्याधितेऽर्वराद्यभिभूतेः सदैकत्र न संविशेन्न शयीत ॥ 
भाषा--अंजलि से जळ न पिए और न सोये हुए व्यक्तिको जगावे । 
जुआ न खेले, ( पशु हिंसक आदि ) धमंश्र्ट व्यक्तियों के साथ न खेले और 
न रोगी व्यक्ति के पास सोबे ॥ ११८ ॥ 
विरुद्ध बजेयेत्कर्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 
केशभस्मतुषाङ्गारकपालेषु च संस्थितिम्‌ ॥ १३९ ॥ 
जनपदग्रामकुलाचारविरुद्धे कमं वजंयेत्‌। प्रेतधूमं, बाहुभ्यां नदीतरणं 
वव, वर्जयेदिति सम्बद्धधते । केश्ञादिषु च संस्थितिं वज॑येत्‌। चकाराद्स्थिकार्पासा- 
मेध्येषु च ॥ १३९ ॥ 
भाषा-( जनपद, गाँव और कुल के) विरुद्ध कर्मे न करे । प्रेतधूम- 
स्पर्श और तैर कर नदी पार करना कार्थ न करे । केश, भस्म, भूसी, अंगार 
और कपाल पर न बेठे ॥ १३९ ॥ 


१. मजुलक्षयेत्‌। २. मतिळकङ्कयेत्‌। ३. प्राणाबाघ । 


आजचाराध्यायः ६३ 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्कचित्‌ । 
न राज्ञः प्रतिणुह्णी यास्लुब्धस्योच्छास्त्रवर्तिनः॥ १४०॥ 
परस्य छीरादि' पिबन्तीं गां परस्मे नाचचीत नच निवतयेत्‌। अद्वारेण 

कापथेन कचिदुप्ि नगरे ग्रामे मन्दिरे वा न प्रविशेत्‌। नच कृपणस्य शाञ्राति- 
क्रमकारिणो राज्ञः सकाश्ास्प्रतियुह्णीयात्‌ ॥ १४०॥ 
 भाषा--पीती हुई या ( बछडे को ) पिलाती हुई गाय को अलग न करे 
आर न उसके विषय में कहे । कहीं (गांव या मन्दिर में) उचितमार्ग को 
छोड़कर किसी और मागे से प्रवेश न करे | लोभी, शास्र के विपरीत आचरण 
-करने चाले राजा का दान न प्रहण करे ॥ १४० ॥ 


प्रतिग्रह्ठे खूनियक्रिध्वजिवेश्यानराधिपाः । 
दुष्टा दशणुण पूर्वात्पूर्वादेते यथाक्रमम्‌ ॥ १४१ ॥ 
प्रतिग्रहे साध्ये सून्याद्‌यः पञ्च पूव॑स्मात्पूवस्मास्परः पशे दशगुणं दुष्टः। 
शूना प्राणिहिंसा साऽस्यास्तीति सूनी प्राणिहिंसापरः । चक्की तेलिकः । ध्वजी 
खुराविक्रयी । वेश्या पण्यस्री । नराधिपोऽनन्तरोक्तः ॥ १४१ ॥ 
भाषा--दान लेने में वधिक, तेली, कुलाल, वेश्या और राजा-ये यथाक्रम 
अपने पहले चाले से दस-दस गुना अधिक दोषी होते हें ॥ १४१ ॥ 
अथाध्यय नधर्मा नाह-- 
अध्यायानासुपाकम श्रावण्यां श्रवणेन वा। 
हस्तेनोषधिभावे घा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ १४२ ॥ 


अघीयन्त इत्यध्याया वेदाः, तेषासुपाकर्म उपक्रममोषधीनां प्राढुर्भावे सति 
श्रावणमासस्य पौर्णमास्यां, श्रवणनक्षत्रयुतते वा दिने, हस्तेन युतायां पञ्चम्यां 


बा, स्वणृह्योक्विधिना कुर्यात्‌ । यदा तु श्रावणे मासि ओषधयो न प्रादुर्भवन्ति, 


तदा भाद्रपदे मासि श्रवणनछन्ने कुर्यात्‌ । तत ऊध्वं साधं चतुरो मासान्वेदानधी- 
यीत । तथा च मनुः ( ४९५ )--'श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वाऽप्युपाङ्स्य यथाविधि । 
युक्तश्छुन्दांस्यधीयीत माषान्विप्रोऽर्घपमान्‌ ॥' इति ॥ १४२ ॥ 

भाषा- वेदों के) अध्ययन का उपाकर्म ( आरम्भ ) वनस्पतियो के 
उग आने पर श्रावण महीने की पूर्णमासी को या श्रवणनक्षत्र से युक्त दिन को 
अथवा हस्तनक्षत्र से युक्त श्रावण की पंचमी को करे ॥ १४२ ॥ 


१० शीरादि धयन्तीं गां । २. प्रतिग्रहेषु साध्येषु । 


६४ याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः 
उत्सर्जनकालः-- 
पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा। 
- जल़ान्ते छन्द्सां कुर्याडुत्राग विधिवद्वद्ििंः ॥ १४३ ॥ 

' पौषमासस्य रोहिण्यामश्टकायां वा आमाहृहिजलसमींपे छन्दसां वेदानां 
स्वगुद्योक्तविधिनोत्सगं कुर्यात्‌ । यदा पुनभाद्रपदे मासि उपकर्म तदा माघ- 
शुक्लप्रथमद्विसे उत्सगे कुर्यात्‌ । यथोक्तं मनुना ( ४॥९६ )--'पुष्ये तु छुन्द- 
सां ङुर्याद्वहिरुर्सर्जनं द्विजः। माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाद्धे प्रथमेऽहनि ॥१ 
इति । तदुनन्तरं पक्षिणोमद्दोरात्न वा विरम्य शुक्लपच्चघु वेदान्‌ कृष्णपक्तेष्वक्ला- 
न्यघीयीत । यथाह मनुः ( ४९० )-“यथाशाखं तु कृत्वेवसुत्सगे छुन्द्सां 
बहिः । विरसेत्पच्चिणी रात्रि यद्वाडप्येकमहनिशम ॥ अत ऊर्ध्वं तु छुन्दांसि 
शुक्लेषु नियतः पठेत्‌ । वेदाङ्गानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्‌ ॥ इति ॥ १४३ ॥ 

भाषा- पौष मास को रोहिणी या अष्टमी को ( गाँव से ) बाहर जाकर 
जलाशय के निकट वेदों का ( अपने शृह्यसूत्न में उक्त) विधि के अनुसार 
उत्सग करे ॥ १४३ ॥ 

अनध्यायानाह-- 

ऽयह प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यस्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकमेणि चोत्सगें स्वशाख्राश्रोत्रिये तथा ॥ १४४ ॥ 

उक्तेन सार्गेणाधीयानस्य द्विजस्य शिष्यत्विग्णुरुबन्धुघु प्रेतेषु स्तेषु ध्यह- 
मनध्यायस्त्रीनहोरात्रानध्ययनं वजयेत्‌ । उपाकर्मणि उस्सर्गाख्ये च कर्मणि 
कृते ध्यहमनध्यायः। उत्सर्ग तु मनूक्तपणिण्यहोरात्राभ्यां सहास्य विकल्पः | ' 
स्वशाखाश्रोत्रिये स्वशाखाध्यायिनि च प्रेते यहमनध्यायः ॥ १४४ ॥ 

भाषा- शिष्य, ऋत्विज, गुर और बन्धु ( सजाति) के भरने पर, 
उपाके ( एवं वेदोत्सर्ग कर्म ) के उपरान्त तथा अपनी शाखा का अध्ययन 
करने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु पर तीन दिनों तक अनध्याय 

होता हे ॥ १४४ ॥ 


संध्यागजितनिघातभूकम्पोट्कानिपातने । 
समाप्य वेदं युनिशमारण्यकमधीत्य च ॥ १४५॥ 
संध्यायां सेघध्वनौ, निर्घाते आकारे उत्पातध्यनौ, भूमिचलने, उल्का-- 
पतने, मन्त्रस्य बह्मणस्य था समाधौ, आरण्यकाध्ययने च यनिशम्नहोरात्न- 
सनध्यायः ॥ १४५ ॥ 
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भाषा- सन्ध्या समय मेघ का गजेन होने पर, आकाश में उत्पात कौ 
ध्वनि होने पर, भूकम्प, उल्कापात ( तारा ट्टकर गिरने पर ) चेद के मन्त्र 
या ब्राह्मण भाग की समाप्ति पर और आरण्यक का अध्ययन पूरा कर लेने 
पर एक दिन और रात का 'अनध्याय होता है ॥ १५५ ॥ 


पञ्चदश्यां चतुदेश्यामष्टब्याँ राहुसूतके । 
ऋतुसधिषु भुक्त्वा वा आद्विकं पतिगृह्य च ॥ १४६ ॥ 
पञ्चदुश्याममावास्यायां पौणमास्यां चतुदंश्यासष््यां राहुसूतके चन्द्रसूर्यो- 
परागे ख द्यनिशमनध्यायः ॥ यक्तु-- न्यहं न्‌ कीतयेद्बह्म राज्ञो राहोश्च सूतके? 
( मनु. ४११० ) इति तदूअस्तास्तविषयम्‌ । ऋतुसंधिगतालु च्च प्रतिपत्छु 
श्राद्विकभोजने तस्प्रतिग्रदे च धुनिशमनध्यायः। एतच्चेकोहिष्टव्यतिरिक्त- 
। बषयस्‌ ;.तत्र तु त्रिरात्रस्‌ मचुः ( ४११० )--प्रतिगुल्य द्विजो चिह्वानेको दिष्टस्य 
केतनम्‌ । श्यह न कीत॑येद्ब॒ह्म” इति स्मरणात्‌ ॥ १४६ ॥ 
भाषा--अमावश्या, सैणमासी, चतुदेशी, अष्टमी को चन्द्रप्रहण एवं 
सूर्यग्रहण के समय ऋतुओं के आरम्भ की प्रतिपदा को, श्राद्ध का भोजन 
करने पर तथा दान लेने पर ( एक दिन-रात का अनध्याय होता है) ॥ १४६ ॥ 
पशुमण्ड्कनकुलश्वाडिमाँजारसूषके; । 
कृतेऽन्तरे त्वहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छूये ॥ १४७ ॥ 
अध्येतृणां पश्चादिभिरन्तरागमने कृते शक्रष्वजस्यावरोपणदिवसे, *उस्छास- 
दिवसे 'चाहोरात्रमनध्यायः । झनिशमिति प्रकृते पुनः “अहोरात्र ग्रहण संध्या- 
गर्जितनिर्धातभूकग्पोल्कानिपातेष्वाकालिकत्वज्ञापनाथंस्‌ , “आाकालिकनिर्घात- 
भूकब्पराहुदशंनोएकाः ( १३।२२ > इति गौतमवचनात्‌ | विश्ल्सिकालादारभ्या- 
परेद्यर्यावस्स एवं कालस्तावत्काळ अकारः, तत्र भव शाकाछिकोऽनध्यायः | 
एतच्च प्रातःसंध्यास्तनिते । सायंसंध्यास्तनिते तु रात्रिमेष; *सायंसंघ्यास्तजिसे 
तु राघ्रिः प्रातःसंध्यार्तनितेऽहोरात्रम्‌' इति हारीतस्मरणात्‌ । यत्पुनगोतमेनो 
( १७९ ) 'श्वनऊुळसपंमण्हूकमार्जाराणामन्तरागमने ध्यहमुपवासो बिप्रवासश् 
हृति तत्प्रथमाथ्ययनविषयमेघ ॥ १४७ ॥ 
भाषा--अध्ययन करने वालों के बीच रिसी पशु, मेढक, नेवला, साही, 
बिल्ली या चूहा के आजाने पर, इन्द्रधनुष उठने पर तथा उत्सव के समय 


एक दिन-रात ( अनध्याय होता है ) ॥ १४७॥ 


१. उत्लवदिवले । २. संध्याम रात्रं । 
४. ध्ययनविषय एद | 


११ या० 


६. सार्जाराणां शयहं । 
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श्वक्रो एग देभो ळू कसा सवाणातेनिःस्वने । 
अमेध्यश वशाद्गान्त्यछ्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ ॥ 
शवा कुक्कुरः, क्रोष्टा शटगाळः, गर्दभो रासभः, उलूको घूकः साम सामानि, 
थाणो घंशः, आतों दुःखितः, एषां श्वादीनां निःस्वने ताधव्काळसनध्यायः। पुषं 
घीणादिनिःस्वनेऽपि ।--'वेणुवीणाभेरीस्ृदङ्गगन्त्रयातंशाब्देषु’ ( १६७) इति 
श्रौतमवचनाव । गन्त्री शकटम्‌ । अमेध्यादीनां सक्षिधाने ताधत्कालिकोऽन- 
च्यायः ॥ १४८ ॥ 
भाषा--कत्ता, सियार, गदहा, उल्लू , सामगान, बांस और दुःखित व्यक्ति 
'छा स्वर सुनाई पड़ने पर तथा अपवित्र वस्तु शव, शाद्र, अन्त्यज, श्मशान या 
पतित ब्यक्ति के प्रिकट होने पर ( उस स्थिति की अवधि तक अनध्याय 
होता है ) ॥ १४८ ॥ 
देशेऽशुचावात्मनि स विद्युत्स्तनितसछुवे । 
सुक्त्वाद्र पाणिरम्भोन्तरधेरांनेऽतिमारुते ॥ १४९ ॥ 
अशुचौ देशेऽशुचावात्मनि च । तथा विद्यत्स्तनितसंज्ञवे पुनः पुनर्विद्योत- 
भानायां विद्यति, स्तनितसंप्लवे प्रहरद्वयं पुनः पुनमेघघोषे ताघत्कालिकोऽनध्यायः । 
झुकश्वाद्रपाणिर्नाधीयीत । जळमध्ये च। अर्धरात्रे महानिशाश्ये सध्यमप्रहरद्वये 
अतिमार्तेऽइन्यपि तावत्कालं नाधीयीत ॥ १४९ ॥ 
भाषा---अपवित्र स्थान पर, स्वर्यं अशुद्ध होने पर, बार-बार बिजली की 
चमक होने, मेघ के बार-बार गर्जन के समय, भोजन के उपरान्त, गीले हाथ 
रहने पर, जळ के भीतर, आधी रात को और तीज वायु चलने पर उतने समय 


तक ( अध्ययन नहीं करना चाहिए ) ॥ १४९ ॥ 
'पांछुप्रतषें दिग्दाहे खंध्यानीद्वारभीतिषु । 
धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च शद्दमागते ॥ १५० ॥ 
शौरपातिके रजोवषे, दिग्दाहे यत्न ऽवलिता इव दिशो हश्यन्ते। संध्ययोः, 
नीहारे धूमिकायां, भीतिषु चौरराजादिकृतासु ताचस्कालमनध्यायः। धावतस्स्व 
रितं गश्छुतोऽनध्यायः। पूतिगन्धे कुर्लितगन्धे अमेध्यमथादिगन्धे । शिष्ट चच 
शोक्ियादी शुहं प्राप्ते तद्नुज्ञाचष्य नध्यायः ॥ १५० ॥ 
भाषा---धूछ भरी आधी उठने पर, दिशाओं के जलती हुई सी दिखाई 
घड़ने पर, दोनों सन्ध्याओं के समय .धुंघले में और ( चोरया राजा से ) 
८ होते पर ( तत्काल अमध्याय होता है )। दोडते समय, अपवित्र बस्तु की 


३, पाडमल दिशा दाहे पांसुवर्षे च दिग्दाहि । २. गृहमागते । 


| 
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गन्ध आने पर (श्रोत्रियादि) शिष्ट व्यक्ति के घर पर ( अनध्याय 


होता है )॥ १५० ॥ 
स्नरोष्ट्रयानहस्त्यश्व नोज्रुक्षेरिणरोहणे । 
खतन्निशाद्नध्यायाचेतांस्तात्कालिकान्विदुः ॥ १५१ ॥ 
यानं रथादि, इरिण मूषरं मरुभूमिर्या, खरादीनामारोहणे तावत्कालमन 
ध्यायः । एवं '“श्वकोष्ट्गदंभ- इत्यस्मादारभ्य सक्तन्ञिशद्नथ्यायानेतांस्तात्कालि 
काश्निमि्समकाछान्बिदुरनध्यायविघिक्ञाः। 'विहुः इपत्यनेन? स्म्ुत्यन्तरोकान” 
न्यानपि संशुक्णाति । यथाह सलुः ( ४॥११२ )--'शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा 
चघावसक्थिकाम्‌ । नाधीयीतामिषं जगवा सूतकानाद्यमेव 'च ॥' इत्यादि ॥ १५१ ॥ 
भाषा--गदहा, ऊँट, रथ, हाथो, घोड़ा, नौका श्रक्ष पर चढ़ने और ऊसर 
भूमि या मरुस्थल में चलने पर अनध्याय होता हे । इन सेंतीस अनध्यायो छा 
समय इनके निमित्त की सत्ता रहने तक समझना चाहिए ॥ १५१ ॥ 
एवमनध्याथानुक्स्वा प्रकृतानि स्नातकब्गतान्याह- 
देवत्विकत्ातकाचायंराशां छायां परस्त्रियाः । 
नाक्रामेद्वक्तविण्मू्रष्ठीचनो्वतनादि च॥ १५२॥ 
देवानां देवार्चानाम्ृस्विक््नातकाचायराज्ञां परञ्ियाश्च छाया. नाक्रामेशा- 
घितिष्टे्न लङ्घयेद्बुद्धिपूचोस्‌ । यथाह मनुः ( ४१३० )--'देवतानां गुरो राज्ञः 
स्नातकाचायंयोस्तथा । नाक्रामेष्कामतश्छायां बभ्नणो दीस्ितस्य च ॥? हृति । 
बञ्रणो नकुलबणंस्य यस्य कस्यचिद्गोरन्यस्य वा श्यामादेः, "बञ्जण’इति नणुंखकः 
छिङ्गनिदेशात्‌। रक्तावीनि च नाधितिष्ठेत्‌। “आदि ग्रहणास्हनानोद्कादेग्रहणञ्च्‌ । 
( मनु. ४१३२ )-“उहुतंनसपस्नानं विण्मूत्रे रक्तमेव च। छेष्मनिष्टबत- 
खान्तानि नाधितिष्ठेत कामतः॥? इति॥ १५२ ॥ 
भाषा--देवता, ऋत्विज्‌ , स्नातक, आचार्य, राजा और पर स्री की 
छाया न लाचे । रुधिर, विष्ठा, मूत्र, खखार, उद्दतेन ( उबटन की झीली ) 
( तथा स्नान करने पर गिरे हुए जल ) को भी न लॉँघे ॥ १५२ ॥ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो _ नावज्ञेयाः कदाचन। 
आ सृत्योः श्रियमाकाङक्षे्न कञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
विप्रो बहुश्चुतो बाह्मणः, अहिः सर्पः, ज्त्रियो नृपतिः, एते कदाचिदपि 
नाषमन्तव्याः। आत्मा च स्वयं नावमन्तव्यः। आश्घव्योर्यावज्जीचं श्रियः 


~ 


१. ऊखरं । २. रध्ययन रध्यापन । ३. कृतावस क्थिक ऊरुभ्यासषनि 
गतः। ४. सोमादेः। 


द्द याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


ख्छेत्‌। थ ष्ंखित्‌ पुरुषं मणि स्पुशत्‌ कस्यचिदपि मम दुश्चरितं न 
घ्रकाशयेत्‌ ॥ ९० ४ 
भाषा-- ( वेदज्ञ ) ब्राह्मण, साँप, क्षत्रिय (या राजा) तथा अपने 
'ात्मा का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति का हृदय 
न दुखाते हुए जीवनपर्यन्त खुख सम्पत्ति की आकांक्षा रखे ॥ १५३ ॥ 
दुरादुब्छिष्विण्सूजपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
श्रुतिस्सृत्युद्ति सम्यङनित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥ १५४॥ 
सोजनादूयुच्छिष्टं विण्मूत्रे पादप्रक्षालनोदरक च गृहादुदूराप्ससुस्तजेत्‌ । 
श्रौतं स्मातं चाचारं नित्यं सम्यगनुतिष्ठेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
भाषा-- ( भोजन का) उच्छिष्टांश, मल-मूत्र तथा पैर धोने से दूषित 
जल को घर से दूर फेंकना चाहिए । श्रुति एवं स्मृति में बताए गये नियमों 
का प्रतिदिन भलीभाँति पालन करे ॥ १५४ ॥ 
गोन्राझणानळान्नानि नोच्छिष्टो न पदा स्पृरोत्‌। 
न निन्दाताडने कुर्यात्पुत्र शिष्यं च ताडयेत्‌॥ १५५ ॥ 
शाँ आ्राह्मणमझि आन्नमंदनीयं, विशेषतः पक्कमशुचिने स्ट्रहोत्‌। पादेन 
त्वनुच्छिछोअपि । यदा पुनः प्रमादात्स्पृशति तदा आचमनोत्तरकालम्‌-'स्पृष्टेतान- 
-शुचिनित्यजक्लिः प्राणाचुपर्पुरोत्‌। गात्त्राणि चेच सर्वाणि नाभि पाणितलेन तु ॥! 
इति (७१४३) मनूक्त कार्यम्‌ । एघं प्राणादीनुपस्ट्ररोत्‌। कस्यचिदपि 
निन्दाताडने न कुर्यात्‌। एतश्चानपकारिणि । मनुः ( ४।१६७ )-अयुष्यमान 
श्योत्पाध ब्राह्मणस्याखुगङ्गतः। दुःखं सुमहदाप्नोति प्रतेयाग्राज्ञतया नरः ॥? 
डृति। पुत्रशिष्यो शिक्षाथमेव वाख्येख्‌ । चकारादासादीनपि। ताडनं च रज्वा- 
दिनोत्तमाङ्गव्यतिरेकेण कायं्र ; “्खिष्यशिष्टिरवधेनाशक्तौ ' रज्ञवेणुविदळाभ्यां 
तलुभ्यामन्येन घ्नन्‌ राज्ञा शास्यते? ( २।४२,३।४ ) इति गोतमवचनात्‌। ष्ठः 
तस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्ग कर्थचन? इति ( ८।३०० ) मनुवचनात्‌ ॥ १५५॥ 
भाषा गायं, ब्राह्मण, अग्नि ओर अन्न को अशुद्ध रहने पर न छूए और 
न इन्हें पर से छृए । किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए आरन किसी को 
मारना-पौटना चाहिए, किन्तु पुत्र और शिष्य को ( पढ़ाते समय ) मारना 
चाहिए ॥ १५५ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यत्राद्धम समाचरेत्‌ । 
अस्वर्ग्यं ळोकविद्विएं धम्यमप्याचरेन्न तु ॥ १५६॥ 


१. रवधेन बाधनाशक्ती । 


आचाराध्यायः ` ६६. 


कर्मणा कायेन यथाशक्ति धर्ममनुतिष्ठेत्‌ तमेव मनसा ध्यायेत्‌ वाघ्या च. 
वदेत्‌। 'घमं विहितमपि लोकविद्विष्टं लोकाभिशह्तिञननं मधुपर्क गोदधादिकं 
नाचरेत्‌। यस्मा दस्वग्यंमंग्नीषोमीयवत्स्वगंसाधने न अवति ॥ १५६ ॥ 

भाषा-कर्म, मन आर वचन से यत्नपूर्वक धर्म का आचरण करे, घमे- 
विहित होने पर भी लोकविरुद्ध कमे हो आर उससे स्वर्ग की प्राप्ति न हो तो 
उसे नहीं करना खाहिए ॥ १५६ ॥ 

मातृपित्रतिथिस्रातजामिसम्बन्धिमातुळेः 
वृद्धबालातुराचार्यवैद्यसंश्रितबान््रेः ॥ १५७ ॥ 
ऋत्विकपुरोहितापत्यभार्यादासखनामिभिः । 

विवादं वर्जयित्वा तु सर्वालोकाञ्जयेद्‌ गृद्दी ॥ १५८ ॥ 

माता जननी, पिता जनकः, भतिथिरध्वनीन#  आतरो सिधोद्शे 
अपि । जामयो विद्यमानभतृंकाः खियः, संबन्धिनो वेवाह्याः सातुळो मातुञ्जाता, 
बद्धः सप्तध्युत्तरवयस्कः, बाल आ षोडशाद्र्षात्‌ , आतुरो रोगी, आचार्यं 
उपनेता, वेद्यो विद्वान्‌ भिषग्वा, संश्रितः उपज्ञीवी, षान्धवाः पितृपच्या मतुः 
पच्याश्च, मातुळस्य एथगुपादानमाद्राथंस्‌ । ऋत्विग्याजकः, पुरोहितः शाग्त्यादेः 
कर्ता, अपत्यं पुत्रादि, भार्या सहधमंचारिणी, दासः कमंकरः, सनाभयः सोदराः, 
आतृभ्यः एृथगुपादानमजाभिभगिनीप्राप्तथर्थम्‌ । पुतेर्सान्राहिभिः सह वाक्ककहं 
परित्यज्य सर्वान्प्राजाक्त्याधीन्‌ छोकान्प्रा्ोति ॥ १५७-१५८ ॥ 

भाषा माता, पित्ता, अतिथि, भाई, सुहागिन स्री, सम्बन्धी, मामा, बुद्ध, 
बालक, रोगी, आचार्य, वैद्य, आश्रितजन, ( पिता एवं माता पक्ष के ) बान्धव, 
ऋत्विज, पुरोहित, पुत्र पत्नी, दास और सोदर भाइयों के साथ विवाद न करके 
गृहस्थ सभी लोकों को प्राप्त करता है ' १५७-१४५८ ॥ 

पञ्च पिण्डानलुद्धरृत्य न स्नायात्परवारिषु । 
खायान्नदी देवखातहृद्प्र्रवणेषु च॥ १५९॥ 

परवारिषु परसंबन्धिषु सवंतच्वो देशेनात्यक्तषु तडगादिघु पञ्च पिण्डान- 
नुद्ष्टस्य न ख्रायात्‌। अनेनासमीयोत्सृ्टाभ्यनुज्ञातेषु पिण्डोद्धारमन्तरापि खानस- 
भ्यनुज्ञातम्‌ । नद्यादिषु कथं तहींत्याह--ख्रानान्नद्वीति। साक्षात्परम्परया वा 
समुद्गाः ख्रवन्स्यो नद्यः, देवखातं देवनिर्मितं पुष्करादि, उद्कप्रवाहाभिपात- 
कृत्सजलो महानिन्नप्रदेशो हृदः, पवंताद्यचचप्रदेशात्प्रषृतसुद्कं प्र्नवणस्‌, एतेघु 


पञ्चपिण्डानुद्धरणेनेव स्रायात्‌। एतच्च निष्यज्ानचिषय़ं सति संभवे मजु 


१, धर्यम ॥। २. मप्निष्टोमीयवत्‌। ३. मन्तरेणापि। 


so याज्ञवल्क्यस्सृत्तिः 
( ४९०३ )--“नदीषु देवखातेषु तडागेषु सरःसु च। खाने समाचरेन्नित्यं 
रा्तग्रज्रवणेछु च ॥' इति “निश्य'अहणात्‌। शोचाद्यथ तु यथासंभवं परवारिषु 
पिण्डानुद्धरणे सर्वस्य निषेधः ॥ १५९ ॥ 
 आषा--दूसरे के पोखरे में पांच सुट्टी मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे । 
नदी, प्राकृतिक जलाशय ( पुष्कर आदि ), जलकुण्ड और झरने में ( बिना मिट्टी 
निकाले ही ) स्नान करे ॥ १५९ ॥ 
परशाय्यासनोद्यानणृहयानानि वर्जयेत्‌ । 
श्रद्त्तान्यज्ञिहीनस्य नान्नमदाद्नापदि ॥ १६० ॥ 
छ्या कशिपु: आसनं पीठादि; उद्यानमाञ्रादिवनम्‌। गृहं प्रलिद्धम्‌, 
थानं रथादि, परसंबन्धीन्येतान्यद्त्तान्यननुज्ञातानि घजयेत नोपझुक्षीत । अभो- 
ज्याच्चान्याह--अझिहीनल्येति । अझ्िहीनस्य श्रौतस्मा्तारन्याधिकाररहितस्य 
शुदूस्य प्रतिलोमजस्य च अधिकारवतो5प्यभिरहितस्यानमनापद्ि न अुञ्जीत, 
न प्रतिगुद्वीयाध्च । तस्मात्प्रशस्तानां स्वकमंशुद्धजातीनां ब्राह्मणो भुक्षीत 
प्रहिणुङ्कीयाच” ( १७: १,२ इति गौतसवचनात्‌ ) ॥ १६० ॥ 
आधा--दूसरे की शय्या, आसन, उद्यान, घर और सवारी का उसकी 
अनुमति के बिना उपयोग न करे । आपत्तिकाळ न हो तो ( श्रौतस्माते अग्नि 
के अधिकार से वश्चित ( शूद्र एवं प्रतिलोमज ) अग्नि का आधान न करने वाले 
व्यक्ति का अन्न न प्रहण करे ॥ १६० ॥ 


कद्यंबद्धचौराणां झ्लीबरङ्गावतारिणाम्‌ । 
वैणाभिदास्तवा्चुष्यगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥ १६१ ॥ 
छढ्यों लुब्धः, "आध्मानं धमंकृध्यं च पुत्रदारांश्च पीडयेत्‌। लोभाथः पितरौ 
शत्यान्स कदूर्यं इति स्टतः॥? ( देवळ) इत्युक्तः । बद्धो निगडादिना वाचा 
सञ्चिर््षश्च, चौरो ्राह्मणसुवणंन्यतिरिक्तपरस्वापडारी, छीबो नपुंसकः, रङ्गावतारी 
नडचारणमल्लादिः, वेणुष्छेदजीवी, वेणः अभिशस्तः पतनीयेः कर्ममियुक्तः, 
वाघुष्यो निषिद्धवृद्धयुपजीवी, ' गणिका पण्यञ्जी, गणदीजक्षी बहुयाजकः। पृतेषामज्न 
नाथीयादिस्यनुवतंते ॥ १६१ ॥ 
भाषा--लोमी, ( बेड़ी आदि से ) बद्ध, चोर, नपुंसक, नट, चारण, अल्ल 
आदि रङ्गाबतारी, वेण, पातक कर्मा से युक्त मनुष्य का, ( अनुचित ) ब्याज 
लेनेवाले, वेश्या ओर बहुयाजक का ( अश नहीं खाना चाहिए) ॥ १६१ ॥ 


१. वृश्युपजीवी । 


आचाराध्यायः ७१ 


चिकित्सकापुरक्रुदध पुंश्चलीमत्तविद्विषाम्‌ । 
क्रुरोग्रपतितव्रात्यदाम्मिकोच्छिष्टठमझोजिनास्‌ ॥ १६२ ॥ 
चिकित्सको सिषग्बृस्युपजीवी, आतुरो महारोगोपल॒ष्टः, 'धातब्याध्यश्मही- 
कुष्ठमेहोदरभगन्दराः । अर्शांसि ग्रहणीस्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिता” इति। 
फः कुपितः, पुंश्चली व्यभिचारिणी, मत्तो विद्यादिना गर्वितः विह्किट्‌ शुर, 
कूरो हठाभ्यन्तरकोपः, वाक्कायष्यापरेणो द्वेजक उद्मः पतितो त्रह्माहादिः, छ्ञाल्यः 


पतितसादित्रीकः, दारिभको वष्चकः, उच्छिष्टमोजी परमसुक्तोज्लिताशी, एतेषां 
चिकित्सकादी नासन्नं नाश्षीयात्‌ ॥ १६२ ॥ 


भाषा--चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, (बिद्या आदि के) 
अभिमानी, शत्रु, क्रूर, उद्धत, पतित, ( सावित्रीदान से च्युत ) व्रात्य, धोखेषाज 
और जूठा भोजन करने वाले व्यक्ति का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६२ ॥ 
अचीरास्त्रीस्वरणेकारस्ीजितग्रामयाजिनाम्‌। 
शास्त्रविक्रयिकर्मारतन्तुवायश्ववुत्तिनाम्‌ ॥ १६३॥ 
अवीरा स्त्री स्वतन्त्रा-व्यभिचारमन्तरेणापि। पतिपुन्ररहितेस्यर्थः। स्बणः 
कारः सुषरणस्य विकारान्तरक्ृत्‌ , स्त्रीज्षितः सवत्र खीवशवर्ती, ग्रामयाजी * 
ग्रामस्य शान्त्यादिकर्ता, बहूनासुपनेता वा। श ख्जविक्रयी शखस्रविक्रयोपजीबी, 


कर्मारो लोहकारः ततक्षादिश्व, तन्तुवायः सूचिशिहपोपजीदी। श्वभिजृत्तिज॑तेन॑ 
ज्ञीवनमस्यास्तीति श्ववृत्ती, एतेषासन्नं नाश्नीयात्‌ ॥ १६३ ॥ 


भाषा--कुलटा ( स्वतन्त्र रहने वाली स्री ). स्वर्णकार, ( सर्वत्र ) खरी के 
वश में रहने वाले, गांव भर के लिए यज्ञ करने वाले ( या अनेक व्यक्तियों का 
उपनयन करने वाले ), शस्र वेचनेवाले, लोहार, तन्तुवाय ( जुलाहा तथा दर्जी ) 
ओर कुत्ता के सहारे बृत्ति चलाने वाले का ( अन्न नहीं खाना चाहिए ) ॥ १६३ ॥ 
बुशंसराजरजककृतघ्चचधजीविनाम्‌ । 
चेलधावसुराजीवसहोपपतिवेइमनाम्‌॥ १६४ ॥ 
पिशुनानृतिनोश्चैच तथा चाक्रिकबन्द्नाम्‌ । 
णुषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ १६७ ॥ 
नृशंसो निदंयः; राजा भूपतिः, तश्साहचर्यार्पुरोहितश्च। यथाह बाहु := 
*आऔतावगीत रुदिताकृन्दितावघुष्टचुितपरिभुक्तबिश्मितोन्मत्तावधूतराजपुरो हिताश्ञा- 
नि वर्जयेत? इति। रजको वस्जादीनां नीलादिरागकारकः, कृतष्न उपकृतस्य 
हन्ता वधजीवी प्राणिनां वधेन वर्तकः, चेळधावो वख्जनिर्णेजनकृत्‌, सुराज्जीवी 


अध्यविक्रयजीवी, उपपतिर्जारः । सहोपपतिना वेशम बस्यासौ सहोएपतिबेश्मा | 


१० नील्याहिरागकरः । 


७२ याज्ञवल्क्यस्म्मुतिः 


पिशुनः परदोषस्य ख्यापकः, अनृती मिथ्यावादी, चाक्रिकस्तेछिकः, शाकटिक- 
चेत्येके "अभिशस्तः पतितश्चाक्िकस्तैलिक’ इति भेदेनाभिधानात्‌। बन्दिनः 
स्ताबकाः, सोसविक्रयी सोमलताया विक्रेता, पुतेषामन्नं न भोक्तब्यम्‌ । सवें 
चेते कदुर्या द्यो द्विजा एव कदयंत्वादिदोषहुछा अभोज्याज्नाः। हूतरेषां प्राप्यभावा- 
्प्रा्िपूवकर्वाच्च निषेधस्य ॥ १६४-१६५ ॥ 

भाषा-निदेयी, राजा, रंगरेज, कृतघ्न, वधिक, धोबी, मद्य बेचने वाले 
कुलाल, जिसके घर में जार निवास कर रहा हो उस पुरुष का, दूसरे का दोष 
फेळाने वाले, झूठ बोलने वाले, तेली या गाडीवान, बन्दीजन एवं सोमलता के 
बिक्रेता का अन्न नहीं खाना चाहिए ॥ १६४-१६५ ॥ 

'अग्निही नश्य नाब्रमद्यादनापदि” ( आचार. १६०) इत्यत्र शुद्धस्याभोज्या- 
झत्वमुक्त, तत्र प्रतिप्रसवमाह 

शृद्गेषु दाखगोपालकुलमित्रार्घलीरिणः। 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यञ्चात्मान निवेदयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 

दासा गभंदासाइयः। गोपालो गवां पालनेन यो जीवति। कुलमित्रं 
पतृपितामहादिक्रमायातः। अधंसीरी हषर्थायसीरोपलछितकृषिफलभामग्राही । 
नापितो शुहष्यापारकारयिता, नापितश्ष। यश्च वाङ्मनः कायकर्म भिराश्मान॑ 
निवेदयति तथाहमिति। णते दासादयः शुद्राणां मध्ये ओज्यान्नाः। 
'चकारात्कुर्भक।र श्च; “गो पनापित कुर्भकार कुळमित्राधिकनिवेदितास्मानोभोज्यान्नाः? 
हृति बचनात्‌ ॥ १६६ ॥ 

आषा- शृदो में दास, अद्दीर या ग्वाला, कुछ के मित्र ( जिनसे पिता; 
पितामह के समय से भित्रता का व्यवहार हो), साझे पर खेती करने वाले 
का, नाई का तथा ( वाणी, मन, शरीर एवं कर्म से ) आत्मनिवेदन करनेवाले 
व्यक्ति का ( तथा कुम्भकार का ) अन्न खाने योग्य होता हे ॥ १६६ ॥ 

इति स्नातकधमंप्रकरणस््‌ । 


भह्याभक्ष्यग्रकरणस्‌ 


“न स्वाध्याय विरोध्यर्थम' (आचार. १२९) इत्यत आरभ्य ्राह्णश्य 
झ्नातकब्रतान्यभिधायेदानीं द्विजातिधर्माना = 
अनचितं वृथामांसं केशको टलमन्वितम्‌। 
शुक्तं प्युषितोच्छि्ं शवस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ १६७॥ 


१, प्रतिषेधस्य । , रावा पाळकः गवाँ पाळनेन ) ३. कमंस्थायी । 


आचाराध्यायः ७३ 


उदक्यास्पृ््सघुष्टं पर्यायानं च वजंयेत्‌। 
गोघातं शाकुनोच्छिएं पदा स्पष्टं च कामतः ॥ १६८ ॥ 
अनचितं अर्चार्हाय यद्वज्ञया दीयते । वृथामांसं वचयमाणप्राणात्ययादि” 
ब्यतिरेकेण देवाद्यचंनावहिष्ट च यन्‍न भवति भात्माथमेव यत्साधितस्‌ । 
केशकीटादिमिश्व समन्वितं सँयुक्तम्‌ । यत्स्वयमनर्ळ॑ केवल कालपरिवासेन 
द्रष्यान्तरसंसर्गकालपरिवासाभ्यां घाम्लीअबति तकच्छुक्त॑ दध्यातिव्यतिरेकेण 
“न पापीयसोऽन्नमश्नीयान्न द्विःपकं, न शुक्तं, न पर्युषितं, अन्यत रागखाण्डव- 
चुक्रदधिगुडगोधूमयचपिष्टविकारेभ्यः' इति शङ्कस्मरणात्‌। पयुषितं राज्यन्तरितस्‌ । 
उच्छिष्टं ` शुक्तोज्जितम्‌. श्वस्पृष्ट शुना स्पृष्टस्‌, पतितेकछितं पतितादिभिरीच्षितम्‌, 
उदक्या रजस्वला तया स्पृष्टम्‌, “उदक्या'ग्रहणं चण्डालायुपलक्षणा्थस; 
“असेष्यपतितचण्डाळपुहकसरजस्दलाकुनखिङुष्ठिसंरुृष्ठा ज्ञ वजयेत? इति 
शङ्कस्मरणात्‌। “को भुङक्ते’? इति यदाघुष्य दीयते तस्संघुष्टान्नम्‌ । 
अन्यसर्बन्ध्न्यव्यपदेहेन यद्दीयते तप्पर्यायान्नस्‌, यथा-श्राह्मणान्नं दुदच्छूद्रः 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददत्‌ । उभावेतावभोऽ्यान्नो भुकस्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ४१ 
हति । 'पर्याचान्तम्‌? इति पाठे परिगतमाचान्तं गण्डूषग्रहणं यस्मिन्‌ तत्पर्याचान्तं, 
तन्न भोक्तष्यलू । एतदुक्तं अवति-ाण्डूषम्रहणादृष्वं आचमनात्पराक न 
ओरूब्यमिति । 'पार्श्वाचान्तम्‌? इति पाठे एकस्यां पछ्छौ पार्श्वस्थे आचान्ते 
न भोक्तष्यं अस्मोदकादिविच्छेदेन विना। 'वर्जयेत्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते । 
। गोघ्रातं गवा घातम्‌ । शकुनोच्छिष्टे शकुनेन काकादिना शुक्तमास्वा दितम्‌ । 
पदा स्पृष्टं छुद्धिपूव पादेन स्पृष्टं नजयेतं ॥ १६७-१६८ ॥ 
भाषा--अवज्ञा के साथ दिया गया अन्न, ( देवता के लिए नहीं, अपितु 
अपने लिए पकाया गया ) वेकार मांस, जिस अन्न में बाल या कोडे पड़े हों, 
खट्टा हो गया हो, बासी, जूठा, कुत्ते द्वारा छुआ गया, पतित व्यक्ति द्वारा देखा 
गया, रजस्वला स्री द्वारा छुआ गया, 'कौन खायगा ? ऐसा पुकार करके दिया 
गया, दुसरे के लिए बनाकर किसी ओर को दिया गया; गाय द्वारा सूँघा गया, 
किसी पक्षी द्वारा जूठ़ा किया गया ओर जानबूझ कर पेर से छुआ गया अन्न नहीं 
खाना चाहिए ॥ १६७-१६८ ॥ 
पर्यु्तिश्य पतिप्रसवमाह-- 
थल्नं पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरखविक्रियाः॥ १६९ ॥ 


५३ 
१. सक्तुपाचकतछ । 


७९ | याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


अन्नसद्नीयं पयुषित॑ घृतादि्स्निहसंयुक्त चिरकाललंस्थितमपि भोज्यम्‌ । 
गोधूमयदगोरसविक्रियाः मण्डकसक्तुकिलारकूचिकादयः अस्नेहा अपि चिरकाळ 
संस्थिता भोज्याः, यदि विकारान्तरमनापन्नाः, 'अपूपधानाकरर्भसक्तुयोवकतेल- 
पायसशाकानि शुक्तानि वर्जयेत्‌! ( १४।३७ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ 


भाषा--घ्ृत आदि चिकनाई से युक्त देर से भी रखा हुआ भोजन खाना 
चाहिए । गेहूँ, जौ और दूध से बनाया गया भोजन यदि चिकनाई से युक्त न भी 
हो तो भी ( चिरकाळोपरान्त भी ) ग्रहण किया जा सकता है ॥ १६९ ॥ 


संधिन्यनिर्दशावत्खागोपयः परिवजयेत्‌ । 
ओष्टरसेकशाफं स्त्रैणमारण्यक्रमथाविकम्‌ ॥ १७० ॥ 


यौः या वृषेण संघीयते सा संघिनी । “वशां वन्ध्यां विजानीयाद्दृषाक्रान्ता 
च संधिनीम्‌? इति त्रिकाण्डीस्मरणात्‌। या चेकां वेळामतिक्रभ्य दुह्यते, या चच 
वत्साब्तरेण संधीयते सा संधिनी। म्रसूता सस्यनतिक्राम्तद्शाहा अनिदंझा, 
सतवरसा अवर्सा, संधिनी च अनिदंशा च अवश्सा च संघिन्यनिदशावस्सार्ताश्च 
गावश्च तासां पयः क्षीरं परिवजंयेत्‌ । 'संघिनी' ग्रहणं संधिनीयसलः 
'सुवोहपळक्षणार्थम्‌ । यथाह गौतमः ( १७२५ )--स्यन्दिनीयससूसंधिनीनां 
च”इति । खवर्पयःस्तनी स्यन्दिनी, यमळसूयमळप्रसविनी, एवमजाम हिष्योश्रा- 
निर्दुशयोः पयो वजयेत्‌ , 'गोमहिष्यजानामनिर्दशानाम्‌? (१४४५) इति 
बसिष्ठस्मरणात्‌ ।  पयोग्रहणात्तद्विकाराणामपि दुष्यादीनां निषेधः । नहि 
मांसनिषेधे तद्विकाराणाम्ननिषेधो ' युक्तः । विकारनिषेधे तु प्रकृतेरनिषेधो युष्तः । 
पयोनिषेधाष्छुङन्मूत्रादेरनिषेधः । उष्ट्राजञातमौष्ट'॑ पयोमूत्रादि । एकशफा 
वडवाद्यः, तत्वं ऐकशफम्‌ । स्रीभर्वं ञ्रेणम्‌। 'स्त्री'प्रहणमजाव्यतिरिक्तसकछ- 
ह्विस्तनीनामुपलक्षणाथंख्र ।--सर्वासां द्विस्तनीनां चीरसओज्यमजावउयंस्‌' 
इति शङ्खस्मरणात्‌। अरण्ये भवा आरण्यकास्तदीयमारण्यकं छीरं सहिषष्यति- 


रेकेण। 'आरण्यानां च सर्वेषां खुगाणां माहिषं विना’ ( समजु. ५९) इति. 


वचनात्‌। अवेर्जातमाथिकम्‌ । 'बर्जयेत? इति प्रध्येकमभिसंबध्यते । औष्टूमिश्यादि- 
विकारप्रत्य यनि देँशात्तह्विकारम्राश्रस्य पयोमूत्रादेः सर्वदा निषेधः, 'नित्यमाविकस- 
पेथमोष्ट्रमेकशफं च’ ( १७२४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ १७० ॥ 

भाषा-संधिनी ( बरदाई हुई, एक जून दूध देने वाली, दूसरी गाय के 
बछडे से दुही जाने वाली ), दस दिन से कम पहले की ब्याई हुई गाय का तथा 


जिसका बच्चा मर गया हो ऐसी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए । ऊंटनी एक | 


१. रनिषेधो युर्ूः। २. ध्यतिरिरम्‌ । 


आचाराध्याय:- ७ 


खुरवाळी पशुमादा ( घोडी आदि ), जंगली पशु और भेड़ का भी दूध न 
पोवे ॥ १७० ॥ 
देयतार्थ हविः शिय्नं लोदितान्व्रश्चनांस्तथा । 
अज्ञुपाकृतमांसानि बिडजञानि कचकानि च ॥ १७१ ॥ 
देवताथ बल्युपहारनिसित्तं साधितस्‌ । हविः हवनाथ सिद्धं प्राक्‌ होमात्‌। 
शिग्नरः सोभाभनः,' लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ । ब्रश्चनप्रभवान्‌ वृक्षच्छेदुनजातान- 
लोहितानपि। यथाह मनुः--( ५६ )। 'लोहितान्वृक्षनि्यासान्त्रश्ननप्रभवां- 
स्तथा? इति । 'लोहित'प्रहणात्‌ हिहुकपूरादीनामनिषेधः । अनुपाकृतमाँसानि 
यज्ञेऽहुतस्य पशोर्मासानि, विड्जानि मनुष्यादिजग्धबीजपुरीषोत्पन्ञानि तण्डु- 
लीयकप्रथ्ट्तीनि च, कवकानि छुत्राकाणि, *बजयेतः इति प्रत्येकमभि- 
संबध्यते ॥ १०१ ॥ 
भाषा--देवता के लिए साधित बलि, हवन सामग्री, सोभाजन, गाद, वृक्ष के 
काटने पर निकले हुए द्रव, यज्ञ में आहूत पशु का सांस, विष्ठा के स्थान पर 
उत्पन्न अन्न और कुकुरमुत्ता आदि का भोजन न करे ॥ १७१ ॥ 
क्रव्याद्पक्षिद्त्यूहशुकप्रतुद्टिट्टिभान्‌ । 
सारसेकशफान्हंसान्सवांश्व ग्रामवासिनः ॥ १७२ ॥ 
क्रष्यादा आममांसाइनशीला:, पश्चिणो युभाद्यः, दात्यहश्चातकः, शुकः त. 
कीर: । चञ्चवा प्रतुद्य भक्षयन्तीति प्रतुदाः श्येनादयः, टिट्टिभस्तच्छुब्दानुकारी, 
सारसो रूचमणः, एकशफा अश्वादयः, हंसाः प्रसिद्धाः, झामवासिनः पारावत- 
प्रश्वुतयः, एतान्क्रष्यादादींन्‍वजयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
भाषा--शव का मांस खाने वाले भ्र आदि पक्षी, चातक, तोता, चोच से 
नोचकर खाने वाले बाज आदि पक्षो, सारस, एक खुर वाले पशु ( घोड़े 
आदि ), हंस ओर प्राम में रहने वाले सभो पक्षियों का 
करे )॥ १७२ ॥ 
कोयष्टिप्लवचक्राहबलाकाबकविष्किरान्‌। 
वृथाङसरसंयावपायसाऽपूपशष्कुलीः ॥ १७३ ॥ 


कोयष्टिः क्रौञ्चः, प्लवो जलकुक्कूटः, चक्राह्वश्चक्रचाकः, खलाकाबकौ 
प्रसिद्धौ, नखेविकीय भक्षयन्तीति विष्किराश्चकोराद्य एवं गुद्यान्तेः लावकः 
सयूरादीनां भचयर्बात्‌ , ग्रामङुक्कुटस्य ग्रामवासित्वादेव निवेधाच्च। एुतान्को- 
यछ्याढीन्वजेयेत्‌ । वृथा देवतादुयुद्देशमन्तरेण साधिताः ङसरसंयावपायसाऽ- 


१. झोभाशनः। २. पुरीषस्थाने उस्पन्चानि । 


( भक्षण न 
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पूपशप्कुलीवंजयेत्‌। कृसर तिल्सुद्रसिद्ध ओदनः । संयावः चीरगुडघृतादिक्कत | 
उत्करिकास्यः पाकविज्ञेषः। पायसं पयसा श्रतमक्चम्‌ । अपूपोऽस्नेह पक्को 


गोधूमविकारः। शष्कुली स्नेहपक्को गोधूमविकारः। “न पचेदन्नमात्मने' इति 
ऊँसराढ़ीनां निषेधे सिद्धे पुनरभिधानं प्रायश्चित्तगौरवार्थस्‌ ॥ १७३ ॥ 

भाषा-कोंच, जल कुक्कुट, चक्रवाक, बलाका, बगुळा, नख से छील कर | 
खाने वाले चकोर आदि पक्षी, देवता के लिये न बनाये गये ( तिल और मूंगे का ) | 
कसर ( दूध, घृत और गुड़ से बनाये गये ) संयाव, खीर, पूए और पूरी को 


भोजन के लिये नहीं प्रहण करना चाहिए ॥ १७३ ॥ 
कलविङ्क सकाकोल कुररं रध्जुदालकम । 
जालपादान्खञ्रीठानज्ञातांश् खुगद्विजान्‌॥ १७४ ॥ 
कलछविज्ञे आमचटकः, ग्रामनिवासित्वेन प्रतिषेधे सिद्धे सरयुभयचारित्वा- 
तपुनर्वचनम्‌ । काकोलो द्रोणकाकः, कुरर उत्क्रोशः, राज्जुदालको वृच्चकुट्टकः, 
जाळपादो जालाकारपादाः, अजाछपादा अपि हंसाः सन्तीति हंसानां पुनवच- 
नम्‌ । खञ्जरीटः खञ्जनः, जातितो ये अज्ञाता स्गाः पक्तिणश्च, एतान्कलविठ्ठा- 


दीन्वजयेल्‌ ॥ १७४ ॥ 
भाषा कलविङ्क ( प्रामचटक ), काक्नोल ( द्रोणकाक ), कुरर, रज्जुदालक 
( कठफोड्वा ), जालीदार पेरां वाले पक्षी, खंजन और अज्ञात जाति वाले पशु 
C 


पक्षियों के भक्षण से परहेज न रखे ॥ १७४ ॥ 
षांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्ळल्रमेब च। | 
मत्स्यांश्च कामतो जग्ध्वा सोपवासम्प्यहं वसेत्‌ ॥ १७५॥ 
चाषाः किकीदिवयः रक्तपादाः कादश्बप्रश्टृतयः, सूनिना व्यं सौनं 
घातस्थानभवं मासं भचयाणामपि, बल्लूरं शुष्कमांसम्‌ , मत्स्या मीनाः, एताँ 
श्वाषादीन्वजयेत्‌। चकाराज्ञालिकाशणछुत्राककुसुम्भादींन्‌ , 'नालिकाशणछ्ठुत्रा 
कङ्सुम्भालाबुविडभथान्‌ । कुर्भीकन्दुकवृन्ताककोविदारांश्च वजयेत्‌॥? इति तथा- 
ऽकाळग्ररूठानि पुष्पाणि च फलानि च। विकास्वण्ख यरिकचिरप्रयरनेन विवज्ञ- 
येत्‌ ॥' “तथा बडष्छक्षाश्वस्थकपिस्थनीपमातुलिङ्गफळानि वर्जयेत? इति स्मरणात्‌ | 
एतान्संधिनीज्षीरप्रग्ठतीननुक्रान्तान्कामतो भक्षयिश्दा श्रिरात्रमुपवसेत्‌। अका ) 
मतस्त्वहोरात्रम्‌ । 'शेषेपूपवसेदहः? (५२०) इति मनुस्मरणात्‌ । यप्पुनः 
शङ्क नोक्तम्‌-*'बछबलाकाहंसप्छवचक्रचाककारण्डवगुह चटककपोतपारावतपाण्डुशुक- 
सारिकासारसटिडिओलककङ्करक्तपा दचाषभासबायलको किलशाडवलिकुक्कुटहारीत- 


१, तिल्मुद्वसिश्र ओदनः । २. उभयपरत्यात्‌ | ३. कग्डुक। 


का...” चा ae 
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चणे ह्वादशरात्रमनाहारः, पिबेद्गो मुत्रयावकम्‌" होत तदुबहुकालाभ्यासे मतिपूव 
समस्तभच्षणे खा चेदितध्यस्र ॥ १७५॥ 


भाषा--चाष, रक्तपाद ( कादम्ब आदि ), वघिक हारा मारे गये पशु का 
मांस, सूखा मांस ओर मछली का भक्षण न करे । इन सबका जानबूझ कर भक्षण 
करने पर तीन दिन तक उपवास करे ॥ १७५ ॥ 
पळाण्डुं विद्वराह च छत्राकं ्रामङुक्कुटम्‌। 
लशुनं शुञ्जनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
पलाण्डुः स्थूरुकन्दनालो रुशुनानुकारी, विड्घराहो शामसूकरः, छत्राकं 
सर्पछत्रम्‌, आसकुक्कुटः प्रसिद्धः, लशुनं रसोनं सूचसश्चेतकन्द्नालम्‌ । शुञ्जनं 
लशुनानुकारिलोहितसूच्मकन्द्म्‌, ' एतानि घट सकृस्कामतो अर्च्या अच्चयित्वा 
चान्द्रायणं वच्यमाणलक्षणं चरेत्‌ । ग्रामकुक्कुट छुत्राकयोः पूर्वप्रतिषेधितयोरिहा- 
भिधानं पलाण्ड्वादिसमानप्रायश्चित्ताथेम । सतिपूव चिरतराभ्यासे तु 'छुत्राकं 
विड्वराहं च लशुनं ग्रामकुक्कुटम्‌ । पछाण्डुं शु्षनं चेव मत्या जग्ध्वा पते द्विजः’ 
इति (०१५) मनूक्तस्‌ । अमतिपूर्वाभ्यासे-'असध्येतानि षड्‌ जग्ध्वा कुच्छूं 
सान्तपनं चरेत्‌? (७७१९ ) तृतीयाध्याये, दचयमाणं “यतिचान्द्रायणं वापि’ 
इति दर्व्यम्‌ । अमतिपूर्वाभ्यासे तु शङ्कखोक्त-'रशुनपलाण्डुगुक्जनविडवराहः 
ग्रामकुवकुटकुम्भीकभक्षणे द्वादशरात्रं पयः पिवेत? इति ॥ १७६ ॥ 
भाषा- प्याज, प्रामसूकर, छत्राक ( कुकुरसुत्ता ), प्रामकुङ्कुट, लहसुन, 


और श्न ( गाजर या शलजम ) का ( जानबूझ कर ) भक्षण करने पर 
चान्द्रायण त्रत करे ॥ १७६ ॥ ' 


भक्ष्याः पञ्चनखाः सोधागोधाकच्छपशछ्काः । 

शाशश्च मत्स्येष्वाप हि सिंहतुण्डकरोहिताः॥:१७७॥ 

तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः 

सेधा श्वावित्‌ , गोधा कृकळाखानुकारिणी महती, कष्छुपः, कूर्मः, शल्क 

शञ्चकी, शशाः प्रसिद्धः, पञ्जनखादीनां श्रमार्जारवानरादीनां मध्ये एते मेघादयो 
भचयाः। चकारास्खङ्गोऽपि। यथाह गोतमः ( १७२७ )--“पञ्च नस्ताः 
शशशज्लकश्ाविदूगोघालङ्गकच्छुपाः,' इति । यथाह मचुरपि ( ७२८ )--श्वाविधे 
शछ्लकं गोधां खडगकूमंशशांस्तथा । भच्यान्पश्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्रेकतोद्तः ॥' 
इति। यस्पुनवसिष्ठेन 'खडगे तु विवदन्तः ( १४।४७) इत्यभचयत्वसुक्तं, 


तच्छाद्धादन्थत्र, 'खडगमांसेभवेहतमद्षययं पितृकर्मणि’ इति श्राद्धे फलश्रुति 


१. दूधित्थ। ९. प्रतिषिद्धणो। ३. शल्यकाः। २. शालुकः शाली। 
५, शल्यक। 
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दर्शनात्‌। तथा मत्स्यानां मध्ये सिंहतुण्डादयो भचयाः। सिंहतुण्डः सिंहमुखः, 
रोहितो लोहितवर्ण, पाठीनश्रन्द्रकाख्य:, राजीवः पद्चवर्ण;, सह शए्केः शुक्त्या- 
कारेवंतंत इति सराएकः। एते च सिंहतुण्डादयो "नियुक्ता एव अचयाः। “पाठीन- 
रोहितावाद्यौ तियुक्ती हव्यकष्ययोः। राजीवाः सिंहतुण्डीश्च सहाल्काश्रेव 
सबशः ॥' इति ( ५१६ ) मनुस्मरणात्‌ । 'द्विजाति’ग्रहणं शूद्रव्युदाखाथं स्र ॥१७७॥ 
भाषा--सेधा ( सेंधुआर ), गोधा ( गोह ), कछुझा शल्लक ( साही ) और 
खरगोश ये पश्चनख ( पंजे वाले ) जोब भक्षण करने योग्य होते हें । मछलियों में 
भी सिंही, रोहित ( रोहू ) पाठीन, राजीव (पद्म के समान रंग वाली ) 
ओर सशल्क (शुक्ति के आकार वाली ) द्विजातियों के लिये भक्ष्य 
होती है ॥ १७७ ॥ 
अनचितं घृथामांसम्‌” ( आ. १६७) इत्यारभ्य हिजातिधर्मानुक्व्वेदानीं 
चोतुर्वण्यधर्मानाह- 
अतः श्एणुध्वं मांसस्य विधि भक्षणवजेने ॥ १७८॥ 
मांसस्य प्रोक्षितादेभेक्षणे तद्वथतिरिक्तस्य वा निषिद्धस्य वर्जने प्रोक्षितादि-" 
श्यतिरेकेण मांसं न भश्यामीय्येचं सङ्करपरूपेण विधिं सामश्रवः गभ्ठतयः हे 
सुनयः ! श्रणुध्वम्‌ ॥ १७८ ॥ 
भाषा--अब मांस के भक्षण एवं त्याग का नियम सुनें ॥ १७८ ॥ 
तन्न भक्षणे विधिं दर्शायति-- 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षिते द्विजकाम्यया । 
देवान्पितन्समभ्यच्यं खादन्मांसं न दोषभाक्‌ ॥ १७९ ॥ 
भन्नाभावेन व्याध्यसिभवेन चा माँसभच्ञणमन्तरेण यदा प्राणबाधा भबति, 
तदा मांसं नियमेन भक्षयेंत्‌ । 'सर्वंत एवात्मानं गोपायेत्‌? इत्यात्मरक्षाविधानात्‌। 
'तस्माढुइ न पुरायुषः स्वः कामी प्रेयात? इति मरणनिषेधाच्व । तथा श्राद्धे 
- माँसै निमन्त्रितो नियमेन भक्षयेत्‌, अभक्षणे दोषश्रवणात्‌ , “यथाविधि 
नियुक्तस्तु यो मालं नात्ति मानवः । स प्रेस्य पशुनां याति संभवानेक- 
विशति ॥' ( ५३५) इति मनुस्मरणात्‌। प्रोक्षणाख्यश्रौतसंस्कारसंस्छृतस्य 
पशोर्यागार्थस्याग्नीषोमीयादेहंतावशिष्ट मांसं प्रोत्तं तद्नक्षयेत्‌; अभक्षणे" 
याशानिष्पत्तेः । द्विजकाग्यया ग्राह्मणभोजनाथं देवपित्रथं च यत्साधितं तेन 
तानभ्यर्थ्याबशिष्टं भच्चयन्न दोषभाग्भवति | एवं व्वत्यभरणावशिष्टमपि; 'यज्ञाथ 
ब्राह्मणवध्याः प्रशस्ता म्रुगपत्तिणः । भ्रृष्याना चव वृत्यथमगस्त्यो ह्याचरत्पुरा ॥' 
१. नियुक्तस्येव । २. चातुर्वण्यं प्रत्याह । ३. तस्मादिह। ४. अभक्षणाद्यागा । 
७, ह्ाचरत्तथा । 


आचाराध्यायः _ _S& 


इति (०२२ ) मचुश्मरणात्‌। “न दोषभाक्‌? इति दोषाभावमान्नं वदता अति- 
थ्याद्यचनाबशिष्टस्याभ्यजुज्ञामान्रं न प्रोक्तितादिवन्नियम इति दशितम्‌ । एवम- 
प्रतिषिद्धानासपि शशादीनां प्राणात्ययष्यतिरेकेणाभचयश्वाषगमात्‌ शूद्रस्यापि 
मांसप्रतिवद्धः सवंविधिनिषेधाधिकरो ऽवगभ्यते ॥ १७९ ॥ 
अआजा- जब ( अच के अभाव में या रोग में ) मांस के बिना प्राण बचना 
कठिन हो, श्राद्ध में, प्रोक्षण नाम के ( श्रौत संस्कार ) में देवताओं की आहुति से 
अवशिष्ट, ब्राह्मण के भोजन या देवता या पितर के लिये बनाये गये मांस को 
देवता और पितरों की अर्चना करके खाने वाळा दोष का भागी नहीं 
होता है ॥ १७९ ॥ 
इदानीं प्रोद्धिताव्यतिरिकस्य वृथामांसमिश्यनेन प्रतिषिद्धस्य अछ्षणे 
निन्दार्थवाद्माह- 
वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमशिः। 
संमितानि दुराचारो यो इन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ १८० ॥ 
अविधिना देवताथ्ुद्देशमन्तरेण यः पशन्इन्ति स तस्य पशोर्यावन्ति 
रोमाणि तावन्ति दिनानि घोरे नरके चसेत्‌ । हन्ति’ इध्यष्टविधोऽपि घातको 
शुह्यते। यथाह मनुः (०५१) “अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कत चोपहर्ता च खाह्वकश्चेति घातकाः ॥? इति ॥ १८० ॥ 
भाषा--जो दुराचारी व्यक्ति बिना विधि के ( देवता या यज्ञ के लिये 
नहीं अपितु स्वयं अपने लिये) पशु का वध करता है, वह उतने 
दिन तक घोर नरक में वास करता है जितने रोएँ उस पशु के शरीर में 
रहे हों ॥ १८० ॥ 
इदानीं बजने विधिमाह 
सर्वोन्कामानवाप्नोति हयमेधफलं तथा। 
गुद्देऽपि निवसन्विध्रो मुनिमोसविवजेनात्‌॥ १८१ ॥ 
यः प्रोक्षितादिब्यतिरेकेण मया साँसं न भक्तितब्यमिति सत्यसंकल्पो भवति 
स सर्वान्कामान्‌ तस्साधने प्रवृत्तो निर्विष्नं प्राप्नोति; विशुद्धाशयस्वात्‌। यथाह 
सनुः (५४७ )-'यद्धथायते यत्कुरुते रति घध्नाति थत्र च । तद्वाप्नोस्य- 
विघ्नेन यो हिनस्ति न किंचन ॥! इति। एतच्चाचुपङ्गिकं फलम्‌ । मुख्य फल- 
माह-हयमेधफलं तथेति। एंतड्च सांवस्सरिकसंकहपस्य; “वर्ष वर्षेऽश्वमेधेन 
यो यजेत शातं समाः। मांसानि च न खादेध्स्तयोः पुण्यफलं समस्‌ ॥? इति? 
( पाण्डे) मनुस्मरणात्‌ । तथा गुदेशपि निवसन्‌ ब्राह्मणादिक्षातुर्वणिको 


च्द्० याज्ञवल्क्यस्यृतिः 


सुनिवन्माननीयो भवति; मांसत्यागात । एतच्च न प्रतिषिद्धमांसविषयस्‌ , 
नापि प्रोच्चिताढिविषयम्‌ , किंतु पोरिशेष्याद्तिध्याद्यरचनावशिष्टाभ्यजुज्ञात- 
विषयमिति ॥ १८१ ॥ 

भाषा--( जो यज्ञ के अतिरिक्त अन्य ) मांस का भक्षण न करने का सत्य- 
संकल्प करता है वह सभी अभिलाषाओं एवं अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त 
करता हैं। मांस का त्याग कर देनें पर ब्राह्मण अपने घर में रहता हुआ भी 
मुनितुल्य होता है ॥ १८१ ॥ 

इति भयास च्यप्रकरणम्‌ । ` 


अथ द्र्व्यशुद्धिप्रकरणस्‌ 2 


इदानीं द्रव्यशुद्धिमाह-- 

सोवणराजताब्जानामूध्वपात्रग्नद्दाउमनाम्‌ । 

शाकरज्जुमूलफलछवासोविद्छचमंणाम्‌ ॥ १८२॥ 

पात्राणां चमखानां च वारिणा शुद्धिरिष्यत्ते । 

चरुस्रकस्रवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥ १८३॥ 

सौवर्ण सुवर्णकृतम्‌ , राजतं रजतकृतम्र , अब्ज युक्ताफरशङ्कशुकस्यादि, 

खष्बेपात्र यज्ञियोलूखलादि, ग्रहादिसाहचर्यात्‌। अहाः षोडशिप्रश्वतयः, 
अश्या हपदादिः, शाकं वास्तुकादि, रज्जुः बढ्वजादिनिर्मिता, मूलामाद्र- 
क्कादि, फल्माञ्रादि, वासो वरम , विदलं चेणवादि, चर्म अजादीनाम्‌ , 
विदल-चमंणो!ग्रहणं तद्विकाराणां छुत्रचस्त्रादीनासुपलचणार्थस्‌ । पात्राणि 
प्रोच्चणीपात्रप्रश्रुतीनि, चमसा होतृचमसादयः, षूछ्लैर्णा श्लौर्णादीनां ठेपरहिता- 
नासुच्छिष्टस्पर्शमात्रे वारिणा प्रक्षालनेन शुद्धि, चबश्वरुस्थालो, सखऊसत्रवौ 
असिद्धो, सस्नेहानि पात्राणि ग्राशित्रहरणाचीनि, षुखानि च लेपरहितान्युष्णेन 
चारिणा शुद्धयन्ति; 'निर्लेपं काञ्चनं भाण्डमञ्चिरेष विशुद्धयति । अब्जमश्ममयं 
चेव राजतं चान्ुपस्कृतम्र ॥' इति (५११२ ) मनुस्मरणात्‌ । अनुपस्कृतम 
खातपूरितम्‌ । सलेपानां तु—'तेजसानां मणीनां च सचस्याश्ममयस्य च | 
भर्मनाऽद्विस्ँदा चेव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः ॥' इति ( ५१११ ) अनुक्त 
दरष्व्यम्‌। सृद्धस्मनोरेककायत्वाद्विकहपः । आपस्तु सझ्ुञ्ची यन्ते । काकादिमुखो 
पघाते तु—'कृष्णशकुनिस्ुुखावस्ष्ट पात्रं निलिंखेत्‌ , श्वापद्मुखावमृष्ट पात्न न 
प्रयुङ्खीत? ( गौ. सू. १७।४ ) इति द्रष्टव्यम्‌ । एतञ्च मार्जारादन्यन्र, “मार्जार” 
श्चैव दुर्वी च मारुतश्च सदा शुनिः । इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १८२-१८३ ॥ 


१. परिशेषात्‌ । २. सुस्राव ष्टं । 


आचाराध्यायः ८९१ 


भाषा-- सोने, चाँदी और अब्ज ( सुक्ताफल, शंख और शुक्ति ) के पात्र, 
( उलूखल आदि ) यज्ञिय पात्र, प्रह ( यज्ञिय पात्र ), पत्थर, शाक, रस्सी, 
मूल, ( आम्र आदि ) फल, वस्र, बाँस, ( बकरी आदि का ) चमड़ा, ( यज्ञ का ) 
्रोक्षणीपात्र, ( होता आदि के) चमस को शुद्धि जल से धो देने से होती 
है । चरुस्थाली, खुवा, घी आदि चिकने पदार्थ से युक्त पात्र उष्ण जळ से शुद्ध 
'होते हैं ॥ १८२-१८३ ॥ 
यज्ञपात्रादीनां प्रोक्षणेन शुद्धिः 
स्फ्यश्पीऽजिनधान्यानां सुसलोलूखलाऽनसाम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानां च बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
स्फ्यो वञ्जो यज्ञाङ्गम्‌ , अनः शकटम्‌ शेष प्रस््छिणश , एतेषासुष्णेन' 
वारिणा शुद्ध! । पुनः 'अजिनशग्रहणं यज्ञाङ्गाजिनप्रा प्श्यर्श््‌ ॥ संहतानासुक्तशु- 
छिद्रष्या रब्घावयविनां बहूनां धान्यानां वाससां च। 'वासो'अहणसुक्तछद्धी-. 
नाझुपलच्षणाथम्‌ । उक्तशुद्धीनां धान्यवासःप्रम्हृतीनां बहूनां च राशीङृतानां 
्रोक्षणेनेव शुद्धिः। बहुसवं च स्पृष्टापेकया। पुतदुक्तं अवति-यदा धान्यानिः 
बख्ादीनि वा राशीकृतानि तन्न चण्डालादिर्पृष्टान्यहपानि बहूनि चास्पृष्टानि तञ्च 
स्पृष्टानासुक्तव शुद्धिरितरेषां प्रोक्षणसिति॥ तथा च ्स्रृत्यन्तरम्‌--'वस्- 
धान्यादिराशीनामेकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्रं सस्युद्ष्टस्य शेषं प्रोक्षणमहंति ॥? 
इति। यदा पुनः स्णृष्टानां बहुसवं अस्पृष्टानां चाइपरवं तदा. स्वेषामेव चाठनम्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( ५११८ )--'अद्विस्तु प्रोक्षणं शौवं. बहूनां धान्यवाससास्र्‌ ।. 
_प्रक्नालनेन स्वरपानामद्धिः शौच विधीयते ॥! इति । स्पृष्टानामस्पृष्टानां चः 
समव्वेऽपि प्रोच्चणमेव । बहूनां प्रोक्षणविधानेनाल्पानां ज्ञालने सिद्धे पुनरषपाना 
खालनवचनस्य समेषु शाळननिशुध्यर्थव्वात्‌। इयस्स्पृष्टमियद्स्पृष्टमित्यविवेके ' लु 
झाळनमेवः। पाक्तिकस्यापि दोषश्ब परिहतंष्यर्वात्‌ अनेकपुरुषोद्धायंमाणानां तु 
न्यवासःप्रश्टृतीनां{स्पृष्टानाअस्पृष्टानां च प्रोद्षणमेवेति निषन्धकृतः ॥ १८४ ॥ 
भाषा- स्फूँये ( यज्ञवज्ज ), सूपः कृष्णृगच्म, धान्य, मूसल, उखल और 
शकट की भी ( शुद्धि उष्ण जल से धोने पर होती है) धान्य की राशि और कई 
वत्र हो तो जल के छोटे से ही शुद्ध होती हे ॥ १८४ ॥ 
निळेपानां स्पशंमात्रदुष्टानां शुद्धिसुक्थ्वेदानी सलेपानां शुद्धिमाह-- 
तक्षणं दारुशज्ञास्थ्नां गोबाळेः फलसंभुवाम्‌ । 
माजेनं यज्ञषपात्राणां पाणिना यक्षकर्मेणि ॥ १८५ ॥ - 


१. द्रव्याणां बहुनाँ। २, झ्ञालनवचलननिज्व । आओ! 
६ या० 


र्र याज्ञबल्क्यस्म्ृतिः 


.खदारूणां सेलसहिषादिश्इङ्गाणां करिवाराहशङ्काथस्थ्नास्‌। “अस्थि’ग्रहणेन 
झुन्तानामपि प्रणम्‌ । उस्डिष्टस्नेहादिभिलिप्तानां म्हृद्धस्मोदकादिभिरनपगतः 
' छेपानाम्‌ । मनुः ( ०१२६ )--यावल्नापेस्यमेध्याक्ताद्न्धो लेपश्च तत्कृतः । 
साघन्मह्वारि चादेयं सर्वासु वब्यशुस्धियु ॥ इति सामान्यतः शुद्धिविधानात। 
खखुणं तावन्सात्रावयवापनयनं शुद्धिः। फलसंभुवां बिल्वालाबुनारिकेलादि- 
- कल्खंभूतानां पात्राणां गोबाङेछ््र्शलाच्छुद्धिः । यज्ञपात्राणां स्रकस्रवादीनां 
यशकर्मणि प्रयुज्यमानानां इखि हुतेन द्भेदशापवित्रेण चा यथाशाख्ा 
कर्माङ्तया माजेनं कव्यम्‌ । घुरछ श्रीतसुदाहरणमन्येषामपि सौवर्णादीनां 
चाञ्राणां स्मार्तळोकिकमंखु कुतझषौष्छानामेवाङ्गरवमिति दशंयितुम्‌ । यज्ञाङ्गानां 
पुनः कृत शौचानामिद्‌ं दृ्ञापवित्रादिभिर्माजेनं संस्कारार्थमिति रोषः ॥ १८५ ॥ 


भाषा- भेड या भैंस आदि के सींग और हाथी, सूकर की अस्थिये 

{ एबं शङ्ख ) स बने हुए पात्र की शुद्धि उस खुरचने से होती हे। फल से 

- बनाया हुआ पात्र गोबाल से रगड़ने पर शुद्ध.होता दे । यज्ञ के समय ( स्रुक्‌ 
खुवा आदि ) अज्ञ पात्र हाथ से पॉछने पर ही शुद्ध हो जाते हैं ॥ १८५ ॥ 
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इदानीं सलेपानामेव केषांचिललेपापकर्षणे विशेषहेतूनाह-- 
*सोषरोदकगोमूत्रे: शुध्यत्याविककोरिकम्‌ । 
सश्रीफळेरंशुपट्ं सारिष्टः कुतपं तथा॥ १८६॥ 


उषरमृत्तिकासहितेन गोमूत्रेणोदकेन वा लेपापेक्षया। आविकमूर्णामयम्‌ , 
कौशिकं कोदाप्रभवं तसरीपष्टादि प्रचालितं शुद्धवति । 'उदगोमूत्र” हृति 
बहुवचनं पश्चादप्यु दक प्राप्त्यर्थम्‌ । अंशुपटटं वह्कलतन्तुकृतम्‌ , सश्रीफले 
बिह्वफलसहितै:, कुतपः पार्वतीयछायरोमनिर्मितकम्बंः, अरिष्टसहितेरुदक- 
गोमूत्रै शुध्यतीत्यनुवतंते । एुतच्चोच्छिष्टस्नेहादियोगे सति वेदितब्यम्‌ । 
अल्पोपघाते तु प्रोक्षणादि, चालनासहस्वात्‌ , सर्वत्र द्रव्याविनारोनंव शुद्धेरिष्ट- 
स्वात्‌ । तथा च देवलः- “अर्णाकौशेयकुतपपट्टयौमदुकूलजाः । अल्यशौचा 
अवन्त्येते शोषणप्रोक्षणादिभिः ॥' इत्यभिधायाह--'तान्येवामेध्ययुष्तानि क्षाल- 
येच्छोधनेः स्वकेः । धान्यकक्केस्तु फलजे रसेः चारानुगैरपि॥? इति चौमवदेव 
शाणस्य समानयोनित्वात । ऊर्णादिग्रहणं तदारब्धतूलिकादिप्राष्त्यर्थम्‌ । अत- 
स्तस्यालपोपघातेनेंच चालनं क़ायम । अमेष्यलेपादन्यत्र-'तूलिकासुपघानं च 
पुष्परक्ताम्बरं तथा शोषयिव्वातपे किंचिश्करेः समार्जयेन्मुहुः ॥ पश्चाच्च वारिणा 


१. हेतुलश्षणेनाह। २. सोषेरुदक ( = ऊषशृत्तिकासहितेः )। ३, अरिष्ट- 
फलस हिते; | अरिष्टसहितेः फेनकसहितेः। ४. योगरंवात्‌। 


आचाराध्याय: ८३ 


प्रोचय विनियुश्ञीत कमेणि। तान्यष्यतिमलिष्ठानि यथावत्परिशोधयेत ॥!- इति 
देवळस्मरणात्‌ । पुष्परकानि कुछुमकुसुब्भाद्र्कानि । "पुषपरक्तञ्रहणमन्यस्यापि 
हरिद्रादिरक्तस्य चालनासहस्य प्राप्स्थर्थम्‌ , न मञ्जिष्ठादेः; तस्य काळ्नसहः 
स्वात्‌। शङ्केनाप्यु्तम्‌- रायद्रव्याणि प्रोतानि शुचीनि’ इति ॥ १८६॥ 


भाषा--ऊन की वस्तुएँ कंबल आदि और तसरी पट्ट आदि ऊसर स्थान 
की मिट्टी ( रेह ) और जल आ गोमूत्र से धोने पर शुद्ध होती हें । वल्कल से 
बना हुआ वस्न इनके साथ श्रोफल मिलाकर साफ करने से स्वच्छ होते है 
ओर ( पहाड़ी भेड़ के रोएँ से बना हुआ ) कुतप, दुशाला आदि रीठी, गोधूत्र 
झौर जल से धोये जाते है ॥ १८६ ॥ 


सगोरसर्षपैः क्षौमं पुंनः्पाकान्महीमयम्‌ । 
- कारुहरुतः शुचिः पण्यं भैक्षं योषिन्मुखं तथा ॥ १८७ ॥ . 
गौरधर्षपसहितेरुदकगो मुन्नेः ज्ञौम॑ छुमा अतसी तस्सूत्रनि्मितं च्ञौमं शुद्धयति । 
पुनः पाकेन च सुन्मयं घटादि। एतच्चोच्छिष्टस्नेहलेपै वेदितष्यस्‌ । 
मनुः ( ५७१२३ )--मझेमूंत्रेः पुरीषेश्च श्ळेष्मप्याश्चुशोणितेः। संस्पृष्टं नेव 
शुद्ध्येत पुद्‌ः पाकेन सुन्मयस्‌ ॥? इति स्मरणात्‌। चण्डालाद्यपघाते तु त्याग 
एव । यथाह पराशरः--“चण्डालाद्येस्तु संस्पृष्टं धान्यं चख्रमथापि वा। प्र्ञाळ- 
नेन एद्धयेत परिस्यागान्महीसयस्‌ ॥? इति। कारवो रजकचेळधावकसूपकारा- 
थास्तेषां हस्तः सदा शुचिः । शुचित्व॑ तस्साध्ये कर्मणि । वस्रधाचनादौ सूत- 
कादिसंभवेऽपि । तथा च स्खृत्यन्तरम--'कारवः शिल्पिनो चेद्या दासीदासा- 
स्तथैव च। राजानो राकस्ृस्याश्च सथ्ःशौचाः प्रकीतिताः ॥! इति । पण्यं पणाह 
विक्रेयं यवब्रीह्मादि । अनेकक्रेतुजनकरपरिघट्टितमप्यप्रयत॑ न भवति । सूतकादि- 
निमित्तेन च वणिजाम्‌ । भिक्षाणां समूह । भैक्षं तद्घ्रह्मचार्यादिहस्तगलं अना- 
चान्तस्रीप्रदानादिनाऽशुचिरथ्याक्रमणादिना निमित्तेनापि न हुष्यति। तथा 
योषिन्सु खं संभोराकाले शुचि । 'ख्मियश्च रतिसंसरें? इति स्मरणात्‌ ॥ १८७ ॥ 


भाषा--अतसी के सूत से बना हुआ वक्ष पीले सरसों और गोमूत्र एबं 
जल से स्वच्छ होता है। [मिट्टी के पात्र घडा इत्यादि ` पुनः पकाने से शुद्ध 
होते हे । रंगरैज, धोबो, सूपकार आदि ॥शल्पिर्यो के हाथ, ( जौ, धान आदि ) 
विक्रय की वस्तु, भिक्षा का समूह और ( संभोगकाल ) में स्री का सुख 
सदेव पवित्र रहते हैं ॥ १८७ ॥ 


१. पुनः पाकेन। २. मणसूच्रपुरीषर्वाष्ठी बने! पुयशोणितः । 


`) याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इदानीं भूशुद्धिमाह-- 
भूजुद्धिर्माजेनाहादात्कालाद्गोक्रमणात्तथा । 
सेकादुछेखनालेपाद्णहं माजेनलेपतात्‌ ॥ १८८ ॥ 


माजेन्यां पांसुतृणादीनां प्रोत्सारणं मार्जनस्र । दाहस्तृणकाष्ठाद्येः। फालो 
याषता कालेन लेपादिडयो भवति ताबान्‌ । गोक्रमणं गवां पादपरिघइनम्‌ , 
सेकः च्चीरंगोमृश्रगोमयवारिभ्निः प्रवर्षणं वा, उठ्लेखनं तक्षणं खननं वा, लेपो 
गोमयादिभिः, एतेः समस्तेष्यस्तेर्वा मार्जनादिभिरमेध्या दुष्टा सलिना च भूमिः 
शुद्धशति। तथाःच देवलः- “यत्र प्रसूयते नारी ञ्रियते दृश्यतेऽपि वा । चण्डा- 
राध्युषितं यत्र यत्न विष्ठादि संहतिः ॥ एवं कश्मलभूयिष्ठा भूरमेध्या प्रकीर्तिता । 
श्रसूकरखरो ष्ट्रादिसंस्घु्टा दुष्टतां श्रजेत्‌ । अङ्गारतुषकेशास्थिभस्मा्ेमलिना भवेत्‌ ॥? 
इत्यमेष्या दुष्टा मलिनेति झोध्यमूमेख्रेविध्यमभिधाय . शुद्धिविभागं दुझ॑यति- 
पञ्चधा वा चतुर्धा वा भूरमेध्यापिः शुद्धथति। दुष्टाश्विता त्रिधा द्वेधा शुद्धबते 
मछिनेकधा ॥? इति। यत्र मनुष्या दुह्यन्ते यत्र चाण्डालेरध्युषितं तत्र पञ्चभि 
दहनकालयोक्रमणसेकोल्लेखनेः शुद्धिः । यत्र मनुष्या जायन्ते यत्र च ञ्रियन्ते यत्र 
'ात्यन्तं विष्ठादिसंहतिः तासां दाहवजितेस्तेरेव चतु्भिः। श्वसूकर खरे श्चिर काळ- 
सध्युधितायाः गोक्रमणसेकोह्लेखने खिभिः। उष्ट्रम्रामङुछटादिभिश्चिरकाळमधिवासि- 


तायाः सेकोइ्लेखनाभ्यां शुद्धिः। अङ्गारतुषकेशादिभिश्चिर कालमधिघासिताया. 


उल्लेखनेन शुद्धिः । आजंबाजुलेपने तु सवंत्र समुच्चीयेते । एवं गृहं मार्जनलेपनाभ्यां 
शुद्धयति । गृहस्य पृथशुक्षद्वार्न संमार्ज नलेपनयोः प्रतिदिवसं प्राप्त्यर्थम्‌ ॥११८८ ॥ 
भाषा--पएथ्वी की शुद्ध ( झाडू आदि से) झाडूने, जलाने, समय 
बीतने, गाय के पैर पढ़ने, ( दूध, गोमूत्र, ओर जल ) छिड्कने, खोदने, 
गोबर आदि से) छीपने से होती है । इसी प्रकार घर झाड्ने ओर लीपने से 
शुद्ध होता है ॥ १८८॥ 
गोघ्ातेऽत्र तथा कंशमक्षिकाकीटदू षिते । 
खलिल भस्म सृद्वा5पि प्रक्षेत्तव्यं विशुद्धये ॥ १८९ ॥ 
शोघ्राते गोनिःश्वासोपहतेऽन्ने अदनीयमात्रे। तथा केशमचिकाकीट- 
छुरति । केश” ग्रहणं लोमादिप्राप्यर्थस््‌ । कीटाः पिपीलिकादयः । उदकं भस्म 
छहरा यथासंभवं प्रधेप्तव्यं शुद्ध बर्थम । यत्त गौतमेनोक्तम ( १७।८-९ )-- 
नित्यमभोज्यं केशकीटावपन्नम्‌’ इति तस्केशकीटादिभिः सह यस्पक्क तिह्विष- 
यस्‌ ॥ १८९ ॥ 


१. संगतिः । २. विशुद्धवति॥। ३. तस्याः पका, तयोः पञ्च । 


क 
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भाषा- अन्न के गौ द्वारा सूंघ लिये जाने पर, उसमें केश, मक्खी या 
चींटी आदि कीड़ा होने पर उसे शुद्ध करने के लिये उसमें जल, राख या 
मिट्टी डालनी चाहिए ॥ १८९ ॥ 

त्रषुखीसकतास्राणां झाराम्लोद्कवारिभिः । 
भस्माद्निः कांस्यलोहानां शुद्धिः छायो द्रवस्य चं ॥ १९० ॥ 

न्रपुप्रथ्धतीनि प्रसिद्धानि, तेषां दारोदकेनाम्लोद्केन वारिणा चोपघाता- 
पेक्षया समस्तेवर्यस्तेर्वा शुद्धिः कार्या । कांस्यलोहानां अस्मोदकेन । 'ताञ्च'- 
ग्रहणाद्वरीतिकाव्रृत्तिलोहयोप्रंहणस्‌, एकयोनित्वात्‌ । एतष्य ताञ्जादीनामम्लो दकाः 
दिभिः शुद्धयभिधानं न तियमार्थम । 'मर्खंयोगज्ञं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । 
सस्य तच्छोधनं प्रोऊं सामान्यं द्वग्यशुद्धिकृत ॥? इस्यविशेषेण स्मरणात्‌ । अतो 
न ताम्रादेरुच्छिष्टोदुकादि लेपस्यान्येनापगमसंभवे नियमेनाम्छो दकादिला श्यद्धिः ° 
कार्या। अत एव अनुना सामान्येनोकस्‌-( ५११४ ) 'तान्नायःकांस्यरेध्यानां 
श्रपुणः सीसकस्य च । शौच यथाह कतंब्यं चाराउ्लोदुकवारिभिः ॥' इति । 
यत्त-भस्मना शुद्धथते कांस्य ताञ्रमाम्हेन शुद्धथति’ इति, तसात्रादेः शौचस्य 
परां काष्ठां प्रतिपादयितुं नान्यस्य निषेधाय । यदा तूपघातातिशयस्तदाग्लोष्‌- 
कादीनामावृत्तिः, “गवाघ्रातानि कांस्यानि शूद्धोच्छिष्टानि यानि च। शुद्ध्यन्ति 
दृशभिः चारेः श्वकाकोपहतानि च ॥' ( आपस्तंब ) इति स्मरणांत्‌। ( ` दृशच्ञारा- 
नाह--*तिळसुंष्ककशिग्रणां कोकिलाछपलाशयोः। काकजछा तथावश्षचिञ्चाश्वत्थ- 
वरस्य च ॥ एभिस्तु दशभिः आरेः शुद्धिभवति कांस्यके ॥' ) शुद्धिः प्लावो 
द्रवस्य स्विति । द्रवस्य द्रवद्रष्यस्य घृतादेः प्रस्थप्रमाणाधिकस्य श्वकाकाथपह तस्य 
अमेध्यसंस्पृष्टस्य च प्लाषः प्लाषनं समानजातीयेन द्रवद्रष्येण आण्खुल्यासि- 
पूरणं यावज्ञिःसरणं शुद्धिरिस्यनुवतंते। ततोऽहपस्य त्यागः | बह्क्यस्थै ख देश 
कालाद्यपेक्षयापि वेदितष्यम्‌ । यथाह--बौधायनः--देशं काळं तथा जाथ अध्य 
द्रष्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकहपयेत्‌ ॥ इति। कीटाशप- 
हतस्य तूश्पवनम्‌। यथाह मनुः ( ५११५) द्रवाणां चेव सवषां शुद्धिरुप्पवर्न 
स्मृतस? इति। उस्पदनं . चात्र चस्जान्तरिते पात्रे प्रक्षेप; । अन्यथा कीटाद्यप- 
गमस्यासंभवात्‌ । शूद्र भाण्डस्थितस्य तु मधूदकादेः पात्रान्तरायनाच्छुद्धिः ।— 
“मधूदके पयस्तह्विकाराश्च पात्रास्पात्रान्तरानयने शुद्धाः इति खोधायनश्शरणात्‌ । 
मधुषृतादेवर्णाप्षदृहस्तात्माप्तस्य पात्रान्तरानयनं पुनः पँचनं च कार्यम्‌ । यथाह 


१. तु। २. दकवारिणा । ३. दुकादिभिः । ४. इदं । 
पुस्तकेऽधिकस्‌। ५. अमेध्यद्र्य। ६. तथात्मानं। ७. घृतादेर्हीनियर्णा । 
८. पचन काय । 


८६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


शङ्कः--'अभ्यवहार्याणां छृतेनाभिघारितानां पुनः 'पवनमेषं स्नेहानां स्नेहवद्र- 
सानां” हति ॥ १९० ॥ 
आाषा--पीतळ, सीसा, ताँबा, खारे या अम्लजळ से शुद्ध होता है । 
कँसे और लोहे की शुद्धि भस्म और जळ से होती है । (घी या तेल जैसे ) 
द्रव पदार्थ की शुद्धि उसके पात्र में बही द्रव इतना डालने पर होती है जितने से 
पात्र भरकर ऊपर गिरने लगे ॥ १९० ॥ 


एवं सौवणराजतादी नामेतस्रकरणग्रतिपादितानां सर्खेषाञ्ुज्डिषृर्नेहाछपघा ते 
शुद्धियुक्सवेदानीं तेषामेवामेष्योपहतानां छु छिसाह-- 


अमेध्याक्तस्य खुत्तोयेः शुद्धिगेन्धादिकंषंणात्‌ । 
वाक्शस्तमस्बुनिणिक्तमज्षात च खदा शुचि ॥ १९१ ॥ 


अभेष्याः शरीरजा मला बसाशुक्रादयः, 'वसा शुक्रमखछमज्जामुश्रविट्कर्ण- 
बिण्नखाः। श्छेष्मा-श्रु दूषिका स्वेदो द्वादशेते नृणां मलाः ॥? ( ५।१३६ ) तथा— 
'माज्ञुषास्थि हबं विष्ठा रेतो भूञ्रातंवं वसा । स्वेदादोऽश्चु दूषिका श्लेष्म स्य 
'चामेध्यञुच्यते ॥? इति अमेध्यादयों मळा मनुदेवळादिभिः प्रतिपादिताः ते वंसा दिः 
रक्तलिप्तममेध्याक्तं तस्य सुदा तोयेन च शुद्धिः कतेष्या 'गन्धापकषंणात्‌। आदिः 
ग्रहणाज्लेपस्यापि ग्रहणम्‌ । यथाइ गौतमः ( १।४२)-'लेपगन्धापकर्षणेः शौ'च- 
ममेध्यलिप्तस्य” इति। सर्वशुद्धिषु च प्रथमं सचोयरेव खेपगन्धापकषंणं कार्यम्‌ । 
यदि गन्धादिश्ृत्तोयेने गच्छति तदान्येन, 'अशक्तावन्येन झुदद्धि पूल मृदा च? 
( १।४३ ) इति गौतसस्मरणात्‌ । वसादिग्रहणं च सर्वेषाममेध्यस्वं प्रतिपादयितुं न 
समानोपघाताय--“मञ्येमुत्रपुरीषेश्य श्लेष्मपूयाश्रुशोणिते:। संस्पृष्ट नव शुद्धथंत 
घुनःपाकेन खन्मयम्‌ ॥? ( झबु० ५१२३ ) इस्युपघाते विशेषाभिधानात्‌--'भमेध्य स्व 
चेवमेषां देहाच्च मलाच्युताः' इति बचना देहड्युतानासेव न स्वस्थानावस्थितानास्‌। 
पुरुषस्य नाभेरूध्न करष्यलिरिकाङ्गा नामन्यासेध्यस्पश स्नानम्‌ । यथाह देवलः— 
आालुर्षास्थ वसां चिष्ठामार्तचं मूत्ररेतली । मज्जानं शोणितं स्पृट्ठा परस्य स्नानः 
रेत्‌ ॥? इति--'तान्येच स्वानि संस्पृश्य प्रच्चाल्याचग्य शुद्धयति’ इति | तथा-- 
'छष्छ नाभेः करौ मुक्स्वा यदङ्गसुपहन्यते। त्र श्थानमधस्तात्त प्रच्ञाइयाचम्य 
शुद्धयति ॥' इति। कृतेऽपि यथोकशौचे मनसोऽपरितोषाथत्र शुद्धिसंदेहो भवलि 
तद्घाक्शस्तं शुचि। शुद्धमेतदस्त्विति धाह्मणणवचनेन शुद्धं भवतीव्यर्थः । अर्बु- 
बिणिक पत्र प्रतिपादिता शुद्धिनास्ति तस्य प्रछाळनेन शुद्धिः । प्रछालनासहस्य 


१. पनं २. शन्धापकषंणेन। षे. ङ्गानां अत्या ! 


ह 


आचाराध्यायः Es 


प्रोक्षणेन । अज्ञातं च सदा यस्काकायपहतसुपयुक्त॑ न कदाचिदपि शायसे 
सच्छुचि । तडुपयोगाददष्टदोषो नास्तीध्यथंः । नन्वेतह्विर्द्वयते, 'संवस्सरस्येक्रफि 
व्वरेस्कृच्छं द्विजोत्तमः। अज्ञात सुष्तशुद्धयर्थं झातस्य तु विशेषतः ॥' इत्यषृष्टदोखेऽपिः 
प्रायश्चिन्तप्रतिपादनात्‌। नेतत्‌ , प्रायश्चिखक्य छग्धिविषयस्वात्‌ , दोबाआषस्थं 
ष्वान्योपयो गिविषयस्वात्‌ ॥ १९१ ॥ 
भाषा- ( मलमूत्र, वसा आदि ) दूषित शरीर की' गंदगी से अशुद्ध 
बस्तु मिट्टी और जल से उतना साफ करने पर शुद्ध होती है जितने से उसको 
गन्ध ( और लेप ) द्वारा हो जाय। ( शुद्धि करने पर भी मन में सन्देह होने 
प्र ) ब्राह्मण के कह देने पर शुद्ध समझना चाहिए; जल के छींटे से शुद्धि 
होती हे । जिस वस्तु के शुद्ध या अशुद्ध होनें का ज्ञान न हो वह सदैव शुद्ध 
रहती है ॥ १९१ ॥ 
शुचि गोतृक्षिङृत्तोयं प्रकृतिस्थे मद्दीगतम्‌ । 
नशा मांसं श्वचण्डाळकब्यादादिनिपातितम्‌ ॥ १९२ ॥ 
सही गत भूमिस्थमुदकं कगघीलुिशणनसमथ चण्डाळादिभिरर्णृष्टं प्रकृतिस्थं 
 खूपरसगन्धस्पर्शान्तरमनापञ्नं शुचि आचमनादियोग्यं भवति । _ 'महीगत स्‌? 
` हृत्यशुचिभूगतस्य शुचिरवनिषेधार्थं . नस्वान्तरिषो दकस्य श द्त्वव्यादृभ्य्थस्र्‌ । 
नाप्युद्‌तस्य-'उद्छताश्चापि शुद््थन्ति शुद्धेः पात्नैः सञ्चुदृरःः। एकरात्रोषिता 
आपरस्स्याज्याः शुद्धा अपि स्वथस्ू ॥? इति देबळवचनात्‌। तथा चण्डाछादिङ्कते 
सडागादौ न दोषः, 'अन्ध्येरपि कृते कूपे सेतौ वाप्यादिके तथा । तत्र स्नात्वा ख. 
पीत्वा च प्रायश्चितं न विद्यते ॥' इति शातातपस्मरणास्‌। तथा मांसं श्रचण्डाळ- 
करण्या दादिभिर्निपातितं शुचि । आदिम्रहणात्पुषका देरपि ग्रहणम्‌ । निपातितग्रहणं 
सक्तस्य निराकरणार्थस्‌ ॥ १९२ ॥ 
भाष(--एथ्वी परं शुद्ध प्राकृतिक रूप में पड़ा हुआ ( चाण्डाल आदि 
द्वारा न छुआ गया ) एक गौ के पीने भर जल शुद्ध ( आचमनादि के योग्य ) 
होता है । कुत्ता, चाण्डल, 'आंसासक्षी पक्षी द्वारा काटा गया या गिराया गया 
मांस शुद्ध होता हे ॥ १९२ ॥ 
राइमरझी रजइछाया गोरंश्वों वसुषहरिकछ) | । 
विश्रुषो मक्षिकाः स्पर्श वत्सः प्रज़वमे छुछिः ॥ १९३ ॥ 


१. उपभुक्तं । उप ९ सतुलदि। ...... (३. आवस्य वास्यप्रयोग। '२. नतु तद्वि । ३. भावस्य वान्यप्रयोग । 
४. मागे मांसं ( 5खुगादेमास )॥ ५, शश्ववसुंधानिछाः। . प्रखङणे। 


(2- याज्ञवल्क्यस्म्चाति: 


रश्मयः सूर्यादेः प्रकाशकद्र्व्यस्य । अग्निः प्रसिद्धः । रजः अजादिसम्बन्ध- 
ब्यतिरेकेण । तन्र--श्वकाकोष्ट्रखरोलुकसूकरग्राम्यपन्चिणाम्‌ । अजाबिरेणुसंस्पर्शा- 
ढायुर्लदमीश्च हीयते ॥” इति दोषश्रवणात्तत्स्पशं लंमाजेनादि कार्यम्‌ । छाया 
बच्षादे, गौः, अश्व; वसुधा भूमिः, अनिलो वायुः, बिप्रुषोञवश्यायबिन्दवः, 
झुखजानां चच््रमाणस्वात्‌। मक्षिकाश्व, एते चण्डालादिस्टृष्टा अपि स्पर्श 
शुचयः। वश्सः प्रजवने ऊधोगतढुग्धापकषंशे शुचिः। 'वस्सःम्रहणं बाळस्योप- 
ऊच्चषणार्थम्‌, “बाळेरनुपरिक्कान्तं स्रीभिराचरित च यत्‌। अविज्ञातं च यस्किञ्चिन्निस्यं 
सेध्यमिति स्थितिः ॥' इति वचनात्‌ ॥ १९३॥ 
भाषा--( सूर्य आदि की ) किरणें, अग्नि, ( अजादी से अछूती ) घूं, 
छाया, गाय, अश्व, एथ्वो, बाबु बाष्प और मक्खी ( चण्डाल आदि से स्पृष्ट 
होने पर भौ) शुद्ध होते हैं, तथा दूध दुहते समय बछडा पबित्र 
होता है ॥ १९३ ॥ 
अंजाश्वयोमुंलं मेध्यं न गोने नरजा मलाः । 
पन्थानश्च विशुद्चन्ति सोमसूर्याशुमारुतेः ॥ १९,४ ॥ 
अज्जाश्वयोसुंखं मेध्यम्‌। न गोः, न नरजा मलाः, 'नर'शब्दो लक्षणया 
देहमसिधत्ते। तजा मळा वसाद्यो मेध्या न अवन्ति। पन्थानो मार्गाः 
» 'ण्डालादिभिः स्पृष्टा अपि रात्रौ सोमांशभिर्मारुतेन च शुद्ध्यन्ति । दिवा तु 
सूर्याशुभिर्मारतेन च ॥ १९४ ॥ 
भाष[-बकरे तथा घोडे का मुख शुद्ध होता है, गौका मुख नही। 
मनुष्य शरीर से निकले हुए मल अशुद्ध होते हैं । ( कुत्ता, चाण्डाल आदि के 
संसर्ग पर ) मागे चन्द्रमा या सूर्य की किरणों और वायु के सम्पर्क से शुद्ध 
होता है ।। १९० ॥ 
मुलजा विप्रषो मेध्यास्तथाऽऽचमनबिन्द्वः । 
इमश्रु चास्यगत दन्तसक्त त्यकत्वा ततः शुचिः ॥ १९५ ॥ 
सुखे जाता मुखजाः श्लेष्सविप्रषों मेध्याः नोच्छिष्टं कुवन्ति अनिपतिता- 
षेदङ्गे । “न सुखविप्रष उर्छिष्टं कुवन्ति न चेदक्के निपतन्ति’ इत्ति गौलम- 
बचनात्‌ । तथा च ये आचमनतोयबिन्द्वः पादौ स्पृशन्ति ते मेथ्या! । श्खश्रु- 
'वास्यगतं सुखप्रविष्टमुब्छिष्ट॑ न करोति। दन्तसक्तं चान्नादिक स्वयमेष च्युतं 
स्यकरबा शुचिभैवति । अच्युतं दन्तसमम्‌ । तथा च गौतमः--'दन्तश्छिषटं तु 


१. अजाश्वं सुखतो मेध्यं। २. पन्थानस्तु। ३. दन्तेभ्यः पतितं स्यजति 
चिलति -बाःपतालता शुद्ध्यति विना आचम्ननं इति ¦ 


आचाराध्यायः =e 


दुन्तबद्न्यत्र जिह्वाभिमशंनार्राक च्युतेरित्येके च्युतेष्वाखाववद्वियान्तिगिरन्नेव 
तच्छुचि’ इति । निगिरणं पुनरनेन याज्ञवश्क्योक्तेत्न त्यागेन विकर्प्यते। 
निगिरन्नेवेस्येवकारः “चर्वणे स्वाचमेन्निव्यं सुक्त्वा ताम्बूल चर्वणम्‌ । ओष्ठौ विलो- 
मकौ स्रष्ठा वासो विपरिधाय च ॥' इति विष्णूक्ताचमननिषेधार्थः। 'तास्बूल”- 
ग्रहणं फलाय्युपलक्षणार्थंस्‌ । यथाह शातातपः--'ताम्बूले ल फळे चेव सुकते 
स्नेहावशिष्टके । दन्तळग्नस्य संस्पशें नोच्छिष्टो भवति द्विजः ॥? इति ॥ १९५॥ _ 

आषा- मुख से निकले हुए थूक के बिन्दु तथा आचमन के जल के 
बिन्दु शुद्ध होते हें ( शरीर पर गिरने पर दूषित नहीं करते ) । दाढ़ी मूछ 
पर सटे हुए मुंह में तथा दाँत में लगे हुए जूठे भोजन को साफ कर देने पर . 
शुद्धि होती है ॥ १९५ ॥ 


खात्वा पीत्वा क्षुते सुते भुँक्त्वा रथ्योपसपंणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च॥ १९६॥ 
स्नानपानचुतस्वप्हभोजनरथ्योपसर्पणवासोविपरिधानेषु . कृतेष्वाचान्तः 
थुनराचामेत्‌। ह्विराचामेदिव्यर्थः। चकाराद्वोदुनाध्ययनारम्भ चापल्यानृतोक्स्या- 
दिषु । तथा च वसिष्ठ:--'सुप्त्वा भुक्त्वा छुश्वा स्नात्वा पीस्वा रुदित्वा 
'व्वाचान्तः पुनराचामेत्‌ इति । मनुरपि ( ०१४५ )--'सुप्स्वा चुत्वा च 
सुक्स्वा च ्ठीविस्वोक्स्वानृतं वचः । पीच्वापोञ्ध्येष्यमाणश्व जाचासेत्प्रयतोडपि 
झन्‌ ॥' इति। भोजने स्वादावपि स्वादावपि द्विराचमनम्‌-'भोचयसाणस्तु प्रयतोऽपि 
द्विराचामेत्‌? इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌। स्नानपानयोरादौ सक्कत्‌ । अध्ययने 
स्वारम्भे द्विः। शोषेष्वन्ते एव यथोक्तं द्विराचमनस्‌ ॥ १९६ ॥ 
भाषा-ज्नान करके, पानी पीकर, धुत, शयन, भोजन करके तथा रथ पर 
चलने के बाद ( विशेष रूप से ) चल्न धारण करके पुनः ( अर्थात्‌ दो बार ) 
अचमन करे ॥ १५६ ॥ ii 


रथ्याकदेमतोयानि स्पृष्ान्यन्त्यश्ववायसैः । 
मारुतेनेव शुद्यन्ति पककेष्टकंचितानि च ॥ १९७॥ 
रथ्या मारमात्रम्‌ र कदमः पङ्कः तोयसुदकम्‌ » रथ्यास्थितानि कर्दुस्‌- 
तोयानि अन्त्येश्वण्डालादिमिः श्वभिर्वायसेश्च स्पृष्टानि भारुतेनेव शुद्धथन्ति 
शुद्धिसुपयान्ति। बहुवचनं तद्वतगोमयशर्करादिप्राप््यथंम्‌ । फक्केष्टकादि- 
भिश्चितानि प्रासादधवलगृहादीनि चण्डालादिस्पृष्टानि मारुतेनेव शुद्धथन्ति 


१. निर्गिरम्नेव निगरन्नेव। २. भुक्ते। ३. चाल्वानुतो। ४. पक्वेष्टिक- 
चितानि। 


६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
एतच्च 'प्रोक्षणं संहतानाम' ( मनु० ०१५५ ) हप्युक्तप्रोत्षणनिषेधाथस ४ 
तृणकाष्ठपर्णादिमयानां तु प्रोक्षणमेवेति ॥ १९७ ॥ 
भाषा- मागे का कीचड़ तथा जल चाण्डाल, कुत्ता और कोए द्वारा छुए 
जाने पर वायु से ही शुद्ध होते हैं ' पक्की इंटो से बना हुआ घर आदि भी. 
(वायु से शुद्ध होते हैं ) ॥ १९७ ॥ 
इति व्रब्यशुद्धिप्रकरणम्‌ । 


अथ दानप्रकरणम्‌ 
इदानीं दानधम प्रतिपादांयेष्यंस्त दङ्गभूतपात्रप्रतिपादनार्थ तस्प्रशंसामाह== 
तपस्तप्त्वाऽस्जह्ह्या ब्राह्मणान्वेद्शुत्तये । 
तृष्त्यथ पिठदेवानां घर्मेसंरक्षणाय च ॥ १९८॥ 
ब्रह्मा हिरण्यगर्भः कलपादौ शषश्तप्र्वा ध्यानं कृत्वा "कान्स॒जामीति पूर्व: 
ब्राह्मणान्सृशवान्‌ । किमर्थम्‌ ? वेद्शुप्तये वेदरक्षणाथंस्‌ । पितृणां देवतानां च 
तृष्स्यर्थम्‌ । अनुष्ठानोपदेशद्वारेण धमसंरक्षणाण च । अतस्तेभ्यो दुत्तमछयफळं- 
अवतीस्यसिप्रायः ॥ १९८ ॥ 
भाषा--त्रह्म ने ( कल्प के आरम्भ में ) तपस्या करके ( ध्यान करके )- 
वेद की रक्षा के लिये, पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए तथा ( अनुष्ठान 
एवं उपदेश द्वारा ) धर्म की रक्षा के लिये ब्राह्मणों की सृष्टि की ॥ १९८ ॥ 
सर्घस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशीलिनः। 
तेभ्यः क्रियापराः भ्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥ १९९ ॥ 
सर्वस्य चत्रियादेबिप्राः प्रभवः श्रेष्ठा जात्या कर्मणा च । जराहाणैच्याशि 
श्रुताध्ययनशीलिनः श्रुताध्ययनसंपश्चा उरक्ृष्टाः । तेभ्योऽपि क्रियापरा विहिताः 
बुष्ठानशीलाः । तेभ्योऽप्यध्यास्मविश्तम्ाः चचयमाणमार्गेण शामदुसाद्योगेनास्म” 
तरघज्ञाननिरताः, श्रेष्ठा? इत्यनुषञ्यते ॥ १९९ ॥ 
आष ( क्षत्रिय आदि ) सबों में ब्राह्मण ( जाति एवं ) कम से श्रेष्ठ हैं; 
उनमें भी बेद्ादि का अध्ययन करने बाले उत्कष्ट होते हैं: उनसे भी उत्तम विहित 
क्रियाओं का अनुष्ठान करने बाले होते हैं आर इन सबसे श्रेष्ठ अध्यात्मतत््व को 
पूर्णरूप से जानने बाले ब्राह्मण होते हे ॥ १९९ ॥ 


१. कृत्या सुख्याल्सुजामीति । 


५ छि कब 


आचाराध्याय: ६१' 
एवं जातिविद्यानुष्ठानतपसां प्रशंसामुखेनेकेकयोगेन' पात्रतामभिधायाधुना 
तेषां समुच्चये संपूर्ण पात्रतामाह -- 
न विद्यया छेवळ्या तपसा चापि पात्रता । 
यत्र वृत्तसिमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीतितम्‌ ॥ २०० ॥ 
केवलया विद्यया श्रुताध्ययनसंपच्या नेव संपूर्णपात्रस्वम्‌। नापि केवलेन 
तपसा शमदमादिना । 'अपि? शब्दात्केवलेनानुष्ठानेन केवलया जात्या वा नेव 
सम्पूर्णपात्रता। कथं तहिं ? यत्र पुरुषे वृत्तमनुष्ठानं इमे चोसे विद्यातपसी स्तः 
ष्व शब्दाद्बाह्मणजातिश्च तदेवं मन्वादिभिः सस्पूर्णपात्रं प्रकीर्तितस्‌ । हि यस्मादतः 
परसुर्कृष्टं पात्रं नास्ति। अन्न जातिविद्यानु्ठानतपःससुष्वयानासुत्तरोत्तर प्राशस्त्येन 
फळलतारतभ्यं द्रष्टव्यस्‌ ॥ २८० ॥ 
~ केवल ( शरुताध्ययन आदि ) क्था से अथवा केवल ( शमदमादि ) 
तपस्या से ही कोई सुपात्र नहीं होता । जिस पुरुष के आचरण में विद्या और 


सत्पात्रे गवाद्दानं देयम-- 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ । 
नापात्रे विडुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥ २०१ ॥ 
पूर्वोक्ते पात्रे गवादिकमर्सितं शास्रोक्तो दंकदानादी तिकत॑ब्यतास हितं देयम । 
भपात्रे च्षत्रियादौ ब्राह्मणे च पतितादौ विदुषा पात्रविशेषेण फलविशेष॑ जानता 
श्रेयः सम्पूर्ण फलमिच्छुता किञ्चिद्‌ष्पमपि न दातव्यम । श्रेयोग्रहणाद्पात्रदानेऽपि 
किमपि तामसं फलमस्तीति सूचितम्‌ । यथाह ङृष्णद्वेपायनः ( गी० १७४२२ )-- 
'अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दौयते। असस्कृतमवज्ञातं तत्तामसञुदाहृतम्र ॥? 
इति। अपात्रे न दातव्यमिति बढ़ता विदिष्टदेशकाळद्रव्यसन्निधौ पात्रस्या- 
सन्निधाने द्रव्यस्य चा तदुद्देशेन त्यागं तस्मे पतिश्रवणं वा कृत्वा समर्पयेत्‌ , 
नस्वपात्रे दातष्यसिति सूचितम्‌ । तथा प्रतिश्रुतमपि पश्चारपातकादिसंयोगे ज्ञाते न 
देयम्‌, 'प्रतिश्चुस्याप्यधमंसंयुष्ताय न दद्यांत' इति निषेधात्‌ ॥ २०३ ॥ 
भाषा--गाय, भूमि, तिल, सोना आदि पात्र व्यक्ति को ही विधिपूर्वक अर्चना 
के साथ ( दान स्वरूप ) देना चाहिए अपने सम्पूण फल की इच्छा करने वाले, 
( पात्र अपात्र का ज्ञान रखने वाले ) विद्वान को अपात्र ( क्षत्रियादि एवं पतित 
ब्राह्मण ) को अल्प ( दान ) भी नहीं देना चाहिए ॥ २०१ ॥ 


१. योगे पात्रतां ` २. केदळआात्या । ३. दुकपाणादीति । ७. किञ्चित्तामसं । 


६२ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


अपात्रे दातुर्निषेधमुक्प्वा प्रतिग्रहीतारं प्रस्याह-- 
विद्यातपोभ्यां हीनेन नं तु ग्राह्मः प्रतिग्रहः । 
गुह्वन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेच च ॥ २०२॥ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन प्रतिग्रहः सुवर्णादिन ग्राह्मः । यस्माद्वि्यादिहींनः 
प्रतिगुह्ृन्‌ दातारमात्मानं चाधो नरकं नयति प्रापयतीति ॥ २०२ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति विद्यासम्पन्न और तपस्वी न हो उसे दान नहीं लेना 
चाहिए । यदि ऐसा ( विद्या और तपस्या से हीन ) व्यक्ति दान लेता हे तो वह 
अपने को और दाता को भी नरक में डालता हे ॥ २०२ ॥ 
गवादि पात्रे दातब्यमिस्युक्त तत्र विशेषमाह-- 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं ध्रद्धापूत स्वशक्तितः ॥ २०३ ॥ 
प्रतिदिवसं शक्त्यनुसारेण यथोक्तविधिना पात्रे गवादिकं स्वकुटुर्बाविरोधेन 
दातव्यम्‌ । निमित्तेषु चन्द्रोपरागादिषु विशेषतोऽधिकं यस्नेन दातव्यम्‌ । 
याचितेनापि श्रद्धापूतमनसूयापवित्रीकृतं शक्त्या दातव्यस्‌ । 'याचितेनापि 
दातष्यम्र’ इति वदता यथोक्तं पात्रं स्वयमेव गत्वा आहूय चा यद्दानं सन्मह!फल- 
सुक्तम्‌। तथा च स्मरणम्‌-'गर्वा यद्दीयते दानं तदनन्तफलं स्मृतम्‌ । 
सहस्रगुणमाहूय याचिते तु तदुर्धकम्‌? इति ॥ २०३ ॥ 
भाषा--( शक्ति के अनुसार ) प्रतिदिन ( गो आदि ) पात्र को दान देना 
चाहिए । ( चन्द्रप्रहण या सूर्यप्रहण जेसे ) अवसर पर विशेष रूप से दान 
देना चाहिए । माँगने पर भी ( सत्पात्र को ) श्रद्धा के साथ यथाशक्ति दान देना 
चाहिए ॥ २०३ ॥ 
गवादिक देयमिस्युक्तं तत्र गोदाने विशेषमाह 
हेमश्एङ्गी शफै रोप्येः सुशीला वखसंयुता। 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ॥ २०४ ॥ 
हेममये «ङ्गे यस्याः सा हेमश्टङ्गी । शर्फः खुरः रोप्येः राजतेः संयुता घस्रेण 
वव संयुता कांस्यपात्रसहिता बहुक्षीरा सुशीला गोर्यंथाशक्तिदक्षिणासहिता 
_ हातच्या ॥ २०४॥ 
भाषा-सोने से सींग और चांदी से खुर मढाकर, वल ओढ़ाकर दूध 
देने बाली सीधी गाय, कांसे के दुग्धपात्र एवं दक्षिणा के साथ दान देना 
` चाहिए ॥ २०४ ॥ 


१. नेव। २. पूतं च शक्तितः। ३. खुरे रूप्येः। ४. बहुक्षीरा गौयंथा । 


आचाराध्याय: ३३ 


गोदानफलमाह-- 
दाताऽस्याः स्वर्गमाझोति वत्सराज्रोमसंमितान । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुलछम्‌॥ २०५ ॥ - 
अस्या गोः रोमसंमितान्‌ रोमसंख्याकान्वस्सरान््वगंसाप्नोति दाता । सा 
यदि कपिला तदा न केवलं दातारं तारयति कितु कुलमपि आसप्तम॑ सप्तम- 
मभिव्याप्य पित्रादीन्घट्‌ आस्मानं च सप्तमम्‌ । अप्यर्थे “भूयः? शब्द्‌ः॥ २९५॥ 
भाषा--जितने रोएँ ( गो के शरीर में ) होते हें उतने वषे तक उस गो का 
दाता स्वर्ग प्राप्त करता है । और यदि वह गाय कपिला हो तो वह न केवल दाता 
को अपितु उसकी सातवीं पीढ़ी तक को तार देती है ॥ २०५ ॥ 
उभयतो सुखी दानफलम्‌ 
सवत्सारोमतुस्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ । 
दाताऽस्याः स्वगंमाप्नोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ २०६ ॥ 
सवस्सारोमतुल्यानि चत्सेन सह वतंत इति सवत्सा तस्या रोमतुल्यानि 
चस्सस्य गोश्च यावन्ति रोमाणि तावस्संख्याकानि युगानि कृतन्रेत'दीनि उभयतो- 
सुखी ददरस्वर्गमाप्नोस्य्ुभवति पूर्वेण विधिना दाता चेत्‌ ॥ २०६॥ 
भाषा- पूर्वोक्त विधि से उभयतोमुखो गाय का दान देने वाला व्यक्ति उतने 
युग तक स्वग प्राप्त करता है जितने रोएँ गौ और बछडे के शरीर में मिलाकर 
होते हे ॥ २०६ ॥ 
का पुनरुभयतोसुखी कथं ताघत्तद्दानं महाफलमित्यत आह-- .. 
यावद्वत्सस्य पादौ डो मुखं योन्यां चः डद्दयते । 
ताबद्ठोः पृथिवी ज्ञेया यावद्वर्भ न मुञ्चति ॥ २०७॥ 
गर्भाक्षिगंच्छुतो वरसस्य द्वौ 'पादौ सुखं च यावश्कालं योन्यां इश्यते 
ताबश्कालं उभयतोसुखमस्या अस्तीध्युभयतोस्ुखी । यावस्कालं गर्भ न सुञ्जति 
तावस्सा गौः एथिवींसमा जेया । अतः फलातिशयो युक्तः ॥ २०७॥ 
भाषा--( गर्भ से निकलते हुए ) बछडे के दो पेर और सुख जब तक योनि 
में दिखाई पड़ते हैं ( तब तक वह उभयतोसुखी होती है) जब तक गौ बछडे का 
प्रसव नहीं करतो तब तक ( इस स्थिति में ) उसे एथिवी के समान समझना 
चाहिए ॥ २०७॥ 


१, भूय आ। २.सुखी। ३.ह्लौ पादौ। ४७ प्रहश्यते। 


६8 याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


सासान्यगो दाने फल सू-- | 
यथाकथञ्चिइरषा गां धेजुं वाऽधेचुमेच वा । 
अरोगामपरिङ्िष्टां दाता स्वर्गे महीयते ॥ २०८ ॥ 
यथाकथंचित्‌ हेमश्शङ्गायभावेऽपि यथासंभवं पूर्वोक्तेन विधिना घेनुं दोग्शों 
अधेनु वा अतन्ध्यां अरोगां रोगरहितां अपरिक्िष्टां अस्यन्तादुबंलां गां दुरा 
दाता स्वर्गे महीयते पूज्यते ॥ २०८ ॥ 
भाषा-जिस किसी प्रकार हो ( सोने से सींग और चाँदी से खुर मढ़ाये 
बिना भी ) दूध देने वाली या अवन्ध्या, रोगहीन, और दुर्बळ गाय का दान करने 
चाला व्यक्ति स्वग में पूजा जाता है ॥ २०८ ॥ 
गोदानसमान्याह-— 
श्रान्तसंचाहनं रोगिपरिचर्या खुराचेनम्‌ । 
पादशौचं द्विजोच्छिष्टमाजे ने गोप्रदानवत्‌ ॥ २०९ ॥ 
श्रान्तस्यासनशयनादिदानेन श्रमापनयनं श्रान्तसंचाहनम्‌ । रोगिणां परि- 
चर्या यथाइकस्यौषधादिदानेन । सुरार्चनं हरिहरहिरण्यगर्भादीनां गन्धमाल्यादि" 
भिराराधनम्‌ । पादशौचं द्विजानां समानानामधिकानां च। तेषामेवेब्छिष्टस्य 
संमाजमम्‌ । एतान्यन्तरोक्तेन गोदानेन समानि ॥ २०९ ॥ 
भाषा--थके हुए के खेद को ( आसन, बिस्तर आदि देकर ) दूर 
करना, रोगी की सेवा, देवताओं की ( माला पुष्प आदि से ) पूजा, द्विजां का 
पेर धोना और उनका जूठा साफ करना ये सभौ कर्म गोदान के तुल्य 
होते हैं । २०९ ॥ 
भू दीपांश्चान्नवस्त्राम्भस्तिलसपिः प्रतिश्वयान्‌ । 
नेवेशिकं` स्वर्णघुर्य दत्वा स्वगे महीयते ॥ २१० ॥ 
भ्रः फळंप्रदा । दीपा देवायतनादिषु। प्रतिश्रयः प्रवासिनामाश्रयः । 
निवेशझानाथं गाह॑स्थ्यार्थ यत्कन्या दीयते तन्नेवेशिकम्‌। स्वणं सुवर्णम्‌ । धुर्यो 
भारसहो बलीवर्दः, शोषं प्रसिद्धम्‌ , एतान्भूदीपादीन्दरवा स्वर्गलोके महीयते 
पूज्यते । स्वर्गफलं च भूमिदानादीनां न फलान्तरव्युदासाथंम्‌ । 'यत्किचित्कुरुते 
पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुद्धवति ॥' तथा 
मनुः ( ४२२९ )--'वारिद्स्तृप्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः। तिलप्रदः 
प्रजामिष्टां दीपदश्चच्ुरुत्तमम्‌ ॥ वासो दश्रन्द्रसालोक्यमश्विसालोक्यमश्वद्‌ः। अनः 


१. भूदीपान्नाश्वव्रा। २. नेवेशिकस्वर्णधुर्यान्‌। ३. भू+क्ृषिफलप्रदा। | 


३. भारबाहो । 


आचाराध्याय: ६० 


सुद: श्रियं पुष्टां मोदो ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ ॥? इस्यादिफलान्तरश्रबणात्‌। गोचर्मलक्षणं 
ष्व ब्रुहस्पतिना दशितम्‌--'स्तहस्तेन दण्डेन त्रिशइण्डं निवतनम्‌। दश तान्येव 


शगोचर्स दरवा स्वर्ग महीयते ॥' इति ॥ २१० ॥ 


भाषा--( उर्वर ) भूमि, दीपक, अन्न; वस्त्र, जल, तिल, घी, परदेशी को 
झाश्रयस्थान ( गृहस्थाश्रम के लिये ) कन्या, सोना ओर भार ढोने वाले बेल का 
दान देकर दाता स्वर्ग में सम्माननीय स्थान पाता है ॥ २१० ॥ 
गुहधान्याभयोपानच्छत्रमास्याचुळेपनम्‌ । 
यानं वृक्ष प्रिय शय्यां दत्त्वा5त्यन्त सुखी भवेत्‌ ॥ २११ ॥ 
गृह प्रसिद्धम्‌, धान्यानि च शालीगोधूमादीनि, अभयं भीतत्राणखू, 
उपानहौ, छुत्रम्‌, माल्यं मल्िकादेः, अनुलेपनं कुछुमचन्दनानि, यानं रथादि, 
वृक्ष उपजीव्यमाञ्रादिकस, ग्रियं यद्यस्य प्रियं धर्मादिकम्‌, झाय्यां च दत्त्वा, 
अस्यन्तमतिशयेन सुखी भवति। न च हिरण्यादिवद्धस्ते दातुमशक्यत्वाद्धर्मस्य 
दानासंभवः। भूमिदानादाचपि समानव्वात्‌। स्म्रृत्यन्तरेऽपि धर्मदानश्रवणात- 
'्वेचतानां गुरूणां च मातापित्रोस्तथैव च। पुण्यं देयं प्रयत्नेन नापुण्यं चोदितं 
क्कचित्‌ ॥? अपुण्यदाने तदेव वर्धते प्रतिग्रहीतुरप लोभादिना प्रवृत्तस्य, “यः 
पापमबल ज्ञात्वा प्रतिशुह्णाति दुर्मतिः । गर्हिताचरणात्तस्य पापं ताघत्समाश्रयेत्‌ ॥ 
समद्विगुणसाह्रमानन्त्यं च प्रदातृषु॥' इति स्मरणात्‌। इह च सववत्र 
देशकाळपात्रविशेषा द्देयविशेषात्‌-'दाने फळं सया प्रोक्तं हिंसायां तद्वदेव हि? 
इति प्रतिग्रहीतुवृत्तिविहोषाष्च दातृप्रतिशृहीत्रोः फलतारतय्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ २११ ॥ 
भाषा--घर, और धान्य का दान, ( डरे हुए को ) अभयदान, जूता, 
छाता कुठ्ठुमचन्दन आदि लेपन, रथ इत्यादि सवारी, ( आम्रादि फल वाले ) 
चुक्ष, अभोष्ट वस्तु तथा शय्या का दान देकर दाता अत्यन्त सुखी 
होता है ॥ २११ ॥ 
दानार्फलसुक्तमिदानीं दानफलावासिहेतूनाह- 
सवेधर्ममयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तद्ददत्समवाप्नोति ब्रझळोकमविच्युतम्‌॥ २१२ ॥ 
यस्माव्सवधमंमयं ब्रह्म अवबोधकस्वेन तस्मात्तद्वानं सवंदानेभ्यो$प्य- 
धिकं अतस्तदददध्यापन हारेण ब्रह्मलोकमवाप्नोति । अविच्युत 
च्युतियंथा न भवति । आभूतसंप्लवं ब्रह्मलोकेऽवतिष्ठत इत्यर्थः। अत्र च 
ब्रह्मदाने परस्वत्वापादनमात्रं दानम्‌ ; स्वस्वनिवृत्तः कतुंमशक्यस्वात्‌॥ २१२ ॥ 


१. वर्मादीशामसंभव :। २. दानेन! ३. प्रबळंज्ञात्वा। ४. मविच्युतः। 


६६ याज्ञवल्क्ष्यस्मृतिः 


भाषा--सब धर्मा के ज्ञान से युक्त होने के कारण वेद का दान सभी दानां से 
बढ़कर होता है । इसका दान करने वाला ब्रह्मलोक में अचल होकर सतत निवास 
करता है ॥ २१२ ॥ 
दाने फलमुक्तम, इदानीं दानव्यतिरेकेणापि दानफलावाप्तेहे तुमाह-- 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 
ये छोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कछान्‌ ॥ २१३ ॥ 
यः पात्रभूतोऽपि प्रापतं प्रतिग्रहं स॒वर्णादिक नादत्ते न स्वीकरोति, असौ 
यद्यसप्रा्तं नोपादत्त तत्तद्दानशीलानां ये लोकास्तान्तान्समग्रा नाप्नोति ॥ २१३ ॥ 
भाषा--जो व्यक्ति दान लेने का पात्र होते हुए भी दान नहीं लेता 
वह उन सभी लोकों को प्राप्त कर लेता है जो लोक दान देने बाले को 
मिलते हैं ॥ २१३ ॥ 
इदानीं सबंप्रतिग्रहनिवृत्तिप्रसङ्गेऽपवादमाह- 
कुशाः शाकं पयो मत्स्याः गन्धाः पुष्पं द्धि क्षितिः। 
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न घारि च ॥ २१४॥ 
धानाः भ्र यवाः, चितिर्टृत्तिका, शेषं प्रसद्धम्‌। एतत्‌ कुशादिक 
स्वयसुपानीतं न प्रव्याश्येयम्‌। चकाराद्शुहादि ( मनुः 8२५० )--“शय्याँ 
शुहान्कुशान्गन्धानपः पुष्पं मणीन्दघि । घाना मत्स्यान्पयो मांस शाक चेव न 
निर्णुदेत्‌ ॥? तथा-<'एघोद्‌कं सूलफलमन्नमभ्युयतं च यत्‌ । स्वतः पतिगृङ्वी- 
यान्मध्वथाभयदक्षिणाम्‌ ॥7 ( ४।२४७ ) इति मनुस्मरणात[॥ २१३ ॥ 
भाषा--कुश, शाक, दूध, मछली, सुगन्धि, फूल, दही, भूमि, मांस, शय्या, 
आसन, भूने हुए धान, और जल ये सब बिना माँगे ही मिले तो अस्वोकार नः 
करना चाहिए ॥ २१४ ॥ | 


किमिति न प्रत्याख्येय मित्याह-- 
अयाचिताहृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकर्मणः । 
अन्यत्र कुलटाषण्ढपतितेभ्यस्तथा द्विषः ॥ २१५॥ 
यस्मादर्यार्थितमेतस्क्ृशाद्याहत॑ दुष्कृतकारिणो$पि संबन्धि आहां, किसुत 
यथोक्तकारिणः | तस्माम्ज प्रत्याख्येयस्‌ । अन्यत्र कुलटाषण्ढवतितेन्य: शम्रोश्न । 
कुलास्कुलमटन्तीति कुलटाः स्वेरिण्यादिकाः, षण्ढस्तृती याप्रकृतिः ॥ २१५ ॥ 


१, दातुः फलसुक्त्वेदानीं । २. अष्टतन्बुलाः | ३. सध्याञ्याभय ।: 


४. घ॒ण्छ ॥ 


आचाराध्यायः ६७ 


भाषा--बिना माँगे ही दुराचारी व्यक्ति द्वारा भी लाई हुई ( कुशादि ) 
वस्तुएँ ग्रहण करने योग्य होती हैं; किन्तु कुलटाज्री, नपुंसक एवं पतित व्यक्ति 
द्वारा स्वयं लाई गई ( ये वस्तुएँ भी ) द्विज न प्रहण करे ॥ २१५ ॥ 
प्रतिग्रहनिन्वु्तरपवादान्त रसा ह-- । 
देवातिथ्यचेनकते शुरुभ्रत्याथेमेद चा। 
सर्वेतः प्रतियुह्वीयादात्मदृत््यथेमेव च ॥ २१६ ॥ 
देवातिथ्यर्चनादेरावश्यकस्वात्तदुर्थस नाव्मकारणातु । पतिताणत्यन्तकुस्सित- 
घज सर्वतः प्रतिगृद्धीयात्‌ । गुरचो मात्तापित्रादयः, अ्यत्याः भरणीयाः 
भार्यापुन्राद्यः ॥ २१६ ॥ 
भांषा--देवता और अतिथि की पूजा एवं सत्कार के लिये अथवा, 
माता पिता आदि गुरुजनों एवं स्त्री पुत्रादि आश्रित जनों के लिए तथा अपनी 
वृत्ति के लिए सभी स्थानों से दान लेना विहित है ॥ ११६ ॥ 


इति दानप्रकरणस्‌ । 


अथ श्राद्धप्रकरणस्‌ 
इदानीं श्राद्धप्रकरणमारभ्यते । शद्ध नामाद्नीयस्य तत्स्थानीयस्य वा 
ब्रव्यस्य प्रेतोद्देशेन श्रद्धया व्यागः। तब्च द्विविधं--पावंणमेको द्विष्टं चेति । तत्र. 
श्रिपुरुषोदेशेन यश्क्रियते तत्पावंणम्‌ । पकपुरुषोद्देशेन क्रियमाणमेको हिष्टम्‌ । 
पुनश्च त्रिविधं-निस्यं नेमित्तिकं काम्यं चेति । तत्र नित्यं नियतनिमित्तोपा्ौ पयोद 
तमहरहरमाबस्याष्टकादिडु। अनियतनिमित्तोपाधौ चोदितं नेमित्तिकं यथा पुन्न 
जन्मादिषु । फलकामनोपाधौ विहितं काम्यं यथा स्वर्गाद्कामानां कृत्तिकादि 
नचत्नेषु, तिथिषु च। पुनश्च पञ्चविधम्‌-'अहरहः श्राद्धं पाणं वृद्धिश्राडमे- 
कोद्दिष्टं सपिण्डीकरणं चेतति । तन्राहरःभ्राद्ध॑-"अन्नं पितृमजुष्येस्यः? इस्यादि- 
नोक्तम्‌ । तथा च सबुः (३८२ )--कुर्यादृहरहः श्राउमन्नायेनोदुकेन था: 
पयोसूळफलेर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥? इति ॥ 
अघुना पार्वणं बरद्धिश्राद्ध च दशयिष्यंस्तयोः कालानाइ--- 
अमावास्याऽष्टका वृद्धिः कृष्णपक्ष ऽयनद्वयम्‌ । 
द्र्व्यं ब्राह्मणसंपत्तिविंषुवत्सूयसंक्रमः ॥ २१७ ॥ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूययोः । 
श्राद्ध प्रति रचिश्वेते श्वाद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥ २१८ ॥ 


१. मानापस्कारणात्‌। २. चोदितं ॥ ३. विषुवः। 


७ या० 


नश याझवल्क्यस्मृतिः 


अजञ्ञ दिने 'उन्त्रमा न इश्यते सा अमावस्या, तस्यासहद्वयव्यापिन्याम- 
-्शाक्खब्यापिनी आद्याः 'अपराह्णः पितणास' इति वचनात्‌ । अपराह्वश्च 
पञ्चधा विभक्ते दिने चतुर्थो भारस्त्रिमुहु्तः । अष्टकाश्चतस्रः 'हेमन्तशिशिर- 
योऽ्षतुर्णामपरपच्चाणासष्टमीष्वष्टकाः ( शु. सू. २।४।१) इत्याश्वलायनोक्ताः, घृद्धिः 
युत्रजन्मादिः, कृष्णपचक्षोऽपरपच्ञः, अयनद्यं दक्षिणोत्तरखंज्ञकम्‌, दव्यं 'कृसर- 
आषादिकसर, श्राह्मणसंपत्तिवंच्यमाणा, विघुवद्वयं मेषतुलयोः सूर्यगमनस्म्‌, 
सूयंसंक्रमः आदित्यस्य राशेः राश्यन्तरगमनम्‌, अयनविषुवतोः संक्रान्तिस्वे 
सिद्धेऽपि एथशुपादानं फलातिशयप्रतिपादनार्थम्‌ । व्यतीपातो योगविशेषः। 
गऊच्छाया--'यदेन्दुः ` पितृदेवत्ये हंसश्रेव करे स्थितः। ` यस्यां तिथिभवेत्सा 
हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ इति परिभाषिता । हस्तिच्छायेति केचित्‌ , 
सेह न गृह्यते; कालप्रक्रमात्‌ । ग्रहणं सोमसूर्ययोरुपरागः। यदा च कर्तुः 
श्राद्ध प्रति रुचिर्भवति तदापि। चशब्दाद्य॒गादिप्रश्तयः। एते श्राद्धकालाः । 
यद्यपि - चन्द्रसूर्यप्रहे नाद्यात्‌? इति प्रहणे भोजननिषेधस्तथापि ओोक्तुदोंषः, 
र्हातुरभ्युद्यः ॥ २१७-१८ ॥ 

भाषा- अमावस्या अष्टका ( हेमन्त और शिशिर ऋतु के कृष्णपक्ष 
को चारों अष्टमी तिथियां ) को, पुत्र जन्म के अवसर पर, क्रष्णपक्ष में, 
दोनों ( उत्तर एवं दक्षिण ) अयनों में, द्रव्य ( क्रषरमाष ) ब्राह्मणसम्पत्ति, 
भेष ऑर तुला राशि पर सूर्यसंक्रमण; सूये की दूसरी राशि पर गमन, 
व्यतीपात ( एक विशेष योग ), गजच्छाया, चन्द्रमा और सर्य ग्रहण के समय 
आर जब करने को इच्छा हो तब श्राद्ध का काळ होता हैं ॥ २१७-२१८ ॥ 

अहरहः श्राद्धव्यतिरि'क्तवच्यमाणचतुरविघश्राद्धेषु त्राह्मणसंपत्तिमा ह-- 

अग्नः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो ब्रह्मविद्युवा । 
वेदार्थविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु्िखुपणंकः ॥ २१९ ॥ 

सेषु वेदेषु ऋग्वेदादिषु भनन्यमनस्कतयाप्यजस्रास्खलिताध्ययनच्षम 
अ्यः। श्रोत्रियः श्रुताध्ययनसंपन्नः। वच्यमाणं ब्रह्म यो वेत्ति . असौ ब्रह्म- 
चित्‌ । युवा सध्यमवयश्कः। सर्वस्येदं विशेषणम्‌ । मन्त्रब्राह्मणयोरथं वेत्तीति 
वेदार्थवित्‌ । उयेष्ठसाम सामविशेषः, तद॒ध्ययनाङ्ग्तं च तदूच्रताचरणेन यस्तद्‌- 
धीते स ज्येष्ठसामा । त्रिमधुः ऋग्वेदेकदेशः, तदूबतं च तदूत्रताचरणेन तदधीते 
इति त्रिमधुः । त्रिसुपण ऋग्यजुषो रेकदेशः, तत्‌घ्रतं च तदूब्रताचरणेन यस्तद्धीते 
स त्रिसुपणंकः । "एते ब्राह्मणाः श्राद्धसंपदः इति वच्यमाणन संबन्धः ॥ २१९॥ 


१. कृष्णसारमांसादि। २. याम्या तिथि तिथिवेश्रवणीया ( =त्रयोदुशी )। 
३. तदृध्याद्री। ४, नर्थयमाणक्रियासंबन्धः । 


आचासध्यायः ६६ 


भाषा--सभी वेदों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने वाले, श्रुताध्ययनसंपन्न, 
न्रह्वाञ्ञागी, युवक, वेद का अर्थ जानने वाले, ज्येष्टसाम' नाम के साममंत्रों का 
आचरणपूर्वक अध्ययन करने वाले, ( ऋग्वेद के ) त्रिमधु मन्त्री को त्रता- 
चरण सहित पढ्ने वाले ( ऋग्यजुस्‌ के ) त्रिसपणे मन्त्री का नियम के साथ 
पारायण करन वाले ब्राह्मण २१९ ॥ 

स्वस्त्नीयऋत्विग्जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । 
त्रिणाचिकेतदोहित्रशिष्यसंबन्थिबान्ववाः ॥ २२० ॥ 

स्वस्रीयो आगिनेयः, ऋत्विगुक्तलक्षण:, जामाता दुहितुभंता, त्रिणाचिकेतं 
यजुर्वेदेकदेशः, तद्ब्बतं च तदूत्रताचरणेन यस्तदध्यायी स॒ त्रिणाचिकेतः। अन्य- 
त्प्रसिद्धस । एते च पूर्वोक्ताग्र॒यश्नोत्रियाद्रमावे वेदितव्या; 'एष वे प्रथसः 
कढपः प्रदाने हव्यकव्योः। अनुकल्पस्स्वयं प्रोक्तः सदा सद्धिरगहिंतः ॥? ( मनु, 
३११४७ ) इत्यभिधाय मनुना स्वस्नीयादीनामभिहितत्वात्‌ ॥ २२० ॥ 

भा'ग-भागिनेय, %त्विजू, दामाद, यजमान, श्वशुर मामा, ( यजुर्वेद 
के ) त्रिणाचिकेत का व्रत एवं अध्ययन करने वाले, दौहित्र ( कन्या का पुत्र, 
नाती ) शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव-- ॥ २२० ॥ 

कर्मे निष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्रिब्रेह्चारिणः । 
पितृमातृपराख्रैव प्राह्मणाः श्रौद्धसंपद्‌ः ॥ २२१ ॥ 

कर्मनिष्ठा विहितानुष्ठानतस्पर!ः, तवोनिष्ठास्तपःशीलाः, सभ्कावसथ्यौ 
त्रेताझयश्च यस्य सन्ति स पञ्चाग्निः, पञ्चार्निद्याध्यायी च, ब्रह्मचारी उपः 
कुर्वाणको नेष्ठिकश्व, पिठृमातृपरास्तत्पूजापराः, चकारात्‌ ज्ञाननिष्ठादृयः । 
ब्राह्मणाः न चत्रियाद्यः । श्राद्घसंपदः श्राद्धेष्वक्षय्यफलसंपत्तिहेतचः ॥ २२१ ॥ 

भाषा--कर्मनिष्ठ ( विहित अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले ), तपस्वी, 
पश्चास्नि का आधान करने वाले, ब्रह्मचारी, पिता-माता की सेवा करने वाले 
ब्राह्मण श्राद्ध में अक्षय फल के हेतु होते हैं ( क्षत्रिय आदि नहीं )॥ २२१ ॥ 

बऽ्यानाह- 

रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भवस्तथा । 
~अबकीणीं कुण्डगोलो कुनखो श्यावदन्तकः ॥ २२२ ॥ 

रोगी महारोगोपशष्टः, हीनमतिरिक्तं वाऽङ्गं यस्यासौ हीनातिरिक्ताङ्गः, एके- 

नाचणा यो न पश्यति स काणः, एतस्मादेधान्धबधिरविद्धू प्रजनन खलतिदुखमै- 


१. श्ञान। २. श्राद्संपदे ( = ाद्धस्य संपदे सम्श्दये )। ३. डद्धप्रञनन। . 
४. खळतिनिंष्केशशिराः खद्वाटः । ` 


१०० याज्ञवल्क्यस्मृति:ः 


थ्रब्दतयो निरस्ताः । पुनर्भृदक्तलछ्वणा, तस्यां जातः पौनभंवः, अवकीर्णी 
ब्रह्मचर्यं एव स्खलितन्रह्मचर्यः, ङुण्डगोलौ--'परदारेषु जायेते द्वौ सुतौ 
कुण्डगोलकौ । पत्यौ जीषति ङुण्डः स्यान्मृते तंरि गोळकः॥” ( सजुः ३।१७४ ) 
. इत्येवसु्तलछणकौ, कुनखी 'कुरिलतनखः, श्यावदन्तकः स्वभावाश्कृष्णद्शनः । 
“एते श्राद्धे निन्दिताः? इति वचयमाणेन संबन्धः॥ २२२ ॥ 
भाषा-रोगी, अङ्गहोन या बढ़े हुए अंग वाला, काना, पृनभू ( दुबारा 
व्याही गई स्त्री) का पुत्र, स्खलितत्रह्मचय, कुण्ड ( पति के जीवित रहते 
दूसरे पुरुष के सम्बन्ध से उत्प ) पुत्र, गोलक ( पति के मरने पर दूसरे 
पुरुष से उत्पन्न ) पुत्र, भद्दे नाखूनों वाला, काळे दातो वाला, ॥ २२२ ॥ 
भृतकाध्यापकः क्लीबः कन्यादृष्यभिशस्तकः । 
मित्रश्रुक पिशुनः सोमविक्रयी परिविन्दकः ॥ २२३॥ 
वेतनग्रहणेन योऽध्यापयति स ्टुतकाध्यापकः, वेतनदानेन च योऽधीते 
सोऽपि, झीबो नपुंसकः, असद्धिः सद्धिर्वा दोषेयंः कन्यां दूषयति स कन्याः 
दूषी, सताऽसता वा बरह्महश्यादिनाभियुकोऽभिशस्तः । मित्रश्लुक मित्रद्रोही, 
पर दोषसंकीतंनशीलः पिशुनः, सोमविक्रयी यज्ञे सोमस्य विक्रेता, परिविन्दकः 
परिवेत्ता, अयेष्टेऽकृतदारेऽकृताग्निपरिग्रहे वा यः कनीयान्दारपरिग्रहमग्नि परिग्रहं 
वा कुर्यार्स परिवेत्तः । अ्येष्ठस्तु परिवित्तिः । यथाह मनुः ( ३।१७१ )-- 
'दाराग्निहोत्रसंयोगं येः करोत्यग्रजे स्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः- परिवित्तिस्तु 
पूर्वजः ॥? इति। एवं दातृ-याजक्कावपि--'परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिः 
विद्यते । सर्वे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपञ्चमाः ॥? इति ( ३।१७२ ) मंजु 
वचनात्‌ ॥ २२३ ॥ 
भाषा--वेतन लेकर पढ़ाने वाला, नपुंसक, कन्या पर झूठे या सही 
दोष लगाने चाळा, ब्रह्माहत्यादि के पाप से अभिशस्त, सित्रद्रोही, चुगलखोर, 
सोमलता का विक्रय करने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह 
करने चाला ॥ २२३ ॥ 
“प्रातापितृगु रुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः । 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्ठाश्व निन्दिताः ॥ २२४ ॥ 
विना कारणेन मातापितृगुरून यस्त्यज्ञति ख माल्लापितृगुरुत्यागी । एवं 


भार्यासुतस्याग्यपि; 'वृद्धो च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः छिशुः । अप्य- 


१, संकुछितनख्ञः । २. कुरुते योऽग्रजे स्थिते ॥ ३, हति समानः 
दो घश्नखणात्‌ । ४, सादृपित्‌, मातापिज्नोगुंरो! । 


आचाराध्यायः ' १०१ 


कार्यशतं कृत्वा भतंड्या मबुरब्रवीत्‌ ॥' ( अनुः १११०) इति समाननिर्देशात्‌ 
कुण्डस्यान्नं योऽश्नात्यसौ कुण्डाशी, एवं गोलकस्यापि; 'यस्तयोरज्नमश्नाति सा 
कुण्डाशी प्रकीतितः इति वचनात्‌। दृषलो निर्धर्मस्तत्सुतो वृषलास्मजः, परः 
पूर्वा पुनभूः, तस्याः पतिः. अदत्तादायी स्तेनः, कर्मदुष्टाः शास्त्रविरुद्धकारिणः। 
चकारास्कितवदेवळकप्रथ्टतयः । एते श्राद्धे निन्दिताः प्रतिषिद्धाः । “अप्रयाः 
सर्वेषु वेदेषु’ ( आ. २१७ ) इत्यादिना श्राद्धयोग्यब्राह्मणप्रतिपादनेनेव तहुय- 
तिरिक्तानामयोग्यव्वे सिद्धेऽपि पुनः केषांचिद्रोग्यादीनां प्रतिषेधवचनसु- 
बछणब्राह्मणासंभवे प्रतिषेधरहितानां प्राप्प्यर्थस्‌ ॥ २२४ ॥ 
भाषा--अकारण माता, पिता ओर गुरु का त्याग करने वाला, कुण्डे भर 
अन्न खाने वाला, अधर्मी का पुत्र, पुनर्भू का पति, न दी हुई वस्तु को प्रण 
करने वाळा चोर, और शाज््विरुद्ध काये करने वाला--ये सभी श्राद्धकम में 
निषिद्ध होते हैं ॥ २२४ ॥ 
एवं ्राद्धकाळान्त्राह्मणांश्रोकस्दाऽघुना पावणप्रयोगमाह-- 
निमन्त्रयेत पूर्वय्ब्राह्मणानात्मवाज्शुलिः । 
तश्चापि संयतेभाब्य मनोवाक्कायकमंभिः ॥ २२५ ॥ 
'पूर्वोक्तान्त्राह्मणान्‌ “श्राद्धे क्षणः क्रियताम्‌? इति पूर्वेधनिमन्त्रयेत प्रार्थनया 
बणमभ्युपगमयेत्‌। अपरेथुर्वा; 'पूर्वयुरपरेद्यर्वा शाद्धकसंण्युपस्थिते । निमन्त्रयेत 
ऽयवरान्सम्यस्विप्रान्‌ यथोदितान्‌ ॥? इति ( ३।१८७ ) महुध्मरणात्‌ । आस्स" 
वान्‌ शोकोन्मादादिरहितश्चेत्‌ दोषवाश अवति । यह्वा,--आस्मवाश्चियतेन्तद्रियो 
अवेत्‌ । शुचिः प्रयतश्व। तेरपि निमन्त्रितर््ाह्मणेः। मनोबाछायष्यापारे 
संयतेनियतेर्भवितष्यस्र ॥ २२५॥ 
भाषा--( श्राद्ध के ) पहले दिन स्वस्थ मन एवं पवित्र होकर ( पूर्वोक्त 
प्रकार के ) ब्राह्मणों को निमन्त्रित करे । उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को भी मन, वाणी; 
शरीर एवं कम से पवित्रता रखनी चाहिये ॥ २२५ ॥ 
अपराह्ने समभ्यच्यं स्चागतेनांगतांस्तु तान्‌। 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ ॥ २२६॥ 
अपरा उक्तलछणे समभ्यच्यं ताश्चिमन्त्रतान््राह्मणानाहूय स्वागतबचनेन 
चूजयित्वा कृतपादधावनाचान्तान्‌ क्लृप्तेष्वासनेषु पवित्रपाणिः पचित्रपाणीबुप- 
चेशयेत्‌ । यथ्वष्यत्र सामान्येन अपराह्ने’ इव्युक्त, तथापि कुतपे प्रारभ्य तदादि 
खसुह्तेषु परिसमापनं श्रेयस्करम्‌ , 'अह्वो सुहुता विख्याता दश पञ्च खच 


१, अवसर उत्सवो वा क्षणः | २. नागतान्हिजानू । ३० विज्ञेया । 
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सर्वदा । तत्राष्टमो मुहुर्तो यः स कालः कुतपः स्खतः॥ मध्याहे सवदा यस्मा“ 
न्मन्दीभवति आस्करः । सस्मादनत्तफलदस्तत्रारम्मो विशिष्यते ॥ ऊध्वं 
सुहर्तास्कुतपाथन्मुइतंचतुश्यम । झुहूर्तपञ्चकं ह्यतरस्वधाभवनमिध्यते ॥? ( मात्स्य 
श्राद्ध. २२।८४-८५,८८ ) इति वचानात्‌। तथान्यद्पि श्राद्धोपयोगि कुतपसंक्षक- 
सुक्तम्‌ , 'मध्याह्वः खङ्गपात्रं च तथा नेपालकम्बलः । रौप्यं दर्भास्तिला गावो 
दौ हित्रश्चाष्मः स्मतः ॥ पापं कुत्सितमित्याहुस्तस्य संतापकारिणः। अष्टावेते 
यतस्तर्मास्कुतपा इति विश्रुताः ॥? ( सारस्य. २२।८६:८७ ) इति ॥ २२६॥ 
भाषा-उन आये हुए ब्राह्मणों की अपराह्न के समय स्वागत वचन द्वारा 
शप्रचेना करके ( अपने ) हाथों को शुद्ध करके उन्हें आचमन कराकर आसतो पर 
बेठावे ॥ २२६ ॥ 
युग्मान्दैचे यथाशाक्ति यित्येऽयुग्मांस्तथेच च । 
'चरिस्तृते शुचो देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २२७॥ 
देवे आभ्युद्यिके श्राद्धे युग्मान्‌ समान्त्राह्मणानुपवेशयेत्‌। कथम्‌ ? यथा- 
शक्ति शक्तिमनतिक्रम्य । तत्र वेश्वदेवे हो द्वौ, मात्रादीनां तिसृणामेकेकस्या द्वौ 
हौ , तिसणां बा हो । एवं पित्रादीनामेकेक्स्य द्वौ द्वौ, त्रयाणां चा ह्वौ। एवं 
मातामहादीनां च वर्गान्रयेऽप वेश्वदेवं एथक , तन्त्रं वा । पित्र्ये पार्वणश्राद्धे 
अयुग्मान्‌ विषमानुप्वेशयेदिति संबद्‌ध्यते। ` एतश्च परस्तृते सर्वतः प्रच्छादिते 
शुचौ गोमयादिनोपलिक्ते दक्षिणाप्र०्णे दक्तिणतोऽवनते देहे कार्यम्‌ ॥ २२७ ॥ 
भाषा- देव ( आभ्युद्यिक ) श्राद्ध में अपनी शक्ति के अनुसार सम 
संख्याचाल और . पित्र्य अर्थात पार्वण श्राट में विषम संख्या में ब्राह्मणों को 
चारो ओर से आसना द्वारा ढके हए ( गोबर आदि से लीप कर ) पवित्र किए 
राये, ओर दक्षि की ओर झुके हए स्थाम पर बेंठावे ॥ २२७ ॥ 
“अयुग्मान्पिश्येः ( छो. २२७ ) इति पावंणश्राद्धाङ्गभूते वश्वदेवेऽप्ययुग्म प्रसङ्गे 
हृद्मारभ्यते-- 
दवौ देवे प्राक्‌ त्रयः पित्य उद्गेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येचं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥ २२८ ॥ 
हौ देव इति । देवे वेश्वदेवे द्वौ ब्राह्मणी प्राड्मुखावुपवेश्यौ । पिश्ये अयु ग्मा- 
निध्यविशेषप्रसङ्गे विशेष उच्यते--त्रयः पिश्ये इति। पिच्ये पित्रादिस्थाने त्रय 


उदछसुखा उपवेश्याः। पत्षान्तरमाह-एकेकमेव वा । वेश्वदेवे पिश्ये च एकमे- 


१, पिश्ये युश्मान्‌ । २, परिश्रिते ( = काण्डपटादिना परिवृते ) । 
३. घक्कतु पिश्ये श्रीम्‌ । 
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कसुपवेशयेत्‌ । संभवतो विकल्पः । मातामहानामप्येवं श्राद्धे निमत्त्रणादि ॥ ` 
द्वी देवे प्राक्‌ त्रयः पिश्ये उदगेकेकमेव वेत्येव सतं पितृश्राद्धवस्कर्तव्यस्र्‌ । पितृश्राद्ध 
सातामहश्राद्धे च वेंश्वदेविकं पथक्‌ तन्त्रेण वा कतैव्यम । 'तन्त्र'शब्दः ससुदाय- 
वाचकः । यदा तु द्वावेच बाह्मणौ लब्घौ तदा तु चेश्चदेवे पात्रं प्रकरप्य उभय- 
त्रैकेकं बराह्मणं नियुञ्ञ्यात्‌। यथाह वसिष्ठः ( ११।३०,३१ )--यथ्येक॑े भोजये- 
च्छाद्धे देवं तत्र कथं अवेत्‌। अन्नं पात्रे समुद्‌'रृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च॥ देवता- 
यतने कृत्वा ततः श्राद्धं प्रवर्तये । प्रास्येद्न्नं तदग्नौ तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥१ 
इति ॥ २२८ ॥ 

भाषा- दो ब्राह्मणों को विश्वदेवा को ओर पूर्वदिशा में सुखे कराके, 
पित्रादिस्थान में विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को उत्तर की ओर मुख कराके 
अथवा वेश्वदेव एवं पित्र्यस्थान में एक-एक ब्राह्मण को बैठावे । मातामह के श्राद्ध में: 
भी ऐसा हो करे अथवा वैश्वदेविक पृथव्‌तन्त्र से करे ॥ २२८ ॥ 


पाणिप्रक्षालनं द्रवा विष्रार्थ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्यचा ॥ २२९ ॥ 
तदनन्तरं वश्देवाथं ब्राह्मणस्ते जल दुर्वा वि्रार्थ ङञ्चांश्च युग्मानू 
ट्विगुणितानासने दक्षिणतो दुखा 'विश्वान्देवानावाहयिष्ये! इति बाह्मणानू 
शृष्ट्वा तः आवाहत! इस्यनुज्ञातो “विश्वे देवास आगत? ( क्र. ७८१५ ) 
इत्यनयचा आगच्छुतु महाभागाः? इत्यनेन चस्मातन म नावाहयेत्‌ । 
एतच्च यज्ञोपवीतिना) प्रदक्षिणं च कायस , अपसव्यं सतः कृत्वा पितणामप्रः - 
दक्षिणम्‌? ( आ. २३२ ) इति पित्र्ये विशेषस्मरणात्‌ ॥ २२५ ॥ 
भाषा-- तब ( विश्वदेव के लिये ) ब्राहण को हाथ धोने के लिये जल 
देकर ) बेटने के लिये ( जोड़ा ) कुश देकर, उनकी आज्ञा से 'विश्‍वेदेवास आगत? 
इत्यादि ऋचा द्वारा ( आर आगच्छन्तु महाभागाः? स्मात मन्त्र से ) उनका 
वाइन करे ॥ २२९ ॥ 
यवेरन्ववकीर्या थ भाजते सपवित्रके । 
शां नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा ॥ २३० ॥ 
या दिव्या इति मन्त्रेण' हस्तेष्वध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
ततो वेश्वदेवार्थब्राह्मसमीपे भूमि प्रादक्षिण्येन यवेरन्वब्रकीर्यं अनन्तरं 
तजसादिभाजने सपविन्नके कुशयुग्मान्तर्हिते 'शं नो देवीरभिष्टय? ( ऋ. ७६ 
५४ ) इत्यनयर्चापः छिप्श्वा यवोऽसि धान्यराज्ञोऽसि? इत्यादिना सन्त्रेण 


१. विष्टरार्थान्‌ । २. वीलिना स्येन उ। ` ३. विश्वेदददार्थ ४ 
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थवाञ्‌ ततो गन्धपुष्पाणि च छिप्श्वाउनन्तरं अध्यंपात्रपवित्रान्तहिते ब्राह्मणः 
हस्ते “या दिव्या आपः पयसा? इत्यादिना मन्त्रेण किश्विदेचा इदं चोऽध्य? इस्य- 
'ध्योंद्कं विनिद्चिपेत्‌ ॥ २३० ॥ 
आंषा--तब ( वेश्वदेव के लिये ) ब्राह्मणों के निकट भूमि पर जो बिखेर 
कर पित्र ( दो कुशं ) से युक्त दो पात्रों में “शंनो देवीरभिष्टये? इत्यादि 
अत्र के साथ जल डालकर “यवोऽसि धान्यराजो वा? इत्यादि मन्त्र से यव डाले 
( तब उसमें गन्ध, पुष्प डालकर ) ॥ २३० ॥ 
द्त्वोदक गन्धमाल्यं धूपदानं सदीपकम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तथाच्छादनदान च करशौचार्थेमम्बु च । 
अथ करशौचार्थमुद्क दत्वा यमाक्रमं गन्धशुष्पधूपदीपदानं कुर्यात्‌ , 
शथाष्छादूनदानं च । गन्धादीत्रां स्खत्यन्तरोक्को विशेषो दरष्टव्यः-“वन्द्न- 
कुछुमकपूंरागरुपड्लकान्युपलेपनार्थथ!ः इति विष्णुनोरूस । पुष्पाणि च--'श्राद्धे 
जात्यः व्रशस्ताः स्युर्मजिका श्वेतयूथिका । जलोद्धवानि सर्वाणि कुसुमानि च 
बर्पकम्‌ ॥? इृत्युकानि । वउर्यानि च--“उग्नगन्धीन्यगन्धीनि चेत्यबृच्ोद्धवानि 
व्ह । पुष्पाणि घजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥', “न कण्टकिजम्‌ । 'कण्टकिजः 
अपि शुक्ळं सुगन्धि यत्तदद्यात्‌ , न रक्तं दद्यात्‌, रक्तमपि कुछुमर्ज जळजं च 
बुद्यात? ( विष्णुः भ. ६६ ) इत्यादीनि द्रष्टव्यानि । धूपे च विशेषो विष्णुनोक्तः= 
“प्राण्यङ्ग सब धूपार्थे न दृथात्‌। घृतमधघुसंयुक्तंगुग्गुलं श्रीखण्डागरुदेवदारुसरलादि 
द्याव? इति । दीपे च विशेषः शद्धे नो क्त:--'घते न दीपो दातब्यस्तिलतेलेन घा 
घुनः । खसामेदोद्भवं दीपं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ इति । आच्छादनं च शुअ नव- 
आहतं सदशं दुद्यादिति। एतच्च सव चेश्वदेवानुछानकाण्डसुदङसुखः कुर्यात्‌। 
पिश्य काण्डं दृत्षिणामुखः | यथाह ब्ृद्धशातातपः--'उदङ्सुखस्तु देवानां वितृणां ' 
बुखिणासुखः । प्रंदद्यात्पावंणे सं देवपूव विधानतः ॥' इति ॥ २३१ ॥ र 
भाषा--“या दिव्या आपः पयसा? इत्यादि मंत्र को कहते हुए ब्राह्मणा के 
हाथों पर अर्घ्यं गिरावे । तदुपरान्त ( हाथ धोने के लिए ) जल देकर क्रमशः 
गन्ध, पुष्प, धुप, दीप दे ॥ २३१ ॥ 
अपफपसव्य ततः कृत्वा पितणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ २३२ ॥ 
द्विगुणाँस्तु 'कुशान्द्त्वा द्यशन्तस्त्वेत्यचा पितन्‌ । 
आधाह्य तद्नुातो जपेदायन्तु नस्ततः ॥ २३३॥ 
ततो वैश्वदेबकाण्डानन्तरम्‌ । अपसव्य यज्ञोपवीतं प्राचीनावीत॑ कृत्वा । 


खञ्च तत इति वदता काण्डानुसमयो दुशितः । पित्रादीनां त्रयाणामयुग्मान्कुः 


अकण्टकिजं। २. कुशान्कृत्वा। ३. उशन्त । 


किं 
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शान्ड्रिणुणशुग्नान्‌ अप्रदृक्तिणं चामतो विष्रार्थमासनेषूद्कपूवंकं दरवा पुनरुद्कं 
दद्यात्‌ ; “अपः प्रदाय दुर्भानिद्वगुणआुग्नासनं प्रदायापः प्रदाय’ ( गु. सू. ४७, 
५, ६, ७ ) इस्याखलायनस्मरणात्‌। एतञ्चाद्यन्तयोरुदकदानं वेश्वदेवे पिश्ये च 
प्रतिवदार्थ प्रतिपादनाथ द्रष्टव्यस्‌ । अथ "पितन्‌ पितामहान्‌ प्रपितामहानावाह- 
यिष्ये? इति ब्राह्मणान्णृष्ठा “आवाहय” इति तेरनुज्ञातः 'उशन्तस्स्वा निधीमहि? 
( क्र. ७६।२२।२ ) इत्यनयर्चा पित्रादीनावाह्य “आयन्तु नः पितरः? इत्यादिना 
मअन्त्रेणोप तिष्ठेत ॥ २३२-२३३ ॥ 


भाषा--इसक्रे बाद आच्छादन के लिये वस्न और फिर हाथ धोने के 
लिये जल देना चाहिए । ( वेश्वदेव के बाद ) यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर 
करके, पितरों को बाई ओर से दोहरे कुश देकर 'उशन्तस्त्वा निधीमहि” ऋचा 


से. पितरों का आवाहन करके ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर 'आायन्तु नः पितरः? 
इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥ २३२-२३३ ॥ 


( अपद्दता इति तिलान्विकीर्यं च समन्ततः ) 
यवार्थोर्तु तिलैः कायाः कुयौद्घ्योदि पूर्ववत्‌ ॥ २३४ ॥ 
द्च्वाषय सस्चवांस्तेषां पात्रे कत्वा विधानतः । 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्र करोत्यधः ॥ २३५॥ 


यघार्था यवसाध्यानि कार्याण्यवकिरणादीनि तिलेः कर्तब्यानि । ततोऽ्य- 
पात्रासादनाच्छादनान्तं पूर्वेवस्क्र्यात्‌ । तत्रायं विशेषः--'तिळान्‌ "अपहता असुरा 
रच्षांसि’ इस्यादिना मन्त्रेण ब्राह्मणान्परितोऽप्रद्षिणमन्बचकीर्य राजतादिषु. 
पात्रेषु त्रिष्वयुग्मकुशनिमितकूर्चान्तेपु 'शं नो देवी? इति मन्त्रेणापः च्षिप्स्वा 
तिलोऽसि सोमदेवत्य' इत्यादिमण्त्रेण तिलान्‌ गन्धपुष्पाणि च क्षिप््वा “स्वः 
घाष्यो?इति बाह्मणानां पुरतोऽर्ध्यपान्नाणि स्यापयिव्वा “या दिन्या’ इति सन्त्रान्ते 
“पितरिदं तेश्च्य पितामहेदं ते$ध्ये ग्रपितामहेदं तेञ्च्यंम इति बाह्मणानां हस्ते- 
च्वष्य दुद्यात्‌। 'एुककसुमयन्न चा’ इस्यस्मिन्नपि पछे पात्रत्रयं कार्यस्‌ । एचमध्य 
दुर्वा तेपामर्ध्याणां संस्रवान्बाह्मणहस्तगलिताघोंदकानि पितृपात्रे शुहीस्वा दक्षि- 
णाग्ने कुशस्तम्बं भूमौ निधाय तस्योपरि "पितृभ्यः स्थानमसि’ इत्यनेन मन्त्रेण 
तथ्पात्रं न्युग्जमधोसुखं कुर्यात्‌ । तस्योपरि अध्यंपात्रपवित्राणि निदध्यात्‌। 
भनन्तरं गन्धपुष्पघूपदीपाच्छादनानि 'पितरय ते गन्धः, पितरिदं ते पुष्पम्‌? 
इत्यादिना प्रयोगेण दद्यात्‌ ॥ २३४-२३५ ॥ 


१, द्विकणभुग्नानूकुशान्द्र्घापः । २. यवार्थस्तु तिलेः कायः । 
३. पात्रे प्रथमे गृहीत्वा । 


१०६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--अपहता अरा रक्षांसि” इत्यादि मन्त्र को पढ़ते हुए चारों 
ओर तिल बिखेरे । इस समय ( पहले ) यव से किये जाने बाले सभी कर्म 
तिल द्वारा करने चाहिये और अर्ध्यं इत्यादि पूर्वोक्त विधि से ही करना चाहिए 
( ब्राह्मणं के हाथ में ) अ्रध्य देकर ( उनके हाथ से ) गिरते हुए जल को 
विधिपूचक पितृ पात्र में रोप कर उस पात्र को पितृभ्यः स्थानमसि? इत्यादि 
मन्त्र से उलटाकर दे (और उसके ऊपर अ्रध्यपात्र एवं कुशका पवित्र 
रखें ॥ २२४-२३५ ॥ 
अग्नोकरणमाह छ्काभ्याम्‌-- 
अझौ करिष्यन्नादाय एच्छत्यन्नं घुतप्छुतम्‌ । 
कुरुष्वेत्यभ्यजुज्ञातो हुत्वाझो पितृयज्ञवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
हुतरोषं प्रदद्यात्तु भाजनैषु खमाद्दितः । 
यथालाभोपपन्नेषु रौप्येषु च विशेषतः ॥ २३७ ॥ 
अनन्तरमग्नौ करिष्यन्घृतप्लुतं छृताक्तमन्नमादाय ब्राह्मणान्‌ पृच्छेत्‌ “अश्लो 
करिष्ये? इति । “टत? ग्रहणं सूपशाकादिनिवृत्त्यर्थम्‌ । ततस्तेः कुरुष्वेश्यभ्य नुञ्ञातः 
प्राचीनावीती शुद्धमश्नसुपसमाधाय मेच्षणेनादायावदाकसंपढ़ा जुहुयात्‌ सोमाय 
पितृमते स्वघा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नस? इति पिण्डपितृयज्ञ" 
कल्पेन अझौ हुत्वा मेक्षणमनुप्रहृत्य हुतशेषं मृन्मयवजै यथालाभोपपन्नेषु 
बिशेषतो रोप्येषु पित्रादिभजनेषु दध्यात्‌, न वेश्वदेवभाजनेषु। समाहितोऽ- 
नन्यमनस्कः। अत्र यद्यप्यञ्राबित्यविशेषेणोषक्तं तथाप्याहिताग्नेः सर्वाधानपच्षे 
ओपासनाग्नेरभावात्‌ पिण्डपितृयज्ञानन्तरभाचिनि पार्वणश्राद्धे विह्ृंत दक्षिणाग्नेः 
संविधानाइ्षणाञौ होमः “कमै स्मार्त विवाहाझौ' इत्यस्यापवाददशनात्‌ ॥ 
यथाह मार्कण्डेयः--'आहिताझिस्तु जुहुयाद्दक्षिणाग्नी समाहितः। अनाहिताझि- 
सस्वौ पसथेऽग्ध भावे द्विजेऽप्सु दा ॥ इति । अर्धाधानपच्षे त्वौपासनाभिसद्धावा- 
दाहिताभेनाहिताग्नेरिवोपासनाझौकरणहोमः । एुवमन्वष्टकादिघु त्रिष्वपि 
पिण्डपितृयज्ञकल्पा तिदेशात्‌ । काम्यादिषु चतुषु ्राह्मणपाणावेव होम । यथाहुः 
यह्यकाराः-'अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्यर्मासि मास्यथ पार्वणभ्‌। काभ्यमभ्युद्येऽष्टम्या- 
मेकोदिए्मथाष्टमम्‌ ॥ चलुऽ्वांद्ेषु साझीनां वही होमो विधीयते । पिश्यन्नाह्मणहस्ते 
स्याडुत्तरेषु चतुर्ष्वपि ॥' अस्यार्थः-हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपश्षाणाम्रष्टमीः 
ष्वष्टकाः' ( आश्व. गु. सू. २।४।१ ) इत्यष्टका विहिताः। तत्र नव॒स्यां यक्क्रियते 


१. करिष्य आदाय । २. तु । ३. वीतीष्ममुप- । चीत्यभिसुप- ॥ 
४. विहित। ५. स्त्यौपासनेच्ग्न्यभावे। ६. प्लेरप्यौपासना। ७. कछपे- 
नेति निदेशात्‌। F 


आचाराध्यायः १०७ 


तदन्वष्टक्यम्‌ । सप्तम्यां तु क्रियमाणं पूर्वेधः । मासि मासि कुष्णपच्ते पञ्चमीप्रभ्टृ- 
तिघु यस्यां कस्यांचित्तिथावन्वष्टक्यातिदेशेन यद्विहितम्‌ । अमावास्यायां पिण्डः 
पितृयज्ञानन्तरं यद्विहितं तत्पावंणम । स्वर्यादिकामानां कृत्तिकादिनचत्रेषु यद्वि- 
हितं तस्काग्यम्‌ । अभ्युदयेषु पुत्रोत्पत्यादिछु तडागारामदेवताप्रतिष्ठादिषु च 
यद्विहितं तदाभ्युद्यिकम्‌ । अष्टम्यां अष्टका विहिताः। एकोहिष्टम । अत्रेकोहि- 
इब्देन सपिण्डीकरणं लच्यते, तन्रकोद्दिष्टस्यापि सद्धावात्‌ , साचादेको दिष्टे 
तदभाव!त्‌ । अथवा,-गृह्यभाष्यकारमते साचादेको दिष्टेऽपि पाणिद्दोमस्य सद्भावाः 
त्सोक्षादेकोहिष्टमेव । एतेषामष्टानामाद्येषु चतुषुं साग्निकस्याम्औौ होमः। उत्तरेषु 
व्वतुषुं पिश्यन्राह्मणहस्ते एव । निरभिकस्यापि प्रमीतपितृकस्य द्विजस्य पावणं 
नित्यमिति तस्यापि पाणावेष होमः, “न निर्वपति यः श्राद्धं प्रमीतपितृको द्विजः ॥ 
इन्दुक्तये मासि ससि प्रायश्चित्तीयते तु सः॥? इति वचनात्‌। एवं काम्याभ्यु- 
दयिकाष्टके कोद्दिष्टेषु घाणावेव दोमः--“अग्न्यभावे तु चिप्रस्य पाणावेबोपपादयेव? 
इति ( ४५१२) मनुस्मरणात्‌ । पाणिदत्तस्य एथम्ग्रासप्रतिषेधं उच्यते। यथाहु- 
सुंह्यकाराः--'अन्नं पाणितले द॒त्तं पृथगश्नन्त्यबुद्धयः। पितरस्तेन तृप्यन्ति रेषा 
न लभन्ति ते ॥ यच्च पाणिलले दत्त यच्चान्यदुपकल्पितस्‌ । एकीभावेन भोक्तव्यं 
पृथग्भावो न विद्यते? इति ॥ २३६-२३७ ॥ 

भाषा-अग्नौकरण के लिये घी से सना हुआ अन्न लेकर ( ब्रा पणो से 
अग्नौकरण के लिए ) आज्ञा मागे, “करौ' ऐसा (ब्राह्मणा द्वारा) आदेश 
पाकर पितृयज्ञ के समान ( उसका ) अग्नि में हवन करे । हवन से अवशिष्ट 
( घ्रताद अन्न ) को एकाग्रचित्त होकर .पितृपात्रों में रखे ( वेश्वदेव पात्र में 
नहीं ) जो श्रपनी सामथ्य के अनुसार चाँदी के बनवाये गये हो ( मिट्टी के 
नहीं ) ॥ २३६-२३७ ॥ 

उन्ननिवेद्नस्‌-- 

द्त्वान्न पृथिवोपात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने ड्िजाङ्कुष्ठै निवेशयेत्‌ ॥ २३८ ॥ 

अन्नमोदनसूपपायसघृतादिक भाजनेषु दत्वा 'पृथिवी ते पान्न’ इस्यादिना 
सन्त्रेण पात्राभिमन्त्रणं कृत्वा "इदं विष्णुर्विचक्रमे’ ( क्र. $।२।७२ ) 
इत्यनयर्चा अन्ने द्विजाङ्नुष्ट निवेशयेत्‌। तत्र च वेश्वदेवे यज्ञोपब्षीती 'विष्णो 
हव्य रक्त' इति । पित्र्ये प्राचीनावीती 'बिष्णो कब्य रक्त' इति, 'विष्णो हव्यं च 
कध्यं च ब्रयाछ्षेति चे क्रमात्‌? इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २३८ ॥ 


१. लक्षयति । २. सद्भावादेको । ३. प्रतिषेधश्च इश्यते। ४, पूर्वमक्षन्त्यजचु ॥ 
७, पात्रानुमन्त्रणमू । ६. कृष्या । 


१०८ याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


भाषा--( चावल, सूप, खीर, घी आदि ) अन्न पात्रों में रख कर 'पृथिवी 
ते पात्र? इत्यादि मंत्र से पात्रों को अभिमन्त्रित करे और “दं विष्णुर्विक्रमेः 
आदि मन्त्र पढ़ता हुआ ( उस अन्न में ) ब्राह्मण का अंगूठा डलवावे ॥ २३८ ॥ 
सव्याह्ृतिकाँ गायत्री मधु वाता इति ज्युचम्‌ । 
जप्त्वा यथासुखं वाच्य भुञीरस्ते५पि वाग्यताः ॥ २३९ ॥ 
अनन्तरं 'विश्वेभ्यो देवेभ्य इदभन्नं परिविष्टं परिवेच्यमाणं 'चातृप्ते? इति यवो 
दुकेन देवे निवे, तथा पित्रे असुकगोचत्रायामुकशमंणे इदमन्नं परिविष्टं परिवेचय 
माण चादृष्त इति तिलोदकप्रदानेन पित्रे निवेद्य, एवं पितामहाथ प्रपिताम- 
हाय च निवेधानन्तरमापोशानं दश्वा पूर्वोक्ताभिर्ध्याहृतिभिः सहितां गायत्रीं 
मधु बाता’ ( नऋ. १।७।१८ ) इति तृद्यं मधु मधु मध्विति त्रिवारं अप्स्वा 
यथासुखं जुषध्वम्‌’ इति ब्याच , 'संकहप्य पितृदेवेभ्यः सावित्री मघुमज्जपः । 
दृधं निवेद्यापोशानं जुषप्रेथो$य भोजनम्‌ ॥? तथा--'गायत्रीं न्निः सङ्कद्वापि 
जपेद्दयाइतिपूर्विकाम्‌। मधु वाता इति तृषं मध्वित्येतत्न्रिकं तथा ॥' इति 
पारस्करादिवचनात्‌। भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः। तेऽपि ब्राह्मणा वाग्यता 
मौनिनो भुञ्जीरन्‌ ॥ २३९॥ 
भाषा--व्याहृतियां के. साथ गायत्री का और मधुवाता? आदि तृच का 
जप करके आप लोग आनन्दपुर्वकर भोजन करे ऐसा कहे और चे ( ब्राह्मण ) भी 
मौन होकर ( भोजन करे ) ॥ २३९ ॥ 


अन्नमिष्टं हचिष्यं च दद्ादक्रोधनोऽत्वरः । 
आ तृस्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पू्चजपं तथा ॥ २४० ॥ 
अन्न भषय-भोञ्य-लेह्य-चोष्य-पेयात्मकं पञ्चविधं इष्टं यदुब्बाह्मणाय प्रेताय कत्र 
वा रोचते । हविष्यं श्राद्धहवियोग्यं घी हि शालियचगो घूस सुद्गमाषझुन्यन्ञ क्ाळशाक- 
महाशाकळाशुण्डीमरी चहिङुगुड शकराकपूरसन्धवसांभरपनसनाछलिकेरकद्‌ ली बदर * 
गव्यपयो द॒घिच्वतपायसमधुमांसप्रथ्शुति स्मृत्यन्तरप्रसिद्घं वेदितव्यम्‌ । 'हविष्यं? 
इत्यनेन वायोग्यस्य स्घृत्यन्तरप्रतिषिद्धस्य क्रोद्रवमसूरचणककुलछित्थपुलाकनिष्पा- 
वराजभाषकूष्माण्डबाताक ' बृह ती ह्कयो पो द की वंशाङ्कर पिप्पली वचाशतपुष्पो षधबिढ- 
लवणग्राहिषचामर्धीर दधिघृतपायसादीनां निवृत्तिः। सक्रोधनः क्रोधहेतुसंभ- 
वेऽपि । अस्वरोऽभ्यप्रश्च। आ तृत्तेदंद्यादिति संबन्धः । 'तु' शब्दाद्यथा किचिदुच्छिः 
ष्यते तथा दुद्यात्‌ , उच्छेषणस्य दासवर्गभागधेयश्वात्‌ , 'उच्छेषणं भूमिगतमजि- 
ह्यस्याशठस्य च । दासचगस्य तरिपः्ये सागधेयं प्रचक्षते ॥' इति ( ३।२४३ ) 


१. बृन्ताकबृहती । २. पुऽ्पोषधिबिड-क, पुऽपोषरबिड-। 


Re एक आया 


आचाराध्यायः १०६ 


मनुस्मरणात्‌ । तथा आ तृप्तेः पवित्राणि पुरुषसूक्तपावमार्नीप्रय्ठतीनि जप्त्वा 
तृष्तान्‌ ज्ञास्वा पूर्वोक्त जपं च सब्याहृतिकासित्युक्तं जपेत्‌ ॥ २४० ॥ 
भाषा--जो अन्न ( भोजन) और हविष्य ब्राह्मणों को रुचे उसे ( क्रोध 
का अवसर आने पर भी) कोधरहित एवं घययुक्त होकर देना चाहिए। 
जब तक वे तृप्त न हो जाय तब तक ( पुरुष सूक्त पावमानी इत्यादि का ) 
जप करे और (वे तृप्तिपूवेक भोजन कर ले तो ) व्याहृतियां सहित पूर्वोक्त 
जप करे ॥ २४० ॥ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चेवालुमान्य च । 
तदज्ञ विकिरेद्भूमौ दद्याञ्चापः सकृत्सकृत्‌ ॥ २४१॥ 
अनन्तरं सर्व मन्नमादाय 'तृप्ताः स्थ’ इति तान्छृष्टवा 'तृप्ताः स्म? इति 
तेरुक्तः 'शेषमप्यस्ति किं क्रियतास? इति प्रच! 'इष्टेः सतोपञुज्यताम्‌? इत्य- 
भ्युपगस्य तदन्न पितृस्थानब्राह्मणस्य पुरस्ताढु थ्छिष्टसंनिधी दचिणाग्रदर्भान्तरि- 
सायां भूमौ तिलोदकप्रक्षेपपूर्व॑कं--ये अग्निदग्धा! इत्यनयर्चा निक्षिप्य पुन- 
स्तिळोदुकं प्रक्षिपित्‌। तदनन्तरं ब्राह्मणहस्तेषु पिण्डप्रड़ानस्‌-गण्डूषार्थं सकृत्स- 
कृदपो दद्यात्‌ ॥ २४१ ॥ 
भाषा--तब सभी अन्न लेकर ( उन ब्राह्मणों से) “आप लोग तृप्त हुए? 
ऐसा पूछकर ( (इस तृप्त हे, ऐसा उत्तर पाने पर ), शेष के विषय में भी इसी 
प्रकार आज्ञा लेकर ( “जो शेष बचा है उसे क्या करे? ऐसा पूछने पर 'प्रियजनों - 
के साथ ग्रहण करों? ऐसी आज्ञा लेकर ) उस अन्न को पृथ्वी पर गिरा दे और 
( ब्राह्मणों के हाथों पर ) थोडा थोड़ा जल गिरावे ॥ २४१ ॥ 
सर्वेमन्नमुपादाय सति, दृक्षिणामुखः । 
उच्छिष्टसनिधो पिण्डान्दयाद्वै पित॒यज्ञवत्‌ ॥ २४२ ॥ 
पिण्डपितृयज्ञकद्पातिदेशेन चरुश्रपणसद्धावे अर्नौकरणशिष्टचरुदोषेण सह 
सवमज्नमुपादायाग्निसंनिधो पिण्डान्दद्यात्‌ । तदभावे ब्राह्मणार्थं ` कृतमन्न॑ 


सवमुपादाय सतिले तिलमिश्न॑ दक्षिणा्रुख उच्छिष्टसंनिधो पिण्डपितृयज्ञकर्पेन 
पिण्डान्दद्यात्‌ ॥ २४२ ॥ 


भाषा--तब तिल के साथ सभी अन्न लेकर दक्षिण की ओर मुख करके 
उच्छिष्ट के निकट पिण्डपितृयज्ञ के समान ही पिण्डा देवे ॥ २४३ ॥ 


१. प्रकिरेत्‌। २. सार्ववर्णिकमन्न। २. दद्यादि। ४. साघ॑ंवणिकसः 
न्नसुपादाय । 


११० याज्ञबल्क्यस्मृतिः 
अक्तय्यो दक दानस्‌-- 
मातामहानामप्येवं द्यादाचमनं ततः। 
स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यादध्तय्योदकमेव च ॥ २४३ ॥ 
मातामहानामपि विश्वेदेवावाहनादिपिण्डप्रदानपय॑न्तं कर्मेचमेव कर्तव्यम्‌ 
अनन्तरं ब्राह्मणानामाचमनं दृद्यात्‌। स्वस्तिवाच्यं ततः कुर्यात्‌ “स्वस्ति ब्रत’ 
इति ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्‌ । तेश्च “स्वस्ति? इत्युक्ते. 'अच्षय्यमस्तु इति ब्रत’ 
इति ब्राह्मणहस्तेषूदकदानं कुर्यात्‌ तेश्राक्षय्यमस्त्विति वक्तव्यम्‌ ॥ २४३ ॥ 
भांषा-मातामह आदि के लिये भो ( विश्वेदेव का आवाहन से लेकर 
पिण्डदान तक के कर्म ) इसी प्रकार होता है; इसके बाद ब्राह्मणों को आचमन 
करावे, तदुपरान्त स्वस्तिवाचन करे और ब्राह्मणों के हार्थो पर जल देवे और 
चे तुम्हारा अक्षय्य ( सब प्रकार से कल्याण ) हो ऐसा आशीर्वाद देवे ॥ २४३ ॥ 
स्वधावाचनस्‌-- 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
* वाच्यतामित्यबुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अनन्तरं यथाशक्ति हिरण्यरजतादिद्क्षिणां दृत््वा “स्वधां वाचयिष्ये’ इत्युक्स्व 
ततन्र ह्मणः 'वाच्यताम्‌'इत्युनुक्षातः प्रकृतेभ्यः पित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यश् 
स्वधोच्यताम्‌? इति स्वघाकारसुदाह रेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
भाषा--इसके अनन्तर अपना शक्ति के अनुसार ( ब्राह्मणों को ) दक्षिणा 
देकर उनसे स्वधावाचन की आज्ञा माँगे । 'स्वधावाचन करो? इस प्रकार की 
उनसे आज्ञा पाकर पिता आदि या मातामह आदि के लिये स्वधा का 
उच्चारण करे ॥ २४४ ॥ | 
बरयुरस्तु स्वघेत्युक्ते भूमो सिञ्चेत्ततो जळम्‌। 
विश्वे देवाश्च प्रीयन्तां विप्रैश्वोक्त इदं जपेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
ते च ब्राह्मणाः “अस्तु स्वधा’ इति बयुः। तरेवसुक्ते अनन्तरं कमण्डलुना 
उदकं भूमौ सिञ्चेत्‌। ततो 'विश्वे देवाः प्रीयन्ताम्‌? इति बयात्‌ , ब्राह्मणेश्च 
ग्रीयन्तां विश्वे देवा’ इत्युक्ते इदमनन्तरोच्यमानं जपेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
भाषा--वे ब्राह्मण भी “स्वधा हो? ऐसा कहें, उनके ऐसा कहने पर 
( कमण्डलु से ) भूमि पर जल छिड्के। तब 'विश्वेदेव प्रसन्न होवे, ऐसा कहे 
और ब्राह्मणों द्वारा भी ऐसा ही कहने पर आगे कही जाने वाली प्राथना का 
जप करे ॥ २५५ ॥ 
१. कर्मेचं कतंब्यं । 


आचाराध्यायः ११९ 
ब्राह्मण प्राथना-- 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव च। 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्बहु देय च नोऽस्त्विति ॥ २४६ ॥ 
दातारो हिरण्यादेः नोऽस्माकं ङुलेऽभिवर्धन्तां बहवो भवन्तु । वेदाश्च 
घर्धन्तां अध्ययनाध्यापनतदर्थज्ञानानुष्ठानद्वारेण । संततिश्च घुत्रपोत्रादिपरस्प- 
श्या । श्रद्धा च पिच्ये कर्मण्यास्था नोऽस्माकं मा व्यगमत्‌ सा गच्छुतु। “न 
माङ्योगे? ( पा. ६।४।७४ ) इव्यडभावः । देयं च हिरण्यादि बहु अपर्यन्तं 
अस्माकं भवत्विति जपेदित्यथंः ॥ २३६ ॥ 
भाषा--हमारे कुल में ( दिरण्ण आदि ) के दाता ( दानशील पुरुष ) 
अनेक होवे, ( अध्ययन-अध्यापन द्वारा ) वेदू की और सन्तान ( पुत्र, पौत्र ) 
की बृद्धि होवे । पितृकम ( पितरों की पूजा ) आदि में हमारी श्रद्धा कम न 
होवें, ( सोना आदि ) दान देने योग्य वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में बनी रहेँ ॥ २५६ ॥ 


इत्युक्त्वोत्वा प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । 


वाजे वाज इति प्रीतः पितृपूवं विसजेनम्‌ ॥ २४७ ॥ 
एवं पूर्वोक्तं प्राथंनामन्त्रं जप्त्वा, उक्स्वा च प्रिया वाचः “धन्या वयं भवष्व- 
२णयुगलरजःपवित्री कृ तमश्मन्मन्द्रं शाकाद्यशनक्लेशमविगणय्य अवन्निरजु- 
शुहीता वयम” इत्येवंरूपाः । प्रणिपत्य प्रदक्षिणापूव नमस्ङृस्य विसजजयेत्‌ । 


कथं विसजयेद्स्याह--'वाजे चाजेवत वाजिनो नः (ऋ. ७४८ इत्यनयर्चा 
पितृपूव प्रपितामहादि विश्वेदेवान्तं द्‌र्भान्वारञ्भेण 


उत्तिष्ठत पितरः? इति 
प्रीतः सुप्रीतमना विसजन कुर्यात्‌ ॥ २४७ ॥ 


भाषा--इस मन्त्र का जप करके, ।अेयवचन कह कर ( पितरों को) 
' प्रणाम करके विसजित करे । “वाजे वाजेवत वाजिनो नः इस मन्त्र के साथ 


प्रसन्नचित्त होकर पितरों से आरम्प करके ( विश्वेदेव तक का ) विसर्जन 
करना चाहिए ॥ २४७ ॥ 


“यस्मिस्तु खंस्रवाः पूर्व॑मध्यपात्रेः निवेशिताः । 
पितृपात्रं तदुत्तानं कत्वा विप्रान्विसजेयेत्‌ ॥ २४८ ॥ 


यस्मिन्नध्यपात्रे पूर्वध्य दानान्ते संस्त्रवा ब्राह्मणहस्तगलिताध्योंद्कानि 
हमळे आका स्थापितास्तदर्ध्यपात्रं न्युब्जं तदुत्तानमुध्वंसुखं कृष्वा विप्रान्विसर्ज- 


१. रेव नः। २. इत्युक'वा तु। ४. विसजंयेत्‌। ४. यस्मिंस्ते संघाः पूव । 
७, पितृपात्रे। ६. दानानन्तरं ते संख्षा । 


११२ याक्षवल्क्यस्मृतिः 


येत्‌। एतच्चाशीम॑न्त्रजपादूष्च॑ ‘वाजे’ इत्यतः प्राग्हष्व्यम + "स्वा विसर्ज- 
येत? इति क्रबाप्रस्ययश्चवणात्‌ ॥ २४८ ॥ 

भाषा--पहले जिस अध्येपात्र में (ब्राह्मणों के हाथों से गिरा हुआ 
जल रोपा गया था उस आँधे किये गये ) पितृपात्र का मुंह ऊपर करे और 
ब्राह्मणों को बिदा करे ॥ २४८ ॥ 


प्रद्‌क्षिणमनुबज्य सुञ्जीत पितुसेवितम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनीं त्राह्मणेः सह ॥ २४९ ॥ 
अनन्तरमासीमान्तं ्राह्मणानजुत्रञ्य तेः “गम्यताम्‌? इत्य नुज्ञातस्तान्प्रदुक्ठिणीः 
कृत्य प्रतिनिवृत्तः पितृसेवितं श्राद्धरिष्टमिष्टः सह अुक्लीत। नियम एवायं, 
न परिसंख्या । 'मांसे तु यथारुचि’ इति 'द्विजकाभ्यया' ( आ० ३७९ ) इृस्यत्रो- 
क्तम्‌ । यस्मिन्दिने श्राद्धं कृतं तव्संबन्धिनीं रात्रि भोषतृभिर्बाह्मणेः सह कर्ता 
ब्रह्मचारी भवेत्‌ । तुशब्दात्‌ पुनर्मोजनादिरिहितोऽपि भवेत्‌; “दुन्तचाबनताम्बूळं 
स्निग्धस्नानमभोजनम । रत्योषधपरान्नानि श्राद्धकृत्‌ सत्त वर्जयेत्‌ ॥ पुनर्भोजन- 
मध्वानं भाराध्ययनमेंथुनम्‌ । दानं प्रतिग्नहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ इति 
घचनात्‌ ॥ २४९ ॥ 
भाषा--तब ब्राह्मणों को अपने गांव की सीमा तक पहुँचा कर उनकी. 
आज्ञा मिलने पर प्रदक्षिणा करके लोटे और इष्ट जनों के साथ अवशिष्ट अन्न 
का भोजन करे! उस रात्रि ब्राह्मणों के साथ श्राद्धकर्ता ब्रह्मचारी होकर 
रहे ॥ २४९ ॥ 
एवं पार्वणश्राद्धसुक्स्वेदानीं बृद्धिश्राद्धमाह-- 
एवं 'प्रदक्षिणावृत्को वुद्धौ नान्दीमुखान्पितन्‌। 
यजेत 'दधिकर्कन्धुमिश्रान्पिण्डान्यवेः क्रियाः ॥ २५० ॥ 
वृद्ध पुत्रजन्मादिनिमित्ते श्राद्धे एवसुक्तेन प्रकारेण पितृन्यजेत्‌ पूजयेत्‌। 
तत्र विशेषमाह--प्रदक्षिणावृत्क इति। प्रदक्षिणा आवृत्‌ अनुष्ठानपद्धति यस्यासौ 
प्रदुक्षिणाबृत्कः, प्रदृद्षिणप्रचार इति यावत्‌ । 'नान्दीसुखान्‌? इति पितणाँ 
विशेषणम्‌ । अतश्चाचाहनादौ 'नान्दीसुखान्पितृनावाहयिष्ये नान्दीमुखानिपता- 
महान! इत्यादिप्रयोगो व्रश्ग्यः । कथं यजेतेत्याह--दृधिककन्घुमिश्रान्‌ । 
क मिश्रान्पिण्डान्द्वा, 'यजेत!ःइति 
संबद्धथते । तिलसाध्याः सर्वाः क्रिया यवः क त्व्याः । अत्र च ब्राह्मणसंख्या 
दशितेव 'युग्मान्देवे यथाशक्ति’ (आ० २२७ ) इत्यत्र । प्रदक्षिणावृस्काद्पिरि- 


री 


१. प्रदक्षिणं छृत्चा । २. कर्कन्घुसिश्राः पिण्डा यवेः । 
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राणनमन्येषामपि स्ख्स्यन्तरोक्तानां विशेषधर्माणां प्रद्शेनाथख्‌ । यथाहाश्वछा- 
यनः--अथाभ्युदयिके युग्मा बराह्मणा असूला दुर्भाः प्राङसुखो यज्ञोपवीती स्या- 
सप्रदक्तिणसुपचारो यवस्तिलाथों गन्धादिदानं दिहिं: ऋजुद््भानासने दथ्यात्‌। 
प्यवोडसि सोमदेवत्यो गोसवे देवनिमितः। प्रस्नवद्धिः प्रत्तः पुष्ट्या नान्दीझुस्वा- 
न्पितनिमाँज्लोकान्प्रीणयाहि नः स्वाहा’ इति यवावपनम्‌। 'विश्वेदेचा हृदं 
ोऽष्य , नान्दीसुखाः पितर इदं चोऽध्यम्‌? इति यथालिङ्गमध्यंदानञ्ज। पाणौ 
होमोऽग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहेति। “मधु वाता 
ऋतायते? (ऋ स. १॥६॥१८ ) इति त्यचःस्थाने ‘उपास्मै गायत' ( ऋ. सं: 
६।७।३६ ) इति पञ्च मधुमतीः श्रावयेत्‌। "अक्षन्नमीमदन्त? ( क्र. सं> १६३ ) 
इति षष्ठीम्‌ । आचान्तेषु अुक्ताशयान्गोसयेनोपलिप्य प्राच्चीनाान्दर्भान्संस्तीयं 
तेषु एषदाउ्यमिश्रेण अुक्तरेषेणेककेस्य द्वौ हो पिण्डौ दद्यादित्यादि। यद्यपि 
“पितन्यजेत? इति ्लामान्येनोक्तं, तंथापि श्राद्धत्रयं क्रमश्च स्म्त्यन्तरादव- 


गान्तष्यः। यथाह झ्ातातपः—'मातुः श्राद्धं तु पूव स्यास्पितणां तदनन्तरम्‌ । 
ततो मातामहानां च बृद्धो श्राद्धञ्रयं स्मृतम्‌ ॥? इति ॥ २०० ॥ 


भाषा--पृत्रजेन्म आदि प्रसन्नता के अवसर पर भी इसी प्रकार नान्दी 
मुख पितरा के लिये दाहिनी ओर से आरम्भ करके।पूजन करना चाहिए । 
दही, बद्रीफल मिश्रित पिण्ड देना चाहिए और ( तिळ से की जाने वालो ) 
क्रियाएं यव से की जानी चाहिए ॥ २५० ॥ 
एको दिष्टमह-- 
एकोदिष्टं देवेहीनमेकाष्येकपवित्रकम्‌ । 
आवाहनार्नोकरणरहितं ह्मपसव्यवत्‌ ॥ २५१ ॥ 
एकोदहिष्ट एक उदिशे यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोहिष्टमिति कमंनामधेयम्‌ । शेष 
पूर्ववदाचरेत्‌? ( आ० २५४ ) इत्युपसंहारात्‌। पावंणसकळधमंप्राप्तौ विशेषोऽभि- 
घीयते। देवहीनं देवरहितं वेश्वदेवरहितं एकाध्यपात्रमेकदर्भपवित्रकं च आवाह- 
नाग्नौकरणहोमेन च रहितम्‌ । अपसब्यवत्‌ प्राचीनाबीतब्रह्मसूत्रवत्‌ । अनेना- 
नन्तरश्लोकाभ्युदयिके यज्ञोपवीतित्वे सूचयति ॥ २५१ ॥ 


भाषा--एकोरिष्ट नाम का कमे बिना विश्वेदेव के एक अध्यपात्र से? 
एक कुशपवित्र से क्रिया जाता है; इसमें आवाहन ओर अग्नौकरण नहीं होता 


एवं प्राचीनावीत ( होके दाहिने कंधे पर यज्ञोपबोत करके) किया 
जातां है ॥ ९५१ ॥ 


१. दैवहीनं । 
८ या० 


११४ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


ङंपतिष्ठतामक्षय्यस्थानै शिप्रविसरजनै । 
अभिरम्यतामिति वढेद्खखुस्ते$भिरताः स्म ह ॥ २५२ ॥ . 
किंच, यदुक्तं ( आ० २४३ )--'स्वस्तिवीच्यं ततः कुर्यादच्षय्योदकमेव च” 
हलि सत्रा्च्यस्थान उपति्ठतामिति वदेत्‌। विप्रविसर्जने कर्तष्ये “वाजे वाजे’ 
इति जपाननतरं “दुर्भान्वारस्मैण असिरम्यताम्‌? इति ब्रूयात्‌ । ते च "अभिरताः 
स्मः? इति नृयुः। ह इति प्रसिद्धौ । रोषं पूर्ववदिति यावत्‌ । एतच्च सष्याह्वे 
कर्तब्यस, यथाह देवलः--'पूर्वाहे देविक कर्म अपराहे तु पेतृकस्‌ । पुको दिष्ट 
लु सध्याहे प्रातवृंछ्धनिमित्तकम्‌ ॥' इति । 'सुञ्जीत पितृसेवितम्‌? ( आ० २३९ ) 
इत्येकोहिष्टविशेषे निषेधो इश्यते-*नवश्राद्धेषु यरिछुष्ट गृहे पर्युषितं च यत्‌। 
दुंपस्योसुंक्तशिष्टं च न भुञ्जीत कदाचन ॥' इति । नवश्राद्धं च दशितम्‌ 
“ग्रथमेऽह्नि तृतीयेऽह्नि पञ्चमे सघमे छक ॥ नवमेकादशे चेव तन्ञवश्राद्धसुच्यते ॥? 
इति ॥ २५२.॥ । 
भाषा---अक्षय्योदक के समय उपतिष्ठताम! ( “आप लोग बेठे? ) ऐसा 
कहें । ब्राह्मणों के विसजन के समय “अभिरम्यताम? ( “आप लोग आनन्दित 
हो.) कहे । वे ( ब्राह्मण ) भी हम आनन्दित हुए! ( अभिरताः? ) कहें ॥ २५२॥ 
सपिण्डीकरणमा ह--- न 
गन्धोदकतिलेयुक्त॑ कुयात्पात्रचतुष्यम्‌ । 
अध्यार्थ पितृपात्रेषु प्रेतपात्र प्रसेचयेत्‌ ॥ २५३ ॥ 
ये समाना इति द्वाभ्यां रोष पूर्ववदाचरेत्‌ । 
पतत्सपिण्डीकरणमेको द्विष्टं स्रिया अपि ॥ २५४ ॥ 
गन्धोड्कतिळैयुंकतं पात्रचतुष्टयं अध्यंसिद्धयर्थ पूर्वोक्तविधिना कुयांत्‌ । 
तिळेयुंळं पात्रचतुष्टयमिति वदता पितृवर्ग चस्वारो ब्राह्मणा दृशिताः। वेश्वदेवे 
क्वौ स्थितावेव। अन्न प्रेतपात्रोदकं किचिदवशेर्ष त्रिधा विभञ्य पिदृपात्रेषु सेच- 
बेश ये समानाः समनसः इति द्वाभ्यां मन्त्राम्यास्‌ । शेषं विवेदेवावाहना- 
दिक्ह्िजनान्तं पूर्ववरपार्वणवदाचरेत्‌ । प्रेतार्ष्यपात्रावशिष्टोदकेन प्रेतस्थान- 
श्क्कमहस्तेऽध्य दृश्वा शेषमेको हिष्ठवत्समापयेत । विश्येषु त्रिषु पार्वणवदेव । 
षुकल्छपिष्डोकरणमनन्तरोक्तमेको दिष्टं च ततः प्रागुक्तं खिया अपि मातुरपि 
कर्तब्य! एवं वदता पार्वणे मातृश्राद्धं प्रथक्कर्तव्यमिस्युक्तं भवति । अत्र 
“प्रेक/क्षण्द॑ पितुः प्रपितामहविषयं केचिद्वण॑यन्ति, तस्य त्रिष्वन्तर्भावेन सपिण्डी- 
करणोक्तरकालं पिण्डदानादिनिवृच्युपपत्तेः। समनन्तर मृतस्य तूत्तरत्र पिण्डोद्‌- 


१. तिष्ठतामित्यखरण | २. प्रसिञ्जयेत्‌ । ३. मृत्य पिण्डोदुक । 
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कदानाचुश्त्तेरन्तर्भाचो न ुक्तः। अत पवाह यमः--'यः सपिण्डीकृतं प्रेतं 
पृथक्पिण्डे नियोजयेत्‌। विधिष्षस्तेन भवलि पितृहा चोपजायते ॥' इति 
भ्रकर्षेण इतः गतो प्रेत इति चतुर्थेऽपि प्रेत? शब्दोपपत्तः। प्रेतेभ्य षु निशुणीः 
यात? इति च प्रयोगदर्शनात॥ अपि च--“सपिण्डीकरणं श्राद्धं देवष 
नियोजयेत्‌। पितृनेवारायेत्तत्र पुनः प्रेत न निर्दिशेत्‌ ४: इति सएणिण्डीकरणोः 
त्तरकाछं प्रेतस्य, श्राद्धादिप्रतिषेधो इश्यते, स चानन्तरञ्तस्य न संभर्थालः 
अमाचास्यादौ श्राद्धविधानात्‌। 'सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे दिनिवतते’ 
( मनः ५।६० ) इत्येतदपि वचनं चतुर्थस्य न्रिष्वन्तर्भाव एव घटते, “चतुर्थसथ 
पिण्डत्रयव्यापिस्वं, पञ्चमस्य पिण्डह्यव्यापित्वं, षष्ठस्येकपिण्डण्यापिस्वं सप्तम 
निवृत्तिः’ इति । पितृपात्रेष्डिश्येतद्पि पितृस्ुखस्यत्वादस्मिन्नेन पच्ने घटते, नान्यथा, 
प्रपितामहप्रसुखस्वात। तस्मास्पितृपात्रेषु तप्म्रेतपात्रं प्रसेचयेदिति पितुः 
प्रपितासहपान्नं पित्रादिपात्रेषु प्रसेचयेदिति,-तद्युक्तम्‌। नह्यत्र पिण्डसंयोजन- 
'मुत्तरन्न पिण्डदानादिनिवृत्तिप्रयोजकम्‌, अपि तु पितुः प्रेतध्वनिश्स्था पितुश्बर 
प्राप्त्यथेस्‌ । प्रेतत्वं च ज्चुत्त॒षणोपजनिताश्यन्तदुःखानुअवावस्था। यथाह 
माकण्डेयः- प्रेतलोके तु वसतिनूणां वर्ष प्रकीतिता। चुसुष्णे प्रत्यह तन्न भवेतां 
स्टुगुनन्दन ॥' इति। पितृस्वप्राक्षिश्च वस्वादिश्रारुदेवतासंबन्धः । प्राकनेको हिट 
सहितेन सपिण्डीकरणेन प्रतस्वनिवृ्या पितुश्वं प्राप्नो तीश्यचगब्यते='यस्येतानि 
न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडशः । प्रेतरवं सुस्थिरं तस्य दत्तः श्राडशतेरपि ॥? इति ॥ 
तथा--' चतुरो निवपेटिपण्डान्पू् तेषु समावपेत्‌? । ततःप्रश्षति वे प्रेतः फिलुलआ- 
मान्यमश्नुते ॥' इत्यादिवचनात्‌। 'यः सपिण्डीकृते प्रेतम्‌? इत्यनेनापि चुल 
को द्िष्टविधानेन पिण्डदाननिषेधास्पार्बणविधानेन सह पिण्डदानमवगन्यसे ॥ 
तश्च सांवस्सरिकपाक्तिकेको दविष्टविधानेनापोष्यते । यदपि "पुनः प्रेतं न निर्द्शितर 

इति, तबुपि प्रेतशब्दं नोच्चारयेस्‌ , अपि तु पितृशब्दमेवेश्येचमर्थम्‌। नच प्रकर्ष- 
. रामनात्तत्रेव 'प्रेत'शब्दः। यतो दिशिष्टदुःखानुभवावस्था '्रेत'शब्देन रूढ्या- 
भिधोयत इत्युक्तम्‌ । योऽपि प्रमीतमात्रे प्रेतशब्दप्रयोगः सोऽपि भूतपूवंगस्था ॥ 
“सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते’ इति च प्रथमस्य पिण्डस्य चतुर्थब्यादिः 
स्वात्‌ , द्वितीयस्य पञ्चमव्यापित्वात्‌ , तृतीयस्य षष्ठध्यापित्वात्‌ ; "सत्तमे खिखिः 
बतते? इस्येवमपि घटते। अपि च निर्वाप्यपिण्डान्वयेन न सापिण्ड्यं; ्शह 
पकरवात्‌ , अपि व्वेकहारीरावयवान्वयेनेव्युष्तम्‌ । पितृशब्दश्च प्रतर्यन्हिलुख् 
श्राडदेवताभूयंगतेषु वर्तत इति पितृपात्रेष्विस्यविरुख्म्र्‌ । तस्माद्‌नम्तरास्क्ेष 


१. समानयेत्‌ समापयेत्‌। २. एतश्च । ३. जविधानेजोजणलले 
विषा नायोपपाधते । ४, अब्यापिर्थादपि सु ॥ ५, देशताजुष्कलेखु ॥ 


११६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पूर्वपचद्वारेण परमतं दर्शितमिस्यर्थः। स्ृतपात्रो दकस्य तस्पिण्डस्य च पितृपात्रेषु 
तरिपण्डेघु च संखर्जनमिति स्थितम । आचार्यस्तु परमतमेवोपन्यस्तवान्‌ । 
एुतष्च पितुः सपिण्डीकरणं पितामहादिघु त्रिषु प्रमीतेषु वेदितव्यम्‌ । पितरि 
प्रेते पितामहे प्रपितामहे वा जीवति सपिण्डीकरणं नास्त्येव; 'व्युत्कमाच्च 
प्रमीतानां नेव कार्या सपिण्डता? इति वचनात्‌ । यत्त मनुवचनं ( ३।२२१ ) 
“पिता यस्य निवृत्तः स्याज्ञीवेद्वापि पितामहः पितुः स॒ नाम संकीत्य कीर्तये- 
शप्रपितामहम्‌ ॥ इति, तदपि 'शब्दप्रयोगनियमाय न पिण्डद्वयदानाथस्‌ । 
कथम्‌ ? “ध्रियमाणे तु पितरि पूर्देषामेव निर्वपेत्‌। पिता यस्य तु वृत्तः स्याजी- 
वेष्वापि पितामहः॥' सोऽपि पूर्वेषामेव निर्वपेदिस्यन्वयः। पचद्कयेऽपि कथं 
निवेपेदिस्याह--'पितुः स नाम संकीस्यं कीत्तयेत्प्रपितामहम्‌ः ( मनुः ३।२२०- 
२१ ) इत्याथन्तग्रहणेन सर्वत्र पिदृभ्यः, पितामहेभ्यः, प्रपितामहेभ्यः इत्येवं 
प्रयोगः न पुनः कदाचिदपि पितामहस्य ग्रपितामहस्य वाऽऽदित्वं वृद्ध- 
प्रपितासहस्य तरिपितुर्वाऽन्तस्वम्‌। अतश्च पितादिशब्दानां संबन्धिवचन- 
स्थात्‌ श्रियमाणेऽपि पितरि पितुः पितृभ्यः पितामहेग्यः प्रपितामहेभ्य इति, 
पितामहे ध्रियमाणे पितामहस्य पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्य इति । 
अतश्च पिण्डपितृयज्ञ 'शुन्धन्तां पितरः’ इत्यादिमन्त्राणामूहो न भविष्यति । 
षदपि विष्णुवचनं 'यस्य पिता प्रेतः स्यात्स पिठृपिण्डं निधाय पितामह्दास्पराभ्यां 
द्वाभ्यां दद्यात्‌’ इति, तस्थायमथंः-पितामहे ध्रियमाणे प्रेते च पितरि 
पितुरेकं पिण्डमेको दिष्टविधानेन निधाय पितुयः पितामहस्ततः पराभ्यां द्वाभ्यां 
दृथ्यात्‌। पितामहस्त्वा्मनः प्रपितामहः संप्रदानभूतः स्थित एवेति। प्रपिता- 
महाय ततः पराभ्यां द्वाभ्यां च दद्यादिति। शढद्द्प्रयोगनियमस्तु पूर्वोक्त 
एवं। एवं गोब्राह्मणादिहतस्यापि सपिंण्डीकरणाभावो वेदितष्यः। यथाह 
कास्यायनः--'ब्राह्मणादिहते ताते पतिते संगवजिते । व्युस्क्रमाञ्च मृते देयं येभ्यः 
एव ददात्यसौ ॥? इति । गोब्राह्मण हतस्य पितुः सपिण्डीकरणसंभवे तसुज्ञंध्य पिता 
महादिभ्यः पावणविधानमनुपपन्नमिति सपिण्डीकरणाभावोऽवगभ्यते । स्म्ृत्यन्त- 
रेडपि--'ये नराः संततिच्छिन्ना नास्ति तेषां सपिण्डता। न चैतेः सह कर्तव्या- 
न्येकोहिष्टानि षोडश ॥? इति । मातुः सपिण्डंनादौ गोत्रे विप्रतिपत्तिः; भर्तृगो- 
श्रेण पितृत्रेगोण वा दातव्यमिति, उभयत्र वचनदर्शनात्‌। 'स्वगोन्नादअश्यते नारी 
विवाहात्सप्तमे पदे।. स्वामियोश्रेण कर्तव्या तस्याः पिण्डोदकक्रिया ॥? इत्यादि- 
अतृंगोत्रविषयं वचनम्‌, 'पितृगोन्न॑ समुत्सज्य न कुर्याद्धतृंगोन्रतः। जन्मन्येव 
विपत्ती च नारीणां पेतृकं कुलम्‌ ॥? इत्यादिपितृगोत्रविषयम्‌ । एवं विप्रतिपत्ता- 


१. पितृशब्द । १. पिण्डदानादौ । 


आचाराध्यायः ११७ 


वासुरादिविवाहेषु पुत्रिकाकरणे च पितृगोत्रमेच, तत्र तत्र विशेषवचनात्‌ दानः 
स्यानिवृत्तेश्च । ब्राह्मादिविवाहेषु ब्रीहिय :वत्‌ बृहद्रथन्तरसामवत्‌ बिकढप एव । 
तत्र च--येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। तेन यायास्ता माग 
तेन गच्छुन्न डुष्यति॥? इति ( सजुः ४।१७८ ) वचनात्‌ वंशपरञ्परायातसमा- 
चरणेन ब्यवस्था) एवंविधविषयव्यतिरेकेणास्य वचनस्य विषयान्तराभावात्‌ । 
यत्र पुनः शाख्रतो न व्यवस्था, नाप्याचारस्तन्र “आत्मनस्तुष्टिरेव बा? इति वच- 
नादार्मनस्तुष्टिरेव ब्यवस्थापिका, यथा--'गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे? ( आ० १४ ) इति । 
( यज्ञ ) मातुः सपिण्डीकरणेऽपि 'विरुद्धानि वाक्यानि श्यन्ते, तत्र पितामह्या 
दिभिः सार्धं सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌? । तथा अर्त्रापि भार्यायाः स्वमात्रादिभिः सह 
सपिण्डीकरणं कतंज्यमिति पेठी नसिराह--'भएुत्रायां स्टतायां तु पतिः कुर्यात्स 
पिण्डताम्‌ । श्वश्र्वादिभिः सहेवास्याः सपिण्डीकरणं अवेत्‌ ॥? इति । पत्या सह 
सपिण्डीकरणं यम आह--'पश्या चैकेन कर्तव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः। सा 
स्रृतापि हि तेनक्यं गता मन्त्राष्टुतिब्रतैः ॥ इति । उशनसा तु मातामहेन सह 
सपिण्डीकरणसुक्त म--पितुः पितामहे यद्वश्पूणे संवत्सरे सुतेः। मातुर्मातामहे 
तह्वदेषा कार्या सपिण्डता ॥' तथा--'पिता पितामहे योज्यः पूर्ण संवस्सरे सुतेः। 
साता मातामहे तद्विद्त्याह भगवान्छिचः ॥? इस्येवंविधेषु वचनेषु सत्खु अपुत्रायां 
भार्यायां प्रमीतायां अर्ता स्वमात्रैव सापिण्ड्यं कुर्यात्‌। अन्वारोहृणे तु पुत्रा 
स्वपित्रेव मातुः सापिण्ड्यं कुर्यात्‌ । आसुरादिविवाहो्पन्नः पुन्रिकासुतश्च मातामः 
हेनेच बाह्यादिविवाहोस्पन्ञः पित्रा सातामहेन पितामह्या चा £. 5ल्पेन कुर्यात्‌ । 
क्षत्रापि यदि नियतो वंशसभचारस्तदानीं तथैव कुर्यात्‌। बंशसमाचारोऽप्यनि- 
यत्तश्वेत्तदा “आश्मनस्तुष्टिरिव च? इति यथारुचि कुर्यात्‌। तन्न च येन केनापि 
सालः सापिण्ड्यऽपि यत्रान्वष्टकादिजु मातुश्राद्धं प॒थग्बिहितस्‌,--“5.न्वष्टकासु 
बृद्धी च गयायां च क्षहेऽहनि । मातुः श्राद्धं इशुक्कर्यादन्यत्र पतिना सह ॥' इति, 
तत्र पितामद्यादिभिरेब पार्वणश्राद्धं कर्तव्यम्‌; 'अन्यत्र पतिना सह’ इति पतिख्षा- 
पिण्ड्ये तदंशभारिस्वात्‌ । मातामहसापिण्ड्ये तदंशभागित्वासेनेव सह। यथाह 
यातातपः-पएुकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते। पत्नी पतिपितृणां च तस्मा- 
दंशेन भागिनी ॥' इति । एवं सति मातामहेन मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं 
पितृश्राद्ववज्चित्यमेव । पश्या पितामह्या वा मातुः सापिण्ड्ये मातामहश्राद्धं न 
नित्यम्‌ । कृते अभ्युदयः, अ कृते न प्रत्यवाय इति निणंयः ॥ २५३-२५४ ॥ 
भाषा--गन्ध, जल और तिल से युक्त चार पात्र अर्ध्यं के लिए बनाना 
चाहिए । ये समान। समनसः? इत्यादि दो मन्त्रों से प्रेत पात्र का जल पितृ- 


__ १. विदद्धानीच । २. सृता यदि तेनैक्यं । 


११ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


पात्रो में ( तोन भाग करके ) छोडे । शेष कम पहले के समान ही करे । इस 
कर्म को सपिण्डीकरण कहते हैं। एकोद्दिट कमे स्री के लिए भौ किया 
जाता हैं ॥ २५३२-२४५४ ॥ 

अवॉक्सपिण्डीकरणं यस्य संवत्सराद्गवेत्‌ । 

तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दंयात्संवत्खरं द्विजे ॥ २५६ ॥ 

संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य कृतं तस्य तदुद्देशेन प्रतिदिवसं प्रतिमासं 

का यावस्संवत्सरं शक्त्यनुखारेणान्नसुदकुम्भखहितं आाह्मणाय दथात्‌। 'अर्वाक्सं- 
बस्सरात्‌? इति वदता सपिण्डीकरणं संवत्सरे पूर्ण प्राव्वेति दर्शितम्‌ । यथा- 


हाश्वळायनः ( °।३।११ )--अथ सपिण्डीकरणं संवस्सरान्ते द्वादशाहे वा! इति । 
कात्यायनोऽप्याह (३।३।११ )--ततः संवत्सरे पूर्ण सपिण्डीकरणं त्रिपक्षे वा 


यदुहर्वा डुद्धिरापद्यते’ इति। द्वादशाहे, त्रिपक्षे, वृद्धिप्राप्तो, संवत्सरे वेति चत्वारः 
एका दृशिताः। तन्न द्वादशाहे पितुः सपिण्डीकरणं सापझिकेन कार्यस; सपिण्डी- 
करणं विना पिण्डपिट्यज्ञासिद्धः, 'साझिकंस्तु यदा कर्ता प्रेतो वाऽप्यञ्चिमान्भवेत्‌। 
ह्वादशाहे तदा कायं सपिण्डीकरणं पितुः ॥? इति वचनात । निरञ्चिकस्तु त्रिपक्षे 
खुद्धिप्रछौँ संवत्सरे चा ङुर्यात्‌। यदा प्राक्संवस्सरात्सपिण्डीकरणं तदा षोडश- 
आद्धानि कृष्वा सपिण्डीकरणं कायम्‌, उत सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वस्वकाले तानि 
कतंष्यानीति संशय:;. उभयथा वचनदुशनात्‌ , श्राद्धानि षोडश्ादुर्वा नेव कुर्या- 
ह्सपिण्डतास्‌ । श्राद्धानि घोडशापाद्य विदधीत सपण्डिताम्‌ ॥! इति। षोडशश्चा- 
खानि च--द्वादशाहे त्रिपक्षे च घण्मासे मासि चाब्दिके। श्राद्धानि षोडशेतानि 
खंस्ट्ुतानि मनीषिभिः॥? इति दुद्मितानि। तथा-“यस्यापि वस्खरादुर्वार्स- 
पिण्डीकरणं भवेत्‌। मासिकं चोद्ङुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्‌ ॥! इति। तन्नः 
सपिण्डीकरणं कृत्वा स्वकाळ एवैतानि. कर्तव्यानीति प्रथमः कढपः, अप्राप्तकाछ- 
ध्वे घ्रागनधिकारात्‌ । यद्यपि वचनं--*घोडशश्राद्धानि कृत्वेव सपिण्डीकरणं संच- 
ध्सराव्प्रागपि कर्तव्यम्‌? इति, सोऽयमापस्कलपः यदा त्वापत्कल्पत्वेन प्राक्सपि- 
बढीकरणात्‌ प्रेतश्राद्धानि करोति, तदेकोदिथविधानेन ङुर्यात्‌। यदा तु सुख्य- 
कक्पेन स्वकाल एच करोति तदाड्दिकं श्राद्धं यो यथा करोति पावंणमेको दिष्टं वा 
तथा मासिकानि कुर्यात्‌; “पिण्डी करणा दुर्वा छव्‌ श्राद्धानि षोडश । पको द्विष्ठः 
बिधानेव कुर्यात्सर्वाणि तानि तु ॥ सपिण्डीकरणादूध्व यदा कुर्याक्तदा पुनः । 
प्रत्यब्द यो यथा ङुर्यात्तथा कुर्यात्स तान्यपि ॥? इति स्मरणात्‌। एतञ्च प्रेतश्रा 
छूसहितं सपिण्डीकरणं संविभरूधनेषु बहुषु आतृषु सत्स्वप्येकेनेव कृतेन।लं, न 
सै कतष्यम्‌$ 'नवश्राद्धं सपिण्डस्वं श्राद्धान्यपि च घोडश। एकेनेव तु 


१. द्याद्वष द्विजन्मने । २. करणं भवेत्‌ । ३. द्यते तदेति। 
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कार्याणि शंविभक्तघनेष्वपि ॥? इति स्मरणात्‌। इदं 'च प्रेसक्षाद्धसहितं सपिच्छी- 
करणं असन्यासिनां पुत्रादिभिर्नियमेन कर्तव्यम, प्रेसर्वविमोद्षार्थश्वात्‌ संख्या” 
सिनां तु न कर्तष्यस्‌। यंथाहोशनाः-“एकोददिष्टं न कुर्वीत यतीनां सेल 
सरवंदा । अहन्नेकाद्‌शे प्राप्ते पाणं तु विधीयते ॥ सपिण्डीकरणं तेषां न रतजय 
सुतादिभिः। त्रिदण्डग्रहणादेव प्रेतर्वं नेव जायते ॥? इति पुत्रासंनिधाने येल 
सगोत्रादिना दाहसंस्कारः कृतस्तेनेचादशाहान्तं तस्प्रेतकर्म कतंग्यम्‌--असगोख्रः 
सगोत्रो या खी दथाथदि वा पुमान्‌। प्रथमेऽहनि यो दद्यास्स दशाह समाप- 
येत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। शूद्गाणामष्येतस्क्तष्यममन्त्रकं ष्वादरेऽद्वि--“एवं सपिः 
ण्डीकरणं मन्त्रवज्ये शूद्राणां ह्वादरोऽहि’इति विष्णुस्मरणात्‌ । सपिण्डीकरणादूष्दं 
सांबत्सरिकपाचंणादीनि पुत्रस्य नियमेन व कार्याणि, अन्येषामनियतानि ॥ २०७ ॥ 

भाषा--जिस ( द्विज का ) सपिण्डीकरण एक वर्ष की अवधि के पूव ही 
हुआ हो तो उसके लिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक मास में एक वषे तक शक्ति 


के अनुसार एक घडे जल के साथ अन्न ब्राह्मण को देना चाहिए.॥ २५५ ॥ 
एकोदिष्टकाळानाह-- 


स्रते$हनि `प्रकतेव्यं प्रतिमास तु वत्सरम्‌ । 
पतिसव॒त्सरं  चेत्रमाद्यमेकादशे5हानि ॥ २५६ ॥ 
गतेऽहनि प्रतिमासं संवत्सर यावदेकोहिं कार्यम्‌ । सपिण्डीकरणादूध्वै प्रति- 
संवत्सरमेको दिष्टमेब कतंव्यम्‌ । आद्यं सर्वेकोहिश्प्रकृतिभूतमेको।८एमेकादशेड्हनि । 
स्टतद्विसषापरिक्षाने तच्छूचणदिवसे अमावास्यायां वा बायस । 'अपरिज्ञाते ख्ृते- 
ऽहनि अमावास्यायो 'श्रवणदिवसे वा'इति स्मरणात्‌। खल्ाबास्यायामिति' गजल 
सासखंघन्धिन्यमावाथ्यायास्‌--“प्रवासदिवसे देयं तन्मासेन्दुक्षयेडपि वा’ इलि 
स्मरणात्‌। “स्ृतेऽहनि’ इत्यत्राहिताग्नेविशेषो जातूकर्ण्येनो क्तः "ऊष ज्रिपद्चाछ- 
च्छा स्ृतेऽहन्येव तद्भवेत्‌ । अधस्तु कारयेद्दाहादाहितामोङ्विजन्मनः ॥ इति । 
तत्र त्रिपतषादुर्वाग्यरप्रेतकर्म तद्दाहदिवसादारभ्याहिताग्नेः कार्यम्‌, त्रिपद्षादूच्य 
यच्छाद्ध॑ं तन्मरणदिवस एवेध्यथः। भनाहिताग्नेस्तु सव स्रृताह एव । “आश्वमेका- 
दशेञहनि'इस्या शौचोपलक्षणमिति केचित्‌; 'शुचिना कर्म कर्तव्यं’ इति शुद्धेः 
रङ्गस्वात्‌ , “अथा शौचापगसे” ( २१३) इति सामान्येन सर्वेषां वर्णानासुपक्रर्य- 
कोदहिश्स्य विष्णुना विहितस्वा्च। तदयुक्त्म्‌,--एकादरोे5हि यच्छ्राद्धं तस्सा 
मान्यसुदाह्ृतम्‌ । चतुर्णामपि चर्णानां सूतकं च एृथक्णु्थक्‌ ॥? इति पेठी नसिस्मरण- 
विरोधात्‌ , “आय श्राद्वमशुद्धोऽपि कुर्यादेकाद्‌रेऽहनि । कतुस्तारकालिकी शुद्धि” 
१. यथाह शाङ्कः। २. तु कतंव्यं म्वताहनि तु) ३. हनीति स्दाशौचोप ४ 
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रुद्धः पुनरेष सः॥ इति शङ्कवचनविरोधाञ्च। सामान्योपक्रमं विष्णुवचनं 
दशाहाशौचबिषयमपि घटते । 'प्रतिसंवत्सरं चेवम्‌” इति प्रतिसंवत्सर सृतेञ्द- 
न्येकोहिश्मुपदिष्टे योगीश्वरेण । तथा च स्मृत्यन्तरम्‌--“वर्षे वर्ष तु कर्तव्या 
आतापित्रोस्तु सत्क्रिया । अदेवं भोजयेच्छराद्धं पिण्डमेकं च निर्वपेत्‌ ॥? इति । यमो- 
ऽष्याह=*सपिण्डीकरणादूध्वं प्रतिसंवस्सरं सुतेः। मातापित्रोः एृथक्कोर्यमेको- 
दि छत्तेडहनि ॥? इति व्यासस्तु पार्वणं प्रतिषेधति--'एको दिष्टं परित्यज्य पार्वणं 
कुरुते नरः। अकृतं तह्रिजानीयात्स अवेरिपतृधातकः ॥? इति । जमद भिस्तु पार्वणः 
माह-'आपाद्य च सपिण्डत्वमौरसो विधिवस्सुतः। कुर्वीत दर्शवच्छाद्ध॑ माता- 
'पन्नोः च्ञयेऽहनि ॥? इति । शातातपोऽप्याह-*सपिण्डीकरणं कृत्वा कुर्यार्पार्वण- 
बस्सदा। प्रतिसंवत्सरं विद्वांश्छागलेयोदितो विधिः ॥' इति। एवं वचनविप्रति- 
पत्तौ दाक्षिणात्या ह्योवं व्यचस्थामाहुः=*भौरसक्षेत्रजाभ्यां मातापित्रोः क्षयाहे 
पार्लणमेच कर्तव्यं, दृत्तकादिभिरेकोदिश्मः इति; जातूकर्ण्यवचनात 'प्रव्यब्दं 
पावंणेनेव विधिना चेत्रजौरसौ। कुर्यातामितरे कुर्युरेको दिष्टं सुता दृश ॥' इति, 
तदसत्‌ ; नह्यत्र च्याहवचनमस्ति, अपि तु प्रत्यव्द्मिति। सन्ति च ज्षयाहव्य- 
तिरिक्तानि प्रत्यडद्श्राद्धान्यक्षय्यतृतीयामाघीवेश्याखीप्रृतिषु। अतो न झयाह- 
विषयपार्वणेको दिष्टव्यवस्थापनयाऽलस्‌ । यत्त पराशरवचनम्र्‌-*पितुर्यंतस्य देव- 
'स्वमौरसस्य चिपौरुषम्‌ । सवंत्रानेकगोत्राणामेकस्येच ख्ृतेऽहनि ॥ इति,--तदपि न 
श्यवस्थापकस्‌ । यस्माद्यमथः-देवश्वं गतस्य सपिण्डीकृतस्य पितुः संत्री र. 
सेन त्रिपौरुषं पावंणं कार्यम्‌, अनेकगोन्राणां भिन्नगोत्राणां मातुळादीनां क्षये5हनि 
यच्छाद्ध तदेकस्येवेको दिष्टमेवेति। किंच, 'सपिण्डीकरणादृष्वमप्येको दिवमेव कतं- 
ब्यमौरसेनापि इत्युक्तं पेठीनसिना-*पकोदिष्टं हि कर्तव्यमोरसेन स्ृतेऽहनि। 
सपिण्डीकरणादृ््वं मातापित्रोनं पार्वणम्र ॥' इति । उदीच्याः पुनरेवं व्यवस्थाः 
पयन्ति-अमावास्यायां भाद्वपदकृष्णपक्षे त्वास्रृताहे पावणम्‌, अन्यत्र स्वताहे 
एकोददि्टमेवेति; 'अमावास्याक्षयो यस्य प्रेतपक्षेञ्थवा पुनः । पार्वणं तत्र कर्तब्य 
नको हिष्टं कदाचन ॥? इति स्मरणात्‌। तदपि नाद्वियन्ते वृद्धाः । अनिश्चितमूले- 
नानेन वचनेन निश्चितमूलानां बहुनां ब्चयाहमात्रपार्वणविषयाणां बचनानाममावा- 
ध्याप्रेतपच्षमृताहविषयश्वेनातिसंको चंस्यायुक्तत्वात्‌ १ सामान्यवचनानर्थक्याञ्च। 
-ततत्र हि सामान्यवचनस्य विशेषवचनेनोपसंहारः, यन्न सामान्यविरोेषसंबन्धज्ञानेन 
बचनट्वयमर्थवत्‌। यथा 'सप्तद्श सामिधेनीरलुबयात्‌? इत्यनारभ्याधीतस्य विक्क- 
तिमात्रविषयस्य सक्षदशवाक्यस्य सामिधेनीलक्षणद्वारा संबन्धेनार्थवतो मित्र- 

१. पृथक्कुर्यात्‌ । २. जानीयाञ्भवेष्च। ३. संकोचः श्यादिव्युष्तत्वात्‌ । 
४० सक्तदशपदस्थ । 


आचाराध्यायः १२१ 


चिन्दादिप्रकरणपठितेन साप्तदश्यवाक्येन मिश्रविन्दाद्यधिकारापूर्वसंबन्धघोधना- 
थंवता मित्रविन्दादिप्रकरणं उपसंहारः। इह तु द्योस्टताहसात्रविषयस्वाज्ञार्थव- 
त्तेति। अतोऽत्र पाक्तिकेकोदिष्टनिब्गत्तिफलकतया पार्वणनियमविधानं युक्तस्‌ । 
नचेकोददि्टवचनानां मातापितृष्षयाहविषयस्वेन पार्वणवचनानां च तदन्यक्षया ह- 
वि षयत्वेन व्यवस्था युक्ता; उभयत्रापि मातापितृसुतम्रहणस्य विद्यसानध्वातु-- 
'सपिण्डीकरणादूध्वं ग्रतिसंवस्सरं सुतेः। मातापित्रोः एथक्कायेमेकोदि£ सृते- 
ऽहनि ॥' इति, तथा--आपाद्य सहपिण्डस्वमोरसो विधिवत्सुतः । कुर्वीत 
द॒र्शवच्छराद्धं मातापित्रोः च्येऽहनि ॥? इति । यद्यपि केश्चिदुच्यते-मातापित्रोः 
चयाहे साग्निः पार्वणं कुयांह्निरपिरेकोहिए'मिति,--“वर्ष घर्ष सुतः कुर्यात्पा- 
घंणं योअभिमान्द्विजः । पित्रोरनभिमान्धीर एकोहिं ख्रृतेऽहनि ॥? इति सुमन्तुः 
स्मरणादिति,-तदपि सत्प्रतिपत्तव्बाढुपेक्षणीयस्‌ ; बह्वग्नयस्तु ये विप्रा ये 
चंकाग्नय एव च । तेषां सपिण्डनादृध्वंमेको हिष्टं न पार्वणम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। 
तत्रैवं निणंयः-सन्यासिनां क्षयाहे सुतेन पार्वणभेच कर्तब्यम्‌ ; "एको ददिष्ट 
यतेर्नास्ति त्रिदुण्डग्रदणादिह । स्रपिण्डीकरणाभावाप्पार्वणं तस्य सर्वदा ॥' इति 
प्रचेतःस्मरणात्‌। अमावास्याइयाहे प्रेतपक्षक्षयाहे च पार्वणमेव; 'अमावास्या- 
'क्षयो यस्य प्रेतपत्चेञ्थवा पुन” ( लघुशंख. १७) इत्यादिवचनस्यो क्तरीत्या 
'नियमपरत्वात्‌ । अन्यत्र क्षयाहे पार्वणको दिष्टयोर््रीहियवव द्विकलप एव । तथापि 
वंशसमाचारव्यवस्थायां सत्यां व्यवस्थिते, असत्यामेच्छिक इत्यकमतिप्रसंगेन ॥ 

भाषा--( एकोद्दिष्ट कमे ) एक वर्षे तक प्रत्येक महीने में सत्यु की तिथि 
को करना चाहिए तथा प्रत्येक वर्ष में करना चाहिए । प्रथम एको हिष्ट कर्म 
रत्यु के ग्यारइवें दिन होता है ॥ २५६ ॥ 


नित्यश्राद्धव्यतिरिक्तसबंश्राद्धशेषमिद्सभिधी यते 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नो जलेऽपि था । 
मक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु छ्िजोच्छिष्ण न मा्जयेत्‌ ॥ ६५७ ॥ 


स्वदत्ताना पिण्डानां पिण्डस्य वा प्रतिपत्तिरियम-गवे, अज्ञाय, ब्राह्मणाय 
) तदथिने पिण्डान्द्द्यात्‌ । अझावगाधे जलेऽपि वा प्रक्तिपत्‌ । किच सत्सु 
विमेषु, भोजनदेशावस्थितेषु द्विजो स्ट न मार्जयेज्नोद्ठासयेत्‌ ॥ २५७ ॥ 


भाषा--पिण्ड गाय, बकरा, ब्राह्मण के लिये अथवा अग्नि या जल में 
देना चाहिए । ब्राह्मणा के ( भोजन स्थान पर ) होने पर उनके उच्छिष्ट को 
नहीं झाड़ना चाहिए ॥ २५७ ॥ 
भोज्यविशेषेण फलविशेषमाह-- 
हृविष्यान्नेन चे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरभ्रशाकुनच्छागपार्षेतेः ॥ २५८॥ 
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ऐणरौरबचाराइशाशैमासेयंथाक्रमम्‌ । 
माखडुद्धथाभितृष्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥ २५९ ॥ 
हविष्यं हवियोग्यं तिळध्रीह्मादि । यथाह मनुः ( ३।२६७ )—'तिळेबहि-- 
यवेर्माषेरद्विर्मूलफंळेन था। दत्तेन सासं तृष्यन्ति विधिवस्पितरो नृणाम्‌ ॥ 
इति । तदुन्नं हविष्थान्नं तेन मासं पितरस्तृष्यन्तीत्यना “गतेनान्वयः। पायसेन 
गव्यपयःसिद्धन संवस्सरम्‌ ; सवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च? इति 
( मुः २२७१) स्मरणात्‌ मत्स्यो अच्यः पाठीनादिस्तस्येढं मात्स्यम । इरि" 
णस्ताञ्रस्टगः। एणः कृष्णः, "एणः कृष्णम्ृगो जञेयस्ताञ्जो हरिण उच्यते? इस्या- 
युवेद्स्मरणाद्‌ । तस्येदं हारिणकम्‌। अविररञ्रस्तरसंबन्धि औरश्चम्‌ । शकुनिः 
स्तित्तिरिस्तत्संबन्धि शाकुनम्‌ , छागोऽजस्तदीयं छागम्‌ , एषच्चित्रम्मृगरत- 
न्मांसं पार्षतम्‌ । एणः क्कृष्णम्मुगस्तरिपशितमेणम्‌ , रुरुः शंबरस्तत्प्रभवं रौरवम्‌, 
वराह आरण्यसूकरस्तञजं चाराहम्‌। शशस्येद शाशम्‌ , एमिर्मासेः पितृभ्यो- 
'दुतेहविष्यान्नेन वे मासम्‌? इह्युक्तत्वात्तत ऊध्व॑ थथाक्रममेकेकमासतृद्धथा 
पितरस्तृप्यन्ति ॥ १५८-२५९ ॥ 
भाषा पितामह ( अर्थात्‌ पितरगण ) हविष्य अन्न से एक मास तक, 
ओर खीर से एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं; पाठीन आदि मछली, ताम्रसूग, 
उरभ्र ( भेंडा ) तित्तिर, बकरा, चित्रसृग, कृष्सृग, सरु, जंगली सुअर और 
खरगोस के मांस श्राद्ध में देने पर क्रमशः एक-एक महीने अधिक समय तक. 
तृप्त रहते हैं ॥ २५८-२५९ ॥ 


खड्गामिषं महाइाल्कं मञ्जु मुन्यन्नमेव वा । 

लौहामिष महाशाक मांसं वाश्रीणसस्य च ॥ २६० ॥ 

यद्ददाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्नुते। 

तथा वर्षात्रयोदइ्यां मघासु च विशेषतः ॥ २६१ ॥ 

किच, खड्गो गण्डकस्तस्य मांसम्‌ , महाशछएको मक्स्यभेदः+ मधु माखि- 

कम्‌ । सुन्यन्नं सर्वमारण्यं' नीबारादि, लोहो रक्तश्छागस्तदामिषं लोहामि- 
घस्‌ । महाशाकं कालशाक्म्‌ । वार्धीणसो बुद्धः श्वेतच्छागः- त्रिपिवं स्विन्द्रि- 
यक्षीणं बद्धं श्‍वेतमजापतिस । वाध्रीणसं तु तं प्राहुर्याज्ञिकाः श्राद्धकर्मणि ॥? 
इति याज्ञिकप्रसिद्धः। त्रिपिबः पिबतः कणों जिह्वा च यस्य जलं स्टुशति सः, 


१. फलेस्तया। २. मासं प्रीयन्ते। ३. अनागतव्वेना । ४. शाकुनं 
भचयपक्षिसंबन्धि । ७, च। ६. कालशाकं । ७, वाध्रीणसस्य । 
८. वर्षास्वेवं त्रयोदश्यास्‌। ९ श्वेतं वृद्धमजापाति । | 
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त्रिभिः पिबतीति त्रिपिबः, तस्य घाभ्रीणसस्थ माँसम्‌। यदददाति गयास्थश्च 
यस्किचिच्छ्ञाकादिकमपि गयास्थो ददाति । चशब्दाहल्ञाद्वारादिषु च=“गङ्गाह्वारे 
प्रयागे च नेमिषे पुष्करेऽबुंदे। संनिहत्यां गयायां च श्राद्धमच्चय्यर्ता घजेत्‌ ॥१, 
'आनन्ध्यमश्चुते? इति 'अनन्तफलहेतुस्वं ` प्राप्नोति। 'आनन्त्यमश्चुते’ इति 
प्रस्येकमसिसंबद्धयते । तथा वर्षात्रयोदश्यां आद्रपदकृष्णत्रयो दश्यां विशेषतो 
मघायुकायां यरिकिचिहीयते तस्सवंमानन्स्यमश्नुत इति गतेन संखन्धः ॥ 
अन्न यद्यपि सुन्यज्ञमांसमध्वादीनि सर्ववर्णानां सामान्येन श्राद्धे योग्यानि दशि 
तानि, तथापि पुलस्योष्ता व्यवस्थादरणीया ।—'सुन्यन्नं जराह्मणस्योष्तं मांसं 
चत्रियवेश्ययोः । मधुप्रदानं शूद्रस्य सर्वेषां चाविरोधि यत्‌॥' इति। अस्यार्थः- 
झुन्यन्नं नीवारादि यच्छाद्धयोग्यसुक्ते तद्घाह्मणस्य प्रधानं समग्रफलदुस्‌ , यश्च 
सांसमुक्ते तव्चत्रियवेश्ययोः प्रधानम्‌ । यव्चौद्रसुक्तं तच्छूद्रस्य । एतस्त्रितयव्यः 
तिरिक्त यदविरोधि यद्प्रतिषिद्धं वास्तुकादि;, यब्च चिहितं हविष्यं काळ 
शाकदि, तस्लर्वेषां समग्रफलद्सिति ॥ २६०-२६१ ॥ 

भाषा-जो खड्ग (गेंडा) का सांस, महाशल्क मछली, मधु, या 
तीनी का चाचल, लाल बकरे का मांस, महाशाक, ( कालशाक ), श्वेतवर्ण 
के वृद्ध बकरे का मांस देता है और गया में ( श्राद्ध करते समय ) ये पदार्थ 


देता है, भाद्रपद्र मास की कृष्ण त्रयोदशी और विशेषतः महानक्षत्र होने पर 
इनका पिण्ड देता है वह सम्पूर्ण अनन्तफल का भोग करता हे ॥ २६०-२६१ ॥ 
तिथिविशेषात्फलविशेषमाह--- 
कन्यां कन्यावेद्निश्च पावे सत्खुतानपि । 
चूत कृषि वणिज्यां च द्विशफ्रेकशफांस्तथा ॥ २६२ ॥ 
बह्मचचेस्विनः पुत्रान्स्वणेरूप्ये सकुप्यके । 
शातिश्रेष्ठयं सर्वकामानाप्नोति भ्रादः खदा॥ २६३ ॥ 
- प्रतिपत्प्रभूतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
शस्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ २६४ ॥ 
न्यां रूपछक्षणशीलवतीम , कन्यावेदिनो जामातरो बुद्धिरूपलक्षण- 
संपन्नाः। पशवः छुद्रा अजादयः, सस्सुता सन्मागवतिनः, द्यूतं द्यतविजयः, 
कृषिः कृषिफलम्‌ , वणिञ्या वाणिञ्यलाभः, ह्विशफा गवादयः, एकशफा 
अश्वाद्यः, ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः वेदाध्ययनतदर्था चुष्ठानजनितं तेजो ब्रह्मवचंसं 


१. आनन्त्यफलं। २. पशून्सुख्यान्सुतानपि। ३. कृषि च वाणिज्य 
द्विशफेकशफांस्तथा। ४. सन्मार्गगाः । 


१२४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


तद्वन्तः, स्वर्णरूप्ये हेमरजते, तह्क्थतिरिक्तं त्रपुसीसकादि कुप्यकम्‌ , ज्ञाति. 
श्रेष्टयं जातिषत्कृष्टस्वम , सर्वकामाः काभ्यन्त इति कामाः स्वर्गपुत्रपश्चादयः, 
पुतानि कन्यादीनि चतु्दशफलानि कुष्णपत्षप्रतिपटप्रभ्टृतिप्वमावास्यापर्यन्ताखु 
व्वतुद्‌ंशीवजितासु चतुर्दशसु तिथिषु श्राद्धदो यथाक्रममाप्नोति। ये केचन 
शसख्जहतास्तेभ्यः कृष्ण तुदश्यामेकोदिष्टविधिना श्राद्धं दद्यात्‌ , यदि ब्राह्मणा- 
_ ढिहता न अवन्तिः 'समश्वमागतस्यापि पितुः शखहतस्य वें । पको दिष्ट सुतैः 
काय चतुद्श्यां महालये ॥' इति स्मरणात्‌। समत्वमागत॑स्य खपिण्डीकृतस्य 
पितुर्मंहाळये भाद्वपदुक्ृष्णचतुदृश्यां शखहतस्थेव श्राद्धं नान्यस्येति नियम्यते, 
न पुनः शास्त्रहतस्य चतुदंश्यामेवेति। अतश्च चयाहादौ शसत्रहतस्याप थथ 
प्राप्तमेव श्राद्धस्‌। नच भाद्रपदक्कण्णपच्त एवायं विधिरिति मन्तव्यस्‌ ; “प्रौष्ठ 
_ पद्यामपरपचे मासि मासि चेवम्‌' इति शौनकस्मरणात्‌॥ २६२-२६४ ॥ 
भाषा--( रुपलक्षणशीलवती ) कन्या; योग्य जामाता, पशु, सदाचारी 
पुत्र, जुए में विजय, उत्तम फसल, वाणिज्य में लाम, दो खुर वाले गाय आदि 
आर एक खुर वाले अश्वादि पशु, वेदाध्ययन से तेजस्वी पुत्र, सोना, चांदी, 
तांबा, सीसा, जाति में प्रतिष्ठ और सभी इच्छाओं को श्राद्ध देने वाळा व्यक्ति 
सदेव प्राप्त करता है केवळ एक चतुर्दशो को छोड़कर प्रतिपद आदि सभी 
तिथियां को श्राद्ध कर सकता है । जो लोग शस्त्र से मारे गये होते हैं उन्हीं के 
लिए इस दिन ( चतुर्दशी को ) श्राद्ध किया जाता है ॥ २६२-२६४ ॥ 
नक्षत्रविशेषात्फलविरेषमाह-- 
स्वगं ह्यपत्यमोजश्च शोय क्षेत्रं बळं तथा। 
पुत्र श्रेष्ठ च सोभाग्यं सम्वृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५॥ 
प्रदुत्तचक्रतां चेच वाणिज्यप्रश्ब॒तीनपि । 
अरोगित्वं यद्वा बीतशोकतां परमां गतिम्‌ ॥ २६६ ॥ 
धनं वेदान्भिषक्सिद्धि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ । 
अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रयच्छति ॥ २६७॥ 
कत्तिकाद्भिरण्यम्तं स कामानाप्नुयाद्मान्‌। 
आस्तिकः श्रद्द्धानइच ब्यपेतमद्मत्सरः॥ २६८ ॥ 
कृत्तिकामादिं कृत्वा भरण्यतं प्रतिनक्षत्रं यः श्राद्धं ददाति ख यथाक्रमं 
स्वर्गादीनायुःपयंन्तान्कामानवाप्नोति, यद्यास्तिकः श्रद्दधानश्चेत्‌ व्यपेतमद्‌- 
मत्सरो भवति । आस्तिको विश्वासवान्‌ , श्रद्दधान आदरातिशययुक्तः, व्यपेत- 
१. ससौ भाग्यं सुसौभाग्यं। २, सुतान्‌। २.विद्यां। ४, श्रहधान- 
श्चेत्‌ श्वाष्यपेतमद्‌मस्स रः । 
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मदमस्सरः मदो गर्वः, मत्सर ईर्ष्या, ताभ्यां रहितः। स्वंगं निरतिशयसुखम्‌ । 
अपस्यमविशेषेण । ओज आत्मशक्स्यतिशयः । शौय निभंयत्वस । क्षेत्र 
फलवत्‌ । बलं शारीरम्‌ , पुत्रो गुणवान्‌ , श्रेष्ठयं जातिषु, सौभाग्यं जनप्रियता । 
समर द्धिध नादेः, सुख्यता भग्रयता, शुभं सामान्येन, प्रवृत्तचक्रता अप्रतिहताज्ञता, 
वाणिञ्यप्रश्वतयो वाणिञ्यकुसी दकृषिगोरक्षाः, अरोगिसवं अनोमययोगिस्वस्‌ , 
यशः प्रख्यातिः, वीतशोकता इष्टवियोगादिजनितदुःखाभावः, परमा गति- 
ब्रहझलोकप्राप्तिः, धनं सुवर्णादि, वेदा ऋग्वेदादयः, भिषक्सिद्धिरौषधफलावातिः, 
कुप्यं सुवर्णरजजतव्यतिरिक्तं ताम्रादि, गावः प्रसिद्धाः, अजाश्च अवयश्च अश्वाश्च, 
आयुदीघंजी वनम्‌ ॥ २६५-२६८ ॥ 

भाषा--स्वग, सन्तान ( पुत्र ), शक्ति, निर्भयत्व, उर्वर खेत, शारीरिक 
बल, शुणवान्‌ पुत्र, जाति में प्रधानता, जनप्रियता, धनादि समृदि, नेतृत्व, 
सामान्य सुख, अजेयता, यश, शोकनाश, ब्रह्मलोक में परमपद, धन, वेदज्ञान, 
षधि की सिद्धि ताम्रादि द्रव्य, गोवे, बकरे, भेंडे, अश्व और दोघजीवन, 
इन सभी फ्ला को कृत्तिका से आरम्भ करके भरणी तक प्रत्येक नक्षत्र मे 
श्रद्धापूवेके एवं मानमत्सर छोड़कर विधिपूर्वक श्राद्ध देने वाला व्यक्ति प्राप्त 
कर लेता है॥ २६५-२६८ ॥ 


'मासबृद्धयाभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहा” ( आ० २५९) इत्यनेन 
पितृणाँ श्राद्वेन तृक्तिभंवतीस्युख,-त दनुपपन्नम ; प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवञेन्‌ 
स्वरगंनरकादिगतानां मनुष्याणां पुत्रादिभिदुत्तेरन्नपानादिभिस्तृप्स्यसंभवात्‌ । 
संभवेऽपि स्वयमार्मनाप्यनीशाः कथं स्वर्गादिफलं प्रयच्छुन्तीत्यत आह 

वसुरुद्रादितिसुता पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मचुष्याणां पितृश्राद्वेन* तर्पिताः ॥ २६९ ॥ 
आयुः अजां घनं विद्यां स्वगे मोक्षं सुखानि च । 
पयच्छन्ति तया राज्यं प्रीतो नृणां पितामहाः ॥ २७० ॥ 


नह्यत्र देवद्त्तादय एव श्राद्धकर्मणि संग्रदानभूताः पित्रादिश्देर्च्यन्ते 
किस्वधिष्ठातृषस्वादिदेवतासहिता एवं यथा देवदत्तादिशब्देन शरीरमात्रं, नाप्या- 
त्ममात्रं, किंतु शरीरविशिष्टा आत्मान उच्यन्ते, एवमधिष्टातृदेवतासहिता एव 
देवदत्तादयः पित्रादिशब्देरुच्यन्ते। अतश्चाधिष्ठातृदेवता वस्वादयः पुन्नादिभिद॑- 


तेनान्नपानादिना तृप्ताः सन्तस्तानपि देवदत्तादींस्तप॑यन्ति कत श्र पुत्रादीन्फनले 


१. स्वर्गोऽतिशयसुखं। २. अनामयिर्वं ! ३. शुभाशभफलकमंविशे” 
षण ७. श्राद्धेयु। ५. नृणां प्रीताः। 


१२६ याज्ञवन्क्यस्यांतः 


संयोजयन्ति यथा माता गं्भपोषणायान्यद्त्तेन दोहदाप्षपानादिना स्वयसुप 
सुक्केन तृप्ता सती स्वजठरगतमप्यपत्यं तर्पयति, दोहदाङ्गादिप्रदायिनश्च प्रस्युप- 
कारफलेन संयोजयति तक्लद्वसवो रुद्रा अदितिसुताः आदित्या एव ये पितरः 
पिदु-पितामहप्रपितामहदाब्द्वाच्याः न केवलं देवदृत्तादय एव श्राद्वदेवताः 
श्राद्वूकमणि संप्रदानभूताः किन्तु मनुष्याणां पितन्देबद्त्तादीन्स्वयं श्राद्धेन 
तपिंतास्तर्पयन्ति ज्ञानशवत्यतिशययोगेन। किञ्च न केवलं पित'स्तपैयन्ति 
अपि तु श्राद्धकारिभ्यः आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोत्तं सुखानि राज्यं 'च। 
चकारात्तत्र तत्र शस्रोक्तसन्यदपि फलं स्वयं प्रीताः पितामहा वस्वादयः 
प्रयच्छुन्तीति ॥ २६९-२७० ॥ 

भाषा--वसदेवता, रुर और आदित्यादि एवं पितर ये श्राद्ध के देवता 
श्राद्ध से तृप्त होकर मनुष्या के पितरों को तृप्त ( आनन्दित ) करते हे । और 
मनुष्यों के पितामह अर्थात्‌ पितर लोग प्रसन्न होकर दीर्घ जीवन, सन्तान, 
-घन, विद्या, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते है॥ २६९-२७० ॥ 


इति श्राद्वप्रकरणम्‌ । 


गणपतिकर्पप्रकरणम्‌ 


दष्टाहष्फलसाधनानि कर्माण्यभिहितान्यष्यभिधास्यन्ते च तेषां स्वरूपनि- 
९ 
<पत्तिः फलसाधनत्वं चादिष्नेन भवतीत्यविध्नाथ कमे विधास्यन्‌ विन्नस्य कारः 
कज्ञापकहेतूना ह= 


विनायकः कमेविष्नखिद्धधर्थ विनियोजितः 
गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ग्रहण तथा ॥ २७१॥ _ 
विनायकः कर्मविन्नेसिद्धयर्थमित्यादिनोभयविह्नहेतुपरिज्ञानाद्विक्षस्य प्राग्भाव 
परिपाळनायोपर्थितस्य प्रध्वंसाय वा प्रेक्षापूवंकारिणः प्रवतन्ते; रोगस्येवो भय- 
विधहेतुपरिक्ञानात । विनायको विश्लेश्वरः पुरुषार्थंसाधनानां कमणां विन्नसिद्धथर्थ 
इवरूपफलसाधनत्वविघातसिद्वये विनियोजितः नियुक्तः रुद्रेण ब्रह्मणा चकारा- 
द्विष्णुना च गणानां पुष्पदुन्तप्रभ्वुतीनामाधिपत्ये स्वाम्ये ॥ २७१ ॥ 


भाषा--कर्म .में विघ्न और उसकी सिद्धि के लिये रुद्र और ब्राह्मण ने 


विनायक ( गणपति ) को पुष्पदन्त आदि गणों का अधिपति बनाकर नियुक्त 
किया है ॥ २७१ ॥ 


१, गभधारणपोषणाय । २:विधानसिङूये । 


आचाराध्यायः १२७ 


"एवं विघ्रस्य कारकहेतुसुक्त्वा ज्ञापकहेतुप्रद्शेनाथंमाह- 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेऽवगाइतेऽत्यथे जल मुण्डांश्च पदयति ॥ २७२ ॥ 
काषायचाखसश्चैव क्रव्यादांश्चाधिरो हति । 
अन्त्यजैगं दे भै ङु सहैकत्रावतिष्ठते ॥ २७३ ॥ 
'त्रजन्नपि तथात्मानं मन्यतेऽनुगतं परेः । 
तेन बिनायकेनोपस्ष्टो शुहीतो यस्तस्य लक्षणानि ज्ञापकानि निबोधत 
जानीध्वं हे सुनयः! पुनर्सुनीनां प्रत्यवमशः शान्तिकरणप्रारम्भार्थः। स्वप्ने 
स्वप्नावस्थायां जळमत्यर्थमवणाहते स्रोतसा हियते निमजति वा। सुण्डित- 
शिरसः पुरुषान्पश्यति। काषायवाससो रक्तनीलादिवस्मप्रावरणांश्च । ऋव्यादा 
नाम मांसाशिनः पक्षिणः गुधादीन्म्ृगांश्च व्याघ्रादीनधिरोहति। तथाऽन्स्यजे- 
श्षण्डालादिसिः गर्दभेः खरे रुट्रेः क्रमेलकेः सह परिद्ृतहितष्ठति। व्रजन्गच्छु- 
ज्ञास्मानं परेः शत्रमिः एष्ठतो घावद्विरनुगतमभिभूयमानं सन्यते ॥ २७२-२७३ ॥ 
भाषा--उस ( विप्लकारक ) विनायक से जो प्रस्त होते हैं उनके लक्षण 
सुनिये । स्वप्न में जल में बहुत स्नान करता है ( ऐसा स्वप्न देखता है ), 
सिर सुंडाए हुए पुरुषों को देखता है, गेरुआ वस्न धारण किये हए पुरुषां को 
देखता है; मांसभक्षी ( गृघ्र आदि पक्षी, व्याघ्र आदि पशु ) की सबारी करने 
का स्वप्न देखता हे; चाण्डाल, गदहे और ऊेंटों के साथ एकत्र निवास और 
स्वयं चलते समय शत्रुओं द्वारा पीछा किये जाने का स्वप्न देखता है । ( विना 
यक द्वारा प्रस्त व्यक्ति के प्रत्यक्ष चिह्ृ इस प्रकार होते हैं ) वह खिन्न रहता 
है अपना इच्छित फल नहीं पाता और 
रहता है ॥ २७२-२७४ ॥ 
एवं स्वप्नदशनान्युक्त्वा प्रस्यक्षलिङ्गान्याह- 
विमना विफलारम्भः संसीद्त्यनिमित्ततः ॥ २७७ ॥ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्य राजनन्दन; । 
कुमारी च न भर्तारमपत्यं गर्भेमङ्गना ॥ २७५ ॥ 
आचायंत्वं श्रोत्रियश्च न रिष्योऽध्ययनं तथा । 
वणिग्लाभ न चाप्नोति ऊषि चापि कृषीवलः ॥ २७६ ॥ 
विमना विचिप्तचित्तः, विफलारस्भः विफला आरम्भा यस्य स तथोक्तः न 
क्चिस्फलमाप्नोति । संसदीत्यनिमित्ततः विना कारणेन दीनमनस्को भवति। 


विना कारण ही दुश्खी 


१. छजन्तं च तथा । २. अनुमन्यते।  ४.राष्ट्र । ७. चेष। 


१२८ याज्ञवल्क्यस्म्रृति: 


राजनन्दुनो राजकुले जातः श्रुतशौयधेर्यादिगुणयुक्तोडपि राज्यं न लभते. 
कुमारी रूपलच्तणाभिजनादिसंपन्नापीप्सितै भर्तारम्‌, अङ्गना गर्भिण्यप- 
व्यम्‌, ऋतुमती गर्भम्‌, अध्ययनतदर्थज्ञाने सत्यपि आचायत्व॑ श्रोत्रियः, 
विनयाचारादियुक्तोऽपि शिष्योऽध्ययनं श्रवणं वा, “न लभते’ इति सर्वत्र 
संबध्यते। वणिक्‌ चाणिज्योपजीदी तत्र कुशलोऽपि धान्यादिक्रयविक्रयादिषु 
लाभम्‌। कृषीवलः कर्षकख्रत्राभियूक्तोऽपि कृषिफलं नाझोति। एवं यो यया 
बरत्या जीवति स तत्र निऽफलारम्भश्चेत्तेनो पसृष्टो वेदितऽ्यः ॥ २७४-२७६ ॥ 

भाषा--विनायक द्वारा अभिभूत होने पर राजा का पुत्र राज्य नहीं पाता, 
कुमारी कन्या ( अभीष्ट एवं योग्य ) वर नहीं पाती, स्री को गर्भ नहीं ठहरता, 
श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) को आचार्य का पद नहीं मिलता, शिष्य अध्ययन से 
वञ्चित रहता हे; वणिक वाणिज्य में लाभ नहीं पाता और न कृषक अच्छी 
फसल पाता हूँ ॥ २७४-२७६ ॥ 

एवं कारकज्ञापकहेतूनमिधाय विध्नोपञ्ञान््यर्थं कर्मविधा नमाह 

स्नापनं तस्य कर्तब्य पुण्येऽह्नि विधिपूर्वेकम्‌ । 

तस्य विनायकोपसृष्टस्याऽनागतविनायकोपसरगपरिहारार्थिनो वा स्नपन- 
मभिषेचने कतंव्यम । पुण्ये स्वानुकूळनचत्रादियुक्ते। अछि दिवसे न रात्रौ। 
वधिषूर्वंकं शाख्रो क्तेतिकतंव्यतासहितम्‌ ॥ 


स्नपनविधिमाह- 
गौरसषंपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ २७७॥ 


सर्वौषधैः सर्वगन्यैर्विलिष्तशिरसस्तथा । 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्ति वाच्या द्विजाः शुभाः ॥ २७८ ॥ 
गोरसषंपकठपेन सिद्धाथपिष्टेन साज्येन शृतं छोळी कृकेनो त्सादि तस्यो द्वति- 
ताङ्गस्य तथा सवोषधेः प्रियङ्कुनागकेसरादिभिः सवंगन्धेश्चन्दनायुरुकस्तूरि 
कादिमिर्विळिष्तशिरसो चच्यमाणभद्रासनोपविष्स्य पुरुषस्य द्विजा ब्राह्मणा: 
शुभा श्रुताध्ययनवृट्टसंपन्नाः शोभनाक्ृतयश्चत्वारः “अस्य. स्वस्ति भवन्तो 
ब्रवन्तु’ इति वाच्याः । अस्मिन्समये गुह्योक्तमा्गेण पुण्याइवाचनं कुर्या दित्यर्थः ॥ 
भाषा--विनायक से ञ्रभिमूत इस प्रकार के व्यक्ति का शुभतिथि में 
पीले सरसों के उबटन घी मिलाकर उस से स्नपन करे ( शरीर में ल्गावे ) 
उसे भद्र आसान पर बेठा के सभी औषधियों एवं सभो गन्धों का उसके शरीर 
पर लेप लगावे ( श्रुताध्ययनसंपन्न ) श्रेष्ट ब्राह्मणों उसके लिये स्वस्तिवाचन करें । 
( इस अवसर पर गृह्य में उक्त विधि से पुण्याहवाचन भी करे )॥ २७७-२७८ ॥ 


१. स्नापनं । २, घृत मिश्रेण । 


आजशक्तधष्याय: १२६. 


अश्वस्थानादू गजस्थानाङ्ल्मीकात्संगमादश्चदात्‌ । 
सृत्तिकां रोचनां गन्धान्शुग्गुळं चोऽप्छु निक्षिपेत्‌॥ २७९ ॥ 
या आहृता ह्येकवणैश्चतुभिः कलञशैहंदात्‌ । 
चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं ततः॥ २८० ॥ 

. किंच, अश्वस्थानगजस्थानवश्मीकप्तरित्संगमाशोष्यहददेभ्य आहृतां पञ्चविधां 
सुद गोरोचनं गन्धान्‌ चन्दुनकुछुमागुरुप्रश्नतीन्‌ गुग्गुले च तास्वप्सु विनिक्षिपेत्‌ । 
या आप आहता एकवर्णे: समानवणेश्चतुभिः `कुग्भैरत्रणास्फुटिताकःऊकेः, हृदाद- 
शोष्यात्‌ संगमाह्वा। ततश्चानङुदे चर्मणि रक्ते लोहितवर्णे उत्तरछोमनि प्राचीन- 
आवे भद मनोरममासनं श्रीपर्णीनिमितं स्थाप्यम्‌ । तत उको दक स्ृत्तिकागन्धा- 
दिसहितांश्च॒ता दिपश्चवो पंशोभिताननान्ल्रः्दामवेष्टितकण्ठाश्चन्द नचचिता्ववाहतव- 
ख्विसूषितांश्रतसृु पूर्वादिदिछठ स्थापयिस्वा शचौ सुलिल्ते स्थण्डिले रखितप- 
श्चवर्णस्वस्तिके लोहितमानडुहं घर्मोत्तरलोम प्राचीनभ्नीवमास्तीय॑ तस्योपरि 
खेतवखप्रच्छादितमासनं स्थापयेदिस्येतञ्चद्वासनस्र । तस्मिञ्ञपविष्टस्य स्वस्ति- 
घाच्या द्विजाः ॥ २७९-२८० ॥ ८ 

भाषा-घोड्शाल, गजशाल, वल्मीक ( चौंटी की बाँची), नदी के 
संगम, और पोखरे की मिट्टी, गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध, और गुर्गुळ 
उस जल में छोडे। यह जल एक ही वर्ण के चार घड़ों में गहरे जलाशय. 
( कुण्ड ) से छाया गया हो । इसके बाद लाळ रंग के बैल के चमड़े 
पर श्रीपर्णी आदि का बना हुआ भद्रासन ( उत्तम आसन ) रखना 
चाहिए ॥ २७९-२८५ | 

सहस्नाक्षं शातधारसुषिभिः पावनं कृतम्‌ । 

_तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥ २८१ ॥ 

किंच, स्वस्तिवाचनान्तरं जीवस्पतिपुन्नाभिः रूपगुणशालिनीभिः सुवेषाभिः 
इतमङ्गछ पू्वेदि्देशावर्थितं कळशमादायानेन मन्त्रेणभिषिञ्चेद्गुरुः । सहस्रा- 
उमनेकशक्तिक॑ शतधारं बहुप्रवाह षिभि्न्वादिभिर्यदुद्कं पावनं पवित्र कृतं 
उत्पादित तेनोदकेन त्वां विनायकोपशुष्टं विनायकोपसगेशान्तये अभसिषिज्ञासि । 
पावमान्यञ्चता आपस्त्वां पुनन्तु ॥ २८१॥ । 

भाषा--( पूर्वोदशा में रखे हुए पहले कलश को लेकर उसके जल से 
निम्नलिखित मन्त्र पढ़ता हुआ 'अभिषिश्वन करे ) अनेक शक्ति एवं अनेक 


१. च विनिच्चपेत्‌। २, कुम्मैः शुमैरक्षणा। ३. शोभितान्‌ नानाखग्दाअ । 
४, ताननाहत । 


& या[० 


१३० याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


प्रवाह चाले मनु आदि ऋषिया ने जिसे पवित्र बनाया है उस जळ से 
( विनायक शहीत ) तुम्हारा अभिषिश्चन करता हूँ । ये जल तुम्हें पवित्र 
करें ॥ २८१ ॥ 


भगं ते वरणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । 
भ्रगामिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तषंयो दृदुः ॥ २८२ ॥ 
तदनन्तरं दक्िणदेशावस्थितं द्वितीयं कलशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिन्चेत्‌। 
अगं कल्याणं ते तुभ्यं वरुणो राज्ञा सगं सूर्योभगं बृहस्पतिः भगमिन्द्रश्च वायुश्च 
अगं सप्तष॑यश्च दृद्ुरिति ॥ २८२ ॥ 
भाष--( तब दक्षिण की ओर रखे हुए दूसरे कलश को लेकर उसे 
शअभिषिश्चित करे ) राजा वरुण ने तुझे कर्ल्यीण दिया है, सूय और वृहस्पति ने 
कल्याण ( प्रदान किया ), इन्द्र और वायु ने कल्याण दिया है और स्तर्षियों 
ने तुम्हें कल्याण दिया है ॥ २८२ ॥ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्थेनि । 
ललाटे कणंयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु संबंदा ॥ २८३ ॥ 
ततस्तृतीयं कळशमादायानेन मन्त्रेणाभिषिन्चेत्‌। ते तव केशेषु यद्दोर्भाग्य- 
अकक्याणं सीमन्ते मूर्धनि च छलाटे कर्णयोरचणोश्च तत्सवंमापो देव्यो न्तु 
उपशमयन्तु सवदा इति ॥ २८३ ॥ 
भाषा--( तब तीसरे कलश को लेकर इस मन्त्र से अभिषिश्न करे) 
तुम्हारे केशों में, सीमन्त मॅ, शिर, ललाट, काना ओर आँखों में जो कुछ भी 
दौर्भाग्य या अकल्याण हो उसे आप ( जल ) देवता सदेंब नष्ट करें ॥ २८३ ॥ 
खातस्य सार्षपं तेल स्रुवेणोदुम्बरेण ठु । 
ज्हुयान्मूर्धनि कुशान्सयेन परिग्रह्म च ॥ २८४ = = 
ततश्चतुर्थ कलशमादाय पूर्वोक्रेद्षिभिम॑त्रेर भिषिन्चेत्‌ । 'स्वमन्त्रेश्नतुथम! 
इति मन्त्रलिज्ञात्‌ । उक्तेन प्रकारेण कृताभिषेकस्य सूधनि सव्यपाणिग्रहीत- 
कुश्ान्तर्हिते सार्षप तेलं उदुम्बरवृच्ोद्भवेन खुवेण वचयमाणेमन्त्रेजुहुयादा- 
श्यार्यः॥ २८४ ॥ कछ, 
भाषा- ( तब चौथा कलश लेकर तीनों मन्त्रा से उसको स्नान करावे ) 
उसके स्नान कर लेने पर उसके सर पर बायें हाथ से ऊश फेर कर उदुम्बर 
क्ष की खुवा से सरसों के तेल का ( आचार्य ) हवन करे ॥ ९८४ ॥ 


१. ते सद्धा । २, स्मृतिलिङ्गात्‌। 


— 


आचाराध्यायः १३१ 


मितश्च संसितश्चैच तथा शालकरङ्कटौ। 

कूइमाण्डो राजपुतरश्चेत्यन्ते स्वाहासमन्वितैः ॥ २८५ ॥ 

नामभिषॉलिमन्तरेश्च नमस्कारसमन्वितेः । 

मितसंमितादिभिर्षिनायकस्य नामभिः स्वाहाकारान्तेः प्रणवादिभिः “ज्ञुः 

यात" इति गतेन संबन्धः। स्वाहाकारयोगाष्वतुथी विभक्तिः॥ अतश्च 5»मिताय 
स्वाहा, ३७ संमिताय स्वाहा, ॐ शालाय स्वाहा, 5» कटङ्कटाय स्वाहा, 
३५कूश्माण्डाय स्वाहा, ४ राजपुत्राय स्वाहेति षण्मन्त्रा भवन्ति। भनन्तरं 
छोकिकेऽप्नौ श्थालीपाकविधिना चरुं श्रपयित्वा एतेरेव घड्भिसंन्त्रेस्तस्मित्षेवाझौ 
हुत्वा तच्छेषं बलिमन्त्रेरिन्द्राग्नियमनिऋतिवरुणवायुसो भेझानत्रह्मानन्तानां 
नामभिश्रतुष्यन्ते नेमोन्वितैस्तेम्यो बछिं दृद्यात्‌ ॥ २८५ ॥ 


अनन्तरं किं कुर्यादित्याह ` 
द्द्याष्वतुष्पथे शपे कुशानास्तीयं सर्वतः ॥ २८६ ॥ 
कृताङृतांस्तण्ड्लांश्च पललौदनमेव च । 
मत्स्यान्पकांस्त थेवान्मांसमेतावदेच तु ॥ २८७॥ 
पुष्पं चित्र खुगन्धं च सुरां चे त्रिविधामपि । 
मूलकं पूरिका पूपांस्तथेवोण्डेरकजः ॥ २८८ ॥ 
दध्यन्नं पायसं चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 
एतान्सर्वान्समाह्वत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥ २८९ ॥ 
विनायकस्य जननीमुपतिष्ठत्ततोऽड्बिकाम्‌ । 
कृताकृताथपहदारद्रष्यजातं विनायकस्योपाहृत्य संनिधानात्तञ्जनन्याश्च शिरा 
भूमिं गत्वा--'तत्पुर्षाय विशहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तशो दन्ती प्रचोदयात्‌? 
इस्यनेन मन्त्रेण विनायकं,--'सुभगाये विद्महे काममाछिन्ये धीमहि । तज्ञो गौरी 
प्रयोद्यात' हृध्यनेनाम्बिकां च नसस्कुर्यात्‌। तत उपहारशेषमास्तीणेकुशे 
शुपें निधाय चतुष्पथे निदध्यात्‌-'षलिं गृह्वन्त्विमे देवा आदित्या वस- 
वस्तथा। मरुतश्चाश्विनौ रुद्राः सुपर्णाः पश्या ग्रहाः ॥ असुरा यातुधानाश्च 
पिशाचोरगमातरः । शाकिन्यो यक्षवेताळा योगिन्यः पूतनाः शिवाः॥ ज॒स्भकाः 


१, शालकटंकटः । २. कुष्मा (शमा ? )ण्ढराज । ३. दित्याह 
दद्यादित्यादिचतुभिः। ४. स्तथा चामान्‌। ५, विविधा । ३. पुष्पं 
तथैष | तयेवोण्डेरकछजम्‌। ७. गुडमिश्रं। ८. अपराकांसंमतमिद्मधंसू । 
९. प्तदाऽस्थिकाम्‌ । १०. पिछाचा मआातरोरगाः। 


१३२ याछूषल्क्यस्सृतिः 


सिद्धगन्धर्वा 'सायाविद्याघरा नराः। दिक्पाला लोकपाछाश्च ये च बिध्नविना- 
यकः ॥ जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः। सा विष्नो मा च मे 
पापं सा सन्तु परिपन्थिनः ॥ सौस्या भवन्तु तृत्ताश्चव भूतप्रेताः सुखादहाः ॥ 
इत्येतेर्न्त्रेः ॥ क्ृताकृताः सक्कदवहतास्तण्डुलाः, पललं ःतिळपिष्टं तन्मिश्र 
ओदनः पल्ळौद्‌नः, सस्स्याः पक्का अपक्काश्च, मांससेतावदेव पक्कमपक्क 'च, 
पुष्पं चित्रं रक्पीतादिनानावर्णम्‌। चन्दनादि सुगन्धिद्रव्यस्‌ , सुरा त्रिविधा 
गौडी माध्वी पेष्टी च मूलकं कन्दाकारो भषयविरोषः, पूरिका प्रसिद्धा, 
अपूपोऽस्नेइपकवो गोधूमविकारः । उप्डेरकस्रजः उण्डेरकाः पिष्टादिमय्यस्ताः 
प्रोताः खजः, दध्यन्नं दृधिमिश्रमन्नं ।- पायसं पयः पयः शतम्‌ । गुडपिष्टं 
गुडमिश्रं शाल्यादिपिष्टस्‌। मोदकाः लड्डुकाः। अनन्तरं विनायकं तखननी- 
मञ्बासस्बिकां वचयमाणमन्त्रेणोपतिष्ठेत्‌ ॥ २८६-२८९ ॥ 

कि कृस्वेव्याह-— 

दूर्वासषपपुष्पाणां द्त्त्वाष्ये पू ्ण॑मञ्जलिम्‌॥ २९०॥ 

सकृसुमोदकेनाष्यं दरवा दूर्वासषंपपुष्पाणां पूर्णणअलि दश्वा, “उपतिष्ठेत्‌? 
हृति गतेन संबन्धः ॥ २९०॥ 

भाषा--मित, संमित, शाल, कटङ्कट, कूष्माण्ड और राजपुत्र के अन्त में 
स्वाहा जोड़कर इृबन के मन्त्र होते हैं ( यथा-ओं मिताय स्वाहा आदि ) 
इन्हीं मन्त्रों से इन्द्र से लेकर ब्रह्मा तक अनन्त देवताओं के नाम से नमस्कार 
पूबेक बलि देवे। ( तब बचे हुए अंश को) सूप में कुश बिछाकर चोराहे 
पर रखे । बनाये' गये और न बनाये गये चावल, पौसे हुए तिळ से युक्त 
चावल, पकी-अधपकी मछली, पका और न पका हुआ मांस, अनेक वर्ण के 
फूल, चन्दन आदि सुगन्धि द्रष्य, ( गोडी, माध्वी, पेष्टी ) तीन प्रकार को 
सुरा, कन्द के समान मूल फल, पूरी, पूआ, उण्डेरक ( छोटे-छोटे रोट ) की 
आला, दही मिला हुआ, अन्न, खीर, गुड से बनाये गये लड्डू-इन सब को 
लेकर भूमि में शिर लगाकर विनायक की माता अम्बिका को नमस्कार करे । 
इसके पहले दूब, सरसो आर फूल अज्ञलि में लेकर अघ्यं देवे ॥ २८५-२९० ॥ 


ठपस्थानमन्त्रभाह-== 
रूपं देहि 'यशो देद्वि भगं “भवंति देहि मे । 
पुत्रान्देहि घनं देहि सचंकामांश्च देहि मे ॥ २९१॥ 


१. माळा विध्या; नाया विद्याघरा । २. पललं पिष्टं । ३. छेरेयी ।. 


७. जयं देहि । ५, अगदन्‌ । 


PS >. 
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ततः शुकलास्बरघरः शुक्लमाल्यालुलेफन: । 
ब्राह्मणान्भोजयेद याहइखयुग्म॑ गुरोरपि ॥ २९२ ॥ 
विनोयकोपस्थाने “भगवन? इत्यूहः। ततो$भिषेकानन्तरं यजमानः शुक्ला- 
३वरधरः शुक्लमाल्याचुलेपनो ब्राह्मणान्भोजयेत्‌। यथाशक्ति गुरवे शुताध्ययन- 
तृत्तसंपन्नाय विनायकस्नपनविधिज्ञाय वस्त्रयुग्मं दद्यात्‌ । अपि’ झाजब्दा्रथाशर्क्ति 
दक्षिणां बिनायकोदेशेन बाह्यणेभ्यश्च। तत्रायं प्रयोगक्रमः--चतुर्मिर्नाह्मणेः 
सार्घसुक्तलक्षणो गुरु्मन्त्रज्ञो अद्रासनरचनानन्तरं तस्संनिधौ विनायकं तज्जन नीं 
चोक्तमन्त्राभ्यां गन्धपुष्पादिभिः समभ्यच्यं चरुं श्रपयिश्वा भद्रासनोपदिष्टस्य 
यजमानश्य पुण्य!हवाचनं कष्या, चतुर्भिः कलशेरभिषिच्य, साषंपं तेछं शिरसि 
हुस्वा, चरुद्दोम॑ विधायाभिषेकशालायां 'वतुर्दिछ इन्द्रादिलोकपांलेभ्यो बर्लि 
दथात्‌। यजमानस्तु स्नानानन्तरं शुक्ळमाल्यास्वरधरो गुरूणा खहितो विनाय- 
कारिबिकाभ्याञ्ुपहारं दरवा शिरसा भूमिं नत्वा कुसुमोदकेनाध्य द्रवा दूर्वांसषंपः 
पुप्पाक्षलिं च दरखा विनायकमस्बिकां चोपतिष्ठेत । गुरुहु्पहारशेषं शूषे 
कृष्वा चरबरे निदुध्यात्‌। अनन्तरं वञ्जयुग्मं दष्षिणां ब्राह्मणेब्यो भोजनं 
दद्यादिति ॥ २९१-२९२ ॥ 
भाषा--( नमस्कार का सन्त्र यह है ) देवि! सुझे रूप दो, यश दो, 
कल्याण दो, पुत्र दो, घन दो और सभी अभिलाषाएँ पूरी करो । इसके बाद 
श्वेत बस्न धारण करके, श्वेत पुष्पां की माला पहन कर, चन्दन आदि का 
लेप करके, ब्राह्मणों को भोजन करावे और गुरु के लिये भी जोड़ा वस्त्र 


देवे ॥ २९१-२९२ ॥ 
इति विनायकस्नपनचिधिः । 


अस्यैव विनायकस्नपनस्योतोपसंहारेण संयोगान्तरं दशयितुमाह-- . 
एवं विनायकं पूज्यं अहांश्रेव विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति ` श्रियं चाप्नोत्यजुत्तमाम्‌ ॥ २९३ ॥ 
एचसुक्तेन प्रकारेण विनायकं संपुञ्य कमणां फलमविध्नेनाप्नोतीस्युक्तोप- 
संहारः। संयोगान्तरमाह--श्रियं चोत्कृष्टतमामाप्नोतीति । श्रीकामश्चानेनेच ` 
विधानेन विनायकं पूजयेदित्यर्थः । आदिस्यादिम्रह पीडाशान्तिकामस्य लचग्या- 
दिदामस्य च अहपूजादिकदपं विधास्यन्‌ ग्रहपूंजासुपल्िपति-ग्रहांश्चेव 


१. अम्बिको पस्थाने भवतीत्यूहः । २. श्रियमाप्नोस्यचुत्तमास्‌ । 
३. ग्रहणूज़ां छचयति। . 


१३९४ याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


लिघानत इति । प्रहानादित्यादीन्यच्यमाणेन विधिना संपूज्य कर्मणां सिद्धि- 
आप्नोति श्रियं चाप्नोति इति ॥ २९३ ॥ 
भाषा--इस प्रकार विनायक की पूजा करके आर सभी प्रहा की 
विधिपूर्वक पूजा करके सभी कर्मो का फल प्राप्त करता है ओर उत्कृष्ट 
समृद्धि का.ळाअ करता हे ॥ २९३ ॥ 
नित्यकास्यसंयोगानाह- 
आदित्यस्य सवा पूजां तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्चैव कुर्वोन्सिद्धिमवाप्डुयात्‌ ॥ २०४ ॥ 
आदित्यस्य भगवतः सदा प्रतिदिवसं रक्तचन्दनकुषछ्ुमकुखुमादिभिः पूजां 
कर्षन्‌ स्कन्दस्य महागणपतेश्व नित्यं पूजां कुदंन्‌ सिद्धि मोक्षमारमज्ञानद्वारेण 
ब्राष्नोतीति निश्यसंयोगः । आदिस्बस्कन्द्गणपतीनामन्यतमस्य सर्वेषां वा 
तिलक श्वर्णनिसितं रूप्यनिमितं वा ङुवन्‌ सिद्धिमभिलषितामाष्नोति । तथा 
'चद्ुषी चेति काम्यसंयोगः ॥ २९४ ॥ 
आाषा--प्रतिदिन सूर्य भगवान्‌ को ( लाल चन्दन, कुङ्कम और पुष्य 
आदि से) तथा महागणपति की पुजा करने और इनके लिये ( सोने या 
चाँदी का ) तिलक बनबाने वाला अभिलषित फल प्रश करता है (सिद्धि 
प्राप्त करता है ) ॥ २९४ ॥ 
हति मह्दागणपतिकढपः । 


ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ 
“एवं विनायकं पूज्य ग्रह्वांश्रेव, विधानतः । कमणां फलमाप्नोति श्रिथं 
चाप्नोव्यनुत्तमाम्‌? ( आ० २९३ ) इत्यनेन ग्रहपूजायाः कर्मणामबिध्नेन 
फल्सिडिः श्रीश्च फलमिस्युक्तम्‌ । हृदानीं फलान्तराण्याइ- 


भ्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञ समाखरेत््‌। 
बृष्टथायुःपुष्टिकामो वा तथैवाऽभिचरन्नपि॥ २९५ ॥ 
काम इति पूर्षोक्तस्यानुषादः, शान्तिकाम आपदुपशान्तिकामः, सस्या" 
दिवृद्धवथ प्रवर्षण ग्रृष्टि, आयुरपमृत्युजयेन दीर्घकालजीवनम्‌ । पुष्टिरनवथः 
दारीरत्बं; एताः कामयत इति वृष्टयायुःपुष्टिकामः। एते श्रीकामाद्यो ग्रहयज्ञं 
ग्रहपूजां समाचरेयुः। तथाऽभिचर््ाप अषष्टोपायेन परपीडा अभिचारस्तरकामश्च 
ग्रहयलं समाचरेत्‌ ॥ २९५ ४ 


आचाराध्यायः २३% 


भाषा--समृद्धि की इच्छा रखने वाला, आपत्ति से शान्ति चाहने वाला, 
( खेती के लिये ) दृष्टि, दीघेजीषन, पुष्टि की कामना करने चाळा तथा 
अट्ट उपाय से दूसरे ( शत्रु आदि ) को पीडित करने की इच्छा चाला 
प्रह थज्ञ करे ॥ २५५ ॥ 
प्रहानाइ— 
सूर्य: सोमो मद्दीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः । 
शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रद्वाः स्सृताः॥ २९६॥ 
एते सूर्यादयो नव ग्रहाः ॥ २९६ ॥ 
भाषा--सुर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध ( चन्द्रमा का पुत्र), बृहस्पति, 
शुक्र, शनि, राहु और केतु--ये नवग्रह कहे गये हें ॥ २९६ ॥ 
ग्रहाः पूज्याः इत्युक्तं, कि कृस्वेत्या ह-- 
तास्रकात्स्फरिकाद्र क्तचन्द्नात्स्वणंका दुभ । | 
राजताद्यसः खीसात्कांस्यात्कारयो ग्रद्दाः क्रमात्‌ ॥ २९७॥ 
स्ववर्जेवा परे लेख्या 'गन्धेमंण्डलकेषु वा। 
सूर्यादीनां मूतंयस्तास्रादिभियथाक्रमं कार्याः । तदलाभे स्वषणेवर्णकेः परे 
छेल्याः, मण्डलकेषु वा । गन्धेः रक्तचन्दनादिभियंथावणं लेख्या इध्यन्वयः। 
द्विसुजश्वादिविशेषस्तु अस्स्यपुराणोक्तो द्रष्टष्यः । यथा--'पद्मासनः पझकरः 
पद्यगभसमद्यतिः । संप्ताश्चः सक्षरञु्च द्विभुजः स्यास्सदा रविः ॥ श्वेतः श्वेता- 
श्वबरधरो दशाश्वः श्वेतभूषणः || रादापाणि हिंबाहुक कतंब्यो वरदुः शशी ७ 
रक्तमाल्याम्बरघरः शक्तिशूलगदाधरः । व्वतुसुजो मेषगमो वरदः स्याद्रा” 
सुतः ॥ पीतमाक्याग्बरधरः कणिकारसमद्यतिः। खडगचमंगदापाणिः सिंहस्थो 
बरदो बुधः ॥ देवदेत्यगुरू तहृत्पीतश्वेती चतुभुंजौ। दण्डिनो वरदौ कार्यों 
साचसूत्रकमण्डलू ॥ इन्द्रनीलर्यातः शूली वरदो गृध्रवाहनः। बाणबाणासनधरः 
कतष्योऽकसुतः सदा ॥ करालवदनः खडगचर्मशूली बरप्रदः । नीलः सिनासन- 
रथश्च राहुरत्र प्रशस्यते ॥ धुस्रा द्विबाहवः सर्वे गदिनो विकृतानना। गुध्रासन- 
राता नित्यं केतवः स्युधेरप्रदाः ॥ सर्वे किरीटिनः कार्या ग्रहां लोकहितावहाः ॥ 
स्वाझुलेनोच्छ्िताः सदं शतमष्टोत्तरं सदा'इति ॥ एतेषां स्थापनबेशञ्च तच्नै- 
बोरः--'मध्ये तु आस्करं विद्याज्ञोहितं दखिणेन तु। उत्तरेण गुरुं विद्याद्‌ बुध 
पूर्घोत्तरेण तु ॥ पूर्वण भार्गवं विद्यास्लोमं दखिणपूर्वंके। पश्चिमेन शनि विद्याः 
द्वाहु पश्चिमर्दाद्षणे॥ पश्चिमोन्तरतः केतुं स्थाप्या वे शुक्छतण्डुलेः ॥! इति ॥ २५७७ 


१. गन्धमण्डलकेषु वा। २. सप्ताश्वरथसंस्थद्य। ३. नीछर्सिहासनः। 


१8६ याजबल्ब्यस्युति: 


चूजाविधिमाह-- 
यथावर्ण प्रदेयानि वासाँसि कुसुमानि च ॥ २९८ ॥ 


गन्धाश्च बलयञ्चैव धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 
कर्तव्या मन्त्रवन्तश्व चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥ २९९ ॥ 
यथावण यस्य ग्रहस्य यो वर्णस्तद्वर्णानि वख्खगन्धपुष्पाणि देयानि । 
बलयश्च  पूपश्च सचभ्यो गुग्गुलुदयः । चरवश्च प्रतिद्‌चतमस्चिप्रतिछ्ापनान्दा- 
धानादिषूवंक “चतुरश्चतुरो मुट्टीच्चि्वपति”, “असुष्मे त्वा जुट निवेपामी!त्यादिवि- 
धिना कार्याः । अनन्तरं सुसमिद्धेऽग्नाविध्माधानाद्याघारान्तं कर्म कृत्वा 
आदिध्याद्यद्देशेन यथाक्रमं बच्यमाणमन्त्ैर्वचयमाणाः समिधो चच्यमाणप्रकारेण 
हुता चरबो होतब्याः॥ २९८-२९९ ॥ 
भाषा--( सूर्य आदि प्रहों की मूर्तियाँ ) क्रमशः 
चन्दन, सोने की दो, चाँदी, लोहा, सीसा को क्रमशः बनवानी चाहिए । 
अथवा ( इनकी श्राक्ृतियाँ ) तत्तत्‌ रंगो से वत्र पर अथवा मण्डल में 
चन्दनादि गन्धां से बनावे । प्रह के वर्ण के अनुसार ( उस-उस वर्ण का ) 
बल्न और फूल दे । गन्ध, बलि, धुप और गुग्गुल देना चाहिए और -प्रत्येक 
देवता के लिए मन्त्र के साथ: चरु बनाकर ( उसका हवन करना 


चाहिए )॥ २९७-२९९ ॥ 
मन्त्रानाह-- 
आकृष्णेन इयं देवा सप्निमूर्धा दिवः ककुत्‌ । 
उद्दुध्यस्वेति च कचो यथासंख्यं प्रकीर्तिताः ॥ ३०० ॥ 
वृहस्पते अतियदयंस्तथेवान्नात्परिस्रुतः । 
शां नो देवीस्तथा काण्डात्केतुं छण्वन्निंमांस्तथा ॥ ३०१ ॥ 
"आकृष्णेन रजसा वर्तमान? ( ऋ. ५।३।६।२ ) इच्यद्यो नव मन्त्राः 


यथाक्रमादित्यादीनां वेदितड्याः ॥ ३००-३०१ ॥ 
भाषा--आक्ृष्णेनः, 'इमं देवा’, 'अग्निमूर्धा दिवः ककुत्‌’ 'उद्वुभ्यस्वः, 
श नो देवी,» और 'काण्डात? 


तांबे, स्फटिक, लाळ 


“वृहस्पते अतियदयः', “अन्नात्परिखुतः, 
कितुं कृण्वन? ये य्थाक्रम नो देवताओं के मन्त्र हैं ॥ २००-३०१ ॥ 
इदानीं समिध आह-- 
अकः पलाशाः खद्रि अपामागाऽथ पिप्पलः 
उदुम्बरः शमो दूरचा कुशाश्च समिधः कमात्‌ ॥ ३०२ ॥ 


१. ऽग्नाबन्वाधानादनन्तरं कर्म कृष्वा । २. श्चिमा भपि। ३. औदुस्बर । 


अआचाराष्यायः १३७ 


अर्कंपलाशाद्यो यथाक्रमं सूर्यादीनां समिधो भवन्ति । तश्चाद्वौं अभञ्चाः 
सत्वचः प्रादेशमात्राः कतंब्याः ॥ ३०२ ॥ 


भाषा--अक, पलाश, खदिर, अपामार्ग, पीपल, उदुम्बर, शमी, दूर्वा और 
कुश-ये क्रमशः ( इन नो अहे के लिए ) समिध्‌ होते हैं ॥ ३०२ ॥ 
पुकेकस्य त्वष्शतमष्ाचिंशतिरेव वा। 
होतव्या मधुसरपिम्यो दध्ना क्षीरेण वा' युताः ॥ ३०३ ॥ 
किंच, ` आादिप्याढीनामेकेकस्याष्टशतसंख्या अष्टाविशतिसंख्या वा 


यथासंभवं मछुना सर्पिषा दुधना चीरेण वा युता युक्ता अर्कादिसमिधो 
होतब्य।ः ॥ ३०३ ॥ 


भाषा--( आदित्यादि में ) प्रत्येक प्रह के लिए आठ-आठ सौ या अठाइस- 
अठाइस समिधाएँ मधु और घी दही या दूध में भिगोकर हवन करे ॥ ३०३ ॥ 
इदानीं ओोजनान्याह-- 
गुडोदनं पायसं च हचिष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 
दध्योदनं इविश्यूणं मांसं चित्रान्नमेव च ॥ ३०४ ॥ 
दद्यादू ग्रहक्मादेवं द्विजेभ्यो भोजन बुधः । 
सक्तितो वा यथाळाभं सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३०५॥ 
गुडसिश्र ओदनो गुडौदनः, पायसं पायसान्नम्‌ , हविष्यं सुन्यज्ञादि, 
बीरषाष्टिक चीरमिश्चः पाषप्टिकी दनः, दध्ना मिश्रन ओदनो दध्योदनः, हवबितो- 
3905५ तिलचूर्णमिश्र॑ ओदनः, मांसं भक्ष्यमांसमिश्र ओदनः, चित्रौदनो 
नानावणादुन» एतानि शुडौदनादीनि यथाक्रममादित्याद्यद्देशेन भोजनार्थ 
द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ । ब्राह्मणसंख्या यथाविभवं द्रष्टव्या । गुडौदनाद्यभावे 
छु यथालाभमोदनादि पादप्रक्षाऊनादिविधिपूर्वक॑ सत्कृत्य संसान-पुरःसरं 
दद्यात्‌ ॥ ३०३३०५ ॥ 
भाषा- गुड मिला हुआ भात, खोर, हविष्य ( तीनी का भात ), दूध 
के साथ साठी का भात, दही-भात, घो-भात, भक््यमांस युक्त भात, तिल 
युक्त भात, अनेक बण के चावल आदि क! भात, ये क्रमशः इन प्रहों के लिये 
ब्राह्मणों को विद्वान्‌ पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार रा अपने लाभ के अनुसार 
उनका सत्कार करके, विधिपूर्वक भोजन देवे ॥ ३०४-३०५ ॥ 


१. कस्यात्राष्टशतँ । एकेकस्याष्टशतक। २. संयुताः । ३. घृतान्नं 
_च कृसरामिषचित्रकस्‌ । ४. द्विजः। 


१३८ याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


दक्षिणामाह-- 
घेचुः शङ्खस्तथानडवान्‌ हेम वासो हयः क्रमात्‌। 
कृष्णा गौरायसं छाग एता चे दक्षिणाः स्मृताः ॥ ३०६॥ 
धेनुदोग्ध्री, शङ्खः प्रसिद्ध, अनडवान्‌ भारसहो ' बलीवदंः, हेम सुवणंम्‌ , 
घासः पीतम्‌ , हयः पाण्डुरः, कृष्णा गौः, आयसं शास्त्रादि, छागप्रसिद्धः) एता 
घेन्वादयो यथाक्रममा दित्याद्यद्देशेन बाह्मणानां दक्षिणाः स्खुताः उक्ता मन्वा- 
दिभिः । एतरूच संभवे सति, असंभवे तु यथालाभं शक्तितोऽन्यदेव यस्कि- 
चिद्देयम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
भाषा--( दूध देने वाली ) गाय, शंख, (भार ढोने वाला ) बेल, 
सोना, पीला बल्न, पाण्डुवणे का घोड़ा, काली गाय, लोहे के शस्त्र आदि 
र बकरा- ये क्रमशः इन ग्रहों के लिये ( ब्राह्मण की ) दक्षिणा होते हैं ॥ 
'शान्तिकामेनाविशेषेण सरवे ग्रह्मः पूजयितब्याः' ( आ० २१५ ) इत्युक्तं 
-तत्र विशेषमा ह— 
यश्च यस्य यदा दुःस्थ स त यत्नैन पूजयेत्‌ । 
ब्रह्मणैषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥ ३०७॥ 
यस्य पुरुषस्य यो प्रो यदा हुःस्थोऽष्टमादिदुष्टस्थानस्थितः ख तं ग्रहं तदा 
यरनेन विशेषेण पुजयेत्‌। यस्मादेषां ग्रहाणां ब्रह्मणा पूवं बरो दत्तः "पूजिताः 
सन्तो यूयमिष्टप्रापणेनानिर्नेन च पूजयितारं पूजयिष्यथ? इति ॥ ३०७ ॥ 
भाषा--जिस पुरुष के लिए जो प्रतिकूल ( अष्टम आदि स्थान में 
स्थित ) हो वह उस-उस प्रह की विधिपूर्वक पूजा करे । ब्रह्मा ने इन्हें बर 
दिया है कि तुम्हारी पूजा किये जाने पर तुम लोग पूजा करने बाले को 
सुखी ओर प्रसन्न करोगे ॥ ३०७ ॥ 
अविशेषेण ह्विजानधिकृत्य शान्तिकपौष्टिकाढीनि कर्माण्यनुक्रान्तानि, 
परश्नाभिषेक गुणयुक्तस्य राज्ञो विशेषेणाधिकार इति दशंयति- 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छायाः पतनानि च । 
भावाभावो च जगतस्तस्मात्पूज्यत मा ग्रहाः ३०८ ॥ 
[ ग्रह्मणामिद्म।तिथ्ये कुर्यात्संवत्सराद्पि । 
आरोग्यबलसंपन्नो जीवेत्स शरदः शतम्‌॥ ] 


_ १. भारवाही । - आयसमख्नादि, आयसं ताम्रादि । ४. दुष्टो ९ 
४. भिषेकयुक्तस्य । 


आचाराध्यायः ` १३९ 


नरेश्द्राणामभिषिकिक्षत्रियाणां हाः पूज्यतमाः, इश्यनेनान्येबामपि? पूज्या 
इति गम्यते । उभयत्र कारणमाह-प्राणिनासभ्युद्यविनिपाता अहाधीनाः 
यस्मात्तस्मादधिकारिभिः पूज्याः । किंच जगतः स्थावरजङ्गमात्मकस्य भावा- 
आवावुरपत्तिनिरोौ अहाधीनौ । तत्र यद्येते पूजितास्तदा स्वकोळ एवोत्पत्ति- 
निरोधौ भषतः, अन्यथा उत्पत्तिसमये नोस्पादः, न कांळे निरोधश्च । जगदीश्वरः 
राच्च नरेन्द्राणां तद्योगक्षेमकारिणां पूज्यतमा ग्रहा इति तेषां विशेषेण झान्ति- 
कादिष्वधिकारः। तथा 'च गौतमेन ( ११।१ ) “-राजा सर्वस्येष्टे घ्राह्मण- 
घञ्यंम्‌? इति राजानमधिकृत्य 'वर्णानाश्रमांश्च न्यायतो5भिरक्षेत? ( गौ. ११।९ ) 
ष्वळततश्चेतान्स्वधर्मे स्थापयेत’ इत्या दीन्कांश्चिद्धर्मानुक्त्वा--'यानि च देवोस्पात- 
चिन्तकाः प्रज्ञ॒युस्तान्याद्रियेत ( गौ. १११० ) तदधीनमपि ह्येके योगक्षेमं प्रतिजा- 
नते’? इति। शान्तिकपौध्िकाथनुष्ठानहेतुमभिधाय 'शान्तिकपुण्याहस्वस्त्ययना- 
युष्यमङ्गळसं युष्तान्याभ्युद्यिकानि विद्वेषण स्तर्भनाभिचारद्विषद्वृद्धियुक्तानि 'च 
शाळाग्नौ कुर्यात? ( गौ. ११।११।१५-३७ ) इति शान्तिकादीनि दशितानि ॥ ३०८ ॥ 

भाषा--राजाओं का अभ्युदय और पतन, तथा संसार का अस्तित्व 
एवं विनाश प्रों के अधीन होते हैं; इसलिये ये प्रह सबसे अधिक पूज्य 
होते हैं । 

[जो व्यक्ति वर्षे में एक बार भी इन ग्रहों की पूवोक्त विधि से पूजा 
करता है वह स्वास्थ्य और बल से युक्त होकर सौ वर्षे तक जीवित 
रहता है।]॥ ३०८ ॥ 

इति ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 


राजधमंप्रकरणम्‌ 


साधारणान्यृहस्थधर्मानुक्वेदानी राज्याभिषेकादिगुणयुक्तस्य गृहस्थस्य 
विशेषधर्मा नाह-- 


महोत्साहः स्थूछलक्षः कृतशो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्वसंपन्नः कुलीनः सत्यवाक्शुचिः ॥ ३०९ ॥ 
“अदी सूत्रः स्स्रतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा । 
धार्मिकोऽव्यसनश्चैष प्राशः शूरो रहस्यवित्‌ ॥ ३१०॥ 
स्वरन्ञ्रगोसताऽऽन्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च । 
चिनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चेच नराधिपः॥ ३११ ॥ 


१. अथ चान्येषामपि । २. स्वकाळाहुर्पत्ति । ३. तश्य नोर्पादो 


न फाळे। ४ संघननामिखार। ५. अदीर्घसून्री । 


१४० याज्ञषल्क्यस्यृतिः 


पुरुषार्थसाधनकर्मारम्भाष्यवसाय उत्साहः, महाजुत्साही यस्यासौ महो- 
स्साह”, बहुदेयाथंद्‌शीं स्थूछलक्षः, परकृतोपकारापकारौ न विस्मरतीति कृतज्ञः, 
तपोज्ञानादिवृद्धानां सेवकः, वृद्धमेवकः, विनयेन युक्तो विनीतः, “विनय? शाब्दः 
नाविरुद्धः पूर्वोक्तस्नातकधर्सकलाप उच्यते-'न संशयं प्रपद्येत नाकस्मादमियं 
चदेत्‌? ( आउ. १३२ ) इत्यादिनोक्तः । सच्त्वसंपन्नः संपदापदोहर्षविषादरहितः) 
मातृतः पितृतश्चामिजनवान्‌ कुलीनः, सत्यवाक सत्यवचनशीळः । शुचिब्रीह्यान 
भ्यन्तरशौचयुक्तः अवश्यकार्याणां कर्णासारथ्से प्रारब्धानां च समापने यो न 
विळग्बतेऽसाव दीर्घसूत्र, अधिगतार्थाउविस्मरणशीलः स्म्रुतिमान्‌ , अन्षुद्रो$सदू- 
शुणद्वेषी, अपरुष: परदोषाकीतनशीलः, धार्मिको वर्णाश्रमधर्मान्वित;, न विद्यन्ते 
व्यसनानि यस्यासावव्यसनः। व्यसनानि वाष्टादश, यथाह मजुः ( ७।४७- 
४८ )--'झुगयाउच्ो ढिखास्वप्नः परिवादः खियो मदः। तौर्यत्रिकं बृथाट्या च 
कामजो दशको गणः ॥ पैशुन्यं साहसं दोह ईरष्यासूर्यार्थदूषणश्च्‌ । वाग्दण्डजं च 
पाइष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥? एति तत्र च सञ्च कश्तसानि । यथाह मबुः 
( ७७५०-५१ )--“पानमकछाः खियश्चैव स्टृगया. च यथाक्रमस्‌ । एतत्कष्टतमं 
विद्याच्चतुप्कं कामजे गणे ॥ दण्डस्य पातनं चेव वाक्पार्ष्यार्थदूषणे। कोधजे- 
ऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतन्त्रिकं सदा ॥? इति प्राज्ञो गम्भीरार्थावधारणच्ञमः, शूरो 
निर्भयः, रहस्यवित्‌ गोपनीयार्थगोपनचतुरः, स्वरन्धगोप्ता स्यस्य सक्षखु 
राज्याङ्गेषु यस्परम्रवेशद्वारश्ञैथिक्यं तत्स्वरन्ध तस्य योक्ता प्रच्छादयिता । आन्वी- 
क्षिक्यामात्मविद्यायां, दण्डनीत्यामर्थयोगचेमोपयोगिन्यां, वार्तायां कृषिवाणिज्य- 
पशुपालनरूपायां. धनोपचथहेतुभूतायाँ, त्रय्यां ऋग्यजुः सामाख्यायां च विनी- 
तस्तत्तदमिज्ञैः प्रावीण्यं नीतः। यथाह मनुः ( ७४३ )--“त्रेविद्यभ्यखरयीं विद्यां 
दण्डनीतिं ˆ शाश्वतीम । आन्वीक्षिकी चास्मविदूभ्यो वार्तारम्भांश्च लोकतः ॥ 
इति । नराधिपो 'राज्याशिषिक्तः स्यात? इति सर्वत्र संबन्धः ॥ ३०९-३११ ॥ 


भाषा-- राजा को महान्‌ उत्साही, अत्यन्त धन देने वाला, कृतज्ञ, ( तप 
एवं ज्ञान में बढे हुए ) बृद्रों की सेवा करने चाला, विनीत, सत्त्वसंपन्न 
( सम्पत्ति और विपत्ति में एक सा आचरण करने वाला ), कुलीन, सत्य 
वचन बोलने वाला, पवित्र, आलस्यरहित, ( जाने हुए कार्यो को ), स्मरण 
रखने वाला, सदूगुणी, दूसरे का दोष न कहने वाला, धार्मिक, ( सृगया 


आदि ) व्यसन न करने वाला, बुद्धिमान्‌, वीर, रहस्य को छिपाने में चतुर, 
अपने राज्य के प्रवेशद्वारों को गुप्त रखने गाला, आन्वीक्षिकी ( आत्म-विद्या ) 


१. सध्यवादन । २. साममय्यां । ३. च तहिंदूः । 


I SP 
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एवं दण्डनीति ( योग क्षेमोपयोगी ) विद्या एवं वार्ता ( कृषिवाणिज्य ) तीनों 
में प्रवीण होना चाहिए ॥ ३०९-३११ ॥ 
एवमभिषेकयुक्तस्यान्तरङ्गान्धर्मानभिधायेदानीं बहिरङ्गानाह- 
ख मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्मौलान्स्थिराञ्शुचीन्‌ । 
तेः सार्ध चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ तंतः स्वयम्‌ ॥ ३१२॥ 
महोत्साहादियुणे युक्तो राजा मन्त्रिणः कुर्वीत । कथंभूतान्‌ ? प्राज्ञान्‌ हिता- 
हितविवेकङुशलान्‌ , सौळान्‌ स्वचंशपरश्परायातान्‌ , स्थिरान्‌ महस्यपि ` हर्षः 
विषादस्थाने विकाररहितान्‌। शुचीन्‌ घर्माथकामभयोपधाशुद्धान्‌, ते च सक्षाष्टौ 
चा कार्याः। यथाह सजुः ( ७५४ )--मौलाब्शास्त्रविद्‌ः शूरान्ळब्धळच्षान्कुलोद्भ- 
चान्‌ । सचिवान्लक्ष चाष्टौ वा कुर्वीत सुपरीक्षितान्‌ ॥' इति। एवं मन्त्रिणः पूर्व 
कृत्वा तेः सार्धं राज्यं संघिविग्रहादिलक्षणं कार्यं चिन्तयेत्‌ समस्तैब्यस्तेश्न । 
अनन्तरं तेषामभिप्रायं क्षात्वा सकळशास्तरार्थविचारकुशळेन ब्राह्मणेन पुरो हितेन 
सह कायं विचिन्व्य ततः स्वयं जुद्धया काय चिन्तयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
आषा वह ज्ञानी ( विवेकी ), वंशपरम्परा से चले आने घाले, धेयवान्‌ 
एवं पवित्र पुरुषों को अन्त्री बनावे; उनके साथ राज्य के ( संधि, विग्रह 
आदि ) कार्यो पर विचार करे, फिर ब्राह्मण ( पुरोहित ) से परामर्श ले और 
तब स्वयं ( अपनी बुद्धि से ) कतव्य का चिन्तन करे ॥ ३१२ ॥ 
___ कीइशं पुरोहितं कुर्या द्स्याह-- 
पुरोहित प्रकुघीत देवज्ञसुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गि रसे तथा ॥ ३१३ ॥ ९ | 
पुरोहितं च सर्वेषु दृष्टथेंषु कॅम्सु पुरतो निहितं दानमानसत्कारेरात्मसं- 
बद्धं कुर्यात्‌ । कथंभूतम्‌ ? देवज्ञं ग्रहोत्पाततच्छुमनादेवेंदितारम, उदितोदितं 
विद्याभिजनाचुष्ठानादिसिहुदितेः शाख्रोक्तेरुदित॑ सझझूम , दण्ड नीत्यामर्थशास्त्र 
कुशलम्‌ , अथर्वाङ्गिरसे च शान्त्याद्किर्संणि ॥ ३१३ ॥ 
भाषा--देवज्ञ ( महा के उत्पात एवं शमन का ज्ञान रखने वाले) समी 
शाख्नों के ज्ञान एवं अनुष्ठान से समृद्ध, दण्ड आर नीति में कुशल तथा 
अथर्वाङ्गिरस ( शान्त और घोर कम ) में प्रविष्ट ब्राह्मण को पुरोहित बनावे ॥ 
` श्रौतस्मातेक्रियाहेतोव्टेणुयादेच चत्विजः । 
पच्चाँस्चैव प्रकुवीत विधिवद्भूरिद्क्षिणान्‌ ३१४॥ ८ 


१. ततः परम्‌ । २. हषंचिकारस्थाने विषाद्र हितान्‌। ३. भ कुर्धीत। 
३, क्खु पुरो निहितं । 
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श्रौताग्निहोत्रादि-स्मातोंपासनादिक्रियानुष्ठानसिद्धयर्थ ऋस्विजो वृणुयात्‌। 
यज्ञांश्च राजसूयादीन्‌ विधिवत्‌ यथाविधानं भूरिदष्तिणान्‌ बहुदक्तिणानेव 
कुर्यात्‌ ॥ ३१४ ॥ 

भाषा--( अग्निहोत्रादि ) श्रौत एवं ( उपासनादि ) स्मार्त कर्मों का 


अनुष्ठान कराने के लिए ऋल्विजों का चरण करे । विधिपूर्वक प्रचुर दक्षिणा 
“के साथ राजसूय आदि यज्ञ करे ॥ २१४ ॥ 
भोगांश्च 'द्द्याद्धिप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राक्षां यद्धिप्रेषूपपाद्तम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
किच, आ€ह्मणेभ्यो भगान्‌ सुखानि तत्साधनदानद्वारेण दद्यात। वसूनि 
ष्व सुवर्णरूप्यभूप्रम्टतीनि विविधानि नानाप्रकाराणि देयानि। यस्मादेष राज्ञा- 
मच्यो निधिः शेबधियंद्‌ ध्राह्मणेभ्यो दीयते। साधारणधर्मस्वेन दानप्राप्ती सत्यां 
राज्ञां दानप्राधान्यग्रतिपादनार्थ पुनर्वचनम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
भाषा- ब्राह्मणां को भोग अर्थात सुख आर ( सोना, चाँदी आदि ) 
अनेक प्रकार का धन प्रदान करे; क्‍योंकि राजा जो कुछ भी ब्राह्मणों को देते 
हैं वह उनकी अक्षय सम्पत्ति हो जाता है ॥ ३१५ ॥ 
अस्कन्नमव्ययं चेव प्रायश्चित्तेरदूषितम्‌ । 
अग्नेः सकाशाङिप्राग्नो हुतं श्रेष्ठ मिद्दोच्यते ॥ ३१६ ॥ 
किंच, अझेः सकाशादभिसाध्यादभूरिदक्षिणाद्राजसूयादेरपि विप्राझी हुतं 
श्रेष्ठमिहोच्यते । यदेतद्स्कन्नं इरणरहितं ` अब्यर्थ पशुहिंसारहितं, प्रायश्चित्तरदूषितं 
>प्रायश्रित्तरहितस्‌ ॥३१६॥ 
भाषा--अप्रि में हवन करने को अपेक्षा ब्राह्मण रूपी अभि में हवन 
करना श्रेयस्कर है, क्‍योंकि बह (ब्राह्मण रूपी अग्नि में हवन दोषादि 
की शङ्गा से शून्य, पशुहिंसादि कष्ट से होन और प्रायश्चित्त से अदूषित 
होता है ॥ ३१६ ॥ | 
बसूनि विप्रेभ्यो दुद्यात? ( आ० ३१५) इतव्युक्तस , कया परिपाट्या 
दद्यादित्याह-- 
अलब्धमीदेद्धमंंण लब्धं यत्नेन पालयेत्‌।. 
पालितं वर्धयेन्नीत्या बुद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


१. द्रवा विप्रेभ्यो । २. अब्यथं । ३. प्रायश्चि्ायासर हितं । 


४ ” 3. 


> 
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अळब्धलाभाय धर्मंशाख्ानुसारेण यतेत । यत्नेन लब्धं तत्‌ परिपालयेत्‌ 
स्वयमवेच्ञया रक्षेत्‌ । पालितं 'तरपरतया रक्षितं नीस्य “वणिक्पथादिकया 
घृद्धि नयेत्‌ | बृद्ध च पात्रेषु त्रिविधेषु धर्मार्थकामयुक्तेषु निच्षिपेद्दद्यात्‌ ॥ ३३७॥ 

भाषा- अपाप्त लाभ की प्राप्ति के लिये ( धर्मानुसार ) प्रयत्न करना 
चाहिए यत्न से प्राप्त वस्तु को रक्षा करना चाहिए । रक्षित वस्तु की नोतिपूर्वक 
( बाणिज्यादि से ) बृद्धि करनी चाहिए और बढे हुए धनादि को ( धम अथे 
ओर काम ) पात्रों में लगाना चाहिए ॥ ३१७॥ 


पात्रे निश्चिष्य कि कुर्यादित्याह 
द्त्वा भूमि निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌। 
आगामिभद्रन्रपतिपरिश्ञानाय पाथिवः॥ ३१८॥ 


यथोक्तविधिना भूमि दुर्वा स्वस्वनिवृत्ति कृत्वा निबन्धं वा एकस्य भाण्ड- 
-अरकस्येयन्तो रूपकाः, एकस्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानीति वा निबन्धं कृत्वा 
-लेश्यं कारयेत्‌ । किसथंम्‌ ? आगामिनः एष्यन्तो ये अद्राः साधवो नृपतयो 
भूपास्तेषां “अनेन दत्तम्‌ , अनेन प्रतिगृहीतस्‌” इति परिज्ञानाय। पार्थिवो 
भूपतिः । अनेन भूपतेरेव भूमिदाने निबन्धदाने वाऽधिकारो न भोगपतेरिति 
दशितम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
भाषा- राजा भूमि देकर या उसका निर्धारण करके भविष्य के साघ- 
-बृत्त वाले राजाओं के ज्ञान के लिये लिखवा दे ॥ ३१८ ॥ 
“लेख्यं कारयेत्‌? ( आ०.३१८ ) इत्युक्तं, कथं कारयेदित्याह-- 
पटे वा तास्रपट्ट वा स्वमुद्रोपरिचिह्वितम्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः ॥ ३१९ ॥ 
प्रति्रहपरीमाणं दानच्छेदो पवणनम्‌ । 
स्वहस्तकालसंपन्नं शासनं कारयेत्स्थिरम्‌ ॥ ३२० ॥ 


कार्पासके पटे ताम्रपट्टे' ताम्रफलके वा आस्मनो वंश्यान्‌ प्रपितामहपि- 
तामहपितन्‌ बहुचचनस्याथंवश्वात्‌ वंशवीयश्रुतादिगुणो पवणन पूर्वकम सि लेल्य 
आत्मानं च शब्दात्‌ प्रतिग्रहीतारं, प्रतिग्रहपरिमाणं दानच्छेदोपवर्णनं चाभि- 
लेख्य । प्रतिगृह्मत इति प्रतिग्रहो निबन्धस्तस्य रूपकादिपरिमाणम्‌ । दीयत 


इति दानं चेत्रादि तस्य छेदः छिचते$नेनेति छेदः नद्याघाटौ “निवतंनं तत्प- 


१. तत्परतया रच्चेत्‌। २. वाणिज्यादिकया। ३. च। ४. पट्टे 
'फृछके वा । ५. नद्यावाटौ। ६. निबतंभपरिसाणं च । 
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रिमाणं च तस्योपवर्णनं, 'असुकनच्या दक्तिणतोऽयं आसः क्षेत्रं वा, पूर्बेतो$्युक- 
ग्रामस्य? . एुतावन्निषतंनसिस्यादिनिवतंनपरिमाणं च लेख्यम्‌ । एवं आघारस्य 
नदीनगरवस्मांदेः संचारिध्वेन भूमेन्यूनाधिकभावसं भवाक्तन्निवृश्यर्थम्‌ , स्वहस्तेन 
स्वहस्तलिखितेन मतं मे अझुकनाम्नः अझुकपुत्रस्य यद्‌त्रोपरि लेखितमित्यनेन 
संपन्नं संयुक्त, कालेन च द्विविधेन शकनुपातीतरूपेण संवर्सररूपेण व दानकालेन 
चन्द्रखूयोंपरागादिना संपन्नं स्वमुद्रया गरुडचाराहादिरूपयोपरि बहिश्चिह्वितमङ्ितं 
स्थिरं इढं शासनं "शिष्यन्ते भविष्यन्तो नुपतयोऽनेन 'द।नाच्छयोऽनुपालनस्‌” 
इति शासनं कारयेत्‌ , महीपतिर्न भोगपतिः। संधिविग्रहादिकारिणा `येन 
केनचिल्लेख्यस्‌ ; 'संघिविग्रहकारी तु भवेद्यस्य लेखकः । स्वयं राज्ञा समा 
दिः स लिखेद्राजशासनम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। दानमात्रेणेव दानफले सिद्धे 
शासनकरणं भोगाभिवृद्धया फलातिशयार्थम्‌ ॥ ३१९-३३० ॥ 

भाषा-( कपास आदि के ) वस्त पर या ताम्रपद्ट पर अपनी मुद्रा 
( मुहर ) अङ्कित करके राजा अपने वंश के पूपुरुषों के नाम तथा अपना 
नाम दान के वस्तु को मात्रा और ( खेत आदि हो तो ) चोहही का विवरण 
लिखावे और तब अपने हाथ से पितृनाम सहित अपना नाम एबं तिथि 
लिखकर उस राजाज्ञा को पृष्ट ( प्रामाणिक ) बनावे ॥ २१९-३२० ॥ 

इदानीं राज्ञो निवासस्थानमाह-- 

रम्यं पशब्यसाजीब्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । 
तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशात्मशुप्तये॥ ३२१॥। 

रम्यं रमणीयं अशोकचभ्पकादिभिः। पशव्यं पशुभ्यो हितं पशुवृद्धिकरस ।. 
आजीब्यसुपजीभ्यं कन्दभूलपुष्पफलादिभिः। जाङ्गळं यद्यप्यल्पोदकतरुपवंतो 
देशो जाङ्गलस्तथाप्यत्न सजलतरुपर्वतो देशो जाङ्गल’ शब्देनाभिधीयते । तं 
देशमावसेदधिवसेत्‌ । तत्रैवंविधे देशे जनानां कोशस्य सुवर्णादेदास्मनश्च 
क्षणाथ दुरा कुर्वीत। तञ्च षड्विधम्‌। यथाह मनुः ( ७७७० )--धन्च- 
दुग महीदुर्गमब्डुगं चा वाक्षमेव घा। नृढुग गिरिदुग च समाश्रित्य वसेर्पुरस्र ॥? 
इति ॥ ३३१ ॥ 

भाषा-रमणीक, पशुओं की ( चारे आदि से ) ब्रुद्धि के योग्य जीवन- 
निर्वाह में ( कन्दमूल, पुष्प और फल से ) सहायता देने बाले एवं बनप्राय 
देश में निवास करें। उस स्थान पर परिजनों, कोश एवं अपनी रक्षा के लिये 
दुग बनवावे ॥ ३२१ ॥ 


१. शास्यन्ते। २. नान्येन ग} “न येन केनचित्‌? ३, समजल ॥ 
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तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्कुशलाञ्छुचान्‌ ) 
प्रकुयादायकर्मान्तन्ययकमेसु चोद्यतान ॥ ३२२ ॥ 
किच, तत्र तत्र *घमार्थकामादिछु अध्यक्षान्‌ योग्यानधिकारिणः प्रकुर्यान्नि- 
युक्षीत । यथाहु:--घर्मकृत्येघु धमंज्ञानथेक्कस्येघु पण्डितान्‌। स्त्रीषु, छोबाश्रियु- 
क्षीत नीचाशिन्थेघु कर्मसु ॥? इति । कीइशान्‌ ? निष्णाताननन्यष्यापारान्‌ः। 
` कुशलान्‌ तक्तद्यापारचतुरान्‌ू « शुचीन्‌ चुर्विधोपधाशुद्धान्‌ू । आयकसँखु 
सुवर्णाद्युप्पत्तिस्थानेघु ब्ययकमंसु सुवर्णादिदानस्थानेधु च उद्यताननलसान्‌ । 
ध्वद्ाब्दाप्प्राक्षत्वादिगुणयुक्तानू । उक्त च-प्राज्ञस्वम्नुपधाशुद्धिरप्रमादोडभियुक्तता | 
फायणु ब्यसनाभावः स्वासिभरिधश्व योग्यता ॥ इति ॥ ३२२ ॥ 
५ ९ ए आंदि ~ ९ 
भाषा--तत्तत्‌ ( ध्म, अर्थ, काम 'आंदि ) कर्मों में, आयकम अर ब्यय , 
कर्म में योग्य, कार्यकुशल, पवित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ अध्यक्षों को नियुक्त 
करे ॥ ३२२ ॥ | 
“मोगांश्च दख्याह्रिग्रेस्यो घसूनि विविधानि च? ( आ० ३१५) इति सासा- 
न्येन स्घस्वदानमुक्तम्‌ , इदानीं नृपाणां विक्रमाजितस्य दाने फलातिशयमाह--- 
नातः परतरो धर्मा नुपाणां यद्रणाजितम्‌ | 
विप्रेभ्यो दीयते द्रब्य प्रल्लाभ्यश्चाभयं सदा ॥ ३२३ ॥ 
भस्मादुस्कृष्टलमो घर्मो जुपाणां न विद्यते यद्रणाजितं द्रव्यं विग्रेस्यो 
दीयते । पञ्च प्रजाभ्योऽभयदानम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
भ्ाषा--राजाओं के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि युद्ध में 
अपइत धन ब्राह्मणों को दान करें और अपनी प्रजाओं को अभयदान दें ॥३२३॥ . 
रणाजितं देयम? इत्युक्तं द्वव्याजेनाय रणे प्रवृत्तस्थ विपत्तिरपि संभवतीति 
न धर्मो नाप्यथ इति ततो निवृत्तिरेव श्रेयसीत्यत आह-- 
य आहवेषु बध्यन्ते भूम्यथेमपराङमुखाः । 
> er ५९ 
अकूटरायुधेयान्ति ते स्वग योगिनो यथा ॥ ३२४ ॥ 
ते पै हन प्रद्ृत्ता अपराखङमुखा या वध्यन्ते सायन्ते 
न भ्यासरता यथा । यद्यकूटरविषद्ग्धादिभिरायुध्षैयोंद्धारो 
भवस्ति ॥ ३२४ ॥ | 
भाषा--जो भूमि के लिये युद्ध में सन्मुख लड़ते हुए अकूर ( विष से 
न बुझे हुए ) हथियारों से मारे जाते हैं वे योगियों के समान ( मत्यु के 
उपरान्त ) स्वगे को जाते हैं ॥ ३२४ ॥ | 


~ enn St Nd rE 200 000 ENS १.” 
१. धर्मादिस्यादिजु। २. ज्यायसी । 
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प्रदाजि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वचिनिवर्तिनाम्‌। 
राजा सुक्कतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌॥ ३२५ ॥ 
किंच, स्वबलेघु करितुरगरथपदातिषु अप्नेष्वविनिवर्तिनां परबऊाभिसुख- 
यायिनां पदानि क्रतुतुल्यान्यश्रमेधतुल्यानि विपर्यये दोषमाह-विपला- 


यिनां पर!ङसुखानां इतानां राजा सुकृतमादत्ते ॥ ३२५ ॥ 
भाषा--अपनी ( हाथी, घोटे, रथ, पैदल आदि ) सेना के नष्ट हो जाने 


पर भो शत्रु को सेना की ओर लड़ते हुए राजा के प्रत्येकपग यज्ञो के तुल्य होते 
हैं ( अर्थात्‌ जितने पग जाता है उतने यज्ञो का फल पाता है) और वह 
चोट खाकर पलायन करने वाला के शुभ कर्मा के पुण्य प्राप्त करता है ॥ ३२५ ॥ 
तवाहंबादिनिं क्लीबं निर्देतिं परखंगतम्‌। 
न हन्याद्विनिवृत्तं च युद्धपेक्षणकादिकम्‌॥ ३२६ ॥ 
अपि च, तवाहमिति यो वदति तं छीबं नपुंसकं निहतिं निरायुधं 
इरसंगतमन्येन सह युद्धथमानं विनिवृत्तं युद्धाद्विनिवृत्त युद्धप्रत्षणक युद्धः 
दश्शिनं। 'न हन्यात्‌’? इति स्त्र संबन्धः । “आदि? ग्रहणादश्वसारथ्यादीनां ग्रहः 
णस्‌। यथाह गौतमः ( १०।१७-१८ )--न दोषो हिँसायामाहवेऽन्यञ्न 
ब्यश्वसारथ्यानायुधकृताज्ञलिम्रकीर्णकेशपराङसुखो पविष्स्थलवृष्षारूढोन्मत्तदूतगो- 
ब्राह्मणादिभ्यः” इति । शङ्कोऽप्याह-“न पानीयं पिबन्तं न भुज्ञानं नोपानहौ 
मुञ्चन्तं नावर्माणं सवर्मा न ख्रियं न करेणुं न वाजिनं न सारथिनं न सुतं न 
दूतं न ब्राह्मणं न राजानमराजा हन्यात’ इति ॥ ३२६ ॥ 
भाषा--भें तुम्हारा ही हूँ” ऐसा कहनेवाले, नपुंसक, शख्रहीन, दूसरे के 
साथ युद्ध में संलग्न, ( युद्ध से ) निवृत्त और युद्ध देखने के लिये आये हुए 
व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए " ३२६ ॥ 
कृतरक्षः समुत्थाय पश्येदायव्ययों स्वयम्‌। 
व्यवहारांस्ततो दृष्टा स्नात्वा भुञ्जीत कामतः ॥ ३२७ ॥ 
कृतरक्षः पुरस्यात्मनश्च रचां विधाय प्रतिदिनं प्रातः काळ उत्थाय स्वयमे- 
द्यायब्ययो पश्देत्‌। ततो ष्यवहारान्‌ ष्ट्वा मध्याद्वकाळे स्नावा कामतो 
जथाकालं भुब्जीत ॥ ३२७॥ 
भाषा--( पुर की और अपनी ) रक्षा करके वह स्वयं आय और ब्यय 
का लेखा देखे, इसके बाद व्यवहार ( वाद-सुकदमे ) देखे ओर तब स्नान 
करके समय से भोजन करे ॥ २२७ ॥ 
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हिरण्यं व्याएतानीतं भाण्डागारेषु' निक्षिपेत्‌ । 
पश्येच्चारांस्ततो दूतान्प्रेषयेन्मन्त्रिसंगतः ॥ ३२८॥ 
तदनन्तरं हिरण्यं व्याएतेर्हिरण्याद्यानयननिथुत्तेरानीतं स्वयमेव निरीचथ 
भाण्डायारेषु निक्षिपेत्‌ । ततश्चोरान्स्पशान्प्रस्यागतान्‌ पश्येत्‌ । ये परराज्ये 
बृत्तान्तपरिज्ञानाय परि्राजकतापसादिरूपेण गूढचारिणः प्रेषितास्ताँश्चारान्दष्ठा 
फचिन्निवेशयेत्‌। तदनन्तरं दूतांश्च पश्येत्‌। दूताश्च ये प्रकटमेच २ राज्यान्तरं- 
प्रति गतागतमाचरन्ति। ते च त्रिविधाः=निस्ष्टार्थाः, संदिष्टार्थाः; शासनह- 
राश्रेति । तत्र निसृष्टार्था राजकार्याणि देशकालोचितानि स्वयमेच कथयितुं 
क्षमा), उक्तमान्नं ये परस्मे निवेदयन्ति ते संदिष्टार्था; शासनहरास्तु राजलेस्व- 
हारिणः, तान्पूचंप्रेषितानागतान्मन्त्रिसङ्गतः पश्येत्‌ । इष्ट्वा तह्ार्तामाकलय्य 
पुनः पुनः प्रेषयेत्‌ ॥ ३२८॥ 
भाषा--( स्वण आदि लाने के लिए ) नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लाये गये 
स्वण को ( देखकर ) शटर में. रखे; तब गुप्तचरों से बातें करे ओर फिर 
अन्त्री के साथ बेठकर दूतो को निर्दिष्ट काय करने के लिये भेजे ॥ ३२८ ॥ 
ततः स्वैरविहारी स्यान्मन्त्रिभिवौ समागतः । 
बलानां दर्शन कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९ ॥ 
तद्नन्तरमपराह्वे स्वेरं यथेष्टमेकोऽन्तःपुरविहारी स्यात्‌ । सन्त्रिभिवा 
विश्वासिभिः कलाकुशलेः परिहासवेदिभिः परिवृतः ख्रीभिश्च रूपयौबनवेद्र्ध्य- 
शालिनीमिः-'सु्वान्विहरेच्चेव ख्रीभिरन्तःपुरे सह। बिह्स्य तु यथाकालं 
पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥ इति (७२२१) मनुस्मरणात्‌। ततो विशिष्टै- 
वखङुसुमविलेपनाळंकृतः हर्त्यश्वरथपदातिबळानि इष्ट्वा सेनान्या सेना. 
पतिना सह तद्वक्षणादि देशकालोचितं चिन्तयेत्‌ ॥ ३२९॥ ` 
भाषा- तब ( अपराह में ) इच्छानुसार ( अन्तः पुर में ) विहार करे 
अथवा मन्त्रियो के साथ बैठे । पुनः अपनी सेनाओं का निरीक्षण करके सेना- 
पतियों के साथ ( देशकालोचित ) विचार विमशे करे ॥ ३२९ ॥ 
सध्यामुपास्य >टणुयाच्चाराणां गूढभाषितम्‌ । 
गोतनत्येश्व भुञ्जीत पठेत्स्वाध्यायमेव च ॥ ३३०॥ 
ततः सायंकाले संध्यासुपास्य, सामान्येन प्रा्तस्यापि पुनवचनं कार्याकुलः 
रवादविस्मरणार्थस्‌ । अनन्तरं ये पूवदृष्टाः छचिव्स्थाने निवेरितास्तेषां चाराण 


१. हिरण्यादि कं । २. गारे न्यसेत्ततः। ३. श्चारान्चिश्वर्तान्‌ । 
७ चे 
४, राञ्चान्त । ५, शासनहस्ताश्रेति । ६, नृत्तश्च । 
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गुढभाषितमन्तरधेशरमनि शख्जपाणिः शृणुयात्‌ । उक्तं च मुना ( ७।२२३ )-- 
ह्या चोपास्य शणुयादन्तर्वेश्सनि शखग्दत्‌। रहस्याख्यायिनां चेव प्रणिधीनां 
ब्ध चेष्टितम्‌ ॥? इति । ततो नृत्यग्रीतादिभिः कंचिरकालं फ्रीडिस्वा कक्षान्तरं 
प्रबिश्य भु्षीत, “गरघा कछान्तरं स्वन्यस्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । ग्रविशेद्धो जनार्थ 
व्व ख्रीभिरंन्तःपुरं सह ॥ इति ( म्नः ७२२७ ) स्मरणात्‌। ततोऽविस्मरणाथ 
यथाशक्ति स्वाध्यायं पठेत्‌ ॥ ३३० ॥ 
भाषा--( सायंकाळ ) सन्ध्योपासना करके गुप्तचरों के रहस्यमय वचनो 
को ( अकेले बैठकर ) सुने । तब गीत और नृत्य का आनन्द लेश भोजन करे 
और स्वाध्याय छा अध्ययन करे ॥ ३३० ॥ 
संबिरत्तूर्यधोषेण प्रतिबुद्धथेत्तथैव च। 
शास्त्राणि चिन्तयेद्‌ बुद्धया सर्वकतंब्यतास्तथा ॥ ३३१ ॥ 
तदनन्तरं तूर्यशङ्कघोपेण संविरोरस्घप्यात्‌ । तथेव तूर्यादिघोषेण 
प्रतिबुद्धयेत्‌ । प्रतिबुद्ध्य च शाखविद्भििश्वासिभिः सह एकाकी वा पश्चिमे 
याभे शास्जाणि चिन्तयेत्‌ सवेकतंब्यताश्व सर्वकार्याणि 'च'। एतष्च स्वस्थं 
प्रश्युदयते । अस्वस्थः पुनः सवंकायेष्वन्यं नियोजयेत्‌। यथाह मनुः ( ७२२५ ) 
--'एतद्क्षत्त॑ समातिष्ठेद्रोगः एथिवीपतिः। अस्वस्थः सेवंमेवेतन्मन्त्रिसुख्ये 
निवेशयेत्‌ ॥' इति ॥ ६३१ ॥ 

' भाषा--तदनन्तर तूयं और शंख ध्वनि के साथ ' सोवे ओर इसी प्रकार 
जागे । अपनी बुद्धि से शास्त्रा का और किये जाने वाले सभौ कार्यो का 
चिन्तन करे ॥ ३३१ ॥ 

प्रेषयेश्च ततश्चारान्‌ स्वेष्वन्येछु च साद्रान । 

ऽत्विकपुरो हिताचायैराशीर्भिरभिनन्दितः ॥ ३३२॥ 

दृष्टा ज्योतिर्विदो वैद्यान्‌ दाद्‌ गां काञ्चनं महीम्‌ । 

नैवेशिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यो ग्रह्मणि च॥ ३३३॥ 

नन्तरं तत्रस्थ एव चिश्वस्णन्स्वान्‌ चारान्‌ दानमानसस्कारेः पूजितान्‌ 

स्वेषु साअन्ताथधिकारिषु अन्येषु च महीपतिषु प्रेषयेत्तण्चिकीर्षितपरिज्ञानाय । 
ततः प्रातः संध्यासुपास्याडम्रिहोत्रं हुस्वा पुरोहितरिविगाचार्यादिभिराशीभिर भि“ 
नन्दितो ज्योतिविंदो इष्ट्वा तेभ्यश्च ग्रह्ादिस्थितिं विदित्वा शान्तिकादीनि च 


१. ख्रीृतोऽन्तःपुरं पुनः । २. पृतद्विधान। ३. सवमेतत्त स्त्ये ु 
सिलियोजञयेत ९,साबुरम्‌ । ५, न्दुधाद्वाः । ६, तथा शोत्रियाणां ॥ 
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पुरो हितायादिश्य वेथ्ांश्च इष्ट्वा तेभ्यश्च स्वशरीरस्थितिं निवेद्य. प्रतिविधानं 
चादिश्य गां दोग्यीं काञ्चनं सहीं च नेवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कन्यां” 
कारादीनि शुहाणि च सुधावलितादीनि श्रोत्रियेभ्योऽधीतवेदेभ्यो ज्ञाह्मणेश्यः । 
“दद्यात? इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ३३२-३३३ ॥ 

भाषा-- तब गुप्तचरों को आदर के साथ अपने मन्त्रयां आदि के निकट 
अथवा दूसरे राजाओं के समीप भेजे । ( प्रातः सन्ध्या और अग्निहोत्र के 
उपरान्त ) ऋत्विज्‌, पुरोहित और आचार्य से आशीर्वाद प्रहण करे । ज्योतिषी 
गर वेद्य से मिले ( उनसे क्रमशः प्रहस्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य की जान- 
कारी प्राप्त करे ), इसके बाद श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ) ब्राह्मणों को दुधार गाय, 
सोना, भूमि, विवाह योग्य अलंकारादि उपकरण आर वासभवन का दान 
करे ॥ २२२-२३३३ ॥ 


2 ब्राह्मणेषु क्षमी ख्रिग्धेष्वजिझः क्रोधनो ऽरिषु । / 
स्याद्वाजा श्त्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥ ३३४ ॥ 

किच, बाह्मणेष्दधिद्धिपरुवपि इमी च्ञमावान्‌। हिनिश्वेषु इ्नेह्छु 
मित्रादिष्वजिह्मः अवक्रः । अरिषु क्रोधनः। अृत्यवर्गेषु प्रजासु च हिताचरणेनाः 
हितनिवतंनेन च पितेव दुयावान्‌ । “स्यात्‌? इति प्रत्येकं संबध्यते ॥ ३३४ ॥ 

भाष[- राजा को ब्राह्मणों के प्रति क्षमाशील होना चाहि"; ( सित्रादि ) 
झानुराग रखने वालों के प्रति सरल, शत्रुओं के प्रति कोधो तथा सेवकों एवं 
प्रजा के प्रति पिता के समान ( दयावान्‌ एवं हितकारी ) होना चाहिए ॥ ३३४ ॥ 

प्रज्ञापालनफलमाइ-- 

. पुण्यात्षड्भागमाद्त्ते न्यायेन परिपालयन्‌ । 

[7 सवेदानाधिक यस्मात्प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ ३३५ ॥ 

यस्मान्यायेन शाख्रोक्तमागंण प्रजाः परिपालयन्‌ परिपालितप्रजोपहित- 
पुण्यात्‌ षड्भागं ष्ठं भागमादसे। यस्माच्च सर्वेभ्यो भूस्याढिबानेश्यः प्रजानां 
परिपाठनमधिकफलम्‌ । तस्मात्‌ 'प्रजासु यथा पिता तथेव स्यात्‌? इति 
गतेन संबन्धः ॥ ३३५ ॥ 

भाषा--न्यायपूर्वेक प्रजा का पालन करने पर राजा प्रजाओं के पुण्य का 
छेंठवा भाग प्राप्त करता है । अतएव भूमि आदि सभौ प्रकार के दान से 
उत्पन्न पुण्यफल से प्रजापालन का फल अधिक होता दै ॥ ३३५ ॥ 


१. श्त्यवग च। २. पुण्यवड्भाग। ३. धमंशाख्रोक्तेन । 


१४७ ~ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


चाटतस्करदुवृत्तमहासाहस्कादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्व विशेषतः ॥ ३३६॥५ 
चाटाः प्रतारकाः विश्वास्य ये परधनमपहरन्ति, प्रच्छुक्षाप्टारिणस्त- 
स्कराः, दुवृत्ता इन्द्रजालिककितवादयः, सहो बढ सहसा खखेन कृतं 
साहसं महच्च ततस्साहसं च महासाहसं तेन वर्तन्त इति महासाहसिकाः 
प्रसह्या पहारिणः, 'आदि'शब्दान्मौलिककुहकदुद्वं्तयः । एतेः पीडयमाना बाध्य- 
सानाः प्रजा रच्ञेत्‌। कायस्था लेखका गणक्ाश्च तेः पीडथमाना विशेषतो 
रक्षेत्‌ , तेषां राजवज्ञभतयातिमायाचितया च दुनिवारत्वात्‌ ॥ ३३६॥ 
भाषा- लुटेरों, चोरों, ऐन्द्रजालक आदि धूर्तो एद दुस्साहसी डाङुओं 
आदि से पीडित प्रजा की रक्षा करे और विशेषतया कायस्था ( लेखकों एवं 
गणकों ) से पीडित व्यक्तियों की रक्षा करे ॥ ३३६ ॥ 
अरक्ष्यमाणाः कुवेन्ति यत्किञ्चित्किस्विषं प्रजाः । 
तस्मात्तु नृपतेरर्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥ ३३७ ॥ 
भरच्यमाणाः प्रजाः यरिकचित्किड्बिंषे चौर्यपरदारगमनादि कुन्ति 
तस्माश्पापाद्घे नृपतेभंवति । यस्मादसौ राजा रक्षणार्थ प्रजाभ्यः 
करान्‌ सुह्लाति ॥ ३३७॥ 
भाषा- राजा द्वारा अरक्षित प्रजा जो कुछ ( चोरा आदि ) पाप करती 
है, उसमें से आधा पाप उसका हो जाता है; क्योकि बह रक्षा करने के लिये 
ही प्रजाओं से कर लेता है ॥ ३३७ ॥ 
ये राष्ट्राधिङृतास्तेषां चारेज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्संमानयेद्वाजा विपरीतांश्च? घातयेत्‌ ॥ ३३८॥ ` 
उत्कोचजीचिनो द्रव्यहीनान्छृत्वा विवासयेत्‌ । 
संह्दानमानसत्काराञ्श्रोत्रियान्वासयेत्सडा ॥ ३३९॥/ - 
राष्ट्रे राष्ट्राधिकारेषु ये नियुक्तास्तेपां विचेष्टितं चरितं चारेरुकतलक्षणेः 
सऱ्यक्‌ ज्ञात्वा साधून्सुचरितान्‌ संमानयेत्‌ दानमानसत्कारेः पूजयेत्‌। 
विपरीतान्दुष्चरितान्सभ्यग्चिदित्वा घातयेत्‌ अपराधानुसारेण । ये पुन- 
शत्को चजी बिनस्तान्द्रब्यरहितान्क्कत्वा स्वराप्ट्रास्प्रबासयेत्‌ । श्रोश्रियान्सद्यान- 
मानसत्कारेः सहितान्कृत्वा स्वराष्ट्रे स्वदेरो सदेव वासयेत्‌ ॥ ३३८-३३९ ॥ 
भाषा-जो राज्यकाय में अधिकारयुक्त पर्दा पर नियुक्त हों उनका 
आचरण भलोीभाँति गुप्तचर द्वारा जानकर राजा रत्तमचरित्रवालां का 
१. ऐन्द्रजालिक। ३, अपकारिणः । ३. स्तु। ४. सदानमान । 


fe 
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( दान आदि से ) सम्मान करे ओर विपरीत आचरण वालों को ( अपराध 
के अनुसार ) दण्ड देवे । जो धूस लेकर जीविका चलाते हैं उनका धन छीन कर 
उन्हें कंगाल ) बनाकर ) देश से निकाल देना चाहिए । श्रोत्रिय ( वेदाध्यय- 
नरत ब्राह्मणों ) को दान, सम्मान और सत्कार के साथ सदा ही ( अपने 
राज्य मे) बसाना चाहिए ॥ ३३८-२३९ ॥ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्स्थकोश योऽभिवर्धेयेत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ ३४०॥ / 
योऽसौ राजा स्वराष्ट्रादन्यायेन द्रव्यमादाय स्वकोशं अभिवर्षयेत्‌ 
सोऽचिरास्छीघ्रमेच  बिशतश्रीको विनए्टलदमीको बन्धुभिः सह नाझ 
प्राप्नोति ॥ ३४०॥ 
भाषा--जो राजा अन्यायपूर्वक अपनी प्रजा से ( धन लेकर ) अपने 
कोश की वृद्धि करता है वह शीघ्र ही श्रीहीन होकर बान्धवो सहित नष्ट हो 
जाता हे ॥ ३४० ॥ 
प्रजापीडनसंतापात्ससुद्भूतो इताइानः। 
राज्ञः कुल श्रियं प्राणांश्चाऽदग्ध्वा न निवतेते ॥ ३४१ ॥ 
प्रजानां तस्करादिकृतपीडनेन यः सन्तापस्तस्माढुद््‌भूतो हुताशन इव 
सन्तापकारिर्वादपुण्यराशिः 'हुताशन’शब्देनोच्यतते । स राशः कुलं श्रियं 
प्राणांश्चाद्र्ध्वा नाशमनीरबा न निवतंते नोपशाम्यति ॥ ३४१ ॥ 
भाषा--प्रजापीडन के संताप की अग्नि राजा के कुल, शोमा और 
प्राणो को नष्ट किये विना शान्त नहीं होती ॥ ३४१ ॥ 
य एव नृपतेधेमः स्वराष्ट्रपरिपालने। 
तमेव कृत्खमाप्नोति परराष्ट्रं बशं नयन्‌॥ ३४२ ॥ 
न्यायतः स्वराष्ट्रपरिपाळने राज्ञो यो धमंस्तं सकल वच्यमाणन्यायेन परराष्ट्रं 
बशं नयन्‌ आरमसास्कुवंज्ञाप्नोति धमषडभागं च ॥ ३४२ ॥ 
भाषा--न्यायपूवक अपने राज्य का पालन करने में राजाका जो धर्म 
होता हे वही धमे वह दूसरे राष्ट्र को वश में करने पर पातः है ॥ ३४२ ॥ 
यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः । 
तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः॥ ३४३ ॥ * 


१. यो5भिरक्षयेत्‌ । २. प्राणानदृग्ध्बा, प्राणाज्ञादरष्वा । ३. कृष्छू | 
४. कि तु यस्मिन्य । 
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किच, यदा परदेशो बशझुपागतस्तदा न स्वदेशाचारादिसङ्करः काय» 
किंतु यस्मिन्देशे य आचारः कुलस्थितिर्ब्यंबहारो वा यथेव प्रागासीत्तथेवासौ 
परिपालनीयो यदि शाख्विङुद्ो न भवति ! “यदा वशमुपागतः इत्यनेन 
छक्योपगमनास्प्रागनियम इति दर्शितम्‌ । यथोक्तम (मनुः ७।१९५)-- 
#उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌। दूषयेष्ञास्य सततं यबसान्नो दृकेन्धनस्र्‌ ॥! 
हति ॥ ३४३ ॥ 
माषा--अपने वश में आ जावे तौ जिस देश में जो आधार, व्यवहार 
ओर कुल की मर्यादा हो उसका उसी रूप में वह पालन करे ॥ ३४३ ॥ 
अन्ञ्रसूळं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । 
कुर्याद्यथा5स्य न विदुः कर्मणामा फलोद्यात्‌ ॥ ३४४ ॥ 
यस्माल्‌ “तेः साथ चिन्तयेव्राज्यम” ( आ० ३१२ ) इत्याथकं मन्त्रमुलं राज्यं 
सस्मान्मन्त्रं यत्नेन तथा सुरक्तितं कुर्यात्‌ , यथाऽस्य राज्ञः कमणां संधिविग्रहा- 
दीनामाफलोद्यात्‌ फलमिष्पत्तेः प्रागन्ये मन्त्रं न जानन्ति ॥ ३४४ ॥ 
भाषा--राज्यकार्य का मुख्य आधार मन्त्र ( मन्त्रणा, गुप्त परामशे ) हैः 
अतएव मन्त्र को इस प्रकार गुप्त रखे कि राजा के कर्मा ( सन्धि-विग्र 
आदि ) के फलीभूत होने के पूच उसकी जानकारी किसी को न मिल 
सके ॥ ३४४ ॥ 


अरिर्मित्रमुदासीनो ऽनन्तरस्तत्परः परः। 
क्रमशो मण्डल चिन्त्यं सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ३४५ ॥ 
किच, अरिः शाञ्रुः, मित्रं सुहृत्‌, उभयविलक्षण उदासीनश्ष। ते भच 
श्रय्भिविधाः सहजाः कृत्रिमाः प्राकृताश्चेति। तत्र सहजोऽरिः सापत्नपितृब्य- 
तत्पुत्रादिः। ङुत्रिमोऽरिः यश्यापक्रत॑ येन 'वापकृतम्‌ । प्राकृतस्त्वनन्तर- 
देज्ञाधिपतिः। सहजं मित्रं भागिनेयपैतृष्व्जीयमातृष्वत्रीयादि। कृत्रिमं मित्रं 
येनोपकृतं यस्य चोपकृतम्‌ । प्राकृतमित्रमेकान्तरितदेशाधिपतिः। सहजकृत्रिम- 
मित्रशञ्ुल्षणरहितौ सहजङ्त्रिमोदासीनौ । प्राक्ृतोदाीनो -ङ्कयन्तरित- 
देशाधिपतिः । अरिः पुनश्चतुर्विधः-= घातथ्योष्छेत्तब्यपीडनीयकर्शनीयमेदेन । 
तत्र घातष्योऽनन्तरभूमिपतिष्यंसनी हीनबलो विरक्तप्रकृतिः । विषुर्गौ 
मित्रहीनो दुबंलश्चोच्छेत्तव्यः। पीडनीयो अन्स्त्रबलहीनः। प्रबलमन्त्त्रबलयुक्तः 


कर्षांनीयः, 'निर्मूळनाश्सझुच्छेदं पीडनं बलनिग्रहम्‌ । कईन तु पुनः प्राहुः 


१. राञ्यमतो मन्त्र । २. प्राग्यावहन्ये। ३. ह्यनन्तरदेशा | मध्यन्तर देषा । 
४, यातब्योड्छेदूनीय । 
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कोइदण्डापकनात्‌' ॥! इलि । मित्रं द्विविधं-ड्टंहणीयं, कशंनीयमिति। 
कोशबळहीनं बंहणीयम्‌। कोशबलाधिकं कशनीयम्‌ । 'अनन्तर्स्तव्परः परः? 
इति प्राकृतारिमित्रोदासीनानाइ-अनन्तरः प्राक्गतोऽरिः, तस्परः प्राकृत॑ मित्र, 
तस्म्रात्परः प्राकृत उदीनः, रोषाः पुनः प्रसिद्धस्वान्नोषक्काः। एतद्राजसण्डळं 
क्रमशः पू्वादिदिक्क्रमेण चिन्ध्यं तेषां चेष्टितं ज्ञातन्यस्‌ । ज्ञाश्वा च सामा द्थि- 
झ्पायेवंषयंमाणेर नुसंघेयस्‌` । एवं पुरतः एृष्ठतः पार्श्वतश्च त्रयस्य आत्मा चेक 
इति त्रयोदुशराजकसिद्‌ं राजमण्डलं पद्याकारस्‌ । पाण्णिग्राहाक्रन्दासारादयस्स्वरिः 
मित्रो दासीनेष्वेवान्तमंबन्ति, संज्ञाभेदमान्रं ग्रन्थान्तरे दुृर्शितमिति योगीश्वरेण 
न पृथगुर्ताः ॥ ३४५ ॥ 


भाषा--( सीमा से) सटे हुए राज्य, उसके बाद्‌ के राज्य और उसके 
भी बाद के राज्य पर शासन करने वाले राजा क्रमशः शत्रु, मित्र और 
उदासीन होते हें । इन राजमण्डलों पर क्रमशः ( पूर्वादि दिशा से लेकर ) 


ध्यान रखना चाहिए; और इनके साथ साम आदि उपायों का प्रयोग 
करना चाहिए ॥ ३४५ ॥ 


'सामादिसिडपक्रमे” ( आ० ३४५ ) इत्युक्तम्‌ , इदानीं तानुपायानाह- 
उपायाः साम दान च भेदो दण्डस्तथेव च । 
सस्यक्प्रयुक्ताः सिद्ध्येयुद्ण्डस्त्वगतिका गतिः ॥ ३४६ ॥ 


~ 


साम म्रियभाषणस्‌ , दानं सुचर्णादेः भेदो भेदकरणं तस्सामन्तादीनाँ 
परस्परतो वरस्योश्पादनेन, दण्ड उपांशु-प्रकाशाभ्यां धनापहारादिवधपय न्तो- 
ऽपकारः। एते सामादयः परिपन्ध्याद्साधनोपायाः। एते च देशकालाद्यनुसारेण 
सम्यक्प्रयुक्ताः सिद्ध्येयुः । तेषां च मध्ये दुण्डस्त्वगतिका गतिः, उपायान्तर- 
संभभे सति न प्रयोक्त्यः। एतञ्च पीडनीयकशेनीयाभिप्रायेण । यातव्योच्छे- 
सव्ययोस्तु दण्ड एवं झुख्यः। एते सामादयो न केवलं राज्यव्यचहारविषयाः 
अपि तु सकललोकव्यवहारविषयाः यथा--*अधीष्व पुत्रकाधीष्व दास्यामि तव 
मोदकान्‌ । यद्वाऽन्यस्मे प्रदास्यामि कर्णस्ुस्पाटयामि ते ॥! इति ॥ ३४६ ॥ 


भाषा- साम ( प्रियभाषण ), दान ( सुवर्णादि उपहार देना, ), भेद 
( फूट डालना ), और दण्ड ( धनापहरण अर वध आदि कम ) ये चार 
उपाय हैं; इनका उचित रूप से ( देश, काल आदि के अनुसार ) प्रयोग 


१. पकर्षणात्‌। २. रभिसन्धेयं। ३. न पृथगुक्तम्‌ । . ४. स्योत्पा- 
दनम्‌ । 


१५४ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


करने पर सफलता मिलती है । और कोई उपाय न चलने पर ही दण्ड का 
आश्रय लिया जाता है ।। ३४६ ॥ 
संघि च विश्व यानमासनं संश्रयं तथा । 
द्वैधीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्परिकल्पयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
किंच; सन्धिर्व्यवस्थाकरणस्‌, विग्रहोऽपकारः, यानं परं प्रति यात्रा, 
आसनझुपेक्ता, संश्रयो बळवदाश्रयणम्‌, द्वैधीभावः स्वबलस्य द्विधाकरणम्‌ । 
एतान्सन्तिप्रभ्ट्रतीन्गुणान्‌ यथावद्देशकालशक्तिमिन्रादिवशेन कल्पयेत्‌ ॥ ३४७ ॥ 
भाष[- सन्धि, विग्रह ( अपकार ), यान ( चाढ़ाई ), उपेक्षाभाव, बल- 
वान का आश्रय तथा अपनी सेना का द्विवा विभाजन- इन युर्णो का यथोचित 
( देश, काल, शक्ति, मित्र आदि का विचार करके ) अवलम्बन करे ॥ ३४७॥ 


यानकालानाह— 
यदा सस्यशुणोपेतं परराष्ट्र तदा ब्रजेत्‌ ! 
परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः ॥ ३४८॥ 
यदा परराष्ट्रं सस्ये्ीह्यादिभिर्गुणेश्च समजलेन्धनतृणादिभिरुपेतं सम्पन्नं 
शत्रुश्च हीनो बलादिभिः, आत्मा च हृष्टवाहनपूरुषः वाहनानि हस्व्यश्वादीनि 
तानि च पूरुषाश्च चाहनपूरुषाः हृष्टा वाहनपूरुषा यस्य स तथोक्तः । - तदा 
परराष्ट्र मात्मसात्कतु बजेत्‌ ॥ ३४८ ॥ 
भाषा जब शत्रु का राज्य अन आदि से भरा पूरा हो, शत्रु की 
सेना दुल हो अपनी सेना के अश्वादि वाइन एवं सैनिक प्रसन्न ( एवं 
उत्साहपूर्ण । हों तब आक्रमण करे ॥ ३४८ ॥ 
प्राणिनामभ्युद्यविनिपातानां देंवायत्तत्वाद्यदि देवमस्ति तदा स्वयमेव 
परराष्रादि वशीभविष्यति, अथ नास्ति कृतेऽपि पौरुषे न भविष्यति, अतो व्यर्थ 
एवाय यात्राप्रयास इस्यत आह-- 
देवे पुरुषकारे? च कर्मसिद्धिव्येवस्थिता । 
तत्र देवमभिव्यक्त॑ पौरुषं पोवंदेहिकम्‌ ॥ ३४९॥ 
कर्मसिद्धिः फलप्राप्तिरिष्टानिष्टलक्षणा। सा न केवलं देवे व्यवस्थिता । अपि 
तु पुरुषकारेऽपि, लोके तथा दुर्शनात्‌, चिकित्सकादिशास्त्रवेयर्थ्याश्च। अपि च 
पुरुषकाराभावे देचमेव नास्तीस्याह-तत्र देवमिति । यतः पूवदेहारजितं 
पौरुषमेव देवसु च्यते । अलह्पपुरुषकारानन्तरं महाफलोदुयाभिव्यक्तं पौरुषं 


१. विग्रहं चेव याममासनसंश्रयौ। २. कारेऽपि। 


आचाराध्यायः १५% 


पौर्वदेहिकं कर्म । तस्मास्पुरुषकाराआवे न देवमस्तीति पुरुषकारे यत्नो 
विधातव्यः ॥ ३४९ ॥ र 
भाषा- ( इष्ट या अनिष्ट ) फल की प्राप्ति देव ( भाग्य ) शौर पुरुष 
( अपने कमे ) से होती है । इसमें देव ( भाग्य ) [इम जन्म में अल्प प्रयत्न 
से अधिक फल के रूप में ] अभिव्यक्त पूव शरीर द्वारा किया गया कम ही 
होता दै । ३४९ ॥ 
इदानीं मतान्तराण्याह-- 
केचिद्‌ देवात्स्वभावाद्दा काळात्पुरूषकारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फळं कुशलबुद्धयः॥ ३५८ ॥ 
केचिदिष्टानिष्टलक्षणं फलं देवादेवेच्छुन्ति । केचित्स्वभावात्स्वयमेव भवति, 
न कारणमपेक्षत इृति। केचित्कालात्‌। केचित्पुरुषकारत एवेति। इदानीं 
स्वसतमाहं--देवादीनां संयोगे समुच्चये फलं भवतीति कुशल्बुद्धयो मन्वादयो 
मन्यन्ते ॥ ३५० ॥ 
भाषा--कुछ लोग ( इष्ट या अनिष्ट ) फल को भाग्य या स्वभाव से उत्पन्न 
मानते हैं; कुछ लोग समय को और कुछ लोग पौरुष या कर्म को फल का 
कारण मानते हें । कुछ बुद्धिमानों ने इन सबके संयोग ( मिलने ) से फल कौ 


उत्पत्ति मानी है ॥ ३५७ ॥ 
एककस्मात्फल न भवतीत्यत्र इृष्टान्तमाह-- 


यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गतिभेवेत्‌ । 
एवं पुरुषकारेण चिना देवं न सिद्ध्यति ॥ ३५१ ॥ 
नात्र तिरोहितमस्ति ॥ ३५१ ॥ 
भाषा-जिस प्रकार एक पहिए से रथ चल सकता, उसी प्रकार 
पौरुष के विना भो भाग्य या देव की सिद्धि नहीं होती है ॥ ३५१ ॥ 
लाभाय परराष्ट्रं गन्तथ्यमित्युक्तम्‌। लाभश्च त्रिविधः हिरण्यलाभो मूललाभो 
मित्रलाभश्चेति, तेषु मित्रछाभो ज्यायान्‌ । ततस्तप्प्रप्स्युपाये यत्नो विधातव्यः। 
तप्प्राप्ध्युपायश्च सत्यव'चनमित्याह-- 
हिरण्यभूमिळाभेभ्यो मित्रठब्धिवेण यतः। 
अतो यतेत 'तत्प्राप्त्ये रक्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ३५२ ॥ 


१. केचि हैवाद्वटारकेचिर्केचित्‌ । २. सिद्धयन्त्यर्था मनुष्याणां तेषां 
योनिस्तु पौरुषम । ३. लाभेषु ( = हिरण्य-भूःमित्रलाभानां मध्ये )। 
४. तः्प्राप्तौ । 


१५६. = याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


यस्मात्‌ हिरण्यभू मित्र लाभेभ्यो मिन्रळब्धिचँरा उत्कृष्टा तस्मात्तश्प्राप्थ्ये यतेत 
यत्न कुर्यात्‌ सामादिभिः। सत्यं च रच्षेत्‌। समाहितः सावधानः। सत्यमुरूत्वा- 
न्सित्रलाअस्य ॥ ३५२ ॥ 

, आषा- सुवर्ण भूमि के लाभ से मित्र की प्राप्ति उत्कृष्ट दै । अत 
एव मित्र को प्राप्ति के लिए यत्न करना. चाहिए और सावधान होकर सत्यता 
की रक्षा करनी चाहिए ॥ ३५२ ॥ 

इदानीं राज्याङ्गान्याह= 
स्वास्यमात्यो जनो दुर्ग कोशो दण्डस्तथैव च । 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताक्षमुच्यते ॥ ३५३ ॥ 


“महोत्साह? ( आ० ३०९ ) इत्याद्यक्ततछणो महीपतिः स्वामी, असास्या. 


मस्तत्रपुरो हिताद्यः, जनो ब्राह्मणादिप्रजाः, दुग धन्बङुर्गादि, कोशः सुवर्णादिः 
धनराशिः, दण्डो हस्त्यश्वरथपत्तिळखणं चतुरङ्गबलस्‌ । मित्राणि सहजकत्रिम- 
प्राकृतानि, एताः स्वाम्याधाः राञ्यस्य प्रकृतयो मूलकारणानि। एवं राज्यं 
स्ताङ्गसुच्यते ॥ ३५३ ॥ 
भाषा--राजा, अमात्य ( मन्त्री, पुरोहित आदि ), प्रजा, दुर्ग, कोश, 
दण्ड ( सेना ) और मित्र--ये राज्य के मूळ कारण हैं; अतः राज्य को सप्ताङ्ग 
कहा जाता हे ॥ २५३ ॥ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुकृंत्तेषु निपातयेत्‌ । 
धर्मों हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ३५७ ॥ 
तदेघंविध॑ राज्यं प्राप्य दुबृत्तेषु वश्लकशठधूतंपरदारपरद्वव्यापद्दारिहिंसकादिषु 
बृपो दण्डं पातयेत्‌ प्रयोजयेत्‌ हि यस्माद्धम॑ एव दण्डरूपेण पूर्व ब्रह्मणा निर्मितः। 
तस्य च दण्ड इति यौगिकी संज्ञा-'दण्डो दमनादिश्याहुस्तेनादान्तान्द्मयेत्‌? 
( ११।१२८ ) इध्यादिगौतमस्मरणाल्‌ ॥ ३५४ ॥ 
भाषा--इस प्रकार का राज्य प्राप्त करके राजा दुराचारियों अर्थात्‌ 
` अपराधियों को दण्ड देवे; क्योंकि आदि काल में ब्रह्मा ने दण्ड के रूप में 
धर्म की ही सूष्टि की हे ॥ ३५४ ॥ 
स *नैतुं न्यायतोऽशाक्यो 'लुन्धेनाकृतबुद्धिना । 
सत्यसंधेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥ ३५५॥ 


१. स्वाम्यमाव्यो। २. न्यायतः शक्यो ( =न्यायतो यथाशाख््र नेतुं प्रणेतुं 
शाक्यः)। ३. ऽलुब्धेन कृतबुद्धिना ( = भलुब्धेन न्यायधनब्ययकारिणा कृतः 
बुद्धिना लब्धप्रज्ञेन )। । 
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स॒पूर्वोक्तो दण्डो लुब्धेन कृपणेनाकृतजुद्धिना चञ्चलबुद्धिना न्यायतो 


न्यायाचुसारेण नेतुं प्रयोक्तुं शक्यो न भवति। कीइशेन तहि शक्‍य इत्याह-- 


सेत्यसन्धेनाप्रतारकेण । शुचिना जितारिषड्वगॉण । सुसहायेन पूर्चोक- 
सहायसहितेन। धीमता नयानयकुशलेन स दण्डो न्यायतो धर्मानुसारेण 
नेतुं शक्यः ॥ ३५५ ॥ 


भाषा- दण्ड को लोभी और चंचळ बुद्धि वाला ब्यक्ति न्यायपूर्वक नहीँ 
चला सकता; सत्यशील, पवित्र, उत्तम सहायकों से युक्त. एवं नीतिशाख् का 
बिद्वान्‌ ही उसे ( न्याय से ) चला सकता है ॥ ३५५ ॥ 
यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन्‌ सदेवाखुरमानवम्‌। 
जनदानन्द्येत्सर्वमन्यथा तत्प्रकोपयेत्‌॥ ३५६ ॥ 
स दण्डः शास्रोक्तमार्गेण प्रयुज्यमानः सन्‌ देवासुरमानवेः सहितं इदं 


सवं जगदानन्द्येत्‌ हषयेत्‌। अन्यथा शास्तरातिक्रमेण प्रयुक्तश्वेजगरप्रको- 
पयेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 


भाषा--शास्त्र के अनुसार प्रयोग में लाये जाने पर दण्ड देवता, राक्षस 
ओर मनुष्यों सहित इस सम्पूर्ण संसार को आनान्दित करता है अन्यथा 
( शास्त्र के विपरीत प्रयुक्त होने पर ) चह उसे कुपित ही करता है ॥ ३५६ ॥ 
न केवलमधर्मदण्डेन जगस्प्रकोपः, अपि तु प्रयोक्तुरंशहष्टहानिरपीस्याह- 
अधमेद्ण्डन॑ `स्वगेकीतिलोकविनाशनम्‌ । 
सञ्यकतु दण्डन राशः स्वगेकीतिजयावहम्‌ ॥ ३५७॥ 
यः पुनः शास्त्रातिक्रमेण लोभादिना दण्डः कृतः स पापहेतुस्वाश्स्वर 
कीर्ति लोकांश्र विनाशयति। शास्त्रोक्तमागेंण तु कृतो धमहेतुस्वारस्वर्गकीतिं- 
जयानां हेतुअंवति ॥ ३५७ ॥ 
भाषा--( लोभ आदि के वशीभूत होकर) शास्र के विपरीत दण्ड 
देने से राजा के स्वग, कीति और (उत्तम) लोक का नाश हो जाता है । 
सम्यक्‌ ( शास्त्रानुसार ) दण्ड देना राजा के स्वर्ग, यश और विजय का 
कारण होता है ॥ ३५७ ॥ 
अपि भ्राता खुतोऽच्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राश्नोऽस्ति धर्माड्िचिलितः स्वकात्‌ ॥ ३५८॥ 


१. ऽसुरमानुषम्‌। 3. तु प्रकोपयेत्‌। ३. प्रकोपनमपि तु। ४. स्वग कीतः 
लोकांश्च नाशयेत्‌ । ५, कृतः सोऽपापहेतुस्वात्‌। 
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अध्यों5र्घाईः आचार्यादिः। रोषः प्रसिद्धः। एते श्रातृसुतादयोऽपि स्वधर्मा- 
चलिता दण्ड्याः, किञ्चुतान्ये । यतः स्वधर्माच्चलितः अदण्ड्यो नाम राज्ञः 
कोऽपि नास्ति। एतच्च मातापित्रादिव्यतिरेकेण। तथा च स्मृत्यन्तरम्‌ 
'अदण्ड्यौ मातापितरौ स्नातक पुरोहितपरिब्राजकवानप्रस्थाः श्रुतशीलशो चा चार- 
वन्तस्ते हि धर्माधिकारिणः? इति ॥ ३५८ ॥ 
भाषा--माई, एत्र आचार्य आदि व्यक्ति, श्वशुर या मामा--कोई 
भी अपने धर्म सें विचलित हो ती राजा के लिये दण्ड्य नहीं होता ( अर्थात 
राजा को उसे अवश्य दण्ड देना चाहिए ) ॥ ३५८ ॥ | 
यो दण्ड्यान्द्ण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्टं स्यात्क्रतुभिस्तेन समाप्तवरदक्षिणें: ॥ ३५२, ॥ 
किच, यस्तु राजा दण्ड्यान्‌ स्वधमंचलनादिना दृण्डयोग्यान्‌ सम्यक 
शास्त्रहष्टन मार्गेण घिग्धनदण्डादिना दण्डयति, वध्यान्वधारहान्‌ घातयति 
तेन राज्ञा भूरिदद्धिणेः क्रतुभिरिष्टं भवति। बहुद॒द्धिणक्रतुफलं प्राप्नोतीस्यर्थः। 
न च फळश्रवणाइण्डप्रणयनं ` काञ्यमिति मन्तव्यम्‌, अकरणे प्रायश्चित्त 
स्मरणात्‌ । यथाह वसिष्ठः ( १९।४०-४४ )--“दण्ड्योस्सगें राजेकरात्रसुपवसेत्‌?, 
त्रिरात्रं पुरोहितः, 'कृष्छूमदण्ड्यदण्डने पुरोहितः, त्रिरात्रं राजा’ 
इति ॥ ३५९ ॥ | 
भाषा जो राजा दण्डनीय व्यक्तियों को सम्यक्‌ ( शास्त्रानुसार ) दण्ड 
देता हे और वधयोग्य व्यक्तियों को मारता है, वह अधिक दक्षिणा वाले यज्ञा 
का फल प्राप्त करता दै।५२५९ ॥ 
दुष्ट सम्यर्दण्डः प्रयोक्तव्यः? ( आ० ३५४) इत्युक्तं, दुष्टपरिज्ञानं 
च व्यवहारदशन मन्तरेण न भबतीति तप्परिज्ञानाय व्यवहारदशनमहरहः 
स्वयं कतंब्यमित्याह-- 
इति सञ्चिन्त्य नरपतिः क्रतुतुल्यफळं पृथक । 
व्यवहारान्स्वयं पत्र्येत्स*येः परिवृतो५न्वहम्‌ ॥ ३६० ॥ 
इत्येवमुक्तप्रकारेण क्रतुतुल्यं फलं दण्ड्यदण्डने, स्वर्गादिनाश चादण्ड्य- 
दण्डने सम्यग्विचिन्त्य प्रथक्प्रथग्वर्णादिक्रमेण, सभ्येवच्यमाणलक्षणेः परिवृतः, 
प्रतिदिनं व्यवहारान्वचयमाणमागेण दुष्टढु्परिज्ञानार्थं रःजा स्वयं 
पश्येत्‌ ॥ ३६० ॥ 


१. परिध्राजकघुरोहित। २. वचयमाग्रधरमेण ।) ' 


SR 


He 


| 
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भाषा--इस प्रकार यज्ञ के समान फल का विचार करके राजा प्रतिदिन 
सभ्य अर्थात श्रेष्ठ जनों के साथ स्वयं पथक्‌-प्रथक्‌ ( वर्ण आदि के क्रम से ) 
व्यवहारा ( वादों या मुकदर्मा ) को देखे ॥ २६० ॥ 


कुछानि जातीः श्रेणीश्व गणाञ्जानपंदानपि । 
स्वधर्मा चलितात्राजा विनीय स्थापयेत्पथि॥ ३६१ ॥ 


कुलानि ब्राह्मणादीनाम्‌, जातयो मूर्धावसिक्तप्रभ्शतयः, श्रेणयस्ता३्वूलिका- 
दीनाम्‌, गणा हेळाडुकादीनास्‌, जानपदाः, कार्क्रादयः, एतान्स्वधर्माच्च- 
लितान्प्रच्युतान्‌ राजा यथापराधं विनीय दण्डयिरबा पथि स्वधमे स्थोपयेत्‌। 
“दण्डं दुवृसषु निपातयेत्‌? (आ ३५४) इत्युक्तं, स च दण्डो द्विविधः 
शारीरोऽर्थदण्डश्चेति। यथाह नारदः-'शारीरश्चार्थदण्डश्च दण्डो हि द्विविधः 
स्मृतः। झारीरस्ताडनादिस्तु मरणान्तः प्रकीर्तितः ॥ कोकिण्या दिस्त्वर्थदण्डः 
सर्वस्वान्तस्तयैव च ॥' इति। द्विविधोऽप्यपराधानुसारेणानेकधा भवति। 
आह स्म-“शारीरो दराधा प्रोक्तो ह्यर्थदण्डस्त्वनेकधा? इति ॥ ३६१ ॥ 
भाषा-ब्रा्मण आदि कुलां, मूर्धावसिक्त आदि जातियों, ताम्बूलिक 
आदि श्रेणियों गणों और. जनपदों को अपने धर्म से भ्रष्ट होने पर राजा दण्ड 
देकर पुनः धर्मसंमत मागं में प्रतिष्टित करे ॥ ३६१ ॥ 
तत्र कृष्णलमाषसुचर्णपलादि शब्देरर्थदण्डा वक्तव्याः; ते च प्रतिदेशं 
भिन्नपरिमाणार्था इत्येकरूपापराधेऽपि देशभेदेन न्यूनाधिकद्ण्डो मा भूदिति 
कुष्णळादिइाब्दानां नियतपरिमाणविपयव्वं दण्डव्यवहारे दु्शयितुसाह-- 
जाळसूयंमरीचिस्थं त्रसरेणू रजः स्स्वृतम्‌ । 
तेऽधौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसषेप उच्यते ॥ ३६२ ॥ 
गौरस्तु ते च्यः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । 
कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥ ३६३ ॥ 
पल; सुवणोश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकोतितम्‌। 
जाळक्ान्तरभ्रविष्टादित्यरश्मिस्थितं यद्रजस्तत्‌ त्रसरेणुरित्युक्तं योगीश्वरा- 
दिभिस्तच्वदश्षिभिः। ते च त्रसरेणवोऽष्टौ लित्ता स्वेद्जयूकाण्डस्‌। ता 
लिक्षास्तित्रो राजसर्पपो राजिका । ते राजसपंपास्त्रयो गोरसथपः सिद्धार्थ: । 
गौरसषंपाः पड यवो मध्यः मध्यमः, न स्थूलो न सूच्मः। एतेन गोरसर्षपा 
अपि मध्यमा इति रस्यते । तथा राजसर्षपा अपि “मध्यम? शब्दादेव । सर्षपांदि- 


१. काठिन्यादि। २. मध्यस्त्रयस्तु ते । 


१६० - थाज्ञवल्क्यस्मृतिः 


शब्दाः न केवलमुन्मानवचनाः किंतु तदुन्मितद्वष्यवचना इति गथ्यते, तथा 
प्रस्थपरिसिता यवाः प्रस्थ उच्यते । एवं सषवाद्यन्मितं द्वष्यं स्बपादिशब्देः 
सर्षपादिशब्दानां च केवळोन्मानवचनव्वे त्रसरेणू? नुपसंहृध्योन्मातुमशक्यध्वात्तद्‌ 
दारेण कृष्णलादिव्यवहारो न स्याध्‌। तत्र स्थूल-स्थूलतर-स्थूलतम-सूच्म- 
सूचमतर-सूचमतम-मध्यस्षपाद्यन्मानभेदेन प्रतिदेशं ष्यवहारभेदे स्थिते दण्ड 
व्यवहारे मध्य इति नियम्यते । ते मध्यमा यवास्त्रय एकः कृष्णलः । ते कृष्णछाः 
पञ्चेको साषः। ते साषाः घोडदोकः सुवर्णः। ते सुवर्णाश्वत्वारः पलमिति संज्ञाः 
कथिता इति । पञ्च वापि पर्छ प्रकीर्तितं नारदादिभिः। तत्र स्थूलेस्त्रिभियेवे 
कृष्णळपरिकल्पनार्या ब्यावहारिकनिष्कस्य षोडशांशः कष्णछों अवति। तेः 
पञ्चभिर्माषः। मापेः घोडशभिः खुवर्णः। स च ग्यावहारिकेः पञ्चमिर्निष्केरेकः 
सुवर्णो भवति। ते चत्वारः पलमिति। निष्काणां बिंशतिः पलम्‌। यदा तु 
सूचमस्त्रिमियवेः कृष्णलठः परिकल्प्यते तदा ष्यावहाश्किनिष्कस्थ द्वान्निशत्तमो 
भागः कृष्णलो भवति। तस्मिन्पक्षे सुवर्णः साथ निष्कह्कय भवति । पछं ष 
दशनिष्कम्‌ । यदा तु मध्यमयवेः कष्णळपरिकल्पना तदा निष्कस्य विंशतितमो 
भाग: कृष्णछः, सुवर्णश्रतुर्निष्क', षोडशनिष्क॑ पलम्‌ । एवं पञ्चसुवण पलमिति । 
पक्षे विशतिनिष्क पलम्‌। पुवमन्यदपि निष्कस्य 'चस्वारिंशो भागः कष्णल 
द्विनिप्कः सुवर्णोऽष्टनिष्कं पलमिवत्यादिलोकष्यवहारानुसारेणास्मादेव सूत्रादूह- 
नीयम्‌ ॥ ३६२-३६३ ॥ 
भाषा--जाली ( खिडकी ) से भीतर प्र वेश करने वाली सूय-किरण 
में दिखलार पढने वाले धुलिकण त्रसरेणु कहलाते हैं। आठ प्रसरेण मिल 
कर एक लिक्षा होती हैं और तीन लिक्षा का एक राजसर्षष कहा जाता 
है । तीन राजसर्षप का एक गौरसर्षप होता है, छः गौरसषप का एक 
मध्यमयव और तीन मध्यमयव का एक कृष्णल होता है । पाँच कृष्णल का 
एक माष और सोलह माष का एक सुवर्ण होता है चार या पाँच सुवणे 
का एक पल कहा गया ह्वे ॥ १६९२-३६ ३ ॥ 
एवं सुवर्णस्योन्मानं प्रतिपाथेदानीं रजतस्या ह-- 
द्वे कृष्णले रूप्यमाषो धरणं षोडशोव ते ॥ ३६४॥ 
शतमानं तु॒द्शभिधेरणेः पलछमेव तु। 
निष्क सुवर्णाश्चत्वारः-- 
द्वे कृष्णले पूर्वोक्ते, रूप्यमाघो रूप्यसंबन्धी माघः । ते रूप्यमायाः 
घोडश धरणम्‌ । “पुराण” इस्यस्येव संज्ञान्तरम्‌, 'ते घोडश स्याद्धरणं पुरा- 


१. रेणूनामुपसंह्य । २. रौप्य । 


आव राध्याय: १६१ 


यश्चव राजक्षः इति (८११३६) सचुस्मरणातु । दशभिधंरणः शतमानं पल मिति 
चाभिधीयते । पुर्वोक्ताश्चर्वा रः सुवर्णा एको राजतो निष्को भवति ॥३६४॥ 

इदानों तातम्रस्योन्‍्मानमाह--- 

क। पिकस्ताञ्रिकः पण; ॥ ३६५॥ 

पलस्य चत्‌रथोऽशः कर्षं इति लोकप्रसिद्धः । कर्षणोन्मित: - काषिंका । 
ताम्रस्य विकारस्तास्रिकः | कपंसंमितस्ताञ्रविकारः पणसंज्ञो भवति, कार्षा- 
पणसंज्ञकश्च; कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ता स्रिकः कार्षिकः पण:' इति । (७।१३६) 
मनुवचनात्‌ । प्चसुवर्णपलपक्षे विशतिमाषः पणो भर्वात । तथा सति 
'माषो विशठिमो भागः पणस्य परिकोतितः' इत्यादिव्यवहारः सिद्धो भवति। 
चतृःसुवर्णषलपक्षो तु षोडशमाषः पणो भवति । अस्मिश्च पक्षे सुवर्ण-कार्षा- 
पण-पणशब्दानां समानार्थत्वेऽपि पण-कार्षापणशब्दौ ता म्रविषयावेव । ए्‌वं 
तावद्धमरूप्यताम्राणा मुन्मानमुक्तम्‌ ? दण्डव्यवहा रोफ्योगित्वात्‌ । कांस्य री- 
तिकादीनामपि लोकव्यवहा राङ्ग भुठानामेवोन्सान द्रष्टब्यम्‌ ॥ ३६५ ॥ 

भाषा -- दो कृष्णल का एक रूप्यमाष होता है। सोलह रूप्यमाष 
का एक धरण होता हे । दश घरणों का एक सौ भान वाला पल होता है । 
( पूर्वोक्त ) चार सुवर्ण का एक निष्क कहलाता है। एक कर्ष 
( पल के चतुर्थांश ) के बराबर तोंबे के सिक्के या तोल को पण कहा 
जाता है ॥ ३५४-३६५ li 


स्वशास्त्रपरिभाषामाह --- 
साशीतिपणसाइस्रो दण्ड उत्तमसाह्‌ तः । 
तदधं मध्यमः प्रोक्तस्त दं मधमः स्मृतः॥। ३६६॥ 
बणानां सहस्त्र पणसहस्तम्‌; तत्परिमाणमस्येति पणसाहुस्त्रः । अ! शीत्या 
सह वतत इति साशीतिः। ब्रशीत्यधिकपणसहस्त्रपरिपितो यो दण्डः स 
'उत्तषसाहस्न'संज्ञो वेदितव्यः । तदधं मध्यमः तस्य साशी तिपणस हस्त्रया थं - 
चत्वारिथदधिकपणपः्चशतपरिमितो दण्डो "मध्यमसाहस सज्ञ: | तदधमधम: 
तस्य चत्वारिशदधि ङ प्ञशतपणस्यार्ध सप्वत्यघि$पणशतद्वय५रिमितो दण्डः 
अधमसाहस” सुज्ञः स्मृत उक्तो मन्वादीभिः। यत्त--पणानां द्वे शते साधं 
प्रथमः साहस: स्मृत:। मध्यम पश्च विज्ञेयः सहुखं चेव चोतमः' इति 
(०१३०) भपुचोक्त तत्पक्षान्तरसपतिपूर्वापराधविषये ्रष्टव्यम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
पा एक ume 7 साहस में होता है, उससे 
आधा मध्यम साहस सें दण्ड होता है । मध्यभ साहस के आधा दण्ड अघम 
या प्रथम साहस के ल्यि होता है ॥ ३६६ ॥ 
११ यार 


भी 
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दण्डभेदानाह--- 
धिग्दण्डस्ह्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वघस्तथा । 
योज्या व्यस्ता: समस्ता वा ह्यपराधवशादिमे ॥ ३६७ ॥ 
धिग्दण्डो धिग्धिगिति कुत्सनम्‌, वाग्दण्डस्त)परुषशापवचन।त्मकः, धन- 
दण्डो धनापहारात्मकः, वधदण्डः शरी रोऽवरोधादिजौविता्तः, एते चतु- 
विधा दण्डा: व्यस्ता एकैकशः समस्ताः द्वित्रा: त्रिचतूरो वाऽपराधानुसारेण 
प्रयोक्तव्याः । उक्तक्रमेण पूर्वपूर्वासाध्ये उत्तर उत्तरः प्रयोक्तव्छः। यथाह मतुः 
( ८।१२६ ) 'दिग्दण्डं प्रथमे कुर्याद्वाग्दण्डै तदनश्तरम्‌ । तृतीये धनदण्डं तु 
बधदण्डमत: परम ॥।” इति ।। ३६७ ॥। 
भाषा--घिरदण्ड ( धिक्कार के वचन ), वाग्दण्ड ( कठोर वचनों द्वारा 
फटकारना ), धन दण्ड, और वघ ( शारीरिक दण्ड )--इन दण्डो. में सबका 
या एक एक का अपराध के अनुसार प्रयोग करना चाहिए ॥ ३६७ ॥ 
दृण्डव्यवस्थानिमित्तान्या ह-— 
जास्वाऽपराधं देशं च कालं बलमथापि चा। 
वयः कर्म च पित्तं च दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 


यथापराधं जात्वा तदनुसारेण दण्डप्रणयतं कुर्वीत | एवं देशकालवयः 
कम वित्तामि ज्ञात्वा तबनुसारेण दण्ड्येषु दण्डाहेष _ दण्डप्रणयनं कुर्यात्‌ । 
तथा बुद्धिपूर्वाबुद्धिपृवंसकृदावृत्त्यनुसारेण च | यद्यपि a निती 
राजधमं कलाप उक्तस्तथापि वर्णास्तरस्यावि विषयमण्डलादिपरि पाल नाधिः 
कृतस्यायं धमों वेदितव्यः । 'राजघमाष्प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेस्त्रपः 
(मन्‌. ७।१) इत्यत्र पृथङन्नृपग्रहणात्क रग्रहणस्य रक्षाथेत्वात्‌ , रक्षाणस्य च 
दण्डप्रणयनायतत्वादिति ॥ ३६८ !। | 
_ भाषा- अपराध, देश, समय, शक्ति, आयु, कार्य और धन का पता 
लग करके ही दण्डनीय व्यक्तियों को ( अपराधियों को) दण्ड देना 
चाहिए ॥ ३६८ || 


इति श्रीपद्चनाभमट्टोपाध्यायात्मजस्य श्रीमत्परहंसवरित्राजकविज्ञानेश्वर- 
९ 
भट्टारक्रस्य कृतौ ऋजुमिताक्षरायां याज्ञबलक््य घम शास्त्रविवृती 
सदाचारः प्रथमाध्यायः ॥ 
उत्तमोपपदस्येयं शिष्यस्य कृतिरात्मनः । 
धर्मशा्जस्य विद्वृतिविज्ञानेश्वरयोशिनः । 


आक 
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व्यवहाराध्यायः. 
` साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणस्‌ 


अभिषेक्रादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापाळनं परमो धर्मः। तच्च दुष्टनिग्नह- 
सन्तरेण न संभवति । दुष्टपरिज्ञानं च न व्यवहारदेशंनमन्तरेण संभवति । 
तहुयवहारद्र्शनमहरहः कतंव्यमिध्युक्तं ( आ० ३६०.)--'ब्यवहारान्स्वयं 
पश्येस्सभ्येः परिदृतोञ्न्वहम्‌' हति । स च व्यवहारः कीदृशः, कतिविधः, कथं 
. चेतीतिकतंव्यताकलापो नाभिहितः, त दमिधानाय द्वितीयोऽध्यायः प्रारन्यते--- 


व्यवहारान्नुपः पश्येद्विद्वद्भित्राह्मणेः सह । 
_घरमेशाखाबुसारेण कोघलोमविवजितः ॥ १॥ 
व्यवहारानिति । अन्यविरोधेन स्वात्मसंबन्धितया कथनं व्यवहार: ॥ 


यथा कथ्चिदिदे चेत्रादि मदीयमिति कथयति, अन्योऽपि तद्विरोधेन मदीयमिति । 


तस्यानेकविधश्वं दृशयति बहुवचनेन । तूप इति न चञत्रियमात्रस्यायं घर्मः किंतु 
प्रजापालनाधिङ्ृतस्यान्यस्यापीति दृ्शयति । पश्येदिति पूर्वोक्तस्यानुवादो धमे- 
विशेषविधानाथः। िद्वद्विवेद्व्याकरणादिषमंशाखाभिज्ञः। बाह्मणने छत्रियाः 
दिमिः । “ब्राह्मण; सह’ इति तृतीयानिर्दृशादेषामप्राधान्यस्‌ । 'सह युच्छेऽप्रधाने’ 
( पा. २।३।१९ ) इति स्मरणात्‌ । अतश्चाद्शनेऽन्यथादशने वा राज्ञो दोषो न 
ज्राह्मणानास्र्‌ । यथाह मचुः ( ८। १ २८ )-<“अदृण्ड्यान्द्ण्डयन्राजा दुण्डयांख्चेवा- 
प्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं चैवं गच्छुति ॥! इति । कथम्‌ ? घर्मशा- 
खानुसारेण, नाथंशासत्रानुसारेण । देशादिसमयधर्मस्यापि घर्मशास्त्राविरुद्धस्थ 
घमंशाखविषयस्वान्न एथगुपादानस्‌ । तथा च वचयति (ष्य० १८६) --'निज धर्मा 
विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । सोऽपि घस्नेन संरदयो धर्मों राजकृतश्व यः ॥? 
इति. क्रोधळोभविवर्जित इति । “धर्मशास्त्रानुसारेण' इति सिद्धे 'क्रोधलोभबि 
वर्जितः? इति वचनमाद्राथम्‌ । क्रोधो5मर्षः, छोभो छिप्सातिशयः ॥ )॥ ` 
भाषा--राजा क्रोध और लोभ त्यागकर ( नीति के ) विह्वान्‌ ब्राह्मणों 
' के साथ धमशा के अनुसार ब्यवहारों (यादों, सुकद्मों ) पर विचार 
करे ॥ $ ॥ 
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१. दुशंनेन विनेति ब्यवहारदशंभ ॥.. २. चाबिचच्दुति ।. 


'११या० `. Fh हि 
| । । f 
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 सर्न्यांद्याह-- 

श्रुताच्ययनसं पन्ना घमेशाः सत्यवादिनः । 
राशा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः | २ ॥ 

किंच, श्चुताष्ययनसंपश्नाः श्रुतेन मोीमांलाव्याकरणादिश्रवणेन : अध्ययनेन 
ष्व वेदाध्ययनेन संपञ्जाः, मज्ञा; धमंशाखञ्ञाः; सत्यवादिनः सत्यवचन- 
_ झीछाः, रिपौ मित्रे च ये समाः रागद्वेषादिरहिताः, एवंभूताः सभासदः समायां 
संसदि यथा सीदुन्ध्युपविशन्ति तथा दानमानसक्कारेः राज्ञा कतंव्या:। यथणि 
“श्र॒ताध्ययनसंपश्चाः? इस्यविशेषेणो'क, तथापि ब्राह्मणा एव । यथाह कास्या- 
थनः--श तु सभ्यैः स्थिरेयुक्ः  प्राशैमोंलेह्िंजोत्तमें:। धमं शाखार्थकुशळेरथं- 
शाख्रविशारदैः ॥? इति । ते च त्रयः कतंड्या:; वहुवष्वनस्यार्थवरवात्‌ “यस्मिन्देशे 
निषीदन्ति विप्रा वेद॒विद्खयः” इति (८।११) मनुस्मरणाञ्च। बृहस्पतिस्तु सत्त 
पञ्च श्रयो वा सभालदो भवन्तीस्याह--'लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सक्ष पञ्च त्रयोऽपि 
वा । यत्रोपविष्टा विग्राः स्युः सा यज्ञसद्दशी सभा ॥? ( १।११ ) इति । नच 
'ब्राह्मणेः सह’ इति पूर्वश्लोकोक्तानां ब्राह्मणानां 'थुताध्ययनसंपन्नाः' इत्यादि विशे- 
बणमिति मन्तव्यम्‌ ; तृतीयाप्रथमान्तनिर्दिष्टानां विशेषणविशेष्य भावासंभवात्‌ , 
‘विद्व द्धिः? इत्यनेन पुनरुक्तिप्रसज्ञाच्च । तथा च कात्यायनेन ब्राह्मणानां सभासदां 
ब स्पष्ट सेदो दृर्शित:--/सप्राड़िववाकः सामात्यः सब्राह्मणपुरोदितः । सभ्यः 
प्रेक्षको राजा स्वर्गे तिष्ठति धम॑तः ॥? इति । तत्र ब्राह्मणा अनियुक्ताः, सभासद्‌- 
स्तु नियुक्ता इति भेदः। अत एवोक्तम--“नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा धमंज्ञो 
बक्तमहंति? इति । तत्न नियुक्तानां यथावस्थितार्थकथनेऽपि यदि राजाडन्यथा 
करोति तदाऽसौ निवारणीयः, अन्यथा दोषः। उक्तं च कार्यायनेन--'अन्या- 
थेनापि तं यान्तं येऽनुयान्ति सभासदः । तेऽपि तंद्भागिनस्तस्माद्ोधनीयः स 
सेनपः ॥' इति । अनियुक्तानां पुनरन्यथाभिधानेऽनसिधाने वा दोषो नतु 
राज्ञोऽनिवारणे--'सेभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । अब्रुवन्विन्रुव- 
श्वापि नरो भवति क्रिदििषी ॥? इति ( ८।१३ ) अनुस्मरणात्‌ "रिपौ मित्रे च? 


इति चकाराज्ञोकरअजनार्थं कतिपयेवंणिग्मिरप्यधिष्ठितं सदः कर्तव्यम्‌ । यथाह : 


काध्यायनः---'कुरशीळवयोवृत्तवित्तवद्भिरमस्सरैः । वणिग्भिः स्याश्कतिपयैः 
कुलभूतेरघिष्ठितम्‌ ॥? इति ॥ ३ ॥ 

भाषा--राजा वेदादि के अध्ययन से युक्त, घमंशाख्र के ज्ञाता, सत्यवादी 
तथा शाज्ञु_एवं मित्र के प्रति समान भाव वाले ( रागद्वेपरहित ) पुरुषों को 
सभासद बनावे ॥ २॥ 


१. थ भेदः स्पष्टो। २. सभां था न प्रवेष्ष्यं। 
| 


CT 
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व्यवहारान्नृपः पश्येत्‌? ( ब्य० १ ) इत्युक्त, तन्रानुकर्पसाह-- 
अपश्यता कायंचशाद्वयवहारान्न्रपेण तु । 
सभ्य: सह नियोक्तव्यो घ्राणः खवंघमंवित्‌ ॥ ३ ॥ 
कार्यान्तरव्याकुलतया व्यवहारानपश्यता क्षुपेण पूर्चोक्तेः सभ्चेः सह 
सर्वधर्मवित्‌ सर्वान्धर्मशाञ्जोक्तान्सामयिकाँश्च घ्मान्वेत्ति विचारयतीति सर्वघ- 


मंवित्‌ ब्राह्मणो न चत्रियादिर्नियोक्तब्यो व्यवहारदशने। तं च काथ्यायनोः - 


कगुणविशिष्ट कुर्यात्‌ । यथाह--'दान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्वेगकर स्थिरम्‌ । 
परत्र भीरु धर्मिष्ठसुद्यक्तं क्रोधवर्जितस्‌ ॥! इति ।_ एवंभूतबाह्मणासंभवे चन्नियं 
चेश्यं वा नियुक्त, न शूद्रस्‌ । यथाह कास्यायनः-श्राह्मगो यज्ञ न श्याक्त 
ज्षन्नियं तत्र योजयेत्‌ । वेश्यं वा धर्मशाखज्ञ शूदं यत्नेन वजयेत्‌ ॥? इति । नार- 
देन त्वयंमेव सुख्यो दर्शितः--'धर्मशार्त्र परस्त्य प्राड्विवाकमते स्थितः । | 
समाहितमतिः पश्येद्यवहारानजुक्रमात्‌॥' इति । प्राइविवाकमते स्थितो न स्वमते 
स्थितः, राजा चारचछुषा परसेन्यं पश्यतीतिवत्‌। तस्य चेयं यौगिकी संज्ञा । 
अर्थिप्रस्यर्थिनौ एच्छुतीति प्राट्‌ , तयोर्वंचनं विरुद्धमविरुद्ध च सभ्यैः सह विदिः ` 
नक्ति विवेचयति वेति विवाकः, प्राट चासौ विवाङक्ष प्राडिववाकः । उच्छ ख...... 


` 'विवादानुगतं पृष्ट्वा ससभ्यस्तध्प्रयत्भतः । विदारयति येनासौ प्राडिववाकस्ततः ` 


स्तः ॥ इति ॥ ३ ॥ 


भाषा--किसी कार्यवश ( था अस्वस्थता आदि से ) व्यवहार न देख ' 
सकने पर राजा को सभासदों के साथ सभी धमो को जानने वाळा -ज्राह्मण 
इस कार्य के लिए नियुक्त करना चाहिए ॥ ३ ॥ ' 
प्राडिववाकादयः सभ्या यदि रागादिना स्सृध्यपेतं व्यवहारं विचारयन्ति 
तदा राज्ञा किं कतष्यमित्यत आह-- 
रागालोभाड्याद्वाऽपि स्खत्यपेतादिकारिणः ।, 
सभ्याः पृथकपृथग्दण्ड्या विवादादृह्वियुणं दसम्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
अपि च, पूर्वोक्ताः सभ्या रजसो निरछुशत्वेन तदभिभूता रागात्स्नेहाति- 
शयाज्ञोभाज्ञिप्सातिशायाद्भयास्संत्रासारस्सृध्यपेतं स्मृतिविरुद्ध, “आदि” छाब्दादा- 
'ारापेतं कुर्वन्तः एथक्णृथगेकेकशो विवादाह्विवादपराजयनिमित्ता हमाद्‌ह्विगुणं ` 
दसं दण्ड्याः, न पुनविवादारपदीभूताद्‌ द्रष्यात्‌। तथा सति ख्रीसंग्रहणा दरु 
दण्डा भावप्रसङ्गः । रागलोभभवयानासुपादानं रागोदिष्वेव ह्वियुणो दमो नाज्ञान- 


१. व्यग्रतया । ९. धर्मान्‌ शाख्रोक्तान्‌। रे. ब्राह्मण पष । ४. थिवरिि 
विवेचयति वा । i 2९0 
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ओहादिष्विति नियमार्थम्‌ । नच “राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मणवर्जम्‌! ( ११।१ ) 
इति गौतमवचनान्न) ब्राह्मणा दण्ड्या इति मन्तव्यम्‌; तस्य प्रशंसाथेस्वात्‌ ॥ 
बस्‌ "षड्भिः परिहार्यो राज्ञाऽवध्यश्चाबन्ध्यश्चादण्ड्यश्चाव हिष्का यश्चापरिवाद्यश्चा परि- 
हार्थश्च? (गौ. ८,१२-१३ ) इति, तदपि 'स एष बहुश्चतो भवति छोकवेदवे- 
दाङविद्वाकोवाक्येतिहासपुराणङुशळरत दपे्षस्तद्‌वृत्तिश्चाष्टचस्वारिंशस्संस्कारेः सं- 
स्कृतख्िषु कर्मस्वभिरतः षट्सु वा सामयाचारिकेष्वभिविनीत? ( गौ. ८।४- 
११ ) इति, प्रतिपादितबहुश्चतविषयं; न ब्राह्ममात्रविषयस्र्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषा--( किसी के प्रति) स्नेह, लोभ या भय के वशीभूत होकर 
ब्यबहार में धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाळे सभासदों से उस विवाद के 
पराजय के निमित्त जितना द्रव्य हो उसके ढुगुना द्रव्य एथक्‌ एथक दण्डस्वरूप 
लेना चाहिए ॥ ४ ॥ 


व्यवहारविषय माह--- 
सृत्याचारव्यपेतेन मागणाऽऽघ्षितः परेः | 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपद्‌ हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 


। धर्मशाखसमाचार विरुद्धेन मागेंण परेराधषितोऽभिभूतो यद्राञञे प्राडि वाकाय ` 


बा आवेदयति विज्ञापयति चेद्यदि, तदावेद्यमानं व्यवहारपदं प्रतिज्ञोत्तरखंशय- 
हेतुपरामशप्रमाणनिर्णयप्रयोजनात्मको व्यवहारस्तस्य पदं विषयः । तस्य चेद्‌ 
क्षामान्यलक्षणम्‌ । स च द्विविधः शङ्काभियोगस्तर्वाभियोगश्चेति । यथाह 
बारदः ( १।२७ )--'अभियोगस्तु विज्ञेयः इाङ्कातरवाभियोगतः । इाङ्काऽः 
सतां तु संसर्गात्तत्व॑ होढ।भिदशनात्‌ ॥? इति। होढा लोव्लं, लिङ्गमिति 


यावत्‌ । तेन दरानं, साचाद्वा दर्शनं होढाभिदर्शन तस्मात्‌ । तश्वाभियोगोऽपि | 


ह्विबिधः---प्रतिवेधात्मको विध्यात्मकश्वेति । यथा-'मत्तो हिरण्यादिक गृहीत्वा 
न प्रयच्छुति', 'लेत्रादिकं ममायमपहरति? इति च। उक्तं च कात्यायनेन-- 
"न्याय्य स्वं नेच्छुते कतुंमन्याय्यं वा करोति यः इति । स पुनश्चाष्टादशेधा 
निद्यते । यथाह मनुः ( ८।४=७ )--'तेषामाद्यस्टृणादानं निक्षेपो5स्वामिविक्रयः 

. खंगूय च लमुत्थानं दत्तस्यानपकम च.॥ वेतनस्यव चाऽऽदानं संविदश्च 
इ्षतिक्रमः । क्रयविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ सीमाचिवादधर्मश्च 
प्रार्ष्ये दण्डवाचिके । स्तेयं च साहसं चेव खीसँग्रहणमेव च॥ खस्त्रीपुंधर्मो 
, -चिभगश्च द्यूतमाह्वय एव च । पदान्यष्टाद्‌शेतानि ड्यवहारस्थिताविद्द ॥? इति ॥. 


१. न आह्ाणो दृण्ड्य इति । २. राज्ञा वष्यश्षावध्यश्ष । ३, वेदाङ्गवि- 
द्वाक्वेतिहास। ४. समथाचार ! 


dh ° 
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पुतान्यपि खाध्यभेदेन पुनबेहुत्वं गतानि । यथाह नारदुः (१।२० )--“एुषासेव 
प्रभेदोऽन्यः शतमष्टोत्तर भवेत्‌ । क्रियाभेदान्मनुष्याणां शतशाखो .निगणते ४? 
इति ॥ 'आवेद्यति चेद्राज्ञ' इत्यनेन स्वयमेवागत्यावेद्यति, न राजप्रेरितस्तट्युरु 
बप्नेरितो वेति दुर्शत्रति। यथाह मनुः ( ८।४३ )--नोप्पाद्येत्स्वयं कार्य 
राजा वाष्यस्य पूरुषः । नच प्रापितमन्येन ग्रसेताथ कथंचन ॥? इति ॥ 
. परेरिति परेण पराभ्यां पररित्येकस्येकन द्वाभ्यां बहुभिर्वा व्यवहारो अवतीति 
_ दर्शयति ॥ यत्पुनः 'एकस्य बहुभिः साधं ख्रीणां प्रेष्यजनस्य च । शजादेयो 
भवेद्वादो ध्ेविद्विरुदाहृतः ॥? इति नारद्‌ ( कास्यायन १) वचनं, तञ्चिखसा- 
'ध्यद्वयविषयम्‌ । “आवेदयति चेद्राज्ञे? इत्यनेनेव राज्ञा पृष्टो विनीतवेष आवेह- ` 
' ययेत्‌। आवेदितं च युक्तं चेन्सुद्रा दिना प्रधयर्थ्याह्वानमकर्पादीनां चानाह्वानसित्या- 
द्यथेसिद्धमिति नोक्तम्‌ । स्स्ररयन्तरे तु स्पष्टार्थमुक्तस । यथा “काले कार्थार्थियं 
पुच्छेद्‌ गृणन्तं पुरतः स्थितम्‌ । किं कार्य का च ते पीडा मा भेषोर्बहि मानच ॥ | 
केन कस्मिन्कदा कस्मात्पृच्छेदेव सभागतम्‌ । एवं पष्टः ल यद्घपाव्स सभ्याः 
हाणः सह ॥ विस्वश्य काय न्याय्यं चेदाह्रानाथमतः परम्‌ । मुद्रा वा निक्षिपेत्तः 
_ स्मिन्पुरुषं वा समादिशेत्‌ ॥ अकहपबाळस्थविरविषमस्थक्रियाकुछान्‌ । कोर्याति- 
पातिव्यसनिनुपकार्योत्सवाङुलान्‌ । मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्तान्थ्स्यान्नाह्नानयेन्नुपः ॥ न 
हीनपक्षां युवति कुले जातां प्रसूतिकाम्‌ । सवंवणोत्तमां कन्यां वा ज्ञातिप्र्चुकाः 
स्ताः ॥ तद्धी नकुटुग्बिन्यः स्वेरिण्यो गणिकाश्च याः । निष्कुला याश्च पलिताः 
स्तासामाह्वानमिष्यते ॥ काळं देश च विज्ञाय कार्याणां च बलाबले । अकह्पाह्वी- 
नपि शानेर्यानेर। ह्यानयेन्नुपः ॥ ज्ञाश्वाभियोगं येऽपि स्युर्वने प्रबजितादयः । तान- 
प्याह्मानयेद्राजा शुरुकार्येष्वकोपयन्‌ ॥ इति । आसेधव्यवस्थाप्यर्थसिद्धेक 
नारदेनोक्ता ( १।४७ ५३ )_-'वक्तव्येऽ्थे -ह्यतिष्ठन्तसुस्क्रामन्तं च तङ्कः 
आसेधयेद्विवादाथी यावदा ह्वानदुर्शनस्‌ ॥ स्थानासेधः कालकृतः प्रवालार्कर्मण- 
स्तथा । चतुर्विधः स्य।दासेधो नासिद्धस्तं विलङ्कयेत्‌॥ आसेधकाल लिड 
भासेधं योऽतिवतंते । स॒ विनेयो$न्यथाकुवन्ञासेद्धा दण्डभाग्भवेत्‌ ॥ नढीस- 
` न्तारकान्तारदुर्देशोपप्लवा दिघु। आसिद्धस्त परालेधमुध्क्रामञ्ञापराध्नुयात्‌॥ निर्वे- 
कामो रोगार्तो यियछुव्यंसने स्थितः । अभियुक्तस्तथाऽन्येन राजकार्योद्यतस्तथा ॥ 
गां प्रचारे गोपालाः सस्यावापे कृषीवलाः । शिह्पिनश्चापि तत्कालमायुधीयाश्च 
विग्रहे ॥ इति । आसेधो राजाज्ञयाऽवरोधः । अकल्पादयः पुत्रादिकमन्यं वा 
सुहृदं प्रेषयेयुः, नच ते पराथवादिनः; 'यो न आता न च पिता न पुत्रो न 


१, स्ञुतस्‌ । २. पुण्छेः्प्रणतं । ३. प्रेषयन्ति, प्रेषयिष्यन्ति । . 


ii, ॥॥// 


06 


तथा, न पुनरन्यथा; भन्यथावादित्वेन व्यवहार 


नियोगकूत्‌ । पराथंवादी दृण्डयः स्थाइयवहारेघु विश्वुवन्‌ ॥' (२।२३) इति 
जारद्नचनात्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषा-यदि धमंशाख भौर समय के आचार के विरुद्ध ढंग से दूसरों 
करे तो ,5ह ब्यवहार का विषय होता 


“द्वारा पीडित होकर राजा निवेदन 
है॥५॥ न 


प्रध्यर्धिनि सुद्वालेख्यपुर्षाणामन्यतमेनानी ते किं कुयोदित्यत भाह--- 


पत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । . 
जमामासतद्ोदर्नामजात्यादिचिद्वितम्‌ ॥ ६॥ 


अर्थ्यते इत्यर्थः साध्यः, सोऽस्यास्तीर्यर्थी; तत्प्रतिपक्षः 


प्रत्यर्थी, तस्याग्रतः 
पुरतो लेख्यं लेखनीयसर्‌। यथा येन प्रकारे 


ण पूवमावेद्नकाले आवेदितं 
य अङ्गप्रसङ्गात्‌ ।--अन्यवाढी . 
क्रियाद्वेषी नोपस्थाता निरुत्तरः । "आहूतः प्रपलापी च हीनः पञ्चविधः स्मरत; ॥? 
( नारदः २।३ ३ ) इति । आवेदनकाळ एवारतिवचनस्य लिखितत्वात्पुनर्लेखन- 


अनर्थकमित्यत आह संवश्सरमासपक्षतिथिवारादिना- 
आदि? 


साध्यप्रमाणसंख्यावदा- 
मभिरङ्कितम्‌ ॥ चमालिड्डात्मपी डाव- 
पेत्यभिघीयते ॥' इति । भाषा प्रतिज्ञा 
येमात्रं लिखित प्रत्यर्थिनो$ग्रतः समा- 
विशेषः । संवत्सर विशेषणं यद्य 
-तथाप्याधिप्रतिग्रहक्रयेषु निर्णयाथमुपयुञ्यते; ञा 
पूर्वा तु बलवत्तरा? इति वचनात्‌ । अ 
यंदूद्व्यं यतो येन गृहीतं प्रत्यपि च 
स्तेन गृहीतं, याच्यमानो यदि ब्रूयात न्तरे 
गृह्दीत॑ प्रत्यर्पितं नास्मिन्वर्सरे इत्यु स्र योउयस्‌ । देश- 
स्थानाढ्यः पुनः स्थावरेष्बेवो पयुञ्यन्ते pe Cede) ष्व 


पि सव्य वहा रेघु 
धौ प्रतिग्रहे क्रीते 


_ ब्यवहाराध्यायः 


जातिः संज्ञाऽधिवासश्च प्रमाणं चषेत्रनाम च ॥ पितृपेतामहं चेव पूर्वराजानुकीतं-` 


नस्‌ । स्थावरेषु विवादेषु दशेतानि निवेशयेत्‌ ॥ इति स्मरणात्‌। देशो मध्य- 
देशादिः । स्थानं वाराणस्यादि। संनिवेशः तत्रैव पूर्वापर दिग्विभागपरिष्दिश्वः 
सम्यङिनविष्टो गृह छेत्रादिः । जाति: अ्िंप्रस्यथिनोर््राह्मणस्वादिः । संज्ञा च देव 
. दत्तादिः। अधिवासः समीपदेशनिचासी जनः। प्रमाणं निवर्तनादि भूपरिमाणस्र्‌ । 
क्षत्रनाम शाछिच्ेत्रं क्रसुकद्षेत्रे छृष्णभूमः पाण्डुभूमः इति । पितुः पितामहस्यः प्त 
नासार्थिप्रश्यर्थिनोः पूर्वषां त्रयाणास्‌ । राज्ञां नामकीतंनं चेति। समामासादीनां 
यस्मिन्‌ व्यवहारे यावढुप्युञ्यते तत्र तावइ्लेखनीयमिति तात्पर्यार्थः । एवं पच्च- 
लढणे स्थिते पक्चळकछ्षणरहितानां पक्षवद्वभासमानानां पत्चाभासत्वं सिद्धमेवेति 
योगीश्वरेण न पृथक्पन्ञाभासा उक्ताः। अन्यैस्तु विस्पष्टार्थसुक्ताः ।— अप्रसिद्ध 
निराबाधं निरर्थ निष्प्रयोजनम्‌ । असाध्यं वा विरुद्धं वा पक्ताभासं विवर्जयेत्‌ ॥' 


इति । अप्रसिद्धं 'मदीयं शशविषाणं शृहीस्वा न प्रयच्छुति' इत्यादि । निराबाधं 
अस्मदूणुहृदीपप्रकाहेनायं स्वणृहे व्यतहरतीत्यादि । निरथं अभिधेयर हितं कच- 


टतपगजडदुबेत्यादि । निष्प्रयोजनं यथा-भयं देवदत्तोडस्मद्गृहसंनिधो सुस्वरम- 
धीत इत्यादि । असाध्यं यथा-अहं देबद्त्तेन सञ्चृभङ्गसुपहसित इत्यादि । एतत्सा- 
धनासभवाद्साध्यम्‌ । अल्यकालत्वाज्ञ साक्तिसंमवो लिखितं दूरतोऽह्पश्वाञ्न 
दिव्यमिति । विरुद्धं यथाहं मूकेन शक्त इत्यादि । पुरराष्ट्राद्विरुद्धं वा--'राज्ञा 
विदर्जितो यश्च यश्च पौरविरोधङ्कत्‌ । राष्ट्रस्य वा समस्तस्य प्रकृतीनां तथव च ॥ 
अन्ये वा ये पुरग्राममहाजनविरोधकाः । अनादेयास्तु ते सर्वे व्यवहाराः प्रकी- 
तिताः ॥' इति ॥ यत्त—*अनेकपदृसंकीर्णः पूर्वपक्षो न सिद्धयति' इति, तत्र 
यद्यनेकवस्तुसंकीणं इत्युच्यते, तदा न दोषः; मदीयमनेन हिरण्यं वासो रूपः 
कादि वाऽपहत मित्येवंविधस्या दुष्टर्वात्‌ । ऋणादानादिपदसंकरे पतक्ताभास इति 
चेत्तदपि न । मदीया रूपका भनेन वृद्धया गृहदीताः सुवणे चास्य हस्ते निदि- 
सम्‌ , सदीय ज्षेत्रमयमपहरतीत्यादीनां पत्तस्वमिष्यत एव । किंतु क्रियासेदारक्- 
मेण व्यवहारो न युगपदिश्येतावत्‌ ॥ यथाह काध्यायनः--'बहुप्रति्ञ यश्काये 
व्यवहारे सुनिश्चितम्‌ । कामं तदपि युह्णीयाद्राजञा तरवबुझुत्सया ॥? इति तस्मा- 
दनेकपदसंकीणंः पूरवपक्षो युगपन्न सिद्धयतीति तस्यार्थः । अर्थिग्रहणारपुन्रपित्रादि- 
ग्रहणं तेषामेकार्थत्वात्‌ । नियुक्तस्थापि नियोगेनेव तदेकार्थत्वाक्षेपात्‌ ॥ 
--अथिना संनियुक्तो वा प्रत्यथिप्रहितो$पि वा । यो यस्याथै विवदते तयोजय- 
पराजयौ ॥' इति स्मरणात्‌ नियुक्तजयपराजयौ मूलस्वामिनोरेव । एतच्च भूमौ 
फलके वा पाण्डुलेखेन लिखित्वा आवापोद्धारेण विशोधितं पश्चासपत्रे निवेशयेत्‌ । 


(0 


१. पुत्रपौत्रादीनां । ` 


D 


याक्षबरक्यस्सुतिः 


| बूवंपक्ष स्वभावोक्त प्राड्विवाकोऽभिलेखयेत्‌ । ` पाण्डुलेखेन फछके ततः पतने 


विशोधितम्‌ ॥? इति कास्यायनस्मरणात्‌ । शोधन च यावदुत्तरदर्शनं कर्तब्य 
नातः परम्‌ । अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अत एव नारदेनो क्तमू--'शोधयेत्पूर्चवा दं तु 


` याबश्चोत्तरदशनस्‌ । अवष्टब्धस्यो त्तरेण निवृत्त शोधनं भवत्‌ ॥? इति । पूर्व पक्षम- 


शोधयित्वेव यदोत्तरं दापयन्ति सभ्यास्तदा -रागाह्लोभात्‌ इत्युक्तदण्डेन 


सम्यान्दण्डयिस्वा पुनः प्रतिज्ञापूर्वकं ब्यवहार: ध्रवतेनीयो राज्ञेति ॥ ६ ॥ 


भाषा--पहले प्रत्यर्थी, ( प्रतिपक्षी, प्रतिवादी या मुद्दई ) के विषय में 
अर्थी ( वादी, मुद्दालेह ) द्वारा पहले बताया गया ( अभियोग ) लिखे, और 
उसके भागे वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम और जाति आदि अङ्कित करे ॥ ६॥ 


_ एवं शोधितपत्रारूढे पूर्वपत्ते क्रि कतंब्यमित्यत आह-- | 
्र॒तार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदक संनिधौ । 


श्रुतो आषार्थो येन प्रध्यर्थिनाऽलौ श्रुताथः, तस्योत्तरं पूर्वपत्तादुत्तरत्न 
भवतीश्युत्तर लेख्यं लेखनीयम्‌ । पूर्वावेदकस्यार्थिनः संनिधौ समीपे उत्तर च 
यरपूवोक्तस्य निराकरणं तदुच्यते । अथाह-- पहस्य व्यापक सारमसंदिरधसना- 
इळ्स्‌। अच्याल्यागम्यमिव्येतदुत्तरं तद्विदो विदुः ॥? इति पक्षस्य व्यापक 
निराकरणसमर्थम्‌ ! सारं न्याय्य न्यायादनपेतस्‌ । असंदिग्धं संदेहरहितम्‌ । 
भनाकुलं पूर्वापराविरुद्धम्‌ । भव्याख्यागम्यं अप्रसिद्धपद्प्रयोगेण ढुःरिलष्ट- 
विभक्तिसमासाध्याहाराभिधानेन वा अन्य देशभाषाभिधानेन वा यद्‌ व्याख्येयार्थ 
न भवति तश्सदुत्तरस्‌ ॥ तचच चतुर्विधम्‌-संप्रतिपत्तिः, मिथ्या, प्रस्यवस्कन्द्नं पूवः 
मिथ्योत्तर चेव प्रत्यवस्कन्दनं तथा । पूर्व- 

* इति । तत्र सत्योक्तर यथा--'रूपकशतं 

इति । यथाह-_'साध्यस्य सत्यवचनं 

नाहं धारयामीति | तथा च कात्यायनः 

मिथ्या तत्त विजानीया दुत्तरं 

स्‌-'मिथ्यैतन्ञाभिजानामि तदा 

ति मिथ्या चतुर्विधम्‌ ॥? इति । 

दत्तं प्रतिग्रहेण लब्धम्‌? इति वा । यंथाह 


प्रत्यर्थी यदि तं तथा प्र 
प्रध्यवस्कन्दुन स्खतस्‌ ॥' इति 
'अस्मिश्र्थेऽने नाह चायं ब्यवहारमार्गेण परा 


—— 


५५ 


ब कात्यायनेन--आचारेणावसक्षोडपि पुनर्लेखयते यदि । सोडमिघेयो ज्ञितः 


पूर्व प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते ॥' इति । एवसुत्तरळछणे स्थिते उत्तरछछणरहिता- ` 


न।सुत्तरवद्वभासमानानामुत्तराभासस्वमथेसिद्धम्‌ । स्पष्टीकृतं च स्छुत्यन्तरे-- 
'संदिग्धमन्यस्प्रकरतादृत्यहपमतिभूरि च । पशेकदेशब्याप्यन्यत्तथा नैवोत्तरं 
भवेत्‌ ॥ यद्वथस्तपदमन्यापि निगृढार्थ तथाकुलम्‌ । व्याल्यागम्यमसार च नोत्तरं 
स्वार्थसिद्धये॥ इति । तत्र संदिग्धं--'सुवर्णशतमने न गुहीत'मिष्युक्ते 'सध्यं 
गृहीत सुवर्णशतं माषशतं वे'ति । प्रक्ृतादन्यद्यथा--'सुवर्णशताभियोगे पणशतं 
धारयामी'ति ।  अस्य॑हपं- सुवणंशताभियोगे पणशतं घोरयामी”ति । अति. 
भूरि—'सुवणंशताभियोगे द्विशतं धारयामी?ति । पक्षेकदेशब्या पि--'हिरण्य- 
वख्राद्यभियोगे हिरण्यं गृहीत॑ नान्यदिःति । व्यस्तपद्‌-ऋणादानासियोरो 
पदान्तरेणोन्तरम्‌, यथा 'सुवर्णशताभियोगे अनेनाहं ताडितः? इति । अव्यापि— 
देशस्थानादिविशेषणाब्यापि -यथा--*मध्यदेशे ` वाराणस्यां पूर्वस्यां दिशि 
शेत्रमनेनापहृतःमिति पूवपक्षे लिखिते, 'च्ञेत्रमपहृतमिःति । निग्ढार्थ यथा 
“सुवर्णशताभियोगे किमहमेवास्मे धारयामी?व्यत्र ध्वनिना ग्राडविवाकः सभ्यो 
चा अर्थी वा अन्यस्मे धारयतीति सूचयतीति निगृढाथस्‌ । आकुल पूर्वापर विरुद्ध 
यथा--'सुवणंशताभियोगे कृते, सत्यं गृहीतं न घारयामी'ति । व्याख्यागम्य 
दुः श्िष्टविभक्तिसमाससाध्याहाराभिधानेन व्याख्यागम्यस्‌, अदेश माषाभिधानेन 
वा । यथा--सुवर्णशतविषये पितऋणाभियोगे, 'गुहीतशतवचनात्‌ सुवर्णानां 


पितुर्न जानामी'ति । अन्न गुहीतशतस्य पितुर्वचनात्‌ 'सुवर्णानां शत शुहीत- - 


` मि!ति न जानामीति । असारं--न्यायविरुद्धं, यथा 'सुवर्णशतमनेन वृद्धया 
गृहीत वृद्धिरेव दत्ता न मूल/मित्यभियोगे, 'सस्यं बृद्धिदेता न मूळ शुही त? 
मिति । उत्तरमित्येकवचननि देशा दुत्तराणां संकरो निरस्तः । यथाह कार्‍यायनः- 
'पक्षेकदेशे यर्सश्बसेकदेशे च कारणम्‌ । मिथ्या चेवैकदेशे च संकरात्तद्नुत्तरस्‌ ॥? 
इति । अनुत्तरस्वे च कारणं तेनेवोक्तम--'न चेकस्मिन्विवादे तु क्रिया 
स्याद्वादिनो हयोः । न चार्थसिद्धिहभयोनं चेकत्र क्रियाद्वयम्‌ ॥! इति | 
सिथ्याकारणोत्तरयोः संकरे अर्थिप्रत्यर्थिनोंयोरपि क्रिया प्राप्नोति-_'मनिध्या 
क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि? इति स्मरणात्‌ । तदुभयमेकस्मिन्ब्य बहार 
विरुद्धम्‌ । यथा--'सुवणं रूपकशत चानेन गृहीत'मिस्यभियोगे, “सुवर्ण न 
ग्रुहीतं, रूपकशतं गृहीतं प्रतिदत्तं चेति । कारणप्राङन्यायसंकरे तु प्रत्यर्थिन 
$ एव क्रिया हयम्‌ --'प्राङ्न्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशेत्कियाम्‌' इति । तथा 
सुवर्ण गृहीत प्रतिदृत्त,-- रूपके व्यवहारमार्गेण पराजितः? इति। अत्र च प्राङ्‌. 


१. रूपकडाते । 


See “> 


` शत्तरक्रियामादाय ब्यवहार: प्रवतेयितव्य: 


भवतीत्यर्थः । ४, ऐच्छिक; क्रमो भवतीस्यर्थः । 


E | 
न्याये जयपत्रेण वा प्राडून्यायदर्शिभिर्वा भावीयतब्यम्‌ » कारणोक्ती तु 


- साडिलेख्यादिभिर्भावयितव्यमिति विरोध; । एवसुत्तरत्रयसंकरेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । 


यथा-'अनेन सुवर्णं रूपकशतं व्राणि च गुही तानीःश्य भियोगे, “सत्यं सुवणं गृहीतं 
प्रतिदेत्त रूपकशत न गृहीतं, वस्रविषये तु पूर्वन्यायेन पराजितः’ इति । एवं चतुः- 
संकरे5पि । एतेषां चानुत्तरत्व॑ यौगपद्येन तस्य तस्यांशस्य तेन तेन विना$सिद्धें 
ऋमेणोत्तरस्वमेव । क्रमश्रार्थिनः प्रत्यर्थिनः सभ्यानां चेच्छुया भवति । यत्र 
पुनरुभयोः संकरे तत्र यस्य प्रभूताथविषयत्वं. तत्क्रियोपादानेन पूर्व व्यवहारः 
प्रवर्तयितव्यः, पश्चाद्‌रपविषयोक्तरोपादानेन च व्यवहारो द्वष्टव्यः । यत्र तु 
संप्रतिपत्तेरुत्तरान्तरस्य च संकरस्तत्रोत्तरान्तरोपादानेन 


व्यवहारो द्र्टव्यः । 
संप्रतिपत्ती क्रियाभावात्‌ ॥ यथा हारीतेन--- 


“मिथ्योचर कारणं च स्यातामेकत्र 


चेदुभे । सध्यं चापि सहान्येन तत्न ग्राह्य किमुत्तरम्‌ ॥? इत्युकथ्वो क्तम ~ “यस्प्रभू- 
तार्थविषयं यत्र वा स्यात्क्रियाफलप्त । उत्तरं तत्र तज्ज्ञेयमसंकीणमतोउन्य था ॥' 
संकीर्णं भवतीति शोषः । होषोपेक्षया ऐब्छिकक्रमं भवतीत्यर्थः । तन्न प्रभूताथे 
यथा--'अनेन सुवर्ण रूपकशतं वस्राणि च यृहीतानी?व्य सियोगे; “व्यस्‌ , 
सुवणं रूरूशतं च न गृहीतं, वस्राणि तु गृहीतानि प्रतिदत्तानि चे'ति । अन्न 


मिथ्यो न्तरस्य मभूतविषयत्वादुर्थिनः क्रियामादाय प्रथमं व्यवहारः 


पश्चाइस्रविषयो व्यवहारः । एवं मिथ्या प्राङन्या य संकरे कारणप्राङ्न्यायसंकरे च 
योजनीयम्‌ । तथा तस्मिन्नेवाभियोगे, "सत्य सुवणं रूपकशत च गुहीतं प्रति 


दास्यामि, वख्राणि तु न गृहोतानि, ग्रहीतानि प्रतिदत्तानीःते वा वख्चविषये 
पूर्व पराजित इति चोत्तरे संप्रतिपत्तेभूरिविषयत्वे$पि तत्र क्रियामावान्मिथ्या- 
। यत्र तु मिथ्याकारणोत्तरयोः कृत्स्नः 
पक्षव्यापित्वं यथा ऽङ्गग्राहिकत या कश्चिद्ृदति 'इयं गौम॑दीया असुकस्मिन्काले 
नश, अद्यास्य गृहे इष्टेति । अन्यस्तु 'मिथ्यैतत्‌ , प्रदश्चितकालारपूर्वमेवास्म- 
दूयृहे स्थिता मम गुहे जाता वे'ति वदति । इंदु तावस्पच्निराकरणसमर्थरवाज्ञा- 
युत्तरम्‌ । नापि मिथ्यैव; कारणोपन्यासात्‌ । 
भ्युपगमाभावात्‌ । सस्मास्स कार 

'कारणे प्रतिवादिनि? 


प्रवर्तयितव्यः . 


दिनः 


[पि कारणो- 

MO SE or nr 

१. कारणोत्तरे तु । २. प्रतिदास्यामि । २. ऐच्छुकक्रममपेक्षाक्रमं 
५. एतश्प्रदरशित । 


'व्यबहाराष्यायः 


प्रतिज्ञाताथै क देशस्याष्यभ्युपगमेनेकदेशस्य मिथ्यास्वस्‌--यथा “सत्यं रूपकशतं 
गृहीतं न धारयामि, प्रतिदुत्तस्बादि’ति । प्रकृतोदाहरणे तु प्रतिज्ञातायेंकदेश- 
स्याप्यभ्युपगमो नास्तोति विशेषः ॥ एतच्च हारीतेन स्पष्टमुक्तम्‌--'मिथ्या- 
कारणयोर्वापि ग्राह्यं कारणसुत्तरम्‌’ इति । यत्र मिथ्याप्राङ्न्याययोः पत्त्या पित्व 
यथा--'छ्पकश्षतं धारयती'त्यमियोगे, 'मिथ्येतदस्मिन्न्थे पू्वमयं पराजितः? 
इति । अत्रापि प्रतिवादिन एव क्रिया; 'प्राङन्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्थी निर्दिशे- 

- त्क्रियामूर इति वचनात्‌ , शुद्धस्य प्राङन्यायस्याभावाद्नुत्तरः्वप्रसङ्गात्‌ , संप्रति- 
पत्तेरपि साध्यस्वेनोपदिश्स्य पक्षस्य सिद्धस्वोपन्यासेन साध्यस्वनिराकरणा- 
देवोत्तरस्वस््‌ । यदा तु कारणप्रान्यायसंकरः यथा--'शतमनेन गुह्दीत'सिस्य- . 
भियुक्तः प्रतिवदति “सस्यं गृहीतं प्रतिदत्त चेत्यस्मिन्नेवाथे .प्राङन्यायेनायं 
पराजितः? इति । तत्र प्रतिवादिनो यथारुचीति न छचिद्वादिप्रतिवादिनोरेक- 
स्मिन्व्यवहारे क्रियाद्वयप्रसङ्ग हुति निर्णयः ॥ 


एवसुत्तरे पन्ने निवेशिते साध्यसिद्धः साधनायत्तरवास्साधननिर्देशं कः कुर्या- 
दित्यपेच्चित आह-- 


ततो थी लेलयेत्‌ सद्यः प्रतिश्चातार्थसाधनम्‌ ॥ ७॥ 


` तत उत्तरानन्तरस्‌ , अर्थी साध्यवान्‌ सञ्च एवानन्तरमेव प्रतिज्ञातार्थ- 
साधनं लेखयेत्‌ । प्रतिज्ञातः साध्यः स चासावर्थश्चेति प्रतितज्ञातार्थः तस्य साधनं 
साध्यतेऽनेनेति साधनं प्रमाणम्‌ । अत्र सद्यो लेखयेत्‌? इति वद्तोत्तराभिधाने 
काळविलम्बनमप्यङ्गीकृतमिति गम्थते । तच्चोत्तरत्र विवेचयिष्यते । आर्थी 
प्रतिज्ञातार्थताघनं लेखयेदिलि वदता यस्य साध्यमस्ति स प्रतिज्ञाताथलाधनं - 
लेखयेदिस्युक्तं, अतश्च प्राङन्यायोत्तरे प्राङन्यायस्येव साध्यर्वारप्रश्यर्थ्येवार्थी 
जात इति स एव साधनं लेखयेत्‌ । कारणोत्तरेऽपि कारणस्येव खाध्यस्वास्कारण- 
वाथवार्थीति स एव लेखयेत्‌ । मिथ्योत्तरे तु पूववाद्येवाथी स एव साधनं 
निदिशेत्‌ । ततोअर्थी लेखयेदिति वदता अर्थ्येव लेखयेज्ञान्य इत्युक्तम्‌ । अतश्च 
संप्रतिपश्युत्तरे साध्याभावेन ाषोत्तरस्वा दिनो द्वयो रप्य्िंत्वाभावारसाधन निर्देश 
एव नास्तीति तावतष व्यवहारः परिसमाप्यत इति गम्यते। एतदेव हारीतेन 
स्पष्टमुक्तम्‌--“प्राङ न्यायकारणोक्तो तु प्रत्यर्थी निर्दिशेश्क्रियाम्‌ । मिथ्योक्तौ 
पूवा दी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥! इति ॥ ७॥ 


. भाषा--प्रव्यर्थी द्वारा सुनी हुई बात और उसका उत्तर अथी की 
उपस्थिति में लिखावे । (उत्तर के बादु) अर्थी अभियोग को सिद्ध 
करने वाला प्रमाण तरकाछ छिखावे ॥ ७ ॥ 


- ततः किमिस्यत आह--- 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोऽन्यथा । 


तस्य साधनस्थ प्रमाणस्य वचयमाणलिखितसाधयादिलिछणस्य सिद्धौ 
निषत्त सिद्धि साध्यस्य जयलज्षर्णां प्राप्नोति । भतोऽस्माश्प्रकाराद्न्यथा प्रका- 
रान्तरेण साधनालिद्धौ विपरीतं साध्यस्यासिद्धि पराजयळच्ञणम्राप्नोतीति 
संबन्धः ॥ । र 


एवं व्यवहाररूपमभिधायोपसंहर ति -- 
'चतुष्पाद्वथवद्दारो5यं विवादेषूपददित: ॥ ८ ॥ 


व्यवहारान्नुप; एशयेत्‌? ( ब्य० १ ) इत्युक्तो व्यवहारः सोऽयरम्नित्थं चतु- 

ध्पाच्चतुरराकढपनया विवादेषु ऋणादानादिषूपदर्शितो वर्णितः । तत्र 'प्रस्यर्थि- 
नोऽग्रतो लेख्यं? इति भाषापादः प्रथमः । '््रुतार्थस्योत्तर लेख्यम्‌? इत्युत्तरपादो 
द्वितीयः । ततः 'अर्थी छेखयेरसद्यः’ इति क्रियापाद्स्तृती यः । 'तर्सिद्धौ सिद्धिमा- 
सोति इति साध्यसिद्धिपादश्रतुर्थ: । यथोक्तम्‌-'परस्परं मनुष्याणां स्वार्थवि- ` 
प्रतिपत्तिषु । वाक्यन्याया्यवस्थानं व्यवहार उदाहृतः ॥ ` भाषोतर क्रियासाध्य- 
सिद्धिभिः क्रमबृच्चिभि; । भाक्षिप्तचतुरशस्तु चतुष्पादभिधीयते ॥? इति । संप्रति- 
पच्युत्तरे तु साधना निदेंशाद्धापार्थस्यासाध्यत्वाच न साध्यत्रिद्धिकक्षण; पादोऽ- 
स्तीति द्विपाच्वमेव । उत्तराभिधानानन्तरं सभ्यानामथिप्रध्यर्थिनोः कस्य क्रिया 
स्यादिति परामशंलक्षणस्य प्रत्याकलितस्य योगीश्वरेण व्यवहारपादृत्वेनानमि- 
धानादू व्यवहतृंसंबन्धाभावाच्च न व्यवहार पादुस्वम्निति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषा-उस साधन या प्रमाण की सिद्धि 


र द होने पर वह विजयी होता 
है, अन्यथा हार जाता है। यह व्यवहार चतुष्पद्‌, ( पूर्वोक्त चार स्तर 


वाला ) होता है जो ऋणदान आदि के विवादों में प्रदर्शित किया गया. है ॥८॥ 


इति शाधारणध्यवहारमातृकाप्रकरणम्‌ । 


असाधारणव्यवहारमातृकांप्रकरणम्‌ 


“एवं सर्वव्यवहारोपयोगिनीं *यवहारसातूकामभिघायाधुना 
विशेषे कंचिद्विशेषं दुर्शयितुमाह-- 


_ अभियोगमनिस्तीर्य नेन॑ EE 0 । 


ह चि द्व्यच हारः 


१. इति hibit VP । २. जाधारणासाधारणव्यवहार । 


अभियुज्यत इति .अभियोगोऽपराधः तमभियोगमनिस्तीर्यापरिहृत्य एनस- 
भियोक्तारं न प्रत्यभियोजयेत्‌ अपराधेन न संथोजयेत्‌। यद्यपि प्रस्यवस्ङन्दनं 
प्रस्यभियोगरूपं तथापि स्वापराघपरिहारास्मकत्वान्ञास्य प्रतिषेधविषयरवम्‌ । 
अतः स्वाभियोगानुपमदनरूपस्य प्रस्यभियोगस्यायं निषेधः। इदं प्रत्यर्थिनस- 
घिकृत्यो क्तम्‌ ॥— 


अथ भर्थिनं प्रत्याह-- 


अभियुक्तं च नान्येन नोक्तं विप्रकृति नयेत्‌ ॥ ९॥ 


अभियुक्तं च नान्येनेति। अन्येनाभियुक्तमनिस्तीर्णाभियोगमन्योऽर्थी 
नाभियोजयेत्‌ । कि च, उक्तमावेदनसमये यदुक्तं तद्विप्रकृति विरुद्धभाव न 
` नयेत्‌ न प्रापयेत्‌ । पतदुक्तं भवति य्ह्वस्तु येन रूपेणावेदनसमये निवेदितं 
तद्वस्तु तथैव भाषाकालेऽपि लेखनीयं, नान्यथेति ॥ ननु 'प्रध्यथिनोऽग्रतो लेख्यं 
यथावेदितमर्थिना? ( ब्य० ६) इत्यत्रेवेदसुक्त, किमर्थे पुनरुच्यते “नोक्तं विप्रकृतिं 
नयेत्‌? इति ? उच्यते,-'यथावेदितमर्थिना’ ( व्य० ६ ) इव्यनेनाऽऽवेदनसमये 
यद्वस्तु निवेदितं तदेव भाषासमयेऽपि तथेव लेखनीयम्‌ । एकस्मिन्चपि पदे न 
वस्त्वन्तरमित्युक्तम्‌ । यथा--'अनेन रूपकशतं बुद्धया गृहीतम्‌? इत्यावेदनसमये 
प्रतिपाद्य प्रध्यर्थिसंनिधौ भाषासमये 'चस्जशतं वृद्धया गृहीतम्‌? इति न 
वक्तव्यम्‌ । तथा सति पदान्तरागमनेऽपि वस्स्वन्तरगमनाद्धीनवादी दण्ड्यः 


स्यादिति “नोक्तं विप्रकृतिं नयेत्‌? इस्यनेनेकचस्तुस्वेऽपि पदान्तरगमनं निषिद्धयते । | 


यथा 'इपकशतं वृद्धया गुहीत्वाञ्यं न प्रयच्छति’ इत्यावेद्‌नकालेऽभिधाय 
भाषाकाले 'रूपकशत बळादपहंतवान्‌? इति वदतीति । तत्र वस्स्वन्तरगमनं 
निषिद्धम्‌ , इह तु पदान्तरगमनं निषिद्ध्यत इति न पौनरुक्तथम्‌ । एतदेव 
स्पष्टीकृतं नारदेन--'पूर्वपादं परिश्यञ्य योऽन्यमाछग्बते पुनः । पदखंक्रमणाउज्ञेयो 
हीनवादी स वे नरः ॥' इति। हीनवादी दण्डयो भवति, न प्रकृतादर्थाद्धीयते । 
अतः प्रधयर्थिनोऽर्िनश्च प्रमादपरिहारार्थमेवायस्‌ 'अभियोगमनिस्तीय’ इत्याद्य 
पदेशो न प्रकृतार्थसिद्यसिद्धिविषयः । अत. एव वच्यति ( वप १९) “छु 
निरस्य भूतेन व्यवहाराज्ञयेश्रुप:? इति । एतद्चार्थव्यवहारे व्रष्टव्यम्‌ । मन्युकृते 
तु व्यवहारे प्रमादाभिधाने प्रकृतादुपि व्यवहाराद्धीयत एव । यथाह. नारद्‌; 
'सर्वेष्वर्थविवादेषु बाक्छुछै नावसीदति परख्जीभूम्यणादाने शास्योउप्यर्थान्न 
_ . होयते ॥' इति । अस्यार्थः सवेष्वर्थविवादेछु न मन्युङ्ृतेषु वाकछुळे प्रमादाः 
` _ भिघानेऽपि नावसीदति न पराजीयते । न प्रकृतादर्थाद्वीयत इष्यर्थः । अन्नोदा- 
i परस्रीत्यादि । परखी भुम्यणादाने प्रमादाभिधानेन दण्डोऽपि यथा प्रकृता- 
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सत्याय वेतनम्‌ ॥? इति ॥ १० ॥ 


याञ्ञवल्क्यस्सृतिः 


दर्थाख हीयते, एवं सर्वेष्वर्थविवादेष्विति। भर्थविवादृग्रहणान्मन्युङ्ृतविवादेषु 
प्रमादाभिधाने प्रकृतादुष्यर्थाद्धीयत इति गम्यते । यथा--'भहमने न शिरसि 
पादेन ताडित” इत्यावेदूनसमये5मिधाय भाषाकाले 'वादेन हस्ते ताडित? इति 
चद्न्न' केवळं दण्डयः । पराजीयते च ॥ ९॥ डू 
भाषा--अभियोग ( अपराध ) का उत्तर दिये विना अभियोग करने 
वाले पर उल्टा अभियोग न करे । जिस पर किसी दूसरे ने अभियोग किया 
हो उस पर अभियोग न करे भौर न कही हुई बात को बाद में बदले ॥ ९ ॥ 


अभियोगमनिस्तीय॑ नेनं प्रस्यभियोजयेत्‌? ( व्य० ९ ) इत्यस्यापवादमाह-- 
कुया्प्रत्यभ्ियोगं च कलहे साहसेषु च । 


कलहे वाग्दण्डपारुष्याश्सके साहसेषु विषजञञ्राद्निमित्तप्राणव्यापादुना- 
दिषु प्रत्यभियोगसंभवे स्वाभियोगमनिस्तीर्याष्यभियोक्तारं प्रस्यभियोजयत्‌ । 
नन्वत्रापि पूर्वपक्षानुपम्दुनखूपत्वेनाचु ततरत्वारप्रत्यनियोगस्य प्रतिज्ञान्तरत्वे युग- 
पब्यवहारासंभवः समानः । सत्यम्‌ । नात्र जुगपब्यवहाराय प्रत्यभियोगोपदेशः, 
अपि तु न्यूनद॒ण्डप्राप्ये अधिकद॒ण्डनिवृत्तये वा । तथा हि--“अनेनाहं ताडितः . 
शह्तो वा! इत्यभियोगे, 'पुवमहमनेन ताडितः शष्ो-वा? इति प्रश्यभियोगे दण्डा- 
इपत्वस्‌ । यथाह नारदः (१५।९) पूर्वमाच्चारयेचस्तु नियतं स्यात्स दोषभाक्‌ । 
पश्नाद्य: सोऽप्यसकारी पूर्वे हु विनयो गुरु: ॥? इति । यदा पुनह्ठंयोयुंगपत्ताडना, 
दिपबृत्तिसतत्राधिकदण्डनिबृत्तिः--‹पाहुषये साहसे चापि युगपरसंप्रवृत्तयोः । 
विशेषश्चेन्न छभ्येत विनयः स्यार्समर्तयोः ॥ हृति । एवं युगपद्ठथवहा रप्रवृश्य- 
संभवेऽपि कल्हादौ प्रत्यसियोगोड्थेवानृणादानादिषु तु निरर्थक एव ॥ 


अथिप्रत्यर्धिनोरबिधिसुक्स्वा ससभ्यस्य सभापतेः कतंव्यमाह-- 


उमयोः प्रतिभूर्ग्राहः समर्थ: कार्येनिणंये ॥ १० ॥ 
उभयोररि्रध्यर्थिनोः स्वेषु विवादेषु निर्णयस्य कार्य कार्यनिर्णथः | 
भाहिताभ्यादिषु पाठास्कार्यशब्दुस्य पूर्वेनिपातः । निर्णयस्य च यरकायं साघि- 
तधनदानं दण्डदानं च तस्समिन्समर्थः पतिभूः प्रतिभवति तर्कार्थ तक्वद्ववतीति 
प्रतियूर्याह्ाः ससम्येन सभापतिना । तस्यासंभवेइथिंप्रत्यथिनो रचणे पुरुषा 


नियोक्तव्याः ! तेभ्यश्च ताभ्यां प्रतिदिनं वेतनं देय: 


स्‌ । यथाह कार्‍्यायनः-. 
“अथ देखतिमूर्नारित कार्ययोग्यस्तु वादिनः। स रक्षितो दिनस्यान्ते द्याद्‌- 


१. बढ्छ. ३. एवंसति। (ह ३. पुवंसति। ३. निर्णयस्य कार्य ख | 


भाषा--किन्तु कलह और साहस के अपराध में अभियोग करने वाळे 


पर भी अभियोग चला सकता है। दोनों कार्य के निर्णय (या निर्णय के 


कार्य ) में समर्थ प्रतिभू ( जमानतदार ) लेना चाहिए ॥ १० ॥ 
अर्थिप्रत्यर्थिनोनिंणंयकार्ये ससम्येन सभापतिना प्रतिभूर्माह्य इस्युक्तम्‌ , क्रि 
तन्निणंयकार्य यस्सिन्प्रतिभूशृह्मत इत्यपेक्षित आह-- 
निहवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभिग्रोगी द्विुणमभियोया द्धनं बहेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थिना निवेदितस्याभियोगस्य प्रत्यर्थिना$पहवे कृते यदाऽर्थिना साच्या- 


दिभिर्भावितोऽङ्गीकारितः प्रत्यर्थी तदा. दद्याद्धनं म्रकृतमर्थिने राज्ञ च तथ्सस- 


सपलापदण्डम्‌ । अर्थार्थी भावयितुं न शक्नोति तदा स एव मिथ्याभियोगी 
जात इत्यभियोगादभिचुक्तधनाद्‌ द्विगुणं धनं दृधात्‌ राज्ञ । प्राङ्न्याये प्रत्य- 
वस्कन्दने चेदमेव योजनीयस्‌ । तेत्राथ्येवा$पहववादी प्रत्यथिना भावितो राज्ञे 
प्रकतधनसमं द॒ण्डं दद्यात्‌ । अथ प्रत्यर्थी प्राडून्यायं कारणं वा भावयितुं न 
शक्नोति तदा ख एव सिध्याभियोगीति राज्ञे द्विगुणं धनं दद्यात्‌। अर्थिने च प्रकृतं 


धनस्‌ । संप्रतिपच्युत्तरे तु दण्डाभाव एव । एतच्च ऋणादानविषथमेव । पदाः 
न्तरेषु तत्र तत्र दण्डाभिधानादधनव्यवहारेष्वस्यासंभवाश्च न सवंविषयत्वस्‌ ॥ 
“राज्ञाधमर्णिको दाप्यः? ( व्य० ४२) इत्यस्य ऋणादानविषयस्वेऽपि तत्रै 
विशेषं वच्यामः । यद्वा,-एतदेव सर्वव्यवहार विषयस्वेनापि योजनीयस्‌ । कथम्‌ १ 
अभियोगस्य निह्ववे$भियुक्तेन कृते यद्यभियोक्त्रा स।चयादिभिर्भाबितोऽभियुक्त- 
स्तदा तत्सम तत्र तत्र प्रतिपदोक्तमेव । च-शब्दोऽवधारणे । धनं दण्ड दद्याद्र ज्ञ 
इत्यजुवादः। अथाभियोक्ता अभियोगं भीवयितुं न राकनोति तदा मिथ्यासियो- 


गीति प्रतिपदोक्तं धनं दण्डं द्विगुणं दद्यादिति विधीयते । अत्रापि प्राङन्याथे 
प्रत्यवस्कन्दने च पूर्ववदेव योजनीयस्‌ ॥ ११ ॥ " 


भाषा--अर्थी द्वारा लगाये गये अभि 
अस्वीकार ) करने पर प्रत्यर्थी ( उस वाद के 


दुण्डस्वरूप देवे । और झुठा अभियोग चलाने 
घन देवे ॥ ११ ॥ 


योग का निहव ( छिपाने या 
मूल्य के ) समान घन राजा को 
वाळा अभियोग के मूल्य से दूना 


। ५ ७१, अतिभूमोह्य इत्यत भाइ। २. धनं दुययाड्राजे । ३. तत्राप्यथेडपहुव- 
` चांदी प्रत्य। ४. वक्तुं। 
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१७८ . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


ततः “अर्थी छेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञाताथेसाधनम्‌' (व्य० ७) इति वदतोत्तरपाद- 
लेखने कालप्रतीज्षणं दितं तत्रापत्रादमाह--- 


साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम्‌ । 
विवाद्येत्सद्य एव कालोऽन्य्रेच्छया स्तः ॥ १२ ॥ 
साहसं विषशस्रादिनिमित्तं प्राणव्यापादनादि, स्तेयं चौयम्‌ , पारुष्यं 
चाग्दण्डपारुष्यं वचयमाणलक्षणम्‌ , गौदोंग्धी,, अभिज्ञापः पातकाभियोगः, 
अध्ययः प्राणधनातिपातस्तस्मिन्‌ , द्वन्द्वेकवद्धावादेकवचनमु । स्त्रियां कुलखियां 
दास्या च कुलख्ियां चारित्रविवादे, दास्यां स्वत्वविवादे, विवाद्येत्‌ उत्तर दाप- 
येत्‌, सद्य एव, न कालप्रलौक्षणं कुर्यात्‌ । अन्यत्र विवादान्तरेषु, काळ 
उत्तरदानकालः, इच्छुयाऽर्थिप्रत्यर्थिसभ्यसभापतीन स्मृत उक्तः ॥ १२ ॥ 
भाषा--साहस ( विष, श्र आदि से प्राण लेना ), चोरी, कठोर भाषण, 
दूध वाली गौ के. महापातक, प्राण और धन का नाझ तथा खिर्यो के (हरण 
या चरित्रविषयक ) विवादों में तत्काल उत्तर देना चाहिए । अन्य विवादों सें 
इच्छानुसार समय बताया गया है ॥ १२ ॥ - 


दुष्टलत्तणमाह--- 


देशाद्‌ देशान्तरं याति खक्किणी परिलेढि च । 

ललाटं स्विद्यते चास्य मुखं वेवण्यमेति च॥ १३॥ 
परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो विरुद्ध बहु आषते | 
वाक्ष्चक्वुः पूजयति नो तथोष्ठी निभुंजर्त्याप ॥ १४॥ 
स्वभावाद्विकति गच्छन्मनोवाक्कायकमेमिः । 
अभियोगे5थ साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः || १५ ॥ 


मनोवाक्कायंकमंभिर्यः स्वभावादेच न भयादिनिमित्तादिकृति विकार? 


याति गच्छुति असावभियोगे साच्ये वा दुष्टः षरिकीर्तित;। तां विकृति 
विभज्य दशयति देशा देशान्तरं याति न कचिदवतिष्ठते । सृक्किणी 
ओष्ठपयन्तौ परिलेढि जिह्वाग्रेण स्पशंयति घट्टयतीति कर्मणो विकृतिः । अस्य 
rd स्थिद्यते स्वेदबिन्द्रङ्कित भवति, सुखं च वेवण्ये विवर्णत्व॑ पाण्डुरं 
कणस्य ता एति ाच्छतीति कायस्थ विक्केतिः । परिशुष्यव्स्खलद्वाक्यः 
परिशुष्यव्सगद्ग द स्खळद्व्यत्यस्तं वाक्यं यस्य स तथोक्त;। विरुद्धं पूर्वापर बिरुद्ध 
बहु च भाषत इति चाचोविकृतिः । परोक्तां वाचं प्रतिवचनदानेन न पूज- 
यति, चडुर्वा प्रतिवीक्षणेन न पूजयतीति मनसो विङ्ृतेलिङ्गस्‌ “को १700 तो: विको कय. ता yi 


१. योगे च. ॥ २, य वा साचथये । | दे, बिन्दुखितं । 


inherits. रेक SOE, 2 / 0 , INAS ८ “Sr 


~ NS oe» NE 


व्यवहाराध्यायः १७६ 


ओष्ठौ निर्मुजति वक्रयतीत्यपि कायस्य विकृतिः । एतच्च दोषसंभावनामात्र- 
सुच्यते, न दोपनिश्चयाय; स्वाभाविकनेमित्तिकविकारयोर्विवेकस्य 'दुर्ञयस्वात्‌ । 
अथ कश्चिन्निपुणमतिर्विवेक प्रतिपद्येत, तथापि न पराजयनिसित्तं कार्य भवति । 
नहि सरिष्यतो लिङ्गदरांनेन स्टतकाये कुर्वन्ति । एवमस्य पराजयो भविष्यतीति 
लिङ्गादवगतेऽपि न पराज्ञयनिमित्तकारयंप्रस ङ्गः ॥ १३-१५ ॥ 

भाषा--जो इधर-उधर घूमता रहता है ( एक स्थान पर स्थिर नहीं 
रहता ) ओठों को जीभ से चाटता है, ललाट से पसीना निकलता है, जिसके 
सुख का रंग उतरा रहता है। जिसका मुँह बोलते समय सूखने लगता है, 
रुक-रुक कर वाणी निकळती है, अपने विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है ( पूवं 
काल में कही हुई बात के विरोध में कह ले जाता है ) पूछने पर तत्काळ 
उत्तर नहीं देता; देखने पर सामने आँख उठा कर नहीं देखता, ओठों को 
रेढ़ा करता रहता है ( काटा करता है ) मन, वाणी, शरीर और कर्म के 
स्वभाव से एरिवर्तित हो गया हो--इस प्रकार के व्यक्ति अभियोग और 
साच्य में दुष्ट कहे गये हें ॥ १३-१५ ॥ 


संदिग्यार्थे स्त्रतन्त्रो यः खाधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
न चाहूतो बदेस्किचिद्धीनो दण्ड्यश्च स स्मखुतः ॥ १६ ॥ 
किंच, संदिग्धमर्थमधघमर्णेनानङ्गीङृतमेव यः स्वतन्त्र, सांधननिरपेच्ः 
साधयस्यासेघादिना स हीनो दण्ड्यश्च अवति । यश्च स्वयं संप्रतिपन्ञ 
साधनेन -वा साधितं याच्यमानो निष्पतेत्‌ पलायेत, यश्चाभियुक्तो राज्ञा 
चाहूतः सदसि न किचिद्वदूति 'सोऽपि हीनो दण्ड्यश्च स्सृतः इति संब- 
ध्यते । “अभियोगे च साच्ये वा दुष्टः स परिकीतिंतः इति प्रस्तुतव्वाद्धी नपरि- 
ज्ञानमात्रमेव मा भूदिति “दण्डय'ग्रहणस्‌ । दण्ड्यस्य चापि 'शास्योऽप्यर्थाञ्ञ 
हीयत? इत्यर्थादहीनस्वदुर्शनादन्न तन्मा भूदिति 'हीन' ग्रहणस्‌ ॥ १६॥ 
भाषा--जो सन्दिग्ध धन अपनी इच्छा से ( विना किसी प्रमाण के ) 
लेना चाहे भर जो व्यक्ति स्वयं स्वीकार किये गये या प्रमाणित हुए धन 
के मॉगने पर भाग जाय, जो अभियुक्त राजा द्वारा बुळाये जाने पर कुछ 
भी उत्तर न दे, वे सभी पराजित होते हैं और दण्ड के भागी कहे गये हैं ॥ ५६॥ 
अथ यन्न द्वादपि युगपद्धसोधिकरण प्राप्तौ भाषावादिनौ । लद्यथा--कश्चि- 
प्रतिग्रहेण क्षेत्र लब्ध्वा कंचित्कालमुपभुज्य कार्यवशास्सकुटुम्बो देशान्तर 
गतः । अन्योऽपि तदेव क्षेत्रं प्रतिग्रहेण “5ध्व कंचित्कालमुपभुज़्य देशान्तरं ` 


१. दर्जानस्वात्‌ । 
१२ या० 


बट. 
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गतः । ततो द्वावणि युगपदारात्य “मदीयमिदं क्षेत्र मदीयमिदं क्षेत्रम' इति पर- 

स्पर विवदमानौ धर्माधिकरणं प्राप्ती तत्र कस्य क्रियेत्याकाङ्कित आह-- 
साक्षिपमयतः सत्छु साक्षिणः पूर्ववादिनः । 
पूर्वेपक्षे5घरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥ १७ ॥ 

. ' उभयतः उभयोरपि वादिनोः साक्षिपु संभवत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः 
“वू्वस्मिन्काले मया प्रतिगृहीतस्ुपश्ुक्तं च? इति यो वदत्यसौ पूर्ववादी, न पुनर्यः 
पूष निवेदयति तस्य साक्षिणः प्रष्टव्याः। यदा त्वन्य एवं वदति 'सत्यमनेन पूर्व 
ग्रतिगुह्दीतसपश्चुक्तं च किंतु राज्ञेदुमेव चेत्रमस्मादेव क्रयेण छब्ध्वा मह्यं दत्तस? 
इति, 'अनेन वा प्रतिग्रहेण ळब्ध्वा मह्यं दत्तम्‌’ इति तत्र पूर्वपक्षोऽसाध्य- 
तयाऽधरीसूर्तंस्तस्मिन्पूवपत्तेऽधरीभूते उत्तरकालं प्रतिगुहीतस्रुपभुक्तं चेति 
वादिनः साह्षिणः प्रष्टव्या अवन्ति ॥ इदमेव व्याख्यानं युक्तठरम्‌ । सिथ्यो- 
क्षरे पूर्ववादिनः साल्षिणो अवन्ति ॥ प्राङ्न्यायकारणोक्तौ पूर्वेपच्चेञ्धरीभूतै उत्त 
श्वादिनः साक्षिणो अवन्तीति व्याख्यानमयुक्तम्‌ । अस्यार्थस्य “ततोडर्थी लेख- 


येत्सच्यः प्रतिज्ञातार्थलाघनम्‌? (व्य० ७) इव्यने नेवोक्तस्वारुनरुक्तिप्रसङ्गात्‌ । पूर्व ` 


व्याख्यानमेव स्पष्टीकृतं नारदेन--'मिथ्या ` क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि । 
्राङ्ल्यायविधिसिद्धौ तु जयपत्रं क्रिया अवेत्‌ ॥? इव्युकत्वा- द्वयोविंवदतोरर्थे 
द्वयोः सत्सु च साल्तिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवेयुस्तस्य सा्तिणः ॥' इति 
वदता । एतस्य च पूर्वव्यवहारविलक्षणत्वाद्‌ भेदेनोपन्यासः ॥ १७॥ | 
भाषा-दोनों ओर के साक्षी आये हों तो पहले अपना पूर्वेकाळ में 
अधिकार टताने वाळे साक्षी की बात सुने। यदि पूर्वपक्त कमजोर हो तो 
बाद के समय सें अपना अधिकार बताने वाला साक्षियों से पूछना 
चाहिए ॥ १७ ॥ 
सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीन तु दापयेत्‌ । 
दण्डं च स्वपणं चेच धनिने धनमेव च ॥ १८॥ 
अपि च, यदि विवादो व्यवहारः सपणः-पणनं पणः, तेन सह वतत इति 
सपणः, स्यासदा तत्र तस्मिन्सपणे ज्यवहारे हीनं पराजितं पूर्वोक्तं दण्ड स्वकृतं 


“पण राज्ञे, अर्थिने च विवादास्पदीभूतं धनं दापयेद्राजा । यत्र पुनरेकः 


कोपावेशधश्षात्‌ “यद्यहम्त्र पराजितो भवामि तदा पणशत दास्यामि’ इति प्रति- 
ज्ञानीते, अन्यस्तु न किंचित्प्रतिज्ञानीते तत्रापि व्यवहारः प्रवतते । तरिमिश्च 
प्रशृत्त पणप्रतिज्ञाचादी यदि हीयते तदा स पुच सपणं दण्डं दाप्यः। अन्यस्तु 


पराजितो दण्ड. दाप्यः, न पणम; “स्वपणं” ष? इति विहोषोपादानात्‌। यत्र त्वेकः 


` १. कारिणं। २. सादषु सध्सु। ३. स्तस्मिन्पणे। ४. सपणं। 


Pa कार 


जमा बैक i 
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शतम्‌, अन्यस्तु पञ्चाशतं प्रतिजानीते तत्रापि पराजये स्वकृतमेव पणं दाप्यौ । 
'सपणश्रेद्विवादः स्यात्‌? इति वदता पणरहितोऽपि विवादो दर्शित इति. ॥ १८ ॥ | 


भाषा--यदि सपण ( शते लगाकर ) विवाद हो रहा हो और पण की 
प्रतिज्ञा करने वाला हारता है तो उससे प्रतिज्ञात धन (राजा ) दिलावे । वे 


दोनों ही यदि कम और अधिक धन की शर्त लगावें तो पराजय स्वीकार 
करने वाले से पण दिलवाये और धन के अधिकारी को घन दिलवाये ॥ १८॥ 


छले निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नुपः । 
भूतमप्यज्ञुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १९ ॥ 


किच, छुळ प्रमादाभिहितं निरस्य परित्यज्य भूतेन वस्तुतच्वाचुसारेण 


~ ७ 9 हितं 
च्यवहारान्नयेदन्त नुपः। यस्माद्‌ भूतमपि वस्तुतत्तमपि अनुपन्यस्तमनभि 
हीयते हानिसुपगच्छुति व्यवहारतो व्यवहारेण साच्यादिभिः। तस्माद्‌ भूतानुः 
सरणं कतंच्यम्‌ । यथाथिप्रस्ययिनौ सत्यमेव वदतस्तथा सलभ्येन सभापतिना 


यतितव्यं सामादिमिरुपायेः । तथा सति साचयादिनेरपेच्येणेव निणंयो अवति ॥ . 
भथ सर्वथापि भूतानुसरणं न॑ शक्यते कतुं, तथा सति साच्यादिभिर्निणथः . 


कायं इत्यनुकल्पः। यथोक्तम्‌ 'भूतच्छुलानुसारिरवाद्द्गगतिः ससुंदाहृतः । 


भूतं तथ्वाथसंयुक्त प्रमादामिहितं छुलस्‌ ॥ इति। तत्र भूतानुसारी व्यवहारो _ 


सुख्यः, छुळानुस।री त्बनुकर्पः । साक्षिलेख्यादिभिव्यवहारनिणये कदाचिह्कस्स्व- 
_ ज्ुसरणं अवति, कदाचिन्न भवति; साचयादीनां वयभिचारस्थापि संभवात्‌ ॥१९॥ 


भाषा--छल ( प्रमाद से कही हुई बात ) को छोड़कर राजा वस्तुस्थिति 


के अनुसार व्यवहारों का निर्णय करे । सच्ची बात होने पर भी उसे न कहने: 


पर व्यवहार में पराजित ही होता हे ॥ १९ ॥ 


भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः? (व्य० १९) इध्यत्रोदाहरणमाहृ-- 


निहते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः 
दाप्यः सव नुपेणार्थ न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥ 
नकमनेक सुवर्णरजतवस्रादि लिखितमभियुक्तमर्थिना प्रत्यर्थी यदि स्वमेष 
निह्ुतेऽपज्ञानीते तदार्थिनेक देशे हिरण्ये साक्षादिभिः प्रत्यर्थी भावितोडङ्गी कारितः 
सर्व रजताद्यर्थ पूर्वेलिखितं दाप्योऽथिने नृपेण । न ग्राह्मस्व्वनिवेद्तः “पूर्व 
भाषाकाले अनिवेदितः पश्चादर्थिना पूचं मया विस्सृतः' इति निवेद्यमानो 


१. तस्मात्‌ । २. तर्वाथंयुक्तं यस्प्रमादाभि । ३. निह्कवे छिखिः ` 


सेऽनेकमेक देशचिभा । 
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न ग्राह्मो नोदत॑व्यो नृपेण । एतच्च न केवलं वाचनिकम्‌ । एकदेशे प्रत्यर्थिनो 
मिथ्यावादित्वनिश्चयादेकदेश्यान्तरे$पि मिथ्यावादित्वसभवात्‌ । एंव तर्कापरना- 
ससंभावनाप्रत्ययानुगुहीतादस्मादेव योगीश्वरवचनाव्सव दापनीयं नृपेणेति 
निर्णयः ! एवं च तर्कवाक्यानुसारेण निर्णये क्रियमाणे वस्तुनोऽन्यथास्वेऽपि व्यव- 
हारदुज्षिनां न दोषः । तथा च गौतमः (११।२३,२४)-“न्यायाधिगमे त्कोऽभ्यु 
पायस्तेनाभ्युह्य यथास्थानं “गमयेत्‌? इव्युक्ट्वा, तस्माद्राजाचार्यावनिन्दयौ? (११। 
३२) इत्युपसंहरति । न चेक देशभावितो ऽनुपादेयव चन प्रत्यर्थीत्येतावदिह गम्यते । 
'एकदेशविभावितो नृपेण सर्व दाप्यः? इति वचनात्‌ ॥ यत्त॒ कात्यायनेनोक्तम्‌-- 
'अनेकार्थाभियोगेऽपि यावत्संसाधयेडनी । साक्तिभिस्तावदेदासौ लभते साधितं 
घनम्‌ ॥? इति, तपपुत्रादिदेयपित्राद्यणविषयस्‌ । तत्र हि बहूननर्थानभियुर्त 
पुत्रादिनँ जानामी ति प्रतिवदन्निहववादी,न भवतीत्येक देशत्रिभावितोऽपि न छचिः 
दुसत्यवादीति 'निहृते लिखितं येकम्‌? (व्य० १९) इति शाख तत्र न प्रवतते । 
निह्टवाभावादपेक्षिततर्का भावाच्च !—'अनेकार्थाभियोगेऽपि’ इति काव्यायनवचन 
तु सामान्यविषयं, विशेषज्ञाखस्य विषयं निह्ववोत्तरं परिहृत्याऽज्ञा नोत्तरे प्रवतंते ॥ 
अन्नु “ऋणादिषु विवादेषु स्थिरप्रायेषु निश्चितम्‌ । ऊने चाऽप्यधिके वार्थे प्रोक्ते 
साध्यं न सिद्धयति ॥? इति वदता कात्यायनेनानेकार्थाभियोगे साज्षिभिरेकदेशे 
आावितेऽधिके वा भाविते साध्यं सर्वमेव न सिद्धयतीत्युक्तम्‌ । तथा सव्येकदेशे 
भाविते अमावितैकदेशसिद्धिः कुतस्त्या ? उच्यते,-लिखितसर्वार्थंसाधनतयो 
पन्यस्तेः सालिभिरेकदेशाभिधानेऽधिकामिधाने वा कृस्खमेव साध्यं न सिद्यतीति 
` तस्यार्थः । तत्रापि निश्चितं न सिद्धयतीति वचनात्पूवंवत्संशय एवेति प्रभाणा- 
न्तरस्यावसरोऽस्त्येव; “छुल निरत्य इति नियमात्‌ । साहसादौ.तु सकलसा- 
` च्यसाघनतंयो दिष्टः साद्िभिरेकदेरेऽपि साधिते कृत्नसाध्यसिद्धिर्भवत्येव; तावतेव 
साहसादेः सिद्धत्वात्‌ , कात्यायनवचनाव्च--'साध्यार्थादोऽपि गदिते साक्षिभिः 
सकल अवेत्‌ । स्रीसंगे साहसे चौर्ये यत्साध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥? इति ॥ २० ॥ 


. _ भाषा-भर्थो द्वारा लिखाई गई ( सुवर्ण, रजत आदि ) वस्तुओं में यदि 
प्रत्यर्थी अनेक का लेना अस्वीकार करता है और इसका एक भी वस्तु लेना 
सिद्ध हो जाता है तो राजा उससे सभी धन या वस्तुएँ दिलवाये । अर्थी 
को भी वे वस्तुएँ नहीं लेनी चाहिए, जिनके, लिये उसने निवेदन न 
किया हो ॥ २० ॥ 


१. न दापयितब्यो । ३. न्यायज्ञाने तक उपायस्तेन तर्केण न्यायमभ्युझ्य 
: निश्चित्य नाभ्युपेत्य । ३. तत्युत्राथूण । ४. मीति वदन । ५. उपदि्ेः ॥ 
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ननु 'निहूते लिखितं नेकम्‌” (व्य० २०) इतीयं स्मृतिस्तथा “अनेकार्थाभि- 
योगेऽपि? इतीयमपि स्ख्रतिरेव तत्रानयोः स्खत्योः परस्परविरोधे सतीतरेतरबा- 
घनाद्प्रामाण्यं कस्मान्न भवति, विषयष्यवस्था किमिस्याश्रीयत इत्यत भाह-- 

'स्सृत्योरविरोघे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः | 

यत्र स्मृत्योः परस्परसो बिरोधस्तत्र विरोधपरिहाराय विषयव्यवस्थापना- 
दावुस्सर्गापवादादिलक्षणो न्यायो बलवान्‌ समर्थः। स च न्यायः कुतः प्रस्येतब्य 
इत्यत आह--व्यवहारत इति । व्यवहाराद्‌ दृद्धव्यवहारादन्वयव्यतिरेकलक्षणादू- 
वगम्यते । अतश्च प्रकृतोदाहरणे$पि विषयव्यवस्थेव युक्ता । एवमन्यत्रापि विष- 
यव्थवस्थाविकर्पादि यथासंभवं योज्यम्‌ ॥ 

यृचं सर्वत्र च प्रसङ्गेऽपवादमीह-- 


अर्थंशासत्रात्तु बलवद्धमेशास्त्रमिति स्थितिः ॥ २१ ॥ 

“बर्मशाख्रानुसारेण? इस्यने नेवौशनसाद्यर्थशा्रस्य निरस्तस्वात्‌ धर्मशाखान्त- 
गतमेव राजनीतिलच्षणमथेशाजमिह विवचितम्‌ । अरथशाखघमेशासस्क्धस्यो- 
विरोधे भर्थशाख्राद्धमंशा्र बलवदिति स्थितिमंर्यादा । यद्यपि समानकतृंकतया 
अर्थशाखधर्मशास्रयोः स्वरूपगतो विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धर्मस्य 
प्राधान्यादर्थस्य चाप्राधान्याद्धमंज्ञाख्ं बळवदित्य भिप्रायः । धर्मस्य च प्राधान्य 
शाख्रादौ दर्शितम्‌ । तस्माद्धमंशा्रार्थशा्रयोविरोधेऽर्थशास्स्य बाघ एव नं 
विषयव्यवस्था, नापि विकढ्पः । किमत्रो दाहरणस्‌ ? न ताचत्‌--'गुरु वा बाल- 
वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । आततायिनमायान्तं हन्यादेवाचिचारयन्‌ ॥ 
नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन । प्रॅच्छुन्न वा प्रकाश वा मन्युस्तं मन्यु- 
झच्छुति ॥' ( मनुः ८२५०-५१ ) तया--*भाततायिनमायान्तसपि वेदान्तगं 
रणे। जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ।' इत्य'यर्थशाखम्‌ , इयं 
विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे' निष्कृतिन 
विधीयते ॥? ( अनुः ११।८९ ) इत्यादि ` धर्मशा्रं, तयोविरोधे धर्मशाखं बल- 
वदिति युक्तस्‌ ॥ अनयोरेकविषयस्वासंभवेन विरोधाभावाञ्ञ बलाबलचिन्ताऽ- 
चतरति । तथा हि--'शास्त्रे द्विजातिभिग्रांह्यं धों य त्रो परुध्यते? (मनुः ८।३४८) 
इत्यु पक्रम्य--'भाव्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे । स्त्रीविप्राभ्युपपत्तौ 
व्य ध्नन्घर्मण ने दण्डभाक्‌ ॥' ( मनुः 4३४९ ) इत्यात्मरक्षणे दत्तिणादीनां 
यज्ञोपकरणानां च रचणे युद्धे च खीब्राह्मणहिंसायां 'च-_'आततायिनमकूट- 


१. स्घृतेविरोधे। २. परस्परविरोध । ३. प्रकाश थाऽप्रकाशं वा ।: 
४. वेदान्तपारगम्‌ । ५. न दुष्यति । 


- १८४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


र “नन दृण्डभाक्‌” इत्युकत्वा तस्यार्थवादार्थमिदसुच्यते “गुरु वा बाळवृद्धौ 
इत्यादि । _ युवांदीनत्यन्तावध्यानप्याततायिनो हन्यास्किसुततान्यानिति । 
चा शब्दृश्रचणात्‌ अपि वेदान्तपारगम्‌? इत्यत्र “अपि'शब्दश्रवणान्न गुर्वादीनां 
RR नाततायिवधे दोषोऽन्यन्र गोन्राह्मणवधात्‌? इति सुमन्तुवच- 
जा आचाय च धवक्तार मातर पितरं गुरुस्‌ । न हिस्याद्‌ ब्राह्मणान्गाश्च 
WR: ॥ इति ( ४।१६२ ) मनुवचनाच्च। आचार्यादीनामा- 
I हिंसाप्रतिपेधेनेद्‌ वचनमर्थवन्नान्यथा; हिंसामत्रप्रतिषेधस्य सामान्य- 
शास्त्रणव सिद्धत्वात्‌ । “नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन? इत्येतदपि 
आह्यणा दिव्य तिरिक्तविषयमेव । .यतः 'अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणि्धनापहः । 
सेश्नदारहरश्रेव षडेते ह्याततायिनः ॥! यथा-<'उद्यतासिविषाग्निश्व शापोद्यत- 
करस्तथा । आथर्वणेन हन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥ भार्यातिक्रमकारी च 


अ एवमाद्यान्विज्ञानी यात्सर्वानिवाततायिनः ॥ इति सामान्ये- 
नाततायिनो द्हिता: | अतश्च ब्राह्मणादय आततायिनश्च आत्मादित्राणा्थ 


हिंसानभिसंधिना निवार्यमाणा: प्रमादाद्यदि विषद्येरंस्तत्र लघु प्रायश्चित्त 
राजदण्डाभावश्चेति निश्चयः । तस्मादभ्यदिहोदाहरणं वक्तव्यम्‌ । तदुच्यते, 
"हिरण्य भूमिळासेम्यो मित्रलब्धिवरा यतः । अतो यतेत तप्प्राष्तो' (आ० ३५१) 
इस्ययशाखस्‌ ।--धर्मशाखानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः' ( ब्य० १) इति 
धर्मशास्त्रम्‌ । तयोः क्चिद्वियये विरोधो भवति । यथा--'चंठुप्पाद्वथवहारे 
प्रवतमाने एकस्य जयेऽवधार्यमाठे मित्रळड्धिर्भवति, न धमंशास्त्रमबुसृत 
भवति । अन्यस्य जये$वधार्यमाणे धर्मशास्त्रमबु सतं भवति, मित्रलब्धि- 
बिंपरीता, तत्राथंशास्त्रादुमंशास्त्र बळवत्‌ । अत एव “धर्मार्थसंनिपाते अर्थ- 
ग्राहिण एतदेव? इति प्रायश्चित्तस्य गुरुत्वं दर्शितमापस्तम्बेन । एतदेवेति 
द्वादशवापिंक प्रायश्चित्ते परामृश्यते ॥ २१ ॥. 
भाषा--जब दो स्म्रतियों ( धर्मशाख्र के वचनों ) में. परस्पर विरोध हो 
त्तो व्यवहार से दिया गया ल्याय बलवान्‌ होता है । अर्थशास्त्र की अपेक्षा 
घमंशाज् का प्रमाण अधिक संबळ होता है, ऐसी ही व्यवस्था है ॥ २१ ॥ 
'ततोड्थीं लेखयेत्सद्य: प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌' ( व्य० ७ ) इध्युक्त, कि तत्खा- 
घनमित्यपेत्धित आह-- 
प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
पएषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 
प्रमीयते परिच्चछिद्यतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । तच्च द्विविधं- मानुषं देविक चेति | 
तत्र मानुषं प्रमाणं ब्रिविघं-लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति । कीर्तितं मह- 


3 


१. सतुर्घाड्य । २. मानव । 
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षिभिः । तत्र छिखितं द्विविधं-शञासनं चीरकं चेति। शासनसुक्तलक्षणम्‌ । चीरक 
तु वच्यमाणलक्षणम्‌ । अ्ुक्तिएपभोगाः । साक्षिणो वच्यमाणस्वरूपप्रकाराः । ननु 
लिखितस्य साक्षिणां च झड्दाभिव्यक्तिद्वारेण इब्देऽन्तर्भावाद्यक्तं प्रामाण्यम्‌ । 
अुक्तेस्तु कथं प्रामाण्यस्‌ ? उच्यते-शुक्तिरपि केश्चिद्विशेषेणेयुक्ता स्वत्वहेतुभूत- 
क्रयादिकमव्यभिचारादनुमापयन्त्यनुपपद्यसाना वा क्‌पयन्तीव्य चुसानेऽर्थापत्तौ 
चान्तभवतीति प्रमाणसेच । एषां लिखितादीनां त्रयाणासंन्यतमस्याप्यभावे 
दिव्यानां वचयमाणस्वरूपभेदानामन्यतसं जातिदेशकाळद्रव्यायपेक्चया प्रमाण- 
सुच्यते । मानुषाभाव एव दिव्यस्य प्रामाण्यमस्मादेव चचनादवगस्यते; दिष्यस्य 

स्वरूपप्रामाण्ययोरारमगस्यर्वात्‌ । अतश्च यन्न परस्परविवादेन युगपद्धर्माधि- 
` कारिण प्राक्तयोरेको मानुषीं क्रियामपरस्तु दैवीमवलम्बते तन्न म।जुष्येव ग्राह्या । 
यथाह काव्यायनः यद्येको माजुषीं ब्रयादुन्यो जयात्त देविकीस्‌ । मालुषीं तत्र 
शुह्णीयान्षतु दवीं क्रियां नृपः ॥' इति । यन्नापि प्रधानेकदेरासाधनं मानुष संभ. 
चति तन्नापि न दंवमाश्रयणीयस्‌ । थथा “रूपकशतमनया वृद्ध्या शृहदीस्वाऽय 
न प्रयच्छुती'त्यमियोगापह्वे --'अहणे खाक्तिणः सन्ति नो संख्यायां त्रृद्धिविशेषे 
चा, अतो दिव्येन भावयासो?्युक्ते तत्रेकदेशविभावितन्यायेनापि संख्यावृद्धि- 
विशेषसिद्धून दिष्यस्यावकाशः । उक्तं च काव्यायनेन--'यद्येकदेशव्याज्ञापि 
क्रिया विद्येत माचुषी । सा ग्राह्या नलु पूर्णापि देविकी वंदतां नुजास्‌ ॥' इति । 
यत्त-'गूढसाहसिकानां तु प्राप्त दिव्येः परीक्षणम्‌? इति, तदपि मानुषासंभव- 
कृतनियमार्थम्‌ । यदपि नारदेनोक्तम्‌- “अरण्ये निजने रात्रावन्त्वेश्मनि साह से। 
न्यासस्यापहवे चेव दिव्या संभवति क्रिया ॥? इति; तदपि मानुषासंभव एवं । ` 
तस्मान्मानुषाभाव एव दिव्येन निर्णय इत्योत्सर्गिकस्‌ । अस्य चापवादो दृश्यते-_ 
प्रक्रान्ते साहसे वादे पारुष्ये दण्डवाचिके । बलोद्भूतेषु कार्येछु साक्षिणो दिष्य- 
मेव च ॥' इति । तथा लेख्यादीनामपि क्चिज्चिय्रमो इश्यते । यथा--“पूगश्रेणी- 
गणादीनां या स्थितिः परिकीर्तिता । तस्यास्तु साधनं लेख्यं न दिष्यं न च ` 
साक्षिणः ॥' तथा 'द्वारमार्ग क्रिया भोगजलवाहादिषु क्रिया । शुक्तिरेव तु गुर्वी 
स्यान्न दिव्यं न च साक्षिणः ॥? तथा--'दत्तादत्तेऽथ स्ुत्यानां स्वामिनां निर्णये 
सति । विक्रयादानसंबन्धे क्रीत्वा धनमनिच्छुति॥ द्यते समाह्वये चेव विवादे 
समुपस्थिते । घाज्षिण: साधनं प्रोक्तं न दिष्यं न च लेख्यकम्‌ ॥! इति ॥ २२ ॥ 

भ।षा-लिखित, भक्ति ( उपभोग, कब्जा) और साक्षी-ये प्रमाण होते 
हैं । इनमें से कोई ( प्रमाण ) न होये तब दिव्यों ( एक प्रकार के शपथ ) 
को प्रमाण विहित किया गया है ॥ २२ | 


१. पूर्वापि । २. वदतां वादिनां, देवी विवदतां । 


१६६ याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 
। 


- उभयन्न प्रमाणसद्धावे प्रमाणगतबळाबळविवेके चासति पूर्वापरयोः कार्ययोः 
कस्य बलीयस्त्व मित्यत आहृ 
संर्वेष्वर्थविवादेषु बलवत्थुत्तरा क्रिया । 
ऋणादिषु सर्वेष्वर्थविवादेषु उत्तरा क्रिया--क्रियत इति क्रिया कार्य बळ- 
वती । उत्तरकार्ये साधिते तद्वादी विजयी भवति, पूवक्राये सिद्धेऽपि तद्काद़ी 
पराजीयते । तद्यथा-कश्चिदू ग्रहणेन धारणं साधयति कश्चिस्प्रतिदानेनाघारणम्‌ , 
तत्र ग्रहणप्रतिपादनयोः प्रमाणलिद्धयोः प्रतिदानं बळवदिति प्रतिदानवादी जयी 
भवति । तथा पूर्व द्विकं शतं गृहीत्वा कालान्तरे त्रिकं शतमङ्गीक्ृतवान्‌ , तत्रो- 
अयत्र प्रमाणसञ्घावेडपि त्रिकशतग्रहणं बलवत्‌ । पश्चाद्धाविस्वारपूर्वा बाधे नानुत्पत्तेः । 
उक्तं च--'पूर्वाबाधेन नोव्पत्तिरुत्तरस्य हि सेत्स्यति' इति ॥ | 
अस्यापवादमाह 
आधौ प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
आध्यादिषु त्रिषु पूवमेव कायं बलवत्‌ । तद्यया--एकमेव पेत्रमन्यस्था- 
धि कृत्वा किमपि गृहीत्वा पुनरन्यस्याप्याधाय किमपि गुङ्वाति; तत्र पूर्वस्यैव 
तद्ववति, नोत्तरस्य । एवं प्रतिग्रहे क्रये च ॥ नन्वाहितस्य तदानीमस्वत्वात्पुन- 
राधानमेव न संभवति । एवं दृत्तस्य क्रीतस्य च दानक्रयौ नोपपश्चेते तस्मादिदं 
वचनमनर्थकम्‌ । उच्यते--अस्वस्वेडपि यदि मोहात्कश्रिज्ञोभाद्वा पुनराधानादिकं 
करोति तन्न पूर्व बलवदिति . न्यायमूलमेवेद वचन मित्य चोद्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषा--( ऋण भादि) घन के सभी विवादों में उत्तर कार्य .( बाद का 
प्रमाण ) बळ्वान्‌ होता है; किन्तु आधि (बन्धक, रेइन), दान 
और क्रय में पूवं कायं ( अपना अधिकार पहले का बताने चाला पक्ष) ही 
बलवान होता है ॥ २३ ॥ 3) 
युक्तः केश्रिद्विशेषणैयुंक्ता याः प्रामाण्यं दृशयिष्यन्‌ कस्या श्रिद्धुक्ते: कार्यान्तरमाह-- 
पश्यतोऽश्रुवतो भूमेद्वांनिर्विशतिवार्षिकी । 
परेण भुज्यमानाया धनस्य द्शवाबिकी ॥ २४ ॥ 
परेणासंबद्धेन) भुज्यमानाँ भु धनं वा पश्यतः अब्रवतः 'मदीयेयं भूः 
न स्वया भोक्तव्या' इध्यप्रतिषेधयतः तस्या भूमेरिँहतिवार्षिकी अप्रतिरवं 
विंशतिवर्षोपभोगनिमित्ता हानिर्भवति । धनस्य तु हस्स्यश्वादेदेशवार्षिकी, 
हानिः । नन्वेतदनुपपन्नम, नह्मप्रतिषेधास्स्वध्वमपगच्छुति। अप्रतिषिद्धस्य . दान- 


१. सर्वेष्वेव विवादेषु । २. जयति। १, असंबन्धेन। २, अप्रति- 
षेद्धस्य । 


« व्यवहाराध्याय: १८७ 


विक्रयादिवत्स्वत्वनिवृ त्तिहेतुत्वस्य लोकझास्त्रयोरप्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विशतिवर्षोव- 
भोगात्स्वत्वस्‌ ; उपभोगस्य स्वंत्वे प्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य च प्रमेयप्रस्य नुस्पादक- 
त्वातू , रिक्थक्रयादिषु सुवत्वकारकहेतुष्वपाठाच्च ॥ तथा हि—स्वामी रिक्थक्रय* 
संविभागपरिग्रहाधिगमेषु बाह्मणस्याधिकं लब्धं, चत्रियस्य वजितंम्‌, निर्विष्ट वैश्य- 
शूद्वयोः ( गौ. २।१०, ३९-४२ ) इत्यष्टावेव स्वत्वकारकहेतून्‌ गौतमः पठति न 
भोगम्‌ । नचेदमेव वचनं विंज्ञति वरषोपभो गस्य स्वरवापत्तिहेतुस्त्रं प्रतिपादयतीति 
युक्तस्‌ । स्वस्वस्य स्वत्वहेतूनां च लोकप्र लि द्धस्वेन शाखेकसमधिगऱ्यस्वाभावात्‌ | 
एतञ्च विभागप्रकरणे निपुणतरसुपपादयिष्यते , गौतमवचनं तु नियमार्थम्‌ ॥ 
अपि च 'अनागमंतु यो भुङ्क्ते बहून्यब्दशतान्यपि । चोरदण्डेन तं पापं दण्डये- 
स्एथिवीपतिः ॥? इत्येतदनागमोपभोगस्य स्वस्वहेतुव्वे विरुद्धयते। नच 'भनागसं 
तु यो शुङ्क्त' इत्येतत्परोक्षभोगविषयम्‌, 'पश्यतो5युवत' इति प्रत्यक्षभोगविषय- 
मिति युक्तं वक्तुम्‌ । अनागमं तु यो सुङ्क? इत्यविशेषाभिधानात्‌, नोपभोगे बलं 
कार्यमाहत्ता तथ्सुतेन वा । पशुस्त्रीपुर्षादीनामिति धर्मा व्यवस्थितः ॥? इति 
कात्यायनवचनाच्च । समक्षभोगे च हानिकारणाभावेन हानेरसंभवात्‌ । न चेत- 
न्मन्तव्यसू--भाघिप्रतिग्रहक्रयेषु पूर्वस्याः क्रियायाः प्राबल्यादपवादेन भूविषये 
विंशतिवर्षोपभोगयुक्तायाः, धन विषये दशवर्षोपंभोगयुक्ताया:, उंत्तरस्याः क्रियायाः 
प्राबल्यमनेनोच्यत इति । यतस्तेषृत्तरेव क्रिया तत्त्वतो नोवपद्यते, स्वमेव ह्याधेयं 
देयं विक्रेयं च भवति । न चाहितस्य दत्तस्य विक्रोतस्य वा स्वत्वमस्ति । ` अस्वस्वः 
दाने प्रतिग्रहे च दण्डः स्मर्यते--'अदेयं यश्च णुह्णाति यश्चादेयं प्रयच्छुति | . 
उभौ तौ चौरवच्छास्थौ दाप्यौ चोत्तमसाहसम्‌ ॥? इति । तथाऽऽध्यादीनां त्रया- 
णामपवादस्वेऽस्य श्लोकस्याघिसी मादीनामुत्तरश्हो केऽपवादो नोपपद्यते। तस्मा- 
हुम्यादीनां हानिरचुपपन्नेव; नापि व्यवहारहानिः, यत!---'उपेक्षां कुर्वतस्तस्य 
तूष्णींभूतस्य तिष्ठतः । काले विपन्ने पूर्वोक्ते व्यवहारो न सिद्धयति ॥? इति नार- 
देनोपेज्ञालिड्राभावकृता व्यवहार हा निरुक्ता, मतु वस्त्वभावकृता । तथा मनुनादि 
(८।१४८)-'अजडश्चे दपौगण्डो विषर्यंश्चास्य भुज्यते। भग्न तद्वयवहारेण भोक्ता तद्ध- 
नमहंति ॥? इति व्यवहारतो भङ्गो दर्शितो न वस्तुतः । व्यवहारभङ्गश्वेव--ओक्ता 
किल वदति 'अजडोऽयमपौगण्डोऽबालोऽयमस्य संनिधौ विज्ञतिवर्षाण्यप्रतिरवं 
सया भुक्त, तत्र.बहवः साक्तिणः सन्ति; यद्यस्य स्वमन्यायेन मया भुञ्यते तदायं 
किमिव्येतावन्तं कालमुदास्ते” इति, तत्र चायं निरुत्तरो भवतीति । एवं निरुत्तर- 


५१, विजितं । विनिजितम्‌ । २. नशेद्‌ वचनं। ३. उत्तरविषयक्रियायाः । 
४. स्वश्वविशिष्मेव-स्वयमेव । ५. भस्वश्वस्य। ६. विषये चास्य 
झुअते। ७. समश्वेनापवादासंभवात्‌। ` 


१८८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


स्यापि वास्तवो व्यवहारो भवत्येव । 'छुलं निरस्य भूतेन व्यवहाराज्ञयेन्नृपः' (व्य० 
१९) इति नियमात्‌ ॥ अथ मतम्‌ । यद्यपि न वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिस्त- 
थापि पश्यतोऽप्रतिषेधतो व्यबहारहानिशङ्का भवतीति तज्ञिवृत्तये तूष्णो न स्थात- 
व्यमित्युपदिश्यित इति । तञ्च न-स्मातंकालाया आुक्ते्ह निशज्ञाकारणस्वाभावात्‌, 
तूष्णीं न स्थातव्यमित्येतावन्मात्रासिधित्सायां विंशतिग्रहणसविबज्षितं स्यात्‌ । 
अथोच्यते-विंज्ञतिग्रहणमूर्ध्वं पत्रदोषोद्धावननिराकरणार्थम्‌.। यथाह कात्यायनः- 
"शक्तस्य संनिधावर्थो यस्य लेख्येन भुज्यते। विंशतिवर्षाण्यतिक्रान्तं तरपत्रं दोषव- 
ज्चितस्‌ ॥' इति, तदपि नः-आध्या दिष्वपि विंशतेरूध्वं पत्रदोषोद्भावननिराकरणस्य 
सँमत्वेना घिसीमेत्याद्यपवादासंभवात. । यथाह कात्यायनः--'अथ विशतिवर्षाणि 
आधिभुक्तः सुनिश्चितः। तेन लेख्येन तरिसद्धिळेख्य दो षविवजिता ॥? तथा--सी- 
माविवादे निर्णीते सोमापत्र विधीयते । तस्य दोषाः प्रवक्तव्या यावद्वर्षाणि 
बिशतिः ॥ इति । पतेन 'घनस्य दशवार्षिकी’ इत्येतदपि प्रयुक्तम्‌ । तस्मादस्य 
श्लोकस्य *सस्योऽर्थो वक्तव्यः। उच्य ते-भूमे्धनस्य च फलहानिरिह विवक्षिता, न 
वस्तुहानिर्नापि व्यवहारहानिः। तथा हि- निराक्रोशं विंशतिवषोंपभो गादूध्वं यद्यपि 
स्वामी न्यायतः क्षेत्र भृते, तथापि फलानुसरणं न लभते; अप्रतिषेधलक्षणाः 
स्स्वापराधादस्माच्च वचनात्‌ । परोक्षभोगे तु विशते रूध्वंमपि फलानुसरणं लभत 
एव; "पश्यतः? इति चचनात्‌। प्रत्यक्ष भोगे च साक्रोशे, 'अब्रवतः? इति वचनात्‌ । 
विशतेः प्राक्‌ प्रस्यक्षे निराक्रोशे च लभते; विशतिग्रहणात्‌ । ननु तढुर्पन्नस्यापि 
कुलस्य स्वस्वात्तद्धानिरनुपपन्नेव । बाढम्‌, तस्य स्वरूपाविनाशेन तथेवावस्थाने 
यथा--तदुत्पन्नपूग न सवृत्त।दी नां यस्पुन स्त दुरपन्नमु पभो गान्चष्ट तत्र स्वरूपनाशा- 
देव स्वस्वनाशः । अनागमं तु यो भुङक्ते बहून्य्रब्दरातान्यपि। चौरदण्डेन तं पापं 
दण्डयेत्पृथिवीपतिः ॥? इत्यनेन वचनेन निष्क्रयरूपेण गणयित्वा चौरवत्तव्समं 
द्रव्यदानं प्राप्त, 'हानिबिंशतिवार्षिकी' इत्यनेनापोद्यते। राजदण्डः पुनरस्त्येव 
विशते रूध्वमपि, अनागमोपभोगादपवादामावाञ्च । तस्मारस्वाम्युपेक्षाळक्षणस्वा- 
पराधाद्स्माच्च चचनाद्विंशतेख्ध्वं फळं नष्टं न लभत इति स्थितम्‌ । एतेच 
“धनस्य दशवाषिकी, इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ ॥ २४ ॥ 
भाषा--स्वामी के देखते रहने और आपत्ति न करने पर भूमि दूसरे 
च्यक्ति द्वारा जोती जाने पर बीस वपं में उसके (स्वामी के) अधिकार से 
निकल जांती है और इस प्रकार धन का उपभोग दूसरा करे तो दस वर्ष के 
बाद स्वामी का अधिकार नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ 


१. सस्योऽथों नि्दुष्टोऽथः सभ्योऽन्योऽर्थो । 


` ठ्यवहाराध्यायः १८६. 


अस्यापवाद्माह--- 
आधिसोमो पनिक्षेपज्ञडबालधनेर्विना | 
'तथोपनिधिराजस्त्रीक्षो जियाणां घनेरपि ॥ २५ ॥ 
आधिश्च सीमा च उपषनिक्षेपश्च आधिसोमोपनिक्षेपाः । जडश्च बालश्च 
जडबालौ, तयोधने जडबालघने; आघिलीमोपनिच्षेपाश्च जडबालधने च 
आधिसीमोपनित्षेपजडवाळघनानि तेर्विना । उपनिच्षेपो नाम रूपकसंख्याप्रदर्श- 
नेन रक्षणाथ परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्‌ । यथाह नारदुः---'स्व द्रव्य यत्र विस्र 
भ्भान्नि्षिपव्यविशङ्कितः । निक्षेपो नाम तप्प्रोक्त व्यवहारपदं बुधेः ॥? इति उप- 
निधानमुपनिधिः । भाध्यादिषु पश्यतोऽब्रवतोऽपि भूसेतिशतेरूष्दं धनस्य च 
दशभ्यो वषम्य ऊध्वमप्युपचयहानिने भवति; पुरुषापराधस्य तथाविधस्या- 
भावात्‌ , उपेच्षाकारणस्य तम्र तत्र संभवात्‌ । तथा हि--आधेरोधिस्वोपाधिक 
एव भोग इद्युपेक्षायामपिः न पुरुषापराधः । सीर्नश्चिर कृततुषाङ्गारादिचिह्ण 
सुसाध्यस्वादुपेत्ता संभवति; उपनिक्षेपोपनिध्योभेक्तेः प्रतिषिद्धस्वात, प्रतिषेधाति- 
क्रमोपभोगे च सोदयफललळाभादुपेच्षोपपत्तिः । जडबालयोजंडस्वाद्वालस्वादुपेक्षा 
युक्तेव; राज्ञो बहुकायव्याकुलत्वात्‌ , .स्रीणामज्ञानादप्रागभ्याच्च । श्रोन्रिय- 
स्याध्ययनाध्यापनतद्थ विचारानुष्ठ। नव्याकुलत्वादुपेक्षा युक्तेव । तस्मादाध्यादिषु 
सवंत्रोपेक्षाकारणसंभवात्समक्षभोगे निराक्रोशे च न कदाचिदपि फलहानि:॥२५॥ 
भाषा-आधि ( बन्धक), सीमा, उपनिक्षेप, जड़ ( मन्दबुद्धि ) 
बालक का धन, उपनिधि, राजधन, स्त्रीधन, श्रोत्रिय का धन दूसरे द्वारा: 
दस या बीस वष तक भोगे जाने पर भी अपने स्वामी के अधिकार से हीन 
नहीं होते हें ॥ २५ ॥ 
आध्यादिषु दण्डविशेषप्रति पादन।थ माह--- 
अंध्यादीनां विहारं घनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्ड च तत्सम राशे शक्तश्यपेक्षमथापि वा ॥ २६॥ - 

.य श्राध्यादीनां श्रोत्रियद्वव्यप्यन्तानाँ चिरकालोपभोगबलेनापहर्ता तं विवा- 
दास्पदीभूत धनं स्वामिने दापयेदित्यनुवादः । दण्डं च तत्सम विवादा- 
स्पैदीभूतद्वव्यसमं राज्ञे दापयेदिति विधिः । यद्यपि ग्ृहक्षेत्रादिषु तत्समो दण्डो 
न संभवति तथापि--'मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा? ( ब्य० १५५) 
इत्यादिवंदय्रमाणो दण्डो द्रृष्टव्यः । अथ तत्समदण्डेनापहतुंदमन न भवति बहु- 


१. तस्योपनिधि । २. आधिस्वनिमित्तकः ३. सोद्यफलभा- 
.बात्‌। ४, आध्यादीनां निहन्तारं दापयेद्वनिने धनम्‌ । 
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. धनव्वेन, तदा शक्तयपेत्तं धनं दापयेत्‌ । यावता तस्य दुपोपशभो भवति 
तावद्दापयेत्‌ । 'दण्डो द॒मनादिस्याहुस्तेनादान्तान्द॒मयेव्‌? ( गौ० ११।२८ ) इति 
दण्डग्रहणस्य दमनार्थस्वात्‌ । यस्य तु तत्समभपि द्रव्यं नास्ति, सोऽपि यावता 
पीडथते तावदद/प्यः । यस्य पुनः किमपि धनं नास्ति असौ घिग्दृण्डादिना दम- 
नीयः। तथा च मनुः ( ८।१२९ )--'धिर्दण्डं प्रथमं कुर्याद्वाग्दण्ड तदनन्त- 
रम्‌ । तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परस्‌ ॥? इति । वधदण्डोऽपि शारीरो 
आह्मणव्यतिरिक्तानां दशधा दर्शितः । तथाह मनुः (८।१२५)- दश स्थानानि 
दण्डस्य मनुः स्वायंस्ुवोऽब्रवीत्‌ ) त्रिषु वणेषु यानि स्युरक्षेतो बाह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ । चहुर्नासा च कर्णो च धनं देहस्तथेव 
व ॥? इति । एतेषां यब्निमित्तापराधस्ततरैवो पस्थादौ निग्रहः कार्य इति द्रष्टव्यम्‌ । 
क्स चा कारयितव्यो बन्धनागारं वा. प्रवेशयितव्यः । यथोक्तं काव्यायनेन-- 
“घनदानासहं बुद्ध्वा स्वाधीने कर्म कारयेत्‌ । अशक्तौ बन्धनागार प्रवेश्यो 
आह्मणाहते ॥? इति । ब्राह्मणस्य पुनद्रव्याभावे कर्मवियोग़ादीनि प्रयोज्यानि । 


यथाह पौतमः ( १२।४७ )--“कर्मवियोगबिख्यापननिर्वासनाङ्ककरणान्यबृत्तौ ।'. 


इति । नारदेनापि ( १४।४ )--'वधः सवंस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्ग 
च्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ अविरोषेण सर्वेषामेष दण्डविधिः स्म्ृतः ॥' 
इत्युकस्वोक्तम्‌-वधादृते बराह्मणस्य, न वधं ब्राह्मणोऽहंति ॥? इति ।-- शिरसो 
सुण्डनं दण्डस्तस्य निर्वानं पुरात्‌ । ललाटे चाभिशस्ताङ्कः प्रयाणं गदुभेन च ॥? 


( नारदः १४।९ ) इति ॥ अङ्कने च व्यवस्था दिता ( ९।२३७ )-“गुरुतहपे - 


भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वज्ञः। स्तेये तु श्वपदं कार्यं ब्रह्महण्यशिराः पुमान्‌ ॥? 
इति। यत्त--“चहुनिरोधो ब्राह्मणस्य’ (२।२७।१७) इत्यापस्तभ्ववच्नं, ब्राह्मणस्य 
पुरान्निर्वासनसमये वख्रादिना चच्ुनिरोधः कर्तव्य इति तस्यार्थः, न तु चःचुरुद्ध- 
रणम्‌; ‘अक्षतो ब्राह्मणो ब्रजेत्‌' ( मनुः ८।१२३ ) “न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः? 
( गौतमः १२।४६ ) इत्यादिमनुगौतमादिवचनविरोधादिश्यळं प्रसङ्गेन ॥ २६॥ 

भाषा--आधि ( उन्धक) आदि के हरण करने वाले से धन के 
अधिकारी को घन दिळवाये; उसके समान ही दण्ड राजा को दिलवाये अथवा 
उसकी शक्ति देखकर उसके अनुसार दण्ड निर्धारित करे ॥ २६॥ 


-स्वस्वाच्यभिचारव्वेन भोगस्य स्वत्वे प्रामाण्यमुक्तम्‌ । भोगमतत्रस्य स्वत्व- 
ऽय भिचा रिध्वात्कीदृश्ो भोगः प्रमाणमिध्यत आहत 


आगमोऽभ्यधिको भोगादिना पूर्वक्रमागतात्‌ । 


१, आगमोऽध्यधिको । 


व्यवहाराध्याय: १६१ 


स्वत्वहेतुः प्रति प्रहक्रया दि: अगमः । स भोगादप्यघधिको बलीयानू; स्वत्व- 
बोधने भोगस्यागमसापेक्षस्वात्‌ । यथाह नारदः ( १।८५ )--“आगमेन विशुद्धन 
भोगो याति प्रमाणताम्‌ । अविशुद्धागमो भोग: प्रामाण्यं नेव गच्छति ॥” इति । 
नच भोगमात्रात्स्वत्वागमः; पर कीयस्याप्य पहारा दिनो पभोगसंभवात्‌ । भतपुव-- 
“भोगं केवलतो यस्तु कोर्तयेन्नागमं कचित्‌ । भोगच्छुलापदेशेन विज्ञेयः स तु 
तस्करः ॥ (नारदः १८।६) इति स्मर्यते । अतश्च सागमो दीर्घकालो निरन्तरो 
निराक्रोशः प्रत्यर्थिप्रव्यक्षश्चेति पञ्चविशेषणयुक्तो भोगः प्रमाणमित्युक्त भवति । 
तथा च स्मर्यते-“सागमो दीर्घकालश्चाविच्छेदोऽपरत्ो स्ज्ितः । मनि 
परिभोगोऽपि पञ्चधा ॥' इति । क्वचिच्चागमननिरपेज्चस्यापि भोगस्य प्रामाण्य- 
मित्याह--विना पूर्वक्रमागतादिति । पूर्वेषां पित्रादीनां 
पू्वक्रमः, तेनागतो यो भोगस्तस्माद्विना । आगसोऽभ्यघिङ इति संबन्धः । स 
पुनरागमादभ्यधिकः आगमनिरपेक्षः । प्रमाण मित्यर्थः । तत्राप्यागमोऽज्ञात निर- 
पेहो न सत्तानिरपेक्षः। सत्ता तु तेनेवावगम्यत इति बोद्धव्यस्‌ । 'विना पूर्व- 
क्रमागतात्‌" इत्येतच्च स्मातंकालप्रदर्शनाथघ्र । “आगमोऽभ्यधिको भोगात इति च 
स्मार्तेकालविषयस्‌ । अतश्च स्मरणयोग्ये कारे योग्यानुपलछध 


निश्चयसंभवादागमः्ानसापेचषस्येव भोगस्य प्रामाण्यस्‌ । अस्म! 
नुपलव्ध्यभावे 


त्रयाणा क्सः 


या आगमाभाव- 


तें तु काले योभ्या- 
"गसाआवनिश्चयासंभवादागसञ्ञाननिरपेच एव संततो 


भोगः 
प्रमाणम्‌ । एतदेव स्पष्टीकृतं कात्यायनेन-- 'स्मातेकाले क्रिया भूमेः सागमा 
सुक्तिरिष्यते । भस्मातेंऽनुगमाभावात्क्रमास्त्रषुरुषायत्ता ॥' इति । स्मातश्च कालो 


> टि ५. 
वर्षशतपयन्तः; “शतायुचे पुरुषः? इति शुतेः। अनुयमाभावादिति योग्यानु- 


पलव्ध्यभावेनागमाभावनिश्चयासं भवा दिव्यर्थः । अतश्च वर्षशताधिको सोगः 
संततोऽप्रतिरवः प्रत्यच्षश्चागमाभावे वाऽनिश्चितेऽऽ्यभिचारा दा ज्षिप्तागमः स्वत्वं 
गमयति । अस्मार्तेऽपि कालेऽनागमरझ्ूतिपरस्परायां सत्यां न भोग; प्रसाणस्‌ । 
अत एव “अनारमं तु यो भुङक्ते बहून्यब्दशतान्यपि ।। चौरदण्डेन तं पाएं 
दुण्डयेस्पृथिवीपतिः॥ 'इस्युक्तम्‌ । न च ‘अनागसं तु यो भुङ्ते? इत्येकबचननिर्देशात्‌ 
“बहुन्यब्द्शतान्य पि! इति “अपि'शब्दप्रयोगाप्रथमस्यैव पुरुषस्य निरागमे चिर- 
कालोपभोगेऽपि दण्डविधानमिति मन्तव्यस्‌ । द्वितीये वा पुरुषे निरागमस्य 
भोगस्य प्रामाण्यप्रसङ्घात्‌ । न चैतदिष्यते--'आदौ तु कारणं दानं मध्ये भुक्तिस्तु 
सागमा' ( नारद: २८७ ) इति नारदस्मरणात्‌ । तस्मात्सर्वच् निरागस!पभोगे 
“भनागसं तु यो सुड 'इस्येतद्‌ द्रष्टव्यस्‌ । यदपि 'अन्यायेनापि यद्भुक्त पित्रा पूर्व- 
तरेखिभि; । न तच्छुक्यमपाहतु क्रमात्त्रिपुरुषागतम्‌ ॥' इति, तदपि पित्रा सह 


SHOUT oS i Onn 
१. अपरिवज्जित । २. प्रथमस्य पुरुषस्य । 


= 
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पू्वंतरे खिभिरिति योज्यम्‌ । तत्रापि , क्रमा स्त्रिपुरुषागत' मित्यस्मातंकालो पभोग- 
लक्षणम्‌ । त्रिपुरुषविवत्ञायामेकवर्षाभ्यन्तरेऽपि पुरुषत्रयातिक्रम संभवात्‌, द्वितीये 
बर्षे निरागमस्य भोगस्य प्रामाण्यप्रसंगः । तथा सति 'स्मातकाले क्रिया भूमेः सा- 
गामा भक्तिरिष्यते? इति स्म्रतिविरो धः, अन्यायेनापि यद्कुक्तम्‌? इत्यंतच्चान्याये- 
नापि भक्तमपहतु न शक्यं, कि पुनरन्यायानिश्चये इति व्याख्येयम्‌; 'अपि’ शब्द्‌- 
श्रवणात्‌ । यच्चोक्तं हारीतेन--'यद्विनाऽऽगमम्यन्तं भुक्तं पूर्वेखिमिभेवेत्‌। न 
तच्छुक्यमपाहतु क्रमास्त्रपुरुषागतम्‌ ॥ इति, तत्राप्यव्यन्तन्तमागम विनेति । 
भत्यन्तसुपळभ्यमानमागमं विनेति व्याख्येयं, न एनरागमस्वइपं विनेति । 
आगमस्वरूपाभावे भोगशतेनापि न स्वत्वं भवतीव्युक्तम्‌ । “क्रमा स्त्रपुरुष।गतमि? 
स्येतदुक्ताथम्‌ । ननु स्मरणयोग्ये काळे भोगस्यागमसापेचषस्य प्रामाण्यसचुपपज्चम्‌ । 
तथा हि-यद्यागमः प्रमाणान्तरेणावगतस्तदा तेनव स्वत्वावगमान्न भोगस्य 
स्वत्वं आगमे वा प्रामाण्यम्‌ । अथ प्रमाणान्तरेणागमो नावगतः कथं तद्विशिष्टो 
भोगः प्रमाणम्‌ ९ उच्यते,-प्रमाणान्तरेणावगतागमलसहित एव निरन्तरो 
भोगः कालान्तरे स्वस्वं गमयति । अवग्रतोऽप्यागमो भोगरद्वितो न कःळान्तरे 
स्वस्वं गमयितुमळम्र । मध्ये दानविक्रयादिना स्व्वापगमसंभवाद्रिति सर्व- 


मनवद्यम्‌ ॥ 


आगमसापेक्षो भोगः प्रमाणमित्युक्तम , आगमस्तहिं भोगनिरपेत्ष एव 
प्रमाणमिव्यत भाह-- 


आगमेऽपि बलं नेव भुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥ 


यस्मिन्नागमे स्वल्पापि भुक्तिभोंगो नास्ति तस्मिन्नागमे बलं संपूर्ण नेवा- 
रिति । अयमभिसंघिः--स्वश्वस्वतिवृत्तिः परस्वत्वापादनं च दानम्‌ ; परश्व- 
स्वापादन च परो यदि स्वीकरोति तदा संपद्यते, नान्यथा । स्वीकारश्च त्रिविधः 
मानसः, वाचिकः, कायिकश्चेति । तत्र मानसो ममेदमिति संकदपरूपः । वाचिकस्तु 
ममेदमित्याद्यमिव्याहारोज्ञेखी सविकढपकः प्रत्ययः। कायिकः पुनर्पादानामिमङा- 
नादिरूपोऽनेकविधः । तत्र च नियमः स्मयते--'दद्यात्कृष्णाजिन पृष्ठे गां पुच्छे 
करिणं करे । केसरेषु तथेवाश्वं दासीं झिरसि दापयेत्‌ ॥? इति । आश्वरायनोऽ- 
प्याह--“अनुमन्त्रयेत प्राण्यभिखुशेदपाणि कन्यां च' इति। तत्र हिरण्यवखादा- 
चुदकदानानन्तरमेवोपादानादिसंभवात्‌ त्रिविधोऽपि स्वीकारः संपद्यते । क्षेत्रादौ 
पुनः फलोपभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासंभवार्स्वरपेनाप्युपभोगेन भवित- 
व्यस्‌; अन्यथा दानक्रयादेः संपूणंता न भवतीति फलोपभोगलच्षणकायिक- 


१. मुक्त पूर्वतरेख्रिभिः। २. कायिकस्तु । 


ee eel 


व्यवहराध्याय: १६३ 


स्वीकारविकळ आगसो दुर्बलो भवति तत्सद्दित।दागमात्‌ । एतच्च द्वयोः पूर्वापर- 
कालापरिज्ञाने । पुर्त्रापरक्कालपरिज्ञाने तु विग्युणोडपि पूवंकाछागम एवं बलीया- 
निति । अथवा--'लिखितं साज्षिणो. भरुक्तिः प्रमाणं त्रिविधम! इत्युक्तं एतेषां 
समवाये कुत्र यस्य वा प्राबल्यमिव्यत्रेदसुपतिष्ठते--'आगमोडब्परधिक्तो भोगाहिना 
पूर्वक्रमागतात्‌ । आगमे5वि बळ नेव शुक्तिः स्तोकापि यत्र नो ॥? इति । अय- 
सर्थःआय्ये पुरुषे साकषिभिर्भा डित आमो ओोगाद्प्यधिको बलवान्‌ । पूर्वक्रमा- 
राताद्वोगाद्विना । ख़ पुनः पू्वक्रमारलो भोगश्वतुर्थ पुरुषे लिखितेन भावितादा- 
गमाद्वुत्रान्‌। मध्यमे तु भोगरहितादागमारस्तोकभोगसहितोऽप्यागमो बळवा- 
निति । एतदेत्र नारदेन स्पष्टीकृतम्‌ --'आदौ तु कारणं दानं मध्ये सुक्तिस्तु 
सागमा । कारणं झुक्तिरेवेका संतता या चिरन्तनी ॥? इति ॥ २७ ॥ 

भाषा तीन पीढी पहले से. चले आदे हुए भोग ( कब्जे ) की अपेक्षा 
आगम ( छेख ) अधिक प्रामाणिक होता हे । ( आगम-सापेक्ष भोग ही 
प्रमाण होता है । किन्तु जहाँ थोड़ा भी भोग नही होता वहाँ आगम में वो 
दम नहीं रह जाता है )॥ २७॥ 

'वश्यसोऽघ्रुवत' ( व्य० २४) इत्यन्न विशतिवर्षोपभोगादूध्चे भूसेर्घनस्या- 
पि दृशदषोंपभोगादृध्वं फछानुसरणं न भवतीव्युक्तम्‌, तत्र फलानुसरणवहदण्डा- 
नुसरणमपि न भविऽयतीव्याजङ्कय पुरुषव्यवस्थया च दण्डव्ववस्थां दुर्शयि- 
तुमाह--- 


आगभस्तु कृतो येन सो5नियुक्तस्तपुद्धरेतू । 
न तत्छुतस्तत्खुतो वा झुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८ ॥ 


येन पुसुपेण भूग्यादेरागसः स्वीकारः कृतः स पुरुषः “कुतस्ते च्चेत्रादिकस्‌' 
इत्य भियुक्तस्तमागमं प्रतिग्रहो दिकं लिखिकादिसिरुद्धरेत भावयेत्‌ । अनेन चाद्य- 
स्य पुरुपस्यागसमलुद्धरतो दण्ड इ्युक्तं भन्रेति। तत्खुतो द्वितीयोऽभियुक्तो 
नागमसुद्धरेत्‌, किन्तु अविच्छिज्ञा$प्रतिरव-समक्ष भोगस्‌ । अनेन चागममनु- 
द्धरतो द्वितीयस्य न दण्डोऽपि तु विशिष्ट भंगमबुद्धरतो इति प्रतिपादितस्‌ ।. 
तत्सुतस्तृतीयो नागमं नायि विशिष्ट भोगमुद्धरेत, अपि तु क्रमागतं भोगमा- 
झम्‌ । अनेनापि तृत्तीयस्य क्रमायातभोगानुद्धरणे दण्डो नागमाचुद्धरणे न विशि- 
्भोगानुद्धरणे चेत्यभिहितस्‌। तत्र तयोद्वितीयतृतीययोभुक्तिव गरीयसी । 
तद्रापि द्वितीये गुरुस्तृतीये गरीयसीति विवेक्तन्यम्‌ । त्रिष्वप्यागमालुद्धरणेऽथ- 
हानिः समानेव, दण्डे तु विशेष इति तात्पयार्थ:। उक्तं च हारीतेन--'आगमस्तु . 


१. सहितादागमाभावात्‌ ; दनुमन्त्रयेत्‌ । २. प्रतिम्रहादेरिति । 


१६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


कृतो येन स दण्ड्यस्तमङ्द्धरन्‌ । न तत्सुतस्तत्सुती वा भोग्यहानिस्तयोरपि.॥? 
इति २८ ॥ 
भाषा-जिस व्यक्ति ने आगम ( लेख) करवाया है वह अभिगय्रोग 
चलाये जाने पर उसे प्रस्तुत करे । उसके पुत्र या पौत्रो को वह आगम प्रस्तुत 
करने का अधिकार नहीं रहता, उनके संबन्ध में भोग ही प्रमाण होता है ॥२८॥ 
अस्मातकाळोपभोगस्यागमज्ञा ननिरपेक्षस्य प्रामाण्यझुक्तं विना पूर्वक्रमा ग- 
तातू? ( व्य० २७ ) इत्यत्र, तस्यापचादभाह -- 
योऽभियुक्तः परेतः स्याक्तस्य रिक्थी तघुद्धरेत्‌ । 
न तत्र कारणं सुक्तिरागमेन विना कृता ॥ २९ ॥ 
चंदा पुनराहत्रा दिरसियुक्तो5छृतव्यवद्दारनिर्णय एवं परेतः स्यात्‌ परलोक 
गतो भवेत्तदा तस्य रिवधी पुत्रादिस्तमागममुछरेत्‌ । यस्मात्तत्र तस्मिन्व्यवहारे 
अुक्तिरागमरहिता साच्यादिभि: साधितापि न प्रमाणस्‌ ; पूर्वाभियोगेन भोगस्य 
खापवाद्त्वात्‌ । नारदेनाप्युक्तम्‌ ( ११९३ )--“तथा 'रूंढविवादस्य ग्रंतस्य व्यव- 
हारिणः । पुत्रेण सोऽर्थः संशोध्यों न तं भोगो निवतंयेत्‌ ॥? इति ॥ ९९ ॥ 
भाषा--यदि अभियुक्त ( अभियोग चलते समय ही) मर जावे तब 
उसके उत्तराधिकारी ( पुत्र इत्यादि) उस आगम को प्रस्तुत करे । उस 
स्थिति में विना आगम के भोग प्रमाण नहीं माना जाता ॥ २९ ॥ 
अनिर्णीतव्यवहारे व्यवहर्तरि प्रेते व्यवहारो न निवर्तत इति स्थितम्‌ । 
नि्णीतेऽपि व्यवहारे, स्थिते च व्यवहर्तरि व्यवहारः क्चित्पवर्तते क्चिन्न प्रवर्तत 
इति व्यवस्थालिद्धये ब्यवहारदर्शिनां बलाबलमाह-- 


गुपेणाधिक्कताः पूगाः ध्रेणयोऽथ कुलानि च ! 

पूर्व पूर्व गुरु ज्ञेयं व्यवद्दारविधो न्रणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
नृपेण राज्ञा अधिइताः ब्यवहारदर्शने नियुक्ताः--'राज्ञा सभासदः कार्याः? 
( व्य० २ ) इत्यादिनोक्ताः पूगाः समूहाः, भिन्नजातीनां भिन्नतृत्तीनां एकस्थाः 
ननिवासिनां,-पथा ग्राम नगरादयः, श्रेणयो नानाजातीनामेक्रजातीनासप्येकक- 
मॉपजीविनां रंघाताः,-यथा हेडाबुकादीनां ताग्बूलिककुविन्द्चमंकारादानं च, 
कुलानि ज्ञातिसंबन्धिबन्धूनां समूहाः, एतेषां नृपाधिकृतादीनां चतुर्णा पूर्व पूरव 
- यद्यत्द्व पठितं तत्तद्गुरु बळवज्ज्ञयं वदितव्यस्‌। नृणां व्यवहतणां, व्यवहांरविधो 
व्यवहारदुशनकायं । एतदुक्त भवति नृपाधिकृतेनिणीते व्यवहारे पराजितस्य 
यद्यष्यसंतोषः कुदृष्टिबुद्धया भवति, तथापि न पूयादिषु पुनव्यंबहारो भवति । 


१. नवारूढः । २. निवारयेत्‌ । 


व्यवहाराध्यायः १६४ 


एवं पूगनिर्णीते$पि न श्रेग्यादिगसनस्‌ । तथा श्रेणिनिर्णीते कुलगमनं न 
भवति । कुलनिर्णीते तु श्रेण्यादिगमनं भवति । श्रेणिनिर्णीते पूगादिगमनम्‌ । 
पूगनिर्णीत नुपाधिकतगमनं भवतीति । नारदेन उननपाविङृतनिीतेऽवि क्सरः 
हारे नृपगमनं भवत्तीत्युक्तमू---'कुलानि श्रेणयश्चेव राणाश्चाधिकृता _ सुपाः। प्रतिष्ठा 
व्यवहाराणां गुर्वेषाडुच्तरोत्तरम्‌? इति । तत्र च नुपगमने सोत्तरसभ्येन राज्ञा 
पूवैः सभ्येः सपणब्यवहारे निर्णीयमाने यद्यसौ कुदृष्टवादी पराजितस्तदा5 पौ 
दण्डयः । अथासौ जयति तदाऽधिकृताः सभ्या दण्ड्याः ॥ ३० ॥ 

भाषा--मनुर्ष्या का व्यवहार देखने के कार्य में राजा द्वारा नियुक्त 
व्यक्ति, पूगा ( समूह ), एक कार्य करने चारों की बिरादरी और जाति तथा 
संबन्धियों का समूह ( कुल ) को क्रमशः श्रेष्ठ समझना चाहिए ॥ ३० ॥ 

दुर्बलेन्यवहारदुशिभिईँष्टो व्यवहार: परावतंते, प्रबलदृष्टस्तु न निवर्त 
इत्युक्तम्‌ ; इदानीं प्रबलदृष्टो$पि व्यवहारः कश्रिन्निवर्तत इत्याह 

चलो पावि विनिदुत्तान्व्यवहाराज्निवतयेत्‌ 
ख्रीनक्तमन्तरायारबहिःदाच्रुक्कतांस्तथा ॥ ३१ ॥ :. 

बलेन बळार्कारेण उपाधिना भयादिना विनिवृत्ता ज्िष्पन्ञ न्वय वहारा ज्जि- 
वर्तयेत्‌ । तथा स्त्रीसिः, नक्तं रात्रावसतरीभिरपि, अन्तरागारे गुहाभ्यन्तरे, बहिय्रासा- 
दिभ्यः, दावुभिश्च कृतान्‌ व्यवहारान्‌ 'निवतयेत्‌' इति संबन्धः ॥ ३ १॥ 

भाषा--बलपूर्वक एवं भय आदि द्वारा निष्पन्न व्यचहारों एवं स्त्रियों के 
साथ, रात्रि को, घर के भीतर, आम आदि के बाहर और राज्ुओं हारा किये 
गये व्यवहारो पर पुनः विचांर करे ॥ ३१ ॥ 

असिद्धव्यवहारिण आह--. 


मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिबालभीतादियोजितः 
अंसंबद्धळुतञ्चैय व्यवहारो न सिद्ध चति ॥ ३२॥ 
अपि च, मत्तो मदनीयद्रव्येन, उन्मत्त उन्मादेन पञ्चविधेन वातपित्तश्लेष्म- 
संनिपात ग्रह सं वेनो प सृष्टः, आतों व्याध्यादिना, व्यसन मिष्ट वियोर्गाऽनिष्टपरा क्तिः 
जनितं दुःख, पेह्वान्व्यसनी; बालो व्यवहारायोग्यः, भीतोऽरातिभ्यः, “आदिः 
ग्रहणात्पुरराष्ट्रादि विरुद्ध: ।—'पुराराष्ट्रविरुद्धश्च यश्च राज्ञा विसञितः। 
अनादेयो भवेद्वादो घर्मविद्धिरुदाहतः ॥' इति मनुस्मरणात्‌ । एतेयों जितः कृतो 


१. उपैः। ३. सोत्तरेति उत्तरश्वासी सभ्यश्रेति तर्सहितेन-स्वोसर । 
३. बलोपधि। तन्रोपधिः केतवं ४. उपधिना अयेन । ५. भलंबन्थकृतः । 
९. वियोगोऽनिष्टप्राह्तिस्तज्ञनितं । 


. १३ या० 


टर १६६ . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
` ख्यवहारो न लिद्धथति । अनियुक्तासंबद्धकृतोडपि व्यवहारो न सिद्धयतीति 
संबन्धः । यत्त स्मरणस्‌--“गुरोः झिष्ये पितुः पुत्रे दम्पत्योः स्वासिब्धुस्ययोः + 
विरोधे तु मिथस्तेषां व्यवहारो न सिद्धयति ॥? इति, तदपि गुरुशिष्यादी ना - 
मास्यन्तिकव्यवहारम्रतिषेध परं न भवति; तेषामपि कथंचिदूव्यवहारस्येष्टव्वात्‌ । 
तथा हि--शिष्यादिशिश्रिवधेन शक्तौ रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्यां, अन्येन 
न्न राज्ञा शास्यः? ( २।४२।४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'नोत्तमाङ्गे कथंचन? 
( ८।३०० ) इति मनुस्मरणाच्च । यदि गुर्‌ः कोपावेशंवशान्महता दण्डेनो त्तमाङ्गे 
ताडयति, तदा स्मृतिव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः शिष्यो यदि राज्ञे निवेदयति, 
तदा भवत्येव व्यदहारपद्म्‌ ॥ तथा-- “भूर्या पितामहोपात्ता? ( ड्य० ५२१ ) 
इस्यादिवचनास्पितामहोपात्ते भूझ्यादौ पितापुत्रयोः स्वागैये समने, यदि पिता 
विक्रयादिना पितामहोपात्तं भूम्यादि नाशयति तंदा घुत्रो यदि धम्रांधिकरणं 
प्रवेशयति तदा पिताएइन्रयोरपि भवव्येव व्यवहारः ॥ थथा---दुर्भि्षे धमंकाये' च 
ब्याधौ संप्रतिरोधके । गृहीतं स्रीधनं भर्ता नाकामो दातुमर्हति ॥! इति 
रुमरणात्‌ , दुशिज्ञादिव्यतिरेकेण यदि ख्ीधनं भर्ता व्य्रयीक्कत्य विद्यमानघनोऽपि 
याच्यमानो न ददाति तदा दृम्पस्योरपीष्यत एव ब्यवहारः। तथा भक्तदासस्य 
स्वामिना सह ब्यबहार वच्यति । गर्भदासस्यापि, गर्भदास!दीनधिकृत्य-- 
“यदैषां स्वामिनं कश्चिन्मोचयेत्प्राणसंशयात्‌ । दासस्वात्स विद्युच्येत पुत्रभागं 
भेत च ॥? इति नारदोक्तत्वात्‌ , तदमोचने पुत्रभागादाने च स्वामिना सह 
व्यवहार: केन वार्यते ? तस्मादुष्टाइश्योः श्रेयस्करो न भवति गुर्वादिभिर्व्यवहार 
इति प्रथमं शिब्यादयो निवारणीयाः राज्ञा ससभ्येनेति 'गुरोः विष्ये? इव्यादि- 
श्लोकस्य ताप्पर्या्थः । अध्यन्तनिर्बन्धे तु शिप्यादीनामप्युक्तरीत्या प्रवर्तनीयो 
व्यवहार: । यदुपि--“एकस्य बहुभिः सार्ध स्रीणां प्रेष्यजनस्य च। अनादेयो 
अवेद्वाढो धमविद्विरुदाहृतः ॥ इति नारदवचनम्‌ , तन्नेकस्यापि--“गणद्वृव्यं 
हरेद्यस्तु संविदं लङ्गयेच्च यः। ( व्य० १८७ ) तथा--'एकं थ्नतां बहूनां च? 
( व्य» २२१ ) इत्यादिस्मरणादेकार्येबंहुभिः साधं व्यवहार इष्यत पवेति 
भिज्ञाथेंबहुभिरेकस्य युगरपद्वथत्रहारो न भवतोति ब्रृष्टव्यम्‌ । ख्रीणामित्यपि 
गोपो ण्डिकादिख्रीगां स्वातन्ब्याद्वयवहारो भवध्येवेति, तदन्यासां कुलस्रीणाँ 
` पतिषु जीवत्सु तत्पारतन्ध्यादनादेयो व्यवहार इति व्याख्येयम्‌ । 'प्रेष्यजनस्य 
स्वामिपारतन्त्थासस्वार्थव्यवहारेऽपि स्वाम्यचुज्ञयैच व्यवहारों नान्यथेति 
ब्याख्येयस्‌ ॥ २२॥ | [ 


१. घिकारिणं प्रविशति । २. ष्यवहारान्‌ । व्यवद्वारपदं । ३. जीवत्सु 
 सव्सु। ४. योजनीयम । । 
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भाषा--मत्त ( नशे में बुत्त ), उन्मत्त ( पागल ), रोगी, प्रियजन की 
झत्यु भादि से विपत्तित्रस्त, बाळक, त्रस्त ( शत्रु से भयातुर ) ब्यक्ति्या के 
ऊपर चलाया गया व्यवहार एवं असंबद्ध व्यक्ति हारा चलाया. गया व्यवहार 
सिद्ध या विचारणीय नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


परावत्ये व्यवहारसुक्स्वा. इदानों परावध्ये द्रष्यमाह— 
प्रनष्ठाधि गत देयं नुपेण धनिने धनम्‌। 
चिभाचयेन्न चेड्लिङ्गेस्तव्लमं दण्डमहति ॥ ३३ ॥ 


प्रनष्टं हिरण्यादि झौहिकिकस्थानपाछादिभिरविगतं राज्ञे समर्पितं यक्तद्राज्ञा 
निने दातव्यम्‌ । यदि धनी रूपसंज्ञादिभिलिंक्षेभावयदि । यदि न भावयति 
तदा तस्समं दण्डयः; भखरयवादिस्वात्‌ । अधिगमस्य रुवध्वनिनित्तस्वास्ह्वस्वे 
ग्राप्ते तत्परावु त्तिरनेनोक्ता । अत्र च कालावधि वच्यति (व्य० १७३)-- 'शो छिककेः 
स्थानपःलेतो नछापहृतमाहृतम्‌ । अर्वाक्संवत्सरास्स्वामी हरेत परतो नृपः ॥' इति | 
मनुना पुनः संवव्सरत्रयमवधित्वेन निर्दिष्टम्‌ (८।३०)-'प्रनष्टस्वामिकं रिकथं राजो 
ध्यब्दं निधापयेत्‌ । अर्वाक्‌ ऽयब्दाद्धरेशस्वासी परतो नृपतिहरेत्‌ ॥' इति । तन्न 
वषत्रय पयब्तमत्रश्यं रक्षणीयम्‌ । तत्र यदि संवत्सरादर्वाक स्वास्थागच्छेत्तदा 
कृस्स्नमेज्र दद्यात्‌ । यदा पुनः संवत्सरादृध्वंसागच्छुति, तदा किंचिद्धांग रक्षणः 
मूल्यं शुदीस्वा शेष स्वामिने दद्यात्‌ , यथाह---भादुदीताथ षड्भायं प्रनष्टाघि- 
गतान्नृपः । दशसं द्वादशं वापि सतां धर्मसनुस्मरन्‌ ॥' ( मनु० ८।३० ) इति। 
तन्न प्रथमे वर्ष कृत्स्नमेव दद्यात्‌, द्वितीये द्वादशं भागं, तृतीये दशमं, चतुर्थादिषु 
चष्ठं भागं शुहीस्वा दोषं दद्यात्‌ । .राजभागस्य चतुर्थोऽशोऽधिगन्त्रे दातव्यः 
स्वास्यनागमे तु कृस्टनस्य धनस्य चतुर्थमंशमधिगन्त्रे द्त्वा शोषं राजा गृह्णी यात्‌ । 
तथाह यौतसः ( १०।३६-३८ )--प्रनष्टस्वातिकमघधिगस्य संवत्सर राज्ञा 
रच्यस्‌ । ऊध्वंसधिगन्तुश्रतुर्थोड्शों राक्षः रोषम्‌? इध्यत्र सवत्सरसित्येक- 
वचनमविवक्षितम्‌ । "राजञा व्यब्ढं निधापयेत्‌? इति स्मरणात्‌ 'हरेत परतो 
नृपः? इत्येतदपि स्दाभिन्यनागते 5यब्दादूध्वे व्ययीकरणाभ्यञ्ुज्ञानपरम्‌ । ततः 
परमागते तु स्त्रामिमि व्ययीभूतेऽपि द्रव्ये राजा स्वांशमवतायं तत्सम. 
दद्यात्‌ । एतच्च हिरण्यादिविपयम्‌ । गवादिविपये वचप्रति ( व्य० १७४ »— 
“पणानेकशफे दद्यात्‌? इत्यादिना ॥ ३३ ॥ 


भाषा--किसी की खोई हुई वस्तु पाकर राजञा उस धन के अधिकारी को 
वह वस्तु ( धन ) देवे ओर यदि वह चिल्लो द्वारा उसे (अपना ) प्रमाणित 
न कर सके तो उसके समान दण्ड का भागी होता है ॥ ३३ ॥ 


१. रूपकसंख्या । २. षड्भागं। ४. ववतुर्था भागः शेषं राज्ञ हृति । 


१६८ `. याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


रथ्याशुहक्शाल। दिनिपतितस्य सुवर्णा देनष्टस्याधिगमे विधिमुक्त्वा भघुना 

भूमौ चिरनिखातस्य सुवर्णादेनिधिशब्दुवाच्यस्याधिगमे विधिमाह-- 

राजा लब्ध्वा निधि दद्याद ्जेभ्योऽधं द्विजः पुनः 

विद्वानशेषमाद्द्यात्स सवस्य प्रभुयतः ।। ३४ ॥ 

इतरेण निघौ लब्धे राजा षष्ठांदामाद्दरेत्‌ । 

अनिवेद्तिविशषातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३५॥ . | 

उक्तलक्षणं निधि राजा लब्ध्वा भध बर!ह्यणेभ्यो दस्वा शोषं कोरो निवेशयेत्‌ । 

ब्राह्मणस्तु विद्वान्‌ श्रुताध्ययनसंपन्नः सदाचारो यदि निधिं लभेत तदा सवमेव 
सुह्णीयात्‌ , यस्मादसौ सर्वस्य जगतः प्रभुः । इतरेण तु राजविद्वदुब्ह्मणव्यति- 
रिक्तन अविद्ठद्त्राह्मणक्षत्रियादिना निधौ लब्धे राजा षष्ठांशमधिगन्त्रे दर्वा शेषं 
निधि स्वयमाहरेत्‌। यथाह वरिष्ठः='अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा तद्ध- 
रेव , ऊधिगन्त्रे षष्ठमंशं, प्रदद्यात्‌? इति । गौतमोऽपि ( १०।३३।५ )--“निश्य- 
धिगमो राजधनं भवति, न ब्राह्मणस्यामिरूपस्य, अब्राह्मणोऽप्याख्याता षष्ठमंशं 
खमेतेत्येके” इति । अनिवेदित इति कर्तरि निष्ठा। भनिवेदितश्चासौ विज्ञातश्च 
राजेऽप्यनिवेदितिविज्ञातः, यः कश्चिन्निधिं छडध्वा राजे न निवेदितत्रान्‌ विज्ञातश्च 
राज्ञा स सव निधि दाप्यो दण्ड च शक्स्यपेच्चया । . अथ निधेरपि स्वाम्यागस्य 
रूपकसण्यादिभिः स्वत्वं भावय़ति तद्‌! तस्मे राजा निधिं दरवा षष्ठं द्वादशा 
बांऽशं स्वयमाहरेत्‌। यथाह मनुः ( ८३५ )--'ममायमिति प्रो ब्रयान्निर्धि 
ध्येन मानवः । तस्याददीत षड्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥' इति। अंशविकलप- 
श्तु वणकालाद्यपेक्षया वेदितव्यः ॥ ३४-३५ ॥ : 


आषा- राजा ( इस प्रकार का ) घन लेकर उसका आधा ब्राह्मणों को 


डान कर दे । विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि ऐसी निधि पावे तो सम्पूर्ण स्वीकार करे, 
क्योंकि वह सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी होता है । ( राजा, विद्वान्‌ ब्राह्मण के 
 भ्रतिरिक्त ) किसी और से धन लेवे तो उसका छठा अंश लाने वाले को 
देकर शेष राजा स्वयं ले लेवे । न बताई गई निधि ज्ञात हो जाय तो उसे 
खरपूण निधि दण्ड के रूप में दिळवाये ॥ ३४-३५ ॥ 
चौरहृतं प्रत्याह-- । 
देयं चोरहत॑ द्रव्यं राज्ञा जानप्दाय तु । 
अदद्द्धि समाप्नोति किट्बिषं यस्य तस्य तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
चौरे हतं द्रव्यं चौरेभ्यो विजित्य जानपदाय स्वदेशनिवासिने यस्य तत्‌ 
प्रष्यं तस्मे राज्ञा वार्तष्यम्‌ । हि यस्म्रात्‌ अददत्‌ भप्रयच्छुन्‌ यस्य तदपहृतं 


१. जुआंदिविश्यो*र्थ । २. राजधन न भाहाणस्थ । ३. रूपकसंशयादिभिः । 
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द्रव्यं तस्थ किल्विषमाप्नोति । तस्य चौरस्य च । यथाह मनुः ( ८।४० )— 
"दातव्यं सर्ववर्णे्यो राज्ञा चौरेहत धनम्‌ । राजा तदुपयुं्ञानश्चौरस्यापनोति 
किल्विधस ॥ इति । यदि चोरहस्तादादाय स्त्रयमुपसुङ्कते तदा चौरस्य 
किल्बिषमाप्नोति । अथ चोरह्तसुवेक्तते तदा जानपदस्य किल्बिषस्‌ । अथ चौर- 
हृताहरणाय यतमानोऽपि न इाक्नुयादाहठुँ तदा तावद्धनं स्वोशाददद्यात्‌ । 
यथाह गौतमः (१५।४६) 'चौरहृतमवजिस्य यथास्थानं गमयेरोशाङ्का दद्यात्‌? 
इति । कृष्णद्वेषायनो$पि--'प्रत्य़ाहतु न शक्तस्तु धेनं चौरे हृतं यदि । स्वकोझा.. 
तद्धि देयं स्यादशक्तेन महीक्षिता ॥' इति ॥ ३६ ॥ 

भाषा -चोरों से छीने गये धन को राजा अपने देश के निवासी को 
( जिसका वह धन हो ) देवे । यदि उस्का धन नहीं देता तो उस घन के. 
अश्चिारी के सभी पाप उसे लग जाते हैं ॥ ३६॥ 


इत्यखाधारणबव्यवहारमातृकाप्रकरणस््‌ । 


अथ ऋणादानग्रकरणमू ३ 


साधारणासाधारणरूपां व्यवहार मातृकामभिधायाधुनाष्टादुज्ञानां ` ब्यवहार- 
पदानामाथ्यशृदणादानपदं दर्शयति--'अज्ञी तिभागो वृद्धिः स्यात्‌? इत्यादिना, 
“मोच्य आधिस्तहुरपन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने’ ( व्य० ६४ ) इत्येवमन्तेन । तच्य .. 
ऋणादानं सप्तविधम--ईदशरूणं देयं, ईडशमदेयं, भनेनाधिकारिणादेयं, अस्मिन ` 
समये देयं, भनेन प्रकारेण देयम्‌ , इस्यधमण्ण पञ्चविधम्‌ । उत्तमर्णे दानविश्चिः; : 
आदानविधिश्चेति द्विविधमिति । एतञ्च नारदेन स्पष्टीकृतम्र (१॥१॥४)--क्रणं : 
देयमदेयं च थेन यत्र यथा च यत्‌। दानप्रहणधे माभ्यास्ुणादान मिति स्खुतस्‌ ॥? 
इति । तत्र प्रथममुत्तमर्णस्य दानविधिमाह, तत्पूर्वकत्वादितरेषासु--- 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके |. 
वर्णक्रमाच्छतं द्विन्रिचतुष्पञ्चकमन्यथा ॥ ३७॥ ` 
मासि मासि प्रतिम!सं बन्धकं विश्वा्ा्थं यदाधीयते, आधिरिति यावत्‌) ` 
बन्धकेन सह वतत इति सबन्धकः प्रयोगः, तस्मिन्सबन्धके प्रयोगे प्रयुक्तस्य 
द्रव्यस्य अशीतितमो आगो बृद्िधम्या अवति । अन्यथा बन्धकर्हिते प्रयोगे . 
बर्णानां ब्राह्मणादीनां क्रमेण द्वित्रिचतुष्पद्ञक शतं ध्यं भवति । ब्राह्मणेड्घमर्णे 
हिकं शतं, चत्निये त्रिकं, वेश्ये चतुष्क, शूद्रे पेश्चकम्‌ । मालि मासीध्येव द्वौ ` 
वा त्रयो वा चत्वारो वा पञ्च व। ह्वित्रिवतुःपञ्चाः, अस्मिन्‌ शते बृद्धिदीयते हृति 


१. तदुपभुश्जानः। २. ष्यवहाराणामाद्य ! ३. धर्माश्च ऋणादान । 


। २०० याज्लबल्क्यस्मृतिः 


द्वित्रिचतुःपञ्जकं जतम्‌ । “संख्याचा अतिशदन्तायाः कन्‌? ( पा. ५।१।२२ ) 


. इश्यनुञ्त्तौ 'तदश्मिन्बृद्धयायळाभशुइकोपदा दीयते? (पा. ५।१।४७) इति कन्‌ ! 


( इडेडंदि्क्रबृद्धिः प्रतिमासं तु काकिका । इच्छाकृता कारिता स्यारकायिका 
कार्थक्मणा ) इयं च दृद्धिर्मालि मालि गृहात इति कालिका । इयमेव वृद्धिदिं- 
चसगणनया विभज्य प्रतिदिवसं युह्ममाणा कायिका भवति। तथा च नारदेन 
( १।१०२, ४) 'कायिका कालिका शत्र कारिता च तथा परा । चक्रवृद्धिश्च 
झाखेषु तस्य बद्धिश्रतुविधा ॥? इस्युक्स्वोक्तस्‌--'कायाक्रोडिनी दाश्वत्पणपादा- 
दिकायिका । प्रतिमाधं सडस्ती या बुद्धिः सा कालिका मता ॥ वृद्धिः सा 
कारिता याञ्चमर्थि$न स्वयं कुवा । वृद्धेरपि पुनवृंद्धिश्रक्रश्नद्धिर्दाह्यता ॥ ( १। 
१०३-४ ) इति ॥ २७४ . | 
भाषा+-बन्धक रखे हुए घन पर उसका अस्सीवौँ भाग प्रत्येक मास में 

ब्याज होता है। अन्यथा ( बन्धक न होने पर ) वर्ण के अनुसार ( ब्राह्मण 
लादि से क्रमशः ) दो, सीन, चार और पाँच प्रतिशत ब्याज लेना 
आहिए ॥ ३७ शां 

` ` अहीतुविशेषेण देः थकाराब्तर्साह--- 
|  बान्तारग।ल्तु दशक सामुद्रा विशक शतम्‌ । 
.__' बान्तारमरण्यं तत्र गडछुम्तीलि कान्तारगा ।. ये बुद्धया घनं गृहीस्वाधिक- 
'छाभाथमतिगहनं प्राणधन घिनाजशकङ्कास्थान प्रविशन्ति ते दशक तं दद्यः । ये 


हि | २, गे ० 
. 7 सञुक्कस्ते विक शतक ६ भालि म्राखीत्येत्र । एतदुक्त सवति--कान्तार- 


गैश्यो दशक शात, सासुदेभ्क् विंशकं कसं, उस्तमणं भादद्यात्‌ ; मूलविनाश- 
स्वापि शङ्कितस्वादिति ॥ 


इदानीं कारितां त्द्धिमाह ~ - 


|) ढ्दुर्वा स्वरतां वृद्धि सबै सर्वासु जातिषु ॥ ३८ ॥ 
; . सिषे वा बाहाणादयोऽधसर्णाः अत्रन्धके सबन्धके वा स्वकृतां स्वाथ्यु- 
बगता बृद्धि सर्वासु जातिषु दथः । कचिक्द्रतापि दृद्धिभंवति; यथाह नारदः 
( १।१०८)- न बृद्धि: प्रीतिदत्तानां स्यादनाकारिता फचित्‌ ! अनकारित- 
nos sl ॥! इति। यम्ठु आडितक गुद्दीर्वा; देशान्तरं गतस्तं 
2 नाक्तम--यो याचितकमादाव तमदच्वा दिशं ब्रजेल्‌। ऊध्व 
सवस्सरात्तस्य तद्धनं वृद्धिमाप्जुयाव ॥! इति । यक्ष याचितकमादाय याखितो 5- 


£ युङ्‌ त RN 
0 कऽ देङ्ञोडयञच * NE: ४. शाति । 


> 


ना देशान्तरं बज ति तं प्रति तेनेवोन्तम्‌-- कृतोद्धारमदश्वां यो थावितस्तु 


व्यबहाराध्याथः २७१ 


द्विमाप्नलुयात्‌ ॥! इति । यः पुनः 
द॒दादि तं याचिंतकाळादार- 
देशेऽपि स्थितो यरतु न दुद्याद्या- 


दिशं बजेत्‌। ऊध्वं मासत्रयात्तस्य तद्धनं द 
स्वदेशे स्थित एव याचितो याचितकं न 
श्याकारितां वृद्धि दापयेद्राजा । यथाह--+ २ म 
चितः काया त ततोऽक्ीरिताँ बृद्धिमनिच्छुन्तं च दापयेत्‌ ॥ इति । अना- | 
. कारितबृद्धेरपवादो नारदेनोक्तः-'पण्यमूल्यं ग्ृतिर्न्यासो दण्डो यश्च भरकल्पितः । 
बृथादानाक्षिकएणा वर्धन्ते नाविवक्षिताः ॥ इति । शा रा 
इति ॥ ३८॥ 

भाषा--( अधिक लाभ के लिये ऋण छेकर ) गहन वन में जाने वाले 
से दश प्रतिशत और समुद्र की यात्रा करने वाले से बीस प्रतिशत वृद्धि 
( ब्याज ) लेनी चाहिए। अथवा सभी जातियों के लिये जो जितनी बुद्धि 
देना स्वीकार करे उतनी देवे ॥ ३८ ॥ 


अनुना द्रव्यविशेषेण ठ डि विशेषमाह-+- 


सन्ततिस्तु पश्नुस्तीणां-- | | 
/ पशुख्रीणाँ सन्ततिरेव दृद्धिः । पशूनां स्रीणां पोषणासमर्थस्य तस्पुशसिन्त- 
` तिकामस्य प्रयोगः संभवति । ग्रहण च क्षीरपरिचर्यार्थिन: ॥ त 
' अधुना प्रयुक्तस्य व्रव्यस्य वृद्धिग्रहणमन्तरेणापि चिरकाळावस्थिंतस्य कस्य 
द्वुव्यस्थ कियती परा खृद्धिरित्यपेच्चित जाह-+ 7 
` रसस्याष्टगुणा पुरा | 
_ बस्त्रधान्यहिरण्यानां चतुखिङडिरगुणा परा ॥ ३९ ॥ 
रसस्य तैल्घतादेईद्धिप्रहणमन्तरेण चिरकालावस्थितस्य स्वकृतयः बृद्धया 
वर्धमानस्य नष्टणुणा बुद्धि परा, नातः परं चघेते । तथा वस्रधान्यहिरण्यानां 
_ यथासंख्यं चतुगुंणा । न्निगुणा द्विगुणा च बृद्धिः परा । वलिछेन तु रसस्य द्रेगुण्य- 
सुक्तम्‌ ( २।४४।७ ) 'द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यं । घान्येनेव रसा व्याख्याताः 
छुष्पमूलरुलानिःच । तुल।इतँमष्गुणम्‌' इति ॥ -मचुना तु धान्यस्य पुष्पसूछ- 
फलादीनां च पञ्चगुणव्वसुक्तम्‌--'धान्ये शदे लवे बाह्ये नातिक्रामति पञ्चताम्‌? 
इति। शदः क्षेत्रे फलं पुष्पमूलफळादि, छवो मेषोर्णाचमरीकेशादिः, बाझो 
बलीवदतुरगादिः । धान्बशदुळववाह्मविषया बुद्धिः पञ्चगुणस्वं नातिक्रामतीति । 
तन्नाधमर्णयोग्यतावशेन दुर्भिक्षादिकाल्वशेन च ब्यवस्था द्रृ्व्या । एतच्च सङ्क- 
प्रयोगे सकृदाहरणे च वेदितव्यम्‌ । पुरुषान्तर संक्रमणेन प्रयोगान्तरकरणे तस्मिश्लेब 


- १. याचन। २. रभ्य वृद्धि। ३. विशेषे। ४, तुलएतं त्रितय | , 
तृतीयम । ५. बुक्षफलं। | | 


२८२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


चा, पुरुषे अनेकशः रेकसेक्राभ्यां प्रयोगान्तरकरणे सुवर्णादिकं द्वंगुण्या्रतिक्रम्य 
पूवचद्वधते । सकूृत्प्रयोगेडपि प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं वा चुद्धयाहर णे- 
श्धमणदेयस्य द्वंगुण्यासंभवास्पूर्वाहृतवृद्धया सह देगुण्यमंतिक्रम्य वर्धत 
एव । यथाह मनुः ( ८।१५१ )--'कुपीदवरृद्धिद्देगुण्यं नास्येति सक्नृदा- 
हिता ।! इति । सकृदाह्तेत्यपि पाठोऽस्ति । उपचयार्थ प्रयुक्त द्वव्यं कुसो दं, तस्य 
वृद्धि: कुसीदवृद्धि', सा द्वेगुण्यं नाध्येति नातिक्रामति । यदि सक्ृदाहिता सक्कर्र- 
युक्ता । पुरुषान्तरसंक्रमणादिना प्रयोगान्तरकरणे द्वंगुण्प्रमत्येति । सकृदाह्तेति 
पाठे तु शनेः शनेः प्रतिदिनं प्रतिमासं प्रतिसंवत्सरं चाउधमर्णादाहता वेगुण्य- 
मस्येतीति व्याख्येयम्‌ । तथा गौतमेनाप्युक्तम्‌ ( १२३१ )--'चिग्स्थाने ह्ंगुण्यं 
प्रयोगस्य? इति । योगस्य? इत्येकवचननिर्देशात्प्रयोगान्तरकरणे ह्वेगुण्याति- 
क्रमोऽभिप्रतः । "चिरस्थान? इति निर्देशात्‌ शनेः शनेदुद्धिग्रंहणे द्वेगुण्यातिक्रमो 
दसितः ॥ ३९ ॥ | 
भाषा--पशु और खरी के लिये उनकी सन्तान ही वृद्धि (ब्याज) 
होती है । रस ( तेल, घृत आदि ) लेने पर उंलकीं बृद्धि स्वीकृत बृद्धि से. 
अधिक से अधिक अठगुना हो सकती है। वञ्च, धान्य और सोने को बृद्धि 
अधिक से अधिक क्रमशः चौगुनी, तिगुनी या ढुगुनी होती हे ॥ ३९ ॥ 


ऋणपयोयधर्मा उक्ताः; सांप्रतं प्रयुक्तस्य धनस्य ग्रहणधर्मा उच्यन्ते 


मपन्न साधयन्नथ न वाच्यो नुपतेभवेत्‌ । 
साध्यमानो नृपं गच्छन्दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रपन्नमभ्युपगातमधमर्णेन धनं साचयादिमिर्भावितं चा साधयन्‌ प्रत्याह 
रन्‌ धर्मादिभिरुपायरुत्तमणो नृपतेर्वाच्यो निवारणीया न भवति ॥ धर्मा 
दयश्चोपाया मचुना द्शिताः (मनुः ८।४९)--'घ्मेण व्यवहारेण छुलेनाचरितेन 
च । प्रयुक्त साधयेदथ पञ्चमेन बलेन च ॥' इति । धमण प्रीतियुक्तेन सस्यवच- 
, नेन, ब्यवहारेण साचिलेख्याद्यपायेन, छुलेन उत्सवादिश्याजेन भूषणादिय्रह- 
णेन, भचरितेन. अभोजनेन, पञ्चमेनोपायेन वलेन निगडबन्धनादिना, उपः 
चयाथ प्रयुक्त द्रव्यमेतेर्पायेरास्मसाष्कुर्यादिति । '्रपन्नं साधयन्नर्थं न वाच्य! 
इति वदन्‌ अप्रतिपन्नं साधयनू राज्ञा निवारणीय इति दर्शवति । पतदेव स्पष्टी 
कृतं कार्‍्यायनेन--*पीडयेद्यो धनी कश्चिहणिकं न्यायवादिनिस्‌ । तर्मादर्थात्स 
हीयेत तरसमं चं।प्नुयाइमम्‌ ॥? इति । यस्तु घर्मादिभिङ्पा यैः प्रपन्नमर्थ लाध्य- 


ी ५ त ॥ 
१. गान्तरीकरणे । २, गच्छेत्‌। . ३. प्रपन्न साधयज्ञथ । 
४. लेखाद्युपन्यासेन । ५, प्राप्नुयात्‌ । 


आहण 


ख्यवहाराध्यायः २०३ 


मानो याच्यमानो नृपं गच्छेद्राजान मभिगम्य साघयन्तमभियुङ्की स॒ दण्ड्यो . 
अवति, शक्त्यनुसारेण धनिने तद्धनं दाप्यश्च । राज्ञा दापने च प्रकारा दश्शिता:- : 
“राजा त स्वामिने विप्रं सान्त्वेनेव प्रदापयेत्‌। देशाचारेण चान्यांस्तु दुष्टान्सं- 
पीड्य दापयेत्‌ ॥ रिक्थिनं सुहृदं वापि छुलेनव प्रदापयेत्‌ ॥! इति । 'साध्यमानो ` 
लुपं गच्छन्‌? इत्येतत्‌ 'स्स्ृत्याचारव्यपेतेन? इत्यस्य प्रत्युदाहरणं बोद्धव्यम्‌ ॥४०॥ 

भाषा--दिये गये धन को धर्मपूर्वक लेने का प्रयत्न करने वाले के 
बीच में राजा दुखल न देवे। यदि वह उसके लिये राजा के समीप निवेदन 
करता है तो दण्डथ ! होता है और राजञा को घनी के धन दिला देना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 


बहूषृत्तमणिकेषु यु गपर्परासेष्वेकोऽधमणिकः केन क्रमेण दाप्यो राज्ञव्यपेच्षित 
आइ ; 

गुहोतानुक्रमाद्दाप्यो घनिनामधमर्णिकः । 

द्रवा तु ब्राह्मणायेष नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४१ ।; 


समानजातीयेषु धनिषु येने क्रमेण धनं गृहीतं तेनेव क्रमेणाधम- 
णिको राज्ञा दाप्यः । भिन्नजञातीयेषु तु ब्राह्मणादिक्रमेण ॥ ४१ ॥ 
भाषा-समान जाति के धनियो में जिस क्रम से ( जिस-जिस का ) 
घन लिया हो उस-उस को ऋणी से दिलवाये । ( यदि भिन्न जाति के 
ऋणदाता हों तो ) पहले ब्राह्मण का धन दिलवा कर तब इन्रिय आदि का 
दिटावे ॥ ४१ ॥ 
यदा पुनरुत्तमर्णो दुबंछः प्रतिपन्नमर्थं धर्मादिभिर्पायैः साधयितुमशकनुः 
बन्राज्ञा साधितार्थो भवति तदाऽधमर्णस्य दण्डसुत्तमर्णस्य च स्टतिदानमाह-- 
राशाऽधमर्णिको दाष्यः साधिताद्‌ दशक शतम्‌ । 
पञ्चक च इातं दाप्यः प्राप्ार्थो ह्युत्तमणिकः ॥ ४२ ॥ 
भधमर्णिको राज्ञा प्रतिपस्नार्थाऱ्सा घिताइशकं शतं दाप्यः। प्रतिपन्नस्य . 
साधितार्थस्य दशममंशं राजाउधमर्णिकाइण्डरूपेण शुह्णीया दित्यः । उत्तमणस्तु 
प्राप्ताथः पञ्चकं शतं श्रुतिरूपेण दाप्यः । साधिताथंस्य विंशतितमं भांगसुत्त- 
मर्णाद्वाजा भ्वप्यथ गृह्नीया दित्यर्थः | अप्रतिपन्‍नाथंसाधने तु दृण्डविभागो 
द्शितः--'निहूवे भावितो दद्यात? ( व्य० ५ ) इस्यादिना ॥ ४३ ॥ 


भाष[--यदि राजा ऋणी से वसूल करके ऋणदाता को धन दिलावे तो 


ऋणी से दस प्रतिशत और धन पाने वाले धनी से पाँच प्रतिशत भ्रति- 
रूप में ले ॥ ४२ ॥ क 


Rog: ४२ याज्ञवतक्यस्तः 


सधनमधमणिक प्रत्युक्तम्‌ , अधुना निर्धनमधमर्णिक॑ प्रस्याह -- 
हीनजाति परिक्षीणखुणाथ कमं कारयेत्‌ | 
ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदाण्यो यथोदयम्‌ ॥ ४३॥ 
ब्राह्मणादिजातिरुत्तमणों हीनजातिं क्षत्रियादिज्ञातिं परिक्षीणं निर्धनम्रृणार्थ 
ऋणनिवृत्त्यर्थ कमं स्वजाव्यनुरूपं कारयेत्‌ तस्कुटुम्चाविरोधेन । ब्राह्मगस्तु पुनः 
परिष्ठीणो निर्धनः शनेःशनेः यथोदयं यथासंभवम्णं दाप्यः । अन्न च 'हीनजाति? ` 
ग्रहणं लमानजातेरप्युपळक्षणम्‌ । अतश्च समानजातिमपि परिक्षीणं यथोचितं 
कम कारयेत्‌ । 'ब्राह्मणशग्रहणं च श्रेयोजातेरुपळक्षणम्‌ । अतश्च क्षत्रियाद्रिपि 
परिक्षीणो वेश्यादेः शनेःशनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ । पुतदेव मनुना स्पष्टीकृतम्‌ 
( ८॥१७७ )--'कर्मणापि समं ङुर्याद्धनिकेनाधमर्णिकः । समोऽपकृष्टज्ञातिश्च 
दच्याच्छू यांस्तु तडछुनेः ॥' इति । उत्तमर्णेन समं निव्ृत्तोत्तमर्णाधमर्णष्य पदेश- 
मास्मानमधमर्णः कर्मणा कुर्यादित्यर्थः ॥ ४३ .॥ 
भाषा--( धनी से ) निग्नजाति के हणी से जिसके पाल ऋण छौटाने 
के लिए धनन हो, घनी ब्यक्ति के यहाँ उसकी जाति के अनुरूप कार्य 
करावे । यदि इस प्रकार का असमर्थ ऋणी ब्राह्मण हो तो शनेः-शनेः ( थोड़ा- ` 
थोड़ा करके ) उसकी आय के अनुसार घन वसूळ करे ॥ ४३ ॥ 
मध्यस्थस्थापितं न वर्धते-- 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकं धनम्‌ | 
मध्यस्थस्थापितं 'चेत्स्याद्व्घेते न ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
` किंच, उपचयाथ प्रयुक्तं धनं अधमणंन दीयमानमुत्तमर्णो बद्धिछोभाद्यदि न 
ग्रुह्मति तदा$धमणेन मध्यमहस्ते स्थापितं यदि स्यात्तदा ततः स्थापनादूध्वै 
"न वर्धते । अथ स्थापितमपि याच्यमानो न ददाति ततः पूरववद्वर्घत एव ॥४४॥ 
भाषा-यदि धन देने वाळा व्यक्ति ब्याज के लिये ऋण दिये गये 
धन को ऋणी द्वारा टौराये जाने पर भी (ब्याज के लोभ से) ग्रहण नहीं 
करता और उस धन फो ऋणी किसी मध्यस्थ के पास जप्ता कर दे तो उसके 
बाद उसकी बुद्धि ( ब्याज ) नहीं लगती ॥ ४४ ॥ 
इदानीं देयख्णं यदा येन च देयं तदाह-- | 
-अचिभक्तेः कुटुम्बार्थ यणं तु छृतं भवेत्‌ । 
दृद्यस्तद्विकिथनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि ॥ ४५ ॥ 


१. सृणार्थं कर्म ॥. २. द्धनिकायाधमणिकः। दे. पितं यत्स्यात्‌ 
४. तष्स्यात्‌ । ५, पूर्व व्धत एव | ` 
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अविभक्तेबहुनिः कुट्र्बार्थमेकेकेन चा यदृणं कृत तहणं कुडस्बी दथात्‌। 


तस्मिन्प्रेते प्रोषिते वा तद्रिक्थिनः सवे दद्यः ॥ ४५ ॥ 


भाषा--संयुक्त परिवार में ( एक साथ रहने वाळे ) अनेक व्यक्तियों या 
एक व्यक्ति द्वारा जो ऋण कुटुस्ब के पालन के लिये लिया गया हो, उसे 
उसकी स्हत्यु के उपरान्त उसके सभी उत्तराधिकारी ( सम्पत्ति के भागीदार ) 
छौटावें ॥ ४५ ॥ 
येन देयमिस्यन्न प्रस्युद़ाहरणमाह-- 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कतं पिता । 
द्द्याइते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा ॥ ४६ ॥ 
पश्या कृतखुण योषिद्धार्या नेव दद्यात्‌ । पुत्रेण कृतं योषिन्माता न दद्यात्‌ । 
तथा पुन्नेण कसं पित्ता न दुद्यात्‌ । तथा आर्याकृतं पतिर्न दृद्यात्‌। कुटुस्बार्थाहते? 
इति सर्वशेषः । अतश्च छुटम्बाथे येन केनापि कृतं तत्‌ कुटुस्बिना देयस । तद- 
भावे तद्दायहर दे यमिध्युक्तमेव ॥ ४६ ॥ 
आभाषा--जो ऋण कुटुम्ब के भरणपोषण के लिये नहीं लिया गया हो 
( किसी अन्य प्रयोजन से छिया गया हो ) ऐसे पति द्वारा लिये गये ऋण को 
खी न लौटावे, पुत्र द्वारा लिये गये ऋग को माता न भरे, पिता न भरे, 
और पस्नी द्वारा ळिये गये ऋण को पति छौटाने का अधिकारी नहीं होता ॥४६॥ 
ुश्नपौद्चेऋण वेयस! ( व्य० ५० ) इति वचयति तस्य पुरस्तादपवादमाह-- 
खुराकामंधतकत दण्डशुल्कावशिष्ठकम्‌ । 
वृथादानं तथैवेद्द चुत्रो दद्यान्न पेतूकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सुरापानेन यश्कृतसु्णं कामकृत स््रीध्यलननिमित्त यते पराजयनिसित्त 
दण्डशुहक्योरवरिष्टं वृथादानं धू्तेबन्दिमज्ञादिभ्यो यध्प्रतिज्ञातमु--'घू्त बन्दिनि 
मदले च कुवेचे कितवे झठे। चाटचारणचौरेषु द॒त्तं भवति निष्फलस ॥? इति 
स्सरणात्‌ । पुतहणं पित्रा इतं पुत्रादिः धौण्डिकादिभ्यो न द्थात्‌ । अत्र ‘षह 
शुल्कावशिष्टक? ' सिध्यवरि्ग्रहणाव्सवे दातव्यमिति न सन्तव्यम्‌ । दण्ड 
चा दण्डशेष॑ वा शुहक तच्छेषमेव वा । न दातव्य तु पुत्रेण यच्च न व्यावहारि 
कम्‌ ॥' इत्यौशनसस्मरणात्‌ । गौतसेनाप्युक्तत--मचशुरुकध्यतद॒ण्डा न !पुग्ी- 
| विकिनी इति । न पुत्रस्योपरि भवन्तीत्यर्थः । अनेनादेयद्धणमुक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाषा--मद्रिपान एवं जुआ खेलने के निमित्त लिये गये ऋण, दण्ड 
और शुक्षक की निधि के अवशिष्ट भाग, बृथादान के ( धूत बन्दी, मकर भादि 


en 


१. सर्वविशेषणं। ४. निश्गत्तं। है. पुत्नानध्यावहेयुः । 
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. के लिये प्रतिज्ञात) घन- न पेतृक्र ( पिता द्वारा लिये गये ) ऋणों को 
चुकाने का अधिकारी पुत्र नहीं होता ॥ ४७ ॥ 


“न पतिः ख्रीक्रत तथा? ( व्य० ४६ ).इस्यस्यापतरादमाह-- 


_गोपशोण्डिकशेलूषरजकव्याधयोषिताम्‌ । 
ऋणं द्द्यात्पतिस्तेषां यस्मा हरत्तिस्तदाश्चया ॥ ४८ ॥ 


गोपो गोपालः; शौण्डिकः सुराकारः, दोळूषो नटः, रजको वखाणां र्जकः, 
इंयाधो मगयुः, एतेषां योषिद्धिरृणं कृतं तत्तत्पतिभिर्दैयम्‌ । यस्मात्तेषां वृत्ति- 
जीवनं तदाश्रया योषिदधीना। “यर्मांदूृत्तिस्त दाश्चया' इति हेतुब्यपदेशादन्येऽपि 
ये योषिद्धी न जीचनास्तेऽपि योषिवक्ृतस्टणं दद्युरिति गम्यते ॥ ४८ ॥ 

` -आषाो गोप € अहीर, साले), कला रौ ( सुराकार ), नट, रंगरेज और 
बहेछियो की स्त्रियों द्वारा लिये गये ऋण उनके पति देवें क्योंकि उनकी 
जीवनवृत्ति स्त्रियों के ही अधीन होती है ॥ ४८ ॥ 
पतिकृतं भार्या न दद्यात्‌? ( ष्य० ४६ ): दँश्यस्यापवादमाह-- 
प्रतिपन्ने स्त्रिथा देयं प्रत्या बा सह यत्कृतम्‌ | 
स्वयक्कत बा यदृणं. ज्ञान्यत्ी दातुमद्दति ॥ ४९ ॥ 

सुमूघुणा प्रवत्स्यता वा पत्या नियुक्तया ऋणदाने यप्रतिपन्न तत्पतिकृत- 
सण देयम्‌ । यच्च पत्या सह भार्यया ऋणं. कृतं . तद्पि, भत्नंभावे भायया 
अपुत्रया देयम्‌ । यञ्च स्वयंकृतं ऋणं तदपि `देयम्‌ । ननु 'प्रतिपन्नादि त्रयं ङि या 
देयम्‌? इति वक्तव्यम्‌ ; संदेंहाभावात्‌ । . उच्यते--'भार्या पुन्रश्र दासश्च त्रय 
पुवाधनाः स्मृताः । यत्ते समघिगच्छुन्ति यस्यते तस्य तद्धनसू ॥' इति वचना- 
न्निधनत्वेन प्रतिपक्षादिष्वदानो शङ्काया मिदसुचय़ते-'प्रतिपन्नं खिया देय! मिस्यादि । 
न चानेन वचनेन स्थ्यादीनां निर्धनस्वमभिषीयते; पारतन्त्रयमात्प्रति पादन- 
परत्वात्‌ । एतच्च विभागप्रकरणे स्पष्टीकरिष्यते । “नान्यत्‌ खी दातुमर्हति? इत्ये- 
तत्तद्धि ,न वक्तव्यम्‌ ; विधानेनेवान्यत्र प्रतिषेध्रसिद्धेः । उच्यते--'प्रतिपन्नं 
स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌' इत्येतयोरपवादार्थमुच्यते । अन्यत्सुरा- 
कामादिवचनोपात्तं प्रतिपन्नमपि पत्या सह कृतमपि न देयमिति ॥ ४९ ॥ 


.भाष[--( मरणासन्न या विदेश जाने वाले ) पति द्वारा लिये गये या 
पति के साथ लिये गये ऋण को अथवा स्वयं लिये गये ऋण को ही खी लोटा 
सकती है अन्य ऋणों को नहीं॥ ४९ ॥ 


१. स्तासां श . २. स्वयमेव।. ६३. हांकयेदसुच्यते । 


po पति ति पलक कली कल... नकली, कक 
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पुनरपि यदृणं दातव्यं, येन च दातव्यं, यत्र च काले दातव्यं, तत्त्रितयमाह--- 


पितरि प्रोषिते प्रेते व्यखनाभिष्ळुतेऽपि या । 
पुत्रपौत्रेक्रेण देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५०॥ 

पिता यदि दृ।तव्यम्टृणमद्रवा प्रेतः, दूरदेशं गतः, अचिकिस्खनीयव्याध्याद्य- 
मिभूतो वा तदा सत्क्ृतस्दंगमाख्यापनेड्वश्यं देयस्‌ , पुत्रेग पौत्रेण वा पितृघना: 
आवेऽपि पुन्नत्वेन पौत्नव्वेन च, तन्न क्रमोऽप्ययमेव--पिन्रभावे पुन्नः, पुत्राभावे - 
पौन्न इति । पुत्रेण पौन्नेण वा निह्ववे कृते अर्थिना साक्षादिभिर्भावितस्ट्णं देयं 
एुन्नपौ न्रेरित्यन्वयः । अन्न "पितरि प्रोषिते? इत्येतावदुक्तम्‌ , काल विशेषस्तु नारदे 
नोक्तो द्र्टव्यः--'नार्वोक्संवस्सराह्विशाव्पितरि प्रोषिते सुतः । ऋणं दद्या त्पितृव्ये 
वा ज्येष्ठे ज्रातयंथापि वा ॥? इति । प्रेतेडप्प्प्राप्तव्यवहारकांलो न दद्यात्‌ , प्राक्च 
व्यवहारकालस्तु दद्यात्‌ । स्‌ च कारस्तेनंव दृशित:--गर्भस्थः लइशो ज्ञेय आष्ट- 
मोहृत्सराच्छिशु:। बाळ आ घोडझाह्वर्षास्पौगण्डश्चेति शब्द्यते ॥ परतो ब्यव- 
हवारज्ञः स्वतन्त्रः पितरावृते ॥? इति । यद्यपि पितुमरणादूध्वं बालोऽपि स्वतन्त्रो 
जातस्तथापि नणंभाग्मवति । यथाह-_'अप्राक्षव्यवहारश्चेर्स्वतन्त्रोऽपि हि नण- 
भाक्‌ । स्वानन्ड्यं हि स्मृतं ज्येष्ठे ज्येहयं गुणवयःक्कतम्‌ ॥? इति । तथा आसे- 
घाह्वाननिषेधश्व दश्यते--'अप्राप्व्यवहारश्च दूतो दा ऐोन्सुखो ब्रती । विषम- 
स्थाश्च नासेध्या न चेतानाह्वयेन्नुपः ॥? इति । तस्मात्‌ 'अतः पुत्रेण ज्ञातेन 
स्वाथसुत्सज्य यव्नतः। ऋणात्पिता मोचनीयो यथा नो नरक ब्रजेत्‌ ॥' इति । 
पुत्रेण ब्यवहारज्ञतया जातेन निष्पन्नेनेति व्याख्येयम्‌ । श्राद्ध,तु बालस्य़ाप्य- 
धिकारः ब्रह्माभिव्याहारयेदन्यत्न स्वधानिनयनात्‌? इति गौतमस्मरणात्‌ । 
पुन्रपौ त्रेरिति बहुवचननिर्देशाद्वहवः पुन्ना यदि विभक्ताः स्वांशानुरूपेण ऋणं 
दद्युः । अविभक्ताश्रेत्संभूयसमुत्थानेन गुणप्रधानभावेन वर्तमानानां प्रधानभूत 
एव वा दद्यादिति गम्यते । यथाह नारदः ( १।१४ ) अत ऊर्वं पितुः पुत्रा 
ऋणं दद्य॒यंथाशत्तः। अविभक्ता विभक्ता वा यस्तावद्वहते घुरस्‌ ॥ इति । अन्न 
च यद्यपि 'पुत्रपौत्रेऋणं देय सित्यविङोषेणोक्तं, तथापि पुत्रेण यथा पिता सत्रृद्धिक 
ददाति तथव देयस्‌ । पौत्रेण तु समं सूलमेत्र दातव्य, न बुद्धिरिति दिशेषोञ्चग- 
न्तव्यः । ऋणमात्मीयवत्पिश्य देयं पुत्रेबिभादितम्‌ । पेतामहं समं देयमदेयं 
तत्सुतस्य तु ॥'इ(त बृहस्पतिवचनात्‌ । अन्न “विभावित!मित्यविशेषोपादानास्सा- 
क्षिविभावित मिध्यन्न साक्षिप्रहणं प्रमाणोपलक्षणम्‌ । समं यावद्गुहीतं तावदेव, 


१. कृतस्ुणमचश्य। २. अष्टमात । १. व्याहरेदन्यत्न । २. यस्तां 
व्ोष्टहते । ३. तयैव ऋणं । 


रद्द . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
देयं, न बृद्धि: । तस्सुतस्य प्रपौत्रस्यादेयमग्रुहीतघनस्थ । एतच्चोत्तरश्छोके स्पष्टी- 
क्रियते ॥ ५० ॥ | 
भाषा--पिता के परदेश जाने पर, मर जाने पर चा व्यसन सें ( असाध्य 
रोग से पीडित) होने पर पुत्र और पौत्र उसके द्वारा ळिया शया ऋण देवें । यदि 
वे अस्वीकार करें तो साज्षियों द्वारा प्रमाणित होने पर दें ॥ ५० ॥ 
ऋणाषाकरणे ऋणी तत्पुत्रः पौत्र इति त्रयः कर्तारो दहितास्तेषां च समवाये 
कऋमोऽपि दर्शितः । इदानीं कर््न॑न्तरसप्रेवाये च क्रममाह-- 
i रिक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिह्ञाइस्तथेव -च । 
६४६ पुत्रोडनन्याश्चितद्रव्यः पुत्रहीनस्य रिक्थिनः ॥ ५१ ॥ 
` अन्यदीय , द्रंब्यसन्यस्य॒ क्रयादिव्यतिरेकेण यव्स्वीयं भवति तद्विक्थस्‌ । 
विभागात्‌ रिदथं शङ्ञातीति रिक्थग्राइ:, ल नऋणं दाप्यः । एतदुक्तं भवति--- 
“यो यदीयं द्रव्यं रिक्थ रूपेण गृह्णाति स तव्कृतम्टणं दाप्यो न चौरादिरिति । योषितं 
भार्या गृह्मतीति योविठ्ठाहः, स तमैवर्ण दाष्यः । यो यदीयां योवितं गृह्माति ल 
तत्कृतस्व॒णं दाप्यः । योपितोञविभाज्यद्वव्यरस्वेन रिक्थव्यपदेशान हेत्वा द्वे देन निर्देशः । 
उन्नश्वानन्याश्रितद्रञ्य ऋण दाप्यः, अन्यमाश्रिंतमन्याश्रितं, अन्या श्रितं सातृपि- 
तृसंबन्धि द्रब्य यस्याखावन्याश्रितद्रव्वः, न अन्याश्चितद्वव्योञ्नन्याञ्चितद्रव्यः, 
छुत्रहीनस्य रिक्थिनः ऋण दाप्य इति संबन्धः । एतेषां समवाये क्रमश्च 
पाठक्रम एव | रिक्यग्राइ ऋणं दाप्यः, तदभावे योषिद्ग्नाह:, तद॒भावे पुत्र 
इति । तन्वेतेषां समवाय एवं नोपपद्यते; “न श्रातरो न पितरः पुन्ना रिक्थहराः 
पितुः? इति घुने खत्यन्यस्य रिक्थग्रहणासंभवात्‌ । योषिद्‌ग्राहोऽपि नोपपद्यते; 
(मनुः ५।१६ २)--“न द्वितीयश्च साध्वीनां कचिद्वतोंपदिश्यते? इति स्मरणात्‌ । 
तथा तहणं पुत्रो दाप्य इत्यप्ययुक्तम्‌ ; “पुन्नपौ तरेऋँणं देयम्‌? (ब्यू० ५ ०) इत्यु- 
' >वातू । "अनन्याश्रितद्रच्य? इति विशेषणमष्यनर्थ#म ; पुत्रे सति दृब्यस्थान्या- 
कयणासंभवातू , संभवे च रिक्‍्थग्राह इत्यमे नेव गतार्थत्वात्‌ । 'पुत्रहीनस्य रिक्थिनः? 
इत्येतदपि न वक्तव्य । पुत्रे सत्यपि ‘रिक्थग्राह ऋणं दाप्यः इति स्थितम्‌ । 
असति पुत्रे रिक्थ्राहः सुतरां दाप्य इति सिद्धमेवेति । अन्नोच्यते--पुन्ने सत्यः 
. यनयो रिथ घाही संभवलि छीबान्धवधिरादीनां वत्रस्‍्वेडपि रिक्थंदरस्वाभावात्‌ । 
तथा च क्वोबादीदजुक्रम्य 'भर्तब्यी; स्युनिरंदाकाः (व्य० १४०) इति वच्यति। तथा 
_लबर्मापुन्रोञप्यन्यायबृत्तिन लमेतेळेचाम? इति गौतमस्मरणात्‌ । अतश्च झी वादिषु 
` घुत्रेषु सत्सु अन्यायवृत्ते च ~शे च सवर्णापुत्रे सति रिक्याही पिठृव्यतत्युत्रादिः । योषि- सति रिक्थग्राही पितृव्यतत्पुन्नादि: । योषि- 


१: स्पष्यिष्यते । २, ऋक्थिनः। ३, रिषथप्राहाभावात्‌ । ४. भतेड्यास्तु । 
[थ्व । | 


>. ---ररर्णि्ण््ि- 
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दुप्राहो यद्यपि शाखविरोधेन न संभवति तथाप्यतिक्रान्तनिषेधः पूर्वपतिक्कत- 
णापाकरणाधिकारी भवस्येव । योषिदू-आ हो यश्चत सणा स्वेरिणी नामन्ति मां गृह्धा ति, 
यश्च पुनभुवां तिखुणां प्रथमाम्‌ , यथाह नारदः--“परपूर्वा: खियस्स्वन्याः सछ 
प्रोक्ता यथाक्रमस्‌ । पुनभूस्त्रिविधा तासां स्वेरिणी तु चतुर्विधा ॥ कन्येवाच्ञतयो- 
निर्या पाणिग्रहणदूषिता । पुनर्भू; पथमा प्रोक्ता पुनः संस्कारकर्सणा ॥ देशधर्मा- | 
नवेचय खी गुरुभिर्या प्रदीयते । उव्पन्नसाहसाऽन्यस्मे सा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥? 
उत्पन्नसाहसा उर्पन्नव्यभिचारा ।--'असत्सु देवरेषु सी बान्धचैर्या प्रदीयते । 
सवणाँय सपिण्डाय सा तृतीया प्रकीतिंता ॥ स्त्री प्रसूताऽप्रसूता वा पव्यावेच तु 
जीचति | कामारसमाश्रयेदन्यं प्रथमा स्वेरिणी तु सा ॥ कोमारं पतिसुत्सज्य या. 
स्वन्यं पुरुषं श्रिता । पुनः पस्युग्रंह यायास्खा द्वितीया प्रकीर्तिता ॥ सृते भर्तरि 
तु प्राप्तान्देवरादीनपास्य या । उपगच्छेत्परं कामास्तया तृतीया प्रकीर्तिता ॥ "पराप्ता 
देशाद्धनक्रीता छत्पिपासातु रा च या । तवाहमिव्युपगता सा चतुर्थी प्रकीतिंता ॥ 
अन्तिमा स्तैरिणीनां या प्रथमा च पुनश्चुवास्र्‌ । ऋणं तयोः पतिकृतं दद्याद्यस्ता . 
उपाश्रितः ॥' इति । तथाऽन्योऽपि योषिद्ग्राह ऋणापाकरणेऽधिकारी तेनै 
द्शितः-'या तु सप्रधनेव खी सापत्या वाऽन्यमाश्रयेत्‌ । सोऽस्या दद्यादृणं भतु- 
स्ध्स्जेद्वा तथैव ताम्‌ ॥' प्रकृष्टेन घनेन सह वतत इति सप्रधना, बहुधनेति 
यावत्‌ । तथा “अधनस्य ह्यपुत्रस्य म्हतस्योपेति यः खियम्‌ । नऋणं बोढः ल 
भजते सेच चास्य धनं स्म्टूतस्‌ ॥! इति पुत्रस्य पुनवचनं क्रमार्थम्‌ । 'थनन्याः 
श्रितद्वव्य’ इसिं बहुषु एन्नेषु रिक्थाभावेऽप्यंशग्रहणयोग्यस्येवणापाकर णेऽघिकारो 
नायोग्यस्यान्धादेरिसयेवमर्थस्‌ । “पुत्रहीनस्य रिक्थिन’ इत्येतदपि पुत्र पौ त्रही नस्य 
प्रपौत्रादयो यदि रिक्थं गुहृन्ति तदा ऋणं दाप्याः, नान्यथेस्येवमर्थम्‌ । पुत्रपौ न्रौ 
च रिवथग्रहणाभावेडपि दाप्याविध्युक्तम्‌, यथाह नारदः ( १।४ )--'क्रमद्ब्या - 
हतं परात पुत्रेय॑न्नण॑सुद्रतस्‌ । दद्यः पैतामहं पौोत्रास्तच्वतुर्थाज्रिवतते ॥' इति 
सव निरवद्यम्‌ ॥ यद्वा,-योषिद्ठाहाभावे पुत्रो दाप्य इत्युक्तम्‌ । पुन्नाभावे 
योषिदूग्राहो दाप्य इत्युच्यते । 'पुन्रहीनस्य रिक्थिनः इति “रिदथःशब्देन 
योषिदेवोच्यते । “सेव चास्य धनं स्छ्ृतम्‌? इति `मरणात्‌, 'यो यस्य हरते 
दारान्स तस्य हरते धनम्‌? इति च ॥ ननु योषिद्ग्राहाभावे पुत्रो ऋण दाप्यः, 
पुत्राभावे योषिद्ग्राह इति परस्परविरुद्धम्‌ । उभयसद्धावे न कश्चिद्दाप्य इति । 
नैष दोषः; अन्तिमस्वेरिणीग्राहिणः प्रथमपुनभूंग्राहिणः सप्रधनस्जी हारिणश्चाभावे 
पुत्रो दाप्यः; पुत्राभावे तु निर्धननिरपत्ययोषिदूम्राही दाप्य इति। एतदेवो क्त 
नारदेन ( १।२३ )--धनख्रोहारिपुत्राणाख्रुणभाग्यो धनं हरेत्‌ । पुत्रोऽसतोः 


— 


१, प्रथमा नाम। ३. प्राप्ता देशाह्ृरासकह्णीता। ३. ऋणमसोदुः । 


२१० ; याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


खीधनिनोः स्रीहारी धनिघुन्रयोः ॥ इति। धनञ्जीहारिपुत्राणां समवाये खो 
- घन हरेत्स ऋणभाक्‌ पुत्रोऽ्तोः स्रीधनिनोः, ख्री च धनं च ख्रीधने, ते विध्यते 
ययोस्तौ स्रीधनिनौ, तयोः स्रीधनिनोरसतोः पुत्र एवं ऋणभाक भवति । 
धनिपुत्रयोरसतोः .खीहार्यवणभाक । स्त्री हाय भावे पुत्र ऋणभाक्‌,, पुत्राभावे 
'ख्रीहारीति विरोधोभासपरिहारः पूर्ववत्‌ । पुत्रहीनस्य रिक्थिनः? इत्यस्यान्या 
च्याल्या--एते घनखीहारिपुत्रा ऋणं कस्य दाप्या इत्येपैक्षायां उत्तमर्णस्य 
दाप्याः; तद्भावे तं तत्रा दे:, पुत्राद्यमावे कस्य दाप्या इत्यपेज्ञायामिद्मुपतिष्ठते- 
“पुत्रहीनस्य रिक्थिनः? इति । ` पुत्राद्यन्वयहीनस्योत्तमर्णस्थ यो रिक्थी रिक्थ- 
अहणयोग्यः सपिण्डा दिस्तस्य रिक्थिनो दाप्याः । तथा च नारदेन : (१।११२) 
“बह्मणस्य तु यद्देयं सान्वयस्य चे नास्ति चेत्‌। निवपेत्तत्सकुल्येषु तद्‌ भावेऽस्य 
अन्ड ॥' इस्यभिहितम्‌ यदा तु न सङुल्याः स्युने च संबन्धिबान्धवाः । 
तदा दद्यादू द्विजेभ्यस्तु तेष्वसत्स्वप्सु निक्षिपेत्‌ ॥' नारदः (१।११३)|इति ॥५१॥ 
- भाषा रिक्थ ( सम्पत्ति का भाग ) लेने वाले ( सम्पत्ति के स्वामी 
द्वारः लिये गये ) ऋण को छौरावें, ख्री को ग्रहण करने चाला उसके स्त पति 
'का लिया ऋण भी दे। जिसका धन पुत्र के अतिरिक्त अन्य को न मिला हो 
उसका ऋण पुत्र देवे और पुत्रहीन ऋणी.का धन उसकी सम्पत्ति का. भाग 
ने वाले झुकावे ॥ ५१ ॥ 


डा परवचा रेव यःप्रसङगादनयदपि ता 
बड 
जातणामथ दग्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्यसृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 


. प्रतिभुवो भाव: प्रातिभाव्यं, आतर्णां दस्पत्योः पिता पुत्रयोश्रा विभक्त व्ये 
दब्यविभागास्मक्परातिभाब्य रणं SE स्मृते मन्वादिभिः । अपि तु 
प्रति षिद्ध, साधारणधनत्वात्‌ । प्रातिभाव्यस्पक्षित्वयोः पत्ते हैब्यावसानत्वात्‌ , 
शणस्य चावश्यप्रतिदेय त्वात्‌ । एतच्च परस्परानुमतिव्य तिरेकेण, परस्परा- 
चुमत्या त्वविभक्तानामपि प्रातिभाव्यादि भवत्येव । विभागादूध्वै तु परस्परा- 
चुमतिव्यतिरेकेणापि भवति ॥ ननु दम्पत्योविभागास्पाक्प्रातिभाव्यादिप्रतिषेधो 
न युज्यते; तयोर्विभागाभावेन विहेषणानर्थक्यात्‌ । विभागाभावश्वापस्तम्बेन 
| ( भाप० ध० २।१४-१६ )--जायापत्योने विभागो बिद्यते’ इति । 
सत्य्‌; थ्रौतस्मार्ताझिसाध्येघु कमंसु तत्फलेषु च विभागाभावो न पुनः 


१. विरोधप्रतिभासः। २. इति विवद्धायां। ३, तर्न ुत्रा देः । 
४. न यारित चेत्‌ ३ ५. आवे स्वबन्धुषु । ९. वृब्यध्ययावसानंध्वात्‌ । 


छ नत ES ती SSS अती. "हू 
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सर्वकमंसु द्रव्येषु वा । तथा हि--'जायापत्योने विभागो विद्यते’ इत्युक्स्वा 
किमिति न विद्यते इत्यपेक्षायां हेतुसुक्तवा नू---“पागिग्रहणाद्धि सहस्व कमसुः, 
“तथा पुण्यफलेषु च' ( आप० ध° २।१४, १७-१८ ) इति । हि यस्प्रास्पाणि- 
अहणादारभ्य कमंसु सहत्वं श्र्यते--'जायापती अग्निमादुघीयातास्‌' इति, 
तस्मादाधाने सहाधिकार।दावानसिद्धाग्निसाध्यकर्मसु सहाधिकार: । तथा 
"कर्म स्मातँ विवाहाग्नौ? ( आ० ९७ ) इत्यादिस्मरणाह्विंवाहसिद्धाग्निसाध्येषु 
कर्मछु सहाधिकार एव । अतश्चोभयविधाग्निनिरपे्ेषु कर्म॑सु पूतेषु जायापत्योः 
दृथगेत्राधिकारः संपद्यते । तथा पुण्यानां फलेषु स्वर्गादिषु जायापस्योः सहस्व 
श्रयते--'दिवि उयोतिरजरमारभेताम्‌? इत्यादि । येषु पुण्यकसंसु सहाधिक्रार- 
स्तेषां फलेषु सहत्वभिति बोद्धव्यं, न एनः पूर्तानां भन्रनुज्ञयांनुष्ठितानां फछे- 
व्वपि॥ ननु द्रव्यस्वामिर्वेऽपि सहत्वसुक्तस्‌ ; 'दरव्यपरिग्रहेषु च' 'नहि अर्छुर्वि- 
प्रवासे नेमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशन्ति? ( आप० ध० २।१४।१८-२० ) इति। 
सत्यम्‌; द्रव्यस्वामिस्वं पतन्या देशितमनेन, न पुनर्विभागाभावः। यस्मात्‌ 
'दब्यपरिग्रहेषु च? इत्युक्श्वा तत्र कारणसुक्तम्‌--'भतुंविप्रवासे नेमित्तिकेऽ- 
वश्यकतंब्ये दानेऽतिथिभोजनभिच्षाप्रदानादौ हि यस्माज्ञ स्तेयसुपदिशन्ति 
मन्वाद्यस्तस्माद्भ!र्याया अपि दऽ्यस्वामित्वमस्ति, अन्यथा स्तेयं स्यात्‌? इति । 
तस्माद्भतुंरिच्छ्या भार्याया अपि द्ृव्यविभागो भतरत्येच, न स्वेच्छुया। यथा 
वच्यति ( व्य० ११५ )--यदि कुर्यात्समानंज्ञान्पत्न्यः कार्याः समांशिकाः? 
इति ॥ ५२ ॥ 

भाषा--अविभक्त ( संयुक्त ) रहने वाळे भाइयों, पति-पत्नी, पिता और 


पुत्र का प्रातिभाव्य ( जामिन ) एवं ऋण और साचय का विधान ( मनु 
आदि ने ) नहीं किया है ॥ ५२ ॥ 


अघुना प्रातिभाव्यं निरूपयितुसाह-- 
दशेने प्रत्यय दाने प्रातिभाव्यं विधोयते । 
आद्यो तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ ५३॥ 
प्रातिभाव्यं नाम विश्वासाथ पुरुषान्तरेण सह समयः, तञ्च विषय भेदा स्त्रिधा 
भिद्यते । यथा दर्शने 'दर्शनापेक्षायां एनं दर्शयिष्यामी'ति । ्रध्यये विश्वासे, 'मम 
प्रत्यये नास्य धनं प्रयच्छ, नायं त्वां वञ्चयिष्यते, यतोऽसुकस्य पुत्रोऽयं; उ्चेरा- 
प्रायभूरस्य ग्रामवंरोऽस्ती'ति । दाने 'यद्ययं न ददाति तदानीमहमेव दास्या- 
मी'ति । 'प्रातिभाव्यं विधीयत’ इति प्रत्येक संबध्यते । आद्यो तु दशन प्रध्यय- 


१. भार्यायामपि। २. वरोऽस्तीति। ३, संबन्धः । 
१४ या० 
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प्रतिभुवौ वितथे अन्यथाभावे भदर्शने विश्वासब्यभिचारे च दाप्यौ राज्ञा प्रस्तुतं 
धनसुत्तमर्णस्य । इतरस्य दानप्रतिभुवः सुता अपि दाप्याः ॥ वितथ इस्येव 
झाठयेन निर्धनस्वेन चाऽघमर्णेऽप्रतिकुवेति 'इतरस्य सुता अपि’ (१।११९) इति 
चद्ता पूर्वयोः सुता न दाप्या इत्युक्तम्‌ । सुता? इति वदता न पौत्रा दाप्या 
इति दशितम्‌ ॥ ५३ ॥ 


भाषा--ददांन ( दिखा देना ), प्रत्यय ( विश्वास दिळाना ) और दान 
( स्वयं देने की प्रतिज्ञा ) को प्रातिभाव्य ( प्रतिभू या जामिन होना) कहते 
हैं। प्रथम दो प्रकार का प्रातिभाव्य करने वाले झूठा पड़े तो राजा उनमें से 
धनी व्यक्तिः का धन दिळावे, तीसरे प्रकार का प्रातिमाव्य करने वाले के झुठा 
पड़ने पर उसके पुत्रों से भी वह धन वसूल करे ॥ ५३ ॥ 


` एतदेव स्पष्टी कतुंमाह--- 
९ € ND Io 
द्शेनप्रतिभूयत्र स्तः प्रात्ययिकोऽपि वा । 
न तत्पुत्रा ऋणं द्द्युद्ददानाय यंः स्थितः ॥ ५७ ॥ 
यदा तु दशनप्रतिभू: प्रात्ययिक्रो वा प्रतिभूदिंचं गतस्तदा तयोः पुत्राः 

प्रातिभाव्यायातं पेतुकस्ट्णं न दद्यः । यस्तु दानाय स्थितः प्रतिभूर्दिवं गतस्तस्य 
पुन्ना द्यः, न पौत्राः । ते च मूलमेव दद्यन वृद्धिस्‌ । “ऋण पतामह पौत्र 
प्रातिभाव्यागतं सुतः । समं दद्यात्तव्सुतौ तु न दाप्याविति निश्चयः ॥' इति 


व्यासवचनात्‌। प्रातिभाव्यव्यतिरिक्तं पतामहम्ृण पौत्रः सः; यावद्‌गुहीतं तावदेचः 


दद्यान्न वृद्धिस्‌ । तथा तत्सतोडपि प्रातिभाव्यागतं िऽ्यस्ूगं सममेच दद्यात्‌ । 


. तयोः पौत्रपुत्रयोः सतो प्रपौत्रं पौत्रावप्रातिभाव्यायातं प्रातिभाव्यायातं च ऋणं ` 


यथाक्रममगुहीतधनौ न दाप्याविति । यदपि स्मरणम्‌--'खाद्‌को वित्तहीनः 
- स्याल्ल्ग्नको वित्तवान्यदि । मूल तस्य भवेद्‌ देयं न बृद्धि दातुमहति ॥? इति,- 
तदपि लग्नकः प्रतिभूः, खादकोऽधमर्णः; लग्नको यदि वित्तवान्मृतस्तदा तस्य 
पुत्रेण मूलमेव दातव्यं न बृद्धिरिति व्याख्येयम्‌ । यत्र दशनप्रतिभूः प्रत्ययप्रति- 
भूर्वा बन्धकं पर्याप्तं गृहीत्वा प्रतिभूर्जातस्तन्र तत्पुत्रा अपि तस्मादेव बन्धकात्‌ 
प्रातिभाव्यायातरूणं दुद्यरेव । यथाह कात्यायनः--'गुहीत्वा बन्धकं यत्र दर्शने 
ऽस्थ स्थितो अवेत्‌ । विना पित्रा धनात्तस्माद्दाप्यः स्यात्तणं स॒तः ॥' इति । 
“दुन? ग्रहणं प्रत्ययस्योपलक्षणम्‌ । विना पित्रा पितरि प्रेते दूरदेशं गते 
| ॥ ५४ ॥ 


१. ये स्थिताः। २. दिष्टं गतः। ३. पौत्रप्रौत्रौ । 
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भाषा--यदि दर्शनप्रतिभू या प्रत्ययप्रतिभू को स्हव्यु हो ed तो 
उसके पुत्रों से ऋण न दिळावे; किन्तु दानप्रतिभू के मरने पर उसके एत्र से 
ही धनी को धन दिलावे ॥ ५४ ॥ 


यस्मिन्ननेकम्रतिभूसंभवस्तत्र कथं दोप्यस्तत्राह-- 
बहचः स्युर्यदि स्वांशेदेद्युः प्रतिशुवो धनम्‌ | 
पकच्छायाश्चितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५५ ॥ 
यद्येकस्मिन्प्रयोगे क्वौ बहवो वा प्रतिभ्रुवः स्युस्तद्णं संविभज्य स्वांशेन 
दद्युः । पुकच्छायाश्रितेषु प्रतिभूषु एकस्याधमणंस्थ छाया साहश्यं तामाश्रिता 
एंकच्छायाश्रिताः । अधमर्णो यथा कृत्स्नद्रव्यदानाय स्थितस्तथा दानप्रति्रुवो 
ऽपि प्रत्येक कृत्स्नद्वब्यदानाय स्थिताः । एवं दशेने प्रत्यये च । तेष्वेकेच्छाया- 
श्रितेषु प्रतिभूषु सत्सु धनिकस्योत्तमर्णस्य यथारुचि यथाकामस्‌ । अतश्छ 
धनिको वित्ता्यपेच्षायां स्वार्थं “यं प्रार्थयते स एव कृत्स्नं दीप्यः, नांशतः । एक- 
ब्छायोश्रितेषु यदि कश्चिद्‌ देशान्तरं गतस्तप्पुत्रश्न संनिहितस्तदा धनिकेच्छया 
_स सवे दाप्यः। सृते तु कस्मिश्चित्तत्सुतः स्वपित्नंशमब्द्धिकं दाप्यः। यथाह 
कास्यायनः--'एकच्छायाप्रविष्टानाँ दाप्यो यस्तत्र हश्यते । प्रोषिते तत्सुतः सबै 
पिन्नंश तु खते समम्‌ ॥' इति ॥ ७७ ॥ 
भाषा--यदि अनेक प्रतिभू होंवे तो वे ऋण को आपस में बॉटकर भपना- 
अपना अंश चुकावें और यदि अनेक प्रतिभू (जामिनों) में सभी ऋणी के समान 


होकर पूरा घन देने को उद्यत हों तो धनी अपनी इच्छा के अनुसार किसी 
णक से ले लेवे ॥ ५७ ॥ 


प्राति भाव्ये क्रणदढानविधिम्नुक्स्वा प्रतिभूदत्तस्य प्रतिक्रियाविधिसाह-- 
प्रतिभूर्दापितो यत्त प्रकाशं धनिनो धनम्‌ । 
द्विगुणं *'प्रतिदातव्यस्जुणिकेर्तस्य तद्गवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्द्रृष्यं प्रतिभुस्तत्पुत्नो वा धनिकेनोपपीडितः प्रकाशं सर्वजनसमक्षं 
राज्ञा धनिनो दापितो न एुनद्वेगुण्य लोमे न स्वयसुपेत्य दत्तम्‌ । यथाह नारदैः 
९ १।१२१ ) 'यं चार्थं प्रतिभूर्दद्याद्धनिकेनोपपीडितः। ऋणिकस्तं प्रतिभुवे 
द्विगुणं "प्रतिदापयेत्‌ ॥' इति। ऋणिकेरधमणेस्तस्य प्रति्चुवस्तदू द्रव्य द्विगुणं 


१. दातव्यमित्यत आह। ३. दाने प्रतिभुवः । ३. तथेकच्छाया । 
४. वित्ताद्मपेक्तया । . ५. यः प्रार्थयते। ६. दद्यान्नांशतः । ७. लैष्वे- 
कच्छाया। ८. झते सति। ९. धनिनां । धनिने धनम्‌ ; १०. तत्र 


_ दातष्य। ११. ऋणिक त 7 १२. प्रतिपादयेत्‌ । 


२१४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


प्रतिदातव्यं स्यात्‌ । तच्च कालविशेषमनपेचय सद्य एव द्विगुणं दातव्यरम्‌ > 
वचनारम्भसामर्थ्यात्‌ । एतच्च हिरण्यविषयम्‌ । ननु इदं प्रतिभूरिति वचनं 
द्वैगुण्यमात्र प्रतिपादयति, तच्च पूर्वोक्तकालकलाक्रमाबाधेनाप्युपपद्यते । यथा 
जातेष्टिविधानं शुचिस्वाबाधेन । अपि च सद्यः सवृद्धिकदानपक्षे पशुस्रीणां खद्यः 
` संतत्यभावान्मूलदानमेव प्राप्नोतीति,-तद्सत्‌ ; '“'वस्रधान्यहिरण्यानां चतुः 
खिद्वियुणा परा? ( व्य० ३९ ) इत्यनेनेव काळकलाक्रमेण द्वैगुण्यादिसिडेः दवयुः 
-प्यमांत्रविधाने चेदं वचनमनर्थकं स्यात्‌ । पशुख्रीणां तु कालक्रमपच्षेऽपि संतव्य- 
भावे स्वरूपदानमेव । यदा प्रतिभूरपि दृव्यदानानन्तरं कियतापि कालेनाधम- 
णेन संघटते तदा संततिरपि! संभवत्येव । यद्वा पूर्वलिद्धसंतत्या सह पशुख्रियो 
दास्यन्तीति न किंचिदेतत्‌ । अथ प्रातिभाव्यं ग्रीतिक्कतम्‌ , अतश्च प्रतिभ्रुवा 
दत्त प्रीतिदत्तमेव । नच प्रीतिदत्तस्य याचनाात्प्राभ्वृद्धिरस्ति; यथाह ( नारदः 


१।१०० )--'प्रीतिदत्त' तु यर्किञ्चिद्वधेते न स्वयाचितस्र। याच्यमानमदत्तं 


चेह्नधते पञ्चकं शतम्‌ ॥! इति । अतश्चास्य प्रीतिदत्तस्यायाचितस्यापि दानदिव- 
सादारभ्य यावद्‌ द्विगुणं कालक्रमेण वृद्धिरित्यनेन वचनेनोच्यत इति, तदुप्य- 
सत्‌ ,-भस्याथेस्यास्माद्वचनादप्रतीतेः 'द्विगुणं प्रतिदातव्यम्‌? इत्येतावदिह प्रती - 
यते । तस्मात्कालक्रममनपेच्येव द्विगुणं प्रतिदातव्यं वचनारम्भसामर्थ्यादिति 
सुटक्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 


भाषा--जिस प्रतिभू ( या उसके पुत्र ) से राजाने धनी का धन सबके 
सामने दिलाया हो उसको ऋण लेने वाले दूना देकर चुकावें ॥ ५६ ॥ 


प्रतिभूदत्तस्य सर्वत्र द्वेगुण्ये प्रा्षे$पवाद्माह-- 


संततिः स्त्रीपशुष्चेव धान्यं न्निगुणमेव च | 
बसं चतुशुंणं प्रोक्त रसश्भाएयुणस्तथा ॥ ५७॥ 


हिरण्यद्वेगुण्यवस्काळानाद्रेणेव स्त्रीपश्नादयः प्रतिपादितवृद्धय। दाप्याः । 
श्छोकस्तु व्याख्यात एव । यस्य द्रव्यस्य यावती वृद्धिः पराकाष्ठोक्ता तदूदरव्यं 
प्रतिभूदर्त खादकेन तया वृद्धया सह कोळविदोषमनपेच्येव सद्यो दातब्यमिति 
ताप्पर्याछः । यदा तु दशैनप्रतिभूः संप्रतिपन्ने काले अधमर्ण दर्शयितुमसमर्थ- 
स्तदा तदन्वेषणाय तस्य पक्षत्रयं दातव्यम्‌ । तत्र यदि तं दर्शयति तदा मोक्ती- 
ब्योऽन्यथा प्रस्तुतं धनं दाप्यः; 'नष्टस्यान्वेषणार्थं तु दाप्यं पक्षत्रयं परम्‌ । 
यद्यसौ दशंयेत्तत्र मोक्तव्यः प्रतिभूर्भवेत्‌॥ काले व्यतीते प्रतिभूयंदि त नेव 


१: इदं बजनं। २. वरदान । ३. संततिरेवं। ४. प्रीतिक्ृतं च । 
५, तदुन्देण्णाब । ६. मोकष्यो नान्यथा । 


व्यवहाराध्याय: २१४ 


इर्शयेत्‌ । निबन्धं दापयेत्त तु प्रेते चैष विधिः स्मतः ॥ इति कात्यायनवच- 
नात्‌ । छग्नके विशेषनिषेधश्च ते नेवोक्तः--*न स्वामी न च वे शत्रु: स्वामिना- 
३घिक्रतस्तथा । निरुद्धो दृण्डितश्रेव संदिग्धश्वेव न कचित्‌ ॥ नेव रिक्थी न 
मित्रं च न चैवाश्यन्तवासिनः। राजकार्यनियुक्ताश्च ये च प्रब्रजिता नराः ॥ न 
शक्तो धनिने दातु दण्डं राज्ञे च तत्समम्‌ । जीवन्वापि पिता यस्य तथेवेच्छा- 
प्रवर्तकः ॥ नौविज्ञाय अहीतव्यः प्रतिभूः स्वक्रियां प्रति ॥' इति । संदिग्धः 
ऽभिशस्तः । अध्यन्तवालिनो नेष्ठिकजह्मचारिणः ॥ इति प्रतिभूिधिः ॥ 

घनप्रयोगे हो विशासहेतू--प्रतिभूरा धिश्च । यथाह नारदः (१।११९ )-- 
“विसम्भहेतू द्वावत्र प्रतिभूराधिरेच च' इति । तन्न प्रतिभूनिरूपितः, इदानी म।- 
धिनिरूप्यते। आधिर्नाम शुहीतस्य द्रव्यस्योपरि विश्वासार्थमधमर्णेनो तमणोऽघि- 
क्रियते, आधीयत इस्याधिः । स च द्विविघः-कृतकालोउक्ृतकालश् । पुनश्चेकेक शो 
द्विविधः-गोष्यो ओग्यश्च । थथाह नारदः (१।१२४ -२५)— “अधिक्रियत इश्याधिः 
स विज्ञेयो द्विकक्षण:। झतकाछोऽपनेयश्च यावद्देयोद्यतस्तथा॥ स पुन हिंचिघः प्रोक्तो 
गोप्यो ओग्यस्तथेव च ॥'इति। कृते काले भाघानकाल एदासुव्मिन्काछे दीपोस्स- 
चादौ 'मयायर्मेधमणिको मोरूब्योडन्यथा तवेवाधिभेविष्यतीशव्येचं निश्चिते काले 
उपनेय आस्मससीपं नेतव्यः, मोचनीय इत्यर्थः । देयं दानम्‌ । देयमनतिक्रस्य 
याबदू देयस्‌ । उद्यतः नियतः, स्थापित इ्यर्थः। यावद्‌ देरमुद्यतो याबहेयोच्यतः, 
गुहीतधनप्रध्यपंणादधिरनिरूपितक।ङ इत्यर्थः । गोप्यो रक्षणीयः ॥ ५७ ॥ 

भाषा--यदि प्रतिभू से खरी और पशु दिलाया गया हो तो संतति सहित 
खरी और पशु दे। धान्य का तिशुना, वस्न हो तो चौगुना और तेल-घुल आदि 
रस हो तो उसका भाठगुना प्रतिभू को शीघ्र देवे ॥ ५७ ॥ 


एवं चतुविधस्याधैविशेषमाह-- 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते। | 
काले कालछतो नश्येत्फलभोग्यो न नश्यति ॥ ५८॥ 
प्रयुक्ते धने स्वकृतया बृद्धया कालक्रमेण द्विगुणीभूते यद्याधिरधमर्णे नः 
द्रव्यदानेन न सोच्यते तदा नश्यति । अधमर्णस्य धनं प्रयोक्तुः स्वं भवति । 
कालकृतः कृतकालः, आहिताग्न्यादिषु पाठात्‌ कालशब्दस्य पूर्वनिपातः । स तु 
काले निरूपिते प्राप्ते नश्येत्‌ ट्वेगुण्यारप्रागूध्वं वा। फलभोग्यः फळं भोग्यं यस्यासौ 
फळलभोग्यः,-चेत्रारामादिः, स कदाचिदपि न नश्यति । कृतकालस्य गोप्यस्य 


१. दापयेत्तत्त प्रेते चेव । ` २. प्रयुक्तास्तु । ३. नाविज्ञातो । 
४. साधिर्मों । ५. निरूपिते । 


२१६  याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः 


भोगस्य च तत्कालातिक्रमे नाश उक्तः-- काले कालकृतो नश्ये'दिति । अकृत- 
कालस्य भोग्यस्य नाशाभाव उक्तः-- फलमोग्यो न नश्यती'ति । पारिशेष्यादाधिः 
प्रणश्येदित्येतदक्कतकालगोप्याधिविषयमवतिष्ठते। ट्वेगुण्यातिक्रमेण निरूपितकाला- 
तिक्रमेण च विनाशे चतुदंशदिवसप्रतीक्षणं कतंब्यं, बृहस्पतिवचनात्‌ ( ११।२७- 

८ ) 'हिरण्ये द्विगुणीभूते पूर्ण काले कृंतावधेः। बन्धकस्य धनी स्वामी द्विसप्ताहं 
प्रतीच्य च ॥ तद्‌न्तरा घनं दृत्त्वा ऋणी बन्धकमाप्नुयात्‌ ॥' इति॥ नन्वाधिः 
प्रणश्येदित्यबुपपन्नस्‌ । अधमर्णस्य स्वत्वनिवृत्तिहेतोदानविक्रयादेरभावात्‌ । 
धनिनश्च स्वत्वहेतोः प्रतिग्रहक्रयादेरभावात्‌ मनुवचनविरोधाञ्च । (८।१४३)-- 
“न चाधेः काळसंरोधान्निसगोऽस्ति न विक्रयः’ इति । कालेन संरोधः काळसंरो- 
धश्चिरकालमवस्थानं तस्मात्कालसंरोधाच्िरकालावस्थानादाधैन॑ निसर्गो$स्ति, 
नान्यत्राधीकरणमस्ति, .न च विक्रयः । एवामाधी करणविक्रयप्रतिषेधा़निनः 
स्वस्वाभावोऽवगम्यत इति । उच्यते-आधीकरणमेव लोके सोपाधिकस्वस्व- 
निवृत्तिहेतुः। आधिस्वीकारश्च सो पाधिकस्वस्वापत्तिहेतुः प्रसिद्धः । तत्र धनद्वगुण्ये 
निरूपितकालम्राप्तौ च द्रध्यदानस्यात्यन्तनिवृत्तेरनेन वचनेनाधमणस्यात्यन्तिकी 
स्वत्वनिवृत्तिः उत्तमर्णस्य चात्यन्तिकं स्वत्वं भवति। नच मनुवचनविरोधः 
यतः मनुः ( ८।१४३ )-_'नस्वेवाधौ सोपकारे कौसीदीं बृद्धिमाप्नुयात इति । 
ओग्याधि प्रस्तुस्येदमुच्यते--“न चाधेः काळसंरोधान्निसगोऽस्ति न विक्रयः'इति। 
ओग्यस्याधेश्चिरं कालावस्था नेऽप्याघीकरण विक्रय निषेधेन धनिनः स्वॅव्व नास्तीति। 
इृहाप्युक्त "फलभोग्यो न नश्यती'ति। गोप्याधौ तु एथगारब्धं मनुना 
( 4१४४ )--न भोक्तव्यो बलादाधिर्भज्ञानो वृद्धिमुत्सजेतः इति । इहापि 
वच्यते-गोप्याधिभोगे नो वृद्धिरिति । भाधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे इति तु 
गोप्याधि प्रस्युच्यत इति सवैमविरुद्धम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भाषा--यदि कालक्रम से व्याज द्वारा बढ़कर ऋण के दूना हो जाने पर 

बन्धक रखे हुए द्रव्य को न छुड़ावे तो वह अपने समय से प्रणष्ट हो जाता 
है ( उस पर ऋणों का अधिकार नहीं रह जाता) किन्तु जिस आधि 
९ बन्धक ) का फल घनी व्यक्ति को मिलता हो ( जैसे खेत भादि) उस पर 
से बन्धक रखने वाले का अधिकार समाप्त नहीं होता ॥ ५८॥ . 


गोप्याधिभोगे नो वृद्धि सोपकारे च हापिते | 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजङृताहते ॥ ५९ ॥ 


१, कृतावधौ । २, काले प्राप्त च। ३. श्चिरन्तनकाळा। ४. स्वश्वं 
न भवति। ५. ऽध हापिते । 


` व्यवहाराध्यायः २१७ 


किंच, गोप्याधेस्ताम्रकटाहादेरु्पभोगेन बुद्धिर्मवति । अह्पेऽप्युपभोगे 
महत्यपि वृद्धिहांतव्या; समयातिक्रमात्‌ । तथा सोपकारे उपकारकारिणि' 
बलोवर्द्ताम्रकटाहादौ भोग्याधौ सवृद्धिके हापिते हानि व्यवहाराक्षमत्वं गमिते 
नो वृद्धिः इति संबन्धः । नष्टो विकृति गतः ताम्रंकटाहादिश्छिद्वभेदुनादिना 
पूर्ववस्क्ृप्वा देयः। तन्न गोप्याघिनष्टश्वेत्पूवंवत्कृत्वा देयः । उपश्चुक्तोऽपि चेद्‌- 
बृद्धिपि हातव्या । भोग्यःधियंदि *नष्टस्तदा पूर्ववत्कृत्वा देयः। बृद्धिसद्धावे 
च्द्धिपि हातव्या। विनष्ट आत्यन्तिकं नाश प्राप्त,, सोऽपि देयो मूल्यादिद्व।रेण । 
तद्दाने सबृद्धिक मूल्यं लभते धनी । यदा न ददाति तदा मूलनाशः; 'विनष्टे 
मूळनाइः स्याइंवराजकृतारते’ ( १।१२६ ) इति नारद्वचनात्‌। देवराजकृता 
दृते देवमग्न्युदकदेशोपप्छव।दि । देवकृताद्विनाशाहिना, तथा स्वापराधरहि- 
ताद्वाजक्कताव्‌ । देवराजकृते तु विनाशे सवृद्धिकं मूल्यं दातव्यमध मणं नाऽऽध्य- 
न्तरं वा । यथाह--'त्रोतसापहृते क्षेत्रे राज्ञा चेतापहारिते। आधिरन्योऽध 
कर्तव्यो देयं वा धनिने धनम्‌ ॥? इति। तन्न 'खोतसापह्ृत' इति देवकृतोप- 
रक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


` भाषा-( वृद्धि पर रखी गई ) गोप्य आधि के उपभोग किये जाने पर 
बृद्धि ( व्याज ) न देवे, उपकारक आधि ( बेळ आदि ) में हानि होने पर 
भी बृद्धि न दें । देव और राजोपद्रव के विना ही बन्धक रखी हुई वस्तु नष्ट 
हो जाय या खो जाय तो बन्धक रखी हुई वस्तु के समान वस्तु देवे ॥ ५९ ॥ 


आधेः स्वी करणास्सिद्धी रछ्यमाणोऽप्यसारताम्‌ । 
यातञ्चंदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अपि च, आधेर्भोर्यस्य गोप्यस्य च स्वीकरणादुपभोगादाधिग्रहणसिद्धि- 
भवति, न साक्षिलेख्यमात्रेण नाप्युद्देशमात्रेण । यथाह नारदः ( १।१३८ )-- | 
“आधिस्तु द्विविधः प्रोक्तो जङ्गमः स्थावरस्तथा । सिद्धिरस्योभयस्यापि भोगो 
यद्यस्ति नान्यथा ॥? इति । अस्य च फलं--“आधो प्रतिग्रहे करीते पूर्वा तु बल- 
वत्तरा? ( व्य० २३ ) इति । या रस्वीकारान्ता क्रिया सा पूर्वा बलवती, स्वी- 
काररहिता तु पूर्वापि न बलवतीति । स्त चाधिः प्रयत्नेन रचय्रमाणोऽपि काल» 
चरेन यद्यस्ारतामविकृत एव सबृद्धिकमूल्यद्वव्यापर्याप्तता गतस्तदाघिरन्यः 
कतेष्यः, धनिने धनं वा देयम्‌ । 'रचयमाणोऽप्यसारताम्‌? इति वदता आधिः 
प्रयत्नेन रक्षणीयो धनिनेति ज्ञापितम्‌ ॥ ६० ॥ 


१. नष्टश्रेत्तदा । २, वृद्धिर्हातव्या । ३. गोप्यस्य भोग्यस्य च | 
४, स्वीकारान्तक्रिया पूर्वा । 


२१८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


` भांषा--भोग्य आघि स्वीकार करने पर उसका भोग करने पर ही उसकी 
सिद्धि होती है । प्रयर्नपूर्वक रखी जाने पर भी यदि आधि असार ( बृद्धि युक्त 
और मूल्यद्वव्य मिलाकर अपर्याप्त हो जाय, या नष्ट ) हो जाय तो दूसरी 
आधि रखनी चाहिए, अथवा धन दाता को उसका छन लौटा देना चाहिए ॥६०॥ 
“आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगूणे’ ( ब्य० ५८ ) इस्यस्यापवाद्‌माह-— 
चरित्रबन्धकङृतं ख वृद्धया दापयेद्धनम्‌ | 
सत्यंकारकृतं द्रव्यं द्विणुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
चरित्रं शोभनाचरितं चरित्रेग बन्धकं चरित्रबन्धकं तेन यदू द्रव्यमाव्मला- 
रकृतं पराधीनं वा कृतम्‌ । एतदुक्त भवति धनिनः स्वच्छाशयव्वेन बहुमू- 
ल्यमवि दरव्यमाधोकृत्याधमर्णेनाहपमेव द्वग्यमात्मपात्कृतम्‌ , यदि वाधमर्णस्य 
स्वचछाशगत्वेनाल्पभूल्यमाधि गृहीव्वा बहुद्रव्यमेब धनिनाधमर्णाधीनं कृत- 
मिति । तदनं स नृपो वृद्धया सह दापयेत्‌ । अयमाशयः-- एवं च॑ बन्धक द्विगुः 
णीभूतेऽपि द्रव्ये न नश्यति, किंतु द्रव्यमेत द्विगुणं दातव्यमिति । तथा सत्यं 
कारकृतं । करणं कारः । भावे घञ्‌ । सत्यस्य कारः सत्यंकारः--'कारे सत्या- 
गदृस्य' (पा. ६।३।७०) इति सुम्‌ । सत्यंकारेण कृतं सत्यंकारक्ृतम्‌ । अयमभि- 
सन्धिः--यदा बन्धकार्पणसमय एवेत्थं परिभाषितं द्विगुणीभूतेऽपि द्रव्ये मया 
द्विगुणं द्रव्यमेव दातव्यं नाधिनाशः? इति, तदा तद्‌ द्विगुणं दापयेदिति । अन्यो- 
ऽर्थः । चरित्रमेव बन्धकं चरित्रबन्धकं । चरित्र शब्देन गङ्गास्नानाग्निहोत्रा- 
द्जिनितमपूर्वमुच्यते । यत्र तदेवाधी कृत्य यद्‌ दृव्य़मात्मसात्कृत॑* तत्र तदेव द्विगु- 
णीभूत दातव्यम्‌ , नाघिनाश इति । आघि प्रसङ्गा दून्य दुच्यते सस्यंकार कृत- 
मिति | क्रयविक्रया दिव्यवस्थानिर्वाहाय यदङ्कुढीयकादि परहस्ते कृतं तद्वयवस्धा- 
तिक्रमे द्विगुणं दातव्यम्‌ । तत्रापि येनाङ्ुळीयकाद्यर्पितं स एव चेद्‌ ब्यवस्थातिवतीं 
तेन तदेव दातव्यम्‌ । “इतरश्रेद्‌ व्यत्रस्थातिवतीं तदा तदेवाङ्कुळीयकादि द्विगुणं 
प्रतिदापयेदिति ॥ ६१ ॥ 
भाषा--चरिन्न बन्धक (स्वेच्छा से कभ मूल्य की वस्तु बन्धक लेकर 
अधिक धन देना या अधिक मूल्य की वस्तु बन्धक रखकर कम धन ऋण 
लेना ) होने पर वृद्धि के साथ धन दिलावे । सत्यकार ( धन के दूना होने 
पर बन्धक नष्ट न होकर दूना धन देने की शर्त ) किया गया हो तो दूना 


धन दिलवाये ॥ ६१ ॥ 


$. प्रतिपादयेत्‌ । ० २, एवंविधं । ३. द्विगुणीभूतमेत्र दव्यं। ४. कृतं 
तदा तत्र । ५. इतरं चेत्‌। 


व्यबहाराध्यायः २९१६. 


उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिः स्तेनो5न्यथा भवेत्‌ ! 
प्रयोजके5सति घनं कुले न्यस्याधिमाप्चुयात्‌ ॥ ६२॥ 


किंच, धनदानेनाधिमोच्तणायोपस्थितस्याधिर्मोक्तव्यो धनिना, न वृद्धिलो” 
सेन स्थापयितञ्यः, अन्यथा अमोक्षणे स्तेनश्रौरवदण्डंयः भवेत्‌ । असंनिहिते 
पुनः प्रयोक्तरि कुळे तदाप्तहस्ते सबृद्धिक धनं विधायाधमर्णकः स्वीयं बन्धक 
गृह्लीयात्‌ ॥ ६२ ॥ 

भाषा-- ऋणी के बन्धक छुड़ाने आने पर उसकी वस्तु दे देनी चाहिए । 
( व्याज के लोभ से टालना नहीं चाहिए ) अन्यथा चोर के समान दण्ड का 
भागी होता है। जिसके पास बन्धक रखा हो उसके अनुपस्थित होने पर 
ब्याज सहित धन उसके कुल के किसी दूसरे व्यक्ति को साँप कर बन्धक प्राप्त 
कर ले ॥ ६२ ॥ 

अथ प्रयोक्ता5प्यसनिहितस्तदाप्ताश्वथ धनस्य ग्रहीतारो न लन्ति, यदि वा 
असंनिहिते प्रयोक्तर्याधिविक्रयेण घन दित्सा5धमणंस्य तन्न किं कतंव्यमित्यपेक्षित 
भाह्द-च< 

तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 

तस्मिन्काले यत्तस्याधेसूंहयं तत्परिकरुप्य तत्रेव धनिनि तमाधिं वृद्धि- 
रहितं स्थापयेन्न तत ऊध्वं विवर्धते । यावद्धनी धनं गृहीत्वा तमाघि सुञ्चति, 
यावद्वा तन्मूए्यद्रव्यJ्‌णे* प्रवेशयति ॥ 

यदा तु द्विगुणीभूतेऽपि धने द्विगुणं धनमेव ग्रहीतव्यं, न त्वाधिनाश इति 
विचारितस्टृणग्रहणकाळ एव तदा द्विगुणीभूते द्रव्ये असंनिहिते चाऽधमर्णे 
धनिना कि कतंव्यमित्यत आंह-- 


विना धारणकाद्वापि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


घारणकादुधमर्णाद्विना अधमर्णेऽतंनिहिते साक्षिभिस्तदासेश्च सह तमाधिं 
विक्रीय तद्धनं गुह्णौयाद्धनी। 'वा? शाब्दो व्यवस्थितविक्पार्थः । यदुर्णग्रहणकाछे 
द्विगुणीभूतेऽपि धने धनमेव ग्रहीतव्यं, न व्वाधिनाश इति न विचारितं, 
तदा आधि; प्रणश्येद्‌ द्विगुणे’ (व्य० ५८) इस्याधिनाशः । विचारिते त्वयं पक्ष 
इति ॥ ६३ ॥ 


१. दुण्ड्यो भवति। २, कल्पते तत्रे। ३. ऊर्ध्व धनं वर्धते ॥ 
४, स्टुणिने । ५, घारणिकात्‌ । 


॥ २२० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--अथवा उस बन्धक का उस समय जितना मूल्य लगता हो वह 
कह कर विना व्याज के ही बन्धक को वहीं रहने दे ( उसके बाद उसकी वृद्धि 
नहीं होती ) । यदि ऋण धन दूना हो जाय तो विना ऋणी के भी साक्षियों 
के समक्ष उस बन्धक की दस्तु को धनी बेच सकता हे ॥ ६३ ॥ 

भोग्याधौ विशेषमाह-- 


यदा तु दविगुणीभूतसृणमाधौ तदा खळु। 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे घने ॥ ६४ ॥ | 
यदा प्रयुक्त धनं स्वकृतया बृद्धा द्विगुणीभूतं तदाधौ कृते तदुत्पन्ने 
आध्युत्पन्ने द्रव्ये द्विगुणे धनिनः प्रविष्टे घनिनाऽऽधि मोक्तव्यः । यदि वादावे- 
चाधौ दत्त ‘द्विगुणीभूते द्रव्ये स्वयाधिमोक्तऽ्यः? इतिं, परिभाषया कारणान्तरेण 


चा ओगाभावेन यदा ड्विगुणीभूतस्ूणं तदा, आधौ भोगार्थं धनिनि प्रविष्टे . 


तदुत्पन्ने दव्ये द्विगुणे सस्याधिमोंक्तव्यः । भधिकोपभोगे तदपि देयम्‌ । सर्वथा 
सब्ृद्धिङमूलर्णापाकरणार्थाध्युपभरो गविषय मि दं वचनम्‌ । तमेनं क्ञयाधिम!चत्तते 
लौकिकाः । चत्र तु वृद्धबर्थ एवाध्युपभोग इति परिभाषा, तत्र द्वेगुण्यातिक्रमेऽपि 
यावन्मूळदानं तावदुपसुड्क्त एवाधिस्‌ । पतदेव स्पष्टीकृतं बृहस्पतिना 
(११।३३-४) "ऋणी बन्धमवाप्नुयात्‌ । फलभोग्यं पूर्णकालं दुर्वा द्रव्यं तु 
सामकम्‌ ॥ यदि प्रकषितं तस्स्यात्तदा न धनभाग्धनी । ऋणी च न ळमेद्वन्धं 
परस्परमत विना ॥' इति । अस्यार्थः फलं भोग्यं यस्यासौ फळभोग्यः बन्धक 
आधिः । स च द्विविधः-सब्रद्धिकमूळापाकरणार्थो बृद्धिमात्रापाकरणार्थश्च । तत्र 
च सवृद्धिमूळापाकरणाथे बन्धं पूर्णकाल पूर्णः कालो यस्यासौ पूर्णकाळस्तमा- 
प्नुयाइणी । यदा सबृद्धिक मूल फलद्वारेण धनिनः प्रविष्टं तदा बन्धमाप्नुया- 
दित्यर्थः । बृद्धिमान्नापाकरणार्थ तु बन्धकं सामक दत्त्वाप्नुयाहणी । समं मूळ, 
सममेव सामकम्‌ ॥ अस्यापवादमाह--यदि प्रकर्षितं तत्स्यात्‌ । तत्‌ बन्धकं 
प्रक बितमतिशयितं बृद्वेरप्यधिकफलं यदि स्यात्‌ तदा न धनभाग्धनी? सामकं 
न लभेत धनी । मूंलमदच्वेव ऋणो बन्धमवाप्नुयादिति यावत्‌ । अथ रवप्रकर्षितं 
तह्न्धकं वृद्धयेऽप्यपर्या्तं, तदा सामकं दत्त्तापि बन्धं न लभेताधमर्णः। 
बृंद्धिशेषमपि दृचवेव लभेतेत्यर्थः । पुनरुभयत्रापवादमाह-- परस्परमतं विना? 
उत्तमर्णाधमणंथोः परस्परानु मत्यभावे “यदि प्रकर्षितम्‌' इव्याद्यक्तम्‌ , परस्परा- 
नुमतौ तृत्कृष्टमपि बन्धकं यावन्मूळदानं तावडुपभुङ्क्ते धनी, निकृष्टमपि 
मूळ्मात्रदाने नेवाधमणों लभत इति ॥ ६४ ॥ 


१. मृश्यापाकरणार्था, मूळर्णापाकरण । २. मृल्यदानं । ३. बन्धः 
र > 
आधिः | ४. मल्यमद्त्वेव | ५, बृद्धिशेषमद्श्वव । 
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भाषा--( भोग्य भाधि होने पर) ऋण दूना होने पर ऋणी व्यक्ति जब 
दूना धन प्राप्त कर ले तो बन्धक की वस्तु छोड़ देवे ॥ ६४ ॥ 


इति ऋणादानप्रकरणम । 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌ ४ 
उपनिधि प्रत्याह--- 


वासनस्थमनाख्याय हस्ते5न्यस्य यद्प्यंते । 
रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्‌ ॥ ६५ ॥ 
निच्चेपद्रव्यस्याधारभूत द्रव्यान्तरं वासनं करण्डादि, तस्स्थं वासनस्थं 
यदूद्व्य रूपसख्यादिविशेषम नाख्याय अकथयिस्वा सुद्वितमन्यस्य हस्ते रक्षणार्थ 
विस्तम्भादप्यते स्थाप्यते तद्‌द्व्यमौपनिधिकसुच्यते। यथाह नारद्‌ः-“असं- 
ख्यातमविज्ञातं समुदं यन्निधीयते । तज्जानीयादुपनिधि निक्षेपं गणित विदुः ॥ 
इति । प्रतिदेयं तथव तत्‌ । यस्मिन्स्थापितं तेन यथैव पूर्वमुद्वादिचिह्वितम 
पिंतं तथेव स्थापकाय प्रतिदेयं प्रत्यपपेणीयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भाषा-जब किसी पात्र में रखकर रूप या संख्या भादि बताये विना 
कोई वस्तु दूसरे को ( निक्षेप के रूप में ) दी जातो है तब वह द्रव्य उपनिधि 
कहलाता है; उसे ज्यों के त्यो लौराना होता है ॥ ६५॥ 
“प्रतिदेयम्‌? ( व्य० ६५ ) इत्यस्यापवादमाह-- 
न दाप्योऽपहृतं तं तु राजदेविकतस्करेः । 
तसुपनिधि राज्ञा देवेनोदकादिना तस्करेर्वाऽपहृतं नष्टं न दाप्योऽसौ 
यस्मिन्नुपनिहितम्र्‌ । धनिन एव तद्द्रव्यं नष्ट यदि जिह्मकारितं न भवति। 
यथाह नारदः ( १।९ )--'ग्रहोतुः सह योऽथेन नष्टो नष्टः स दायिनः | 
देवराजङृते तद्वन्न चेत्तजिह्मकारितस्‌ ॥! हृति ॥-- 


अस्यापवादमाह 


श्रषश्चन्मार्गितेऽदत्ते दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ ६६ ।, 
स्वामिना मार्गिते याचिते यदि न ददाति तदा तदुत्तरकालं यद्यपि राजा- 


दिभिश्नेषों नाशः संजातस्तथापि तद्द्रव्यं मूल्यकह्पनया धनिने ग्रहीता दाप्यो 
राज्ञे च तत्सम दण्डम्‌ ॥ ६६॥ 


१. निक्षेप । २. तत्त। ४. तद्वज्भवेत्तजिह्य तत्वद्चवेवाजिह्वा । 
४. अंशश्वेन्मा | 
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_ भाषा--किन्तु उसके राजा, देविक उत्पात द्वारा नष्ट या चोरों द्वारा चुरा 
- लिये जाने पर वह ( उपनिधि द्रव्य ) प्रतिदेय नहीं होता । भौर यद्डिपनिधि 
रखने वाले के मांगने पर भी वह वस्तु नहीं छौटाई जाती एघं उसके बाद 
राजा आदि द्वारा नष्ट हो जाती है तो उसे देना होता है और साथ ही उसके 
बराबर दण्ड भी चुकाना होता हे ॥ ६६ ॥ 
भोक्तारं प्रति दण्डमाह ; 
आजीवन्स्वेच्छया दण्ड'चो दाप्यस्त चापि सोदयम्‌ | 
यः स्वेच्छया स्वाम्यननुज्ञयोपनिहितं द्रव्य माजीवंन्नुप भुङ्क्ते व्यवहरति वा 
म्रयोगादिना ळाभार्थमसाचुपभोगानुसारेण छाभानुसारेण च दण्डयः, तं चोपनिधि 
खोद्यसुपभोगे सबृद्धिक व्यवहारे सलाभं धनिने दाप्यः । वृद्धिप्रमाणे च 
कात्यायनेनोक्तम्‌--'निच्षेपं बृद्धिशेषं च क्रयं विक्रत्रमेव च । याच्यमानो न 
चेदद्याद्वधेते पञ्चकं शतम्‌ ॥? इति । एतच्च भक्षिते द्रष्टव्यस्‌ । उपेक्षाज्ञाननष्टे तु 
तेनेव विशेषो दृ्चितः--'भक्षितं सोदयं दाप्यः समं दाप्य उपेक्षितम्‌ । 
किचिन्न्यूनं प्रदाप्यः स्याद्‌ द्रव्य मज्ञा न नाशितम्‌ ॥? इति । 'किंचिन्न्यू नस्‌? इति 
चतुर्थांशहीनम्र ॥ 
उपनिधेधर्मान्य।चितादिष्वतिदिशति- 
याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपादि"्वयं विधिः ॥ ६७ || 
विवाद्वाययुत्सवेषु वस्रालंकारादि याचिः्व।ऽऽनीतं याचितम्‌ । यदेकस्य हस्ते 
निहितं द्रव्यं तेनाप्यनु पश्रादन्यहस्ते स्वामिने देहीति निहितं तदन्वाहितम्‌ । 
न्यासो नाम शुहस्वामिनेऽदर्शायिस्दा तत्परोक्षमेव गुहजनहस्ते प्रक्षेपो गृहस्वामिने 
समपंणीयमिति । समक्ष तु समर्पणं निक्षेपः । “आदिशब्देन सुवर्णकारादिहस्ते 
कटका दिनिर्माणाय न्यस्तस्य सुवर्णादेः, प्रतिन्यासस्य च परस्परप्रयोजनापेक्षया 
“वये दें सदीयं रक्षणीयं, मयेदं स्वदीयं रच्यते’ इति न्यस्तस्य प्रहणस्र। यदाह्‌ 
नारदः (२।३ ४)--“एब एवं विधिरष्टो याचितान्वाहितादिषु । .शिल्पिषूपनिधौ 
न्यासे प्रतिन्याले तथैव च ॥! इति । एतेषु याचितान्वाहितादिष्वयं विधिः 
उपनिधेयः प्रतिदानादिविधिः स एवं वेदितव्यः ॥ ६७॥ | 
भाषा--ज्ञो अपनी इच्छा से उपनिधि द्रष्य का भोग करता है उसे 
उसके लाभ के साथ उपनिधि दिलावे और साथ ही दण्ड भी दे। यही नियम 
याचित ( मगनी ), अन्वाहित (मांगने वाळे से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
स्वामी के पास भिजवाई गई ), न्यास ( परोक्ष में घर के किसी अन्य व्यक्ति के 


१. आजीवेध्युप-आजीवन्फल भुके । २. याच्यमानं । ३. पेक्षायां त्वयेद्‌ । 
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हाथ में सौपी गई ) और निक्षेप ( सन्सुख दी हुई ) वस्तुओं के विषय में | 
भी ल!गू होते हैं ॥ ६७ ॥ | 


इति उंपनिधिप्रकरणम्‌ । 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ ५ 


प्रमाणं छिस्वितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितस्‌' (व्य० २२) इत्युक्तं, तत्र 
खुक्ति्निछूपिता; सांप्रतं साक्तिस्वरूपं निरूप्यते । साक्षी च साक्षादद्शनाच्छूवणाच्च 
भवति । यथाह मनुः ( ८।७४ )--'समक्षदशनात्साच्यं श्रवणाच्चेच सिद्धयति? 
इति। स च द्विविधः-कृतोऽङ्गतश्चेति । साक्तिस्वेन निरूपितः कृतः । अनिरू- 
पितो5कृतः । तत्र कृतः पञ्चविधोऽङ्कतश्च षड्विध इव्येकादशविधः । यथाह 
नारदः ( १।१७८ )--“एकादुशविधः साक्षी शास्रे इष्टो मनीषिभिः । कृतः 
पञ्चविधो ज्ञेयः षड्विधोऽक्कृत उच्यते ॥: इति । तेषां च भेदस्तेनेव दर्शित:-- 
“लिखितः स्मारितश्चेव यइच्छाभिन्ष एव च । गूढश्रोत्तरसाक्षी च साक्षी पञ्चविधः 
स्स्रृतः ॥! (नारदः १।१४०) इति । लिखितादीनां च स्वरूपं कात्यायनेनो क्त 
'अथिना स्वयमानीतो यो लेख्ये संनिवेश्यते । स साक्षी लिखितो नाम स्मारितः 
पत्रकाहते ॥' इति । “स्मारितः पन्रकाहृते? इत्यस्य विवरणं तेनेत कृतम्‌--“यस्तु- 
कार्यप्रसिद्धयर्थ दृष्टा कायं पुनः पुनः। स्मायंते ह्यथिना साक्षी स स्मारित 
इहोच्यते ॥' इति । यस्तु यच्च्छुयागतः साक्षी क्रियते स यरच्छ।भिज्ञः । अनयोः 
पन्नानारूढव्वेऽपि भेद्स्तेनेव दितः 'प्रयोजनार्थमानीतः प्रसङ्गादागरः उ: | 
द्वौ साक्षिणौ त्वलिखितौ पूर्वपक्षस्य साथकौ ॥' इति, तथा--“आर्थिना स्वार्थसि- 
द्धयर्थ प्रत्यथिवचनं स्फुटम्‌ । यः श्राव्यते स्थितो गूढो गूढसाक्षी स उच्यते ॥? 
इति, तथा--'साक्षिणामपि यः साच्यसुपर्युपरि भाषते । श्रवणाच्छावणाद्वापि स 
साच्युत्तरसंज्ञितः ॥! इति। षड्विधस्यःप्यक्ृतस्य भेदो नारदेन दुर्शितः (१।१५१)- 
‘ग्रामश्च प्राड्चिचाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ । कार्यष्वधिकृतो यः स्यादुर्थिना 
प्रहितश्च यः ॥ कुल्याः कुळवित्रादेषु विज्ञेयास्तेऽपि साक्तिणः ॥? इति । 'प्राडिव- 
वाक’ ग्रहणं लेखकसभ्योपलच्षणार्थम्‌; 'लेखकः प्राडिववाकश्च खभ्याश्ववानुपूच रा; 
नृपे पश्यति तत्काय साक्षिणः समुदाह्ृताः ॥? इति । 


तेऽपि साज्षिण: कीदृशाः, कियन्तश्च भवन्तीत्यत भाइ--- 


तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
घमप्रधाना ऋजवः पुत्रघन्तो धनान्विताः ॥ ६८॥ 


१. निच्चेपप्रकरणम्‌ । २. श्रावितः। ३. सम्यश्चेव । 
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5यवराः साक्षिणो शेयाः श्रोतस्मार्तक्रियापराः । 
oC be कक) 
यथाजाति यथावण सव सवषु वा स्मरताः ॥ ६० ॥ 


तपस्विनस्तपःशीलाः, दानशीला दाननिरताः, कुडीना महाङुलप्रसूताः, 
सस्यवादिनः सत्यवदनशोळाः, धर्मप्रधाना न व्वार्थकामप्रधानाः, ऋञवोऽ- 


कुरिळाः, पुत्रवन्तो विद्यमानपुत्राः, धनान्विता बहुसुवर्णादिध नयुक्ताः, श्रौतस्मा- 
तंक्रिया। पराः -निव्यने मित्तिकानुष्टानरताः, एवंभूताः . पुरुषास्थ्यवराः साक्षिणो 
भवन्ति । त्रयः अवरा न्यूना येषां ते ऽयवराः त्रिभ्योऽर्वाक न भवन्ति । परतस्तु 
यथाकामं भवन्तीत्यर्थः । जातिमनतिक्रम्य यथाजाति । जातयो मूर्धावसिक्ताद्याः 
. अनुलोमजः प्रतिळोमजाश्च। तत्र सूर्धावलिक्तानां मूर्धावसिक्ताः साक्षिणो भवन्ति । 
एवमम्बष्टादिष्वपि द्रष्टव्यस्‌ । वर्णमनतिक्रम्य यथावर्णम्‌ । वर्णा ब्राह्मणादयः । 
तत्र ब्राह्मणानां ब्राह्मणा एवोक्तलक्षणा _उक्तसंख्याकाः साक्षिणो भवन्ति । एवं 
त्त्रियादिष्वपि दृष्टव्यम्‌ । तथा स्रीणां साच्यं खिय एव कुर्युः । यथाह मुः 
(८६८ )-'ख्रीणां साक्ष्य ख्यः कुयु: इति । सजातिसवर्णासंभवे सर्च 
१ सूर्घावसिक्तादयो ब्राह्मणादयश्च सर्वेषु मूर्घावसिक्तादिघु ब्राह्मणादिषु च यथा- 
संभवं साक्षिणो भवन्ति ,। उक्तळक्षणानां साक्तिणामसंभवे प्रतिषेधरहिता- 
नामन्येषामपि साक्षित्त्रप्रतिपादनादर्थमसाक्तिणो वक्तव्याः । ते च पञ्च- 
विधा नारदेन दुर्दिताः--'असाचयपि हि शास्त्रेषु दष्टः पञ्चविधो डुधैः। 
बचनाद्दोषतो भेदात्ख॑यमुक्तिस्तान्तरः ॥? इति । के पुनवंचनात्‌ असा- 
दिण इत्यत आह~-'श्रोत्रियास्तापसा वृद्धा ये च प्रत्रजितादयः । भसाक्षि- 
णस्ते वचनाज्नात्र हेतुरुदाहृतः ॥१ ( १।१५८ ) इति। तापसा वानप्रस्थाः । 
आदि'शब्देन पित्रा. विवदमानादीनां ग्रहणम्‌ । यथाह शङ्खः पित्रा विवद्‌ 
मानगुरुकुलवासिपरित्राजकवानप्रस्थ निर्मन्था असाक्षिणः? इति । दोषादसाक्तिणो 
दुर्शिताः--“स्तेनाः साहसिकाश्चण्डाः कितवा वंऽ्चकास्तथा । भसाक्षिणस्ते 
दुश्त्वात्तेषु सत्यं न विद्यते ॥? ( नारद्‌ः १।१५९ )। चण्डाः कोपनाः, कितवा 
द्यतकृतः । भेदादसाद्षिणां च स्वरूपं तेनेव _ दर्षितम्‌--'साक्षिणां लिखितानां 
च निर्दिष्टानां च वादिनास्‌ । तेषामेऋोऽन्यथावादी भेदात्सवे न साक्षिणः ॥? 
इति । तथा स्वयसुक्तिस्वरूपं चोक्तम्‌--'स्वयसुक्तिर निर्दिष्ट स्वयमेवत्य यो 
वदेत्‌ । सूचीत्युक्तः स शास्त्रेषु न स साह्ित्वमहंति ॥' ( १।१६१ ) इति । 


° १. 
१. सध्यवादुन । २. छानपराः । ३. स्वयमुक्तिखंतान्तरम्‌ ; स्वयमुक्तेः ॥ 
४. वानप्रस्था निग्नेन्थाश्चावा; निम्र॑न्था निगढस्थाः । ५, वधकास्तथा । 
६, वादिना । ७. अलाह्षिणः। ८. मुकिहि निर्दिष्ट: । 
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स्ृतान्तरस्यापि लच्षणसुक्तम्‌-'योऽर्थः श्रावयितब्यः स्यात्तस्मिन्नलति चाथिनि। . 
क तद्वदतु साक्तिस्वमित्यसाच्ती श्रृतान्तरः ॥' ( १।१६२) इति । येनाथिना 
प्रस्यर्थिना वा साक्षिणां योऽर्थः श्रावयितव्यो अवेत्‌ “यूयमत्रार्थे साक्षिण? इति 
तस्मिन्नर्थिनि प्रत्यर्थिनि वा असति स्टृतेऽथे चानिवेदिते, “साक्षी छ कस्मिन्नर्थ 
कस्य वा कृते साच्यं वद॒त्विति स्ट्ृतान्तरः साछी न भवति । यत्र तु सुस्ूषुणा 
स्वस्थेन वा पित्रा घुन्रादयः श्राविता 'अस्मिन्नथेऽमी साक्षिणः? इति तत्र स्ृता- 
न्तरोऽपि साक्षी । यथाह नारदः ( १।९६ ) --'्ृतान्तरोऽर्थिनि प्रेते मुमूर्थु- 
श्राविताइते' । तथा -'श्रावितोऽनातुरेणापि यस्स्वथों धमंसहितः । मृतेडपि तत्र 
साक्षी स्यार्षट्सु चान्वाहितादिषु ॥ इति ॥ ६८-६९ ॥ 

भाषा-तपस्तरी, दानी, कुलीन, सत्यवादी, ( अर्थ और काम को छोड़ 
कर ) धर्म में प्रमुख रूप से रत, सरळ, पुत्रवान्‌ , धनवान्‌ और श्रौत एवं 
स्मात कर्मो का अनुष्ठान करने वाले तीन से अधिक साची जानने चाहिए जो 
ब्राह्मणादि चर्ण एवं मूर्धावसिक्त आदि जातियों के अनुसार सबका सबके लिये 
साक्षी बनना विहित हे ॥ ६८-६९ ॥ 


तानेतानसाक्षिणो दशंयति-- 

सञ्जीबालवुद्धकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 

श्कावतारिपाखण्डिकूटकृहिकलेन्द्रिया: ॥ ७० ॥ 

पतिताप्ताथसंबन्धिसहायरिपुतस्कराः 

साहसी दृएदोषश्च निधूताद्यास्त्वसाक्षिणः ॥ ७१ ॥ 
स्रो प्रसिद्धा, बालोऽप्राप्तव्यवहारः, बृडोञ्शीतिकावरः, 'डृद्ध'ग्रहणं वचन- 
निषिद्धानामन्येषामपि श्रोत्रियादीनासुपळच्षगार्थम्‌ ; कितवोञ्चदेवी, मत्तः 
पानादिना, उन्मत्तो अहाविष्टः, अभिशस्तोऽभियुक्तो ्रह्महस्यादिना, रङ्गाव- 
तारी चारणः। पाखण्डिनो निग्रन्थप्रभ्शृतयः । कूटकृत्‌ कपटलेर्यादिकारी । . 
विकलेन्द्रियः श्रोन्रादिरहितः, पतितो बरह्महादिः, आज्ञः सुहृत्‌ , अथे- 
संबन्धी विप्रतिपद्यमानार्थसंबन्धी, सद्दाय एककार्यः, रिणुः शत्रु, तस्करः 
स्तेनः, . साहसी बळावष्टम्भकारी। दृष्टदोषो दृष्टविरुदवचनः, निधूंतो 
बन्घुसिस्स्यक्तः, 'आय' शब्दादन्येषामपि स्सृत्यन्तरोक्तानां दोषादसाक्षिणां भेदाद- 
साक्षिणां स्वयमुक्तेम्नतान्तरस्य च ग्रहणम्‌, । एते स्त्रीबालादय्रः साक्षिणो न 
भवन्ति ॥ ७०-७१ ॥ 


१. साक्षित्वं कस्मिन्नथे। २. साच्चात्स्याव्‌ । ३. वतारपाखण्डकूट । 


४, पाषाण्डि। ५, निधूंतश्चेत्यसा । ६. भूताविष्टः। ७. स्वबळा । 
८, इष्टवितथवचनः । 
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स्त्री, बालक ( ८० वर्ष से ऊपर का), वृद्ध, जुआरी, मत्त ( मदिरा 
पीने वाला ), उन्मत्त ( पागल ), महापातकी, रंगावतारी, पाखण्डी, झूठा 
लेख लिखने वाला, विकलेन्द्रिय ( बहरा या गंगा ), ब्रह्महत्यादि महापाप 
करने वाळा पतित, मित्र, धन देने वाळा, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी 
९ बळपूर्वंक किसी वस्तु का अपहरण करने वाला ), प्रत्यक्ष दोष से युक्त, 
और बन्धुर्ओ द्वारा परित्यक्त व्यक्ति साक्षी नहीं होते हैं ॥ ७०-७१ ॥ 
व्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः? ( व्य० ६९ ) इत्यस्यापवादमाह-- 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धमेवित्‌ | 
ज्ञानपूर्वकं निव्यनेमित्तिककर्मानुष्ठायी धर्मवित्‌ स॒ एकोऽप्युभयानुमत- 
अत्लाक्षी भवति । “अपि'शंब्दबलादू द्वावपि । यद्यपि 'श्रौतस्मातक्रियापराः? 
(वय० ६९ ) इति ध्यवराणामपि धर्मविश्वं समानं, तथापि तेषासुभयानुमत्यभा- 
वेऽपि साक्तित्वं भवति । एकस्य द्वयोर्वोभयाबुमत्यैव साद्चधिस्वं भवतीत्यर्थवत्‌ 
“ज्यवर'ग्रहणम््‌ ॥-- 
“तपस्विनो दानशीलाः, ( व्य० ६८ ) इत्यस्यापवादमाह-- 
स्वः साक्षी संग्रहणे चोरयंपारुष्यलाहसे ॥ ७२ ॥ 
संग्रहणाढीनि वच्यमाणलक्षणानि तेषु सर्वे वचननिषिद्धास्तपःप्रश््तिगुण- 
रहिताश्च साच्चिणो भवन्ति । दोषादसाक्षिणो भेदादसाक्षिणः स्वयसुक्तिश्वात्रापि 
साक्षिणो न सन्त; सँस्याभावादिति हेतोरत्रापि विद्यमानस्वात्‌ ।--*मनुष्यमा- 
रणं चौर्यं परदाराभिमर्शनम्‌ । पारुध्यसुभयं चेति साहसं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥! 
( नारदः १४।१ ) इति वचनाद्यद्यपि स्री संग्रहणचौयंपारुष्याणां साहसत्व तथापि 
तेषां स्वबलावष्टम्मेन जनसमक्षं क्रियमाणानां साहसत्वम्‌ । रहसि क्रियमाणानां 
तु 'संग्रहणादि'शब्द्वाच्यव्वमिति तेषां साहसात्एथगुपादानम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भाषा--दोनों पक्ष स्वीकार करें तो धर्म को जानने वाला एक ही व्यक्ति 
साक्षी हो सकता है। चोरी और कठोर वचन के निर्जन स्थान पर करने 
अर्थात्‌ संग्रहण में और इनके खुइलमखुल्ला करने पर अर्थात्‌ साहस में सभी 
साक्षी हो सकते हैं ॥ ७२ ॥ 
साक्षिश्रावणमाह-- 


साक्षिणः भ्रावयेद्वादिप्रतिवादिसमीपगान्‌ । 
अथिप्रत्यर्थिसंनिधी साक्षिणः समवेतान्‌ 'नासमबेताः टाः प्रबरयु” ( १३।५ ) 
इति. गौतमवचनात्‌ , वच्यमाणं श्रावयेत्‌ । तत्रापि कात्यायनेन विशेषो 


१. भपिहाडदाद्‌ द्वावपि । २. त्यर्थ च-व्यचर। ३. सत्यवादिर्वहेतोः । 
४. एृथगएुष्टाः । 
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चर्शितः “सभान्तः साक्तिणः सर्वौनर्थिप्श्यर्थिसंनिधौ । प्राड्विवाको 
नियुञ्जीत विधिनाऽनेन सान्स्वयन्‌ । देवब्राह्मणप्तांनिध्ये साच्यं एच्छेहतं 
द्विनान्‌। उदङ्मुखान्भ्राङ्सुखान्वा पूर्वाह्ने वे शुचिः शुचीन्‌ ॥' ( मनुः ८।७९, 
८७ ) 'आहूय साक्षिणः एृच्छेन्षियम्य शपथेग्ठेशम्‌ । समस्तान्विदिताचारान्वि- 
ज्ञातार्थान्पृथकटथक्‌ ॥' ( नारदुः १।१९८ ) इति । तथा ब्राह्मणादिषु श्रावणे 
अनुना नियमो दशितः ( ८।११३ )--'सव्येन जझञापये्विप्रं त्रियं वाहनायुधैः । 
गोबीजका ञ्जनेचे श्यं शुद्ध सवेस्तु पातकेः ॥! इति । ब्राह्मणमन्यधा बरुवतः सस्यं 
ते नश्यतीति शापयेत्‌ । क्षत्रियं वाहनायुधानि तव विफलानीति, गोबीजकाञ्च- 
नादीनि तव विफलानि भविष्यन्तीति वेश्यम्‌ , शूद्रमन्यथा ब्रुवतस्तव सर्वाणि 
पातकानि भविष्यन्तीति शापयेत्‌। अन्न चापवादस्तेनेव दर्शितः ( ८।१०२ )- 
“गोरक्षकान्वाणिजिङांस्तथा कारुङशीळवान्‌ । प्रेष्यान्वाधुषिकांश्रेव विप्रान्शूद्‌- 
चदाचरेत्‌ ॥' इति । 'विप्रः ग्रहणं च्षत्रियवैश्ययोरुपलक्षणार्थम्‌ । कुशीलवा गाय- 
काः । प्रतिवादिना साल्षिदूषणे दत्त प्रत्यक्षयोग्यदूपणेषु घाल्यादिषु तथेव निणेयः । 
अयोभ्येषु तु तद्वचनाइलोकतश्च निर्णयो न साच्यन्तरेणेति नानवस्था । यदि 
साक्षिदोषसुद्धाव्य साधयिठुं न शक्नोति प्रतिवादी, तदाऽसौ दोषानुसारेण 
दुण्ड्यः । अथ साधयति, तदा न सा्तिणः। यथाह 'असाघंयन्दृमं दाप्यो 
दूषणं साक्षिणां स्फुटम्‌ । भाविते साक्षिणो व्याः साज्षिधर्मनिराकृताः ॥' इति । 
उद्दिष्टेषु च सवेषु सारिषु दुष्टेध्वर्थी यदा क्रियान्तरनिरपेक्षस्तदा पराजितो 
भवति; “जितः स विनयं दाप्यः शाख्रदष्टेन कसंणा । यदि वाढी निराङाङ्क 


साक्षिसत्ये व्यवस्थितः ॥' इति स्मरणात्‌ । साकाङचश्चे सक्रियान्तरमवलम्बेते्य- 
भिप्रायः ॥--- 


कथ श्रावयेदिस्यत आह--- 


ये पातककृतां लोका मद्दापातकिनां तथा ॥ ७३ ॥ 

अग्निदानां च ये लोका ये च स्ञ्रीबालघातिनाम्‌ । 

स तोन्सर्वानबाप्नोति यः खाक्ष्यमन्न॒त वदेत्‌ ॥ ७४ ॥ 

सुङत यत्त्वया किचिज्ज्ञन्मान्तरशतेः कतम्‌ । 

तत्सव तस्य जानीहि यं पराजयसे स्रषा ॥ ७५ ॥ 
'पातकोपपातकममहापातककारिणामग्निदानां ख्रीबाळघातिनां च ये लोका- 
: स्तान्सर्वानसावाप्नोति यः साच्यमतृतं वदति। तँथा जन्मान्तरशतेयंस्सुकृतं 
कृत, तस्व तस्य भवति, येंस्तेऽनृतवदनेन पराज्ञितो भवति’ इति, 'इति 


१. ब्रवन्तं । २. सारानुसारेण । ३. असाधयन्‌ भभावयनू । 
४. ये च पातकिनां लोकाः । ५. तान्सर्वान्स मवा । ६. यथा । 
७. यस्तेऽनृतवचनेन । यस्ते नोऽनृतवद्नेन । 


१५ या०' 
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श्रावयेत्‌? इति संबन्धः । तच्च शूदजिषयं द्रव्यम्‌ ; "शूद्रं सवस्तु पात केः 
( मनुः ८।१२३ ) इति शूद्धे सर्वपातक'श्रावणस्यर विहितत्वात्‌ । गोरक्षकादि- 
द्विजातिविषंयं च; 'गोरक्षकान्वाणिजिकान? ( मनुः ८।१८२ ) इव्युक्तश्वात्‌ । 


अन्य।ने कजन्मा जित सुकृत संक्रमणस्य सहापातकादिफळप्राप्तेश्च।नुतवचनमात्रेणाजु- 
2 ie ७ डं जे 
नुपपत्तः, साहछिसंत्रासाथमिद्मुच्यते । यथाह नारदः ( १।२०० )-- 'पुराण- 


थे त 
घंमवचनः सध्यमाहारम्यकी तनेः । अनृतस्यापवादेश्च भ्हॅशमुत्त्रासयेदिमान्‌ ॥” 
इति ॥ ७३-७५ ॥ 


भाषा--वादी और प्रतिवादी के समीप स्थित साज्षियों को सम्बोधित 


कर उन्हें इस प्रकार सुनावे--जों लोक पातक करने वाले एवं महापातकियों . 


को मिळते हैं, जो लोक भाग लगाने वालों को एवं जो लोक स्त्री एवं बालकों 
की हस्या करने वालों को मिळते हैं उन सभी लोकों को वह व्यक्ति प्राप्त करता 


` है जो साध्य में झुठ बोलता है । तुम लोगों ने सौ जन्म-जन्मान्तर में जो कुछ 


भी पुण्याजेन किया है उन सबको उस व्यक्ति का समझना जिसे तुम झुठे ही 
पराजित करोगे ॥ ७३-७५ ॥ 


| 
यदा तु श्राविताः सात्तिणः कथंचिन्न ब्रयुस्तदा किं कर्तव्यमित्यत आह-- 


अन्नवन्दहि नरः साक्ष्यस्[ुण सद्शबन्धकम्‌ । 
राज्ञा सर्वे प्रदाप्यंः स्यात्षटचत्वारिंशक्ेऽहनि ॥ ७६ ॥ 


यः साच्यमङ्कीकृव्य श्रावितः सन्‌ कथंचिन्न वदति स राज्ञा सव सत्रृद्धिक- 
सरणं धनिने दाप्यः, सदशबन्धक दशमांशसहितम्‌ । दुशमांशश्र राज्ञो भवति; 
'राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः साधिताइशकं शतम्‌? ( व्य० ४२ ) इव्युक्तव्वात्‌ । 
एतच्च षठ्चत्वारिंशकेऽहनि प्राते वेदितव्यम्‌ । ततोऽर्वाग्वद्न्न दाप्यः, इदं च 
ब्याध्याद्यपप्लवरहितस्य । यथाह मनुः ( ८।१०७ )—'त्रिपक्षादघुवन्साच्य- 
स्ृणादिषु नरोऽगदः । तदणं ग्राप्नुयात्सबं दशवन्धं च सबैशः ॥? इति । “अगद? 
इति राजदेवोपप्छवविरहोपळच्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ ४ 


“ “भाषा--जो साच्य स्वीकार करके उसके अनन्तर कुछ न बोले उससे 
राजा वृद्धि के साथ सम्पूर्ण ऋण का धन धनी को दिलावे तथा साथ ही 
उसका दृशमांश वसूल करे । इन सभी धर्नो को राजा छियालिसवें दिन 


दिलावे ॥ ७६ ॥ 


१. श्रवणस्य । २. विहित ञ्च। ३. अस्यानेक । ध्द; भ्ग्शां 
संत्रासयेत्‌। ५, प्रदाप्यः षट्‌। ६. 'चत्वारिंशत्तमे$हनि । 
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यस्तु जानन्नपि साक्ष्यमेव नाङ्गोकरोति दोरात्म्यात्त प्रस्याह--- 
न ददाति हि यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । 
` स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चेच हि ॥ ७७ ॥ 
यः पुननराधमो विप्रतिपन्नमर्थं विशेषतो जानन्नपि साच्यं न द॒दाति 
नाङ्गीकरोति स कूटसाज्षिणां तुल्यः पापेः दण्डेन च। कूटसाक्षिणां च दण्डं 
चच्यति । कूटसाक्षिणश्व दण्डयिश्वा पुनव्यवहारः प्रवतनीयः । क्तोऽपि वा, 
| कौटसाच्ये विदिते निवतंनीयः । यथाह मनुः ( ८।११७ )--“यस्मिन्य स्मिः 
। न्विवादे तु कौटसाचयं कृतं भवेत्‌ । तत्तत्काय निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं भवेत्‌ ॥! 
इति ॥ ७७ ॥ 
भाषा--जो नीच मनुष्य जानता हुआ भी साच्य (गवाही) नहीं देता है 
चह कूटसाच्ियों का पाप करता और उस उन्हीं के समान दण्ड देना चाहिए ॥७७॥ 
साज्षिविप्रतिपत्ती कथं निर्णय इत्यत आह-- 
दध बहूना वचन समेषु शुणिर्ना तथा | 
णुणिद्वेधे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥ ७८ ॥ 
साक्षिणां द्वेधे विप्रतिपत्तौ बहूनां वचनं ग्राह्मम्‌ । समेषु समसंख्येषु 
द्वेधे ये गुणिनस्तेषां वचनं प्रमाणम । यदा पुनगुंणिनां विप्रतिपत्तिस्तदा ये गुण- 
चत्तमाः श्रुताध्य य नत दर्थानुष्ठ। नधनपुत्रा दिगुणसंपन्नास्तेषां वचनं ग्राह्मम्र । यंत्र 
| सु गुणिनः कतिपये, इतरे च बहवस्तत्रापि गुणिनामेव वचनं ग्राह्मम्‌ ; 'उभया- 
चुमतः साक्षी भवस्येकोऽपि धर्मवित्‌? (व्य० ७२) इति गुणातिशयस्य 
| सुख्यस्वात्‌ । यत्त॒ 'भेदादसाक्षिणः' ( ब्य० ६८।६९ ) इत्युक्तं, तरस व॑साग्ये नागु- 
झमाणविरेषविषयस्‌ ॥ ७८ ॥ 
भाषा-साक्षियों के कथनों में अन्तर (द्वेब) हो तो उनमें से अधिकांश की 
बात को, दोनों ओर समान हों तो गुणियों के कथन को और गुणियों में 
भी परस्पर विरोध हो तो जो सर्वाधिक गुणवान्‌ साक्षी हों उनके वचन को 
अहण करना चाहिए ॥ ७८ ॥ 
साचषिभिश्च कथमुक्त जयः कथं वा पराजय इध्यत आह-- 
यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञा स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथा वादिनो यस्य भ्रवस्तस्य पराजयः ॥ ७९ ॥ 
यस्य वादिनः प्रतिज्ञां द्रव्यजातिसंख्यादिविशिष्टां साक्षिणः सध्यां 
चद्न्ति सत्यमेवं जानीमो वयमिति स जयी भवति । यस्य पुनर्वादिनः प्रतिज्ञा- 


१. कृतेऽपि कौटसाचये । २. यत्र गुणिनः । 
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oS 


अन्यथा वेपरीव्येन मिथ्येतदिति वदन्ति तस्य पराजयो भ्र॒त्रो निश्चित: । यत्र 
छु प्रतिज्ञातार्थस्य विस्मरणादिना भावाभावौ साक्षिणो न प्रतिपादयन्ति, तत्र 
प्रमाणान्तरेण निर्णयः कार्यः । न च राज्ञा साक्षिणः पुनः पुनः प्र्टव्याः । 
स्वभावोक्तमेव वचनं ग्राह्मम्‌ । यथाह--'स्वभावोक्तं वचस्तेषां ग्राह्यं यद्दोष- 
वर्जित । उक्ते तु साक्षिणो राज्ञा न प्रष्टव्याः पुनः पुनः ॥? इति ॥ ७९ ॥ 

भाषा--जिसकी ( जिस वादी की ) प्रतिज्ञा ( दावे ) को साक्षी सत्य 
करार दें वह विजयी होता है और जिस ( वादी ) की प्रतिज्ञा को वे असत्य 
बताते हैं उसकी निश्चित पराजय होती है ॥ ७९ ॥ 


अन्यथा वादिनो यस्य ध्रुवस्तस्य पराजयः” ( व्य० ७९ ) इत्यस्यापवादुम।ह- 


उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये शुणवत्तमाः। 
' द्विगुणा वाऽन्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पू्वेसाक्षिणः ॥ ८० ॥ 


पूर्वोक्तळ्डणेः सा्षिभिः साचये स्वाभिप्राये? प्रतिज्ञातार्थवैपरीव्येनाभिदिते 


यद्वन्थे पूर्वेभ्यो गुणवत्तमाः द्विगुणा वा अन्यथा प्रतिज्ञातार्धाननुयुण्येन साचयं 
अयुस्तदा पूवं साक्षिणः कूटा *मिथ्य़ावादिनो भवेयुः । नन्वेतदनुपपन्नम्‌ ; 
अर्थिप्रस्यर्थिसभ्यसभापतिभिः परीक्षितेः प्रमाणभूतेः साह्षिमिनिंगद्ति प्रमा- 


णान्तरान्वेषणेऽनवस्थादोषप्रसङ्गात्‌-'निर्णिक्ते व्यवहारे तु प्रमाणमफळ | 


अवेत्‌ । लिखितं साक्षिणो वापि पूर्वमावेदितं न चेत्‌ ॥? , “यथा पक्कपु 
चान्येषु निष्फलाः प्रावृषो गुणा; । निर्णिक्तव्यबहाराणां प्रमाणमफळं तथा ॥? 
( मा० १।६३-६२ ) इति नारदवचनाच । उच्य्रते,-य़दाडश्रीं प्रतिज्ञातार्थस्या- 
*्तरात्मसाक्तित्वेना नाविष्कृतदोषाणामपि साक्षिणां वचनमर्थविसंवादित्वेनाप्रमाणं 
मन्यमानः साक्षिष्वपि दोष कल्पयति तदा प्रमाणान्तरान्वेषण केन वायते? 
उक्तं च--यस्य चे दुष्ट करणं यन्न च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनः 
हति ॥ यथा चच्ुरादिकरणदोषा नध्यंवसायेऽप्यर्थविसंवादात्तञजनितस्य ज्ञार्नस्या- 
प्रामाण्येन करणदोषकइ्पना तथेहापि; साक्षिपरीक्षातिरेकेण वाक्यपरीक्षोप- 
देशाच्च ।--'सा ज्षिमिर्भाषितं वाक्यं सह सभ्येः परीक्षयेत्‌? इति । कात्यायनेना- 
प्युक्तमू-- यदा शुद्धा क्रिया [ न्यायाच्तदा तक्घाक्यशोधनम्‌ । शुद्धाच्च वाक्याद्यः 
शुद्ध! स शुद्धोडथ इति स्थितिः॥? इति । क्रिया साक्तिळक्षगा, 'नाथंसंबन्धिनो 
नाप्ता’ ( मनुः ८।६४ ) इति न्यायाद्यदा शुद्धा तदा तद्वाक्यशोधनं सात्षित्रा- 
क्यशोधनं कर्तव्यम्‌ ; वाक्यशुद्धिश्च सत्यार्थप्रतिपादनेन; 'सत्येन शुद्धयते 


१, श्वाभिप्राधेण प्रतिज्ञा। २. मिथ्या्ता्तिणो। ३. कारणं दुष्टं + 


- छ, छानश्य प्राभण्य । ५, बाबपरीक्षोप” ।- 
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वाक्यम्‌? इति स्मरणात्‌ । एवं शुद्धायाः क्रियायाः शुद्धवाक्याचच यः शुद्धोऽव- 
गतोऽर्थः स शुद्धस्तथाभूत इति स्थितिरीहशी मर्यादा न्यायविदास्‌ । कारणः 
दोषबाधऊप्रत्ययाभावे सस्यवितथ एवार्थ इत्यर्थः। ननु स्वयमर्थिना प्रमाणीक्क- 
तान्साक्षिणोऽतिक्रम्य कथं क्रियान्तरं प्रमाणीक्रियते ? नेष दोषः; यतः--'क्षियाँ 
बळवतीं झुक्स्वा दुबला योऽवछलम्ब्रते । स 'जयेऽवष्टते सभ्येः पुनस्तां 
नाप्नुयात्क्रियाम्‌ ॥ इति कास्यायनेन जयावधारणोत्तरकाळं क्रियान्तरपरिग्रह- 
| निषेघाज्जयावधारणार्प्राक क्रियान्तरपरि ग्रहो दु्शितः। नारदेनापि ( मा० 
१।६२ )--निर्णिक्त व्यवहारे तु प्रमाणमफल अवेत्‌? इति वदता जयावधार- 
णोत्तरकालमेव प्रमाणान्तरं निषिद्धं न प्रागपि । तस्मादुक्तेऽपि साक्षिभिः साइयेड- 
परितुष्यता क्रियान्तरमङ्गोकतंव्यमिति स्थितस्‌ । एवं स्थिते यद्यभिहितवचनेभ्वः 
साह्िभ्यो शुणवत्तमा द्विगुणा वा पूर्वनिर्दिष्टा असन्निहिताः साच्चिण: सन्ति तदा 
त एव प्रमाणीकतंब्याः; 'स्वभावेनेव यह्युस्तद्ग्राह्मं व्यावहारिकम्‌? इत्यस्य . 
स्वेष्यवहाररोषत्वात्‌ , 'निर्णिक्ते ब्यवहारे तु प्रमाणमफळं भवेत । लिखित 
साक्षिणो वावि पूर्वमावेदित न चेत्‌ ॥' ( मा० १॥६२ ) इति नारद्वचनाच्च । 
पूर्वेनिर्दिष्टानामसंभवे स्वनिर्दिष्टा अपि तथाविधाः साच्षिण एव ग्राह्मा न दिष्यं; 
'संभवे साक्षिणां प्राज्ञो वर्जये दैविकीं क्रियाझ्‌? इति स्मरणात्‌ । तेषामसंभवे दिव्यं 
प्रंमाणी कतंव्यस्र्‌ । अतः परमपरितुष्यताप्यर्थिना न ग्रमाणान्तरमन्वेषणीयंमवच- 
नादिति परिसमापचीयो व्यदहारः। यन्न तु प्रस्यर्थिनः स्वप्रस्ययविसंवादिस्वेन 
सा्तिवचनस्याप्रामाण्यं सन्यमानस्य साखिघु दोषारोपणेनापरितोषस्तश्र प्रध्बर्थिनः 
क्रियो पन्यासावसराभावारसप्ताहावधिकदेविकराजिकव्यसनोद्भवेन साछिपरीक्षणं . 
कर्तष्यस्‌ । तत्र च दोषावधारणे साक्षिणो दिवास्पदीभूतमृणं दाप्याः, सारानु- 
सारेण दण्डनीयाश्व। भथ दोष।नवधारणं, तदा प्रत्यर्थिना तावता संतोष्टष्यस्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( ८।१०८ )--'यस्य . हश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्य सासिणः ॥ 
| रोगोडग्निरज्ञातिमरणस्थृणं दाप्यो दसं च सः ॥' इति । एतच्च 'यस्योंचुः साक्षिणः ` 
सरत्या प्रतिज्ञां स जयी अवेत्‌? इत्यस्य अपरितुष्यसप्रस्ययिंविषयेऽपवादो द्वष्टव्य: | . 
केचितु “उक्तेऽपि साक्षिभिः साचये’ ( व्य० ८० ) इस्येतद्वचनमर्थिना निर्दिष्टेबु 
साक्षिष्वथ्य नुकूलमभिहितवस्सु यदि प्रत्यर्थी गुणवत्तमान्हिगुणान्वाऽन्यान्साद्षिणः : 
पूर्वोक्तविपरीतं संवादयति तदा पूर्ववादिनः साक्षिणः कूटा इति ब्याचक्षते,- ' 
तदुक्षत्‌; प्रत्यर्थिनः क्रियानुपपत्ते: । तथा द्वि--अर्थी नाम साध्यस्यार्थस्थ 
'१. शुद्धाच्च वाक्याद्यः शुद्धो । २. कृताः साज्षिणो। ३. तथाविधा एव 
साज्षिणो ग्राह्माः। ४. प्रमाणं कतंब्य । ५, मनुवचनात . यसवखनात्‌ । 
३. दोषावधारणं। ` 
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निर्देष्टा, तत्प्रतिपक्षस्तदृभाववादी प्रत्यर्थी, तत्राभावस्य भावसिद्धिसापेत्त सिद्धि- 
स्वाद्धावस्य चाभावस्तिद्धिनिरपेक्ष सिद्धित्वाद्भावस्येव साध्यत्वं युक्तस्‌ ; अभावस्य 
स्वरूपेण साच्यादिप्रमेयत्वाभावात्‌ । अतश्चार्थिन एवं क्रिया युक्ता । अपि 
चोत्तरानुसारेण सर्वत्रेव क्रिया नियता स्मर्यते; 'प्राङन्यायकारणोक्त तु प्रत्यर्थी 
निर्विशेत्क्रियाम्‌ । मिथ्योक्तो पूर्ववादी तु प्रतिपत्तौ न सा भवेत्‌ ॥' इति । न 
चेकस्मिन्व्यवहारे द्वयोः क्रिया; “नचेकस्मिन्विवादे तु क्रिया स्याद्वादिनो द्वयोः? 
इति स्मरणात्‌ । तस्मा्प्रतिवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वाऽन्यथा 
नुयुरिव्यनुपपन्नम्‌ ॥ भथ मतम्‌-यन्न द्वावपि भाबप्रतिज्ञावादिनौ “मदीयमिदं 
दायादप्राप्तं मदीयमिदं दायादप्राक्त'मिति प्रतिज्ञावादिनोः पूर्वापरकालविभागा- 
नाकलितमेव वद॒तस्तत्र द्वयोः साक्षिषु सव्सु कस्य साक्षिणो ग्राह्या इव्या- 
काङ्कायां- (द्वयो विरदतोरथें द्वयोः सत्सु च साक्षिषु । पूर्वपक्षो भवेद्यस्य भवे- 
युस्तस्य साक्षिणः ॥ इति वचनेन यः पूर्व निवेदयति, तस्य साक्षिणो ग्राह्या 
इति स्थिते, तस्यापँवादः-उक्तेऽपि साक्षिभिः साच्ये’ इति । अतश्च पूर्वोत्त- 
रयोर्वादिनोः समसंख्येषु समगुणेषु साक्षिषु सत्सु पूर्ववादिन एव साक्षिणः 
प्र्टव्याः । यदा तु उत्तरवादिनः साक्षिणो गुणवत्तमा द्विगुणा वा तदा प्रतिः 
वादिनः साक्षिणः प्रष्टव्याः। एवं च नाभावस्य साध्यता; उभयोरपि भावत्रादि- 
रवात्‌ , चतुर्विधोत्तरविलक्षणत्वाच प्रकृतोदाहरणे न क्रियाव्यवस्था । एकस्मिन्ष्य- 
वहारे तु यथैकस्यार्थिनः क्रियाद्वयं परमते तथा वादिप्रतिवादिनोः क्रिया ह्वयेऽ- 
प्यविरोध इति । तदप्योचार्यो नानुमन््रते--'उक्तेऽपि सात्षिभिः साच्ये' इस्यपि- 
झाब्दादर्थाप्रकरणाङ।ऽस्यार्थस्यानवगमा दित्यल प्रसङ्गेन ॥ ८० ॥ 

भाषा--साकज्षियों के अपना वक्तव्य ( बयान ) दे लेने पर जो दूसरी 
प्रकृष्ट गुणवाले व्यक्ति या उनसे दूने व्यक्ति अन्यथा ( उनके वक्तव्य के विप- 
रीत ) कहें तो वे पहले के साक्षी कूट साक्षी हो जाते हैं ॥ ८० ॥ 

कूटसाज्षिणो दुर्शितास्तेषां दुण्डमाह-- 


पृथक्पृथग्द्ण्डनीयाः कूटछत्साक्षिणस्तथा । 
विवादाद्‌ द्विगुणं दण्ड विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ८१ ॥ 


यो धनदानादिना कूटान्साक्षिणः करोति ख कूटकृत्‌ , साक्षिणश्च ये तथा 
कूटास्ते बिवादान्नाम विर्वादपराजयास्पराजये यो दण्डस्तत्र तत्रोक्तर्तं दण्डं 


१. वाभावनिरपेक्ष । २, अभावस्वरूपेण । ३. कस्मिन्विंवादे । 
४. पवादुमाह। ५. प्याचार्या नानुमन्यन्ते। ६. विवादाद्विवाद्‌ पराजये, 


विवादास्पराजये । 
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द्विगुणं थक्पृथगेकेकशो दण्डनीयाः । ब्राह्मणस्तु विवास्यो राष्ट्राज्ञिर्वास्यः, नं 
दण्डनीयः । एतच्च छोभादिकारणविशेषापरिज्ञाने अनभ्यासे च *वेदितब्यम्‌ । 
लोभादिकारणविशेषपरिज्ञानेऽभ्याले च मनुनोक्तम्‌ ( 4१२०-२१ )--'लोभा- 
स्सहखं दण्डयः स्यान्मोहारवूर्चं तु साहसम्‌ । भैयादू द्वौ मध्यमौ दण्डौ सेच्यात्पूव 
चतुर्गुणम्‌ ॥ कामाइशगुण पूर्व क्रोधात्त त्रिगुणं परम्‌ । अज्ञानाद्‌ द्वे शते पूणे 
खालिश्याच्छुतमेच तु ॥? इति । तन्न लोभो5थलिप्सा, मोहो विपययज्ञानम्‌ , 
भयं संत्रासः, मैत्री स्नेहातिशयः, कामः खीव्यंतिकराभिळाषः, ऋोधोऽमर्षः । 
अज्ञानमस्फुटज्ञानम्‌ , बालिश्यं ज्ञानानुः्पाद्‌ः । सहस्रादिषु ताञ्रिकाः पणा 
शुह्यन्ते । तथा (मनुः ८।१२३)---'कोटसादयं तु कुर्वाणां्ीन्वर्णान्धार्सिको नुपः। 
प्रवासयेदण्डयिस्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥' इति, एतच्चाभ्यासविषयस््‌ ; ऊुर्वा- 
णानिति वर्तमान निदेशात्‌ । त्रीन्वर्णान्चत्रियादीन्‌ पूर्वोक्तं दण्डं दण्डयिस्वा प्रवा- 
सयन्मारयत्‌ । अथशास्र प्रवास!शब्दस्य मारणे प्रयोगात्‌ , अस्य चार्थशाखख्रूप- ` 
. स्वात्‌ । तत्रापि प्रवासनमोछच्छेद्न जिह्वाच्छेदनं ग्राणवियोजनं चं कौरसाचय- 
विषयानुसारेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्राह्मणं तु दण्डयित्वा विवासयंत्‌ स्वराष्ट्राज्ञिऽकासयेत्‌। 
यद्वा,-वाससो विगतो वित्रासाः। विवाससं करोतीति णिचि कृते “गाविष्ठव- 
स्प्रातिपदिकस्य' इति टिळोपे रूपम्‌ । विवासयेत्‌ नग्नी कुर्या दित्यर्थः । अथवा 
वसत्यस्मिन्चिति वासो गुदम्‌ । विवासयेत्‌ अग्नगुह कुया दित्यर्थः । ब्राह्मणस्यापि 
छोभादिकारणविशेषापरिज्ञा नेऽनभ्याले च तत्र तत्रोक्तो दण्ड एव । अभ्यासे स्वर्थः 
दण्डो दिवासनं च.। तत्रापि जातिद्रव्यानुबन्धाद्यपेक्षया विवासनं नग्नीकरणं गुह- 
अङ्गो देशाजिर्वासनं चेति व्यवस्था द्रष्टव्या। छोभादिकारणविशेषापरिज्ञानेड- . 
नभ्यासे चात्यविषय कौरसाच्ये ब्राह्मणस्यापि छत्रियादिवद्थदण्ड एव । 
महाविषये तु देशाज्चिर्वासनमेव । अत्राप्यभ्यासे स्वेषामेव मनूक्त द्रृष्टच्यम्‌ । 
न 'च बाह्मणस्यार्थदुण्डो नास्तीति मन्तव्यस्‌ । भर्थदण्डाभावे शारीरदण्डे 
च निषिद्धे स्वह्पेऽप्यपराधे नग्नीकरणगुहभङ्गाङ्ककरणविप्रवासनं : दण्डाभावो - 
चा प्रसञ्येत; “चतुर्णामपि वर्णानां प्रायश्चित्तमकुवतास्‌ । शारीर धनसंयुक्तं 
दण्ड घम्य प्रकइ्पयेत्‌ ॥? इति स्मरणाच्च । तथा ( मनुः ८।३७८ )--:सह स्तर 
आह्यणो दृण्डथो गुप्ता विप्रां बळादू ब्रजन्‌? इति स्मरणात्‌ । यत्त॒ शङ्खवचनस्‌-- 
“त्रयाणां चर्णानां धनापहारवध-बन्धक्रिया विवासनाङ्ककरणं ब्राह्मणस्य’ 
इति, तत्र धनापहारः सघंस्वापहारो विवलितः बधसाहचर्यात्‌ ; "शारीर 
स्थ्ववरोघादिर्जीवितान्तः प्रकीतिंतः । काकिण्यादिर्स्वर्थदण्डः सर्वस्वान्त- 


१. न दण्ड्याः। ` ३. द्रष्टव्यम्‌ । ३. भयादौ मध्यमो दण्डो। ४. खीब्य- 
तिरेकामि । ५. बर्तमानकारक । ६. शाखस्वकुप । | 
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स्तथेव च ॥? ( नारदः परि० ५४ ) इति वधसवंस्वहरणयोः सहपाठात्‌ ॥ 
यदप्युक्तम्‌ 'र|्टादेनं बहिः कुर्यात्समग्रधनमच्चतस्‌” इति, तर्प्रथम- 
कृतसाहसविषयं; न सर्वविषयम्‌ । झारीरस्तु ब्रह्मगस्य न कदाचिद्धवति ॥ 
“न जातु ब्राह्मणं हन्यास्सर्वपापेष्वपि स्थितम्‌’ ( मनुः ८।३८० ) इति सामा- 


न्येन मनुस्मरणात्‌ । तथा मनुः ( ८।३८१ )--“न ब्राह्मणवधाद्ूयानधमों विद्यते 


भुवि । तस्मादस्य वध राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥' इति ॥ ८१ ॥ 
भाषा- ( धन लेकर ) मिथ्या बोळने वाले कूट-साक्छियों में प्रत्येक 
से उस विवाद में हारने वाळे पर जितना दण्ड हो उससे दूना धन दण्ड के 
रूप में लेवे और यदि वह कूटसाक्षो ब्राह्मण हो तो उसे अपने राज्य से 
निर्वासित करे ॥ ८१ ॥ 
जानतः साचयानङ्कीकारे आह-- 
यः साक्ष्य ्रावितोऽन्येभ्यो निह्नुते तत्तमोवृतः । 
ख दाप्योऽष्टशुणं दण्डं ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥ ८२॥ 
अपि च, यस्तु साक्षित्वमड्रीकृत्याऱ्येः साक्षिभिः सह साच्यं श्रावितः 
सञ्चिगदनकाले तमोब्ृतो रागाद्याक्रान्तचित्तस्तर्साचयमन्यभ्यः साखिभ्यो 
निहते-'नाहमत्र साक्षी भवामि’ इति, स विवादपराजये यो दण्डस्तं दृण्ड- 
मष्टगुण दाप्यः । ब्राह्मणं पुनरष्गुणद्रव्यद्ण्डदानासमर्थं विवासयेत्‌ । 
विवासनं च नग्रीकरणगृहभङ्गदेशनिर्वासनळच्ञणं विषयानुसारेण द्वृष्टव्यम्‌ । इत- 
रेवां स्वष्टगुणद्रव्यंदण्डदानासंभवे स्वजाथ्युचितकर्मकरणनिगडबन्धनकारागृहप्रवे- 
शादि द्रष्टव्यस्‌ । एतच्च पूर्वतो केऽप्यनु स्तव्यम्‌ । यदा सर्वे साच्यं निह्लुवते तदा 
सर्वे समानदोषाः। यदा तु साच्यमुक्स्वा पुनरन्त्रथा वदन्ति, तदाचुबन्धाथपे- 
श्या दण्डयाः। यथाह कात्यायनः 'उदर्वाऽन्यथा ब्रुवाणाश्च दृण्डयाः स्युर्वा- 
क्छुळान्विताः इति । न चान्येनोक्ताः साक्तिणोऽम्येन रहस्यनुसतंव्याः । यथाह 
नारदः ( १॥१६५ )--'न परेण समु दविष्टस्ुपेयाव्साक्षिणं रहः। भेदयेन्नेव चान्येन 
` 'हीयेतेवं समाचरन्‌ ॥? इति ॥ ८२॥ 
भाषा--जो साची होना स्वीकार करके अन्य साक्तिर्या के साथ शपथ 


दिळाये जाने पर साक्षी होने से विरत होता है उससे विवाद के हारने पर 


जो दण्ड हो उसका भाठ गुना धन दण्ड के रूप में ले और यदि वह ब्राह्मण 


हो तो उसे राज्य से निर्वासित करे ॥ ८२ ॥ 
साक्तिणामवचनमसत्यचचनं च सर्वत्र प्रतिषिद्धं, तदपवादार्थमाह-+- 


बर्णिनां हि बघो यत्र तत्र साक्ष्यंचृत॑ वदेत्‌। 
१, दुण्डांसंभवे। २, हीयेरसेवं । ४. वदेत्‌। साचयमनृतम्‌ । 


ham ad 
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यत्र वर्णिनां शाद्रविद्ञत्रविग्राणां सत्यवचनेन वधः संभाव्यते तत्र 
साच्यनृतं वदेत्‌ सस्यं न चर्देत्‌। भनेन च सस्यवचनप्रतिषेधेन सालिण: 
पूर्वप्रतिषिदुमसंस्यवचनमवचन चाभ्यनुज्ञायते । यन्न शङ्कामियोगादौ सत्यवचने 
वर्णिनो वधोडनृतवचने कस्यापि. वधस्तत्रानृतवचनमभ्यचुज्ञायते। यत्र तु 
 सश्यवचनेऽ्थिप्रत्यर्थिनोरन्यतरस्य वधोऽसस्यवचने चान्यतरस्य वधस्तत्र तूष्णी- 
भावाभ्यनुज्ञा राजा यद्यनुमन्यते। अथ राजा कथमप्यकथने न सुन्चति तदा 
भेदादसाक्तित्वं कतंव्यस्‌ । तस्याप्पसंभवे सत्यमेव ` चदितव्यस्‌ । असत्यवचने 
चंणिवधदोषोऽसस्यवचनदोषश्च । सत्यवचने तु वर्णिवधदोष एव, `तत्र च यथा- 
शाख प्रायश्चित्तं कतव्यम्‌ ॥- 

तहांसस्यवचने तूष्णींभावे च शास्राभ्यचुज्ञानारप्रस्यवायाभाव इश्यत आह--- 

तत्पावनाय नि्वोप्यश्चरुः सारस्वतो द्विज्ञैः ॥ ८३॥ 

तस्पावनाय अनुतवचनावचन निसित्तप्रस्यवायपरिहाराय सारस्वतश्च- 
रुद्विजेरेकेकशो निर्वाप्यः कर्तव्यः । सरस्वती देवता अस्येति सारस्वतः । 
अनवस्जावितान्त रूष्मपछौ दूने “चरु'शब्दः प्रसिद्धः । इहायमभिसन्धिः-'सात्षि- 
णामनृतवचनमवचनं च यज्निषिद्ध त दिहाभ्यचुज्ञातम््‌ । यत्त--'नोनृतं वदेत्‌ । 
अज्रुवन्विज्लुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी? ( मनुः ८।१३ ) इति सामान्येनानुत- 
चचनसवचन च प्रतिषिद्धं तद्तिक्रमनिमित्तमिद्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । नच मन्तव्यं 
साक्षिणामनृतवचनावचनाभ्यनुज्ञानेऽपि साधारणानुतवचनावचनप्रतिषेधातिक्रम- 
निमित्तकप्रत्यवायस्य तादुवे स्थ्यादुभ्यनुज्ञावचनमनर्थकृमिति । येत; साचयनूत- ˆ 
वचनावचनयो भूयान्प्रस्यवायः साधारणानुतवचनावचनयोरह्पीयानिश्यर्थवद्भ्य- 
चुज्ञावचनम्‌ । यद्यपि भूयसः प्रत्यवायस्य निवुरया आजुषङ्गिकस्याट्पीयसः प्रध्य- 
चायस्य निवृत्तिरन्यश्र तथापीहाभ्यनुज्ञावचनास्प्राय श्वित्तविधा नाच्च भूयसो निवु- 
. स्याइपीयानप्यानुषक्रिको5पि प्रत्यवायो न निवर्तत इति गम्यते । एतदेवान्यत्र 
प्रश्नेषु वर्णिवधाशङ्कायां पान्धादीनामनृतवचनावचनाभ्यचुज्ञानं वेदितव्यम्‌ । नच 
तत्र प्राय श्चित्तमस्ति; प्रतिषेघान्तराआवात्‌। निमित्तान्तरेण काछान्तरेऽर्थतरव|- 
वगमेऽपि साक्षिणामन्येषां च दृण्डाभावो5स्मादेव वचनादवगस्यत इति ॥ ८३ ॥ 

भाषा--जहाँ सध्य बोलने से चारों वर्णो में किसी वर्ण के व्यक्ति के. 
वध को संभावना हो वहाँ साक्षी झठ बोले। उस ( असत्यभाषण ) की 
शुद्धि के लिए द्विज सरस्वती देवी के लिये चरु बनाकर चढ़ावे ॥ ८३ ॥ 
इति साह्चिप्रकरणम्‌ । ॥ 


१, भ्यनुज्ञया। २. नाभूतं। ३. निषिद्ध । ४. स्थ्यादवचन।भ्य- 
बुज्ञा। ५. साद्विणामसत्यवचनावचनप्रतिषेषातिक्रमयोः । 
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. अथ लेख्यप्रकरणम्‌ ६ 


सुक्तिसारिणौ निरूपितौ, सांप्रतं ढेख्यं निरूप्यते । तत्र लेख्यं द्विविधस्‌-- 
शासन जानपद चेति। शासनं निरूपितम्‌ । जानपद॒मभिधीयते । तच्च द्विवि- 
धसु--स्वहस्तकृतमन्यकृतं चेति । तत्र स्वहस्तकृतमसाक्षिकं, अन्यकृतं ससाक्षि- 
कस्‌ अनयोश्च देशाचारानुसारेण प्रामाण्यम्‌ । यथाह नारदः ( ११३५ )— 

'लेल्यं तु द्विविधं जेयं स्वहस्ताऽन्यकृतं तथा । अताक्षिमत्साद्षिमचं सिद्धिदेश- 

स्थितेस्तयोः ॥' इति । तत्रान्यक्ृतमाह - 

यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 

लेख्यं तु साक्षिमत्कार्य तस्म्िन्धनिक पूर्वकम्‌ ॥ ८४ ॥ 

घनिका्मणयोयोऽधों हिरण्यादिः परस्परं स्वरुच्या ‘इयता कालेनेतावदे- 

यम, “इयती च प्रतिमासं बृद्धिःइति निषणातो व्यवस्थितः तस्मिन्नर्थे काळान्तरे 
विप्रतिपत्तौ वस्तुतच्वनिर्णयार्थं लेख्यं साक्षिमदुक्तलक्षणसाह्षियुक्त धनिकपूवकं 
धनिकः पूरवो यरिमस्तद्धनिकपूर्वकस्‌ । धनिकनामलेखनपूर्वकमिति यावत्‌ । 
कार्य कतव्यसू । उक्तलज्षणाः साह्िणो वा कत्या; कर्ता तु यस्कृतं कार्य 
सिद्धयर्थ तस्य साक्षिणः । प्रवर्तन्ते विवादेषु स्वकृतं वाऽथ लेख्य्रकम्‌ ॥' इति 
स्मरणात्‌ ॥ ८४ ॥ - 

' भाषा--जब धनी और अधमण (ऋण ) में अपनी इच्छा से परस्पर 
कोई बात तय हुई हो ( जैसे ऋण भुगतान का समय, वृद्धि की दर आदि) 
तो खाक्षिर्यो के सामने उसे लिख देना चाहिए । लेख में धनिक ( ऋणदाता ) 
का उल्लेख करें ॥ ८४॥ 

समामासतवुर्धाहनमजातिस्वंगोजकेः । 
_ सब्रह्मचारिकात्मीयपितुनामादिचिह्वितम्‌॥ ८५ ॥ 
अपि च, समा संवस्सरः, मासश्चेत्रादिः, तदर्धं पत्तः शुक्लः कृष्णो वा, 
अहस्तिथिः प्रतिपदादिः, नाम धनिर्कर्णिकयोः, जातिर्बाह्मणस्वादिः, स्वगोत्रं 
वासिष्ठादिगोत्रम्‌ , एतेः समादिभिश्चिह्वितम्‌ , तथा सब्रह्मचारिकं बह्ुचादि- 
शाखाप्रयुक्त गुणनाम बह्वचः कठ इति । भात्मीयपितृनाम घनिकर्णिकपितृनाम, 
'आदि'ग्रहणादू दष्यजातिसंख्य़ाचीरादेप्रह'गम्‌ । 'पतेश्च चिह्नित लेख्यं कायस 
इति गतेन संबन्धः ॥ ८५ ॥ 


१. मन्यहस्तकृतं । २. सगोत्रकेः। ३. धनिकाउघमणिकयोः । 
४. संख्थावारादेः । । 
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भाषा--वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम, जाति भौर गोत्र के साथ लिखना 
चाहिए । तथा बहवृच आदि वेद्‌ की शाखा, और भपने पिता का नाम 
लिखना चाहिए ॥ ८५॥ 


समासेऽथे ऋणी नाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌ । 
मतं मेऽसुकपुत्रस्य यद्‌त्रोपरि लेखितम्‌॥ ८६॥ 


किंच, धनिकाधमणंयोयोंऽरथेः स्वरुच्या व्यवस्थितस्तस्मिन्नर्थे समासे लिखिते 
ऋणी अधसणों नामात्मीयं स्वहस्तेनार्मिहहेख्ये यदुपरि लेखितं तन्ममामुक- 
पुत्रस्य मत अभिप्रेतमिति निवेशयेत्‌ पन्ने विलिखेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

भाषा-ऋणदाता और ऋणी में तय हुईं बात लिखने के उपरान्त 
ऋणी अपने हाथ से अपना नाम हिखे और यह भी लिखे कि अमुक के 
पुत्र सुको ऊपर लिखी हुई बात स्वीकार है ॥ ८६ ॥ 


साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितूनामकपूचंकम्‌ । 
अत्राइमसुकः साक्षी लिखेयुरिति ते संम्राः ॥ ८७॥ 


तथा, तस्मिल्‍्लेख्ये ये साक्षिणो छिखितास्तेऽप्य़ार्मीयपितूनामलेखनपूचंकं 
अस्मिन्नथेऽयमसुको दैवदत्तः साक्षी इति स्वहस्तेनेकेकशो लिखेयुः । ते च समाः 
संख्यातो शूणतश्च कतव्याः । यद्यधस्र्णः साक्षी वा छिपिज्ञो न भवति तदा- 
घमरणोऽन्येन साक्षी च साचग्रन्तरेण सर्वसाज्षिसंनिधौ स्वमतं लेखयेत्‌ । यथाहं. 
नारद्‌: अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यारस्वमतं तु स लेखयेत्‌ । साक्षी वा साद्षिणा-. 
येन सचंसाक्तिसमीपतः ॥? इति ॥ ८७॥ 


भाषा साकी लोग भी अपने हाथ से अपने पिता के नाम के साथ 
अपना नाम लिखे कि इस समय में अमुक के यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित 
हूँ । साचियो की संख्या सम होनी चाहिए ॥ ८७ ॥ 


उभयाभ्यर्थितेनेतन्मया हामुकसूनुना । 
लिखितं हामुकेनेति लेलकोऽन्ते ततो लिखेत्‌ ॥ ८८॥ 


अपि च, ततो लेखक उभाभ्यां धनिकाधमर्णिकाभ्यां प्रार्थितेन सयाऽसुकेन 
देवदत्तेन विष्णुमित्रसूनुना एतहलेख्यं लिखित मिभ्यन्ते लिखेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


भाषा--तब अन्त में लेखक लिखे कि धनिक और ऋणी दोनों की 
प्रार्थना. से अमुक के पुत्र असुक नाम के मेंने यह लेख लिखा ॥ ८८ ॥ 


_ १.-तेऽसमाः, २. काभ्यासुभाभ्यां । 
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सांप्रतं स्वकृत लेख्यमाह-— 
` विनापि साक्षिमिलंख्यं स्वहस्तलिखितं तु यत्‌ । 
तत्प्रमाणं स्म्मृत॑ लेख्यं बलोपधिकृताहते ॥ ८९ ॥ 

यल्लेख्यं स्वहस्तेन लिखितमधमर्णन तत्साद्षिभिविनापि प्रमाणं स्मृतं 
अन्वादिभिः । बलोपधिकृतादृते बलेन बलात्कारेण उपधिना छुललोभक्रोधभय- 
मदादिळक्षणेन यरक्ृतं तस्माद्विना । नारदोऽप्याह ( १।१३७ )--'मत्ताशि- 
युंक्तस्री बालब्ललास्कारक्ृतं च यत्‌ । तदप्रमाणं लिखितं भयोपधिङृतं तथा ॥? इति 
तच्चेतरस्वहस्तङ्केतं परहस्तकृत परहस्तकृत च यढ्लेख्यं देशाचारानुसारेण सबन्धक 
वयवहारेऽत्रन्धकव्यवहारे च युक्तमर्थक्रमा परिछोपेन लिप्यच्षरापरिलोपेन च लेख्य- 
मित्येतावत्‌ न पुनः साधुशब्दैरेव, प्रातिस्विकदेशभाषयापि लेखनीयम्‌ । यथाह 
नारदः ( १।१३६ )--'देशाचारा विरुद्ध यद्दथक्ताधि विधिलक्ञणम्‌ । तस्प्रमाणं 
रम्मुत॑ लेल्यमविलुपतक्रमाच्रस्‌ ॥!इति । विधानं विधिः, भाधेविंघिराधिविधिराधी- 
करणं तस्य लक्षणं गोप्याधिभोग्याधिकालकृतमित्यादि तद्‌ व्यक्त विस्पष्ट यसिंस- 
स्तद्वथक्ताधिविधिलक्षणम्‌ । अविलुपतक्रमाक्षरम्‌ । अर्थानाँ क्रमः क्रमश्चाक्ञराणि च 
क्रमाच्चराणि भविलुप्तानि क्रमाच्चराणि यस्मिस्तदविळपक्रमाक्षरं । तदेवंभूतं लेख्यं 

अमाणम्‌ । राजशासनवन्न लाघुशब्दनियमोउत्रेत्यभिप्रायः ॥ ८९ ॥ 
भापा--चो लेख भपने हाथ से लिखा होता है वह साक्षियों के विना 
भी प्रमाण होता है; बशतें वह बळपूर्वंक या छल या छोभ से न छिखा 


गया हो ॥ ८९॥ 


लेख्यप्रसङ्गेन लेख्यारूढमप्य॒णं त्रिभिरेव देयमित्याह 
ऋणं लेख्यक्कत॑ देयं पुरुषेस्त्रभिरेव तु । 


यथा साच्यादिकृतम्रूणं त्रिभिरेव देय, तथा लेख्य कृत मप्या ह तृत त्रत रपुत्ै- 
खिभिरेव देयं, न चतुर्थादिभिरिति नियस्थते । नचु पृत्रपौत्रेऋणं देयम्‌? ( व्य० 
५० ) इस्यविशेषेण ऋणमात्रं त्रिभिरेव देयमिति नियतमेव । बाढम्‌ । अस्येवो- 
रसर्गस्य पत्रारूढर्णविषये स्सृत्यन्तरप्रभवामपवादृशङ्कामपनेतुमिदं वचनमारब्धं । 
तथा हि--पत्रलत्षणमभिधाय कात्यायनेनाभिहितस्‌--'एवं कालमतिक्रान्तं 
पितृणां दाप्यते ऋणम्‌? इति । इष्थं पत्रारूढम्ृणमतिक्रान्तकाळमपि पितृणां [ 
संबन्धि दाप्यते ।' अन्न “पितृणास्‌” इति बहुवचननिर्देशारकालमतिक्रान्तमिति 


१, विना तु । २. तत्रेतत्‌। २, कृतं च लेख्य । ४. संबन्धव्यवहारे च । 


५. तपपुत्रपौत्रैः । 
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चचेनाच्चतुर्थादिर्दाप्य इति प्रतीयते । तथा हारीतेनापि--'लेख्यं यस्य भवेद्धस्ते 
लाभं तस्य विनिर्दिशेत्‌? इति । अत्रापि यस्य हस्ते लेख्य ( पत्र) सस्ति तस्य- 
णंलाभः इति सामान्येन चतुर्था दिभ्योऽप्य॒णलाभोऽस्तीति प्रतीयते । अतश्चेत- 
दाशङ्कानिवृष्यथमेतद्वचनमिय्युक्तस् । चचनद्वयं च योगीश्वरवचनानुसारेण 
योजनीयम्‌ ॥--- 
अस्यापवादमाह 
आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ९० ॥ 


सबन्धकेऽपि पत्रारूढं ऋणं त्रिभिरेव देयमिति नियमाहणापाकरणानधि- 
कारेणंध्याहरणेऽप्यनधिकारप्राप्ताविदसुच्यते । थावज्चतुर्थेन पञ्चमेन चा ऋणं 
न दीयते तावदेवाधिसुज्यत इति वदता सबन्धकर्णापाकरणे चतुर्था देरप्य- 
धिकारो दशितः । नन्वेतदप्युक्तमेव "फलभोग्यो न नश्यति’ ( व्य० ५८ ) 
इति । सव्यम्‌ । तदृप्येतस्मिन्नसत्यपचादवचने पुरुषत्रयविषयमेव स्यादिति 
सवंमनवद्यम्‌ ॥ ९० ॥ 

भाषा--छिखा गया ऋण तीन पीढ़ी तक ही देय होता है। ओर आधि 


( बन्धक ) का भोग उस समय तक किया जाता हे जब तक कि ऋण न 
लौराया जाय ॥ ९० ॥ 


प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरति 


देशान्तरस्थे दुलेख्ये नछोन्मृष्टे हते तथा । 
' भिन्ने 'दग्धे$थवा छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


व्यवहाराक्षमे पन्ने पन्नान्तरं कुर्यादिति विधीयते । व्यवहाराक्षमत्वं चात्य़न्त- 
व्यवहितदेशान्तरस्थै पत्रे दुळेख्ये दुष्टानि संदिह्यामानानि अवाचकानि वा 
लेख्यानि लिप्यक्षराणि पदानि वा यस्मिस्तत्‌ दुर्लख्यं तस्मिन्दुर्लेख्ये, नरे 
कालवशेन, उन्म्र्ट मषीदौबंढ्यादिना म्टदितलिप्यक्षरे, हृते तेस्करादिभिः, भिन्ने 
विद्रिते, दुग्धे अग्निना प्रज्वलिते, छिन्ने द्विधाभूते सति पत्र द्विर्भवति । एतः 
च्चाधिप्रत्यर्थिनोः परस्परानुमतो सत्याम्‌ । विमत्यां हु व्यवहारप्राप्तौ देशान्तर- 
स्थपत्नानयनेँयाध्वापेछ्या कालो दातव्यः। ढुँगदेशावस्थिते नष्टे वा पत्रे 
साक्षिभिरेव व्यवहारनिणंयः कार्यः । यथाह नारदः ( १।१४२ )--“लेख्ये देशा- 


१, वचनाच्च चतुर्थादिः। २. पत्रारूढे हणे। ३. कारणापहरणे । 
'४. दग्धे तथा छि। छिन्ने भिन्ने तथा दग्धे। ५. तस्करादिना । ६. द्वितीयपत्न 
भवति । ७. नाय दुर्गाध्वापेक्षया । ८. वुर्देशावस्थिते । 
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न्तरन्यस्ते शीर्ण दुलिंखिते हृते । सतस्तटक्कालकरणमपतो दवष्ट्दशनस्‌ ॥' इति । 


सतो विद्यमानस्य पत्रस्य देशान्तरस्थस्यानयनाय कालकरणं कालावधिरदातव्यः । 
असतः पुनरविद्यमानस्य पत्रस्य पूर्व ये द्रष्टारः साकल्षिणस्तेदरांनं व्यंवहारपरि- 
समापनं कार्यस्‌ । यदा तु साक्षिणो न सन्ति तदा दिव्येन निर्णयः कायः 
'अलेख्यसाक्षिक्े देवीं व्यवहारे विनिर्दिशेत्‌’ इति स्मरणात्‌ । एतच्च जानपद्‌ं 
व्यवस्थापत्रम्‌ । राजकीयमपि व्यवस्थापत्रमीहृरमेत्र भवति । इयांस्तु विशेषः-- 
९राज्ञः स्वहस्तसंयुक्तं स्वमुद्राचिह्नितं तथा । राजकीयं स्मृत॑ लेख्यं सर्वेष्वर्थेषु 
साक्षिमत्‌ ॥! इति । तथान्यदपि राजकीय जयपत्रकं बुद्धवसिष्ठेनोक्तम्‌--यथो प- 
न्यस्तसाध्याथंसंयुक्तं सोत्तर क्रियम्र्‌ । सावधारणकं चेत्र जयपत्रकमिष्यते ॥ प्राड्‌- 
विवाकादिहस्ताङ्कं मुद्रितं राजमुद्रया । स्तिद्धेऽथे वादिने दद्याज्जयिने जयपत्रकम्‌ ॥? 
इति। तथा सभासदोऽपि मैतं मेञमुकपुत्रस्येति स्वहस्तं दद्यः ।--'सभासदश्च ये 
तत्र स्खतिशाखविद्‌ः स्थिताः । यथालेख्यविधौ तद्वत्स्वहस्तं दद्युरेव ते ॥? इति 
स्मरणात्‌ । सभासदां च परस्परानुमतिव्यतिरेकेण न व्यवहारो निःशल्यो 
भवति । यथाह नारदः--'यत्र सभ्यो जनः सर्वः साध्वेतदिति मन्यते। स 
निःशल्यो विवादः स्यात्सशल्यस्त्वस्यथा भवेत्‌ ॥' इति । एतच्चतुष्पाब्यवहार 
एव ।--साधयेत्साध्यमथै यच्चतुष्पादान्वितं च यत्‌ । 'राजमुद्रान्वित चेव 
जयपत्रक मिष्यते ॥? ( कात्यायनः ? ) इति स्मरणात्‌ । यत्र तु हीनता । यथा- 
“अन्यवादी क्रियाङ्केषी नोपस्थाता निरुत्तरः। आहूतप्रपलायी च हीन पञ्चविध 

स्मृतः ॥? ( नारदः मा० २।३३ ) इति । तत्र न जयपत्रकमस्ति, अपि त्तु 
हीनपत्रकमेव । तच्च काळान्तरे दण्डप्ाप्ट्यर्थ, जयपत्रं तु प्राङन्यायविधिसिद्धय 


थमिति विशेषः ॥ ९१ ॥ 


भाषा-लेख के कहीं दूसरे देश में छुट जाने पर, 
जाने पर खो जाने, मिरजाने, चुरा लिये जाने, गळ जाने, जळ जाने अथवा 


फट जाने पर दूसरा लेख बनवाना चाहिए ॥ ९१ ॥ 


पढ़ने योग्य न रह 


लेख्यसंदेहे नि्णयनिमित्तान्याह- 
“संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । 
युक्तिप्रा्तिक्रियाचिह्रसंबन्धागमहेतुभिः ॥ ९२॥ 
'शुद्धमशुद्धं वा’ इति संदिग्धस्य लेख्यस्य शुद्धिः स्वहस्तलिखितादिभिः 
स्यात्‌ । स्वहस्तेन लिखितं यल्लेख्यान्तरं तेन शुद्धिः । यदि सदृशान्यत्षराणि 


१. इष्टद्शन॑। २. व्यवहारे) ३. दत्त मे । ४. सुद्वाङ्कितं । 
५. व्यपलापी । ६, संदिश्धलेख्ये शुद्धिः । 


TS 
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अवन्ति तदा शुद्धिः स्यादित्यर्थः । “आदि? शब्दात्‌ साचिलेखकस्वहस्तलिखिता- 
न्तरसंवादाच्छुद्धिरिति । युक्त्या प्राप्रियुक्तिप्रा प्तिः, देशकाळपुरुषाणां द्वव्येण सहः 


। संबन्धः प्राप्ति: । “अस्मिन्देशे5स्मिन्कालेड्स्य पुरुषस्ये दं द्रव्यं घटते” इति युक्तिप्रा्तिः, 


क्रिया तस्साच्युपन्यासः, चिह्वमसाधारणं श्रीकारादि, 'संबन्धोऽर्यि प्रध्यर्थिनोः 
पूर्वमपि परस्परविश्वासेन दानम्रहणादिसंबन्धः, आगमोऽस्येतावतोऽर्थस्य संभा- 
वितः प्रप्स्युपायः, एते एव हेतवः। एभिहेतुभिः संदिग्ध लेख्यस्य शुद्धिः स्यात्‌’ . 
इत्यन्वयः । यदा तु लेख्यसंदेहे निर्णयो न जायते तदा साच्षिभिर्निर्णयः कार्यः । 
यथाह काध्यायनः--'दूषिते पत्रके वाढी तदारूढांस्तु निर्दिशेत्‌? इति । साह्हिःः 
लंभवविषयमिद्‌ं वचनम्‌ ।. साचयसंभवविषयं तु हारीतवचनस्‌--'न सयेतभ्कृतंः 
पत्रं कूटमेतेन कारितम्‌ । अधरीकृत्य तत्पन्नमर्थ दिव्येन निर्णयः ॥? इति ॥ ९२ ॥ 

भाषा--लेख्य के विषय में सन्देह हो तो अपने हाथ से लिखे हुए लेल्य 
खे युक्तिप्राप्ति ( इस देश में. इस समय पर इस व्यक्ति पर इतना द्रव्य होता 
हे), क्रिया ( उसके साक्षी का उपन्यास ), चिह्न ( श्रीकार आदि ) संबन्ध 
( घनी भौर ऋणी का पहले का पारस्परिक संबन्ध ) भौर आगम ( द्यप्रात्ति 
का उपाय ) हेतुओं से शुद्धि होती है ॥ ९२ ॥ 

एवं शोधिते पन्ने ऋणे च दातय्ये प्राते यदा कृर्स्नभेव ऋणं दातुमसमर्थ- 
स्तदा किं कतंव्यमित्यत जाह-- ` 

लेख्यस्य पृष्ठ ,भिलिखेद्दस्वा द्रवणिको धनम्‌ । 
धनी "चोपगतं द्द्यात्स्वहस्तपरिचिहितम्‌ ॥ ९३ ॥ 
` ` यदाऽघमर्णिकः सकळञ्णं दातुमसमर्थस्तदा झक्स्यनुसारेण दुर्वा पूर्वकृतस्य 

लेख्यस्य पृष्ठेऽभिछिखेत्‌ 'एतावन्मया दत्तस? इति । .उत्तमर्णो वा उपगतं प्राप्त 
घनं तस्येव लेख्यस्य पृष्ठे द्यादभिलिखेत-'एतावन्मया लब्धम्‌? इति । कथम्‌ ? . 
स्वहस्तपरिचिह्वित स्वहस्तलिखिताच्ञरचिह्वितम्र । यद्वा,उपगतं प्रवेशपत्र स्वह- 
स्तलिखित? चिह्लितमघमर्णायोत्तमर्णो दद्यात्‌ ॥ ९३ ॥ 

भाषा-ऋणी घन देकर लेख्य के पीछे लिख दिया करे । धनी भी घन 
प्राप्त करके अपना हस्ताक्षर करके उपरत ( प्राक्षिपत्र, रसीद ) देवे ॥ ९३ ॥ 


ऋणे तु कृत्स्ने दत्ते लेख्यं कि कतंव्यमित्यत आइ 
दृत्वर्ण पाय्येल्लेख्यं शुद्धये वाऽन्यत्तु कारयेत्‌ । 
क्रमेण सकृदेव वा कृत्स्नसृणं दृत्वा पूर्वकृतं लेख्यं पाटयेत्‌ । यदा तु 
दुर्गदेशावस्थितं लेख्यं नष्टं वा तदा शुद्धये अधमण्णस्वनिवृश्यर्थमन्यल्लेख्यं 


१. संबन्धप्राप्तिः । २. चोपगतं । - ३. रिखितपरिचिह्नित ॥ , 
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कारयेदुत्तमर्णनाघमणंः । पूर्वोक्तकरमेणोत्तमर्णो विशुद्धिपत्रमधमर्णाय दद्यादि 
स्यर्थः ॥-> 0 
ससाचिके ऋणे कृत्स्ने दातव्ये किं कतव्यमित्यत शाह 
= साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं साक्षिकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


यत्त ससालिकसृणं तस्पूर्वसालिसमच्ञमेव दद्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 

भाषा--ऋण देकर खेख को काट दे अथवा क्रणी की निवृत्ति के लिए 
धनी दूसरा लेख्य रिखावे । जो ऋण साक्ियों के सामने लिया गया हो उसे 
उन्हीं साहियों के सामने ही लौटाना चाहिए ॥ ९४ ॥ 


इति लेख्यप्रकरणस्‌ । . 


अथ दिव्यप्रकरणस्‌ ७ 


_ लिखितसालिभुक्तिलक्षणं त्रिविधं माजुषं प्रमाणमुक्तम्‌ । अथावसर प्राक्त दिव्यं 
रे ० रि चे 
प्रमाणममिधास्यन्‌ “तुलाग्न्याप' इस्थादिमिराद्यैः पञ्चभिः छोकर्दिव्यमातृकां 
कथयति । तत्र तावदिव्यान्युपदिशतिञ 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिष्यानीह विशुद्धये । 
तुलादीनि कोश्ञान्तानि पञ्ज दिव्यानीह धर्मशाख्रे विशुद्धये संदिग्धस्यार्थस्य 
सं देहं निवृत्तये दातब्यानीति ॥-- | 
नन्धेन्यत्रान्यान्यपि तण्डुळादीनि दिव्यानि सन्ति-“धटोऽग्निरुदुकं चेव 
` विषं कोशस्तयैव च । तण्डुळाश्चेव दिव्यानि सत्तमस्तप्तमाषकः ॥' इति पितामह- 
स्मरणात्‌ । अतः कथमेतावन्व्येवेत्यत आह--- 
महाभियोगेष्वेतोनि 
एतानि महाभियोगेऽ्वेव नान्यत्रेति नियम्यते न पुनरिमान्येव दिव्या- 
नीति। महत्त्वावधिं च वच्यति । नन्वह्पाभियोगेऽपि कोश इष्यते; 'कोश- 
मर्पेऽपि दापयेत्‌? हृति स्मरणात्‌ । सव्यम्‌ । कोशस्य तुळादिषु पाठो न महा- 
भियोगेष्वेवेति नियमार्थः, किंतु सावष्टम्भाभियोगेऽपि प्राप्त्यर्थः । अन्यथा 
शक्कामियोगे एव स्यात्‌ ; “अवष्टम्भाभियुक्तानां धटादीनि विनिर्दिशेत्‌ । तण्डु- 
लाश्चेव कोशश्च शह्लास्वेव न संशय: ॥' इति स्मरणात्‌ ॥ 


१, उत्तमण अध । २. दिभिरारभ्य। ३. संदिग्ध । ४, अन्यन्नान्या । 
५, थोगे त्वेतानि । ६. कोशोऽस्स्येव । 
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महा भियोगेषु शङ्कितिषु सावष्टम्भेषु चाविशेषेण प्राप्तावपवादमाह--- 


—शीषंकस्थेऽभियोक्तरि ॥ ९५॥ 

एतानि तुलादीन्यभियोक्तरि शीषकस्थेऽभियुक्तस्य भवन्ति । शीर्षक 
झिरो व्यबहारस्य चतुर्थः पादो जयपराजयलक्षणस्तेन च दण्डो लचग्रते, तत्र 
तिष्ठतीति शीषंकस्थः तपप्रयुक्तदण्डभारिस्यर्थः ॥ ९७ ॥ 

आषा- तुला, अग्नि, जळ, विष और कोश ये शुद्धि ( संदेह-निवृत्ति ) 
के लिये दिव्य कहे गये हैं। इनका प्रयोग महाभियोगों में होता है और बह 
भी प्रमुख अभियुक्त के लिए अभियोक्ता के शीषंकस्थ होने पर किया जाता है 
+ शीषकस्थ = जय-पराजय का भागी । ) ॥ ५७ ॥ 

'ततोऽ्यी छेखयेस्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌? ( व्य० ७) इति भावप्रति- 
ज्ञात्रादिन एव क्रियेति व्यवस्था दशिता तदपवादार्थमाह-— 

रुच्या वाऽन्यतरः कुर्याद्तिरो वतंयेच्छिरः 

रुच्याभियोक्त्रभियु्तयोः' परस्पर संप्रतिपर्याऽन्यतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वां 
दिव्यं कुर्यात्‌ । इतरोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा शिरः श्ञारीरमर्थदण्डं वा वर्तयेद्‌- 
ङ्गीकुर्यात्‌ । अयमभिसन्धिः न मानुषप्रमाणवददिष्यं प्रमाणं आवेकगोचरं अवि 
तु भावाभावावविसेषेण गोचरयति । अतश्च मिथ्योत्तरे प्रत्यवस्कन्दने प्राङ- 
न्याये वाऽधिंप्रस्थर्थिनोरन्यतरस्येच्छुया दिव्यं भवतीति ॥-- 

अल्पाभियोगे महाभियोगे शङ्कासातष्टम्भयोरष्यविशेषेण कोशो भंवतीत्युक्क, 
लुलादीनि विषयान्तानि तु महाभियोगेष्वेव सावष्टम्भेष्वेवेति च नियमो 
देशितः । तन्नावष्टम्भा भियो गेष्वेवेत्यस्यापवादमाह--- 


विनापि शीषकार्कुर्यानन॒पद्रोडेड्थ पातके ॥ ९६॥ 

राजद्रोहाभिशङ्कायाँ ब्रह्महृत्यादिपातकाभिशङ्कायां च शिरःस्थायिना विना- 
पि तुलादीनि कुर्यात्‌ महाचौर्याभिशङ्कायां च। यथाह--'राजभिः शङ्कितानां 
च निर्दिष्टानां च दम्युभिः। आस्मशुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ॥' 
इति । तण्डुलाः पुनरल्पचौयंशङ्कायामेव ।--'चोय॑ तु तण्डुला देया नान्यत्रेति 
विनिश्चयः इति पितामहवचनात्‌। तक्षमाषस्तु महाचोर्याभिशङ्कायामेव; 'चौयं- 
शाङ्काभियुक्तानां तप्तमाषो विधीयते’ इति स्मरणात्‌। अन्ये पुनः शपथा अल्पा- 
विषयाः, 'सत्यं वाहनशख्राणि गोबीजकनकानि च । देवतापितृपादांश्च दत्तानि 
सुकृतानि च॥ स्पृशेच्छिरांसि पुन्नाणां दाराणां सुहृदां तथा। अभियोगेषु 


१. क्रियाव्यवस्था । २. भवतीति युक्तं । ३. राजद्वोहे । 
१६ या० 


२४४ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


सर्वेषु’ कोशपानमथापि वा ॥ इस्येते शपथाः प्रोक्ता सनुना स्वहपकारणे ॥? इति 
नर दस्मरणात्‌ ॥ यद्यपि मानुपम्रमाणा निर्णे यस्य निर्णायक ` यत्तददिव्यमिति 
लोकप्रसिद्धया शपथानामपि विव्यत्व॑ तथापि कालान्तर निर्णयनिमित्तववेन सम- 
नन्तँरनिर्णय नि मित्तेभ्यो धटादिभ्यो दिव्येभ्यो भेदव्वष्यपदेशो ब्राह्मणपरित्नराजऊ- 
वत । कोशस्य तु शपथत्वे$पि घटादिषु पाठो महाभियोगविषयत्वेनावष्टम्भासियो- 
गविषयत्वेन च घटादिसाम्याज्ञतु समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेन । तण्डुलानां तप्त- 
माषस्य च समनन्तरनिर्णयनिमित्तत्वेईव्यल्पविषयत्वेन शङ्कादिषयरत्वेन च धटादि- 
वैलचषण्याततेष्वपाठ इति संतो ष्टव्यम्‌ । एतानि च दिव्यानि शपथाश्च यथासंभवस्द॒णा- 
दिषु विवा देषु प्रयोक्तव्यानि । यत्तु--पितामहवचनम्‌ “स्थावरेषु विवादेषु दिव्य! नि 
परिवर्जयेत? इति, तदपि लिखितसामन्तादिसद्गावे दिव्यानि परिवर्जये दिति 
ननु विवादान्तरेष्वपि प्रमार्णान्तरसंभवे दिव्यानामनवकाश 
विवादेषु उक्तलक्षणसाच्युपन्यासेऽर्थिना तेऽपि 
प्रत्यर्थी यदि दण्डाभ्युपगमावष्टम्भेन दिऽप्रमवलम्त्रते तदा दिव्यमपि 
भवति । श्ल्ाक्षिणामाञ्यदोषसंभवादिऽ्यस्य च निदोषर्वेन वस्तुतच्त्रदिष- 
यत्वात्तज्ञक्णत्वांच्च धर्मस्य । यथा नरदे “तत्र सव्ये स्थितो धमो 
व्यवहारस्तु साक्षिणि ।; देवसाध्ये पौरुषेयी न लेख्यं वा प्रयोजयत्‌ ॥' इलि । 
स्थावरेषु च विवादैषु प्रत्यर्थिना दण्डावष्टस्मेन दिव्यावळम्बने कृतेऽपि 
ति विकल्पनिराकरणाथं “स्थावरेषु 
दिव्यनिराक्ररणार्थम्‌; लिखितसा- 


व्याख्येयम्‌ । 
एव । सत्यम्‌ । ऋणादिषु 


, सामन्तादिदष्टप्रमाणसद्धावे न दिव्यं ग्राह्ममि 
विवादेषु” इत्यादिपितामहवचनं नात्यन्तिक 
मन्ताद्यभावे स्थावरतिवादेण्वनिणंयप्रसङ्ग।त्‌ ॥ ९ ६॥ 
भाषा--अथवा इच्छानुसार इन्हें अभियुक्त और अभियोक्ता दोनों में 
किसी के लिये क्रिया जाता है; अथवा वे दोनों ही शारीरिक या आर्थिक दण्ड 
स्वीकार करें। राजद्रोह और ब्रह्महस्पादि पातक में विना जय-पराजय के 
विचार के इनका प्रयोग किया जाता है ॥ ९६ ॥ 
दिव्ये साधारणविधि!-- 
सचैल स्नातमाहय खूर्योदिय डपोषितम्‌ । 
कार्येत्सर्वेदिब्यानि नुपत्राह्मणसंनिधो ॥ ९७ ॥ 
सूर्य सचैलं खातं दिव्यंग्राहिणमाहुय नृपस्य 


; किच, पूर्वेद्युरुपोणितसु दिते वि 
नि कारयेत्प्राडविवाकः-'त्रिरात्रो- 


सभ्यानां च ब्राह्मणानां संनिधौ सर्वाणि दिव्या हाच 
२. नारदादि। ३. नन्तरनिमित्तनिर्ण- 


१. साध्येषु । सदेषु कोशयान । ॥ मे 
६. माशये दोष । ७. सचढसान- 


येभ्यो । ४. न्तरसद्भावे । ५. उक्तलक्षणे । 
माहूय । 
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पोडिताय स्युरेकरान्नोषिताय वा । न्नित्यं दिव्यानि देयानि शुचये चाद्वंवाससे ॥? 
इत्युपवासविकल्पः पितामहेनोक्तो वलवद्तरलवन्महाकार्याइपकार्यविषयस्वेन 
व्यवस्थितो दृ्ञ्शः । उपवासनियमश्च कारयितुः घ्ाड्बिवाकस्यापि-- दिव्येषु 
सदेकार्याणि ध्!डविवाकः समाचरेत्‌ । अध्दरेषु यथाध्वर्यु: सोपवासो नृपाज्ञया ॥' 
इति पितामहवचनात्‌ ॥ अन्न यद्यपि सूर्योदय इृत्यविशेषेणोक्त, तथापि शिष्ट- 
समाच।राद्वानुवासरे दिव्यानि देयानि । तत्रापि--'पूर्वाहे$झिपरीक्षा स्यात्पू- 
वाहे च धरो भवेत्‌ । मध्याह्ने तु जळं देयं धमतत्वसभीप्सतास्‌ ॥ दिवसस्य 
तु पूर्वाहे कोशंशुद्धिविधीयत्ते । रात्रौ तु पश्चिमे याभे दिपं देयं सुशीतलस्‌ ॥' 
इति पितामहोंक्तो विदोषो द्रष्टग्यः ॥ अनुक्तकाळविशेषाणां दण्डुळतप्तमाष- 
प्रभ्तीनां पूर्वाह्ण एव प्रदानम्‌ ; 'पूर्वाह्ल सर्वदिव्थानां प्रदानं परिकीर्ति- 


~ ~ 3 रो 
तम्‌’ इति सामान्येन नारदस्मरणात्‌ । अहनि त्रिधा विभक्ते पूव 
भागः पूर्वाह्लः, मध्यमो मध्याह्नः, 'उत्तरोऽपराह्वः । तथापरोऽपि काल- 


विशेषों दिध्रिप्रतिषेधसुखेन दशितः । विधिस्चुखस्तावत्‌--'अग्नेः शिशिर 
रहेमन्तौ वर्षाश्चैव प्रकीर्तिताः । शरद्‌ ग्रीप्मेषु सलिळं हेमन्ते शिञ्ञिरे विषम्‌ ॥ 
चेत्रो मागं शिरश्चैव वेशाखश्च तथैच च । एते साधारणा मासा दिव्यानामविरो- 
धिनः ॥ कोशस्तु सर्वदा देयस्तुळा स्याव्सावंकालिकी ॥' इति । “कोश? ग्रहणं 
सर्वशपथानासुपलक्षणस्‌ । तण्डुलानां पुनविदोषानभिघानार्साचक्ालिकश्वस्‌ । 
प्रतिषेधमुखोऽपि-'न शीते तोयंशुद्धिः स्यान्नोप्णकालेऽर्निशोधनम्‌ । न प्रावृषि 
विषं दद्यात्प्रवाते न तुला तथा ॥ नापराह्ने न सन्ध्यायां न मध्याह्ने कदाचन ॥? 
इति। “न शीते तोयशुद्धिः स्या’दिव्यत्र 'शीत' शब्देन हेमन्त-शिशिर-बर्षाणां 
ग्रहणस्‌ । . “नोऽण कालेऽरिनिशोध नः मित्यत्र 'उष्णकाळ' शाब्देन म्रीष्मशरदोः 
त्रिधानळब्धस्यापि पुनर्निषेध आदरार्थः; प्रयोजनं तु वच्यते ॥ ९७ ॥ 

भाषा--( शपथ लेने वाले को ) पहले दिन उपवास करके सूर्योदय के 
समय वस्त्र सहित स्नान कराके डुळावे और राजा तथा ब्राह्मणी के समच सभी 
दिव्य करावे ॥ ९७ ॥ 


अधिका रिव्यवस्था माह --- 
तुला स्त्रीबालबुद्धान्धपहुसत्राह्मणरोगिणाम्‌ | 
अशिजेलं वा शूद्रस्य यवाः खत विषस्य वा॥ ६८ ॥ 


स्त्री सत्रीमात्न जातिवयोवस्थाविशेषानादरेण, बाल जा घोडशाद्वर्घाउज्ञाति- 


१. कोशलिद्धि:। २, अनुक्तवेछा। २. प्रथमो भागः । ४. उत्तमो । 
५. तोयसिद्धिः स्यात्‌ । | 


२४६ याज्लबल्क्यस्मृतिः 


विशेषानादरेण, वृद्धोऽशीतिकावरः, अन्धो नेत्रविकलः, पङ्कः पादुविकलः, 
ब्राह्मणो जातिमात्रम्‌, रोगी ब्याधितः, एतेषां शोधनार्थं तुळेवेति नियम्यते । 
अग्नि: फालस्तप्तमाषश्च च्ञत्रियस्य । जलमेव वेश्यस्य । 'वा’ शब्दोऽवधारणे । 
विषस्य यवा उक्तपरिमाणाः सप्तैव शुद्गस्य शोधनार्थं भवन्ति । ब्रह्मणस्य 
तुळाविधानात्‌ “शूद्रस्य यवाः सक्ष विषस्य वा’ इति विषविधानाद्ग्निर्जलं वेति 
क्षत्रियवेश्यविषयमुक्तम्‌ । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन = “ब्राह्मणस्य धटो देयः 


चत्रियस्य हुताशनः । वेश्यस्य सलिलं प्रोक्तं विषं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥! इति । 


यत्त स्त्र्यादीनां दिव्याभावस्मरणम्‌, “सब्रतानाँ श्॒शार्तानां व्याधितानां तपस्वि- 
नाम्‌ । स्रीणां च न भवेदिव्यं यदि धमस्त्वपेक्तितः ॥' इति, तत्‌ “रुच्या वाऽ- 
न्यतरः कुर्यात्‌? ( ब्य० ९६ ) इति विकह्पनिवृच्यर्थस्‌। एतदुक्त भवति--“अ- 
वष्टम्भाभियोगेषु रऽ्यादी नामभियो क्तस्वे5भियोज्यानामेव दिव्यं, एतेषामभियोउय= 


्वेऽप्यभियोक्तुणामेव दिव्यम्‌ । परऱ्पराभिभोगे तु विकल्प एवं। तत्रापि तुलेवे- ` 


ति कात्यायनवचनेन नियम्यते। तथा महापातकादिशङ्काभियोगे ळञ्यादीनां 
तुळेवेति एतच्च वचनं सरवंदिव्यसाधारणेषु मागंशिरञ्रैत्रबैशाखेघु र्यादीनां सर्व- 
दिव्यसमवधाने नियामकतयार्थवत्‌ । नच संवंकालं स्त्रीणां तवेति, “रणां तु 
न विष प्रोक्त न चापि सलिलं स्मृतम्‌ । घटको शादिभिस्तासामन्तस्तश्वं विचार- 
येत्‌ ॥? इति विषसकिलव्यतिरिक्तघटकोशाग्न्यादिभिः शुद्धिविधानात्‌ । एव 
वाळादिष्वपि योजनीयम्‌ । रतथा ब्राह्मणादीनामपि न साधिकालिकस्तुलादिनि- 
यमः; 'सर्वेषामेव वर्णानां कोक्ञशुद्धिर्विधीयते । सर्वाण्येतानि तैवंषां बराह्मणस्य 
विषं विना ॥? इति पितामहस्मरणात्‌ । तस्मात्साधारणे काले बहुदिभ्यसमव- 
थाने तुळादिनियमार्थमेवेढं वचनम्‌ । कालान्तरे तु तत्तस्कालविहितं सवषाम्‌ । 
तथाहि-वर्षास्वग्निरेव सर्देषाम्‌ । हेमन्तशिशिरयोस्तु चत्रियादित्रयाणामड्नि- 
विषयोर्विकहपः । बराह्मणस्य व्वग्निरिव न कदाचिद्विषम्‌ 3 "ब्राह्मणस्य विष विना? 
इति प्रतिषेधात्‌ । ग्रीष्मशरदोस्तु सलिलमेव । येषां तु व्याघिविहोषेणार्न्यादि- 
निषेध:--'कु्ठिनां वर्जयेदग्नि सलिलं श्वासकासिनाम्‌ । पित्तश्लेष्मवतां निस्यं 
विषं तु परिवर्जयेत्‌ ॥ इति तेषामग्न्यादिकाळेऽपि साधारणं तुलाद्येव? दिव्य 
भवति ॥ तथा 'तोयमड्नर्विषं चेव दातव्यं बलिनां नुणाम्‌! इति “वचनाद्‌ दुबंला- 
नामपि . सर्वथा विधिप्रतिपेधोइतुक्ालानतिक्रमेण जातिवयोर्वस्थाश्रितानि 
दिव्यानि देयानि ॥ ९८ ॥ 


१. सार्वकाळलं। २.यथा। ३. तुळा दिव्यं। ४. दुर्बलानामिति 
सर्वदा । ५. प्रतिषेधादृते उक्तकाछानति। ६. वस्थानाश्रितानि । 


छा _. २ 
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` भाषा खी, बालक, बृद्ध, भन्ध, पंगु, ब्राह्मण एवं रोगी के लिए तुळा 
का दिष्य करे । सत्रिय के लिए अग्नि का, वेश्य के लिए जल का, और शुद्ध 
के लिये सात यव के बराबर विष का दिष्य होता है ॥ ९८ ॥ 
'महाभियोगेष्वेतानि' ( व्य० ९५ ) इध्युक्त, तत्राभियोगस्य येदपेक्ष मह- 
व तदिदानीमाह-- 
नासइस्नाद्वरेत्फालं न विष न तुलां तथा | 


पणसहस्रादर्वाक फाङ्ष बिष तुलां वा न कारयेत्‌ | मध्यवर्ति जळमपि। 
यथोक्तम्‌--'तुलादोशि किंकाम्तानि गुरुष्वर्थषु दापयेत्‌? इति । अन्न कोशस्याग्न- 
हणं 'कोशमल्पेडफि दापयेत्‌? इस्यढपाभियोगेऽपि तस्य स्मरणात्‌ । एतानि 
चस्वारि दिव्यानि पणसहस्रादृध्वमेव भवन्ति नार्वागिस्यर्थः ॥ नन्वर्त्रागप्यरन्या- 
दीनि पितामहेन दशितानि--'सहसे तु धरं दद्यात्सहस्रार्घे तथायसम्‌ । अधे- 
स्याघें तु सलिलं तस्या्धे तु विषं स्खृतस्‌ ॥ इति सत्यम्‌ ।-तत्रेत्थं व्यवस्था 
यदूद्रब्यापेहारे पातिश्यं भवति तद्विषयं पितामहवचनं, इंतरद्वेब्यविषयं योगी 
श्वरवचनमिति । एतच्च वचनहूयं स्तेयसाहसविषयम्‌ , अपहवे तु विशेषो दर्शितः 
कात्यायनेन--'दत्तस्यापह्ठबो यन्न प्रमाणं तत्र: कहपयेत्‌ । स्तेयसाहसयो दिव्यं 
स्वहपेञ्प्यथ प्रदापयेत्‌ ॥ सर्वद्रव्यप्रमाणं तु ज्ञास्वा हेम प्रकल्पयेत्‌ । हेमप्रमाण- 
युक्त तु तदा दिष्यं नियोजयेत्‌ ॥ ज्ञात्वा संख्यां सुवर्णानां शतनाशे विषं 
स्तम्‌ । अशीतेस्तु विनाशे वे दुद्याच्चेव हुताशनम्‌ ॥ षष्ट्या नाशे जल देयं 
चस्वारिंशति वे धरम्‌ । विंशदृशविनाशे तु कोशपानं दिधीयते ॥ पञ्चाधिकस्य 
वा नाशे ततोऽधॉर्घस्य तण्डुलाः । ततोऽर्धार्धविनाशे हि स्पृरोस्पुत्रा दिमस्त- 
कानू ॥ ततोर्धाधव्िनाशे तु छौकिक्यश्च क्रियाः स्मृताः । एवं विचारयन्राजा 
धर्मार्थाभ्यां न हीयते ॥ इति 'ज्ञास्वा संख्या सुवर्णानाम्‌? इत्यत्र 'सुवर्णशब्दः 
'बोडश माषाः सुवर्ण” ( आ० ३६३ ) इस्युक्तपरिमाणवचनः । “नाह'शब्दश्वा> 
श्रापह्ववचनः । 'नासहस्रा दधरेस्फालम्‌? हृस्यश्न तु ताम्रिकपणसहस्त्र बोद्धव्यस्‌ ॥- 

ननु नुपद्रोहे सहापातके चेतानि दिव्यान्युक्तानि, तस्कथं 'नासहस्राद्धरे- 
स्फाळम्‌? ( उय० ९९ ) इत्यत्राह 

जुपार्थष्वमिशापे च वहेयुः शुचयः सदा ॥ ९९ ॥ 

नुर्पद्रोहेघु महापातकाभियोगे च सदा द्वग्यसंख्यामनपेचयेवेतानि दिव्यानि 

वहेयुः कुयुरुपवासादिना शुचयः सन्तः। तथा देशविशेषोऽपि नारदे- 


१. यद्पेषय । २. तम्नैवं व्यवस्था । २, दुद्यादेव । ४. दुद्यात्‌ त्रिंशः 
ह्विनाशेत। ५. श्रभिशापेषु। ६. नृपव्रोहेषु। 2५०) 
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नोक्तः-- 'सभाराजकुलद्वारदेवाय त न चत्वरे । निघेयो निश्चल पूज्यो घूपमाल्या- 
जुलेपनेः ॥? इति । निघेयो धटः । व्यवस्था च कात्यायनेनोक्ता--'इन्द्रस्थाने5- 
भिञ्चस्तानां महापातकिनां नृुणाम्‌ । नपदरोहे प्रवृत्तानां राजद्वारे प्रयोजयेत्‌ ॥ 
प्रतिलोम्यप्रसूतानां दिव्यं देयं चतुष्पथे । *अतोडन्येषु सभामध्ये दिव्यं देयं 
विदुद्धुंघाः । अस्पृश्याधमदासानां म्लेच्छानां पापकारिण।स्‌ । प्रातिलो- 
स्थप्रसूतानां निश्चयो न तु राजनि । तप्प्रसिद्धानि दिव्यानि संशये तेषु 
उनिर्दिशेत्‌ ॥? इति ॥ ९९ ॥ 
भाषा--सहस्त पण से कम के विवाद में तप्तफाल, विष या तुला का 
( तथा जल का ) दिव्य न करावे । राजद्रोह और महापातक के अभियोग में ये 


, दिव्य सदेव पवित्रता के साथ करावे ॥ ९९ ॥ 
इति दिव्यमातृका ॥ 


एवं सर्वदिव्योपयो गिनी दिव्यमातृकामभिधायेदानीं धटादिदिव्यानां. 
प्रयोगमाह ; 
तुलाबारणविद्वद्भिरभियुक्तस्तुलाश्चितः । 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वाउचतारितः ॥ १०० ॥ 
9 च्छ नि 
“त्यं तुले सत्यधामासि पुरा देवेबिनिर्मिता । 
तत्लत्य बद्‌ कल्याणि ! संशयान्मां “चिमोचय ॥ १०१ ॥ 
यद्यस्मि पापछन्मातस्ततो मां त्वमधो नय। 
शुद्धश्वेद्‌ गमयोष्वे मां तुल्वामित्येभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


लुळाया धारणं तोलनं ये विदन्ति सुवर्णकारप्रभ्वतयस्तेः प्रतिमानेन 
सृदादिना समीभूतः समीङ्तस्हुळामाश्रितोऽधिरुढोऽभियुक्तोऽभियोक्ता वा 
` दिष्यकारी रेखाँ कृत्वा येन संनिवेशेन प्रतिमानसमीकरणदशायां शिक्यतलेऽ- 
वस्थितस्त स्मिन्पाण्डू लेखेन ङ्क यित्वाऽवत।रितरतुळामभिमन्त्रयेत्‌ प्रा्थेयेत।नेन 
मन्त्रेण--हे तुले ! स्वं सस्यस्य स्थानमखि, पुरा आदिसष्टी देवेहिंरण्यगर्भप्र- 
भ्यतिभिर्विनि्मितोत्पादिता । तत्तस्मात्सत्यं संदिरधस्यार्थस्य स्वरूपं वद्‌ दशय; 
कल्याणि शोभने ! अस्मात्संशयान्मां विमोचय । हे भातः! यद्यहं पापकृव- 
सव्यवाद्यस्मि ततो मां त्वमधो नय । अथ शुद्धः सच्यवाद्यस्मि ततो मामूध्च॑ 


१. ततोऽन्येपु तु कायेषु सभामध्ये विदुछुधाः । २: म्लेच्छानामपकारिणाँ । 
३. दापयेत्‌ । ४. रेखाः। ५. विशोधय । ६. पाण्डुलेख्येन। | 
| | i 
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गमयेति ॥ प्राडविदाकस्य तुळा भिमन्त्रणमन्त्रा; स्ख्रृस्यन्तरोक्ताः, अयं तु दिव्यः 
कारिणः । जयपराजयळचक्षणं तु मन्त्रलिङ्गादेचावगम्यत इति न एथगुक्तम ॥ 
धरनिर्माण पुनरारोहणाद्यर्थविद्धसेव पितामहन्नारदादिभिः स्पष्टीकृतस्‌ । तथथा- 
'छ्िर्वा तु यज्ञियं वृक्ष यूप३न्मन्त्रपूर्वकस्‌ । प्रणम्य छोकपालेभ्यस्तुला कार्या 
मनीषिभिः ॥ मन्त्रः सौम्यो वानस्पत्यश्छेदने जप्य एव च। चतुरा तुला 
कार्या ढा ऋड्वी तथैव च । कटकानि च देयानि त्रिषु स्थानेछु चार्थवत्‌ । 
'बहुर्हस्ता तुळा कार्या पादौ चोपरि. तत्समो ॥ अन्तर तु तयोहंस्तौ भवेदध्यधे- 
सेउ वा । हस्तद्वयं निखेयं तु पादयोरुभयोरपि । . तोरणे च तथा कार्य पाश्‍व- 
योरुभयोरपि । धटाढुच्चतरे स्यातां नित्यं दशभिरङ्कुलेः ॥ अवलम्बौ च कतेब्यौ 
तोरणाभ्यामधोसुखौ । मुन्मयौ ` सूत्रसंबद्धौ धटमस्तकचुम्बिनो ॥ प्राङ्सुखो 
_ निश्चलः कार्यः शुचौ देशे घटस्तथा । शिक्यद्वयं समासञ्य पार्श्वयोरुभयोरपि ॥ 
प्राङ्मुखान्कहपयेद्दर्भा न्शिक्ययोरुभयोरपि । पश्चिमे तोळयेत्कतनन्यस्मिन्छृत्तिकां 
शुभास्‌ ॥ पिटकं पूरयेत्तस्मिन्नि्काग्रावपांसुभिः । अन्न च झत्तिकरे्टकाग्राव- 
पांसूनां विकल्पः । परीक्षका नियोक्तव्यारतुलामानविज्ञारदाः ॥ वणिजो हेमं- 
काराश्च काँस्यकारास्तथैत्र च । कार्यः परीक्षकेनिध्यमवलूम्बसमों घटः ॥ उदकं 

प्रदातव्यं धरस्योपरि पण्डितेः। यस्मिन्न प्छवते तोयं स विज्ञेयः समो 
धटः ॥ तोलयिर्वा नरं पूर्वं पश्चात्तमवतार्यं तु । धरं तु कारयेन्नित्यं पताकाध्व- 
जशोभितस्‌ ॥ तत आवाहयेद्‌ देवान्विधिनानेन मन्त्रवित्‌ । वादित्रतूयंचोषेश्च 
गन्धमाल्यानुलेपनेः ॥ प्राइमुखः प्राञ्जलिभूत्वा प्राडविवाकस्ततो वदेत्‌ । एह्येहि 
भगवन्धर्म अस्मिन्दिव्ये समाविश ॥ सहितो लोकपाठेश्च चस्वादिस्यमरुद्रणेः । 
आवाह्य तु घटे धर्म पश्चादङ्गानि विन्यसेत्‌ ॥ इन्द्रं पूर्व तु संस्थाप्य प्रेतेशं 
दक्षिणे तथा । वरुण पश्चिमे भागे कुबेरं चोत्तरे तथा ॥ अग्न्यादिलोकपालांश्च 
. कोणमागेषु विन्यसेत्‌ । इन्द्रः पीतो यमः श्यासो वरणः स्फटिकप्रभः ॥ कुबेरस्तु 
सुवर्गाभो वहिश्वापि सुतर्गभः । तथेव निऋतिः श्यामो वायुर्धूत्रः 'प्रशस्य्ते ॥ 
ईशानस्तु भवेद्र एव ध्यायेवक्रमादिमान्‌ । इन्द्रस्य दक्षिणे पाश्वे वसू ना- 
राधयेद्‌ बुध: ॥ धरो ध्रुवस्तथा सोम आपश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभा- 
सञ्च वासवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ देवेशेशानयोमध्य “आदित्यानां तथा गणस्‌ ॥ 
घात्ताऽयंथा च मित्रश्च वेरुणोञ्शुभंगस्तथा ॥ इन्द्रो विवस्वान्पूषा च पर्ज- 
न्यो दशमः स्मृतः । ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ॥ इत्येते 


१, मन्त्राः स्मृत्यन्तरोक्ता।। २. प्रान्तरं । ३. हवेमकारश्च कांस्यकारः। 
४. प्रांजलिः प्राङमुखो भूत्वा। ५. ध्रवोऽध्वरस्तथा सोमः । घरो श्रुदश्च सोमश्च । 
६. आदित्यानां तयायनं। भादिस्याराधनं तथा । ७. चरुणोंऽो भग। 


२५० याश्चवत्क्यस्सृतिः 


द्वादशादित्या नामभिः परिकीर्तिताः । अग्नेः पश्चिमभारो तु रुद्राणाम- 
यनं विदुः ॥ वीरभद्रश्च शम्भुश्च गिरिशश्च महायशाः । अजेकपादहिजुंध्न्यः 
पिनाकी चापराजितः ॥ भुवनाघीश्वरश्चेव कपाली च विशांपतिः । स्थाणुर्भवश्च 
भगवानू रुद्गास्व्वेकादश स्मृताः ॥ प्रेतेशारक्षोमध्ये तु मातृस्थानं प्रकल्पयेत्‌ । 
आही माहेश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा ॥ वाराही चेव माहेन्द्री 
चामुण्डा गणसंयुता । निऋतेरुत्ते भागे गणेशायतनं विदुः ॥ वरुणस्यो- 
त्तरे भागे मरुतां स्थानसुच्यते । पवनः स्पर्शनो वायुरनिछो मारुतस्तथा ॥ 
प्राणः प्राणेश्जीवौ च मर्तोऽष्टौ प्रकीतिंताः । धरश्योत्तरमागे तु दुर्गामावाहयेदू 
बुधः ॥ एतासां देवतानां तु स्वनाम्ना पूजनं विदुः । भूषावसानं धर्माय दरवा 
चार्घ्यादिक क्रमात्‌ ॥ अर्ष्यादिपश्चादुङ्गानां भूषान्तसुपकल्पयेत्‌ । गन्धाविकां 
'नवेद्यान्तां परिचर्या प्रकढपयेत्‌ ॥ इति ॥ अत्र च तुलां प्रताकाध्यजालंकृतां . 
विधाय तस्यां "एह्येहीति मन्त्रेण धर्मसावाह्य 'धर्मायाध्य॑ कढपयासि नमः? 
इत्यादिना प्रयोगेणाध्यपाद्याचमनीयमधुपर्काचमनीयस्रान वखयज्ञो पवीताचम नी - 
यसुकुटकटकादिभुषान्तं दस्वा इन्द्रादीनां दुर्गान्तानां प्रणवाद्यः स्वनामभिश्च- 
तुथ्यन्तनमोन्तेरध्यादिभूषान्त पदार्थानुसमयेन दस्ता धर्माय गन्धपुष्पपूपदी प- 
नवेद्यादि दत्त्वा इन्द्रादीनां गन्धादीनि पूर्वचद्दद्यात्‌ । गन्धपुष्पाणि च घटपूआया 
रक्तानि कार्याणि । यथाह नारदः--'रक्तैग॑न्धेश्व माउ्येश्च दध्यपूपाक्षतादिमिः + 
अचयेत्त घटं पूर्वं ततः शिष्टास्तु पूजयेत्‌ ॥' इति । इन्द्रादीनां तु विशेषानभि- 
धानाद्ययाळाअं रक्तेरन्येर्वा पूजनमिति पूजाक्रमः ॥ एतप्व सर्वं प्राडिववाकः 
कुर्यात्‌। यथोक्तम्‌--'प्राडिववाकस्ततो विम्रो वेदवेदाङ्गपारगः । थुतबुत्तोप- 
संपन्नः शान्तचित्तो विमस्सरः ॥ सध्यसंघः शुचिदेचः सवेप्राणिहिते रतः । उपो; 
पितः शुद्धवास।: इत द॒न्तानुधावनः ॥ सर्वासां देवतानां च पूर्जा कु्याद्ययाविधि॥? 
तथा । ऋस्विग्भिश्चतुर्मिश्रतसूषु दिषु छौकिकाझौ होमः कार्यः । यथाह== 
“चतुर्दिु तथा होमः कर्तव्यो वेदपारगेः। आज्येन हविषा . चेव समिद्भिहोंम- 
साधने: ॥. साविश्या प्रणवेनाथ स्वाहान्तेनैव होमयेत्‌ ॥! प्रणवादिकाँ गाय त्री- 
सुखा्यं पुनः स्वाहाकारान्तं प्रणवमुच्चायं समिदाज्यचरून्थस्येकमष्टोत्तरशत 
जुहुयांदिध्यर्थः । एवं हवनान्तां देवपूजां विधायानन्तरमभियुक्तमर्थं वचयमाण? 
प्रन्त्रसहित पत्रे छिखिस्वा तत्पत्रै शोष्य शिरोगतं कुर्यात्‌॥ यधाह-=*२यद्थम- 
भुक्तः स्याह्लिखिस्वा तं तु पत्रके । मन्त्रेणानेन सहित तत्कार्यं तु शिरोगतम्‌ ॥' 
नन्त्रश्चायम्‌---आदित्यचन्द्रावनिलोञनकक्व दयौभूंमिरापो हृद्यं यमश्च । अहश्च 


१. अग्ने पश्चिमदिग्भागे रुद्राणां स्थापनं बिछुः। २. निवेद्यान्तां परि- 
चर्या । ३. थं चार्थमभियुष्तः स्थात्‌ । 


व्यवद्दाराध्याय: . २५९१ 


रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य बृत्तम्‌ ॥? इति । एतच्च घर्मावा- 
हनादि शिरसि पत्रारोपणान्तमनुष्ठ।नकाण्डं सवंदिव्यसाधारणस्‌ । यथोक्तम्‌ 
“मं मन्त्रविधि इर्स्नं सवैदिब्येपु योजयेत्‌ । आवाइनं च देवानां तथैव 
परिकश्पयेत्‌ ॥' इति । अनन्तरं प्राड्विवाको धटमामन्त्रयेत्‌; “धट मामन्त्रयेच्चेव 
विधिनानेन शाख्रवित्‌' इति स्मरणात्‌ । मन्त्राश्च दश्ञिताः*वं घट ! ब्रह्मणा 
सृष्ट: परीक्षार्थ दुरास्मनाम्‌ । धङाराद्धमंमूर्तिस््वं टकारात्कुटिळं नरम्‌ ॥ तो 
भावयसे यस्माडटस्तेनाभिध्ीयते । स्वं वेरिस सर्वजन्तूनां पापानि सुकृतानि . 
च ॥ स्वमेव देव | जानीषे न विदुर्यानि मानदाः। व्यवहाराभिशस्तोऽयं 
मानुषः शुद्धिमिष्छुति ॥ तदेनं संशायादस्माद्धमंत्जातुमहसि ॥' इति । शोध्यस्तु 
“रवं तुले? इृध्याविना पूर्वोक्तेन मन्त्रेण तुछामामन्त्रयेत्‌। भनन्तरं प्राड्विकः 
झिरोगतपत्रकं शोध्य यथास्थानं निवेश्यं च घटमारोपय ति; 'पुनरारो पयेत्त- 
स्मिड्छिरो वस्थितपत्रकम्‌? इति. स्मरणात्‌ । आरोपितं च दिनाडीपञ्जकं यावत्त- 
यैवावस्थापयेत्‌। तस्काळपरीक्षां च ज्योतिःशास्त्राभिज्ञः कुर्यात्‌ ; “ज्योतिर्विद्‌ 
ब्राह्मणः श्रेष्ठ) कुर्यास्काळपरीक्षणम्‌ । विनाडथः पञ्च विज्ञेयाः परीक्षाकालू- 
कोविदैः ॥ इति स्मरणात्‌। दुशयुव्रोच्चारकालः प्राणः। षट्प्राणा 
बिनाढी । उक्तं च--'दुशगुरुवणः प्राणः षट्‌ प्राणा; स्याद्विनाडिका तासाम्‌ । 
बष्टया घटी घरीनां षेष्ट्याहः खाभ्चिमिर्दिनैर्मासः ॥! इति । तस्सिश्च काळे 
शुद्यशद्धिपरीक्षणार्थ शुचयः पुरुषा राज्ञा नियोक्तब्याः। ते च शुद्धयशद्धी 
कथयन्ति । यथोक्तं पितामहेन--'साक्षिणो ब्राह्मणाः श्रेष्ठा यथाहष्टाथवादिनः | . 
ज्ञानिनः शुचयोऽलुड्धा नियोक्तब्या नुपेण तु ॥ शंसन्ति साक्षिणः श्रेष्ठ 
शुद्घ्यशुद्धी तुपे तदा ॥' इति। शुद्धयशद्विनि्णयकारणं चोक्तम्‌ ( नारदः 
१।२८३ )--'तुलितो यदि वर्धेत स शुद्धः स्यान्न संशयः। समो वा हीयमानो 
वा न सेँ शुद्धो भवेजरः ॥! इति। यत्त पितामह्ृवचनस्‌--'अर्पदोषः समो 
जयो बहुदोषस्तु हीयते’ इति, तत्र यथ्यप्यभियुक्तस्यार्थस्याल्परवं बहुत्व च न 
दिष्येनावधारयिषुं शक्ष्यते तथापि सकृदमतिपूर्वव्वेभाइपस्वमसकृन्मतिपूवंत्वेन 
च महर्वमिति दण्डप्रायश्रित्ताहपत्वमह्वमवधायंते । तदा चानुपलचयमाण- 
_ इृष्टकारण एव कक्षादीर्ना छेदो अङ्गो वा भवति तदाप्यशुद्धिरव--( नारदः 
१।२८४ ) 'कक्षच्छेदे तुळाभङ्गे घटकर्कटयोस्तथा । रज्जुच्छेदेडच्भज्ञे च तथेवा- 
शुद्धिमादिशेत्‌ ॥? इति स्मरणात्‌ । कष्ं शिक्यतलूस । कर्कटौ तुछान्तयोः 


१. सवभूतानां । २. स्वमेव सर्व । ३. यथानिवेश च। ४. चष्ट्या- 
 होरात्र उक्तश्व। ५. शोध्यशुद्धि। ६. सर्वे । २, व्वेशुद्धो। 
८. छेदे च भङ्गे च्च ॥ > 


२५२ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


शिक्याघाराचीपद्वक्रावायसकीलको ककरश्टङ्गसंनिभौ । भक्तः पादस्तम्भयो- 
रुपरि निविष्टस्तुलाधारपट्टः । यदा तु दृश्यमानकारणक एषां अङ्गस्तदा पुनरा- 
रोपयेत्‌ ; 'शिक्या दिच्छेदंभङ्गेघु पुनरारोपयेन्नरम्‌? इति स्मरणात्‌ । ततश्च 
'ऋर्विक्पुरोहिताचार्यान्दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ । एवं कारयिता राजा सुक्त्वा 
भोगान्मनोरमान्‌ ॥ महतीं कीर्तिमाप्नोति ब्रह्मभूयाय करपते ॥' यदा तृक्तलक्ष्ण 
घटं तथेव स्थापयितुमिच्छुति तदा वायसाद्युपघातनिरासार्थं कपाटादिसहितां 
झालां कुर्यात्‌; 'विशाळासुन्नतांः शुआं घटशालां हु कारयेत्‌ । यन्नस्था नोप- 
हन्येत श्वमिश्रण्डाळवायसेः ॥ तत्रैव लोकपाछादीन्सर्वान्दिछु निवेशयेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं पूजयेदेतान्गन्धमाइ्याचुलेपनेः ॥ कपाटबीजसंयुक्तां परिचारकर- 
क्षिताम्‌ । म्त्पानीयाझिसंयुक्तामशून्यां कारयेन्नृपः ॥' इति स्मरणात्‌ । 
बीजानि यवत्नीह्यादीनि ॥ ॥ १००-१०२ ॥ 

भाषा--तौलने में जो निपुण ( सुवर्णकार भादि ) हों, उनसे अभियुक्त 
को तुला पर चढ़ा कर तौळावे और उलके बराबर जो मिट्टी आदि वस्तु हो 
उसके बरावर रेखा बनाकर उसे तुला से उतारे । इसके बाद दिव्य करने वाला 
तुळा की इस प्रकार प्रार्थन] करे--हे तुळा ! तुम सत्य के स्थान हो। भादि-' 
काल में देवताओं ने तुम्हारी सृष्टि की है । हे कल्याणी ! तुम सत्य को प्रकट 
करो और मुशे इस संशय से विमुक्त करो । हे माता, यदि मैं पापी हूँ तो 
सुझे नीचे ले जाओ और यदि मैं निर्दोष हुँ तो मुझे ऊपर उठाओ ॥१००-१०२॥ 


इति धटविधिः ॥ 
इदानीं क्रमप्राप्तमग्निद्िब्यमाह--- 


करो विम्मृदितवरी देलंक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । 
सप्तोश्वत्थस्य पत्राणि तीवत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
दिव्यमातृकोक्तसाधारणधर्मघु सत्सु तुछाविधानोक्तधर्मावाहनादिशिरःपतन्ना- 
रोपणान्ते च विध्यन्ते खत्ययमग्निविधौ विशेषः । विम्ृदितत्रीहेत्रिम्मदिता 
विघर्षिता ब्रीहरः 5 इःश्यां येनासौ चिश्ृदितघ्रीहिस्तस्य करौ लक्षयित्वा 
तिळकाळलकब्रणकिणादिस्था नेषत्रळक्तकरसादिनाऽङ्कयित्वा । यथाह नारदः 
(१।३०१)-'हस्तक्षतेघु सवेषु कुर्याद्धंसपदानि तु’ इति । अनन्तरं सक्षाश्वस्थस्य 
पर्णानि हस्तयोरञ्जलो ङक्ृतयोन्यसेत्‌--'पत्रैरञ्षलिमापूर्यं आश्वव्यैः सप्तभिः समैः’ 


१. भङ्गे तु। २. सुच्छितां। ३. अग्निविधि । भग्निविधानं । 
४, तब्रीही लक्ष । ५. सप्त चाश्चव्यपत्राणि । ६. तावश्सूत्राणि वेष्टयेत्‌ । 
७. पत्राणि । 


व्यवहाराध्याय: २५३१ 


इति स्मरणात्‌ । तानि च "हंस्तसहितानि सूत्रेण तावद्वष्टयेत्‌ । यावन्त्यश्वत्थप- 
णानि सप्तकृत्वो बेष्टयेदित्यर्थः । . सूत्राणि च सक्त शुक्लानि भवन्ति--वेष्टयीत 
सितेहंस्तौ सप्तभिः सूत्रतन्ठुभि” इति नारद॒वचनात्‌। तथा सप्त शमीपत्राणि 
सप्तैव दूर्वापत्राणि चाक्षतांश्च दृध्यक्तानक्षतांश्राश्वव्थपत्राणामुपरि विन्यसेत्‌ ; 
“सप्त पिप्पळपत्राणि शमीपत्राण्यथाक्षतान्‌ । दूर्वायाः सप्त पत्राणि दृध्यक्तांश्राक्ष- 
तान्न्यसेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ । तथा कुसुमानि च विन्यसेत्‌ ; 'सप्त पिप्पलप- 
त्राणि अक्षतान्सुमनो दधि । हस्तथोनिच्तिपेत्तन्र सूत्रेणावेष्टन तथा ॥' इति पिताः 
महवचनात्‌ । सुमनसः पुष्पाणि । थद्‌पि स्मरणम्‌--'अयस्तप्तं तु पाणिभ्यासः 
कपत्रैस्तु सक्षभिः। अन्तहिंतं हरन्‌ शुद्धस्स्वदग्धः सप्तमे पदे ॥? इति, तदप्यश्व- 
व्थपत्राभावेऽकपत्रतिषयं वेदितव्यम्‌; अश्वव्थपत्राणां पितामहप्रशंसावचनेन सुख्य- 
स्वावगमात्‌-- पिप्पलाजायते वह्निः पिप्पलं वृक्षराट स्स्ृतः। अतस्तस्य तु 
पत्राणि हृस्तयोविन्यसेद्‌ चुधः ॥? इति १५३ ॥ 


भाषा--अग्नि का दिव्य करने वाले के दोनों हाथों में . धान मलवा कर 
हथेळियों पर बने हुए ब्रणादि के स्थानों पर अलक्तक रस से चिह्न बनवाकर 
उसके ऊपर पीपल के सात पत्ते रखे और उन्हें ( सात श्वेत ) धार्गो से लपेट. 
देवे ॥ १०३ ॥ 

कतुरग्न्यभिमन्त्रणमाह-- 


त्वमञ्ञे ! सर्वभूतानामन्तश्वरसि पावक ! | 
साक्षिवस्पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे! मम ॥ १०४॥ ˆ ` 

हे अझे ! त्वं सर्वभूतानां जरायुजाण्डजस्वेदजोद्विज्ानामन्तः शरी- 
राभ्यन्तरे चरसि उपयुक्तान्नपानादीनां पाचकव्वेन वतंसे । पावक शुद्धिहेतो ! 
कवे क्राम्तदशिन्‌। साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यः सत्यं बूहि । 'पुण्यपापेभ्यः? इति 
इथड्छोपे पञ्चमी । पुण्यपापान्यवेचय सत्यं त्रृहि दशयेत्यर्थः | अयःपिण्डे त्रिभि- 
स्तापेः संते संदंरोब पुरत आनीते कर्ता पश्चिममण्डले प्राङ सुखस्तिष्ठन्‌ अनेन 
मन्ब्रेणारिंन अभिमन्त्रयेत्‌ । यथाह नारदः (१।२८८-८४९)--अग्निवणेमयःपिण्डं 
सस्फुलिङ्गं सुरञ्जितम्‌ । तापे तृतीये संताप्य नयात्सत्यपुरस्कृतस्‌ ॥' इति । 
अस्यार्थः-लोहशुद्रयथं सुतप्तं लोहपिण्डसुदके निक्षिप्य पुनः संताप्योद्‌के नित्तिः 
प्य तृतीये तापे संताप्य संदंशेन शृहीस्वा पुरत जानीते सत्यपुरस्कृत सत्यशब्द- 
युक्तं 'स्वमग्ने सर्॑भूतानाम्‌ःइध्यादिमन्त्रं कर्ता बृयादिति ॥ घराड्विवाङर्शुः मण्डः 
लभुभागाइक्तिणप्रदेशे लोकिकमरिनझुपसमाधाय “अग्नये पावकाय स्वाहा? इर्या- 


१. स्वहस्तसहितानि । २. अन्तर्हितं रहः शुद्धमदग्धः । अन्तहितेहरन्‌ । 


२५४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 
ज्येनाष्टोत्तरआतवारं, जुहुयात्‌ ; 'शान्त्यर्थ जुहुयादग्नौ घृतमष्टोत्तरं शतम्‌’ इति 
ला! हुस्वा च तस्मिन्नग्नावयःपिण्डं प्रक्षिप्य तस्मिस्ताप्यमाने धर्मावाह- 
नादिहवनान्तं पूर्वोक्त विधि विधाय तृतीये तापे वर्तमाने अयःपिण्डस्थमग्निमे- 
'भिर्मन्त्रैरभिमन्त्रयेत-'स्वमग्ने ! वेदाश्वत्वारस्त्वं च यज्ञेषु हूयसे। स्वं मुख सवंदे- 
चानां स्वं सुखं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ जठरस्थो हि भूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम्‌। पापं 
चुनासि वै यस्मात्तस्मास्पावक ! उच्यसे । पापेषु दञ्यारमा नमचिष्मान्भव पावक !। 
भथवा शुद्धभावेषु शीतो भव हुताशन ! ॥ स्वमग्ने ! सवंदेवानामन्तश्चरसि 
साक्षिवत्‌ । स्वमेव देव ! जानीषे न विदुर्यानि मानुषाः ॥ व्यवहाराभिशस्तोऽयं 
आजुषः शुद्धिमिच्छुति । तदेनं संशञयादस्माद्धमंत्ातुमहंसि ॥? इति ॥ १०४ ॥ 
भाषा--( इसके बाद दिब्य करने वाला प्रार्थना करे )--हे अग्नि ! तुम 
सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान हो । हे पवित्र करने वाले, क्रान्तद्शी कवि 
ण्य और पाप के साछी होकर सव्य को प्रकाशित करो ॥ १०४ ॥ 
तस्येत्युक्तवतो लोहं पञ्चाशत्पलिकं समम्‌ । 
अग्निवर्ण न्यंस्रेस्पिण्डं हस्तयोरुभयोरपि ॥ १०५ ॥ 
अपि च, तस्य कतुरित्युक्तवतः "व मग्ने सर्वभूता नामिःश्या दिभिरम्त्रैर भि-' 

मन्त्रणं कृतवतो लौहं ळोहविकारं पिण्डं पञ्चाश्ञश्पलिकं पञ्चाशस्पलसंमितं ` 
सममस्रहितम्‌ । सवंतश्च समं वृत्तं छचर्ण तथाऽष्टाङ्ुुलायामस्‌ ; 'अख्नहीनं समं 
कृत्वा अ्टाङ्कुलमयोमयम्‌ । पिण्डं तु तापयेद्ग्नौ पञ्चाशर्पलिकं समम्‌ ॥ इति 
पितामहस्मरणात्‌ । अग्निवर्णम्रग्निसइशसुभयोहंस्तयोरश्वव्थपत्रदधिदूर्वाथ- 
न्त रितयोन्यंसेन्निछिपेर्प्राडिववाकः ॥ ५०५ ॥ 

भाषा-- उसके ऐसा कहने के बाद उसके दोनों हाथों पर पचास पल 
तीळ का लोहे का पिण्ड अग्नि के समान छाळ'करके रखे ॥ १०५ ॥ 

ततः किं कुर्या दिश्यत आह-- 

ख तमादाय सपेब मण्डलानि शनेबजेत्‌ । 

स पुरुषस्तं तसलोहपिण्डं अ्जछिना ग्रुद्दीश्वा सप्त मण्डळानि शनेव्रजेत्‌ । 
पुवकारेण मण्डलेष्वेव पढ्न्यासं मण्डलानतिक्रमण च -दृशयति । यथाह पिता- 
महः--'न मण्डळमति कामेन्नाप्यर्वाक्स्थापयेत्पदस्‌’ इति ॥-- 

सपैव मण्डळानि शनेन्रजेदिर्युक्त, तप्नेकिक मण्डल किंप्रमाणकं मण्डछयो- 
न्तरं च कियत्प्रमाणकमिस्थत आइन” 

'बोडशाङ्कुलकं शेयं मण्डलं तावद्न्तरम्‌ ॥ १०६॥ 


१. मानवाः २. न्यसेस््िप्रं। . ३. शाङ्कुछिकं। 


व्यवहाराध्याय: २५% 


षोडश अङ्गुानि यस्य तत्‌ षोडशाहुलकम्‌ । षोडशाङ्गुखप्रमाणं मण्डलं 
बोद्धव्यम्‌ । मण्डलयोरन्तरं मध्य च तावदेव षोडशाङुलकमेव ।- सक्त 
मण्डलानि ब्रजेदिति वदता प्रथममतस्थानमण्डलमेकसुक्तम्‌ । अत श्राष्टमण्ड- ` 
छानि षोडशाङुलकानि मण्डलानामन्तराणि मध्यानीस्यर्थः । मण्डलान्तराणि तु 
सप्त ताचरप्रमाणानि ॥ पतदेव नारदेन परिसंख्योयोक्तम्‌ ( १॥ २७५, ७६ ) -- 
'दवत्रिंशदङ्गुलं प्राहुमंण्डलान्मण्डलान्तरस्‌ । अष्टभिमंण्डलेरेवमहुलानां शतह- 
यस्‌ । चस्वारिंशश्समधिकं भूसेरज्ञलूमानतः ॥! इति । अयमर्थः--अवस्थानम- 
'ण्डलास्बोड शाहुलान्मण्डलान्तरमन्यन्मण्डलम्‌ । द्वितीयाश्वेकमेक द्वात्रिशदद्भुल 
सान्तराल, तदेवमवस्थान मण्डलं षोडझ्ाडुःलस्‌ । गन्तव्यानि च सप्त भण्डलानि 
सान्तरालानि ठढात्रिशदङ्खलानि । एवमष्टाभिर्मण्डलेश्वव्वारिंदशधिकं ` शतद्वयं 
भूमेरङ्गुलमानतोऽङ्ुुलमान मिति सावंविभक्तिकस्तसिः । अस्मिस्तु पच्षेऽवस्थान म- 
ण्डलं षोडशाङ्गलं विधाय दव त्रिंशदङ्गुङप्रमाणानां सक्तानां सान्तरालमण्डलभु- 
भागान।सेकमेक भूभाग द्विधा विभज्यान्तरालभूभागान्षोडशाद्भुळप्रमाणान्वि 
हाय मण्डलभूभागेषु द्विषोडशाहुलप्रमाणेषु गन्तृपदप्रमाणानि सक्च मण्डलानि 
कार्याणि । यथा तेनेवोक्तम्‌ ( नारदः १।२९९ )--'मण्डलस्य प्रमाणं तु कुर्या- 
त्तत्पद्संमितम्‌? इति । यत्त पितामहेनोक्तम्‌-'कारयेन्मण्डळान्यष्टौ पुरस्तान्न- 
वमं तथा । आग्नेयं मण्डल चाद्यं द्वितीयं वारुणं स्म्रुतम्‌ ॥ तृतीयं वायुदेवस्यं 
चतुर्थं यमदेवतम्‌ । पञ्चमं रिवन्द्रदेवस्यं षष्ठं कौबेरमुच्यते। सप्तमं सोमदेवध्यं 
सावित्रं स्वष्टमं तथा । नवमं सर्वदैवत्यमिति दिव्यविदो विदुः ॥ द्वात्निंशदङ्गुलं 
प्राहुसंण्डलान्मण्डलान्तरम्‌ । अष्टाभिसंण्डलेरेवमहुछानां शतद्वयम्‌ ॥ षट- 
पञ्चाशर्समधिकं भूमेस्तु परिकल्पना । कर्तुः पदसमं कार्य मण्डल तु प्रमा- 
णतः ॥ मण्डले मण्डले देयाः कुशाः शा्रप्रचोदिताः॥? इति ।-—तनत्रर नवमं सवं 
देवत्यमपरिमिताङ्कुङप्रमाणं मण्डळं विहायाष्टामिर्मण्डलेरष्टाभिश्चान्तरालेः प्रत्येकं 
षोडशाङ्गुलप्रमा णेरङ्गुलानां पट्पञ्चाशदधिकं शतद्वयं संपद्यते । तत्रापि गन्त- 
व्यानि ससेव मण्डलानि । यतः प्रथमे तिष्ठति नवमे क्षिपतीति न विरुद्धथते । 
अङ्गुङप्रमाणं च--'तिय॑ग्यवोद्राण्यष्टावृर्ध्वा वा ब्रीहयख्यः। प्रमाणमङ्कुलस्योक्त 
वित स्तिद्वादशाङ्गुङा ॥ हस्तो वितस्तिद्वितयं द॒ण्डो हस्तचतुष्टयम्‌ । तत्सहस्द्वयं 
क्रोशो योजनं तच्चतुष्टयम्‌ ॥ इति बोद्धव्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 


भाषा-वह उस तक्ष लौहपिण्ड को लेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चळे । 


१. परिसंख्ययोक्तम्‌ । २. द्वादशाङुळप्रमाणानां । ३. तन्नवम । 
३, द्वादृशाङ्गलः । 
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एक मण्डल सोलह अङ्कुल का होता है और दो मण्डलों के बीच इतना ही 
( सोलह अङ्कुल ) अन्तर रहता है ॥ १०६ ॥ 
सस्त मण्डलानि गस्वा किं कतंव्यमित्यत आह--- 
सुक्त्वाग्नि स्॒द्तिन्नीद्विरद्ग्वः शुद्धिमाण्नुयात्‌ । 
_ अमे मण्डछे स्थित्वा नवमे मण्डळेऽर्नितक्तमयःपिण्ड व्यक्स्वा बोहीन्‌ 
कराम्यां मदयिस्वाऽदग्धहस्तश्चेच्छुद्धिमाप्चुयात्‌ । ` दग्धहस्तश्चेदशुद्ध 
इत्यर्थसिद्धम्‌ । यस्तु संत्रासात्प्रस्खळन्हर्ताभ्यामन्यन्र दुह्यते तथाप्यशुद्धो न 
भवति । यथाह कास्यायनः--'प्रस्खळन्नभिरशस्तश्चेत्स्थानाद्‌न्यत्र दुह्यते । भद्ग्धं 
तं विढुद्वास्तस्य भूयोऽपि दापयेत्‌ ॥? इति ॥-- 
अन्तरा पतिते पिण्डे संदेहे चा पुनहरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
यदा गच्छुतोऽन्तराष्टममण्डलाद्वागेव पिण्डः पतति दग्घादुग्धत्वे वा संश- 
यस्तदा पुनहरेत्‌ इत्यथंप्राप्तसुक्तस्‌ । तत्र चायमनुष्ठानक्रमः--पूर्वद्यमूशुद्धि 
विधायापरेद्यर्मण्डलानि यथाशास्त्रं निर्माय मण्डलाधिदेवताश्च मन्त्रेस्तत्र तत्र 
सपूञ्याग्निसुपसमाधाय शान्तिहोमं निवेत्याग्नावयःपिण्ड निधाय धर्मावाह 
नादिसवंदेवतापूजां हवनान्तां निर्वस्यं उपोषितस्य स्नातस्यारद्गवाससः पश्चिमे 
मण्डले तिष्ठतो ब्रीहिमदनादिकरसंस्कार विधाय प्रतिज्ञापत्र समन्त्रकं कर्तुः शिरसि 
बढवा प्राड्विवाकस्तृतीये तापेऽर्निमभिमन्ध्य तक्तमयःपिण्डं संदंशेन ग्रहीत्वा 
क्रेभिमन्त्रितं तस्याञ्जलौ निदध्यात्‌ । सोऽपि मण्डलानि सक्त गत्वा नवमे 
मण्डले प्रद्धिप्यादुर्धः शुद्धो भवतीति ॥ १०७॥ 
भाषा--( उसके बाद ) अग्नि को .गिराकर फिर त्रीहि हाथों से मले । 
यदि जला नहीं रहता है तो शुद्ध होता हे। यदि जलने के सन्देह से लौह- 
पिण्ड बीच ही में गिर जाय तो उसे पुनः उठाकर ले चले ॥ १०७ ॥ 
इत्यग्निविधिः ॥ 


सरंप्रत्यु दृक विधिमाह 
सत्येन माऽभिरक्ष त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ | 
नाभिद्ष्नोदकस्थस्य शृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे वरुण ! “सस्येन मामभिरच् त्वम्‌? इत्यनेन मन्त्रेण कसुदकमभिश्ञाप्या- 
भिमन्ध्य नाभिदुष्नोदकस्थस्य नाभिप्रमाणो दुक स्थितस्य पुरुषस्योरू गृहीत्वा 


१. कराभ्यां द्रीहीन्‌॥। २, भूतशुद्धि। ३, पश्चिममण्डले। ४. संद 
हा ६न॥ ५, भभिशय्य । भअभिशाय्य । 


व्यवहाराध्याय< २५७. 


झोध्यो जल प्रविशेत्‌ जले निमज्जेत । एतच्च वरुणपूजायां सव्याम्‌ ; 'गन्ध-: 
माल्येः सुरभिभिमंघुच्ती रघतादिभिः । वरुणाय प्रकुर्वीत पूजामादी समाहितः ॥? 

इति नारदस्मरणात्‌ । तथा सधारणधमेपु धर्मावाहनादिसकल' देवत।पूजाहो- 

मसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रशिरो निवेशनान्तेषु सत्सु च । तथा--“तोय ! व्व प्राणिनां 

प्राणः सृष्टेराद्य तु निर्मितम्‌ । शुद्धेश्च कारणं प्रोक्तं द्वव्याणां देहिनां तथा ॥ 

अतस्व्वं दशंग्राव्माने शुभाशुभपरीक्षणे ॥! इति प्राड्विवाकेनो दकाभिमन्त्रणे ते 

शोध्यः 'सव्येन माउभिरक्ष त्वं वरुण !? इति जल प्रार्थयेत्‌ । उद्कस्थानानि च 
नारदेनोक्तानि ( ५।३०५ )--'नदीषु तनुवेगासु सागरेषु वहेषु च । हृदेषु देव- 

खातेघु तडागेषु सरःसु च? इति । तथा पित्तामहेनापि--'स्थिरतोये निमंअ्जेत 

न ग्राहिणि न चाल्पके । तृणशेवालरहिते जॅलौकामत्स्यवर्जिते ॥ देवखातेषु 
यत्तोयं तस्मिन्कुर्याद्विशोधनम्‌ । आहार्यं बजेयेन्नित्यं शीघ्रगासु नदीषु च॥ 

आविशेव्सलिले नित्यमूमिपङ्कविवज्ञिते ॥' इति । आहायं तडागादिभ्य भाहृतं 
ताम्रकटाहादिक्षिपं जरस्‌ । नाभिप्रम!णो दकस्थश्च यज्ञियवृक्षोद्धवां धर्मस्थूणाम- 
वष्टभ्य प्राङ्सुखस्तिष्टत्‌ ; “उदके प्रा ङ्सु ख स्ति्ठेदधमंस्थूणां प्रगृह्य च ।? इति 
स्मरणात्‌ ॥ १०८ ॥ 


भाषा--हे वरुण ! तुम सत्य द्वारा मेरी रक्षा करो? इस प्रकार जळ का 


आवाहन कर के नाभि तक जल में खड़े हुए पुरुष की जाँघों को पकड़कर 
जळ में डुबकी लगावे ॥ १०८ ॥ 


ततः कि कर्तव्यमित्यत जाह-- 


समकालमिपुं मुक्तमानीयान्यो जवी नरः । 
गते तस्मिन्निमम्नाङ्गं पश्येच्चेच्छुद्धिमाप्चुयात्‌ ॥ १०९ ॥ 
निसज्जनसमकालळं गते तस्मिन्‌ जविन्येकस्मिन्पुरुघे अन्यो जवी शरपात- 
स्थानस्थितः पूर्वसुक्तमिघुमानीय जले निमग्नाङ्ग यदि पश्यति तँदा स शुद्धो 
भवति । एतदुक्तं भवति--त्रिषु शरेषु मुक्तेष्वेको वेगवान्मध्यमशरपातस्थानं 
गत्वा तमादाय तत्रेव तिष्ठति । अन्यस्तु पुरुषो वेगवान्‌ शरमोक्षस्थाने तोरण. 
मूले तिष्ठति । एव स्थितयोस्तृतीयस्यां करतालिकायां शोध्यो निमञ्जति । 
तत्समकालमेव तोरणमूल स्थितोऽपि द्रुततरं मंध्यशरपातस्धानं गच्छुति । शर- 
ग्राही च तस्मिन्प्राप्ते द्ुततरं तोरणमूल प्राप्यान्तर्जलगतं यदि न पश्यति “तदा 
१. देवपूजा । २. इत्युक्तं परार्थयते । ३. निमञ्जेत्त। ४. जलका ॥ 
५, मानयेद्यो । ६. गतेऽन्यस्मिन्‌। ७. तदा शुद्धो। ८. स्थितयो- 
स्तयोस्तृतीय। ९, मध्यमशर । १०. तदा शुद्धिं त्रजतीति । 
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शुद्धो भवतीति । एतदेव स्पष्टीकृतं पितामहेन--'गन्तुश्वापि च कतुंश्च समं 
रामनमञ्जनस्‌ । गच्छेत्तोरणसूलात्त ऊचयस्थानं जवी नरः ॥ तस्मिन्गते द्विती- 
योऽपि वेगादादाय सायकम्‌ । गच्छेत्तोरणमूल तु यतः ख पुरुषो गतः ॥ आग- 
तस्तु शरग्राही न पश्यति यदा जळे । अन्तर्जळलगतं सम्यक्तदा शुद्ध विनिर्दि- 
शेत ॥? इति । जविनोश्च पुरुषयोनिर्धारणं कृत नारदेन--'पञ्चाशतो धावकानाँ 
यौ स्यातामधिको जवे । तौ च तत्र नियोक्तव्यौ शरानयनकारणात्‌ ॥? इति । 
तोरणं च निमउजनसमीपस्थाने समे शोध्यकणंप्रमाणोच्छित कार्यम्‌ ; 'गत्वा 

सु तउज्जलस्थानं तटे तोरणसुच्छितम्‌ । कुर्वीत कर्णमात्रं तु भूमिभागे समे 

शुचौ ॥' इति नारदस्मरणात्‌ । शरत्रयं वैणवं च धनुर्मज्लद्गब्यः श्वेतपुष्पादिभिः 

प्रथम संपूजयेत्‌ ; 'शरान्संपूजयेर्पू्ं वैणवं च धनुस्तथा । मङ्गळेघूपपुष्पैश्च ततः 

राठी पे समाचरेत्‌ ॥ इति पितामहवचनात्‌ । धनुषः प्रमाणं लच्यस्थानं च नारदे 

--क्ररं घनुः सप्तशतं मध्यमं घटशतं स्ख्तम्‌ । मन्द पञ्चशतं ज्ञयमेष 

ज्ञेयो धनुर्विधिः ॥ मध्यमेन तु चापेन प्रत्षिपेच्च शरत्रयम्‌ । हस्तानां तु शते 

सार्धे छच्यं कृत्वा विचक्षण: ॥ न्यूनाधिके तु दोषः स्यास्तिपतः सायकांँ- 

स्तथा ॥? इति । अङ्कुछानां सप्ताधिक शतं सक्तशतं क्रुर धनुः । एवं षट्शतं 

पञ्चशतं च । एवं चेकादशाङ्कुलाधिकं हस्तचतुथ्य क्रूरस्य धनुषः प्रमाणम्‌, 

अध्यमस्य दशाङ्गुलाधिकम्‌ , मन्दस्य नवाङ्कुळाधिकमित्यु्तं भवति । 

दाराश्चानायसाग्रा चेणवाः कार्या; -'शरांश्रानाय साग्रांस्तु प्रकुर्वीत 

विशुद्धये । वेणुकाण्डमयांश्रेव ज्षेप्ता तु सुदृढं छिपेत्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ । 

चेता च्ञत्रियस्तद्‌ वृत्तिर्वा ब्राह्मणः सोपवासो नियोक्तव्यः। यथाह--्षेप्ता च 
क्षत्रियः प्रोक्तस्तद्बृत्तिर्बाह्मणोऽपि वा । भक्ररहृदयः शान्तः सोपवासस्तत 
छिपेत्‌ ॥? इति । त्रिषु सुक्तेषु मध्यमः शरो ग्राह्य तेषां च प्रोषितानां च 
क्षाराणां शाञ्जचोद्नात्‌ । मध्यमस्तु शारो ग्राह्यः पुरुषेण बलीयसा ॥? इति वच- 
नात्‌ । तत्रापि पतनस्थानादानेतव्यः; न सरपणस्थानात्‌ , “शरस्य पतन ग्राह्य 
खपणं तु विवज॑येत्‌ । सर्पन्सरपन्शरो यायाद्‌ दूरादूदूतरं यतः ॥' इति दचनात्‌ । 
बाते च प्रवायति विषमादिदैरो च दारमोक्षो न कर्तव्यः; 'इषुं न प्र्तिपेद्विद्वा- 
न्मारुते चातिवायति । विषमे भूप्रदेशो च ब्रृक्षस्थानसमाङुले ॥ तृणगुल्मलत्ता- 
'वज्ञीपङ्कपाषाणसंयुते ॥? इति पितामहवचनात्‌। निमग्नाङ्गं पश्येच्चेच्छुद्धिभा- 
सनुयादिति वदता उन्मञ्जिताङ्गस्याशुद्धिदहिता । स्थानान्तरगमने चाशुद्धिः 
पितामहेनोका; “अन्यथा न विशुद्धिः स्यादैकाङ्गस्यापि दर्शनात्‌ ॥? इति 'स्था- 
जाद्वाउन्यन्न गमनाद्यस्मिन्पूचं निवेशितः ॥' इति पकाङ्गस्यापि दर्शनादिति च 


१. प्रझिप्तानां च ॥ २. च प्रवायति । 
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कर्णाद्यभिप्रापेण । 'शिरोमान्न तु इश्यते न कणों नापि नासिका । भप्सु प्रदेशले 
यस्य शुद्धं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥' इति विशेषाभिधानात्‌ । अयमत्र प्रयोगक्रमः-= 
“उक्तलच्षणजलाशयसंनिधाबुक्तलखणं तोरण विधाय उक्तप्रमाणे देशे रूषयं 
निधाय तोरणसंनिधौ' सशरं घनुः संपूज्य जलाशये वरुणमावाह्य पूजयित्वा 
तत्तीरे धर्मादीक्ष देवान्हवनान्तमिष्ट्चा शोध्यस्य शिरसि प्रतिज्ञापत्रमावध्य 
प्राड्विवाको जलमभिमन्त्रयते-'तोय ! त्वं प्राणिनां प्राणः? इत्यादिना मन्त्रेण ॥ 
अथ शोध्यः--सस्येनं? हृत्यादिना मन्त्रेण जलमभिमन्य गुहीतस्थूणस्थ ` 
नाभिमात्रोदकावस्थितस्य बलीयसः पुरुषस्य समीपमुपसपंति । अथ शरेषु त्रिषु 
सुक्तेषु मध्यमशरपातस्थाने मध्यमं शरं शृहीस्वा जविन्येकस्मिन्पुरुषे स्थिते 
भन्यस्मिश्व तोरणमूले स्थिते प्राड्विवाकेन ताछत्रये दत्ते युगपद्रमनमञजनसथ 
झारानयनमिति ॥ १०९ ॥ 

भाषा-उसके डुबकी लगाने के समय ही छोड़े गये घाण को छानेके 
लिए एक तेज दौड़ने वाळा व्यक्ति जावे; लौटने पर यदि वह दिष्य करने वाळे 
व्यक्ति को जळ डूबा हुआ ही पावे तो दह शुद्ध होता है ॥ १०९ ॥ 


इध्युदुकविधिः ॥ 
इदानीं विषविधानमाह=- ' 


२ ०७ 


त्यै विष | ब्रह्मणः पुश्रः सत्येघमे व्यंचस्थितः । 
त्रायस्वास्मादभीशांपात्सत्येन भव मेऽस्ृतम्‌ ॥ ११० ॥ 
प्वमुक्त्वा विष शाक भक्षयेद्धिमशेलजम। 
यस्य वेगैर्विना जीयंच्छुद्धि तस्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ १११ ॥ 


“स्व॑ विष'इत्या दिमन्त्रेण विषमभिसन्त््य कर्ता विषं हिमशेलजं श्टङ्खभवं सक्ञयेत्‌। | 
तञ्च भक्षितं सत्‌ यस्य विषं वेगेर्विना जीर्यति स शुद्धो भवति । विषवेगो नाम 
घातोर्घात्वन्तरप्राप्तिः । 'घातोर्धास्वन्तरप्राप्तिविंषवेग इति स्सृतः' इति वचनात्‌ । . 
धातवश्च स्वगसृङ्मांसमे दोस्थिमज्जाशुक्राणीति सप्त । एवं च सप्तेव विषवेशा 
भवन्ति । तेषाँ .च रक्षणानि पृथगेव विषतन्त्रे कथितानि-'वेगो रोमाञ्चमाछो 
रचयति विषजः स्वेदवक्त्रोपशोषौ तस्योध्वस्तत्परौ द्वौ वपुषि जनयतो वर्णसै- 
दप्रवेपौ । यो वेगः पञ्चमोऽसौ नेयति विवशतां कण्ठभङ्गं च हिक्कां षष्ठो 


_ निः्वासमोहौ वितरति च मुर्ति सप्तमो भक्तकस्य ॥ इति । अत्र च महादेवस्य. 


ह. 


१. समीपे सशर । २. सत्ये धमे, ; सध्यधमंव्यवस्थितः। ३, व्यव 
स्थितम । ७. जीणे तस्य शुद्धिं विनिर्दिशेत्‌ । ५. नयनविवज्ञतां । . 


१७ या० | | श्र 
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पूजा कतंव्या। यथाह नारदः-'दद्याद्विषं सोपवासो देवब्राह्मणसंनिधी । 
चूपोपहारमम्त्रेश्च पूजयिस्वा महेश्वरम्‌ ॥! इति प्राड्विवाकः कृतोपवासो महादेवं 
घूजयित्वा तस्य पुरतो विष व्यवस्थाप्य धमादिपूजां हवनान्तां विधाय प्रति- 
ज्ञापत्रं शोध्यस्य शिरसि निधाय विषमभिमन्त्रयते-'त्वं विष ! ब्रह्मणा 
सुष्टं परीक्षार्थं दुरास्मनाम्‌ । पापानां दृशंयात्मानं शुद्धानामस्ृत भव ॥ रझूत्युमू्त 
विष ! त्वं हि ब्रह्मणा परिनिर्मितम्‌ । त्रायस्वेनं नरं पापाव्सत्येनास्यासृतं भव ॥? 
इति । एवमभिमन्ध्य दृक्षिणाभिसुखावस्थिताय दद्यात्‌ ; द्विजानां संनिधावेव 
.दुखिणाभिमुखे स्थिते । उदड्मुखः प्राङ्सुखो वा विषं दद्यात्समाहितः ॥? इति 
नारदुवचनात्‌ । विषं च चत्सनाभादि ग्राह्यम्‌ ; “रङ्गिणो वत्सनाभस्य हिमजस्य 
विषस्य वा ॥? इति पितामहवत्तनात्‌ । व्यानि च तेनेवोक्तानि--“चारितानि च 
जीर्णानि कृत्रिमाणि तथेव च । भूमिजानि च सर्वाणि विषाणि परिवजयेत्‌ ॥? 
इति । तथा नारदेनापि ( १।३२१ )--अष्ट॑ च चारितं चेव धूपितं मिश्रितं 
तथा । कालकूटमलाबुं च विषं यत्रेन वर्जयेत्‌ ॥ इति । कालश्च नारंदेनोक्तः 
( १॥३१९ )--“तोलयिस्वेप्सितं काले देयं तद्धि हिमागमे। नापराह्ने न 
अध्याह्वे न संध्यायां तु घमवित्‌ ॥' इति । कालान्तरे तुक्तप्रमाणादङ्पं देयम्‌ ; 
“वर्षे चतुर्यवा मात्रा ग्रीष्मे पञ्चयवा स्खृता। हेमन्ते सा सप्तयवा शारथह्पा 
ततोऽपि हि ॥? इति स्मरणात्‌ । अह्पेति षड्यवेत्यथंः। 'हेमन्त’ ग्रहणेन 
शिशिरस्यापि अहणंम्‌ । 'हेमन्तज्ञिशिरयोः समासेन’ इति श्रुतेः। वसन्तस्य 
ख सवंदिव्यसाधारणर्वात्तत्रापि सक्त यवा विषं च घृतप्लुतं देय; नारद्‌वचनात्‌ ॥ 
"विषस्य पलषड्भागाद्धागो विंशतिमस्तु यः । तमष्टभागहीन तु शोध्ये दद्याद्घृत- 
-च्लुतम्‌ ॥' ( नारदः १।३२३ ) इति । पल चात्र चतुःसुवणंकम्‌ । तस्य षष्ठो 
आगो दृश माषाः दश यवाश्च भवन्ति । 'त्रियवं त्वेककृष्णलम्‌ । पञ्चकृष्णलको 
माषः? इस्येको माषः पञ्चदश यवा अवन्ति। एवं दशानां माषाणां यवाः 


सार्धशतं भवन्ति। पूवं च दुश यवा इति षष्ट्यधिकं शतं यवाः पलस्य षष्ठो _ | 


आागरतस्माद्विंशतितमो भागोऽष्टौ यवास्तस्याष्भाग एकयवः, तेन हीनं विंशति- 
- समं भागं सक्षयवं घृतप्लुतं दद्यात्‌ । घृतं च विषारित्रशाद्गुणं आह्यम्‌ ; “पूर्वाह्ने 
` "ज्ीलळे देशे विषं देयं तु देहिनाम्‌ । घृते नियोजित श्छचणं पिष्टं त्रिशदूगुणा- 
ब्वितम्‌.॥? इति काव्यायनवचनात्‌ । त्रिशद्गुणेन घृतेनान्वितं विषम्‌ । शोध्यश्च 
कुहकादिभ्यो रक्षणीयः; "त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा पुरुषः स्वेरधिष्ठितम्‌ । कुहकादि- 
भयाद्राजा रकषयेद्दिब्यक्ारिणम्‌ ॥ ओधधीमन्त्रयो गाश्च मणीनथ विषापहान्‌ । 
कतुः झरीरसंस्थांस्तु गुढोस्पन्नान्परीचयेत्‌ ॥' इति पितामहस्मरणात्‌ । तथा 


१. पूजा कार्या । २. तथैबोक्तानि। ३. यस्नेन परि । 
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विषमपि र्षणीयम्‌--'शाङ्ग देमवतं शस्तं गन्धवर्णरसान्वितस्‌ । भङ्कत्रिममः 
संमूढम मन्त्रोपहतं च यत्‌ ॥? ( १।३२२ ) इति नारदस्मरणात्‌ । तथा विषे 
पीते यावर्करतालिकाशतपञ्चक ताचस्प्रतीक्षणीयोऽनन्तरं चिकिस्सनीयंः । यथाह 
नारदः पञ्चतालशत काल निविकारो यदा भवेत्‌ । तदा भवति संछुद्धरततः 
कुर्याच्चिकिस्सितम्‌ ॥ इति । पितामहेन तु दिनान्तोऽवधिरुक्तोऽरपमाचत्रा- 
विषयः--'भक्षिते तु यदा स्वस्थो मूच्छाच्छुर्दिविवर्जितः । निर्विकारो दिनस्यान्ते 
शुद्धं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥' इति । अन्न च प्राड्विवाकः सोपवासो महादेवं संपूज्य 
तत्पुरतो विषं स्थापयित्वा धर्मादीनिष्टवा शोध्यस्य .शिरसि प्रतिज्ञापन्नं निधाय 
विषमभिमन्ध्य दक्षिणाभि्सुखस्थिताय विषं प्रयच्छुति । ल च शोध्यो विषम- 
` भिमनूय भक्तयतीति क्रमः ॥ ११०-३१३ ॥ 


भाषा-- हे विष ! तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्यधर्म में प्रतिष्टित हो । 

इस अभिशाप से सव्य के द्वारा मेरी रक्षा करो और मेरे लिये अशत बनो? 

इस प्रकार विष से प्रार्थना करके दिव्य करने चाळा व्यक्ति हिमालय से उत्पन्न 

एव शङ्गसे निकले हुए विष का भक्षण करे । यदि विष विना प्रभाव दिखाये 
छी पच जाय तो वह उसकी शुद्धि प्रकट करता है ॥ ११०-१११ ॥ 


इति विषविधानम््‌ ॥ 
अथ कोशविधिमाह-— 


देवाचुग्रान्समभ्यच्यं तत्स्नानोद्कमाददरेत्‌ । 
सस्नाव्य" पाययेत्तस्माज्ञलं तु प्रखुतित्रयम्‌ ॥ ११२ ॥ 
उग्रान्देवान्ुर्गा दिव्यादीन्‌ समभ्यच्यं गन्धपुष्पादिभिः पूजयिध्वा संस्नाप्य 
सस्स्नानो दुकमाहरेत्‌ । आहृध्य च “तोय ! त्वं प्राणिनां प्राण” इप्यादिना 
तत्तोयं प्राइविवाकः संख्राव्य शोध्येन च तत्तोयं पात्रान्तरे कृत्वा “स्येन साभि- 
रक्ष त्व वरुण !! इत्यनेनाभिमन्त्रितं पाययेष्प्रसृतिन्नयम्‌ । एतच्च साधारण- 
धमंड धर्मावाहनादिसकळदेवतापूजाहोमसमन्त्रकप्रतिज्ञापत्रश्ञिरो निदेशनान्तेखु 
सस्छु । अत्र च स्नाप्यदेवतानियमः कायनियमोऽधिकारिनियमञ्च पितोमहादि- 
भिरुक्तः--'भक्तो यो यस्य देवस्य पाययेत्तस्य तज्जलम्‌ । समभावे तु देवाना- 
_ मादित्यस्य च पाययेत्‌ ॥ दुर्याथाः पाययैच्ौरान्ये च शस्जोपजीविनः । आस्क- 
रस्य तु यत्तोयं ब्राह्मणं तन्न पाययेत्‌ ॥ दुर्गायाः स्नापयेच्छूनमादित्यस्य तु 
सण्डलम्‌ । अन्येषामपि देवानां स्रापयेदायुधानि हु ॥' इति देवतानियभः । 


१. परीक्षणीयं ॥ २. तथापि । ३. भिसुखाय स्थिताय । सुखाय विष | 
४. संभ्रा्य । ५, फितामहुनारदादिभिः। ६. दापयेत्‌ । 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


“विशेस्मे सवंशङ्कासु संधिकायें तथैव च । एषु कोशः प्रदातव्यो नित्यं चित्त वि- 
नि | शुद्धये ॥! इति कार्यनियमः । 'पूर्वाहे सोपवासस्य खातस्याद्रॅपटस्य च । सशूः ` 
है | कस्याव्यसनिनः कोइापानं विधीयते ॥' ( नारद्‌ः १।३२८ ) सशूक आस्तिकः । 
'सद्यपर्त्रीव्यसनिनां कितवानां तथैव च । कोशः प्राज्ञेन दातव्यो ये च नास्तिक- 
त्तयः ॥ महापराधे निधमें कृतन्ने छोबकुत्सिते । नास्तिकब्रत्य दाशेषु कोशापानं 
बिषणंयेत्‌ ॥ इति । महापराधो महापातककी, निर्धमों वर्णाश्रमधर्मरहितः 
पाखण्डी, कुत्सित: प्रतिलोमज्ञः। दाशाः केवर्ताः, इत्यधिकारिनियम्रः । तथा 
गोमयेन मण्डल कृष्वा तत्र शोध्यमादित्याभिसुखं स्थापयित्वा पाययेदिति 
नारदुवचनादुवगन्तब्यम्‌ । यथाह--'तमाहूयाभिशस्तं तु मण्डळाभ्यन्तरे 
स्थितम्‌ । आदिः्याभिसुखं कृत्वा. पाययेःप्रसृतिम्रयम्‌ ॥? इति ॥ ११२ ॥ 


ह ॥ | भाषा--( दुर्गा भादि ) उग्रदेवताओं की गन्ध, पुष्प आदि से पूजा करके 
मं । ह. ५ उनके स्नान का जल लेवे; उसे दूसरे पान्न में रखकर तीन अंजलि जळ दिव्य 
रु ल्प / 'करने वाले को पिळावे ॥ ११२ ॥ 
$ | नजु तुलादिषु विषान्तेषु समनन्तरमेव शुद्धयशुद्धिभावना, कोशे तु कथमि- 
Hi 2 | स्यत आह | 
क. Y अर्वाक चतुढेशादहो यस्य नो राजदैविकम्‌ । 


व्यसनं जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥ ११३ ॥ 
चतुद्‌शादह्ः पूं यस्य राजिकं राजनिमित्त देविकं देवप्रभवं 
घोरं महत्‌ नो नेव जायते अहपस्य देहिनामपरिहार्यर्वार्स शुद्धो वेदितव्यः । 
ऊध्वं पुनरवधेनं दोषः। यथाह नारदः ( १।३३१ )-- 
वैकृतं तु महद्भवेत्‌ । नाभियोञ्यः स विदुषा कृतकालूव्यतिक्रमात्‌ ॥' हत्यर्थ- 
लिद्धमेवोक्तम्‌ । 'अर्वाक चतुदंशादहः” इस्येतन्महाभियोगविषयम्‌; 'महासियोगे- 


व्यसन दुःखं 


“उध्वं यस्य द्विसप्ताहा- 


ष्वेतानि? इति प्रस्तुत्याभिधानात्‌ । अवध्यन्तराणि पितामहेनोक्तान्यदपविषयाणि, 
“कोशमढ्पेञपि दापयेत्‌? इति स्मरणात्‌ तानि 'च--'त्रिरात्रात्सप्तरात्राद्वा द्वाद- 
ह्षाहाद्‌ द्विसक्षकात्‌ ॥ वैकृतं यस्य हश्येत पापकृश्स उदाहृतः ॥! इति । महा= 
भियोगोक्तद्रव्यादर्वाचीनं द्रव्यं त्रिधा विभज्य त्रिरात्राद्यपि पक्षत्रयं व्यवस्थाएनी- 


| | थस्‌ ॥ ११३ ॥ 
१*$ 224 की. | | ` भाषा--जिल (इस दिव्य को करनेवाले) ब्यक्ति पर चौदह दिन के भीतर 
र... र्फ | | राजङ्त या देवकृत घोर दुःख नहीं गिरता वह शुद्ध होता हे इसमें 
FN आओ | | संशय नहीं ॥ ११३॥ . १ 
< 203 अर FE _ 7 `¬ ईति कोशविधिः | 
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व्यवहाराध्यायः 


तुलादीनि कोज्ञान्तानि पञ्च महादिव्यानि यथोद्देश योगीश्वरेण ब्याख्या- 
तानि । स्छृत्यन्तरे स्वद्पाभियोगविषयाण्यन्यान्यपि दिव्यानि कथितानि ॥ 
यथाह पितामहः 'तण्डुलानां प्रवच्यामि विधि भक्षणनोदितम्‌ । चौरे तु 
तण्डुळा देया नान्यत्रेति विनिश्चयः ॥ तण्डुलान्कारयेच्छुङ्कन्छालेर्नान्यस्य 
कस्यचित्‌ । मुन्मये भाजने कृत्वा भादिस्यस्याग्रतः शुचिः ॥ स्नानोद्केन संमिः 
श्वान्रान्रौ तत्रैव वासयेत्‌। प्र।ङ्सुखो पोषितं स्नातं शिरोरोपितपत्रकस्‌ ॥ तण्डु- 
न्भक्षयित्वा तु पत्रे निष्ठीवयेत्ततः। पिप्पलस्य तु नान्यस्य अभावे भूज एव 
तु ॥ लोहितं हश्यते यस्य हनुस्तालु च शीयते । गात्रं च करपते यस्य तमशुद्ध 
विनिर्दिशेत्‌ ॥' इति । शिरोरोपितपन्नक तण्डुलान्भक्षयिस्वा निष्टीवयेत्प्राडवि- 
चाकः ॥ भत्तयिरवेति च ण्यन्तात्सिचि रूपस्‌ । सर्वद्ष्यसाधारणं च धर्मावा- 
हनादि पूवंवदिहापि कतव्यम्‌ ॥ 
इति तण्छुलविधिः ॥ 


तछमाषविधिः पितामहेनोक्तः। तथा हि--'सौवण राजतं वापि ताञ्ञं वा 
षोडशाङ्गलस्‌ । चत्तुरङुलखातं तु खुन्मयं चाऽथ मण्डलम्‌ ॥? वर्तुल मिध्यर्थः । 
'पूरयेद्धुततेलाभ्यां विंशध्या तु पलेस्तु तत्‌। सुवणंमाषक तस्मिन्सुतप्ते निल्षि- 
पेत्ततः ॥ अद्जुछ्ठाहुलियोगेन उद्धरेत्तत्माषकम्‌ । कराग्रं यो न घुनुयाद्विस्फोटो वा 
न जायते । शुद्धो भवति धमंण निविकारकराङ्गुलिः ॥' इति । “उद्धरेत'इति 
चचनात्पात्रादुस्क्षेपणमात्र, न बहिः प्रचेपणमाद्रंणीयस्र ॥ 


अपरः कहपः--'सौवणें राजते ताम्रे आयसे छुन्मयेऽपि वा । गव्यं घृतसु- 
पादाय तदग्नौ तापयेच्छुचिः। सौवर्णी राजतीं ताम्रीमायसीं वा सुशोधिताम्‌ । 
सलिलेन सङृद्धौतां प्रक्षिपेत्तात्रसुद्रिकाम्‌ ॥' ( नारदः १।३३४ ) 'अमद्वीचित- 
रङ्गाठये ह्यनखस्पशंगो चरे । परीत्षेताद्रप्णन चुरुकारं सुघोषकम्‌ ॥ ततश्चानेन 
मन्त्रेण सकृत्तदभिमन्त्रयेत्‌ ॥ परं पविन्नमम्द॒तं घृत र्वं यज्ञकमंसु । दृह पावक ! 
पापं त्वं हिमशीतं शुचौ भव॥ उपोषितं ततः स्नातमाद्रवाससमागतम्‌ । ग्राहये 
न्मुद्रिका तां तु घृतमध्यगतां तथा ॥ प्रदेशिनीं च तस्याथ परीचेयुः परीक्षकाः - 
यस्य विस्फोटका न स्युः शुद्धोऽसावन्यथाऽशुचिः ॥ इति । अत्रापि धर्मावाह- 
नाद्यनुसंधातव्यस्‌ ॥ घृताबुमन्त्रण प्राडिववाकस्य । 'स्वमग्ने ! सवभूतानाम 
इति झोध्यस्याग्न्यभिमन्त्रणमन्त्रः । 'प्रदेशिनीं परीक्षेयुः'इति वचनात्‌ प्रदेशिन्येव 


सुत्रिकोद्धरणम्‌ ॥ 


इति तप्तमाषकृविधिः ॥ 
OTT तप 
१. करपयेद्यस्य । २. प्रणेपणं। ३. माहरणीयं। ४, चूरुकारं । 


% | ग 


याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


` धर्माधमंदिव्यविधिः ॥ धर्माधर्मार्यदिव्यविधिश्च पितामहे नोक्तः । तथाच-- 
“अधुना संप्रवच्यामि धर्माधर्मपरीत्तणम्र्‌ । हन्तणां याचमानानां प्रायश्चित्तार्थिनां 
नृणाम्‌ ॥'इति । हन्तणामिति साहसाभियोगेषु, याचमानानामिति अर्थाभियोगेषु, 
प्रायश्चित्तार्थिनामिति पातकाभियोगेषु; “राजतं कारयेद्धमंमधम सीसकाय सम्‌? 
इति प्रतिमाविधानं सीसकं वा आयसं वेति ॥ पक्चान्तरमाह--' लिखेजूजें पटे 
'वापि धर्माधर्मों सितासितो । अभ्युच्य पञ्चगव्येन गन्धमाल्यैः समचंयेत्‌ ॥ 
_सितपुष्पस्तु धर्मः स्यादधमोंऽसितपुष्पष्क्‌ । एवंविधायोपलिख्य पिण्डयोस्तौ 
निधापयेत्‌ ॥ गोमयेन मुदा वापि पिण्डौ कार्यों समंततः । सद्धाण्डके5नु पहते 
स्थाप्यौ चानुपळक्षिती ॥ उपलिष्ठे शचौ देशे देवबराह्मणसंनिधौ । आवाहयेत्ततो 
देवॉड्लोकपालांश्न पूवंवत्‌ ॥ धर्मावाहनपूर्व तु प्रतिज्ञापत्रके लिखेत्‌ ॥' ततः 
“यदि पापविस्युक्तोऽहं घर्सस्त्वायातु मे करे । अशुद्धश्चन्मम करे पाप आयातु 
धर्मतः ॥? इति ॥ अमिशस्तो5भिसन्त्रयते--'अभियुक्तस्तयोश्चैक प्रणुह्णीताविळ- 


-स्बितः। धमे गृहीते शुद्धः स्याद्धमे चु स हीयते॥ एवं समासतः प्रोक्तं 
धर्मांघमंपरीक्षणम्‌ ॥? इति ॥ 


इति धर्माधमेदिव्यविधिः ॥ 


अन्ये च शापथा दष्याउपरवमहर्वविषया जातिविशेषविषयाश्च सन्वादि- 


भिरुक्ताः । ते यथा--'निष्के तु सश्यवचनं द्विनिष्के पादुलस्भनस । त्रिङाद्‌ः 
्चाक्तु पुण्यं स्यात्कोशपानमतः परम्‌ ॥' ( मनुः ८।११३ ) 'सत्येन शापयेद्विप्रं 
'चत्रियं वाहनायुधैः । गोबीजकाझनेवैंश्यं शूदर सर्वेस्तु पातकेः ॥? ( मनुः 
८।११३ ) इत्यादयः । अत्र च शुद्धिविभावना सनुनोक्ता ( 4१६५ )--'न 
वाऽऽतिंशुच्छुति ज्षिप्रं स ज्ञेयः शपथे शुचिः? इति । भार्तिर 
देविक व्यसनं जायते घोरम्‌’ इध्युक्तेव । काळनियमश्च प्क 
पर्यन्तं चिरात्रमारभ्य पञ्चरात्रपर्यन्तम्‌ । एकरात्रप्रन्रुतिरवं कार्यळाघवगौरवप- ` 
याँलोचनया द्रष्टव्यस्‌ ॥ एवं दिव्येजयपराजयावधारणे दण्डविरोषोऽपि दर्शितः 
कात्यायने--'शताधे दापयेच्छुद मशुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌? इति । तं दुण्डमाद- : 
“विषे तोये हुताशे च तुलाकोशे च तण्डुले । तक्षमाषकदिब्धे च क्रमाहण्डं 
अकहपयेत्‌ ॥ सहस्रं षट्शतं चेव तथा पञ्चशतानि च | चतुञ्जिद्वये कमेत है हीन॑ ; 
निघु कढपयेत्‌ ॥' इति ॥ 'निहवे १ १ 
यो द्ण्डः is ॥ ४ बा गा त 


पि 'यस्य नो राज- 
रात्रमारभ्य त्रिरात्रः 


इति दिव्यप्रकरणम्‌ ॥ 


; ME PI Pore eo पापमायतु | * 


व्यवहाराध्यायः 


अथ दायविभागप्रकरणम्‌ ८ 


प्रमाणं मानुषं देवमिति भेदेन वर्णितम्‌ । 
अघुना वण्यते दायविभागो योगमूतिना ॥ 
तत्र 'दाय' शब्देन यद्धनं स्वामिसंबन्धादेच निमित्तादुन्यस्य स्वं भवति 
सदुच्यते । स च द्विविधः-अप्रतिबन्धः, सप्रतिबन्धश्च । तत्र पुन्नाणां पौत्राणां च 
पुत्रस्वेन पौत्रस्वेन च पितृधनं पितामहधनं च स्वं भवतीव्यप्रतिबन्धो दायः । 
पितृब्यञ्चात्रादीनां तु पुत्राभावे स्वाम्यभावे च स्वं अवतीति सप्रतिबन्धो 
दायः। एवं ततुत्रादिष्इप्यूहनीयः। विभागो नाम द्वब्यससुदायविषयाणामने- 
करवाम्यानां तदेक देशेषु व्यवस्थापनम्‌ । एतदेवाभिम्रेस्योक्त नारदेन--'विस्षाशो- 
अर्थस्य पिश्येस्थ तनयेयंत्र कहप्यते । दायभाग इति. प्रोक्तं व्यवहारपदं बुधेः 
९ ना० १३।१ ) ॥? इति । पिश्यस्येति स्वत्वनिमित्तसंबन्धोपलच्चणम्‌ । 'तनयेः 
इत्यपि प्रस्यासन्नोपलछणस्‌ । इदमिह निरूपणीयस्‌ ,-कस्मिन्काळे कस्य कथं . 
-केश्च विभागः कतंब्य इति । तन्न कस्मिन्काले कथं केश्चेति तत्र तत्र श्लोकष्याख्यान 
पुच वच्यते । कस्य विभाग हइत्येतावदिह चिन्त्यते । कि विभागात्स्वत्वसुत 
स्वस्य सतो विभाग इति । तत्र स्वस्वसेव तावच्चिरूष्यते-किं शासोकसभचिगड्यं. 
स्वत्वसुत प्रसाणान्तरसमधिगम्यमिति । तन्न शाखेकसमधिगम्यमिति तावथुष्; 
गौतमवचनात्‌--“स्वामी रिकथक्यसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु ब्राह्मणस्याधिकं 
लब्धं चत्रियस्य विजितं निविष्टं वेश्यशूदयोः ॥' ( गौ० १०।३९-४२ ) इति । 
ग्रमाणान्तरगम्ये स्वत्वे नेदं वचनमर्थवर्स्यात्‌ । तथा स्तेनातिदेशे मनुः ( ८। 
३४० ) योऽदत्तादायिनो इस्ताज्लिप्सेत ब्राह्मणो धनम्‌ । याजनाध्योपनेः 
नापि यथा स्तेनस्तथैव सः ॥? इति । अदत्तादायिनः सकाशाद्याजनादिद्वारे- 
णापि दरब्यमर्जयतां दण्डविधानमनुपपन्तं स्यार्स्वस्वस्य छोकिकप्वे । अपि च, 
लौकिक चेत्स्वत्वं मम स्वमनेनापहृतमिति न ब्रूयात्‌ ; अपहतुरेव स्वत्वात्‌। 
अन्यर्थीऽ्यस्य स्वं तेनापहृतमिति नापहतुंः स्वम्‌ । एवं तहिं सुवणरजतादिस्व- ` 
रूपवदस्य वा स्वमन्यस्य वा स्वमिति संशयो न स्यात्‌ । तस्माच्छास्त्रेकसमधि- 
गम्यं स्वत्वमिति । अन्नो च्यते--'लौकिकमेव स्वस्वं छौ किकार्थेक्रियासाधनस्वात्‌ 
त्रीह्यादिवत्‌ । आहवनीयादीनां हि शाखगम्यानां न लौकिकक्रियासाध नस्वमस्ति ॥ 
नन्वाहवनीयादीनामपि पाकादिसाधनस्वमस्स्येव । नेतत्‌-नहि तन्नाहवनीयादि- 


>> 


१, अन्न पुन्रसद्भावः स्वामिसद्धावश्च प्रतिबन्धः, तद्भावे पितुव्यस्थेन भातृ- 

७ 0 ५ हु 
स्वेन च स्वं भवतीति विशेषः। २, व्रव्यस्य व्यवस्थापन । ३. पत्रस्य । 
४. अदुत्तदायिनश्रौरस्य। `` याजनाध्यापनाद्वापि। ६. अन्यथाहं । 


रूपेण पाकादिसाधनस्वस्‌ । किं तहि ? प्रत्यक्षादिपरिद्श्यमा नाग्न्यादिरूपेण । इह 
लु खुवर्णादिख्पेंग न क्रयादिसाधनस्वमपि तु स्वस्वेनेव । नहि यस्य यरस्वं न भवति 
तत्तस्य क्रयाद्र्थक्रियां साधयति ॥ अपि च,-प्रत्यन्तवासिनामप्यदृष्टशाव्यवहा- 
राणां स्वश्वव्यहारो इश्यते; क्रय विक्रयादिद्रनात्‌ । किंच,-निर्यंतोपायकं स्वस्व 
लोकसिद्धमेवेति न्यायविदो मन्यन्ते । तथा हि-छिप्सासूत्रे तृतीये वणंके 
दरर्‍्यार्जननियमानां क्रत्वर्थत्वे स्वस्वमेव न स्यात्‌। स्वस्वस्यालौ किकध्वादिति 
पूर्वेपच्चासंभवमाशङ्कय द्रग्यार्जनस्य प्रतिग्रहादिना स्वस्वलाधनस्वं लोकसिद्ध” 
मिति पूर्वपत्तः समर्थितो गुरुणा--ननु च द्रव्यार्जनस्य क्रववर्थत्वे स्वत्वमेव न 
अवतीति याग एव न संवर्तेत । प्रळपितमिदं केनापि “भर्जनं स्वस्वं नापादय- 
तीति विप्रतिषिद्धम्‌’ इति वदता । तथा सिद्धान्तेऽपि स्वत्वस्य लौ क्िकध्वम- 
क्रीकृव्येव विचारप्रयोजनमुक्तम , अतो “नियमातिक्रमः पुरुषस्य न क्रतोः? 
इति । अस्य चार्थं एवं विवृतः--यदा द्रव्यार्जननियमानां क्रस्वर्थत्व तद्‌ 
नियमाजितेनेव द्रव्येण क्रतुसिडिन नियमातिक्रमार्जितेन द्रव्येण न क्रतुसिद्धि- 
रिति न पुरुषस्य नियमातिक्रमदोषं पूर्वपक्षे। राद्धान्ते त्वर्जन नियमस्य पुरुषा- 
थेव्वात्तदतिक्रमेणार्जितेनापि द्रव्येण क्रतुसिद्धिभंवति, पुरुषस्येव नियमातिक्रम- 
दोष इति नियमातिक्रमार्जितस्यापि स्वरवमङ्ीकृतम्‌,-अन्यथा क्रतुसिद्ध्यभा- 
वात्‌ , न चेतावता चौर्यादिप्राप्तस्थापि स्वत्वं स्यादिति मन्तव्यस्‌ । लोके तन्न 
स्वध्वप्रसिदयभावात्‌ , व्यवहारविसंवा दाच्च एवं प्रतिग्रहाद्यपायक्रे स्वत्वे लौकिके 
स्थिते-- ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहादय उपायाः, क्षत्रियस्य विजितादयः, वेश्यस्य 
हृष्यादृयः, शूद्धस्य शुश्रूषादयः' इत्यदृष्टार्था नियमा: । रिक्थादयस्तु सर्वेसा- 
धारणा स्वामी रिक्यक्रयसंविभगपरिअ्हाधिगमेघु' (गौ० १०।३९ ) 
इत्युक्ताः । तत्राप्रतिघन्धो दायो रिक्थम्‌ । क्रयः प्रसिद्धः । संविभागः सप्रतिः 
बन्धो दायः। परिग्रहोऽनन्यपूर्वस्य जळतृणकाष्ठादेः स्वीकारः । अधिगमो 
निध्यादेः प्राप्तिः । एतेषु निमित्तेषु सस्सु स्वामी भवति । ज्ञोतेषु ज्ञायते 
स्वामी । 'ब्राह्मगस्याधिकं लब्धम्‌? ( गौ० १०।४० ) इति ब्राह्मणस्य प्रतिग्न- 
हादिना यल्लब्धं तदुधिकमसाधारणम्‌। 'चत्रियस्य विजितम्‌? ( गौ० 
१०।४१ ) इध्यत्राधिकमिव्यनुवतंते । चत्नियस्य विजयदण्डादिलब्धमसाधार- 
णम्‌ । 'निविष्ट वेश्यशूद्योः ( गौ० १०१४२ 2 इत्यत्राप्यधिक मिरयनुवतँते । 
वैश्यस्य कृषिगोरज्ञादिलब्ध॑ निविष्ट तदसाधारणम्‌ । शूद्रस्य द्विजशुभ्रणदिना 
ब्ृतिख्पेण यद्वब्ध॑ तदल्याधारणन । एचमनुलोमजानां प्रतिलोमजञानां ग्ल 


१. नियतोपाधिकं । २. कतुसिद्धिनियमातिक्रमार्जितेन दृब्येण न 
क्रतुसिद्धिरिति। ३. दोष इति पूर्वपषछ्षे। ४. कृते । 


व्यवहाराध्यायः 


खोकप्रसिद्धेषु स्वस्वहेतुषु यथद्साधारणसुक्तं 'सूतानामश्वसारथ्यस्‌? इत्यादि 
तत्तस्सवं निर्विष्टशब्देनोच्यते सवंस्यापि तिरूपरवात्‌ ॥ "निर्वेशो =तिभो- 
गयो? ( तृ० ना० २१४) इति त्रिकाण्डीस्तरणात्‌ । तत्तद्साधारणं वेदि- 
तव्यमू । यद॒पि "पल्ली दुहितरश्चैव? ( व्य० १३५ ) इत्याद्स्मरणं तत्रापि 
स्वामिसंबन्धितया बहुषु दायविभागितया प्राप्तेषु छोकप्रसिद्घेडपि स्वस्वे 
व्यामोहनिवृत््यथ॑ स्मरणमिति सर्वमनवद्यम्र ॥ यदपि सम स्वमनेनापह्तमिति 
न ब्रयात्स्वस्वस्य लौकिकत्व इति;- तदुप्यसत्‌ ; स्वत्वहेतुभूतक्रय़ादिसंदेहात्स्वत्व- 
संदेहोपपत्तः । विचारप्रयोजनं तु--'यद्वहिंतेनाजयन्ति कर्मणा ब्राह्मणा धनम्‌ । 
तस्योस्सर्गेण शुद्ध्यन्ति जप्येन तपसेव च ॥? इति । झाख्जेकसमघिगम्ये स्वस्वे । 
गहि तेनासस्प्रतिग्रहवांणिञ्यादिना छब्धस्य स्वत्वमेव नास्तीति तप्पुत्राणां 
शतद्विभाज्यमेव । यदा तु छौकिकं स्वत्वं तदाउसस्प्रतिप्रहादिलब्धस्यापि 
स्वत्वात्तस्पुन्नाणां तद्विभाञ्यमेच.। "तस्योव्सगेण शुद्ध्यन्ति’ इति प्रायश्चित्तमजेः 
यितुरेवं, तप्पुत्रादीनाँ तु दायस्वेन स्वत्वमिति न तेषां दोषसंबन्धः; ‘सक्त वित्तः 
गमा धर्म्या दायो छाभः क्रयो जयः। प्रयोगः कर्मयोगश्च सरप्रतिग्रह एव च ॥? 
हृति ( १११५ ) मनुस्मरणात्‌ ॥ 


इदानीमिदं संदिह्यते-'किं विभागारस्वंसुत स्वस्य सतो विभाग इति । 
तत्र विभागात्स्वमिति तावद्यक्तम्‌ ; जातपुन्रस्याधानविधानात्‌ । यदि 'जन्मनेव 
स्वस्व स्यात्तदोरपन्ञस्य पुन्रस्यापि तरस्वं साधारणमिति द्रव्यसाध्येष्वाधानादिषु 
पितुरनधिकारः स्यात्‌ । तथा विभागारप्राक्‌ पितृप्रसादलब्धस्य विभागप्रतिषेधो 
नोपपद्यते; सर्वानुमध्या दत्तव्वाद्विभागप्राप्स्यभावात्‌। यथाह--'शौर्यभार्याधने 
चोभे यश्च विद्याधनं भवेत्‌ । त्रीण्येतान्यविभाञ्यानि प्रसादो यश्च पेतृकः ॥? 
( ना० १३।६ ) इति ॥ तथा भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं खियै तस्मिन्सृतेऽपि तत्‌ । 
खा यथाकाममश्नीया दद्याद्वा स्थावराइते ॥? इति प्रीतिदानवचनं च नोपपद्चते- 
जन्मनेव स्वत्वे । नच 'स्थावराइते यद्दत्तम? इति संबन्धो युक्त; ष्यवहितयो- 
जनाप्रसङ्कात्‌ । यदपि—'मणिसुक्ताप्रवांछानां सर्वस्येव पिता प्रभुः । स्थावरस्य 
तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥! तथा--'पितृप्रसादाुज्यन्ते वख्राण्याभरणानि 
व्य । स्थावरं तु न मुज्यत प्रसादे सति पेतृके ॥'इति स्थावरस्य प्रसादेंदानप्रतिषे- 
घवचनं, तस्पितामहो पात्तर्थावरविषयस्‌ । अतीते पितामहे तद्धनं पित्रापुत्रयोः 
सोधारणमपि मणिञ्चुक्तादि पितुरेव, स्थावरं तु साधारणमिश्यस्मादेव वचनाद- 
दगस्यते । तस्माज्न जन्मना स्वरवं कितु स्वामिनाशाद्विभागाद्वा स्वस्वम्‌ । अत 


१. न विभाश्यमेव । २. स्वर्वं छौकिकं तदा । १. स्स्वश्वसुत । ४. प्रसा- 
यादिह ण प्रति । प्रसाददाने प्रति । ५. शमानभ्रपि। 


२६८ ` या्चवबल्क्यस्मृतिः 


एव पितुरूध्व॑ ; विभागात्प्राग्दव्यस्वत्वस्य प्रहीणत्वादन्येन गृद्यमाणं न निवायंत 
इति चोद्यस्यानवकाशः । तथेकपुत्रस्यापि पितृप्रयाणादेव पुत्रस्य स्वमिति न 
विभागमपेक्षत इति । भन्नोच्यते--छोकप्रसिद्धमेव स्वस्वमिच्युक्तम्‌ । लोके च 
पुत्रादीनां जन्मनेव स्वत्व प्रसिद्धतरं नापह्नवमहंति। 'विआग'शब्दश्व बहुस्वा- 
मिकधनविषयो? लोकप्रसिद्धः, नान्यदीयंविषयो न प्रहीणविषयः; तथं 'उत्प' 
चयेवार्थस्वामिस्वं लभेतेत्याचार्या? इति गौतमवचनाच्च । 'मणिसुक्ताप्रवाला- 
नाम्‌? इत्यादिवचनं च जन्मना स्वत्वपक्ष एवोपपद्यते । नच पितामहो- 
पात्तस्थाचरविषयसिति युक्तम्‌ ; 'न पिता न पितामहः इति वचनात्‌ । 
पितामहस्य हि स्वार्जितमपि पुत्रे पौत्रे च सक्यदेयमिति वचनं जन्मना 
स्वस्यं गमयति । तथा परमते सणिमुक्ता“प्रवालवख्राभरणादीनाँ पेतामहाना- 
सपि पितुरेव स्वत्व; वचनात्‌ ,. पवमस्मन्मतेऽपि पित्रार्जितानामप्येतेषांः 
पितुर्दानाधिकारः, वचनादिस्यविशेषः ॥ यत्त “भर्त्रा -प्रीतेन! इस्यादिविष्णुः 
चचन स्थावरस्य प्रीतिदानज्ञापनं तरस्वोपाजितस्यापि पुत्राद्यम्यबुज्ञय- 
वेति ब्याख्येयम्‌ ; ूर्वोक्तेमंणिसुक्तादिवचनेः,. ` स्थावरव्यतिरिकतस्येव प्रीति” 
दानयोग्यर्वनिश्चयात्‌ ॥ यद्ष्यर्थसाध्येषु वेदिकेषु कर्मस्वनध्षिकार इति) 
तत्र तद्विधानबलादेवाधिकारो गम्यते । तस्माध्पेतृके पेतामहे च द्रव्ये जन्म 
नव स्वत्वम्‌ , तथापि पितुरावश्यशष्षु धमकळृत्येधु वाचनिकेषु प्रसाददानकु 
डम्बभरणापद्चिमोक्षादिषु च स्थावरव्यतिरिक्तद्रण्यविनियोगे स्वातन्श्यमिति 
स्थितम्‌ । स्थावरे तु स्वाजिते पित्रादिप्राप्ते चपुत्रादिपारतरूयमेव; 'स्थावरं द्विपदं 
चेव यद्यपि स्वयमर्जितम्‌ । असंभूय सुतान्सर्वान्न दानं न च विक्रयः ॥ ये 
जाता येऽप्यजाताश्च ये च गर्भे व्यवस्तिः। वृत्तिं च तेऽभिकाङ्डन्ति न दानं 
न च विक्रयः ॥' इत्यादिस्मरणात्‌ । अस्यापवादुः--“एको5पि स्थावरे कुर्यादा- 
नाधमनविक्रयस्‌ । आपत्काले कुटुम्बार्थे धर्मार्थे च विशेषतः ॥? इति । अस्यार्थः" 
अप्रा्तव्यवहारेषु पुत्रेषु पौत्रेषु वीऽनुज्ञानादाव्मर्थेषु भ्रातूषु वा तथाविधेष्व- 
विभक्तेष्वपि सकलकुटुस्बव्यापिन्यामापढि तत्पोषणे वाऽवश्यं कतंव्येषु च पितृ- 
आद्धादिघु स्थावरस्य दानाधमनविक्रयमेको5पि समर्थः कुर्यादिति । यक्ष वच- 
नस्‌--बिअक्ता वाऽविभक्ता वा सपिण्डाः स्थावरे समाः । एको ह्यनीशः सवंत्र 
दानाधमनविक्रये ॥ इति, तद्ष्यविभक्तेषु द्रष्यस्य मध्यस्थव्वादेकस्यानीश्वंर” 
स्वात्‌ सर्वाभ्यनुज्ञाऽवश्यं कार्या । विभक्तेषु तूत्तरकाळं विभक्ताविभक्तसंशयब्यु- 


` १. ्रसिद्धो। २. भ्यदीयधनविषयो । ३. तं तथोप्पस्येव । ४, पिठृपि- 
तामहस्य। ५. मुक्तावखाभरणा । ६. पृतेषां मणिमुक्तादीनां । ७. विमोक्ष 
णादिषु। ८, वा अनुज्ञादा । अनुश्ञादानादाथ : ९, अनीशकर्वातू । 


व्यवहाराध्यायः २६४ 


दासेन व्यवहारसौकर्याय सर्वाभ्यजुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन, अतो विभक्ता- 
नुमतिव्यतिरेकेणापि व्यवहारः सिद्धस्येवेति व्याख्येयम्‌ । यदुपि--“स्वग्रामज्ञा- 
तिसामन्तदाय़ादानुमतेन च । हिरण्योदकदानेन षडिभगंच्छुति मेदिनी ॥' इति, 
तत्रावि ग्रामाचुमतिः; “प्रतिग्रहप्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः? ( व्य० १७६ र 
इति स्मरणात्‌ ब्यवहररप्रकाशनार्थमेवापेच्यते, न पुनर्ग्रामानुमत्या विना 

व्यवहारासिद्धिः । सामन्तानुमतिस्तु सीमाविप्रतिपत्तिनिरासाय । ज्ञातिदाया- 

दाचुमतेस्तु प्रयोजनसुक्तमेव “हिरण्योदकदानेन? इति; 'स्थावरे विक्रयो 

नास्ति कुर्यादाधिमनुञ्ञया? इति स्थावरस्य विक्रयप्रतिषेधात्‌ , “भूमि यः प्रतिः ` 
गृह्णाति यश्च भूमिं ्रयच्छुति। उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतौ स्वर्गगामिनौ ।? 
इति दानप्रश्नंसादर्शनाच्च । विक्रयेऽपि कतंव्ये सहिरण्यसुदकं द्त्वा दानरूपेण 

स्यावरविक्रयं कुर्यादित्यर्थः । पेतृक्रे पैतामहे च धने जन्मनेव स्वत्वेऽवि विशेचं 
“भूर्या पितामहोपात्ता’ ( व्य० १२१ ) इस्यत्र वच्यामः ॥ इदानीं यस्मिन्काले 
येन च यथा विभागः कर्त॑व्यस्तहर्शयज्नाह--- 


विभागं चेरिपता कुर्यादिच्छया विभजेत्छुतान्‌ । 
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सवें वा स्युः समांशिनः ॥ ११४ ॥ 


यदा विभागं पिता चिकीर्षति तदा इच्छया विभजेत्‌ पुत्रानात्मनः सका- 
शात्‌. पुत्र पुत्रौ पुन्नान्‌ । इच्छाया निरङ्कशस्वाद्‌नियमप्रःक्तौ नियमार्थमाइ--- 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेनेति । ज्येष्ठ श्रेष्ठमागेन, मध्यमं *मध्यभागेन, कनिष्ठं कनिष्ठ- 
भागेन, “विभजेत्‌' इत्यनुवतंते । श्रेष्ठादिविभागश्व मचुनोक्तः ( ९११२ १४४ 
ज्येष्ठस्य विश उद्धारः सवंद्रव्याच्च यद्दरम्‌ । ततोऽर्धं मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु 
यवीयसः ॥' इति । “वा' शब्दो वचय्रमाणपक्षापेक्षः । सर्वे वा स्युः समांशिन 
इति। सर्च वा ज्येष्ठादयः समांशभाजः कतव्याः । अयं च विषमो विभागः 
स्वार्जितद्र्व्यविषयः । पितृक्रमायाते तु समस्वाग्यस्य वच्यमाणस्वान्नेच्छुया 
विषमो विभागो युक्त: । विभागं चेत्पिता कुर्यादिति । यदा पितुर्विभागेच्छा स_ 
तावदेकः काः । अपरोऽपि जीवँत्यपि पितरि दव्यनिःस्पृहे निवृत्तरमणे मातरि 
च निवृत्तरजस्कायां, पितुरनिच्छायामपि पुत्रेच्छयेव विभागो भवति । यथोक्तं 
नारदेन ( ५३।३ )--'भत ऊध्वं पितुः पुत्रा विभजेयुधेनं समम्‌? इति पित्रो- 
रूध्वं विभागं प्रतिपाद्य--'मातुर्निब्रत्ते रजसि प्रत्तासु भगिनीषु च । निवृत्ते चापि 
रमणे पितयुंपरतस्प्ृहे ॥' इति दर्दवितः । अत्र "पुत्रा धनं समं विभजेयुः? 
इत्यनुषञ्यते । गौतमेनापि--'उध्वं पितुः पुत्रा रिक्थं विभजेरन्‌? ( २८।१ ) 


१, सीमाप्रतिपत्ति । २. मध्यमभागेन।' ६. ज्ञीवध्येव । 
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डस्युक्स्वा "निवृत्ते चापि रजलि' ( गौ० २८।२ ) इति द्वितीयः कालो दर्दितः । 


“जीवति चेच्छति’ ( गौ० २८।२ ) इति तृतीयः कालो दर्शितः। तथा सरज्ञ- 
स्कायामपि मातर्यनिव्छुश्यपि पितयंधर्मवर्तिनि दीर्घरोगग्रस्ते च पुत्राणा मिच्छुया 
अवति विभागः । यथाह शङ्कः--'अकामे पितरि रिक्थविभागो बृद्ध विपरीत- 
चेतसि रोगिणि च” इति ॥ ११४ ॥ 
भाषा-यदि पिता (संपत्ति का) विभाग करे तो उसे अपनी इच्छानुसार 

पुत्रा में बाँटे । ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठमाग ( मक्चळे को मध्यम और 
सबसे छोटे को कनिष्ठभाग ) देकर विभाजन करे यवा सबको समान 
अंश देवे ॥ ११४ ॥ 
__ पितुरिच्छुया विभागो द्विधा दर्शितः-समो विषमश्च; तन्न समविभागे 
विशेषमाह-- 

यदि कुर्यात्समानंशान्‌ पत्न्यः कार्याः समांशिकाः । 

न दृत्तं स्त्रीधन यासां भर्त्रा वा श्वशुरेण चा ॥ ११५ ॥ 


थदा स्वेच्छया पिता सर्चानेन सुतान समविभागिनः करोति तदा पर्न्यश्च ` 


पुत्रसमांझभाजः कर्तव्याः, यासां पत्नीनां भर्त्रा श्वशुरेण वा खीधनं न द॒त्तम्‌ । 
तत्ते तु खीधने अर्धाशं बचयति ( ब्य० १४८ )--'दृत्ते स्वं प्रकरपयेत्‌’ इति ॥ 
यदा तु श्रेष्ठभागादिना अयेष्ठादीन्‌ विभजति तदा पर्न्यः श्रेष्ठादिभागान्न 
लभन्ते, किंतूदू्टतोद्धाराव्समुदायात्समानेवांशाँज्लभन्ते स्वोद्धारं च ॥ 
यथाहापस्तम्धः ( ध० २।१४।९ )--परीभाण्ड च गृहेऽछङ्कारो भार्यायाः? 
इति ॥ ११५॥ 

भाषा-यदि अपनी इच्छा से पिता सभी पुत्रों को समान अंश देता 
है तो उसे उन पत्नियों को भी समान भाग देना चाहिए, जिन्हें अपने 
पति से या श्वशुर खीधन नहीं मिला है ॥ ११५ ॥ 


ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः? ( व्य० ११४) इति 
थक्तंद्व ये 5:य पत्रा दमा ह = 
शाक्तस्यानीहमानस्य किंचिद्दत्वा पृथक्किया । 


स्वयमेव्र द्ृव्याजनसमर्थस्य पितृद्रृष्यमनीहमानस्यानिच्छुतो5पि यरिकचिद्‌- 


घारमपि दत्त्वा पृथक्किया विभागः कर्तव्यः पित्रा । तप्पुम्नादीनां नादुजिघृच्षा 
मा भूदिति ॥- | 


१. निषछुलो यररिकचिदसारमधथक । 
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“उयेष्ठं वा श्रेष्ठभागेन’ ( व्य० ११४ ) इति न्यूनाधिकविभागो दक्शितः । 
तत्र शाख्रोक्तोडारादिविषमविभागव्यतिरेकेणान्यथा दिषमविभागनिषेधार्थमाह— 


न्यूनाधिकविभक्तानां ध्यः पितृङृतः स्मृतः ॥ ११६ ॥ 
न्यूनाधिकविभागेन विभक्तानां पुत्राणामसौ न्यूनाधिकविभागो यदि भ्यः 
शाख्रोक्तो अवति तदाऽसौ पितृकृतः कृत एव न निवतंत इति मन्वादिभिः 
स्स्ुतः। अन्यथा तु पितृकृतोऽपि निवतंत इत्यभिप्रायः । यथाह नारदः 


९ १२।६ )— "व्याधितः कुपितश्चेव विषयासक्तमानसः । भन्यथाशाख्कारी 
च न विभारो पिता प्रभुः ॥? इति ॥ ११६ ॥ 


आषा जो पुन्न स्वयं द्व्याजन करने में समर्थ हो उसे उसके न चाहने 
पर भो कुछ देकर बॅटवारा करना चाहिए । यदि पिता द्वारा पुत्रों में किया 


गया न्यून या अधिक विभाजन धमं के अनुसार है तो वह परिवर्तनीय 
नहीं होता ॥ ११६॥ - 


इदानीं विभागस्य कालान्तर कन्नेन्तरं प्रकारनियमाह-- 
भजेर ७ ° 
विमजेरन्छुताः पिश्रोरूध्वं रिक्थस्णं समम्‌ । 


पत्नोर्मातापिन्नोरूध्वं *प्रर्‍याणादिति कालो दु्शितः। सुता इति कर्तारो 
दृशिताः । सममिति प्रकारनियमः । सममेवेति रिक्थस््ुणं च. विभजेरन्‌ । ननु- 
“ऊध्वं पितुश्च मातुश्च? ( मनुः ९।१०४ ) इत्युपक्रम्य ( मनुः ९।१०५ ) - ज्येष्ठ 
एव तु गृह्णीयारिपिश्यं धनमशेषतः। शेषास्तसुपजीवेयुयंथैव पितरं तथा ॥' 
इत्युक्वोक्म्‌ ( मनुः ९।११२ )--्येष्ठस्य विश उद्धारः (सर्वद्रव्याच्च यद्वरस्‌ । 
तंतोऽध मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः ॥' इति। सर्वस्मादूईव्यससुदाया- 
द्विंशतितमो भागः सवद्रव्येभ्यश्च यच्छेष्ठ तञ्ज्येष्ठाय दातव्यम्‌ ; तदर्धं चस्वारिं- 
शत्तमो आगो मध्यमं च द्रव्यं मध्यमाय दातव्यस्‌ ; तुरीयमशीतितमो भागो 
हीनं द्रव्यं च कनिष्ठाय दातव्यमिति मातापित्रोरूध्वं विभजतासुद्धारा विभागो 
सनुना दर्शितः । तथा ( ९।११६।१३७ )--उद्धारेब्नुद्छते स्वेषामियं स्यादंश- 
कलपना । एकाधिकं हरेउञ्येष्ठः पुन्रोऽध्य्ं ततोऽनुजः ॥ अंशमंशं यवीयांस 
इति धमों व्यवस्थितः ॥? इति । अ्येष्ठस्य हो भागौ, तद्नन्तरञ्जातस्थ साधं 
युको भागः ततोऽनुजञानामेकेको विभाग इत्युद्धारष्यतिरेकेणापि विषमो विभागो | 


१. घसंः। २. विभजेयुः । ३. रूध्वश्ृणं। ४. प्रायणात्‌ । 
५, तदधं मध्यमस्य स्यात्तदर्धं तु कनीयस इति। ६. खनससुरचधात्‌ । 
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दर्शितेः पित्रोरूध्वे विभजताम्‌ । जीवद्विभागे च स्वयमेव विषमो विभागो 
दर्शित:--ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन? ( व्य० ११४ ) इति । भतः सर्वस्मिन्नपि काले 
विषमो विभागोऽस्तीति कथं सममेव विभजेरञ्ञिति नियम्यते ॥ अन्नोच्यते-- 
सस्यम्‌ , अयं विषमो विभागः शोौखदृष्टस्तथापि छोकविद्विष्टथ्वान्नानुष्ठेयः; 
“अस्वग्यं लोकविद्विष्टं धम्यंमप्याचरेन्न तुः ( आ० १५६) इति निषेधात्‌ । 
यथा 'महोक्ष वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌? ( आ० १०९) इति 
विधानेऽपि लोकविद्दिष्टत्वादननुष्ठानम्‌ । यथा वा--'मेत्रावरुणीं गां वशामनु- 
बन्ध्यासाळभेत? इति गवालम्भनविधानेऽपि छोकविद्िष्टस्वादननुष्ठानस्‌ । उक्त 
च--यथा नियोगधमो नो नानुबन्ध्यावधोऽपि वा । तथोद्धारविभागोऽपि 
नेव संप्रति वर्तते ॥? इति । ( नियोगमनतिक्रभ्य यथानियोगं, नियोगाधीनो 
यो धमों 'देवराच्च सुतोरपत्ति'रिव्यादिः स नो भवति ) आपस्तम्बोडपि ( आा० 
घ० २।१४।१ )--'जीवन्पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्समम्‌’ इति “समतामुक्ट्वा-- 
“येष्ठो दायाद इत्येके’ ( आ० घ० २।१४।५ ) इति 'कृत्सनधन? ग्रहणं अयेष्ठः 
स्येकीयमतेनो पन्यस्य देशविशेषे सुवर्ण कृष्णा गावः कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य रथः 
पितुः परीभाण्ड च गृहदेऽ्ंकारो भार्याया ज्ञातिधनं चेत्येके' ( ध० २।१४।' ` 
६-९ ) इस्येकीयमतेनेवसुद्धारविभागं दशंयिस्वा 'तच्छास्त्रेविप्रतिषिद्धस!? ( भा० 
ध० २।१४।१० ) इति निराकृतवान्‌ । तं च 'झाञ्रविप्रतिषेधं स्वयमेव 
दुशंयति स्म मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभज्जदित्यविशेषेण श्रयते’ (अ० २।१४।११) 
'इति। तस्माद्विषमो विभागः शाखददृष्टो$पि लोकविरोधाचकूतविरोधाच्च नानु” 
ष्ठेय इति सममेव विभजेरज्जितिं नियम्यते ॥ 


भातापित्रोधनं सुता विभजेरन्नित्युक्तं, तत्र मातृधनेऽपवादमाह= 


मातुदुहितरः शेषस्रृणात्‌ 
मातुर्धनं दुद्दितरो विभजेरन्‌ । ऋणाच्छेष॑ मातृकृतर्णापाकरणावशिष्टम्‌ । 
अतश्चणंसमं न्यूनं वा मातृधनं सुता विभजेरन्नित्यस्य विषयः। एतदुक्तं भवति 
-र्‍मातृकृतस्टंग पत्रैरेवापाकरणीयं, न दुहितृभिः । ऋणावशिष्ट तु धनं दुहितरो 
गु्ीयुरिति । युक्तं चेतत्‌--“पुमान्‌ पुंसोऽधिके शुक्रे ` खी भवस्यधिके खिया? 
( मनुः ३।४९ ) इति स्त्र्यवयवानां दुहितृषु बाहुल्यात्‌ खीधनं दुहितृगामि, 
' पितृधनं पुत्रगामि; पित्रवयवानां पुत्रेषु बाहुल्यादिति। तत्र च गौतमेन विशेषो 


१. दुर्शितो मबुना । २. कथ विभजेरन्निति सममेव नियम्यते । ३. झाख- 
दष्टोऽस्ति। ४, धर्मोडन्यो । ५, स्वमत्तमुक्त्वा । ६. विरोषेषु । विशेषेण । 
७. परिभाण्डं । ८, विप्रतिषिद्धं । ९. इतणं । | 


व्यवहाराध्याय: २७३ 


दशितः ( २८।२४ 3--'स्त्रीधनं दुहि तृणामप्रत्तानामप्रतिष्टितानां च? इति । 
अस्यार्थः—-प्रत्ताऽप्रत्तासमवायेऽप्रत्तांनामेव सत्रीधनस्‌ । प्रत्तासु च प्रतिष्ठिताप्रति- 
छितासमवायेऽप्रतिष्ठितानां चेवेति । अप्रतिष्ठिता निर्धनाः ॥-- 


दुहित्रभावे मातृधनस्टणावशिष्टं को गृह्लीयादित्यत भाह-- 


ताभ्य ऋतेऽन्वयः ॥ ११७ ॥ 
ताभ्यो दुहितृभ्यो विना दुहितृणामभावे अन्वयः पुत्रादिगुह्णीयात्‌ । 
एतञ्च-“विभजेरन्सुताः पित्रोरूध्वेम” ( व्य० ११७ ) इत्यनेनैव सिद्धं स्पष्टार्थः 
सुक्तम्‌ ॥ ११७॥ » 


भाषा--माता और पिता की सृश्यु के बाद सभी पुत्र मिल कर पिता की 
सम्पत्ति एवं ऋण का बराबर-बराबर विभाजन करले । साता का धन पुत्रियाँ 
बॉट ले और पुत्रियाँ न हों तो ( माता का घन भी ) पुत्र अहण करें ॥११७॥ 
अविभाज्यमाइ--- 
पिठृद्र्व्याविरोधेन यद्न्यत्‌ स्वयमजितम्‌ । 
मेत्रमोद्वाहिक चेव दायादाना न तज्ूवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
क्रमाद्भ्यानतं द्रव्यं हृतमंप्युदरेत्त यः । 
दायादेभ्यो न तदूद्द्या्विययया लब्बमेव च ॥ ११९ || 
मातापित्रोरवव्याविनाशेन यत्स्वयमजितं, मेत्र मिन्रसकाशा्चज्लव्घं, 
शऔद्वाहिकं विवाहळब्धं दायादानां आतृणां तन्न भवेत्‌ । क्रमात्पितृक्रमादायातं 
यरिकञ्चिद्दञ्य अन्येहंतमसामर्थ्णादिना पिन्रादिभिरनुद्छतं यः पुत्राणां मध्य 
इतराभ्यजुज्ञयोद्धरति तद्दायादेभ्यो भ्रात्रादिभ्यो न दद्यात्‌, , उद्धदवेंव गृल्दीयात्‌ । 
तत्र क्षेत्रे तुरीयांशमुद्ध्ता लमते, शेषं तु सर्वेषां सममेव । यथाह शक्ध:--'पूर्व 
नष्टांतुयो भूमिमेकथ्वे ढुद्धरेसक्रमात्‌ । यथाभागं लभमन्तेडन्ये द्वार तु तुरीय- 
कम्‌ ॥' इति । क्रमादश्यागतमित्ति शेषः । तथा चिद्यया वेदाध्ययनेनाध्यापनेन 
वेदार्थश्याख्यानेन वा यह्ञब्धं-तुदृपि. दायादेभ्यो न दद्यातू, अर्जक ण्व 
गुह्यात्‌ । भन्न च 'पितृद्रव्याविरोधेन यरिकिचित्स्वयभज्जितम्‌ ॥! इति सत्र 
शेषः । अतश्च पितृद्रव्याविरोधेन यन्सेश्रमर्जित॑ पितृद्रव्याविरोधेन यदौद्वाहिकं, 
पितृद्रव्याविरोधेन यप्क्रमादायातमुदुछ॒तं, पितृद्रव्याविरोधेन विद्यया यज्ञब्धमिति 
प्रस्येकमभिसंबध्यते । तथा च पितृद्रष्याविरोधेन प्रस्युपकारेण यन्मैत्रम्‌ , 
आसुरादिविवाहेषु यज्ञब्धस्‌ , तथा पितृद्रव्यव्ययेन यप्क्रमायातसुद्‌ष्तं तथा 
वितृद्रष्यव्ययेन लब्धया विद्यया यज्ञव्धम्‌ , तत्सवे सर्वेज्नातृमिः पित्रा च 


१. मभ्युद्धरेत्त।। २. सर्वेन्न शोषः । ३. क्रमायातं । 


२७४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


विभजनीयम्‌ । तथा 'पितृद्वव्याविरोधेन' इध्यस्य सर्वशेषत्वादेव पितृद्रव्य- 
विरोधेन प्रतिप्रहलब्धमपि विभजनीयम्‌ । अस्य च सर्वशेषस्वाभावे सेत्रमौद्वा- 
हिकसित्यादिनारब्धव्यम्‌ । अथ पितृद्रव्यविरोधेनापि यन्मेत्रादिळन्य तस्याः 
विभाज्यरवाय मेत्रादिवचनमर्थवदित्युच्यते । तथा सति समाचारविरोधः, विद्या- 
छब्घे नारद्वचनविरोधश्च ।- कुटुम्ब बिभ्श्यादू भ्रातुर्यो विद्यामधिगच्छुतः । 
आरं विद्याधनात्तस्मात्स लश्षेताश्रुतोडपि सन्‌ ॥' (नारद: १३।१०) इति । तथा 
विद्याधनस्याविभाज्यस्य लक्षणमुक्त कात्यायने न--'परभक्तोपयोगेन विद्या प्राप्ता- 
न्यतस्तु या। तया लब्धं धनं यत्त॒ विद्याप्राप्तं तदुच्यते ॥ इति । तथा 'पितृ- 
दब्याविरोधेन? इत्यस्य भिन्नवाक्यरब्े; प्रति प्रहलडधस्याविभाञ्यस्वमाचा रविरुद्ध- 
सापच्चेत । एतदेव स्पष्टीकृतं मनुना ( ९३२०८ .)--“अनुपन्नन्पितृद्रब्य श्रमेण 
यदुपाजितम्‌ । दायादेभ्यो न तइद्याद्विद्यया छब्धमेव च ॥? इति श्रमेण सेवा- 
युद्धादिना । ननु पितृद्रव्याविरोधेन यन्मेत्रादिळब्यं द्रव्यं तदविभाज्यमिति न 
चक्तव्यम्‌ ; विभागप्राप्त्यमावात । यद्येन ळब्धं तत्तस्येव, नान्यस्येति प्रसिद्ध- 
तरम्‌ । प्रातिपूर्वकश्च प्रंतिषेधः । अन्न कब्चिदिस्थं प्राप्तिमाह--“यश्किश्वित्पितरि 
प्रेते धन ज्येष्ठोऽधिगच्छुति । भागो यवीयसां तन्न यदि विद्यानुपालिनः ॥? 
९ मनुः ९२०४ ) इति । अ्येष्ठो वा कनिष्ठो वा मध्यमो वा पितरि प्रेते अप्रेते 
चा यवीयसां वर्षीयसा चेति व्याख्यानेन पितरि सत्यसति च मत्रादीनां 
विमाउ्यरवं प्राप्त प्रतिषिद्धयत इति,-तदसत्‌; नह्यत्र प्राप्तस्य प्रतिषेषः, किंतु 
सिधस्येवानुवादोऽयस्‌ । छोकसिद्धस्यैवानुवादकान्येव प्रायेणास्मिन्प्रकरणे 
चचनानि। अथवा 'समवेतेस्तु यव्प्राष्तं सर्व तत्र समांशिनः ।? इति प्राप्तस्या- 
पवाद्‌ इति संतुष्यतु भवान्‌। अतश्च 'यरिकिचिस्पितरि प्रेते’ इत्यस्मिन्वचने 
ज्येष्ठादिपदाविवक्षया प्राप्तिरिति व्यामोहमात्रम्‌ । अतो मेत्रादिवचनेः पितुः 
भ्रागूध्वै वाविभाज्यस्वेनोक्तस्य “यरिकिंचित्पितरि प्रेते’ इत्येपवादे इति व्याख्ये 
यस्‌ । तथाडन्यद्प्यविभाज्यसुक्त मनुना ( ९।२१९ )--“वस्त्र पत्रमलकार कृता- 
आमुदक खिय; । योगक्षेम ध्रचारं च न विभाज्यं प्रचक्षते ॥ इति । एतानामेव 
वख्ाणामविभाउयत्वं, यद्येन तं तत्तस्येव। पिर्वृ्तवञ्जाणि तु पितुरूब्वं विभ- 
जताँ ्राद्धभोकत्रे दातव्यानि । यथाह ढृहृस्पतिः--“वस्रालकारशय्यादि पितुयं- 
द्वाहनादिकस्‌ । गन्धमाछ्येः समभ्यच्य श्राद्धभोकत्रे समर्पयेत्‌ ॥? इति । भभिन- 
वानि तु वख्राणि विभाज्यान्येव । पत्रं वाहनमश्वशिबिकादि, तदपि यधेनारूढं 
तत्तस्येव । पिश्यं तु दख्वदेव, अश्वादीनां बहुत्वे तु तद्विक्रयोपजीविनां विभा- 


१. समं विभजनीय । २. विरोधश्चापद्येत । ३. निषेधः। ४. चाविभाउय । 
५, इत्यस्यापवाद्‌ । ६. पितृष्ट्तानि । 


च्यवहाराध्यायः ९७४ 


ज्यस्वमेव । वेषस्येणाविभाज्यस्वे उ्येष्ठस्य ( मनुः ९५३३५ )--'अजाविक लैक- 
शफं न जातु विषमं अजेत्‌। अजाविकं सेकशफं ञ्येष्ठस्येव विधीयते #? इलि 


` मनुस्मरणात्‌ । अळंकारोऽपि यो येन शतः स तस्यैव। अछतः साघांरणो 


विभाज्य एव । ( मचुः ९।२०० )--'पत्यौ जीवति यः. ख्रीभिरळंकारो छतो 
भवेत्‌ । न तं भजेरन्दायादा भजमानाः पतन्ति ते ॥? इति । 'अळंकारो एतो 
अवेत्‌? इति त विशेषेणोपादानादष्तानां विभाउयर्बं गव्यते । ङृताश्चं तग्हुलळमोद- 
कादि तद॒प्यविभाज्य यथासंभवं ओक्तब्यम्‌ । उदकं उदकाधारः कूपादि, त 
विषमं मूल्पद्वारेण न विभाउयं पर्यायेणोपभोक्तव्यसू । खियश्च दास्यो बिषमाः 
न मूल्यद्वारेण विभाउयाः, पर्यायेण कर्म कारयितव्याः । अवश्द्धास्तु पिशा 
स्वेरिण्याद्याः समा अपि पुत्रेन विभाज्य़ाः । “ञ्जीषु 'च संयु्तास्वविभागः' (२८।- 
४६) इति गौतमस्मरणात्‌ । योगश्च च्ञेमश्च योगक्षेमस्‌ । योग'शब्देनालइ्घला भ- 
कारण श्रौतस्मार्तारिनसाध्य इष्टं कर्म छचयते। 'क्षेम'दाब्देन लडधपरिरचगहेतुभूतं 
चहिवेदिदानतडागारामनिर्माणादि पूतं कर्म छचयते । तदुभयं पैतुकमप्रि 
पिदृद्रष्यविरोधाजितमप्यविभाउयम््‌ । यथाह लौगा ज्षिः--“ल्षेस पूते योगसिष्ट- 
मिथ्या हुस्तस्वद्शिनः । अविभाञ्ये च ते प्रोक्ते शयनासनसेव च.॥' इति । 
“योगच्षेम' शब्देन योरक्षेमकारिणो राजमन्त्रिपुरोहितादय उच्यन्ते- इति 
केचित्‌ । छत्रचामरशस्रोपानस्प्रश्वतय इत्यन्ये । भचारो गुहारामादिषु 
ग्रवेशनिर्गममार्गः सोऽप्यविभाञ्यः । यत्तशनसा लञेत्रस्थाविभाऽयश्वसुरूस्‌ = 
“अविभाज्यं सगोचत्राणामासहस्जङक्ुलादपि । याउ्यं चेतरं च पञ्ज ख कृताश्ः 
सुदक खियः ॥' इति, तद्ब्राह्मणोव्पन्नक्षत्रियादिपुत्रविषयस्‌ । 'न प्रति प्रह- 
भूर्देया चन्नियादिसुताय चे । यद्यप्येषां पिता द्यान्खते विप्रासुतो हरेत्‌ ॥' 
इति स्मरणात्‌ । याञ्यं याजनकर्मलब्धम्‌ । पितृप्रसादळड्धस्याविभाज्यत्व 
वच्यते। नियमातिक्रमाजितस्याविभाय्यस्वमनन्तरभेव न्यरासि । पितुद्वष्य” 
विरोधेन यदर्जित तद्विभज्ञनीयमिति स्थितं, तत्नार्जकस्य आगद्कय; वसिष्ठः 
बचनातू--'येन चेषां स्वयसुपाजितं स्यास्स दृयंशमेव लभेत’ ( १७५१ ) 
इति ॥ ११८-११९ ॥ 

भाषा माता पिता के घन की सहायता के विना स्वयं कहीं से स्वयं 
उपार्जित धन, मित्र से मिले हुए तथा विवाह में प्राप्त धन में भाइयों का 
हिस्सा नहीं होता । पितृ परस्परा से आया हुआ धन, जिसे किली और ने 


बळपू्वंक अधिकार में किया हो, छुड़ाने वाले पुत्र का होता है, उसमें खे 


१. तु विषमं-मनुस्गुतिः। २. पतन्ध्यधः। ३. विशेषस्योपादाना । 
४. करणं । 
१८ या० 
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आइयो को अंस न देवे; तथा अपनी विद्या के द्वारा प्राप्त घन में भी दायादों 


का अंश नहीं होता ॥ ३३८-११९ ॥ 
खहस्थापवाद्माह--- 
सामान्याथसमुत्थाने विभागस्तु समः स्सृतः । 
अविभक्तानों आतण्णां सामान्यस्यार्थस्य कृषिवाणिज्या दिना संभूय समुत्थाने 
सग्यग्कर्थेने केनचिस्कृते सम एव विभागो नार्जयितुरंशह॒यम्‌ ॥— 
पित्र्ये न्ये पुत्राणां विभागो दृज्ञितः; इदानीं पैतामहे पौत्राणां विभागे 
विसेषमाह-- 
आनेकपिठकाणां तु पितृतो भागकड्पना ॥ १२० ॥ 
यद्चपि पेतामहे द्वव्ये पौत्राणां जन्मना स्वध्वं पुत्रेरविशिष्टं, तथापि तेषां 
फितुह्वारेजेव पेतामहद्रय्ये विभागकड्पना, न स्वरूपापेक्षया । एतदुक्तं 
आवति--यदाञ्विमक्ता आतरः पुत्रानुस्पाद दिवं गतास्तदेकस्य द्वौ पुत्रौ, अन्यस्य 
चयोञ्परस्य चत्वार इति पुत्राणां वेषम्ये तत्र द्वावेकं स्वपिश्यमंश लभेते, अन्ये 
ऋयोऽप्येकमंझं पिञ्यं, चत्वारोऽप्येकमेवांशं पित्र्यं लभन्त इति । तथा केषुचि- 
स्युत्रेबु भ्रियमाणेषु केघुचित्युत्रानुस्पाद्य विनध्टेष्वप्ययंसेव न्यायः। भ्रियमाणाः 


स्वानंझानेव रमन्ते, नश्टानामपि पुत्राः पित्र्यानेवांशॉद्लभन्त इति वाचनिकी ` 


च्यचस्था ॥ १२० ॥ 

आएषा--विभाजन के पहले भाइयों के एक में रहते समय के सामान्य 
घन की कृषि व्यापार आदि से वृद्धि होने पर उसमें सबका समान अंश होता 
हे । पितामह के घन में पिता के अंश के आधार पर ही पुत्र के अंश का 


निर्धारण होता हे ( अर्थात्‌ पितामह की सम्पत्ति में अपने-अपने पिता का भाग - 


छगाकर और फिर अपने-अपने पिता के भाग में अपने अंश का भाग लगाने 
पर ही पोत्र का माग आता है ॥ १२० ॥ 
अघुना विमक्ते पितर्यदिद्यमानञ्राठुक्रे वा पौत्रस्य पेतामहे द्रव्ये विभागो 
नास्ति । अध्रियमाणे पितरि "पितृतो भागकल्पना? (व्य० १२०) इत्युक्तस्वात्‌ । 
आवतु वा स्वानितवर्पितु रिच्छुयेवेत्याञ्ञङ्कित आह-+- 
सूयो पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा | 
तत्र स्यात्लहद्रा स्थाग्यं पितुः पुत्रस्य चेव द्वि ॥ १२१॥ 


१. साघारणस्यार्थस्थ । २. आगद्वयम्‌ । ३. देव्यविभाग । ४. पिन्नंशं । 
च. स्वयमेव ॥ ३. भ्रियमाणे तु पितरि। ७. चोभयोः। 


५-५ 
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भूः शालिक्षेत्रादिका । निबन्ध एकर्य पर्णभरकस्येयन्ति पर्णानि, तथा 
एकस्य ऋसुकफळभरकस्येयन्ति क्रसुकफलानीत्याद्यक्तळच्षणः । द्रव्य सुवणरज- 
तादि यस्पितामहेन प्रतिग्रहविजयादिना लब्धं तत्र पितुः पुत्रस्य च स्वार्थ 
लोकप्रखिद्धमिति कृत्वा विभागोऽस्ति । हि यस्मात्तव्खहशं समानस्‌ „ तस्मान्न 
पितुरिच्छ्येव विभागो नापि 'पितुर्भागह्ृयस्त । अतश्च "पितृतो भागकल्पना! 
९ ब्य० १२० ) इत्येतत्स्वाम्ये समेऽपि वाचनिकम्‌ । “विभाग चेस्पिता कुर्याच्‌? 
( व्य» १३४ ) इस्येतव्स्वाजितविषयम्‌ । तथा-- द्वावंशौ प्रतिपद्येत विभजल्ञा- 
समनः पिता? ( नारद्‌ः १३।१२ ) इत्येतदपि स्वार्जितविषयम्‌ । 'जीवतोरश्व- 
तन्त्रः स्याज्जरयापि समन्वितः इत्येतदपि पारतन्ञ्यं भातापित्रजितदृष्यदि- 
वयम्‌ । तथा--*अनीशास्ते हि जीवतोः हृत्येतद्‌पि । तथा सरजस्कायां मातरि 
सस्णृहे च पितरि विभागमनिच्छुस्यपि पुत्रेच्छुया पेतामहद्रव्यविभागो भवति । 


_ तथाऽविभक्तेन पित्रा पेतामहे द्रव्ये दीयमाने विक्रीयमाणे वा पौत्रस्य निषेधेऽ- 


प्यधिकारः, पित्रजिते न तु निषेधाधिकारः, तस्परतन्त्रस्वात्‌ । अनुमतिस्तु 
कर्तव्या । तथा हि--पैतृके पेतामहे च स्वाभ्यं यद्यपि जन्मनैव, तथापि पेतृके 
पितृपरतन्त्रस्वात्‌ पितुंश्चाजकर्वेन प्राधान्यात्‌ पिन्ना विनियुज्यमाने स्वार्जिलै 
रवये पुन्रेणानुमतिः कर्तव्या । पेतामह तु द्वयोः स्दाम्यमविशिष्टमिति निषेक्षा- 
घिंकारोडप्यस्तीति विशेष: । मनुरपि ( ९।२०९ ) 'पेतृक तु पिता दृव्यमनबाश्चं 
यदाप्नुयात्‌ । न तपपुत्रैभेजेर्साधमकास्‌ः स्ददु्द्वितम्‌ ॥? इति। यत्पितामहार्जितं 
केनाव्यएइठे पितांमहनानुद्धतं यदि पितोद्धरति तर्स्वाजितमिव पुत्रः साध्व 
अकामः स्वयं न विभजेदिति वदन्‌ पितामहार्जितमकामोऽपि पुत्रेच्छ॒या पुत्रः सह 


विभजेदिति दशयति ॥ १२१ ॥ 
आषा--जो भूमि, निबन्ध ( चुङ्गी आदि) एवं धन पितामह ने उपा 
जित किये हों उसमें भी उपरोक्त के समान ही पहले पिता का भाग लगाकर 
फिर उसके अन्तर्गत पुत्र का भाग होता है ॥ १२१ ॥ 
विभागोत्तरकाछसुस्पन्नस्य पुत्रस्य कथं विभागकहपनेस्यत आह 
विभक्तेषु सुतो जातः खबर्णायां बिभागभाक्‌। 


विभक्तेषु पुत्रेषु पश्चाप्सवर्णायाँ भार्यायासुर्पन्नो विभागभाक्‌ । विभज्यत 
इति विभागः। पित्रोविभागस्तं भजतीति विभागभाक्‌; पिन्नोरूध्वं तयोरंशं 
लभत ट्टरयर्थः । मातृभागं चासव्यां दुहितरि, 'मातुदुहितरः शेषम्‌” ( व्य० 


१, आरकस्य । २. स्वाम्यमर्थसिद्धमिति । ३. पितुः स्वार्जकत्वेन । 
४. कारोऽप्यस्तीति । 
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` ११७ ) इत्युक्तप्वात्‌ । असवर्णायासुरपन्नस्तु स्वांशमेव पिञ्याइळभते, माठुक 
हु सर्वमेव । एतदेव मनुनोक्तम्‌ ( ९२१६ )-'उध्वं विभागाज्वातस्तु पित्र्यमेव 
हरेद्धनस्‌? इति । पित्रोरिदं पिःयमिति व्याख्येयम्‌ ; "अनीश पूर्वजः पित्रोर्ञाहुः 
भागे विभक्तः? इति स्मरणात्‌ । विभक्तयोर्मातापित्रोर्विभागे विभागारंपूवं- 
झुस्पश्ञो न स्वामी, विभक्तजश्व आतुर्भागे न स्वामीस्यर्थः । संथा विभागोत्तर काळं _ 
पिन्ना यर्किंचिदुज्ञितं त्सवं विभक्तञस्येव; 'पुत्रेः सह विभक्तेन पित्रा यर्स्वय- 
, सर्जितम्‌ । विभक्तजस्य तस्सवम्रनीशाः पूवजाः स्मृताः ॥' इति स्मरणात्‌ ॥ ये 
बब विभक्ताः पित्रा सह संसृष्टाः पितुरूध्वं तेः सार्घं विभक्तजो विभजेत्‌ । यथाह 
मनुः ( ९२१६ )--'संसृष्टास्तेन वा ये स्युर्विभजेत स तेः सह” इति ॥-- 


| पितुरूध्व पुत्रेषु विभक्तेषु पश्चादुरपञ्च स्य कथं विभागकल्पनेस्यत आह 
डश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥ १२२ ॥ 


तस्य पितरि प्रेते आतृविभागलमयेऽस्पष्टगर्भायां मातरि आतृविभागोत्तर- 
कार्सुरपन्नस्यापि विभागः । तद्विभागः कुत इत्यत आह । दृश्याद्भधातृभियु दी ता- 
दनात्‌ । कीहशात्‌ ? आयव्ययविश्ञोधितात्‌ । भायः प्रतिदिवसं प्रतिमासं 
प्रस्यब्द वा यदुरपद्यते, व्यय पितुक्ृतर्णापाकरणं, ताभ्यामायव्ययाभ्यां यच्छो- 
धितं तत्तस्मादुदुत्य तद्धागो दातव्यः स्यात्‌ । एतदुक्त भवति प्रातिस्विकेषु 
` आगेषु तदुस्थमायं प्रवेश्य पितृकृतं चर्णमपनीयावशिष्टेभ्यः स्वेभ्यः स्वेभ्यो 
` आगेभ्य; किंचिरिकेचिदुद्धस्य विभक्तजस्य भागः स्वभागसमः कतव्य इति | 
एतच्च विभ्रागसमयेऽप्रजस्य आ्रातुर्भार्यायामस्पष्टगर्भायां विभागादृध्वसयुर्पश्चः 
स्यापि वेदितव्यम्‌ । स्पष्टगर्भायां तु प्रसवं प्रतीच्य विभागः कतव्यः | यथाह 
बलिष्ठः ( १७।४१ )--'अथ श्रातणां दायविभागो याश्चानपथ्या स्त्रियस्तास!- ` 
आपुत्रलाभात्‌? इति । गृहीतगर्भाणामाप्रलवास्प्रतीद्ठणमिति योजनीयम्‌ ॥१२२॥ 


भाषा--पुत्रों में सम्पत्ति का विभाजन होने के कुछ कालोपरान्त यदि 
सचर्णा पत्नी से पुत्र उत्पन्न होता है तो वह भी भाग का अधिकारी होता है । 
पिता के मरने पर यदि भाइयों के विभाग के समय माता को गर्भ हो किन्तु वह 
ज्ञात न हो और उससे विभाग होने के कुछ काळोपरान्त पुत्र होवे तो आय- 
ब्यय का हिसाब करके उसमें से उसे भाग देना चाहिए ॥ १२२ ॥ 


१. सातुर्भागं तु सर्वमेव । मातृभागं। २. कृतस्रणं। ३. भागेभ्यो 
बरिंकचिदुद्वत्य ॥. ७४. समये आ्रातुर्भार्यामप्रजायामस्पष्टगर्भायां स्वभागा । 
झअये आतृभायायामप्रजस्य स्पष्टगर्भायां विभागादृष्व । 


_ व्यबहाराष्यायः ` २७६ 


विभक्तजः पित्र्यं मातृकं च सवे धनं ग्रुद्धातीत्युक्त, तत्र यदि विभक्तः पिता 
माता वा विभक्ताय पुत्राय स्नेहचशादाभरणादिक प्रयच्छुति, तदा विभक्तजेन 
दानप्रतिषेधो न कतंब्यः; नापि दत्तं प्रत्याहतंव्यमिव्याह-- 


पितृभ्यां यस्य यदू दत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्‌। 
मातापितृभ्यां विभक्ताभ्यां पूर्व॑ विभक्तस्य पुत्रस्य यद्दत्तमलकारादि, त्तः 
स्येवं पुत्रस्य, न विभक्तस्य स्वं भवति । न्यायसाऱ्याद्विभागारप्रागपि यस्थ 
यदत्त तत्तस्यैव । तथा भसति विभक्तजे विमक्तयोः पित्रोरंशं तदूध्वे विभजतां 
यस्य यदत्तं तत्तस्येव, नान्यस्येति वेदितव्यस्‌ ॥-- ७ 
जीवद्विभागे स्वपुत्रसमांशिस्वं पस्नीनामुक्त, “यदि कुर्यात्समानंशाचू? (स्य० . 
११७) इस्यादिना । पितुख्ध्वै विभागेऽपि पतनीनां स्वपुत्रश्षमाशिरवं दृः 
यितुमाह= 
| पितुरूध्व विभजतां माता५प्यंदा सम हरेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
पितुरूध्वे पितुः प्रयाणादृध्वं विभजतां मातापि स्वपुत्रांहासममंशं हरेत्‌ ,= 
यदि खीधनं न दत्तम्‌ ; दत्त व्वर्धाशहारिणीति बंचयते ॥ १२३॥ `` | 
` आषा--माता-पिता जिस ( विभक्त ) पुत्र को जो वस्तु देते हें वह उसी 
का घन होता है) पिता की मत्यु के बाद (यदि खीधन न मिला हो ) 
तो विभाग के समय माला भी पुत्रों के बराबर अंश ग्रहण करे॥ १२३॥ 
पितरि प्रेते यद्यप्तस्कृता आतरः सन्ति, तदा तत्संस्कारे कोडघिक्रियत . 
इश्यत भाह-- ; 
uw € ३. 
'अखंस्ङृतास्तु संस्कार्या ञ्रातभिः पूर्वेखर्ङतः । 
पितुरूष्वै विभजञ्चिर्ञ्ाबृभिरसंस्क्ृता आतरः ससुदायदव्येण संस्कतंब्या; ॥= 


भसंस्कृतासु भरिनीषु विशेषमाह-- ` 
भगिन्यश्च निजादंशाद्‌ दरवांश तु तुरीयकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
भस्यार्थः--भगिन्यश्चासंस्कृताः “संस्कतंच्या आतुभिः। किं कृर्वा | 
निज्ञादंशाच्चतुर्थमंशं दरवा । अनेन दुहितरोऽपि पितुरूध्वंमंशभागिन्य इति 
गम्यते । तत्र "निजा दुज्ञात? इति प्रत्येक परिक हिएता दंशा दुुत्य चतुर्थांशो 
दातव्य ` इव्येवमथों न Pl पेन 0 UN) टी... ङ्रितु यजातीया कन्या, तज्ञातीयपुत्रमागाड्चलु- 
की MAO TT 


१. तस्येव । २. मातुः स्थपुत्र । दे, प्रायणा । छ, वच्यति । ५. भसं 
साश्व। ६. संस्कार्या; । ७, इृस्ववसर्थो । हस्यो । 
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थाँशभआागिनी सा कतंव्या । एतदुक्तं भवति--यदि ब्राह्मगी सा कन्या तदा 
ब्राह्मणी पुत्रस्य यावानंशो भवति, तस्य चतुर्थाशस्तस्या भवति । तथथा--यदि 
कस्यचिद्‌ बाह्यंगस्येका पल्लो पुत्रश्चैकः कन्या चेका, तत्र पिश््यं स्वमेव द्रव्यं द्विधा 
पश्नी पुत्रश्चेकः कन्या चेका, तन्न पिञ्यं सवंसेस द्रव्यं द्विधा विभज्य तत्र क भागं 
विभज्य तत्रेकं भागं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्यायै दर्वा शोषं पुत्रो गृह्णो- 
यात्‌ ; यदा तु द्वौ पुत्रौ एका च कन्या, तदा पितृधनं सवं त्रिधा विभज्य एकं 
आगं चतुर्धा विभज्य तुरीयमंशं कन्याये दत्त्वा शेषं. द्वौ पुत्रौ विभज्य शुह्णीतः; 
अध स्वेकः पुत्रो द्वे कन्ये, तदा पिञ्यं धनं त्रिधा विभज्य एकं चतुर्धा विभञ्य 
तत्र दौ भागो द्वाभ्यां कन्याभ्यां. दुरवाऽव शिष्टं सर्व पुन्नो गुह्वातीस्येवं समान जा- 
सीयेषु आतृषु भगिनीषु-च योजनीयम्‌ । यदा तु ब्राह्मणीपुत्र एकः क्षत्रिया- 
कन्या चेका, तत्र पितृघन सप्तथा दिभज्य चत्रियापुत्रभागांखीश्चतुर्धा विभज्य 
तुरीयांश ज्ञत्रियाकन्याये दरवा शेष ब्राह्म गीपुत्रो गरहाति । यदा तु द्वौ ब्राह्मणी- 
पुत्री क्षत्रियाकन्या चेका, तत्र पिञ्र्यं धनमेकादंशधा विभज्य तेषु त्रीनंशान्‌ 
चत्रियापुत्रभागांश्चतुर्धा विभज्य चतुर्थमंश क्षत्रियाकन्याये द्वा शेष सर्च ब्राह्म- 
णीपुत्रा विभज्य धगुह्णीतः ॥ एवं जातिवेषम्ये भ्रातणां भगिनीनां च संख्यायाः 
साम्ये वेषम्ये च सर्वत्रोहनीयस्‌ । नच “निजादंशादत्वांशं तु तुरीयक'मिति 
सुरीयांशाविवक्षया संस्कारसात्रोपयोगि द्वब्य॑ दरवेति व्याख्यानं युक्तम्‌ । मनुवच- 
नविरोधात्‌ ( ९११८ )--स्वेभ्योंऽहोभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रद्युर्थातरः एथक। 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदिस्सत्रः ॥' इति । भस्याथेः-र्‍ब्राह्मणादयो 
ञ्रातरो बाह्मणी प्रभु तिभ्यो भगिनीभ्यः चेभ्यः स्वजञातिविहितेभ्योंऽशोभ्यः “चतुर्रो- 
ऽशान्हरेद्विप्र' ( मनुः ९१५३ ) इत्यादिवचयमाणेभ्यः स्वात्स्वादंशादात्मीया- 
दात्मीयाद्भधागाच्चतुर्थ चतुर्थं भागं दद्यः । न चात्रार्मीयभागादुद्‌'रव्य चतुर्थाशो 
देय इत्युच्यते, किंतु स्वजा तिविहितादेकस्मादेकस्मादुंशात्प्रथ्रक्‍प्रथगेकस्याप्ये कस्ये 
कन्याये चतुथौँञ्शो देय इति जातिवेषम्ये संख्यावेषस्थे च बिभागक्ल शिरुक्तेव । 
“पतिताः स्युरदित्सव' इत्यकरणे प्रस्यवायश्रवणाद्चश्यदातव्यता प्रतीयते । 
अन्नापि चतुर्थभागवचनमवित्रत्तित संस्कारमीत्रोपयोगिद्रव्यदानभेव विवक्तित- 
मिति चेन्न । स्म्रृतिद्वयेऽपि चतुर्थाशदानाविवक्षायां प्रमाणाभावाददाने प्रत्यवा- 
यश्रवणाच्चेति । यढुपि केश्रिदुव्यते--अंशदानविवच्ायाँ बहुआतृकायाः * हु- 
धनत्वं, बहुसगिनीकस्य च निर्धनता प्राप्नोतीति, तदुक्तरीत्या परिहृतमेव । 


. श्चं । ५, शुद्धीयात्‌। ६. गुहीयाताम्‌ । ७. नच वृस्वांशं तु । ८. खंस्कारोप- 
थोगि। ९, बहुधन करव । "प 


१. कस्यचिदू्राहमण्येवैका । २, भथ तु । ३. ग्रुद्धीयात्‌ एवं । ४. पिश्य . 


ही, vy 


'व्यवहाराध्यायः द्र. 


नहन्नास्मीयाद्धागादुदू व्य चतुर्थाशस्य दानमुच्यते येन तथा स्यात्‌ ; आतोञ्स- 


हायमेधातिथिप्रम्टतीनां व्याख्यानमेंव चतुरस्रं, न भारुचेः । तस्मास्पितुरूध्छ ` 


कन्याप्यंशभागिनी पूर्व चेद्यरिंकचिरिपता ददाति, तदेव लभते; विशेषवचना 
भावादिति सवंमनवद्यम्‌ ॥ १२४ ॥ 


भाषा--पिता की सृत्यु के बाद यदि भाई विभाजन करें तो जिन 
भाइयों का संस्कार न हुआ हो उनका संस्कार सबके सम्मिलित घन द्वारा 
होना चाहिए और बहर्नो का विवाह-संस्कार न हुआ हो तो सभी भाई अपने 
भाग से चतुर्थाश देकर उनका संस्कार करं ॥ १२४ ॥ | 

एवं “विभाग चेत्पिता कुर्यात्‌' ( व्य० ३१४ ) इत्यादिना प्रबन्धेन समा- 
नजातीयानां आतृणां परस्परं पित्रा च सह विमागकळ्प्तिरुक्ता; जघुना भित्च- 
- जातीयानां विभागमाह 


च तुस्त्रिद्वयंकभागाः स्युवणंशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजार्म्रिदयकमागा विडजास्तु थेकभागिनः ॥ १२५ ॥ 
'तिख्रो वर्णानुपूष्यण? ( आ० १७) इति ब्राह्मणस्य चतस्तः, चत्रिषस्य 
तिस्रः, वेश्यस्य द्वे, शाद्वस्येकेति भार्या दुर्झिताः । तत्र ब्राह्मणात्मजा बाह्मणो- 
सपज्ञा वर्णशः--'वर्ण' शब्देन ब्राह्मणादिरर्णाः खिय उच्यन्ते । 'संख्येकचचनाञ्च 
वीप्सायाम्‌? ( पा० ५।४।४३ ) इत्यधिकरणकारकादेकवचनाद्वीप्सायां  झास्‌ ॥ 
अतश्च वर्ण वर्ण ब्राह्मणोस्पन्नाः* यथाक्रमं चतुस्तिद्वेंकभागाः स्यु्वेयुः । एत- 
दुक्तं भवति ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामुर्पञ्ञा एकेकञश्चतुरश्चतुरो आर्याज्ल भन्ते । 
तेनेव क्षत्रियायासुत्पन्ना: प्रत्येकं श्रींखीन्‌ वेश्यायां द्वौ द्वौ शूद्रायामेकसेकमिति ॥ 
च्षत्रजाः चत्रियेणोव्पन्नाः, “वर्णः? इत्यनुदतंते; यथाक्रमं; जिद्वयेङभागाः । 
खन्रियेण ज्षत्रियायासुस्पन्नाः प्रत्येक त्रींज्रीन्‌ , वेश्यायां द्वौ द्वौ, शूदायामेकमे- 
कम्‌ । विड्जाः वेश्येनोत्पन्नाः । अन्रापि “वर्णश’ इत्यजुचतते, यथाक्रमं दबेक- 
भागिनः । वेश्येन वेश्यायासुर्पन्नाः प्रत्येक दो दौ सागो लभन्ते । शूदाया- 
सेक्मेकम्‌ । 'शूद्रस्येकेव आर्या’ इति भिन्नजातीयपुत्राभावात्तत्युत्रार्णां पूर्वोक्त 
एव विभागः; यद्यपि “चतुखिद्वयंकमागा' हृत्यविशेषेणोक्त, तथापि प्रतिग्रह- 


प्राप्तभृव्यतिरिक्तविषयमिद द्रव्यम्‌ । यतः स्मरन्ति--“न प्रतिग्रइभूदुंया 


क्ञत्रियादिसुताय वे । यद्यप्येषा पिता ददान्म्ते विप्रासुतो हरेत्‌ ॥' इति । 
प्रतिप्रहप्रहणाध्क्रथादिना लब्बा भूः चत्रियादिसुंतानामपि भवत्येच । शुद्धापुत्नस्य 


१.वरिष्ठ', न भागुरेः । २. विडजौ तु दृथेकभागिनौ । ३. वर्णाखय 
उच्यन्ते । ४. रपश्ना पकेकदाश्चतुखि । 
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विशेषप्रतिषेधाच्च । “शूदर्वा द्विजातिभिर्जातो न भूमेर्भागमहंति’ इति । यदि 
क्रयादिप्राप्ता भूः चत्रियादिसुतानां न भवेचदा शूद्रापुत्रस्य विशेषप्रतिषेधो 
नोपपद्यते । यत्पुनः ( मनुः९।१५५ )--'ब्राह्मणच्ञत्रियविश्ञां शूद्रापुत्रो न रिक्ध- 
भाक | यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं अवेत्‌ ॥! इति, तदपि जीवता पित्रा 
यदि शूद्रापुत्राय किमपि प्रदत्तं स्यात्तद्विषयस्‌ । यदा तु प्रसाददानं नास्ति, 
तदकांशभागित्यविरुद्धम्‌ू ॥ १२५ ॥ 


भाषा--वर्णानुसार ब्राह्मण के (क्रमशः चार वर्णो की परिनयों से उत्पन्न) 
ृत्रों के चार, तीन, दो भौर एक भाग होते हैं; ज्ञत्रिय के ( क्रमशः क्षत्रिया, 
वेश्या और शूद्रा परनी से उत्पन्न ) पुत्रों का तीन, दो और एक भाग, वैश्य 
के ( क्रमशः चेश्या और शूदा पस्निय्रों से उत्पन्न ) पुर्दो के दो और एक भाग 
होते हैं ॥ १२५ ॥ 


अथ सर्वेविभागशेषे किंचिंदुच्य ते-- 
अन्योन्यापहृतं 'द्रव्यं विभक्ते यंत्तु इश्यते । 
तत्पुनस्ते समेरंशेविभजेरन्निति स्थितिः ॥ १२६॥ 
परस्परापहृतं सम्रुदायद्वव्यं विभागकाले >चाज्ञातं विभक्ते पितृधने यद्‌- 
दश्यते, तस्समेरंशेविंभजेर ज्विस्येबं स्थितिः शास्तरमर्यादा । अत्र सिमैरशैः' इति 
बदतोद्धारविभागों निषिद्धः । विभजेरज्निति वदता येन इश्यते तेनेव न ग्राह्म- 
मिति दितम्‌ । एवं च वचनस्यार्थवत्त्वान्न समुदायद्वव्यापहारै दोषाभावपर- 
स्वस्‌ । ननु मनुना ज्येष्ठस्येव समुदायद्वव्यापहारे दोषो दशिरो न कनीयसाम्‌ 
( मनुः९।२१३ ) 'यो ज्येष्ठो विनिकुर्वीत लोभाद्‌ आतन्यवीयसः । सोऽय्येष्ठः 
स्यादुभागश्च नियन्तब्यश्च राजभिः ॥? इति वचनात्‌ | नतत्‌ ; यतः संभावित- 
स्वातन्ऽ्यस्य पितृस्थानीयस्य ज्येष्ठस्यापि दोषं वदता अ्येष्ठपरतन्त्राणां कनीयसाँ 
पुन्नस्थानीयानां दण्डापूपिकनीस्यां सुतरां दोषो दर्शित एव । तथा चाविशेषेणेव 
दोषः श्रूयते । गौतमः--'यो वे भागिनं भागान्नुदते चयते चेनं स यदि चेनं न 
चयतेऽथ पुत्रमथ पौत्रं चयत’इति । यो भागिनं भागाह भागान्नुदते भागादपा- 
करोति भागं तस्मे न प्रयच्छुति, स भागान्नुन्न एनं नोत्तारं चयते नाशयति दोषिणं 
करोति; यदि तं न नाशयति, तदा तस्य पुत्र पौत्र वा नाशयतीति, ज्येष्ठविशेष- 
मन्तरेणेव साधारणद्र्क्यापहारिणो दोषः श्रुंतः । अथ साधारणं द्वव्यमात्मनो- 
ऽपि स्व भवतीति स्वर्वबुद्धथा गृह्यमाणं न दोषमावहतीति मतम्‌ । तदसत्‌ , 


१. घ्रं । २. बढि हश्यते। ४. बा हाहं । ख श्षात। ४, थो छोभाहि- 
निकृर्बील । ५. चोशाई। ६ श्रते । 


व्यवहाराध्यायः ` शे८ई 


स्वबुद्धया शुहीतेऽप्यवर्जनीयतया परस्वमपि शृहीतमेवेति निषेधानुप्रवेशाहोष- 
मावहस्येव । यथा मोठे चरौ विपन्ने सहशतया माषेषु शुह्यमाणेषु “अयज्ञिया 
चे माषाः? इति निषेधो न प्रविशति, मुद्वावयवबुद्धया गृह्यमाणस्वादिति पूर्वप- 
क्षिणोक्ते सुद्गावयंवेषु शृह्यमाणेष्ववर्जनीयतया माषावयवा अपि शुह्यन्त एवेति 
निषेधः प्रविशव्येवेति राद्धान्तिनोक्तम्‌ । तस्माद्वचनतो न्यायतश्च साधारणद्व- 
व्यापहारे दोषोऽस्थ्येवेति सिद्धस्‌ ॥ १२६ ॥ 

भाषा--विभाग के समय आपस में छिपाकर रखा गया धन यदि पितृ- 
घन के विभाग के उपरान्त दिखाई पड़े तो वे सभी भाई उसका समान अंश 
करके विभाजन कर ले; यही नियम है ॥ १२६ ॥ 


दृथामुष्यायणस्य भागविदेषं दशेयंस्तस्य स्वरूपमाह 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः छुतः । 
-उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ १२७॥ 
'अपुन्रा गुर्वनुज्ञातः? ( आ० ६८ ) इव्याद्य॒क्तविधिना अपुत्रेण देवरादिना 
परत्ेत्रे परभार्यायां गुरुनियोगेनोत्पादितः पुत्रः उभयोर्बी जिक्षेत्रिणोरसौ 
रिक्थी रिक्थहारी पिण्डदाता च धर्मत इति । अस्यार्थः यदाऽसौ 
नियुक्तो देवरादिः स्व य मप्यपुत्रोऽपुत्रस्य ? क्षेत्रे स्वपरपुत्राथ प्रबृत्तो यं जनयति, स 
द्विपितृको ढ्वयामुष्यायणो द्वयोरपि रिक्थहारी पिण्डदाता च । यदा तु नियुक्तः 


पुत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिण: पुत्रार्थं प्रयतते, तदा तढुरपन्नः क्षेन्निण एव पुत्रो भवति, ` 


न बीजिनः। स च न नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति । 
यथोक्तं मनुना ( ९।५३ )--'क्रियाभ्युपगमास्क्षेत्र बीजार्थं यत्प्रदीयते । तस्येह 


भागिनौ दृष्टी बीजी क्षेत्रिक एव च ॥? इति। क्रियाभ्युपगमादिति अत्रोत्पज्ञ- ` 


मपत्यमावयोरुभयोरपि भवस्विति संविदक्कीकॅरणादयत्क्षेत्रं क्षेत्रस्वामिना “बीजाव- 
पनार्थं बीजिने दीयते तत्र तस्मिन्ेत्रे उत्पन्नस्यापत्यस्य बीजिज्ेत्रिणी भागिनौ 
स्वामिनौ दृष्टौ महर्षिभिः। तथा ( मनुः ९५२ )--'फर्ल व्वनमिसंघाय 
क्षेत्रिणां बीजिनां तथा। प्रत्यक्षं क्षेत्रिणामर्थो बीजाद्योनिबंडीयसी ॥' इति । 
फल स्वनभिसंधायेति।॥ अत्रोत्पन्ञमपत्यमावयोरुभयोरस्त्वित्येवसनभिसंघाय 
परक्षेत्रे यदपत्यसुत्पायते तद्पत्यं क्षेत्रिय एव । यतो बीजाद्योनिबेलीयली; 
गवाश्वादिषु तथा दर्शनात्‌। अत्रापि “नियोगो वाग्दत्ताविषय एव; इतरस्य 
नियोगस्य मनुना निषिद्धस्वात्‌ ( ९।५९,६० ) - 'देवराह्वा सपिण्डाहा खिया 


१. अपरस्य । ९, प्रथते । ३. पिण्डदाता ल। ४. करणेन यस्छेत्रं । 
५, लीजवापणार्थं। ६. तथानियोगो | 


२८४ . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


सम्यछनियुक्तया । प्रजेप्सिताऽधिरन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ विधवायां 
_ नियुक्तस्तु छृताक्तो वाग्यतो निशि। ए॒कमुत्पादयेत्पुत्र न द्वितीयं कथंचन ॥? 
हत्येवं नियोगमुपन्यस्य मबुः स्वयमेव निषेघति ( ९।६४,६८ )--'नान्य- 
स्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । अन्यस्मिन्हि नियुञ्जाना 
धर्म इन्युः सनातनम्‌ ॥ नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्यते छचित्‌। 
न विवाहविधाबुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ अयं द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो 
विगर्हितः । मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ क्ल महीमखिलां 
शु्जन्‌ राजषिप्रवरः पुरा । वर्णानां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ततः 
प्रभुति यो मोहात्प्रमीतपतिकां स्त्रियस्‌ । नियोज्ञयस्यपव्यार्थे गर्हन्ते तं 
हि साधवः॥' इति॥ न च विहितप्रतिषिद्धस्वाद्विकरप इति मन्तव्यम्‌ ; 
नियोक्तणां निन्दाश्रवणात्‌ , ख्रीधमेंषु व्यभिचारस्य बहुदोषश्रवणात्‌ , संयमस्य 
मशस्तस्वाद्च । यथाहु मनुरेव ( ५१५७ )--'कामं तुः ज्षपयेद्‌ देहं पुष्पसूलफलेः 
शुभः। नतु नामापि गृह्णोयात्पव्यौ प्रेते परस्य तु ॥ इति जीवनार्थं पुरुषान्त 
राश्चयण ग्रतिषिद्धय ( मनुः ५।१५८।१६१ )—"आसीतामरणास्ल्ञान्ता नियता 
श्रह्मचारिणी । यो धर्म पुकपल्तीनां काङ्कन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ अनेकानि सहस्राणि 
कोमारब्रह्मचारिणास्‌ । दिवं गतानि विप्राणामकृष्वा कुळसंततिम्‌ ॥ खते 
भर्तरि साध्वी खरी ब्रह्मचर्ये ब्यवस्थिता। स्वर्ग राच्छुत्यपुत्रापि यथा ते 
ब्रह्मचारिणः ॥ अपश्यलोभाद्या तु खी भर्तारमतिवतते। सेह निन्दामवाप्नोति 
परलोकाच्च हीयते ॥ इति पुत्राथेमपि पुरुषान्तराश्रयणं निषेधति । तस्माद्‌- 
विहितप्रतिषिद्धध्वाद्विकर्प इति न युक्तस्‌ ॥ एवं विवाहसंस्क्ृतानियोगे प्रतिषिद्धे 
कस्तहि धम्यो नियोग इत्यत आह ( मनुः ९।६९।७०. )--'यस्या म्रिय्रेत 
कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ यथा- 
विध्यंधिगम्यैनां शुछवस्त्रा शुचिन्रताम्‌ । मिथो भजेताप्रसवात्सकृश्सकृहताबु तो ॥' 
इति । यस्मे वाग्दत्त कन्या स प्रतिग्रहमन्तरेणेव तस्याः पतिरित्यस्मादेव 
वचनादुवगम्यते । तस्मिन्प्रेते देवरस्तस्थ उयेष्ठः कनिष्ठो वा निजः सोदरो विन्देत 
परिणयेत्‌ । यथाविधि यथाज्ञा्मधिगम्य परिणीय अनेन विधानेन घृताभ्य- 
क्गवाङ्नियमादिनां शुछवखां शुचिब्रतां मनोवाक्कायसंयतां मिथो रहस्यागभे प्रह- 
णात्यत्यृत्वेकवारं गच्छेत्‌ । अयं च विवाहो वाचनिको घृताभ्यड्रादिनियमवत्‌ , 
नियुक्ताभिगमनाङ्गमिति न देवरस्य; . भार्यात्वमापादयति । अतस्तदुर्पन्नमपत्यं 
क्षेत्रस्वामिन एव भवति, न देवरस्य संविदा तूभयोरपि ॥ १२७॥ 


भाषा--पुन्नही न देवर भादि द्वारा दूसरे की परनी से नियोग विधि से 


१. तं विगहन्ति-मनुः। २. विध्यभि गम्येनां । 


क शिक. र... 


व्यवहाराध्यायः २८% ` 


उत्पन्न पुत्र दोनों की सम्पत्ति का अधिकारी होता है और धर्मानुसार पिण्डः 


दान देने वाळा होता है ॥ १२७ ॥ 


- समानासमानजातीयानां पुत्राणां विभागक्लूप्तिरक्ता, अधुना सुख्यमौण- 
पुत्राणां दायग्रह णव्यवस्थाँ दृशयिष्यंस्तेषां स्वरूपं तावदा ह-- 


ओरसो धमेपत्नीजस्तत्सम; पुत्रिकाखुतः 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥.१२८॥ 
उरसो जात रसः पुन्रः, स च धर्मपत्नीजः-सवर्णा धर्मविवाहोढा 
धर्मपत्नी, तस्यां जीत औरसः पुत्रो सुख्यः। तत्समः पुत्रिकासुतः तव्सम 
भौरससमः, पुत्रिकाया सुतः पुत्रिकासुतः। भत एवौरससमः। यथाह 
बसिष्ठः-'अञ्चातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ्गताम्‌ । अस्यां यो जायते 
पुत्रः स से पुत्रो भवेदिति ॥' इति । अथवा पुत्रिकैव सुतः पुत्रिकासुतः; सोऽप्यौ- 
रखसम एव पित्रवयवानामल्पस्वात्‌ , मान्रवयवानां बाहुल्याञ्ञः यथाह वसिष्ठः 
( ३७।१५ )--तृतीयः पुत्रिकेव? इति । तृतीयः पुत्रः पुत्रिक्षेवेत्यथेः । ब्यासुष्या- 


१ नर 
यणस्तु जनकस्यौरसादपक्कष्ट; अन्यक्षेत्रोत्पन्नस्वात्‌ । "ल्षेत्रज क्षेत्रजातस्तु 


सगोत्रेणेतरेण वा । इतरेण सपिण्डेन देवरेण वोध्पन्नः पुत्रः चञेत्रजः ॥ १२८ ॥ 


भाषा--धमपूवक विवाहिता सवर्णा पत्नी से उत्पन्न पुद औरस होता है 
पुढिकासुत ( पुन्ना का पुत्र, नाती अथवा एकमात्र पुत्रो जो पुत्र सी होती है ) 
उस ( भौरस पुत्र) के समान ही होता है । चेत्रन और चेत्रजात पुत्र सगोळ 
या दूसरे सपिण्ड आदि द्वारा उत्पन्न होता है ॥ १२८ ॥ 
गुहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्म्मुतः 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥ १२९ ॥ 
गूढजः पुत्रो भतृंगृहे प्रच्छुज्ञ उत्पन्नो हीनाधिकनातीयपुरुषजस्वपरिहारेण 
पुरुषविशेषजर्वनिश्चया भावेऽपि सवर्णजव्वनिश्चये सति बोद्धव्यः। कानीनस्तु 
कन्येकायासुत्पन्नः पूर्ववत्सवर्णात्स ' मातामहस्य पुत्रः । यद्यनूढा सा अवेत्तथा 
पितृग्रृह एव संस्थिता, अथोढा तदा वोहुरेत पुत्र: । यथाह मनुः ( ९१७२ )-- 
“पितृवेश्मनि कन्या तुयं पुत्रं जनयेद्रहः । ते कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यास- 
सुद्भवस्‌ ॥? इति ॥ १२९ ॥ 


भाषा--घर में ( निम्न जाति के पुरुष संसर्ग के कारण ) प्रच्छुन्न रूप घे. 


उत्पन्न पुत्र गूडज कहलाता है और कुवारी कन्या से उत्पन्न कानीन मातामहं 
अर्थात्‌ नाना का पुत्र होता है ॥ १२९ ॥ 


१. स्यौरसान्निक््टो । 


२८६ याज्ञबशक्यस्मृतिः 
अक्षतायां क्षतायां वा ज्ञातः पौनभंबः खुतः। 
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ १३० ॥ 


पौनर्भवस्तु पुत्रोऽज्चतायां क्षतायां वा पुनम्वाँ सवर्णादुस्पन्नः। मात्रा 
अन्नेनुज्ञया प्रोषिते प्रेते वा भर्तरि पित्रा वोभाभ्यां वा सवर्णाय यस्मे दीयते, 
स तस्य दत्तकः पुत्र: । यथाह मनुः ( ९१६८ )- “माता पिता वा दद्यातां 
यमक्धिः पुत्रमापदि । सदृशं प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो. दत्त्रिमः सुतः ॥? इति । 
'श्रापद्‌ प्रहणादुनापदि न देयः; दातुरयं प्रतिषेधः । तथा एकपुत्रो न देयः । “न 
सेवकं पुत्रं दद्यात्मतिगृढीयाद्वा? ( १५३ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । तथाडनेकपु- 
असद्भावेअपि ज्येष्ठो न देयः। “ज्येष्ठन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः? ( मन्नुः 
९।१०६ )--इति तस्येव पुन्रकार्यकरणे मुख्यस्वात्‌ । पुन्रप्रति ग्रहप्रकारश्च “पुत्र 
प्रतिग्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चावेद्य निवेशनमध्ये ब्याह्ृतिभिहुंस्वा भदूर- 
-बान्धवं बन्घुसंनिकृष्ट एव प्रतिगृह्णीयात्‌? इंति वसिछेनोक्तः । 'अदूरबान्घवसू' 
इत्यत्यन्तदेशभाषाविप्रकृष्टस्य प्रेतिषेघः । एवं क्रीतस्वयंदत्तकृत्रिमेष्वपि 
योजनीयम्‌ ; समानन्यायस्वात्‌ ॥ १३० ॥ ३ 

भाषा--अक्षता ( पंहले पुरुष सम्पक से वञ्चित) या इता 
यौन संबन्ध का अनुभव कर चुकी हो ) सवर्णा पुनभू ( पुनः विवादिता ) का 
युव पौनर्भव होता है; जिस पुत्र को माता भौर पिता किसी को दे देवे वह 
दुत्तकपुत्र कहलाता है ॥ १३० ॥ 


क्रीतश्च ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमः स्यात्स्वयंतः । 
दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गें विन्नः सद्दोढजः ॥ १३१ ॥ 


क्रीतस्तु पुत्रस्ताभ्यां मातापितृभ्यां मात्रा पित्रा वा विक्रीतः पूववत्‌ , 
तथैकं पुत्र ज्येष्ठ च वर्जयित्वा आपदि सवणे इस्येव । यत्तु मनुनोक्तम्‌ 
( ९।३७४ )—'क्रीणी याद्यस््वपत्यार्थं मातापित्रोर्यमन्तिकात्‌ । स क्रीतकः 
सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥? इतिं, तहुणः सहृशोऽसध्शो वेति व्याख्येयं, 
न जात्या; 'सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु’ (.व्य०.१३३ ) इष्युपसंहारात्‌ । 
कृत्रिम: स्यारस्वयंकृतः । कृत्रिमस्तु पुन्नः स्वयं पुत्रार्थिना धनत्षेन्नप्रदर्शनादि- 
धलोभनेः पुत्रीक्कतो मातापितृविहीनः तस्सद्भावे तत्परतन्त्रत्वात्‌ । दत्तास्मा तु 
पुत्रो यो मातापितृबिहीनस्ताभ्यां व्यक्तो वा तवाहं पुत्रो भवामोति स्वयंद त्तत्व- 


१. निदेधः। ३, शमे भिन्नः । ह. प्रलोमेन। ६, स्वयंदत्त 
डपनलः | 


(जो पहले | 
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सुपगतः। सहोढजस्तु गर्भ रिषतो गर्भिण्यां परिणोतायां थः परिणीत: 
चोहुः- पुञ्जः ॥ १३९ ॥ 

भाषा-माता-पिता द्वारा ( था उनमें से किसी एक द्वारा ) घन लेकर 
दूसरे के हाथ बेचा गया पुत्र क्रीतपुत्र होता है और स्वयं बनाया शया पुत्र 
कृतिम कहलाता है । ( माता पिता से व्यक्त या हीन होकर ) स्वयं को पुत्र 
के रूप में अर्वित करने वाळा दत्तात्मा और विवाह के समय जो गर्भमै रहा 

हो वह सहोढज पुत्र कहलाता है ॥ १३३ ॥ 

| उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोडपविद्धो भवेत्खुतः । | 

अपविद्धो मातापितृम्याम्ुत्सृष्टो यो शुह्यते, स म्रहीतुः पुत्रः . सवंत्र 
सवरणं इस्येव ॥- 


एवं सुख्यामुख्यपुत्राननुऋ्म्यैलेपां दायग्रहणे क्रममाह ` 
पिण्डदौऽशहरञ्चैषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३२॥ 


एतेषां पूर्वोक्तानां पुत्राणां द्वादशानां पूर्वस्य पूव॑स्याभावे उत्तर उत्तरः 
शददोंऽशहरो घनहरो वेदितव्यः । भौरसपौन्रिकृयसमवाये औरसस्येव धनग्रहणे 
ग्रा्ते मनुरपवादमाह ( ९।१३४ )--'पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तन्न विभागः स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि खियाः ॥' इति। तथा अन्येषामपि 
पूर्वस्मिन्पूवस्मिन्सत्यंप्युत्तरेषां घुन्राणां चतुर्थाभागिस्वसुक्तं वसिष्ठेन । “तस्मि 
श्रेश्प्रतिगृहीते औरस उत्पद्येत चंतुर्थभागभागी स्याहृत्तकः? ( १५।९ ) इति । ` 
'दृत्तक'ग्रदणं क्रीतकृन्रिमादीनां प्रदृशनार्थम्‌ ; पुश्नीकरणाविशेषात्‌ । तथा च 
कात्यायनः उत्पन्ने व्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहृराः सुताः । सवर्णा अखवर्णास्तु 
ग्रासाच्छादूनभाजनाः ॥? इति । सवर्णा दत्तकक्षेत्रजादयस्ते सत्यौरसे चतुर्था- 
शहराः। असवर्णाः कानीनगूढोरपन्नसहोढञपौन भवास्ते स्वौरसे सति न चतु- 
थांशहरा:, किंतु ्रासाच्छादूनभाजनाः। यदपि विष्णुवचनस्‌'भप्रशस्तास्तु 
कानीनगूठोत्पन्नसहोढजाः। पौनर्भवश्च नेवेते पिण्डरिक्थांशभागिनः ॥' 
इति, तदुप्यौरसे सति चतुर्थांशनिषेधपरमेव; भौरसाद्यभावे तु कानोनादी- 
नामपि सकळपिः्यधनग्रहणमस्त्येच । “पूर्वाभावे परः परः? इति वचनात्‌ ॥ 
यदपि मनुवचनम्‌ (९॥१ ६३)--'एक पवौ रसः पुत्रः पिश्यस्य वसुनः प्रभुः। शेषा- 
'णामानृशेस्याथं प्रदद्यात्त प्रजीवनम्‌ ॥' इति, तदपि दृत्तकादीनामौरसप्रतिकूलत्वे 
निर्शुणर्वे च वेदितब्यस्‌ । तत्र चषेत्रजस्य विदोषो दुर्सितस्तेनेव (भलुः९।१६४)-- 


१. चतुर्थांश । 
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“ष्ठं तु क्षेत्रजस्यांश प्रदधार्पेतृकाद्धनात्‌ । औरसो विभजन्दायं पित्र्यं पञ्चममेव 
वा ॥? इति प्रतिकूलत्वनिरगुणस्वससुडचये षष्ठमंशम्‌ , एकतरसद्भावे पञ्चममिति 
विवेक्तव्यस्‌ ॥ यदपि मनुना पुत्राणां षटकद्वयसुपन्यस्य पूर्वष८कस्य दायादबान्ध- 
चत्वसुक्तम्‌ , उत्तरषटकस्यादायादबान्धवत्वसुक्तम्‌ ( मनुः ९।१५९।१६० )-- 
“औरस: क्षेत्रजश्लेव दत्तः कृत्रिम एव च । गढोत्पज्ञो$पविद्धश्व दायादा बान्धवाश्च 
षट्‌ ॥ कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनभवस्तथा । स्वयंदत्तश्च शोद्रश्च घडदायाद- 
बान्धवा: ॥ इति, तद्‌पि स्वपितृपिण्डसमानो दकानां संनिहितरिक्थहरान्तरा" 
आवे पू्वषट्कस्य तद्रिक्थहरत्वम्‌ , उत्तरषट्कस्य हु तज्ञास्ति । बान्धवश्वं पुनः 
समानगोन्नत्वेन सपिण्डस्वेन चोदकप्रदानादिकार्यकरत्वं वर्गद्वयस्यापि सममेवेति 
व्याख्येयम्‌ ॥ ( मनुः ९१४२ )--'गोन्ररिक्थे जनयितुन भजेदस्त्रिमः सुतः । 
गोत्ररिक्थानुगः पिण्डो व्यपैति ददतः स्वघा ॥? इत्यन्न “दत्रिम'प्रहणस्य पुत्न- 
ग्रतिनिधिप्रदृशना्थत्व।त्‌ । पितृधनहारित्व॑ तु. पूर्वश्य पूर्वस्याभावे सर्वेषास- 
विशिष्टम्‌ । ( मनुः ९।१८५ )--'न आतरो न पितरः पुन्ना रिक्थहराः पितुः ।” 
इस्यौरसव्यति रि्तानां पुत्रप्रतिनिधीनां सर्वेषां रिक्‍्थद्दारिस्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ । 
औरसस्य तु ( मनुः ९।१३६ )--'एक एवौरसः पुत्रः पित्र्यस्य धसुनः प्रभुः ।? 
इत्यनेनेव रिक्थभाकस्वस्योक्तत्वात्‌। 'दायाद' शब्दस्य "दायादानपि दापयेत्‌ 
इत्यादी पुत्रव्यति रिक्तरिक्थभाग्विषयत्वेन प्रतिद्धत्वाच्च । वासिष्ठादिषु वग- 
येऽपि कस्यचिद्वथत्ययेन पाठो गुणवद्गुणवह्विषयो वेदितव्यः । गौतमीये तु 
“पौत्रिके यस्य दरामत्वेन पाठो विज्ञातीयदिषयः । तस्मारिस्थतमेतस्पवं पूर्वाभावे 
परः परोंऽशभागिति ॥ यत्त ( ९।१८२ )-- भ्रातृणामेकजाता नामेकश्रेपुत्र- 
वान्भवेत्‌ । सबै ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्‌ ॥ इति, तदपि आतृपृत्रस्य 
पुन्नीकरणसंभवेऽन्येषां पुत्रीकरणनिषेधार्थम्‌ , न पुनः पुत्रध्वप्रतिपादुनाय । 
'तस्खुता गोत्रजा बन्छुः~? ( व्य० १३५ ) इत्यनेन विरोधात्‌ ॥ १३२ ॥ 


भाषा=माता पिता द्वारा छोड़ा जाने पर जो पुत्र ग्रहण किया जाता 
है वह अपविद्ध पुत्र होता है । इन पूर्तो में पहले-पहले के अभाव में बादवाछे 
पिण्ड, दान एवं सम्पत्ति के अंज्ञग्रहण के अधिकारी होते हॅ ॥ ९३२ ॥ 
इदानीमुक्तोपसंहारव्याजेन तत्रैव नियममाह--- 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
समानजाती येष्वेव पुत्रेषु अयं 'पूर्वाभावे परः पर? इद्युक्तो विधिः, न भिन्न 
जातीयेषु । तत्र च कानीनगूढोत्पन्नसहोढजपौनभंवाणां सवणंस्वं जनक द्वारेण, 


१. सर्वास्ताँस्तै । 


डयबहाराध्यायः श्दध्ः 


न स्वरूपेग; तेषां वर्णजातिछत्षणाभावस्योक्तस्वात्‌ । तथानुछोमञ्जानां मूर्घाव- 
सिक्ता दी नामौर सेष्वन्तर्भावात्तेषामप्य भावे क्षेत्रजादीनां दायहरस्व बोद्धव्यम्‌ । 
शूदर पुत्रस्स्वौरसोऽपि छुत्स्नं भागमन्याभावेऽपि न ळभेते । यथाह सनुः (९।१५४) 
ला यद्यपि स्यात्त सत्पुत्रो येद्यपुत्रो$पि वा भवेत्‌ । नाधिकं दुशमाइद्याइछुव्वा- 
पुत्राय धर्मंतः ॥! इति । यदि सव्पुत्रो विद्यमानद्विजातिपुत्रो यद्यपुत्रोऽविधमान= 
द्विजातिपुत्रो वा स्यात्तस्मिन्म्ट्ते क्षेत्रजादिर्वाडन्यो वा सपिण्डः शूद्वापुत्राय तद्ध« 
नाइशमांशाद्धिक न दद्यादित्यस्मादेव ज्षत्रियावेश्यापुत्रयोः सवर्णापुत्राभाडे 
सकलन प्रहमणं गस्यते ॥ 


अधुना शूद्रधनविभौगे विशेषमाह-- 


जातो5पि दास्यां शूद्रेण कामतो5शहरो भवेत्‌ ॥ १३३ ॥ 

सृते पितरि कुशुस्त॑ खातरस्त्वधेमागिकम्‌। ` 

अन्नातुको हरेत्सर्चे दुहितृणां सुताइते॥ १३४॥ ` 

शूद्रेण दास्यासुस्पन्ञः पुन्ञः कामतः पितुरिच्छुया भारी लभते । . पितुरूध्वे 

छु यदि परिणीतापुन्राः सन्ति तदा ते आतरस्तं दासीधुत्रं अधभागिनं कुर्युः, 
स्वभागादधं द्युरित्यथः । अथ परिणीतापुत्रा न सन्ति तदा र्नं घँनं दाली- 
पुत्रो ग्रुह्वीयात्‌ यदि परिणीतादुहितरस्तस्पुन्ना वान सन्ति। तश्सद्भावे प्वघ- 
भागिक एव दाप्मीपुन्न: । 'अन्न च 'शूदर'ग्रहणाद्‌ ढिजातिना दास्यामुस्पन्नः 
पितुरिच्छुया5प्यंश न लभते . नाप्य्घ, दुहितर एव कृत्स्नस्‌ । किंत्वलकूळ- 
श्वेजीवनमात्र छभते -। १३३-१३४ ॥ 


भाषा--मैंने समान जाति के पुत्रों के विषय में यह पूर्व और परभाव 
का उल्लेख किया है । शूद् द्वारा दाली से भी उत्पन्न पुत्र पिता की इच्छा से 
अंशग्राही होता है । पिता की मृत्यु के बाद भाई ( = परिणीता पत्नी के 
पुत्र ) उस दासीपुत्न को आधा भाग प्रदान करें। भाई ( परिणीतापुत्र ) न 
हों और विवाहिता पुत्रियाँ एवं उनके पुत्र न हों तो दालीपुत्र सम्पूर्ण घन 
ले लेवे ॥ १३३-।३४ ॥ 
सुख्यगौणसुता दायं गृहन्तीति निरूपितम्‌ , तेषामभावे सवेषां दायादुक्रम 
उच्यते-- 
पत्नी दुहितरस्येव पितरौ खातरस्तथा | 
तत्छुता गोत्रज्ञा “बन्घुशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥ १३५ ॥ 


१. स्वख्पट्ठारेण । २९, प्यसपुन्रोडपि वा अवेत्‌। षे. विभागेऽपि ) 
४. धन गह्वीयात्‌। ५, करस्नं धनं, दूरत एव। ६. बन्घुशिष्याः सब्रह्म ) 
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२६० | ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः . 
` एषामभावे पूचंस्य धनभाशुत्तरोत्तरः। 
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्वेवर्णष्वय विधिः ॥ १३६ ॥ 


पूर्वोक्ता द्वादशपुत्रा यस्य न सन्ति असावपुन्नः, तस्याधुत्रस्य स्वर्यातस्य पर- 
खोकं गतस्य धनभाक धनआही एषां पर्न्यादीनामनुक्रान्तानां मध्ये पूर्वस्य 


पूवस्याभाव उत्तर उत्तरो धनभागिति संबन्धः। सर्वेषु मूर्धावसिक्तादिषु अनुलो- 


सजेषु सूतादिषु प्रतिलोमजेषु वर्णेषु च ब्राह्मणादिषु अयं दायग्रहणविघिर्दाय ग्रह- 
शक्कमो वेदितव्यः । तत्र प्रथमं पनी धनभाक । पत्नी विवाहसंस्कृता “पव्युनों 
यज्ञसंयोगे? ( अ० ४।१।३३ ) इति स्मरणात्‌ । एकवचनं च जात्यभिप्रायेण । 
ताश्च बह्वथश्चेव्सजाती या विज्ञातीयाश्च तदा यथांशं विभज्य धनं गृहन्ति । बुद्ध- 
मनुरपि पत्न्याः समग्रधनँसंबन्धं वक्ति--“अपुत्रा शयनं भतु: पालयन्ती बते 
स्थिता । पर्न्येव द्द्यात्तस्पिण्डं कृत्स्नमंदां लभेत च ॥? इति । वृद्धविष्णुरपि-- 
“अपुन्रधनं पत्न्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे पितृगामि, तदभावे 
म्रातृगामि? इति । कास्यायनोऽपि-- पत्नी पथ्युर्घनहरी या स्याद॒व्यभिचारिणी । 
तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥' इति । तथा 'भपुन्रेस्याथ कुलजा पत्नी 
दुहितरोऽपि वा । तद्भावे पिता माता भ्राता पुत्राश्च कीर्तिताः ॥? इति । ब्रृह- 
स्पतिरपि (बृद्ध. २५॥४८)--'कुल्येषु विद्यमानेषु पितृञ्रातृसनामिंषु । भुतस्य 
ग्रसीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥' पतद्विरुद्धानीर्द वाक्यानि ळच्यन्ते (ना० १३।- 
२५-२६ ) 'तणामप्रजाः प्रेयांस्कश्रिश्वेत्यश्नजेत वा । विभजेरन्धनं तस्य 
शेषास्ते स्रीधनं विना ॥ भरणं चास्य कुर्वीरन्खीणामाजीवनक्षयात्‌ । रच्ञनि 

शयया भतुश्वेदाच्छिद्य्रितरासु तु ॥' इति पत्नीसद्भधावेषपि ञ्जातृणां धनग्रहण 
पत्नीनां च भरणमात्रं नारदेनोक्तम्‌ । मनुना तु (९।१८५)--*पिता हरेदपुन्नस्य 
रिक्थं आतर एव वा? हृत्यपुत्नस्य धनं पितुर्ञ्ातुवेति दृशितम्‌ । तथा (मनुः ९।- 
२१७)--'अनपश्यस्य घुन्नस्य मात। दायमवाप्नुयात्‌ । मातर्यपि च बृत्तायां पितुः 
माता हरेद्धनम्‌ ॥' इति मातुः पितामह्याश्च धनसंबन्धो दर्शितः। शङ्खेनापि- 
“स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य आतृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ हरेयातां ज्येष्ठा वा पत्नी? 
ड्र्ति आतृणां पित्रोउ्यष्ठायाश्च पत्न्याः क्रेमेण धनसंबन्धो दर्शितः । कात्यायने- 
नापि--“विभक्ते संस्थिते द्रव्य पुत्राभावे पिता हरेत्‌ । आता वा जननी वाऽथ 
माता वा तस्पितुः क्रमात्‌ ॥? इत्येवमादीनां विरुद्धार्थानां वाक्यानां धारेश्वरेण 
ब्यवस्था दुर्शिता--“पर्नी गृह्णीयात्‌? इस्येतद्वचनजातं विभक्तञ्जातृ्जोविषयस्‌ । 


१- दिष्वनुलोमजेषु सूतादिषु प्रतिलोमजेषु ब्राह्मणादिषु अयं। २. भाक्‌ 


विवाह । ३. गृहन्ति यथा। ७४. धनग्रहणं। ५. स्यार्यकुलजा । 
4. विरुद्धानि. च वाक्यानी ह । 


व्यबहाराध्यायः | २६१ 


“सा च यदि नियोगार्थिनी भवति। कुत एतत्‌ नियोगसव्यपेक्षाया: परः 
न स्वतन्त्रायां इति । “पिता हरेदपुत्रस्य’ ( मनु: ९३८५ ) इत्यादिवचन तत्र 
व्यवस्थाकारण वक्तव्यम्‌ । नान्यद्‌ व्यवस्थाकारणमस्ति इति गौतमदचनाञ्च 
(२९।५।६) "पिण्डगोत्रपिसम्बन्धा रिक्थं भजेरन्‌ खी वाऽनपत्यस्य बीजं लिप्ल्लेत? 
इति । अस्यार्थः पिण्डगोत्नपिंसस्बन्धा अनपध्यस्य रिक्थं अजेरन्छ्र वा रिक्थं 
भजेत्‌ यदि बीजं रिप्सेतेति । मनुरपि (९।१४६) धन यो बिभ्श्यादू श्रातुर्खतस्य 
खियमेव वा । खोडपत्यं आतुरुत्पा्य दद्यात्तस्येच तद्धनम्‌ ॥' इति । अनेनेतइश- 
यति विभक्तधनेऽपि तयुंपरतेऽपस्यष्ठरेणेव पत्त्या धनसंबन्धो नान्यथेति । 
तथाऽविभक्तधनेऽपि ( मनुः ९।३२० )—'कनीयाङ्ञ्येष्ठभार्यायां पुन्नसुत्पादये- 
आदि । समस्तत्र विभागः स्यादिति धमों व्यवस्थितः ॥' इति | तथा वसिष्ठोऽपि 
९ १७।४८ ) 'रिवथलोभानज्ञास्ति नियोगः? इति रिक्थलोभाच्चियोगं प्रतिषेधयन्‌ 
नियोगद्वारक एव पल्न्याः धनसंबन्धो नान्यथेति दर्शयति। नियोगाआवेऽपि 
पत्न्या भरणमात्रमेव नारदवचनात्‌ अरणं चास्य कुवीरन्ख्रीणामाजीवनच्ञयात? 
"इति । योगीश्वरेणापि किळ वच्यते (व्य० १४२)--'अपुन्ना योषितश्चैषां भर्तव्याः 


या धनग्रहण 


साघुच्रृत्तयः । निर्वास्या व्यभिचा रिण्यः प्रतिकूलास्तथैव च ॥' इति ॥ अपि च, 


ह्विजातिधनस्य यथार्थेत्दात्‌ स्रीणां च यज्ञेऽन घिकारानग्रहणसयुक्तस्‌ । यथा च 
केनापि स्खतस्‌--यज्ञाथे द्रव्यमुप्पञ् तत्रानधिकृतास्तु ये । अरिकथभाजस्ते सर्वे 


ग्रासाच्छादनभाजनाः ॥ यज्ञार्थं विहितं वित्तं तस्मात्तद्विनियोजयेत्‌ । स्थानेषु घर्स- / 


जुष्टेषु न ख्रीमूर्खविधमिंधु॥' इति,-तदलु पपन्नम ; “पत्नी दुहितरः? (ब्यू ७० १३५) 
इत्यन्न नियोगस्याप्रती तेरप्रस्तुतस्वाञ्च। अपि चेदमत्र वक्तब्यस्‌,-पत्न्याः घनग्रहणे 
नियोगो वा निमित्तं तदुत्पन्नमपत्यं वा । तन्न नियोगस्येव निमित्तत्वे अनुर्पादित- 
पुत्राया अपि धनसंबन्धः प्राप्नोति। उत्पन्नस्य च पुत्रस्य घनसंबन्धो न प्राप्नोति 
अथ तद्पश्यस्येव  निम्नित्तस्वं, तथा सति पुन्नस्येव धनसंबन्धाध्पस्नीति 
-नारब्धव्यस्‌ ॥ 

भथ ख्रीणाँ पतिद्वारको धनसंबन्धः पुत्रह्वारको वा नान्यथेति मतम्‌ ,-तद्‌- 
प्यसत्‌ ; ( मनुः ९।१९४ )-_'अध्यरन्यध्यावहनिकं दृत्तं च प्रीतिकर्मणि । 
आतृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं ख्रीधनं र्तम्‌ ॥' इत्यादिविरोधात्‌। किंच; सर्वथा 
पुत्राभावे “पत्नी दुदितरः? इत्यारब्धस्‌ । तत्र नियुक्ताया धनसंबन्थं वदता क्षेत्र- 
जस्यैव धनसंबन्धं उक्तो भवति । स च प्रागेवाभिहित इति 'भपुत्रप्रकरणे पश्नी! 
ति नारब्धव्य़म्‌ । अथ पिण्डगोत्रषिसंबन्धा रिक्थं भजेरन्ज्ी वा5नपत्यस्य बीज 
लिप्सेत’ ( गौ० २९५ ) इति गौतमवचनाज्ियुक्ताया घनसंबन्ध इति । तद्‌- 


१. संबन्धो युक्तो । 
१९ या० 


२६२ याज्षवल्क्यस्मृति: 


प्यसत्‌ ,-नहि यदि बीजं लिप्सेत तदाउनपत्यस्य स्त्री धनं गृह्नी या दित्ययमर्थो- 
इस्मास्प्रतीयते । किंतु 'अनपत्यस्य धन पिण्डगोन्नषिंसंबन्धा भजेरन्ख्री चा खा 
स्त्री बीज वा लिप्सेत संयता वा भवेत्‌!इति तस्या घर्मान्तरोपदेशः; “वा'दाब्द्स्य 
पच्चान्तरवचनश्वेन यद्यर्थाप्रतीतेः । अपि च संयताया एव धनग्रहणं युक्त, न 
नियुक्तायाः स्म्मुतिलो कनिन्दितायाः । “अपुत्रा शयनं भर्तुः पाळयन्ती त्रते 
स्थिता । परन्येव दृद्यात्तस्पिण्ड कृत्स्नमंशं लभेत च ॥? इति संयताया एव धन- 
ग्रहणसुक्तम्‌ ॥ 
तथा नियोगश्च निन्दितो मनुना (९।६४)- “नान्यस्मिन्विधवा नारी नियो- 
रव्या द्विजातिभिः । अन्यरिमन्‌ हि नियुञ्जाना धर्म हन्युः सनातनम्‌ ॥!इत्यादिना 
यत्त वसिष्ठवचनम्‌ ( ५७।६५ ) 'रिक्थळोभान्ञास्ति नियोगः' इति, तदविभक्ते 
संछृष्टिनि वा भतरि प्रेते तस्या धनसंबन्धो नास्तीति स्वापत्यस्य घनसबन्धाथ 
नियोगो न कर्तव्य इति व्याख्येयम्‌ । यदपि नारदुवचनम्‌ (१३।३६)- अरणं 
वाऱ्य कुर्वीरन्ख्रीणामाजीवनक्षयात्‌? इति, तदपि 'संसुष्टानां तु यो भागस्तेषामेव 
स इष्यते? इति संसृष्टानां प्रर्तुतव्वात्तर्त्रीणामनपत्यानां भरणमान्नप्रतिपाद्‌न- 
। परम्‌ । नच 'श्रातणामप्रजाः प्रेयात्‌? (ना० १३।२४) इत्येतस्य संसृष्टिविषयव्वे 
"संसृष्टानां तु यो भाग” ( ना० १३।२४ ) इत्यनेन पोनरुक्त्यमाइाङ्कनीयस््‌ । 
थतः पूर्वोक्तविवरणेन ख्रीधनस्याविभाउ्यव्वं तत्खीणां च भरणमान्नं विधीयते । 
थद॒पि "अपुत्रा योषितश्चेषाम्‌' (व्य० १४०) इस्यादिविचनं, तत्‌ बंळीबादिस्तरीवि- 
षयमिति वच्यते। यत्त 'द्विजातिधनस्थ यज्ञार्थत्वार्त्रीणां च यज्ञेऽनधिकाराद्ध न- 
हणमयुक्तःमिति,-तद्सत्‌ ; सर्वस्य द्रब्यजातस्य यत्ञार्थर्वे दानहोमाद्यसिद्धेः । 
अथ यज्ञषवद्स्य धर्मोपलक्षणत्वाद्ानहोमादीनामपि धरव्वात्तदर्थर्वमविरुद्धमिति 
मतम्‌ । एवं तहार्थकामयोधनसाध्ययोरसिद्धिरिव स्यात्‌ । तथा सति 'र्मार्थका- 
मान्स्वे काळे यथाशक्ति न हापयेत्‌? (आ० ११५) । तथा “न पूर्वाह्कमध्यन्द्नापरा- 
हानफलान्कुर्याद्यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यः? (गौ० ९।२४) । तथा “न तथैतानि 
शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया’ ( मनुः २।९६ ) इत्यादियाज्ञवर्क्यगौ तममनुवचन- 
विरोधः । अपि च घनस्य यज्ञार्थत्वे "हिरण्यं धाय॑म्‌? इति हिरण्यसाधारणस्य 
क्रस्वथतानिराकरणेन पुरुषार्थत्वसुक्त तप्रत्युद्धत स्यात्‌। किच यज्ञशब्दस्य धर्मों 
पळक्षणपरत्वे ख्रीणामपि पूतंघर्माधिकाराहुन ग्रहण युक्ततरम्‌। यत्त पारतेन्ऽ्यवचनं 
“न खली स्वातरूयमहंति? (मनुः ९।३) इत्यादि तदुस्तु पारतन्न्यं, धनस्वीकारे तु 
को विरोधः ॥ कथं तहि 'यज्ञार्थं दरव्यमुस्पन्नम्‌? इत्यादिवचनमस्‌ ? उच्यते-- 
'यज्ञाथंमेवारजितं यद्धनं तथज्ञ एव नियोक्तब्यं पुत्रादिभिरपीः्येवं परं तत्‌ ।= 


१. साबीजंवा। २, संसुष्टिनांतु। ३, वच्यति। 


व्यंबहाराध्यायः २९३ 


यज्ञ लब्धमददङ्गासः काकोऽपि वा भवेत्‌? (आ० १२७) इति दोषभ्रवणस्थ 
चुत्रादिष्वप्यविशेषात्‌ । यदपि कास्यायनेनोक्तम--“अदोयिक राजगामि योषिद्ध- 
स्यौ६१देहिकस्‌ । अपास्य श्रोन्नियद्रव्यं श्रोत्रियेभ्यस्तदर्पयेत्‌ ॥' इति। अदायिकं 
दांयाद्रहित यद्धनं तद्राजगामि राज्ञो भवति, योषिद्‌ श्त्यौध्वंदे हिक मपास्य, 
तस्जीणामशनाच्छादुनो पयुक्तं औध्वंदेहिक धनिनः श्राद्धाद्ुपयुक्तं चापरस्य परि- 
हस्य राजगामि भवतीति संबन्धः । अस्यापवाद्‌ं उत्तराें । श्रोत्रियद्वव्यं च योषि- 
दूस्योध्वंदेहिकमपास्य “शरोत्रियायोपपा दये? दिति, तदप्यवरुद्धखोविषयस; यो पिदूम्र- 
हणात्‌ । नारदवचनं च (५३।५२)-'अन्यत्र बा्मणोसिकितु राजा धर्मपरायणः । 
-तस्छ्जीणां जीवनं दद्यादेष दायविधिः सखतः ॥? इत्यचरुद्धख्ीविषयमेव । स्रीशब्दु- 
अहणात्‌ । इह तु 'पस्नी’शड्दादूढायाः संयताया धनग्रहणमविरुद्धस्‌ । तस्मा- 
द्विभक्तासंसृष्टिन्यपुत्रे स्वर्याते पतनी घनं प्रथमं शुह्वतीस्ययमर्थः सिद्धो भवति । 
विभागस्योकतस्वात्संसुष्टिनां तु वचय्रमाणत्वात्‌ । एतेनाइपधनविषयव्वं श्रीकंरादि- 
भिरुक्तं निरस्तं वेदितव्यम्‌ । तथा ह्यौरसेषु पुत्रेषु सत्स्वपि जीचद्विभागे अजीव- 
द्विंभागे च पत्न्याः पुत्रसमांशग्रहणसुक्तस्‌ (व्य० ११५) --'यदि कुर्यात्समानं- 
जानू पत्न्य; कार्याः समांशिकाः? इति । तथा--'पितुरूध्वं विभजतां माताप्यंज्ञं 
संमं हरेत्‌? इति च, तथासत्यपुत्रस्य स्वर्यातस्य धनं पत्नी अरणाद्‌तिरिक्तं न भत 
इति व्यामो हमानत्रम्‌ । अंथ 'पर्न्यः कार्याः समांशिका' ( ब्य० ११५ ) इत्यन्न 
“माताप्यंशं समं हरेत्‌? (ब्य° १२३) इत्यन्न च जीवनोपयुक्तमेव धनं स्री हर- 
तीति मतं;--तदसत्‌; 'अंश'शब्द्स्य 'सम’शब्द्स्य चानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। स्यान्म- 
तम्‌बहुधने जीवनो पयुक्तं धनं गृह्णाति भहपे तु पुत्रांशसमांश शुह्णातीति । तच्च 
. न विधिवैषम्यप्रसङ्कात्‌। तथा हि “पत्न्यः कार्याः समांशिकाः? “माताष्यंशं समं 
हरेत्‌? इति च बहुधने जीवनमात्रोपयुक्तं वाक्यान्तरमपेच्य प्रतिपादयति, अछ्प- 
धने तु पुन्रांशसममंशं प्रतिपादयतीति । यथा चातुर्मास्येषु द्वयोः प्रगयन्ति’ 
इस्यंत्न पूर्वपक्षिणा सौमिकप्रणयनातिदेशे हेतुत्वेन प्राप्ताया उत्तरवेद्या “न वैश्वदेवे 
उत्तरवेदिसुपकिरन्ति’ 'न छुनासीरीये’ इध्युत्तरवेदिप्रतिषेधे दर्शिते राद्धान्तैक- 
देशिना 'न सौमिकप्रणयनातिदेशप्राक्ताया उत्तरवेद्याः प्रथमोत्तमयोः पर्वणोरयं 
' प्रतिषेधः किंतूपारत्न वपन्तीति प्राकरणिकेन वचनेन प्राप्ताया उत्तरवेद्याः प्रति- 
पेधोऽयमित्यभिहिते पुनः पूर्वपक्षिणा 'उपान्न वपन्ति’ इति प्रथमोत्तमयोः 
पर्वणोः प्रतिषेधमपेचय्र पाच्षि्रीसुत्तरवेदि प्रोपयति। मध्यमयोस्तु निरपेक्षमेच 
निध्यवदुत्तरवेदिं प्रापयति’ ( जे० ७।३।२३-२५ ) इति विधिदेषम्यं वर्शितम्‌ । 


` $, दिष्वविशेषात्‌ । २. आदायकं । ३. ऽपवादः । श्रोत्रिय । 
` ४. श्रीकाराद्भिः । , ५. तथा पर्न्यः। ६, खीधनमिति मत। ७. तथा । 
` ८. तूपार, तूपात्र। ९, प्रतिपादयति । | 


२६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


राद्धान्तेऽपि विधिवेषञ्यभयाष्प्रमथोत्तमयोः पर्वणोरुत्तरबैदिप्रतिषेधो नित्यानु- 
वादो द्वयोः प्रणयन्ति’ इयव्याद्यर्थवादपर्यालोचनया 'उपात्र वपन्ति? इति मध्य- 
सयोरेव वरुणप्रधाससाकमेधपर्वणोरुत्तरवेदिं विधत्त इति दशितम्‌ । यदपि 
मतम्‌ . ( मनुः ९।१८५ )- “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भ्रातर एव वा? इति 
मनुस्मरणात्‌ , तथा- स्वर्यातस्थ ह्यपुत्रस्य आतृगामि द्रव्यं तदभावे पितरौ 
हरेयोता ज्येष्ठा वा पर्नी! इति शङ्कर्मरणाच्च अपुत्रस्य धनं आतृगामीति 
प्राप्त, ‘भरणं चास्य कुर्वीरन्ज्जीणामाजीवनक्षयात्‌? ( ना० १३।२६ ) इत्यादि” 
वचनाच्च भरणोपयुक्तं घनं पत्नी लभत इत्यपि स्थितम्‌ । एवं स्थिते बहुधने 
अपुत्रे स्वर्याते भरणोपयुक्तं पत्नी गृह्णाति, रोषं च आतरः। यदा तु पत्नी भरण- 
मात्रोपयुक्तमेव द्रव्यमस्ति ततो न्यूनं वा तदा किं पत्न्येव ग्रह्वात्युत आत- 
रोऽपीति विरोधे पूर्वबळीयस्स्वज्ञापनार्थं “पर्नी दुहितर’ इत्यारब्धमिति, तद्‌- 
प्यत्र भगवानाचार्यो नभ्छुष्यति । यतः ( मनुः ९॥४८५ )--'पितां हरेदपुत्रस्य 
रिक्थं ञ्रातर एव वा! इति विकस्परमरणान्नेदं क्रमपरं. वचनम्‌ , अपि तु 
्नग्रहणेऽधिकारप्रद्शनमात्रपरम्‌ । तच्चासत्यपि परन्यादिगणे घटत इति 
ब्याचचच्षे। शङ्कवचनमपि संखुष्ञ्रातृविषयमिति । अपि चाहपविषयस्वमस्मा- 
हुचनात्पकरणाद्वा नावगम्यते। "धनभागुत्तरोत्तरः? (व्य० ५३६) इत्यस्य 
च “पत्नी दुहितर? इति विषयद्वये वाक्यान्तरमपेच्याइपधनविषयर्वस्‌ , 
पिन्नादिषु तु धनमान्नविषयस्वमिति पूर्वोक्तं विधिवैषम्यं तदवस्थमेवेति । यन्त 
हारीतवचनस्‌-विधवा यौवनस्था चेन्नारी भवति ककंशा। आयुषः क्षप- 
णाथ तु दातव्यं जीवनं तदा ॥? इति, तदपि शङ्कितव्यभिचारायाः खकल- 
धनप्रहणनिषेधपरम्‌ । अस्मादेव वचनाद्‌नाशङ्कितव्यभिचारायाः सकलधन= 
ग्रहणं गम्यते। पुतदेवाभिप्रेस्योक्तं शङ्खेन ज्येष्ठा वा पत्नी! इति । ज्येष्ठा 
शुणज्येष्ठा भनाशङ्कितब्यभिचारा, सा सकल धनं शृह्ीव्वाऽन्या कर्कशामफि 


सआतृवव्पालयतीति सवंमनवद्यम्‌ । तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्यासंस- ` 


ष्टिनो धन परिणीता खी संयता सकळमेत्र गुह्णातीति स्थितम्‌ । 


तद्भावे दुहितरः । 'दुहितर’ इति बट्टवचनं समानजातीयानामसमान- . 


जातीयानां च समविषमांजञप्राष्त्यर्थम्‌ । तथा च कात्यायनः--'परनी भर्तुंघे न्व रीः 
था स्यादव्यभिचारिणी । तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवेत्तदा ॥ इति बृहस्प- 
तिरपि (२५॥५५-५६)--'भतुधनहरी पत्नी तां विना दुहिता स्म्मुता । अङ्गाद्‌ 
ङ्कास्संभवति पुत्रवद्‌ दुहिता नृणाम्‌ ॥ तस्मारिपतृघ नं स्वन्यः कथं गृहीत मानवः॥? 


१. हरेतां । २. अपुन्रधनं । ३, श्रवणात्‌ । ४. धिकारेमात्रप्रदंनपरं ॥ 
५, संहृहबिषयं । ६. वचनादृशङ्कित । 


क " .. 


व्यवहाराध्याय: २६% 


इति । तत्र चोढानूढासमवायेऽनुडेव गृह्णाति । 'तदभावे तु दुहिता यद्यनूढा भवे- 
त्तदा? इति विशेषस्मरणात्‌। तथा प्रतिष्ठताप्रतिष्ठानां समवाये अप्रतिष्ठितेच तद्‌- 
भावे प्रतिष्टिता; “स्रीधनं दुहि त॒णामध्रच्ञानामप्रतिष्ठितानां च? (गौ. २९।६) इति 
यौतमवचनस्य पितृधनेऽपि समानस्वात्‌ । न चेततपुन्निकाविषयमिति सन्तव्यम्‌ ॥ 
'तत्समः पुत्रिकासुतः हति पुत्रिकायास्तस्सुतस्य चोरससमर्वेन ुत्रप्रकरणेऽभिधा- 
नात्‌। “च'शब्दाद्‌ दुदित्रभावे दौहित्रो धनभाक्‌ । यथाह विष्णुः--'अपुन्नपैन्नसंताने 
दौहित्रा घनमाप्नुयुः । पूर्वेषा तु स्वधाकारे पौत्रा दौ हित्रिका मताः ॥? इति मनु- 
रपि (९॥१३६)--'अकुतो चा कृता वाऽपि यं विन्देत्सहद्यात्सुतम्‌ । पौत्री 
सातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरे्नस्‌ ॥' इति ॥ 


तद्भावे पितरौ मातापितरौ धनभाजौ । यद्यपि युगपदधिकरणवचनता 
इन्द्वस्मरणात्‌ तदपवादस्वादेकशेषस्य धनग्रहणेः पित्रोः क्रमो न प्रतीयते, तथापि 
विग्रहवाक्ये “मातृ'शब्दस्य पूर्वनिपातादेकहेपाभावपत्ते च मातापितराविति 
“मातृशब्दस्य पूर्व श्रवणात्‌ पाठक्रमा देवार्थक्रमावगमाद्धन संबन्धेऽपि क्रमापेज्षायां, 
प्रती तक्रमाचुरोधेनेव प्रथमं माता धनभाक्‌ , तद्भावे पितेति गग्यते । किंच 
पिता पुत्रान्तरेष्वपि साधारणः; माता तु न साधारणीति प्रस्यासस्यतिशयात्‌ 
*अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धन भवेत? (मनुः ९।१८७) इति वचनान्सा- 
'तुरेव प्रथमं घनग्रहर्ण युक्तम्‌ । नच सपिण्डेष्वेव प्रस्यासत्तिर्नियामिका, अपि तु 
समानोदकादिष्वप्यविशेषेण धनग्रहणे प्राप्ते प्रस्यासत्तिरेव नियामिकेत्यस्मादेव 
चचनादवगम्यत इति। माता पित्रोर्मातुरेव प्रध्यासत्यतिशयाद्धनग्रहणं युक्ततरम्‌ ॥ 
तदभावे पिता धनभाक्‌ । 


वित्रभावे आतरो धनभाजः । तथा. च ( मनुः ९।१८५ )--'पिता हरेदपु- 
त्रस्य रिकथं आतर एव वा’ इति । यत्पुनधोरेश्वरेणोक्तस्‌ ( ९२१७ )--'भन- 
पत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । मातयपि च वृत्ताया पितुर्माता हरेद्ध- 


नस्‌ ॥! इति मनुवचनाउज्ञीवस्यपि पितरि मातरि शृत्तायां पितुर्माता पितामही ` 


घन हरेश्च पिता। यतः पितृगुहीतं धनं विज्ञातीयेष्वपि पुन्रेषु गच्छति, पितामही- 
गृहीत तु सजातीयेष्चेव गच्छुतीति पितामह्येव गुद्ातीति । एतदप्याचायों नानु- 
सन्यते । विजञातीयपुन्नाणामपि धनम्रहणस्योक्तत्वात्‌ , 'चतुरिहूयेकभागाः स्युः 
( ष्य० १२५ ) इत्यादिनेति । यर्पुनः ( मनुः ९१८९ )--'अहाये ब्राह्मणद्रव्यं 
राज्ञा नित्यमिति स्थितिः? इति मलुस्मरण तन्नुपाभिप्रायं, नतु पुन्राभिप्रायस्‌ + 
आतृष्वपि सोदराः प्रथमं गृह्णीयुः भिन्नोदराणाँ मात्रा विप्रकर्षात्‌ । 'अनन्तरंः 
'सपिण्डाच्यस्तस्य तस्य धनं अवेत्‌? ( सनः ९।१८७ ) इति स्मरणात्‌ । 


१. अखता वा चता वापि। 
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- सोदाराणामभाचे भिन्नोदरा धनभाजः, आतृणामष्यभावे तप्पुत्राः पितृक्रमेण 


घनमाजः । भ्नातृभ्नातूपुत्रसमवाये आतृपुत्नाणामनधिकारः; आत्रभावे आतृपुन्ना- 


णामधिकारवचन।त्‌ ; यदा स्वपुत्रे भ्रातरि स्वर्याते तद्भात॒णामविशेषेण घन- 
संबन्धे जाते आतृघनविभागाःत्प्रागेव यदि कश्चिद्ञाता स्ृतस्तदा तत्पुत्राणां पितृ- 
तोञ्धिकारे प्रात्ते तेषां ज्रातृणां च विभज्य घन ग्रहणे “पितृतो भागकलूपना? (व्य» 
३३० ) इति युक्तम्‌ ॥ 


आतृपुत्राणासप्यभावे गोत्रजा धनभाजः । ग्रोन्नजाः पितामही सपिण्डाः 
समानोदकाश्च । तत्र पितामही प्रथमं घनभाक्‌ । “मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता 
धनं हरेत्‌? ( अनुः ९२१७ )—इति मान्रनन्तरं पितामह्या धनग्रहणे प्रास्त 
पित्रादीनां आतृसुतपर्यन्तानां बद्धक्रमत्वेन मध्येऽनुप्रवेशाभावात , 'पितुर्माता 
धनं हरेत्‌' इत्यस्य वचनस्य घनग्रहणाधिकारप्राप्तिमान्नपरत्वादुत्कर्ष तत्सुतान- 
न्तर पितामही युह्धातीत्यविरोधः ॥ पितामह्याश्चाभ।वे समानगोत्रजाः सपिण्डाः 
पितामहाद्यो धनभाजः; भिन्नगोत्राणां सबिण्डानां 'बन्घु'शब्देन ग्रहणात्‌ । तत्र 
च पितृसन्तानाभाे पितामही पितामहः पितृब्यास्तस्पुत्राश्च क्रमेण धनभाज: । 
पितामहसन्तानाभावे प्रपितामही प्रपितामहस्तव्पुत्रास्तत्सूनवश्रेत्येवसासप्तमास्स- 
. भानगोत्नाणां सपिण्डानां धनप्रहणं वेदितव्यम्‌ । तेषामभावे समानोदकानां धन- 
संबन्धः ते च सपिण्डानाझुपरि सक्च वेदितब्याः। जन्मनामज्ञानावधिका वा । 
यथाऽऽह बृहन्मनुः सपिण्डता तु पुरुषे समे विनिवतंते । समानोदकभावस्तु 
निवतेताउतुदुज्ञात्‌ ॥ जन्मनाम्नोः स्मृतेरेके तथ्परं गोन्नसुच्यते ॥ इति । 


गोच्रजाभावे बन्धवो धनभाजः । बन्धवश्च त्रिविधाः--भास्मबन्धवः, पितृ- 
-चैन्षेवः, मातृबन्धवश्चेति। यथोक्त म--'भात्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्मभातृष्वसुः 
सुता; । आरममातुलपुत्राश्च विज्ञेया आस्मबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः 
पितुर्मातृष्वसुः सुताः । पितुर्मातुळपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः ॥ मातु: पितृ- 
“विशः इत्रा मातुमातृष्वसुः सुताः । मातुर्मातुलपुच्राश्च विज्ञेया आतुबान्धवा: ॥' 
हेति ॥ तत्र ववान्त रङ्गस्वारप्रथममात्मबन्धवो धनभाजरतद्भावे पितृबन्धवस्तवु- 
भावे भातृबन्धव इति क्रमो वेदितव्यः । बन्धूनामभावे आचार्यः, तदभाथे 
ध्यः--'पुत्राभावे यः प्रश्यासन्नः सपिण्डः, तदभावे आचार्यः, भाचार्याभावे- 
अन्तेवासी? शस्यापस्तर्बस्मरणात्‌ ॥ | 
शिष्यामावे सब्रह्मचारी नभाक । येन सहैकस्मादाचार्यादुपनयनाध्ययन- 
तदर्थश्ञानप्राप्ति, स सब्रहाचारी । तदुभावे आद्वाणबष्यं यः कश्चित्‌ शरो न्रियो गृद्बी- 
चात्‌ 'श्रोत्रिया ब्राह्मणस्यानपत्यस्थ रिक्थं भजेरम! (२५४१) इति गौतसस्मर- 
“याहू । तद्भावे ्राह्मणमात्रमू । यथाऽऽह भनुः (९।१८ ८) सर्वेषामप्यभावे तु 
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झाह्माणा रिक्थभागिनः । त्रैविद्याः शुचयो दान्तास्तथा धर्मों न हीयते ॥' इति । 
न कदाचिदुपि ब्राह्मणद्रव्यं राजा शुह्णीयात्‌ ; 'भहायं ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञा नित्य- 
मिति स्थितिः? (.९।१८९) इति मनुवचनात्‌ । नारदेनाप्युक्तस्‌--“बाह्याणार्थस्थ 
तन्नाशे दायाद्श्चेज्ञ कश्चन । ब्राह्मणायेव दातऽ्यमेनस्वी स्यान्नुपोऽन्यथा ॥' 
इति ॥ चत्रियादिधन सब्रह्मचारिपर्यन्तानामभावे राजा हरेत्‌। न ब्राह्मणः | 
यथाऽऽह मनुः ( ११८९ )— “इतरेषां तु वर्णानां सर्वाभावे हरेन्नृप’ 
इति ॥ १३५-१३६॥ | 

भाषा--जिसके पूर्वोक्त बारह प्रकार के पुत्रों में से किसी भी प्रकार का 
पुत्र न होवे उस पुत्रहीन के सर जाने पर पत्नी, पुत्रियां, माता-पिता, 
भाई, भाइयों के पुत्र, गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति, बन्धु, शिष्य और ब्रह्मचारी में 
पहले-पहळे के न होने पर उसके बाद वाळे धन के अधिकारी होते हैं। यह 
विधि सभी वर्णी के लिये है ॥ १३५-१३६ ॥ 

पुत्राः पौत्राश्च दायं गृह्णन्ति तदभावे प्न्यादय इस्युक्तं, इदानीं तदुभयाप- 
चादमाह-- ic 
चानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । - 
क्कमेणाचायंसच्छिष्यधर्म रात्रेकतीर्थिनः ॥ १३७ ॥ 

वानप्रस्थस्य यतेब्रेह्मचारिणश्च क्रमेण प्रतिळोमक्रमेणाचार्यः, सब्छिष्यः, 
चमंश्रात्रेकतीर्थी च, रिक्थस्य धनस्य आगिनः। ब्रह्मचारी नेष्ठिकः। उपकुर्वा- 
णस्य तु धनं मात्रादय एव गृहुन्ति नेष्ठिकस्य तु धनं तदपवादस्दे-। वायो 

गुल्वाती श्युच्यते । यतेस्तु धनं सब्छिष्यो गृह्णाति । सस्छिष्यः पुनरध्यात्मशास्त्र- 
श्रचणघारणत दर्थानुष्ठ।नच्तमः; दुत्रृत्तस्याचायादेरपि भागानहत्वात्‌ । वानप्रस्थस्य 
नं घमश्रात्रेकतीथीं शुह्वाति। धर्मञ्चाता प्रतिपन्नो आता, एकतीथीं एकाश्चमी 

धमश्राता चाप्तावेकतीर्थी च धर्मश्रात्रेकतीर्थी । एतेषामाचार्यादीनामभावे पुत्राः 
दिषु सत्स्वप्येकतीथ्यंव शुह्णाति । ननु 'अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः? इति बसिष्ठ- 
स्मरणादाश्रमान्तरगतानां रिक्धसंबन्ध एव नास्ति कुतस्तद्विभागः ? बच नेडि- 
कस्य स्वाजितधनसंबन्धो युक्त; प्रतिग्रहा दिनिषेधात्‌। 'अनिचयो भिन्नु® (३।७) 
इति गौतमस्मरणात्‌ । भिक्षोरपि न स्वार्जितधनसंवन्धसंभवः। उच्यत्ते--वान- 
प्रस्थस्य तावत्‌--'अह्लो भासस्य षण्णां वा तथा संवध्सरस्य वा। अर्थस्य 
निचयं कुर्यात्कृतमाश्वयुज़े त्यजेत्‌ ॥' ( प्राय० ४७) इति चचनाद्धनसंबन्धो- 
इस्त्येव । यतेरपि--'कौपी नाच्छा दनार्थ वो वासोउपि बिश्षुयात्तथा । योगसंभार- 


१. संबन्धः प्रतिप्रहादि। ३, घनसंभवः। ३. हि वासोऽपि 
बिययासथा । 
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भेदश गुह्णीयातपादुके तथा ॥ इस्यादिवचनाद्वपुस्त कसं बन्धो ऽसे ब; नैष्टि- 
कस्यापि शरीरयात्राथ वस्जादिसंबन्धोऽस्त्येवेति तद्विभागकथनं युक्तमेव ॥१३७॥: 


भाषा--वानप्रस्थ, यति और ब्रह्मचारी की सम्पत्ति का अधिकारी : 


क्रमशः धर्मञ्राता और एकतीर्थी ( उसी आश्रम में निवास करने वाळा धर्म- 
आता), सर्छिष्य (अध्यास्मञ्चान में निपुण शिष्य) भौर आचाय होते हैं ॥१३७॥ 


इदानीं स्वर्यातस्य पुत्रस्य पत्न्याद्यो धनभाज इत्युक्तस्यापवादुमा ह -- 
संसृष्टिनस्तु संसृष्टी-- / 
विभक्तं धनं पुनर्मिश्रीकृतं संसृष्टं तदस्यास्तीति संसृष्टी; संसृष्टत्वं च न येन 
` केनापि, किंतु पित्रा त्रा पितुब्येण वा; यथाऽऽह ब्रुइस्पतिः ( २५।७२ )-- 
“विभक्तो यः पुनः पित्रा भ्रात्रा वैकत्र लंस्थितः । पितृञ्येणाथचा प्रीव्या स तस्सं- 
सृष्ट उच्यते ॥? इति । तस्य संसृष्टिनो द्रृतस्यांश विभाग विभागकाले अवि- 
ज्ञातगभांत्रां भार्यायां पश्चाहुर्पञ्चस्य पुत्रस्य संसृष्टी दद्यात्‌ । पुत्राभावे संसृष्टये- 
वापहरेद्‌ गुह्णीयात्‌ , न परन्यादिः ॥ ' 
'संसृष्टिनस्तु संसृष्टी’ इत्यस्यापवादमाह-- 
—सोद्रस्य तु सोदरः । 
दद्यावपहरेच्चांश जातस्य च सुतस्य च ।। १३८॥ 
संसृष्टिनः संसृष्टीत्यनुवतंते । अतश्च सोदरस्य संसृष्टिनो सरुतस्यांशं सोदरः 
संसृष्टी अनुजातस्य सुतस्य दद्यात्‌ ; तदभावे भपहरेदिति^ पूर्ववत्‌ संबन्धः-। एवं 
च सोदरासोदरसंसर्ग सोद्रसंसृष्टिनो धन सोदर एव संसृष्टी गृह्णाति न भिन्नोदरः 
संसृष्ट्यपीति पूर्वोक्तस्यापवादः ॥ १३८ ॥ 
भाषा--विभाजन के बाद पुनः एक साथ. धन मिलाकर रहने वाले 
संसृष्टी कहलाते हैं संसृष्टी का धन संसृष्टी ळेता है; सोद्र ( सगे ) भाई 
का धन उसके मरने पर सोदर भाई को ही मिलता है। सोदर संसृष्टी की 
खत्यु के उपरांत उसका पुत्र जन्मळे तो उसे उसका अंश दे, यदि कोई 
पुत्र न हो तो उस धन को ले लेवे ॥ १३८ ॥ 
इदानीं संसष्टिन्यपुन्ने स्वर्याते संसृष्टिनो भिंन्नोद्रस्य सोद्रस्य चासंसृष्टिनः 
सद्भावे, कस्य धनग्रहणमिति विवज्ञायां द्वयोर्विभञ्य ग्रहणे कारणमाह 
. अन्योद्यंस्तु संसृष्टी नान्योदया घन हरेत्‌ । 
असंसध्यपि वाऽऽदद्यात्संसुष्टो नान्यमीतूजः ॥ १३९ ॥ . 


~ ——— 


१. च सोदरः । ३. संसृष्टिनो धनं संसृष्टयचुजातस्य॥ (३. दिति 
संबन्धः। ४ भिन्नोद्रस्यासंसष्टिनः सोदरस्य च। ५. वा दद्यात्‌ $ 
चाद्द्यात्‌ | ६. नान्यमातुकः । 


अं. 
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भन्योदर्यः सापत्नो आता संसृष्टी धनं हरेत्‌ , न पुनरन्योदयो धनं हरेद- 
संसृष्टी । भनेनान्वयव्यतिरेकाभ्य़ामन्योदर्यस्य संसृष्टित्व धनग्रहणे कोरणसुक्त. 
भवति । भसंसृष्टीत्येतदुत्तरेणापि संबध्यते । भतश्चालंसृष्टयपि संसृष्टिनो धनः 
मादुढीत । कोञ्सावित्यत आह--संसृष्ट इति । संसृष्टः एकोद्रसंसृष्टः । सोदर 
इति यावत्‌ । भनेनासंसृष्टस्यापि सोदरस्य धनग्रहणे सोद्रत्व॑ कारणसुक्तं,. 
संखृष्ट' इत्युत्तरेणापि संबध्यते । तत्र च संसृष्टः संसृष्टीस्यर्थ: । नान्यः 
मातृजः । अन्न “एव” शब्दाध्याहारेण व्याख्यानं कार्यस्‌ , संसृष्टयप्यन्यमा- 
तृज एव संसृष्टिनो धनं नाददीतेति एवं चासंसृष्ट्यपि वा55दद्यादिस्यपिशब्द- 
श्रवणात्‌ 'संसृष्टो नान्यमातूज एव’ इत्यवधारणनिषेधोच्वासंसष्टसोद्रस्य 
संसृष्टभिन्नोदरस्य च विभञ्य ग्रहणं कतव्यमित्युक्त भवति । द्वयोरपि धनग्रहण 
कारणस्यककस्य सद्भावात्‌ । एतद्वेव स्पष्टीकृतं सनुना ( ९।२१० )'विभक्ताः 
सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि' इति संसृष्टिविभागं प्रकम्य 'येषां ज्येष्ठः कनिष्ठो 
वा हीयेतांशप्रदानतः । ब्रियेताल्यतरो चाऽपि तस्य भागो न छुप्यते.॥ 
सोदर्या विभजेयुस्तं समेत्य सहिताः समस्‌ । आतरो ये च संसृष्टा भगिन्यश्च 
सनाभयः ॥ (९।२११।२१२) इति वदता । येषां आतणां संसटिनां मध्ये ज्येष्ठ: 
कनिष्ठो मध्यमो वांशप्रदानतों5शप्रदाने । सार्वविभक्तिकेस्तसिः । विभागकाछ 
इति यावत्‌ | हीयेत स्वांशात्‌ अश्येत भाश्रमान्तरपरिग्रहेण ब्रह्महत्यादिना 
वा म्रियेत वा तस्य भागो न लुप्यते । अत पृथगुद्धरणीयो न संसृष्टिन एव 
गृह्णीयुरित्यर्थः। तस्योद्धतस्य विनियोगमाह--सोदुर्या विभजेयुस्तमिति । 
तमुदुछ॒त भागं सोदर्याः सहोदरा असंसृष्टा अपि समेत्य देझान्तरगता अपि 
समागम्य सहिताः संभूय संमं न न्युनाधिकभावेन; ये च आतरो भिच्नोद्रा 


संसृष्टाः, ते च सनाभयो भगिर्न्यश्च समं विभजेयुः । समं विभज्य गृह्णीयुरिति 
तस्याथः॥ १३९ ॥ 


भाषा--यदि सौतेला भाई संसुष्टी हो तो धन छे यदि सौतेला भाई 
संसृष्टी न हो तो वह धन न लेवे। किन्तु एक ही माता से उत्पन्न सगा भाई 
अस्सृष्ट भी हो तो घन पाता है। यदि सौतेला भाई संसृष्ट रहता हो तो 
वह अकेले सब धन न छे, (सृत ब्यक्ति के) सगे भाइयों में भी उसका विभाग 
करे ॥ १३९॥ 


१, मुक्त । असंसृष्टी ॥ २. निधैधादसंसृष्ट। ३. संसृष्टिनो भिश्नो- 
दरस्थ च। ४. संसृष्टाः सहजीवन्त । ५, सममन्यूनाधिक। ६. भगिन्यळ 
विभजेयुः । 
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पुन्रपत्न्यादिसंष्टिनां यद्दायञ्रहणसुक्तं, तस्यापवादुमाह 
छीबो5थ पतितस्तञ्जः पङ्गदन्मत्तको जडः 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगाद्या भंतंष्याः स्युनिरंदाकाः ॥ १४० ॥ 


छोबस्तृतीया प्रकतिः । पतितो ब्रह्महादिः, तज्ञः पतितोध्पन्नः, पहु 
पादविकलः, उन्मत्तः वातिकपैत्तिकश्छैष्मिकसौनिपातिकग्रहावेशचणेहैन्मा- 
दुर भिभूतः, जडो घिकलान्त करण हिताहितावधारणा5क्षम इति थाचत्‌ ॥ 
भन्धो नेत्ेन्द्रियविकलः, अचिकिर्स्यरो गोऽम्ेति स माधेययंदमा दिरोगम्नस्तः, 


'आद्'शब्देनाश्रमान्तरगतपित्‌्वेष्युपपात किबधिरमूकनिरिन्द्वियाणां गहणस्‌ । _ 


यथाऽऽह वहिष्ठः ( १७।५२ )--'अनंश्ञास्त्वाश्रमान्तरगताः' इति। नारदोऽपि 
( १३॥२१ )—'पितृद्विट पतितः षण्ढो यश्च स्यादौपपातिकः । औरखा अपि 
नंतऽश लभेरन्क्षेत्रजाः कुतः ॥ इति । मन्नुरपि ( ९२०१ )--“भनं शौ 
छीबपतितौ जास्यन्धबधिरौ तथा । उन्मत्तजडमूकाश्च ये च केचिज्ञिरिन्दियाः ॥! 
इति । निरिन्द्रियो निर्गतमिन्द्रियं यस्मादू व्याध्यादिना स निरिन्द्रियः । एते 
छीबादयो5नंछ्ाः रिक्थभाजो न भवन्ति । केवलमशनाच्छादनदानेन पोषणीया 


भवेयुः । अभरणे तु पतितस्वदोषः। “सर्वेषामपि तुं न्यांय्यं दातुं शक्थ्या ` 


मनीषिणा । आसाच्छादनमत्यन्तं पतितो ह्ाददद्भवेत्‌ ॥? ( ९।२०२ )--इति 
मनुस्मरणात्‌ । अत्यन्त यावज्जीवमिस्यर्थः । एतेषां विभागाप्प्रागेव दोषप्राप्तावनं- 
शत्वसुपपन्नं न पुनविभक्तस्य । विभागोत्तरकाळमप्यौषधादिना दोषनिहंरणे 
भागप्रासिरस्स्येव ।_ 'विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णायां विभागभाक्‌ ( व्य० 
१२२ ) इत्यस्य समानन्यायत्वात्‌ । पतितादिषु तु एुंझिङ्ग्वमविवष्षितस्‌ । 
अतश्च पर्नी हुहितृमात्रा दी नामप्युक्तदोषे दुष्टा नामनं हिश्वं वेदितब्येस्‌ ॥ १०४ ॥ 

भाषा--नपुंसक, पतित, पतित का पुत्र, पहु, पागल, जड़, अन्धा, 
असाध्य रोग से ग्रस्त ( औरस भाइयों को भी ) अंश न देकर केवळ उनका 
भरण-पोषण करना चाहिए ॥ १४० ॥ 

कळीबादी नामनं हिस्वात्तरपुत्राणामप्यनं दिव्वे प्राप्ते इदमाह 

औरसाः क्षेत्रजञास्त्वेषां निर्दोषा भागद्दारिण; । 

एतेषां बळी बा दीनामौरसाः क्ेत्रजा वा पुत्रा निर्दोषा अंशग्रहणविरो धिक्ले- 
ड्यादिदोषरंहिता भागहारिणोंऽशग्राहिणो भवन्ति । तत्र क्ळीबंस्य छैत्रज्ञः 
पुत्रः संभवध्यन्येषामौरसा भपिं। 'औरस-च्षेत्रज'योग्रेहणमितरपुत्रब्युदासाधंम्‌ ॥ 


१. भतंष्यास्तु निरंहाकाः। ३. संनिपातप्रहा । ३. चयाढिरोग । 
३. स्थादुपयान्रितः । ५, दोषाणामनंशिर्वं । 


व्यवहाराष्यायः | ३०१९ 
क्ळीबादिदुहितणां विशेषमाह-- 


खुताम्धषा प्रभतंव्या यावद्र भवसात्छताः ॥ १४१ ॥ 
एषां क्लीबादीनां. सुता -दुहितरो यावद्विवाहसंस्क्तता भवन्ति, तावद्ध- 
रणीयाः “च'शडदास्संस्कार्याश्च ॥ १४१. ॥ 
भाषा--इन ( नपुंसक आदि ) में यदि. भौरस या चेत्र पुत्र निर्दोष 
होते हैं तो अंशग्राष्टी होते हैं । इन नपुंसक भादि पुत्रों का उस समय तक 
अरण-पोषण करना चाहिए जब तक उनके एुन्नियों का विवाह.न हो जाय ॥१४१॥ 
क्लीबादिपश्नीनां विशेषमाह-- 
अपुत्रा योबितञ्भेषां अतेव्याः साधुबुत्त यः 
निर्वास्या ब्यभिचारिण्यः प्रति कूलास्तयैव च ॥ १४२॥ 
एषां कली बादीनामपुत्राः पस्न्यः साधुशत्तयः सदाचाराश्रेद्धतंव्या भरणीया 3 
व्यभिचारिण्यस्तु निर्वास्याः । प्रतिकूलास्तयैव च निर्वास्या भवन्ति, भरणीया- 
श्याव्यसि चारिण्यश्चेत्‌ । न पुनः प्रातिकूल्यमात्रेण भरणमपि न कतंव्यम्‌ ॥१४२॥ 
भाषा इनकी पुत्रहीना परिनयाँ यदि सदाचारिणी हों तो उनका 
भरण करना चाहिए, यदि व्यभिचारिणी और प्रतिकूल आचरण करने चाळी 
होवे तो उन्हें निर्वासित कर देना चाहिए ॥ १४२ ॥ 
'विभजेरन्सुताः पित्रोः? ( व्य० ११७ ) इव्यत्र खीपुंधनविभागं संक्षेपेणा- 
भिधाय पुरुषधनविभागो विस्तरेणाभिहितः, इदानीं ख्रीधनविभागं विस्तरेणाभि- 
धास्यंस्तर्स्वरूपं तावदाह--- 


पितृमातपतिख्चातृद्त्तमध्यग्न्युपागतम्‌। 
आधिवेद्निकाधं च स्त्रीधन परिकोतितम्‌ ॥ १४३ ॥ 


` पित्रा मात्रा पथ्या ञ्रात्रा च यद्दत्तं, यच्च विवाह कालेड्झावधिकृत्य 
सातुळादिभिद्‌त्तम्‌ , आधिवेदनिकं अधिवेदननिमित्तं “अधिविज्नद्तिये दद्यात्‌? 
( व्य० १४८ ), इति वच्यमाणं । “भश्व'शब्देन रिक्थक्रयसंविभागपरिप्रहा- 
घिगमप्राप्तमेतत्खीधने मन्वादिभिरुक्तम्‌ । “खीधन’शव्दश्च यौशिको न चारि- 
भाषिकः । योगसंभवे परिभाषाया अयुक्तव्वात्‌। यत्पुनमंनुनोक्तस ( ९१९४ ) 
न 'भध्यश्न्यध्यावहनिकं दृत्तं च प्रीतिकमणि । आतुृमातृपितृप्राप॑ घडितधं 
स्रीधनं स्मृतस्‌ ॥' इति ख्रीधनस्य षडिवधस्वं; तन्न्यूनसंख्याव्यवच्छेदार्थं नाधि- 
कसंख्याष्यवच्छेदाय ॥ अभ्यग्न्यादिस्वरूपं च क!स्यायनेनाभिहितम्‌--'विवाह= 
काले यत्खीम्यो दीयते क्षरिनिसंनिधौ । तद्ध्यग्निकृतं सञ्चिः खीधन परिकीतिं- 


'. १, वेदनिकं चेव । 
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तम्‌ ॥ यरपुनलंभते नारी नीयमाना पितुग्रृहात्‌ । अध्यावहनिक नाम ख्रीधनं 
` तदुदाह्म॒तम्र ॥ प्रीत्या दत्त तु यत्किचिच्छुश्रवा वा श्वशुरेण वा । पादवन्दनिक्क 


चव प्रीतिदत्त तदुच्यते । ऊढय़ा कन्यया वाऽपि पत्युः पिठृशृहेऽपि वा । ओतुः' 


सकाशाप्पित्रोर्वा छब्घं सौदायिकं स्मतम्‌ ॥' इति ॥ १४३ ॥ 

भाषा--पिता, माता, पति और भाई द्वारा दिया गया धन, विवाह में 
भरित के निकट मिला हुआ धन, आधिवेदनिकः ( दूसरा विवाह करते समय 
पति द्वारा पहली खरी के सन्तोष के लिये प्रदत्त). धन इत्यादि स्त्रीधन कहे 
गये हें ॥ १४३ ॥ 


बन्धुद्त्त तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च । 
किच बन्धुभिः कन्यायां मातृबन्धुभिः पितृबन्धुमिश्र यद्दत्तम, शुल्क 
यदू गृहीत्वा कन्या दीयते । अन्वाघेयकं परिणयनाद्नु पश्चादाहितं दत्तम्‌ । 
उक्तं च कात्यायनेन--'विवाहाश्परतो यञ्च ळब्धं भटकुछास्ख्िया । अन्वाधेयं तु 
सदूदरव्यं लब्ध॑ पितृकुछात्तथा ॥! इति स्रीधनं परिकीर्तितमिति गतेन संघन्धः ॥ 
एवं ख्रीधनसुक्त, तह्विभागमाह-- le 
अंठीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयुः ॥ १४४ ॥ 
तत्पूवोंक्त ख्रीधनमप्रजसि अनपत्यायां दुहितृदीहित्रीदो हिन्रपुत्रपौत्ररहितायाँ 
खियामतीतायां बान्धवा भर्त्रादयो वचयमाणा गृढ्धन्ति ॥ १४४ ॥ 
भाषा-ख्री के मातृपक्ष एवं पितृपक्ञ के बन्धुओं छारा दिया गया धन, 


शुल्क ( जो धन लेकर कन्या दी जाय ), और अन्वाधेयक ( विवाह के बाद - 


पतिकुछ या पितृकुल से प्राप्त) धन भी खीधन कहलाताहे। खी के 
चिना सन्तान ( पुत्री, नाती, नाती के पुत्र आदि) मर जाने पर पति आदि 
बान्धव स्त्रीधन ग्रहण करते हैं ॥ १४४ ॥ 
सामान्येन बान्धवा घनग्रहणाधिकारिणो दृदिताः । इदानीं विवाहभेदेना- 
` धिकारिभेद्माइ- 
अप्रजख्रीधनं भतुंब्रोह्मादिषु च तुष्वेपि । 
दुहितृणां प्रखूता चेच्छेषेछु पितृगामि तत्‌ ॥ १४५ ॥ 
अंप्रजसः खियाः पूर्वोक्तायाः ब्राह्मदेवाषंप्राजापस्येषु चतुषु विवाहेषु 
आर्याध्वं प्राप्ताया अतीतायाः पूर्वोक्तं धनं प्रथमं भर्तुभवति । तद्भावे तस्प्र- 
त्यासन्नानां सपिण्डानां भवति । शेषेष्वासुरगान्धवंराच्सपैशाचेघु विवाहेषु 


१. भतुः सकाशात्‌ । ३. भप्रज्ञापामतीतायां । ६. अप्रजञ्मियाः । 
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` तदुप्रजख्जीधन पितृगामि । माता च पिता च पितरौ तौ गथ्छतीति पितृ- 
गामि । एकशेषनिर्दिष्टाया अपि मातुः प्रथमं धनप्रहणं पूर्वमेवोक्तम्‌ । तदभावे 
तअत्यासन्नानाँ घनग्रहणम्‌ । सर्वेष्वेव विवाहेषु प्रसूतापत्यवती चेद्‌ दुहितणाँ 
. तद्धनं भवति । अन्न 'दुहितृ'शब्देन दुहितृदुहितर उच्यन्ते । साच्ाद्‌ दुहित॒णां 
“मातुदुंहितरः शेषस्‌? ( व्य» ११७ ) इव्यत्रोक्तर्वात्‌॥ भरतश्च मातृधन मातरि 


"बत्तायां प्रथसं ढुहितरो गुह्ृन्ति; तत्र चोढ!नूढासमवायेऽनूढेव गृह्णाति; तद्भावे . 


च परिणीता; तत्रापि प्रतिष्ठिताऽप्रतिष्ठित।समवायेऽप्रतिष्ठिता णुह्णाति, तदभावे 
अतिष्ठिता; यथाह गौतमः (२९।६)-'ख्रीधनं दुहि तृणामप्रत्तानामप्रलिष्ठि रानां 
-च' इति । तन्न 'च'शब्दास्प्रतिष्ठितानाँ च । अप्रतिष्ठिता अनपत्या निर्धना वा । 
'एतच्च शुल्कव्यत्तिरेकेण। शुल्कं तु सोदर्याणामेव; 'भगिनीशुल्क सोदर्याणामूध्वै 
मातुः (२९।६) इति गौतमवचनात्‌ । सर्वासां दुहितृणामभावे दुहितृदुहितरो 
-शुह्णन्ति; "दुहितृणां प्रसूता चेत्‌? इस्यस्माद्वचनात्‌। तासाँ भिन्नमातृकाणां विष- 
माणां समवाये सातृद्वारेण भागकल्पना; 'प्रतिमात वा स्वंवर्शण भागविशेषः? 
'(२९॥५) इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ दुहितृदोहित्रीणां समवाये दौहित्रीणां किंचि- 
देव दातव्यम्‌ ; यथाह मनुः ( ९१९३ )--'यास्तासां स्युदुंहितरस्तालासपि 
यथाऽहंतः। मातामह्या धनात्किचित्परदेयं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥? इति ॥ दौहित्रीणाम- 
-प्यभावे दोहित्रा घनहारिण;; यथाह नारदः--( १३।२ ) '"मातुदुहितरोऽभावे 
ढुहितणां तदन्वयः इति । तच्छुब्देन संनिहितदुहितृपरामर्शांत्‌ ॥ दौहित्राणाम- 
भावे पुत्रा गृह्णन्ति । 'ताभ्य ऋतेऽन्वय? ( व्य० ११७ ) इस्युक्तस्वात्‌ । मनुरपि 
दुहितृणां पुत्राणां च मातृधनसंबन्थं दर्शयति ( ९॥१९२ )--'जनन्यां संस्थि- 
तायां तु सवे सहोद्राः । समं भजेरन्मातृ्क रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥? इति । 
'मातुकं रिक्थं सर्वे सहोदराः समं भजेरन्‌ , सनाभयो भगिन्यश्च सम अजेरञ्ञिति 
संबन्धः न पुनः सहोदरा अगिन्यश्च संभूय भजेरञ्रिति इतरेतरयोगस्य इन्हेंक- 
` शेषाभावादप्रतीतेः । विभारकर्तृत्वान्वये नापि रो? यथा देवदृत्तः कृषि 
कुर्याचज्ञदृत्तश्रेति । 'सम'प्रहणमुद्धारविभागनिदृत्यथं्‌ । 'सोदुर' ग्रहण जि 
निदृत्यर्थस्‌ । अनपत्यहीनजातिखीधनं तु सिया वात अल बता 
'गुह्णाति, तदुभावे तदपस्यप्ग ; यथाऽऽह मुः ( ९।१९८ )--'स्त्रियास्तु यद्भवे- 
वित्तं पिन्ना दत्त कथंचन । ब्राह्मणी तद्धरेस्कल्या तदप्त्यस्थ चा देत शः ॥ ; 
“ब्राहाणी"प्रहणञ्जुततमजाच्युपकच्चणम्‌ । अतक्वानपत्यवश्याधन चन्रियाकन्या 
ग्रुह्माति । पुन्नाणामभावे पौत्राः पितामहीधनहारिणः । सि कणं प्रति- 
कुयु/ (२ कप” १९९) हति गीतम) ही ) इति गौतमस्मरणात्‌, 'ुत्रपौत्रश्वणे देयम्‌’ (य० ५०) इति 


१. स्ववर्गे भाग, स्वस्ववगेण । ३२. करृस्वेनान्वयेनापि । 


| 
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चौत्राणामपि पितामह्यणापाकरणेऽधिकारात्‌ । पौत्राणामप्यभावे पूर्वोक्ता भरत्रा- 
दयो बान्धवा घनहारिणः ॥ १४५.॥ 

भाषा आहय, देव, आर्ष और प्राजापत्य विवाह हो तो खरी के निःसन्तान 
मरने पर उसका धन पति को मिलता है। शेष विवाहों में वह धन स्त्री के 
पिता का हो जाता है । किन्तु इन सभी विवाहों में यदि उस स्री के पुत्रियां 
हों तो उसका धन उन पुन्रियों को ही मिलता है ॥ १४५ ॥ 

ख्रीधनप्रसङ्गेन वाग्देत्ताविषयं किंचिदाह-- 

द्त्वा कन्यां हरन्द्ण्ड'थो व्यय दद्याच्च सोदयम्‌ । _ 

कन्यां वाचा दुरवाऽपहरन्‌ द्रव्यानुबन्धा्नुसारेण राज्ञा दण्डनीयः ४ 
एतश्चापहरणकारणाभावे; सति तु कारणे दृत्तामपि हरेस्पूर्वाच्छेयांश्रेद्दर आब- 
जेत्‌? ( आ० ६५ ) इत्यषहाराभ्यनुज्ञानान्न द॒ण्डथः । यच्च वाग्दाननिमित्तं 
वरेण स्वसंबन्धिनां कन्यासंबन्धिनां चोपचारार्थं घनं व्ययीक्षतं, ˆ तस्सं सोदयं 
सबुद्धिकं कन्यादाता वराय दद्यात्‌ ॥-- | 
__ अथ कथंचिद्वाग्द्त्ता संस्कारारप्राङ म्रियेत, तदा किं कर्तब्यमित्यत आह--- 

मतायां दत्तमादद्यात्‌ परिशोध्योभयव्ययम्‌॥ १४६ ॥ 

यदि वाग्दत्ता सुता तदा यत्पूवमछुलीयकादि शुल्क वरेण दत्त, तद्वर आद- 
दीत परिशोध्योभयव्ययम्‌ । उभयोराध्मनः कन्यादातुश्च यो व्ययः, तं परि- 
झोध्य विर्गमय्यावशिष्टमादृदीत । यत्त कन्यायै मातामहादिभिर्दृस् शिरोभूषणा- 
दिक वा क्रमायातं, तव्सहोदरा आतरो गृह्णीयुः; "रिक्थं मृतायाः कन्याया 
गृह्णोयुः सोद्रास्तद्‌भाचे मातुस्तद्भावे पितुः? इति बौधायनस्मरणात्‌ ॥ १४६ ॥ 

भांषा--कन्या का चाग्दान करके पुनः उसका हरण करने ( दान न 
करने ) वाळे को उसके लिये ब्यय किया गया धन वृद्धि सहित दण्ड लेकर 
वर को दिळावे । वाग्दत्ता कन्या के मरने पर दोनों (पिता और वर ) के. 
ब्यय का शोध करके जो रोष बचे वह वर को देवे ॥ १४६ ॥ 

सृतप्रजास्जी घनं भर्तृंगामीव्युक्तस्र , इदानीं जीवन्ध्याः सप्रजाया अपि खिया 
घनग्रहणे छचिद्गतुरभ्यनुज्ञामाह-- 

दुभिक्षे धमंकाये च व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गुह्दीतं स्रीधनं भता न स्त्रिये दातुमहति ॥ १४७॥ 


. १. पिताम्र्मूणापाकरणाधिकारात्‌। २, दुद्यास्सहोदयम । ३. श्रियते 
तदा । ४. सवंमादथात्‌ । ५. शुर्क वा वरेण । ६. विगणय्य । 
७, क्रभागतं । ८. भर्त्रा, भर्त्रा न खियो | RNR 


PS OD मनिका 
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दु्भिक्े कुटुम्वभरणार्थ, धर्मकार्ये अवश्यकतंब्ये, व्याधौ च संप्रतिरो घरे, 
बन्दिग्रहणनिग्रहादौ, द्रव्यान्तररहितः स्रीधनं गुह्णन्भर्ता न पुनर्दातुमहति; 
प्रकारान्तरेणोपहरन्दद्यात्‌ । भर्ृब्यतिरेकेण जीवन्थ्याः स्त्रिया धनं केनापि 
दायादेन न ग्रहीतव्यम्‌; “जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः । 
ता[न्डुष्याच्चौरदण्डेन घारमिकः एथिवीपलिः ॥' (मनुः ८।२९) इति दण्डविधा- 
नात्‌ । तथा-'पत्यो जीवति यः स्रीमिरळकारो छतो अवेत्‌ । न तं भजेरन्दा- 
यादा भजमानाः पतन्ति ते ॥' ( मनुः ९।२०० ) इति दोषश्रवणाच ॥ १४७ ॥ 


भाषा-दुर्भिक्ष के समय, धर्मकार्य में, रोग में और बन्दी होने पर 
लिये गये स्त्री-धन को पति स्त्री को पुनः देने का भागी नहीं होता ॥ १४७॥ 


आधिवेदनिक स्त्री धनसुक्त, तदाह 
अंधिविन्नस्थिये दंद्यादाधिवेदनिक समम्‌ । 
न दत्त स्त्रीधनं यस्ये दत्ते त्वे प्रकल्पयेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
यस्या उपरि विवाहः साऽधिविज्ञा, सा चासौ स्री च; तस्ये अधिविन्नस्बरिये, 
आधिवेदूनिकमधिवेदननिमित्तं धनं समं यावदधिवेदनार्थं व्ययीकृतं तावददद्यात्‌। 
यस्ये भेत्रा श्वशुरेण वा स्रीधनं न दत्तम्‌; दत्ते पुनः स्रीधने आधिवेदनिकः 
्रव्यस्यार्धं दद्यात्‌ । “अध शब्दश्चात्र समविभागवचनो न भवति, अतश्च 
यावता तरपूर्वेदत्तमाधिवेदनिकसमं भवति तावद्‌ देयमिस्यर्थः ॥ १४८ ॥ 
भाषा--जिस खी के रहते दूसरा विवाह करे तो उस पहली स्त्री को 
यदि उसे खी-धन न मिला हो तो दूसरे विवाह में व्यय किये गये धन के 
बराबर आधिवेदनिक ( सन्तोषार्थ) धन देवे; यदि उसे खरीन्धन मिला 
हो तो दूसरे विवाह के व्यय का आधा धन ही देना विहित है ॥ १४८ ॥ 
एवं विमागम्ुक्स्वा इदानीं तश्संदेहे निणेयहेतूना ह 
विभागनिह्ववे ज्ञातिबन्छुसाक्ष्यभिलेखितेः । 
विभागभावना ज्ञेयो शृहक्षेत्रेश्च योतकेः ॥ १४९ ॥ 
विभागस्य निहूवे अपलापे ज्ञातिभिः पितृ्रन्छुभिर्मातृबन्धुभिः मातुला- 
दिभिः साक्षिभिः पूर्वोक्तलक्षणेलख्येन च विभागपन्रेण विभागभावना विभाग- 
निर्णयो ज्ञातव्यः । तथा यौतकेः पृथङक्ृते गुह चेत्रेश्च । पृथक्कृष्यादिकार्यप्रवर्त न 
पृथक्पञ्चमहायज्ञादिधर्मानुष्ठानं च। नारदेन विभागछिङ्गसुक्तम्‌ (१३।३७, ३९)- 
इति । 'विभागधमसंदेहे दायादानां विनिर्णय: । ज्ञातिभिर्भागलेर्येन एथक- 


१. णापहृतं दृद्यात्‌। २. देयमाधि। ३. प्रकीतितम्‌ । ४, श्वशुरेण 
भरना वा । ५, ज्ञेया क्षेत्रकगृहयौतके; । 
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कार्यप्रव्तनात्‌ ॥ भ्रातणामविभक्तानामेको धमः प्रवतते । विभागे सति 
घर्मो$पि भवेत्तेषां पृथक एथक॥? तथाऽपराण्यपि बिभागलिङ्गानि तेनेवोक्तानि-- 
“साक्षित्वं प्रातिभाव्यं च दानं ग्रहणमेव च । विभक्ता भ्रातरः ङुयुर्नाविभक्ताः 
कथंचन ॥' ( ना० १३।४२, ३३ ) इति ॥ १४९ ॥ 


भाषा-विभाग को अस्वीकार करने पर जाति के छोगों, बन्धुओं 
साक्षियों, लेख और एथक किये गये घर और खेत से विभाग क्रा निर्णय 
होता है ॥ १४९ ॥ 


इति दायविभागप्रकरणस्‌ । 


अथ सीमाविवादप्रकरणम्‌ ९ 
अधुना सीम्राविवाद्‌निर्णय उच्यते-- ` 


सीञ्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविराद्यः । 
गोपाः सीमाङषाणा' ये *सव च वनगोचराः ॥ १५० ॥ 
नयेयुरेते सीमानं स्थलाङ्कारतुषद्रमेः । 
सेतुवरमी कनिम्नास्थिचेत्याद्येरुपलक्षिताम्‌ ॥ १५१ ॥ 


ग्रामद्वयसंबन्धिनः चेत्रस्य सीम्नो विवादे तथेकग्रामान्तवेतिक्षेत्रमर्या- 
दाविवादे च सामन्तादृयः स्थलाङ्गारादिभिः पूर्वकृतेः सीमालज्षणेरुपलज्षितां 
चिह्वितां सीमां नयेयुनिश्चिनुयुः । सीमा क्षेत्रादिमर्यादा; सा चतुर्विधा---जन प- 
देसीमा, ग्रामसीमा, क्षेत्रसीमा, ग्रहसीमा चेति। सा च यथासंभवं पदञ्चलक्षणा । 
तदुक्त नारदेन--“ध्वजिनी मत्स्यिनी चैव नेधानी भयवर्जिता । राजशासननीता 
चच सीमा पञ्चविधा स्मृता ॥? इति॥ ध्वजिनी वृक्षादिलक्षिता; वृज्ञादीनां 
प्रकाशकत्वेन ध्वजतुल्यत्वात्‌ । ` मत्स्यिनी सळिळवती; “मत्स्य” शब्दस्य 
स्वाधारजललच्षकर्वात । नेधानी निखातदुषाङ्गारादिमती; तेषां निखातव्वेन 
निधानतुल्यव्वात्‌ । भयवर्जिता अर्थिप्रव्य्थिपरस्परसंप्रतिपत्तिनिर्मिता । राजशा- 
सनेनीता ज्ञातृचिज्राभावे राजेच्छुया निर्मिता । एवंभूतायां पोढा विवादः 
संभवति । यथाऽऽह कात्यायनः--'आधिक्यं न्यूनता चांशे अस्ति नास्तिः्वसेव 
ज । अभोगभ्नुक्तिः सीमा च षड्‌ भूवादस्य हेतवः ॥! इति ॥ तथा हि “ममात्र 
पञ्चनिवर्तनाया भूमेरधिका भूरस्ति’ इति केनचिदुक्ते पञ्चनिवर्तनेत्र नाभिके- 


१. स्थविरा गणाः । २. कृषाणाश्च (> डृद्धब्वालिका)। ३. चान्ये । 
४, रुळक्षितम्‌ । 
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_स्याधिक्यै विवादः । 'पञ्चनिवतेना मदीया भूमिः? इत्युक्ते न ततो न्यूनेवेति 
न्यूनतायाम्‌ । “एञ्चनिवतनो ममांश’ इत्युक्ते अंश एव नास्तीत्यस्तिनास्तित्व- 
विवादः संभवति । 'मदीया सूः प्रागविद्यमानभोगेव भुज्यते? इध्युक्त न संतता 
चिरंतन्येच मे 'सुक्ति? रिव्यभोगभुक्तो विवादः । इयं मर्यादेयं वेति सीमाविवाद 
रि घट्प्रकार एव विवादः संभवति । घटप्रकारेडपि भूविवादे श्रुस्यथाभ्यां 
सीमाया अपि निर्णीयमानव्वास््ीमानिणयप्रकरणे तस्यान्तर्भावः । समन्ताद्धवाः 
सामन्ताः। चतरूपु दिच्वनन्तरग्रामाद्यस्ते च प्रतिसीमं ष्यवस्थिताः; "ग्रामो 
ग्रामस्य सामन्तः क्षेत्रे क्षेत्रस्य कीर्तितम्‌ । गृहं गृहस्य निर्दिष्ट समस्तात्परिरभ्य 
हि ॥' इति कात्यायनवचनात्‌। 'ग्रामादि'शब्देन तस्स्थाः पुरुषा लच्यन्ते । 
ग्रामः पछायित इति यथा। 'सामन्त'ग्रहणं च तस्संसक्ताद्यपलक्षणार्थस्‌ । 
' उक्तं च कात्यायनेन--'संसक्तकास्तु सामन्तास्तव्संसक्तास्तथोत्तराः । संसक्तस- 
संसक्ताः पद्माकाराः प्रकीतिंताः ॥' इति ॥ स्थविरा बुद्धाः । 'आदिः म्हणेन 
मौलोद्धुतयोग्रंहणम्‌ । बद्धादिलक्षणं च तेनवोक्तमर--“निष्पच्यमानं येरष्ट तरकार 
दूगुणान्वितेः। वृद्धा वा यदि वाअबृद्धास्ते तु वृद्धाः प्रकीतिताः ॥ ये तत्र पूर्व 
सामन्ताः पश्चा देशान्तरं गताः । तन्मूलत्वात्त ते मौला ऋषिभिः परिकीर्तिताः ॥ 
उपश्रवणसंभोगकार्याख्यानोपचिह्विताः । उद्धरन्ति पुनयस्मादुद्धतास्ते ततः 
स्मृत्ताः ॥? इति ॥ गोपा गोच।रकाः। सीमाकृषाणाः सीमासंनिहितक्षेत्रकषका: । 
सर्वे च वनगोचरा वनचारिणो ब्याधाद्यः। ते च मलुनोक्ताः ( ८२६० )--- 
याधाङ्शाकुनिकान्गोपान्केवर्तान्सूलखात्तकान्‌ । व्यालग्राहानुब्छुवृत्तीनन्यांश्व 
वनगोचरान्‌ ॥' इति ॥ स्थळसुन्नतो भूमदेशः, अङ्गारोऽगनेरुच्छिष्स्‌ , तुषा 
धान्यस्वचः, द्रुमा न्यग्रोधादयः, सेतुजलप्रवाहबन्धः, चव्यं पाषाणादिबन्धः, 
आदिशब्देन वेणुवालुकादीनां प्रहणस्‌ , एतानि च प्रकाञ्ञाप्रकाशाभेदेन ह्विप्र- 
काराणि । यथाऽऽह मनुः ( ८२४६-२४८ ) 'सीमावृक्षांश्न कुवीत न्यग्रोधाश्वस्थ- 
किंशुक्ान्‌ । शाह्मलीझाळतालांश्व क्षीरिणश्रेव पादपान्‌ ॥ गुल्मान्वेणंश्व विविधा- 
ङुशमीवल्लीस्थलानि च । शरान्कुब्जकगुढ्मांश्च यथा सीमा न नश्यति ॥ 
तडागान्युदुपानानि वाप्यः प्रत्रवणानि च । सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि 
च ॥' इति प्रकाशरूपाणि । ( मनुः ८।२४९-२५२ )--उपच्छुन्नानि चान्यानि 
सीमालिङ्गानि कारयेत्‌ । सीमाज्ञाने नुणां वीचय नित्यं लोके विपर्ययस्‌ ॥ 
अश्मनोऽस्थीनि चोवालांस्तुषान्भस्म कपाछिकाः। करीषसिष्टकाङ्गारशञकरावा- 
लुक्षास्तथ। ॥ यानि चेवंप्रकाराणि काळाद्‌ भूमिने भक्षयेत्‌। तानि संधिषु 
सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌॥ एतेढिङ्गैनयेत्सीमां राजा विवदमानयोः ॥? 


१. पशकाराः। २ प्राहास्तूङ्छुीन्‌। ३. कु्षकशुर्मांश्व । 
२० बा०- 


SNES याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इति प्रच्छुन्नलिक्ञानि ॥ एतैः प्रकाशाप्रकाशरूपेडिंड्रेंः सामन्तादिप्रंदर्शितेः सीमां 
प्रति विवदमानयोः सीमानिणयं कुर्याद्राजा ॥ १५०--१५३ ॥ 


भाषा--( दो गाँव की अथवा ) खेत की सीमा के विवाद में सामन्त, 
वृद्धपुरुष, गोप ( चरवाहे ), सीमा पर के खेत जोतने वाले, और सभी 
वनचारी ( व्याध आदि )-ये ऊँची भूमि, कोयला, भूमी, वृक्ष, सेतु ( जल- 
प्रवाहबन्ध ), चीटियों की बॉबी, गड़ढों, हड्डियों भोर पत्थर आदि से 
चिह्नित करके सीमा का निर्धारण करें ॥ १५८-१५१ ॥ 


यदा पुनश्चिह्वानि न सन्ति, विद्यमानानि वा लिङ्गालिङ्गतया संदिग्धानि, 
तदा निर्णयोपायमाह--- 
सामन्ता वा संम्ग्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दृशापि वा । 
रक्तञ्रग्बलनाः सीमां नयेयुः क्षितियारिणः॥ १५२ ॥ 
सामन्ताः पूर्वोक्ततत्षणाः, समप्रामाश्चस्वारोऽष्टौ दशापि वेत्येवं समसंख्याः 
प्रस्यासन्नग्रामीणाः । रक्तत्रस्विणो रक्तास्बरधराः मूध्न्यारोपितक्षितिखण्डाः 
सीमानं नयेयुः प्रदृशयेयुः । 'सामन्ता वा? इति विकल्पाभिधानं स्मृस्यन्तरोक्त- 
खाच्यभिप्रायम्‌ । यथाऽऽह मनुः ( 4२५३ )--'साक्षिप्रत्यय एव स्यात्सीमा- 
वादविनिणये’ इति ॥ तत्र च साक्षिणां निर्णेतृत्वं मुख्यम्‌ ; तदभावे 
सामन्तानाम्‌ । तदुक्तम्‌ ( म्नः ८।२५८ )--'साचय भावे तु चत्वारो 
ग्राम्या: सीमान्तवासिनः । सीमाविनिर्णयं ङः प्रयता -राज्ञसंनिधौ ॥? 
` इति; तदभावे तध्सक्तादीनां निर्णेतृत्वम्‌ । यथाऽऽह काध्यायनः--'स्वार्थसिद्धौ 
\ श्रदुष्टेषु सामन्तेष्वर्थगौरवात्‌ । तश्संसक्तेस्तु कतव्य उद्धारो नात्र संशयः ॥ 
- संसक्तसक्तंदोपे तु तरसंसक्ताः प्रकीर्तिताः । कर्तव्या न प्रदुष्टास्तु राज्ञा धर्म 
विजानता ॥? इति । सामन्ताद्यभावे मौळादयो ग्राह्याः; तेषामभावे सामन्त- 
मौळबुद्धोदू्ताद्यः। स्थावरे घट्प्रकारेञपि कार्या नात्र विचारणा ॥? इति काव्या- 
यनेन कमेविधानात्‌ । पृते च सामन्तादयः संख्यागुणातिरेकेण संभवन्ति ॥ 


` "सामन्ताः साधन पूर्व निर्दोषाः स्युगुंणान्विताः । द्विगुणास्तृत्तरा जञेयास्ततोऽन्ये 


`. ब्रिगुणा मताः ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ ते च साक्षिणः सामन्त।द्यश्च स्वेः स्वेः शपथेः 


शापिताः सन्तः स्रीमां नयेयुः; ( मनुः ८।२५६ )--'झिरोभिस्ते शुहीश्वोवी' ` 


स्रग्विणो रक्तवाससः । खुकृतैः झापिताः स्वैः स्वेनंयेयुस्ते समंजसम्‌ ॥? इति स्मर 


णात्‌ । नयेयुरिति बहुबचनं द्वयोनिरःसार्थं नेकस्य । “पुकश्रेदुन्नयेस्सी माँ सोपवासः | 


१. प्रकाशितेः। २, समा ग्रामा। ३. कुवीत । ४. दोषेषु । 
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समुन्नयेत्‌ । रक्तमाल्याम्त्ररघरो भूमिमादाय मूधनि ॥? ( ना० ११।१०।९ ) 
इति नारदेनकस्याभ्यनुज्ञानात्‌ ॥ यो5यं--'नेक ससुन्नयेस्सीमां नरः. प्रस्ययवा- 
नपि । गुरुस्वादस्य कार्यस्य क्रियेषा बहुषु स्थिता ॥' इत्येकस्य निषेधः स उभया- 
नुमतधर्मविद्वयतिरिक्तविषय इत्य विरोध: ॥ स्थलादिचिह्वाभावेऽपि साच्चिसामन्ता- 
दीनां सीमाज्ञाने उपायविशेषो नारदेनोक्त ¬ 'निम्नगापहृतो स्सृष्टनष्टचिह्वासु 
भूमिषु । तसदेशानुमानाद्च प्रमाणाद्धोगदृशंनात्‌ ॥' ( ना. ११।६ ) इति। 
निम्नगाया नद्या अपह्ृतेनापहरणेनोस्छृष्टानि स्वस्थानाप्प्रच्युत।नि नष्टानिवा . 
लिङ्गानि यासु मर्याद।भूमिषु तत्न तःप्रदेशानुमानादुस्खृशनष्टचिज्ानां प्राचीन- 
प्रदेशानुमानात्‌ ्रामादारभ्य सहस्रदण्डपरिमितं क्षेत्रमस्य ग्रामस्य पश्चिमे भागे 
इस्येवंविधात्प्रमाणाद्दा प्रस्यथिसमक्षमदिप्रतिपञ्नाया अस्सातंकालो पक्षित झुक्लेवा 


- निश्चिनुयुः ॥ बृहस्पतिन। चात्र विशेषो दशितः आगमं च प्रमाणं च भोग॑ 


काळं च नाम च । भूभागलक्षगं चत्र ये विढुस्तेऽन्र साक्षिगः ॥? इति । एते च 
साल्षिसामन्तादयः शपथः श्राविताः सन्तः कुळादिसमच्ञं राज्ञा प्रष्टव्याः । यथाहृ 
मनुः (८॥२५४)-प्रामेयककुलानां तु समक्षं सीन्नि साक्षिणः । ` प्रष्टव्याः सीस- 
लिङ्गानि तयोश्चैव विवादिनोः ॥?ˆ इति । ते च पृष्टा साचयाढ्यः _ समस्ता 
ऐकमध्येन सीम्नि निणयं नूयुः। तेनि्णीतां सीमां तत्प्रदर्शितलकललिड्ञ्युक्तां 
खाच्यादिनामान्वितां चाविस्मरणार्थ पत्रे समारोपयेत्‌ । उक्तं च मनुना 
{ २६१ )-- ते एृष्टास्तु यथा बयुः समस्ताः खीम्नि निर्णयस्‌ । निबध्नी-. 
यात्तधा सीमां सर्वाध्तांश्चेव नामतः ॥? इति। एतेषां साजक्षिसामन्तप्रभ्ठतीनां 
खीमाचङ्क्रमणदिनादारभ्य यावस्त्रिपक्तं राजदेविकव्यसनाव्यसनं चेश्चोस्पद्यते 
तदा तसप्रदृर्शनास्लीमानिर्णयः। अयं च राजदेविकव्यसनावधिः काश्यायने- 
नोक्तः'सीमाचङ्क्रमणे कोशे पाद्स्पर्श सथेव च । त्रिपक्षपक्षसत्ताहं देवराजि- 
कमिष्यते ॥' इति ॥ १५२ ॥ 


भाषा--( यदि कोई चिह्न न हों तो ) सामन्त, आसपास के चार, आठ 


या दस ग्रामवासी छाल रंग का वख्न धारण करके एवं शिर पर मिट्टी का 


डेला रखकर सीमा निर्धारित करें ॥ १५२ ॥ ४ 


दा श्वमीषामुक्तताचय वच्सां त्रिपत्षाभ्यन्तरे रोगादि दृश्यते, अथवा प्रति- 


चादिनिर्दिशाभ्यधिकसंख्य।गुणसाचपन्तरविरुद्वचनता तदा ते. मृषाभावितया 


खुणडनीयास्तद्‌। ह 
अनृते तु पृथग्दण्डथा राजञा मध्यमसाहसम्‌ । 


४. पलचितेभुक्तेर्वा। ५. साक्षिणः सामन्ताद्यः। ६. सीमानं । 


३१० । याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


अनृते मिथ्यावदने निमित्तभूते सति सर्वे सामन्ताः प्रत्येकं मध्यमसाहसेन 
चस्वारिंशद्धिकेन पणपञ्चशतेन दण्डनीयाः । सामन्तविषयता चास्य साक्षि- 
मौलादीनं स्मृत्यन्तरे दण्डान्तरविधानादतरगम्यते । यथाऽऽह मनुः (८॥२५७)- 
“यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाच्चिणः । विपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्युद्धि- 
इांतं दसम्‌ ॥? इति ॥ नारदोऽपि ( ११।७ )--'अथ चेदनुतं घूयुः सामन्ताः 
सीमनिर्णये । सर्व पृथक्पृथग्दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥' इति सामन्तानां 
मध्यमसाहसं दण्डमभिधाय--'ोषाश्चेदनृतं बूयुनियुक्ता भूमिकमंणि । प्रत्येकं तु 
जघन्यास्ते विनेयीः पूर्वसाहसम्‌ ॥' इति, तत्संसक्तादिषु प्रथमं खाहससुक्तवान्‌ । 
मौळादीनामपि तमेव दण्डमाह-'मौळवृद्धादयस्त्वन्ये दण्डगस्या पृथक्‌ पृथक्‌ । 
विनेयाः प्रथमेनेव साहसेन।नृते स्थिताः ॥? ( ना० ११८.) इति । 'आदि!- 
शब्देन गोपशाकुनिकव्याधघवनगोचराणां ग्रहणस्‌ । यद्यपि झाकुनिकादीनां 
पापरतत्वा ल्लिड्ञप्रदर्शन एवोपश्रोगो न साच्चात्सीमानिर्णये तथाऽपि लिङ्गदशेन एव 
स्षाभाषित्वसभवादहण्डविधानसुपपद्यत एवं । 'अनृते तु एथग्‌ दण्डया' इत्येत- 
दण्डविधानमज्ञानविषयम्‌; 'बहूजां तु गृहीतानां न सर्वे निर्णयं यदि । कु्युंभ 
याद्वा लोभाद्वा दण्डयास्तूत्तम्षाहसस्‌ ॥ इति ज्ञानविषये साचयादीनां कात्या- 
यनेन दग्डान्तरविधानात । तथा साक्षिवचनभेदेऽष्य य सेत् दण्डस्ते नेवो क्तः — 
'कीतिते यदि भेदः स्याइण्डयास्तूत्तमस।हसम्‌? इति । एवमज्ञानादिनानूतवदने 
साच्यादीन्दण्डयित्वा पुनः सीमाविचारः प्रवतेयितब्यः । 'अज्ञानोक्तौ दण्डयित्वा 
पुनः सीमां विचारयेत्‌’ इत्युकावा “त्यक्त्वा दुर्टांस्तु सामन्तानन्यान्मौलादिमिः 
सह । संमिश्य कारयेस्सीम।मेवं धर्मविदो विदुः ॥' इति निण य प्रकारसते ने वोर्तः ॥ - 

थदा पुनः सामन्तप्रश्टुतयो ज्ञातारश्चिह्णानि च न सन्ति, तदा कथं निर्णय 
इत्यत आह--- 


अभाचे ज्ञात॒चिह्ानां राजा सीम्नः प्रवतिता ॥ १५३ ॥ 


ज्ञातणां सामन्तादीनां लिङ्गादीनां च बृचादोनामभावे राजेव सीग्नः 
प्रचर्दिता प्रवर्तयिता । अन्तर्भावितोऽन्न ण्यः । प्रामद्वयमध्यवतिनीं विवादाः 
स्पदोभूतां सुत्रं समं प्रविभज्य अस्येयं भूरस्येयम्‌' हृत्युभयोः समप्य तन्मध्ये 
सीमालिङ्गानि कुर्यात्‌ । यदा तस्यां भूमावन्यतरस्योपक्रारातिशयो दृश्यते, तदा 
तस्येव ग्रामस्य सकला भूः समर्पणीया । यथाऽऽह मनुः (५,२६५)--'सी मा- 
यामविषह्यायां स्वयं राजेव धर्मवित्‌ । प्रदिरोद्भमिमेतेषासुपकारादिति 
स्थितिः ॥' इति ॥ १५३ ॥ 


१. मिथ्याददृते। २. साचयमौलध्वादीनां । है. प्रवतंकः । 


व्यवहाराध्यायः ३११ 


भाषा--इन ( सामन्त आदि) के झूठ बोलने पर राजा को इन्हें . 


मध्यमसाइस का दण्ड देना चाहिए। जानने वाले सामन्त आदि और 
बृत्त आदि चिह्न न हों तो राजा ही सीमा नि श्रित करे ॥ १२३ ॥ 


असव्यामप्यतद्भावाशङ्क।यामस्याः स्मृतेन्यायमूलतां  दुर्शयितुमतिदेशमाह--- 


'आरामायतनप्रामनिपानोद्यानवेशमखु । 
पष पव विधिज्ञेयो वर्षाम्वुप्रयहादिषु ॥ १५४॥ 
आरामः पुष्पफलोप चयहेतुर्भूभागः, आयतनं, निवेशनं २पलाछकूटाद्य्ं 
विभक्तो भूपदेशः, ग्रामः प्रसिद्वः, 'ग्राम' ग्रहणं च नगराद्युपल्क्षणार्थम्‌ 4 
निपानं पानीयस्थानं वापीकृपप्रस्ठतिकम्‌ „ उद्यानं क्रीडार्था भूमिः, वेश्म गृहम्‌ , 
एतेष्वारामादिष्वयमेव सामन्तसाच्यादिलक्षणां विश्विज्ञातव्य: । तथा प्रवर्षेणो- 
दूत जलप्रवाहेषु अनयोगुहयो मध्येन जलौघः प्रवहति अनयोवस्येवंप्रकारे विवादे 
“आदि? ग्रहणाप्रासादादिष्वपि प्राचीन एव विधिवेदितव्यः । तथा च कास्या- 
यनः-- ज्षेत्रकूपतडागानां केदारारामयोरपि । यृदप्राखादावसथन्ुपदेवगृहेषु 
च ॥' इति ॥ १५४ ॥ र DR 
भाषा--यही विधि वाटिका, आयतन ९ बेठक ), गाँव, वापी, कूप आदि 
जळस्थल, उद्यान ओर घर की सीमा का निर्धारण करने में भी होती है। 
वर्षा का जल जिस मार्ग से बहता हो उसके संब्रन्ध में भी यह विधि 
समझनी चाहिए ॥ १५४ ॥ ` 


सीमानिणयसुक्स्वा तप्प्रसङ्गेन मर्यादाप्रभेदनादौ दण्डमाह-- 


मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमणे तथा । 
क्षेत्रेस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥ १५५ ॥ 


अनेकक्षेत्रव्यवच्छेदिका सीधारणा सूर्मर्यादा, तस्याः प्रकर्षेण सेदने 
सीमातिक्रमेणे सीभेमतिलङ्कय कर्षणे ज्षेत्रस्य च भयादिप्रदशनेन हरणे यथा- 
क्रमेण अधमोत्तममध्यमल्ताहसा दण्डा वेदितव्याः । "क्षेत्र! ग्रहणं चात्र गुहाः 
रामाद्युपलक्षणार्थम्‌ । यदा पुनः स्वीयश्रान्त्या क्षेत्रादिकमपहरति, तदा द्विशतो 
दमो वेदितव्यः । यश्राऽऽह मनुः ( ८।२६४ )-- “गृह तडागमारामं क्षेत्र वा 
भीषया हरन्‌ । शतानि पञ्च दण्डयः स्यादज्ञानाद्‌ द्विशतो दमः ॥ इति । 


१. प्रवहेछु च | २. पलाळादिकूरा्यर्थं । ३.तु। ४, चेन्नस्य 
हरणे तथा । ५. स्रीमातिक्रमणे दण्ड्या । ६, साधारणी । ७६ सीमा 
नमतिछङ्कथ । 


टस 


३१२. ` ` याज्ञवरक्यस्मृतिः 


अपहियमाणचेत्रा दिभूयस्श्वपर्यालो चनया कदाचिदुत्तमोऽपि दृण्डः प्रयोक्तव्यः । 
अत पवाह--'वधः सवस्वहरण पुराज्निवाप्तनाइुने । तदङ्गच्छेड इत्युक्तो दण्ड 
उत्तमसाहसः ॥' इति ॥ १५५ ॥ 


~ भाषा--मर्यादा (खेतों के बीच से बनी हुई मेंड) को तोड़ने और 
सीमा को पार करने ( अधिक जोतने ) और धमकी देकर खेत छीन लेने पर 
क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यमसाहस का दण्ड समझना चाहिए ॥ १५५ ॥ 
य; पुनः परक्षेत्रे सेतुकूपादिकं प्राथनयाथेदानेन वा लब्धानुज्ञो निर्मातुमि- 
च्छुति तन्निषेधतः क्षेत्रस्वामिन एव दण्ड इत्याइ-_ | 


न निषेध्यो5ल्पबाघस्तु सेतुः कल्याणकारकः | 
परभूमि हंरन्कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहुद्कः ॥ १५६ ॥ 
परकीयां भूमिमपहरन्नाज्ञयन्नपि सेतजेकप्रवाहबन्धः क्षेत्रस्वामिना न 
प्रतिषेध्यः स चेदीष-पीडाकरो तहरकारकश्च भवति । कूपश्नाहपक्षेत्रब्यापित्वेना- 
एपवाधो बहूद्‌ कश्वेन कल्याणकारकश्चेतो बहूदको नेव निवारणीयः । “कूप? 
अहणं च वापोपुष्करिण्याद्युपलक्षणार्थम्‌ । यदा पुनरसौ संचत्षेत्रवर्दितया' बहु- 
बाधो नद्यादिसमीपक्षेत्रवर्तितय] वाइहपोपकारकस्तदासौ निषेध्यं इत्यर्थादुक्त 


भवति । सेतोश्च द्वेविध्यमुक्त नारदेन ( १५।१८ )--'से तुश्न द्विविधो, ज्ञेयः 
खेयो बन्ध्यस्तथैव च । तो यप्रवतं न।स्खेयो 


यदा स्वन्यनिर्मित सेतु भेदनादिना नष्ट 

तद्वंश्यं नृपं वा पृष्टवेव संस्कुर्यात्‌ । यथा55 

मशत्तमुस्सन्मएप्ट्वा स्वामिनं तु यः । सेतु 

सृते तु स्वामिनि पुनस्तद्वश्ये चाऽपि मानवे । 
_. भ्रवतनस्‌ ॥? इति ॥ १ ५६ ॥ 


सेतु दूसरे. 
न करे। दूसरे की 
हे भौर उससे जळ 
का लाभ अधिक होता है ॥ १ ५६ ॥ | 


क्षेत्ररवामिन प्रत्युपदिष्टम , इदानी सेतोः 


स्वामिने 'यो5निवेधेष 8 सेत ०५९ 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्त Ur 


द्भावे OV ७॥ ]]. ॥ १५७ ॥ 
Mb ५ F 
१. हरेत्‌ । ३, बहरको 


* समग्रज्षेत्र। ४. भविनिवेद्येष । 


व्यवहाराध्यायः 


क्षेत्रस्वामिनमनभ्युपगम्य तदभावे राजानं वा यः परक्षेत्रे सेतु प्रवतँ- . 


यस्यसौ फळभाङ न भवति, अपि तु. तदुरपन्ने फले क्षेत्रस्वामिनो सोगस्तद्‌- 
आवे राज्ञः। तस्माप्परार्थनया भर्थदानेन वा चेत्रस्वामिनं तद्भावे . राजानं 
चाऽनुज्ञाप्येव परचेत्रे सेतुः प्रवर्तनीय इति ताश्पर्यार्थः ॥ १५७ ॥ 


भाषा--जो खेत के स्वामी से बिना पूछे ही खेत में सेतु बनाता है, 


उससे फळ होने पर खेत का स्वामी ही उसका अधिकारी होता है। उसके न | 


होने पर वह लाभ राजा को प्राप्त होता है ॥ १५७ ॥ 


ेत्रस्वामिना सेतु प्रतिपेध्य इस्युक्तस्‌ , इदानीं तस्येव प्रसक्तानुप्रसकभ्या ` 


कचिद्विध्यन्तरमाह-- 
फालाइतमणि क्षेत्र ने कुर्याद्यो न कारयेत्‌ । 
.. स" प्रदाप्यः कृष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
थः पुनः चेत्रसवामिपाशवे “अहमिदं क्षेत्रे कृपामिः इस्यङ्ी कृष्प पश्नादुस्स- 
जति, न चान्येन कर्षयति, तच्च चैत्र यद्यपि फाळाहतं इंषद्धरेन विदारितं 
न सम्यश्त्रीजाबापाह तथाऽपि तस्याकृष्टस्य फलं यावच्त्रोश्पत्यहं सामन्ता दि- 


_ कल्पितं तावदसौ कषंको दापनीयः । तइ्च छेत्र पूर्वकषेकादाच्छिद्यान्येन 
कारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ FNS 
भाषा--जो खेत के स्वामी से खेत लेकर थोड़ा जोतकर फिर न्न 
अपने जोतता है और न किसी दूसरे को जोतने देना है उससे उच खेत में 
जितना पैदा होता है उतना अन्न दिलावे और खेत दूसरे को जोतने के 


लिए देवे ॥ १५८ ॥ | 
हृत्ति सीमाविवादुप्रकरणम्‌ । 
अथ स्वामिपालविवादप्रकरणम्‌ १० 
स्यवहारपदानां परस्परहेतुहेतुसज्ञावाभावात्‌ तेषामाद्यम्मणादानम्‌' इत्यादि. 
पाठक्रमो न विवक्षित इति व्युरक्रमेण स्वामिपालविवादो5मिधीयते-... 


माषानष्टी तु महिबी सस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदर्थ तु गोस्तदर्धमजाविकम्‌ ॥ १५९, ॥ 


१. अ्युपगमय्य । २. यो न कुर्यान्न । ४. तं प्रदाप्या- 
कृष्टशदं ( = शदः ज्षेत्रस्य फलं, अङ्कष्टस्य क्षेत्रस्य शद्‌ः। अङ्ष्टेऽपि शत्र 
सं प्रदाप्य चेन्नमन्यस्यापयेत्‌ ) । ४, हेतुमङ्गावात्‌ । 


वसूळ करे ॥ १५९ ॥ 


| यथोक्तदण्डाच्चतुगुणो दण्डो वेदितव्यः | + 


- परसस्थविनाशकारिणी महिषी अष्टौ माषान्द्ण्डनीया । . गोस्तदर्ध 
प्तुरो माषानू । अजा मेषाश्च माषद्वयं दण्डनीयाः । महिप्यादीनां धनसंबन्ध- 
भावात्तव्स्वामी पुरुषो छच्यते । मापश्चात्र ताम्रिकपणस्य विंशतितमो भागः । 
'माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीर्तितः? इति नारदस्मरणात्‌ । ` एत- 
व्वाज्चानविषयम्‌; ज्ञानपूर्वं तु "एणस्य पादौ द्वौ गां तु द्विगुणं महिषीं तथा । 
- तथाडजाविकचत्सानां पादो दण्ड; प्रकोतितः ॥ इति स्मृत्यन्तरोत्त द्रष्टव्यस्‌ । 


यथपुननार देनो क्तम्‌ ( १५।३१ )— “माषं यां दापयेइण्ड द्वौ माषौ महिषीं तथा 


€ 
तथाऽजञाऽविकवत्लाना दण्डः स्यादधमा यिकः ॥' 


इति तव्पुनःप्ररो हयो ग्य मूला- 
वरेषभष्षणविषयम्‌ ॥ १५९ ॥ । 


भाषा-यदि किसी की भेल दूसरे की . फल नष्ट करे तो उससे 
आठ माष दण्ड लेना चाहिए, गाय चरे तो 


उसके आधे चार साष दण्ड 
ले और बकरा तथा भेंड चरे तो 


उसके भी आधा (दो माष) दण्ड 


अपराघातिशयेन कचिहण्डद्वेगुण्यमाह-. 
भक्षयित्वोपविष्ट/नां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो द्मः । 


यदि पश्वः परक्षेत्रे सस्यं भक्षयित्वा तत्रेवानिवारिता: 


शेरते तदा यथो- 
काइण्डाद्‌ (द्विगुणो. दण्डो „ वेदितव्यः । 


सवत्सानां पुनभक्षयित्योपविष्टानां 


वसतां द्विगुणः प्रोक्तः सवत्सानां 
चतुगुंगः' इति वचनात्‌ ॥ | 


क्षेत्रान्तरे पश्चन्तरे चाति 


भेते के एलं शे दे १७ ॥ दण्ड 
१. गां तद्द्विगुणं । ` स्य 


परसस्यविजाशे गोस्वामिनो दण्ड उक्त), इदानीं क्षेत्रस्वासिने फलसप्यसौ | 


दापनीय इत्याह-- 
योवत्सस्यं विनश्येत्त तावत्स्यात्क्षेत्रिणः फलम्‌ । 
गोपस्ताड्यश्च गोमी तु पूवोक्त दण्डमहेति ॥ १६१ ॥ ` 


“सस्य'ग्रहणं क्षेत्रोपचयोपळक्षणार्थम्‌ । यस्मिन्धेत्रे यावस्पलाळधान्यादिक 


गवादिभिविनाशितं तावस्तेत्रफर्ल 'एतावति चेत्ने एतावञ्चबति' इति सामन्तैः . ` 


परिकहिपतं तत्तेत्रस्त्रामिने गोमी दापनीयः । गोपस्तु ताडनीय एव, 
न फळं दापनीयः । गोपस्य च ताडनं पूर्वोक्तधनदण्डस हितमेव पाळदोषेण 
सस्यनाशे द्रष्टव्यम्‌ । धया नष्टा पालदेषेण गौस्तु सस्यानि नाशयेत्‌ । न तत्र 
गोमिनां दण्डः पालस्तं दुण्डमहंति ॥? इति वचनात्‌ ॥ गोमी पुनः स्वापराधैन 
सस्यनाशे पूर्वोक्त दण्डमेवाहंति, न ताडनम्‌ । फळदूनं पुनः सर्वत्र गोस्वोमिन 
एव; तत्फलपुष्टमहिष्यादिक्षारेणोपभोगह्वारेण . तस्क्षैत्रफळभागिस्वात्‌ । गवादि- 
भक्चितावशिष्टं पलालादिकं गोमिनेव ग्रहीतव्यम्‌ । मध्यस्थकहिपत सूर्य दाने ने 
क्रीतप्रायस्वात्‌ । अत एव नारदः--गो भिस्तु भन्तित सस्यं यो नरः प्रतियाचते । 
सामन्तानुमतं देयं धान्यं यतत्र वापितस्‌ ॥ पलालं “गोमिने देयं धान्यं वे कर्ष- 
कस्य हु ॥? इति ॥ १६१ ॥ 


भाषा गाँव के निकट के मार्ग में, और पशुओं के बाड़े के निकर के 
जितनी फसल चरे या नष्ट किये हो उतने का फल खेत के स्वामी को मिले | 
चरवाहे को पीटना चाहिए और गाय के स्वामी से उपरोक्त दण्ड ही लेना 
चाहिए ॥ १६१ ॥ 


च्षेत्रविशेषे अपवादमाह-- 
पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवइण्डमर्हति ॥ १६२ ॥ 
पथि सार्गप्मीपवर्तिनि चेते ग्रामविवीतश्षमीपवर्तिनि च क्षेत्रे भकामतो 
गोमिभंक्षिते गोपगोमिनोट्टयोरप्यदोषः । दोषाभावप्रतिपादनं च दण्डाभावार्थ 
विनष्टसस्यमूल्य़ादानप्रतिषेवा्थ च। कामचारे कामतश्वारणे चौरचत्‌ चौरस्थ 
याइशो दण्डस्तादशं दण्डमर्हति । एतच्चानावृतक्षेत्रविषय्रस्‌ ; “तत्रापरिवृतं 
धान्यं विहिस्युः पशवों यदि । न तत्र प्रणयेद्वण्ड नृपतिः पशुरक्षिणाम्‌ ॥ 


fA AALS FH DIR: FLAT Ts’ 

१. विनश्येत तावस्केत्री फळ लभेत्‌ । २, पालस्ताड्येत गोमी तु पूर्वव- 
दण्ड । पाळस्ताड्योऽथ गोमी तु पूर्वोक्त । ३, गोमिन पुव । ४. मूल्यद्वारेण । 
५..गोमिनो देयं । 


«२३८ )--इति दण्डाभावस्यानावृतक्षेत्रविषयस्वेन म 
पुनमार्गादिक्षेत्रेअपि दोषोऽस्स्येव । वृतिकरणं च तेसै 
कुवीत यासुष्ट्रो नावलोकयेत्‌ । छिदं निवारयेश्सई श्व 
<।२३९) इति ॥ १६२॥ 


भाषा--गाँव के निकट के मार्ग में और पशुओं के बाड़े से सटे हुए खेत 
में भूछ से पशुओं के पढ़ जाने पर कोई दोष नहीं होता। जानबूपस कर 
पशुओं को छोड्ने वाळा चोर के समान दण्डनीय होता है ॥ १६२ ॥ 


पशुविशेषे$पि दण्डाभावमाह--- 
मद्दोक्षोत्सएपशव; खूतिकागन्तुकादयः । 
पालो येषां ने ते मोच्या देवराजपरिप्छुताः ॥ १६३ ॥ 


महांश्रासावुषषा च महोद्यो वृष: सेक्ता । उस्सृष्टपदाव: वृषोस्सर्गादिविधा- 
नेन देवतोद्देशेन वा त्यक्ताः । 


नुनोक्ततवात्‌ । आत्रृते 
वोक्तम्‌ । 'वृति च तत्र 
सूकरझुस्वानुगम्‌ ( अनुः 


*-- अदण्डया हस्तिनो द्यश्चाः 
काणकुब्जौ च ये शश्वस्कृतलच्ञणाः ॥ अदुण्डदागन्तुकी 
'रिणी । अदृण्डथाओस्सवे गावः शाद्धकाले तधैव च ॥? इति । अत्रेर्सृष्पशूना म- 


स्वामिकत्वेन दण्डयत्वासंभवात्‌ इष्टान्तार्थसुपादानम्‌ । यथोत्सृष्टपशहवो न 
बुण्ड्या एव महोज्ञादय इति ॥ १६३ ॥ -.. 


भाषा--साँड, यज्ञ विधि से छोड़े षये 
हुई गाय, अपने गिरो 


स्थृताः । “अदण्डथौ 
गौश्च सूतिका वाडभिपा- 


गोस्वामिन उक्तम्‌ , इदानीं गोपं 


भश्युपदिश्यते-... 
यथार्पितान्पश्शून्गोप: सायं प्रत्यपयेत्तथा । 
ममादसुतनशांश्च प्र 


द्यः Be ४ गागा ॥ १६४ ॥ 


३, राशदेवपरि। ४. अदण्ड्याः 
कोणकूटाश्च बुताश्च कृलछछ्णा; ॥ | 


व्यवहाराध्याय: 


गोस्वासिना प्रातःकाले यथा गणयित्वा समर्पिताः पशवस्तथेत्र सायंकाले 
गोपो गोस्वामिने पशून्‌ विगणय्य प्रध्य पयेत्‌ । प्रमादेन स्वापराधेन म्रृताम्न- 
शाश्च पशून्‌ कृतवेतनः कह्पितवेतनो गोपः स्वामिने दाप्यः । वेतनकल्पना च 
नारदेनोक्ता ( ६।१० )--'गवां शताद्वरसतरी धेनुः स्याद *द्विशताभुतिः । 
प्रतिसंवर्सरं गोपे संदोहश्चाष्टमे5हनि ॥' इति । प्रमाद्नाशश्च मनुना स्पष्टी- 
कृतः ( ८।२३२ )--'नष्टं जग्धं च कृमिभिः श्वहतं विषमे शृतम्‌ । हीनं पुरुषः - 
कारेण प्रदथास्पाछ एव तु ॥! इति ॥' प्रसह्य चौरेरपहत न दाप्यः । यथाऽऽह 
मनुः ( ८।२३३ )--'विक्रम्य तु हृतं चौरे नै पालो दातुमहंति । यदि देशे च 
काले च स्वामिनः स्वस्य शंसति ॥' इति। *देवसतानां पुनः कर्णादि प्रदर्श- 
नीयस्‌ । 'कर्णी चर्म च वाछांश्च बस्ति स्नायुं च रोचनाम्‌ । पशुषु स्वामिनां 
दथान्खतेष्वङ्गानि दशयन्‌.॥' ( ८।२३४.) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १६४ ॥ 
भाषा--प्रातःकाल जैसा पशु स्वामी ने गोप ( चरवाहे )को सौंपा हो 
वैसा ही ( उतने ही ) पशु सन्ध्या को वह ( गोप ) स्वामी को छौटावे । यदि 
पशु उसकी असावधानी से मर गया होया खो गया हो तो स्वामी उसका 
वेतन ठहरा कर उसमें से उस पशु का मूल्य ले लेवे ॥ ५६४॥ | 
पालदोषविनारो तु पाले दण्डो विधीयते । 
अधेत्रयोद्शपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ १६५ ॥ 
किंच, पालदोषेणेव पशुविनाशे भर्घाधिकत्रयोदशपर्ण दण्डं पाळी दाप्यः । 
स्वामिनश्च द्रव्यं विनष्टपशुमूक्यं मध्यस्थकहिपितम्‌ । दण्डपरिमाणार्थः श्लोकः, 
अन्य स्पूर्वोक्तमेव ॥ १६७ ॥ 
भाषा-चरवाहे के दोष से पशु का नाश होने पर चरवाहे से साढ़े 
तेरह पण दण्ड स्वामी को दिलिवाये ॥ १६७ ॥ 
गोप्रसङ्गात्‌ गोप्रचारमाह-- 
य्रोम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
द्विजस्तृणेधःपुष्पाणि “सवतः सबंदा हरेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
मम्येच्छुया ग्राम्यजनेच्छुया भूम्यलपत्वमहत्त्वापेक्षया राजेच्छुया वा गोप्र- 
चारः कर्तव्य: । गवादीनां ?*प्रचारणाथ॑ कियानपि भूभागोडकृष्ट; परिकहपनी य 


१. दिशताद्भ्यृतिः । २. भपहृतान्‌। ३. विघुष्य व्विति। ४. देव- 
राजंसतानां। ५, पशुस्वामिषु दद्यात्त सृतेष्वज्ञानि । पशुस्वासिघु द्द्यात्त 
स्तेष्वङ्वानि। ६, भङ्कादि दुशयेत्‌। - ७. स्वामिने। ८. दोषेण पशु । 
९, म्रामेशछुया । १०, सर्वतः समुपाहरेत्‌ । ११. चरणार्थं । 


याज्ञवल्क्यस्मृति: 


इष्यर्थः । द्विजस्तृणेन्धनाद्यभावे गवाभिदेवताथ तृणकाष्ठकुसुमानि स्वतः स्वव- 
दनिवारित आहरेत्‌ । फलानि स्वपवृतादेव । 'गोऽग्न्यर्थं तृणमेधांसि वीरुद्वन- 
स्पतीनां च पुष्पाणि स्ववदाददीत फलानि चापरिवृत्तानाम? (गौ. १२।२८ ) 
इति गौतमस्मरणात्‌ । एतच्च परिशुहदीतविषय्रम्‌ । अपरिगृहीते हु छ्विजव्यति- 
रिक्तस्यापि परिग्रहा देव स्वव्वसिद्धेः। यथा तेनेवोक्तम--'स्वामी रिक्थक्रय- 
संविभागपरिग्रहाधिगमेषु' ( गौ, १ ३।३९.) इति। यत्पुनरुक्तम--'तृणं चा 
यदि वा काष्ठं पुष्पं वा यदि वा फलस । भनाएच्छुन्हि गृह्मनो हस्तच्छेदन- 
महँति ॥? इति, तदृद्विजब्यतिरिक्तविषयमना प द्विषयं वा गतादिव्यतिरिक्तविषयं 
चेति ॥ १६६॥ | Se NN 
भाषा--गाँव के लोगों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा से गौओं 
के चरागाह के लिये भूमि बनानी चाहिए । द्विज जलाने के लिये इंधन भौर 
पुष्प सभी स्थानों से सदा बे रोक टोक ले सकता है ॥ १ ६६॥ 
आफ | | . इदमपरं गवादीनां स्थानासनसौ कर्याथम्ुच्यते-- 
22, | धनुःशतं 'परीणाद्दो ग्रमे क्षेत्रान्तर भवेत्‌ । 
दे शते “खरवंटस्य स्यान्नगरस्य चतुःशतम्‌ ॥ १६७ ॥ 


| ग्रामक्षेत्रयोरन्तरं घचुःशतपरिमित परीणाहः सवंतोदिशमनुप्तसस्य का- 

यमन्‌ ॥ खरस्य प्रचुरकण्टकसन्तानस्य ग्रामस्य द्वे शते “परीणाहः। नगरस्य 
बहुजनसंकोणस्य धनुषां चतुःशतपरिमितंमन्तरः कार्यम्‌ ॥ १६७ ॥ 

! ` भाषा-गाँव के चारों भोर सौ धनु स्थान छोड़े, खवट ( कस्बे ) के 


! चारों भोर दो सौ धनुष और नगर के. 
` छोड देना चाहिए ॥ १६७ ॥ 
इति स्वाभिपाल विवादप्रकरणस्‌ । 
अथास्वामिविक्रयप्रकरणम्‌ ११ 
संप्रत्यस्वामिविक्रयाख्यं च्यवहारपदसुपक्रमते। तस्थ च छ 
क्तस्‌ ( ७।१ )--'निक्षिप्त वा परदष्यं नष्ट लब्ध्वाव 
यसत ज्ञेयोऽस्वाभिविक्रयः ॥' इति, तस्किम्िस्याहृ-_ 
स्वं हभेतान्यविक्रीत॑ केतुदो षो ऽप्रका जिते | 
ha 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेलाहीने च 2 eines ॥ १६८॥ ` 
त १ ` स्वपरिबृतादेव । ३. परीहारः ( = परिहृतं कृष्यादिके) । ` १, झाम- 
नान्तर्‌ । ४. कर्पटश्य ( = सामनगरोमयधमंयक्तर \ ल परिः 
णाहः) ६, दिचवनुसतसस्थं। भे i )। रि 


चारों ओर चार सौ धनुष स्थान 


क्षण नारदेनो- 
हत्य वा । विक्रीयते$समक्षं 


| 


व्यवहाराध्याय: 


'स्वमात्मसंबन्धि द्रव्य अन्यविक्रीतमस्वामिविक्रीत यदि पश्यति, तदा 
भेत गृह्लीयात्‌ ; अस्वामिविक्रयस्य स्वत्वहेतुत्वाभावात्‌। 'विक्रीत? ग्रहणं दत्ता- 
हितयोरुपछक्षणार्थम्‌ ; अंस्वामिविक्रीतव्वेत तुल्यत्वात्‌ । अत एवोक्तस्‌-- 
“अस्वा मिविक्रयं दानमाछि च विनिवतंयेत्‌’ इति । क्रेतुः पुनरप्रकाशिते गोपिते 
*क्रपे दोपो भवति । तथा हौनात्ततदृद्वव्यागमोपायहीनाद्रहसि चेकान्ते संभाव्य- 
द्रव्यादपि होनमूल्येनाद्पतरेणं च मूल्येन क्रये वेलाहीने वेलया हीनो चेला- 
हीनः, क्रयो राज्यादो कृतस्तत्र च क्रेता तस्करो भवति । तस्करवदण्डभा- 
उभवतीत्यथ: । यथोक्तम्‌ (ना० ७।१।३-५)--द्व्यमस्वामिविक्रीतं प्राप्य स्वामी 
तदाप्नुयात्‌ । प्रकाश क्रयतः शुद्धिः क्रेतुः स्तेयं रहःक्रयात्‌ ॥' इति ॥ १६८ ॥ 

भाषा--अपनी वस्तु किसी दूसरे के पास बेची हुई देखे तो उसे ले 
लेवे । चोरी छिपे क्रय करने में क्रेता को दोष होता है । हीन ( जिसके 
पास वह वस्तु सामान्यतः नहीं होनी चाहिए ) व्यक्ति से एकान्त सें 
कममूल्य पर और अयुक्त समय पर (रात्रि में) खरीदे तो क्रेता चोर 
होता है ॥ १६८ ॥ 

स्वाग्यभियुक्ते क्रेत्रा कि कर्तव्यमिस्यत आह-- 
नशपहतमासादथ इतारं ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
नएमपहृतं वाऽन्यदीयं क्रयादिना प्राप्य हर्तारं विक्रेतार नरं ग्राहयेत्‌ 

चौरोद्धरणकादिमिः भात्मविशुद्धयर्थं राजद्‌ण्डाप्रापथ्यर्थं च । अथाविदित देशान्तरं 
गतः कालान्तरे वा विपन्नस्तदा सूलसमाहरणाइात्त.िक्रेतार मदशयिश्वैव स्वय- 
सेव तदनं नाष्टिकस्य समपयेत्‌। तावतेवासौ शुद्धो भवतीति श्रीकराचार्येण 
व्याख्यातं,-तदिदमनुपपन्नम्‌ , विक्रेतुदंशनाच्छुद्धिः' ( व्य० १७० ) इत्यनेन 
पौनरुक्त्यप्रसङ्कात्‌ । अतोऽन्यथा व्याख्यायते नष्टापहृतमिति। नाष्टिङं प्रत्यय- 
मुपदेशः । नष्टमपहतं चाऽऽत्मीयद्रव्यमासाद्य क्रेतृहस्तस्थ ज्ञात्वा त हर्तारं 
क्रेतारं स्थानपालादि्भिग्नाहयेत्‌। देशकालातिपत्तो देशकालातिक्रमे स्थानपा- 
लाद्यसनिधाने तद्विज्ञापनकालात्प्राक्‌ पछाथनाशङ्कायां स्वयमेव गुहीस्वा तेभ्यः 
समपयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 

भाषा--अपनी खोई हुई या चोरी गई हुई वस्तु देखे तो उसके विक्रेता 
को पकड़वाये; यदि उसके कहीं भाग जाने या देर होने की भाशंकाहो तो 
स्वयं पकड़ कर स्थानपाळ के पास छे जावे ॥ १६५९ ॥ 


: १. अस्दामिक्रीतेन । २. क्रयये । ३. वा | ४. विक्रेतारं 
ग्राहयेत्‌। ५, तद्विज्ञापकारप्राङ्‌ । 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


ग्राहिते हतरि किं कतंब्यसित्यत भाह- ` 
ह विक्रेतुदृशनाच्छुद्धि: स्वामी रव्यं चुपो दमम्‌ । 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तंस्य विक्रयी ॥ १७० ॥ 

यद्यसौ गृहीतः क्रेता “न मयेदमपहतम , अन्य सकाशास्क्रीतम्‌! इति वक्ति, 
तदा तस्य क्रेतुविक्रेतु दक न मात्रेण शुद्धिभिवति। न पुनेरसावभियोउयः, किंतु 
तःप्रदर्सितेन विक्रेत्रा सह नाष्टिकस्य वित्रादः; यथाऽऽह बृहस्पतिः--'मूले 
समाहृते क्रेता नाभियोउयः कथंचन । मूलेन सह वादस्तु नाष्टिकस्य विधीयते ॥? 
इति ॥ तस्मिन्‌ विवादे यद्यर्वामिविक्ऋ्र निश्चयो भवति, तदा तस्य नष्टापह- 
तस्य गवादिद्रव्यस्य यो विक्रपी विक्रेता तस्य लकाशात्स्वामी नाष्टिकः स्वीयं 
द्रव्यमवाप्नोति; ए्पश्रापराधानुरूप दण्ड; क्रेता च सूख्यमवाप्नोति । अथासौ 
देशान्तरगतस्तदा योजनसंर्यया भानयनाथ कालो देयः; 'प्रकाशं वा क्रयं 
कुरयान्मूछं वापि समपयेत्‌। मूळानयनक्रालश्च देयस्तत्राध्वसंख्यया ॥' इति 
स्मरणात्‌ ॥ अथा विज्ञात देशतया मूलमाहतुं न शक्नोति, तदा क्रयं शोध्टयिम्वेव 
शुद्धो भवति; 'असमाहार्यंमूलस्तु क्रयमेव विशोधयेत” इति चचनात्‌ ॥ यदा 

भिर्दिव्येन वा क्रयं न शोधयति मूलं च न प्रदृशयति, तदा स | 

एव दुण्डभाग्भवति ॥ इति; 'भनुपस्थापयन्मूलं क्रयं वाऽप्य विशोधयन्‌ । यथाऽ- 
मियोगं धनिने धनं दाप्यो दमं च सः? ॥ इति मनुस्मरणात्‌ ॥ १७० ॥ 

भाषा-यदि ऐसी वस्तु को बेचने वाला अपने पूर्व के विक्रेता को दिखला 
दे तो छूट जाता है । राजा इस विक्रेता से स्वामी को वस्तु दिछावे क्रेता अपना 
सूरय उस व्यक्ति से प्राप्त कर लेता है जिलेने उसे पहले बेचा हो ॥ १७० ॥ 


स्वं लभेतान्य विक्की तू? ( व्ये० १६८ ) इत्युक्तं, तदििष्सुना झि कर्तव्य- 
मित्यत आह-- 


आगमेनोपभोगेन नष्ट भाब्यमतोऽन्यथा | 


पञ्चबन्धो दमस्तस्य राज्ञे तेनाविभाविते ॥ १७१ ॥ 
थागमेन रिक्थक्रयादिना उपभोगेन = 


येत्‌ , ततः 
तुं न शक्नो 
MR ne 0 | 
१, स्तत्र। ३. स्तत्र राशस्तेनापि भाष्यते । 
४. शोधयिस्वा । 


व्यबहाराध्यायः 


भाषा-आगम ( लेख) और उपभोग द्वारा खोई हुई वस्तु पर अपने 
स्वस्व को प्रमाणित करे, अन्यथा.प्रमाणित न कर सकने पर वस्तु के मूल्य का 
पञ्चमांश राज्ञा दण्ड के रूप में उससे वसूल करे ॥ ५७१ ॥ 
तस्करस्य प्रच्छादक प्रत्याह--- 
हृतं प्रनएं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य नपे दण्डघः स तु षण्णवति पणान्‌॥ १७२ ॥ 
हृतं प्रनष्टं वा चौरादिइस्तस्थं द्रव्यं “अनेन मदीयं द्रव्यमएहतम्‌? इति 
नृपस्यानिवेद्येच दर्पादिना यो गृह्णाति असो षडुत्तरान्नवत्िं पणान्दण्डनीयः; 
तस्करप्रच्छादकत्वेन दुष्टत्वात्‌ ॥ ५७२ ॥ 
-भाषा--जो अपनी चोरी गई हुई या खोई हुई वस्तु दूसरे व्यक्ति के 
हाथ से राजा से विना प्रार्थना किये ही लेता है तो उसे छियानबे पर्जो का 
दण्ड देना होता हे ॥ ७२ ॥ 


राजपुरुघानीत प्रत्याहु-- 
~ ~ 
शौहिकिकेः स्थानपालेर्चा नष्टापहतमाहृतम्‌ । 


अर्घाक लवत्सरात्स्वामी हरेत परतो न्रृपः ॥ १७३ ॥ 
यदा तु शुस्क्राधिकारिभिः स्थानरक्षिभिदी नष्टमपहृतं द्रव्यं राजपाश्ै 
म्रध्यानौत, तदा संवत्सरादुर्वाक्‌ प्राप्तश्वेत्‌ नाष्टिकस्तदू्रव्यमवाप्नुयात्‌ ; उध्दै 
पुनः संवस्सराद्वाजा गृह्णीयात्‌ । स्वपुरुषानीतं च द्रव्यं जनसमूहेषद्धोष्य यावत्संव- 
त्सर राज्ञा रक्षणीयम्‌ ; यथाऽऽह गौतमः ( १०-३ ६।३० ye -. 
सघिगग्य राज्ञे प्रबूयुः । विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रच्यस्‌? इति । यत्पुनमंनु- 


| Mp र ] 
नाउवध्यन्तरमुक्तम्‌ ( ८।३० )-- भ्रनष्टस्वामिक द्रव्यं राजा ध्यब्दं निधापयेत्‌ । 


अर्वाक्‌ ऽयडदाद्धरेरस्वामी परतो नृपतिहंरेत्‌ ॥' इति,- तच्छृतवृत्तसंपन्नत्राह्मण- 
विषयम्‌ । रक्षणनिमित्तपड्भागादिग्रहणं च तेनेवोक्तस्‌ ( मचुः ८।३३ ) “आद- 
'दीताथ षड्भागं प्रनष्टाधिगतान्तुपः । दशमं द्व!दर्श वापि सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥? 
इति ॥ _तृतीय-द्वितीय-प्रथमसंवस्सरेषु यथाक्रसं षष्टादयो भागा वेदितव्याः । 
प्रपञ्चित चेतस्पुरस्तात्‌ ॥ १७३ ॥ 

भाषा--श॒रक लेने वाले अधिकारी और स्थानपाळ यदि किसी की 
खोई हुई या चोरी गई वस्तु छाकर राजा को देँ। यदि उस का स्वामी उले 
एक वर्ष के भीतर ही लेने आवे तब तो यह पाता है अन्यथा (एक वर्ष के 
बाद ) वह राजा का हो जाता है ॥ १७३ ॥ 


१; लभेत । 


मिच्छति यस्मिन्विवादपदे तहत्ताप्रदानिकस्‌-दत्तस्या प्रदानं 


याज्ञवल्क्यस्सृतिः | 


सनूक्तषड्भाया दिग्रहणरंय रव्यविशेषेऽपवा दमा ह 
पणानेकशफे दद्याञ्चतुरः पञ्च मानुषे । . 
मंहिषोष्टगवां द्वो डौ पाद पादमजाविके ॥ १७४ ॥ 
एकशफे अश्वादौं प्रनष्टाधिगते तत्स्वामी राज्ञे रक्षणनिमित्तं चतुरः पणान्दु- 
थात्‌ । मानुषे मनुष्यजाताये दब्ये पञ्च पणान्‌, महिषोष्ट्रगवां रक्षणनिमित्त 
प्रत्येक द्वौ द्वौ पणौ, अजाविके पुनः प्रत्येक पादं पादम्‌ । 'दथात्‌! इति सदन्रा- 
चुषउजते । अज्ञाविकमिति सम।सनिदेशेऽप पाढे पादम्‌? इति वीप्साबला- 
त्पत्येकं संबन्धो ऽवगम्यते ॥ १७४ 0000५ 
भाषा- एक खुरवाले घोड़े भादि पशुओं के खो जाने के बाद पुनः 
मिलने पर चार, खोये हुए मनुष्य के मिलने पर.पाँच, भेस, उँट और गाय 
के मिलने पर दो-दो पण कौर बकरा तथा भेड़ के मिलने पर चौथाई पण 
राजा को देवे ॥ १७४ ॥ 


इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणस्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणम्‌ १२ 
अधुना विहिताविहितमार्ग 
खब्धाभिधानद्वयं दानाल्यं व्यव 
(२।१)— दत्त्वा दृव्यमसग्यग्य: 
हारपढु हि तत्‌ ॥' इति । ज्ञ 


पुनहुरणं यस्मिन्दा- 


नाख्ये तहत्तापरदानिक नाम ब्य स्वेन तस्प्रतिपच्चभूते 


तदेव ब्यवहारपद्‌ं दृत्तान एंकर 

यत्न दानारुये विवादपदे 

चथाऽऽह नारदः ( ४॥२ )--'5 

विज्ञेयो दानमार्गश्चतुर्विध; ॥? इति । तन्न देयमिस्यनिषि 
अदेयमस्वततया निषिद्धतया वा दानानहंस्‌ । यस्पुनः 
नीयं तद्दत्तमुच्यते । अदत्त तु यत्प्रत्याहरणी 
निरूपयितुमाह ग 


स्व केड्म्बाबिरोधेन देय 


स्वमाश्मीयं कुटुम्बाबिरोधेन कुटुग्ब। नुपरोश्चेन 
| २ 
यावत्‌ । तहद्यात्‌ ; (Oar Fe re (१00०) 


१, साहिषोष्टू । 


उडुम्बभरणावशिष्टमिति' 
यकत्वातू ¦ यथाऽऽह अझ्नु; (११।;,० है 


[५ ° : - 
५, उत्तानपाक मे ॥ ६. प्यकहारणहे | 9, शहाने |. 


व्यवहाराध्याय, 


*वृद्धी च मातापितरौ साध्वी भार्या सुतः शिशुः । अप्यकाय शत कृत्वा अतंष्या 
मचुरब्रबीत्‌ ॥! इति । 'कुटुर्त्राविरो घेन’ इत्यनेनादेयमेकविधं दशंयति । "स्वं 
दद्यात्‌' इत्यनेन चास्चभूतानामन्वाहितया चितकाधिसाधारणनिच्चेपाणां पञ्चानाम” 
प्यदेयत्वं व्य तिरेकतो दशितस्‌ ॥ यस्पुनर्नारदेनाष्टविधस्वमदेयानामुक्तम्‌ (९।३-४) 
“अन्वाहितं याचितकमाधिः साधारणं च यत्‌ । निक्षेप: पुत्रदारं च सवेस्वं 
चान्वये सति ॥ आपत्स्वपि हि कष्टासु वर्तमानेन देहिना। अदेयान्याहुराचार्या 
यच्चान्यस्मे प्रतिश्रतम्‌ ॥? इति,-एतददेयरत्वमात्रासिप्राग्रेग, न पुनः स्वत्वाभावा- 
भिप्रायेण; पुत्रदारसवत्वप्रतिश्रतेषु स्वस्वस्य संद्धावातू । भन्वाहितादीनां स्वरूपं 
च. प्रागेव प्रपञ्चितम्‌ ॥ | 


: “स्व दद्यात्‌? इत्यनेन दारसुतादेरपि स्वस्वाविदोषेग देयस्वप सङ्गे प्रतिषेधमाह- 
दारसुताइते । 
नान्वये सति सबंस्वं यच्यान्यस्मे प्रतिश्वतम्‌ ॥ १७५ ॥ 
दारसुतादृते दारसुतव्यतिरिक्त स्व ददथ्यात्‌ , न दारसुतमि्यर्थः ॥ तथा 
पुत्रपौत्राद्यन्वये विद्यमाने सर्वे धनं न दद्यात्‌ ; पत्रानुत्पाद्य . संस्छृत्य वृत्ति 


चेषां प्रकल्पयेत्‌? इति स्मरणात । तथा हिरण्यादिकमन्यस्मं प्रतिश्रतमन्यस्मे 
न देयम्‌ ॥ १७४ ॥ ` 


भांषा दान इतना ही. देना चाहिए जिससे अपने कुटुरव के भरण- 
पोषण में कठिनाई न हो । पुत्र और खरी दान में न देवे.। यदि पुत्र और 
` पौत्र आादि हों तो सब कुछु दान नहीं करना चाहिए ॥ १७५ ॥ 


एव दारंसुतादिव्यतिरिक्तं देयसुक्स्वा प्रसङ्गादेयघनप्रहणं च प्रतिग्रहीश्रा . 


प्रकाशमेव कतंव्यमित्याह+- 


प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्स्थावरस्य विशेषतः 
प्रतिग्रहणं प्रतिग्रहः सः प्रकाशः कतंब्यो विवादनिराकरणार्थस्‌ । स्थाब- 
रस्प्र च विशेषत; प्रकाशमेव ग्रहणं कायम ; तस्य सुवर्णादिवदात्मनि स्थितस्य 
दशंयितुंमझाक्य स्वात्‌ ॥ == 
एवं प्रासङ्गिक्रमुक्स्वा प्रकृतमलुसरज्नाह-- 
देयं प्रतिशत चेच दरवा नापहरेत्पुनः॥ १७६ ॥ 
देयं प्रतिश्र॒त॑ चेव-- यद्यप्मे धर्मार्थ प्रतिश्रतं तत्तस्मे देयमेव यदसौ 'घमॉ- 
स्प्रथ्युती न भवति । प्रच्युते न पुनर्दात्व्यम; 'प्रतिश्र॒स्याप्यधरासंयुक्ताय न 


१. नान्वथे सति सर्वस्वं देयं यच्चान्यसंश्रितस्‌ । 
२१ या० 


त 


२. घमंप्रच्युतष | 


याज्नवल्क्यस्मृतिः 


द्यात (गौ० ५२३) इति गौतमस्मरणात्‌ । देस्वा नापहरेस्पुनः न्य!यमार्गेण 
बहत तरसक्षविधमपि पुनर्नापहतंब्यम; किंतु तर्थेवानुमन्तव्यस्‌ । यरपुनरन्यायेन 
दत्त तददत्त घोडशप्रकारमपि. प्रत्याहतव्यमेवेत्यर्थादुक्त भवति । नारदेन च 
(४।३)-दत्त सप्तविधं प्रोक्तमदत्त षोड्शात्सकम! इति प्रतिपाद्य दत्तादत्तयोः 
श्वरूपं वित्तम्‌ पण्यमूल्यं स्टतिस्तुष्टथा स्नेहात्प्रत्युपकारतः । सत्रीशुर्कानु= 
अ्रहाथे च दत्तं दानविदो विदुः ॥ अदत्त तु भयक्रोधशोकवेगरुज्ान्वितेः। तथो- 
ध्कोचपरी हासब्यत्यासच्छुलयोगतः ॥ पाडा स्वतन्तरातमसतोन्मत्तापवजितस्‌ । 
कर्ता ममेद कर्मति प्रतिलाभेच्छया च यत्‌ ॥ अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये चाधः 
संहिते । यदत्त स्यादविज्ञानाददत्तमिति तत्स्सुतस्‌ ॥? (ना० ४८, १ ९, १५) 
इति । अयमर्थः--पण्यस्य क्रीतद्रब्यस्य यन्मूल्यं दत्तम्‌, भुतिवंतनं कृतकर्मणे 
दत्तम्‌, तुष्ट्या बन्दिचारणादिभ्यो दत्तम्‌, स्नेहाद्‌ ढुहिनृपुत्रादिम्यो दत्त, प्रत्यु- 
पकारतः -उपक्रतवते मत्युपकाररूपेण दत्तम, स्रोशुरुक परिणयनाथे कन्याज्ञा ति- 
भ्यो यइत्तम्‌, यच्चाजुअहार्थमदृष्टाथ॑ दृत्तम्‌; तदेतत्सप्तविधमपि दत्तमेव न 
प्रध्याहरणीयम्‌ । भयेन बन्दिग्राहादिभ्यो दत्तम्‌, क्रोधेन 3पुन्रादिभ्यो चेर निर्यात- 
नायान्यस्मै दत्तम्‌ , धुत्रवियोगादिनिमित्तशोकावेज्ञेन दत्तम्‌ , उत्कोचेन कार्य- 
प्रतिवन्धनिरासार्थमधिकृतेभ्यो देत्तम्‌, परिहासेनोपहासेन दत्तम्‌ । एक; स्व 
` ब्ेव्यमन्यस्मे दुदात्यन्योडपि तर 

मनिसंघाय सहस्रमिति परि 
लोकवादानभिज्ञेन, अस्वतन्त्रेण पुत्रदासा दिना, 
मदुनीयमत्तेन, उन्मत्तेन वातिकाद्युन्मादग्रस्तेन 
'अचं सेंदीयमिदं कर्म करिष्यति' इति प्रतिलाभेच्छुया दृत्तम, 
“चतुवंदोउहम्‌' इव्युक्तवते दत्तम, 'यज्ञ करिष्याम'!ति धनं लळ 
विनियुज्ञानाय दत्तम्‌, इत्येव षोडशप्रकारमपि दत्तमदत्तमित्युच्य ते; प्रत्याहरणी- 


यवात्‌ | आतंदत्तस्यादत्तत्व॑ घमंकायंव्यतिरिक्तविषयम्‌; 'स्वस्थेनातन वा 


दत्त श्रावितं धर्मकारणात्‌ । अदुक्त्वा तु सुते द।प्यस्तत्सुतो नात्र संशय: ॥! 
इति कारयायनस्मरणात्‌ ॥ तथेदमपरं संक्षिप्तार्थवचन सदविवादुसाधारणम्‌ h 
(मनुः ८।१ १५) योगाधमनिक्वीत योगदानप्रतिग्रहस्‌ । यस्य चाइप्युपशि 
पश्येत्तत्सवँ विनिवर्तयेत्‌ ॥ इति ॥ योग उपाधि; | येनीगामिनोपाधिविशेषे- 
णाधिविक्रयदानग्रतिग्रहा: छतास्तदुपाधिविरभे ¬. षवि तात केया दीन्विनिवतये दित्य - 
§ OE 0) 
३. पत्रादिवेर । ४. एकोऽपि स्वं 
९. लोकवेदा ।. ७, सदीयं कमं। ८, येनो- 


में ददातीति दानष्यस्यासः। छुल्योगतः शतंदान- 
भाष्य ददाति । बालेनोप्रास्षपोडशवर्येग, मूढेन 


आतन रोगाभिभूतेन, मत्तेन 
वा, अपवजितं दत्तम्‌, तथा- 


१. धमसंयुते । ३, उपकृते । 
मैग्य । ५, भप्राह्ब्यवहारेण । 
पाधि। ९, घिगमे क्रथादीन्‌ । 


व्यबहाराध्यायः ३२५ 


स्यार्थः । यः पुन: षोडशप्रकारभफि अदत्तं गृह्णाति, यश्चादेयं प्रयच्छति, तयो- 
दण्डो नारदेनोक्तः (८।१६५)- 'गुह्णाध्यदत्तं यो छोमाद्यश्चादेयं प्रयच्छुति ॥ 
अदेयदायको दण्ड्यस्तथा दत्तप्रतीच्छुक ॥? इति ॥ १७६ ॥ 

भाषा--दान सवके समच लेता चाहिए और वह भी विशेषतः स्थावर 
(भूमि आदि) का दान तो सबके सामने लेना चाहिए । जो वस्तु जिसको देने 
का संकल्प किया हो उसे वहे वस्तु अवश्य देवे और देकर पुनः अपहरण 
न करे॥ १७६ ॥ 


इत्ति दत्ताप्रदानिकं नाम प्रकरणस्‌ । 


अथ क्रोतानुशयप्रकरणम्‌ १३ 


अथ क्रीतानुशयः कथ्य्रते । तत्स्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ (९।१)— क्री श्वा 
सूढ्येन यः पण्यं क्रेता'न बहु मन्धते । क्रीतानुशय इव्येतद्विवादपदसुच्यते ॥? 
इति । तन्न च यस्मिन्नहनि पण्यं क्रीतं तस्मिन्नेवाहि तदविक्ृत प्रत्यपेणीय मिति 
तेनैवोक्तम्‌ क्रीत्वा मूश्येन यर्पण्यं दुःक्रीतं मन्यते क्रयी । विक्रेतुः प्रतिदेयं 
तत्तस्मिन्नेवाहृयविद्यतम्‌ ॥ ( ना० ९।२ इति )। द्वितोयादिदिने तु प्रत्यप॑णे 
विशेषस्तेने वोक्तः_ द्वितीयेऽह्नि दद॒स्क्रेता मूल्यास्त्रिशांशमाहरेत्‌। द्विगुणं तु तृती- 
.  येऽह्नि एरतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥' (ना० ९।३) इति ॥ परतोऽनुशयो न कर्तव्य 
इत्यर्थः । एतच्च बीजादिव्यतिरिक्तोपभोगादिविनश्वर वस्तुविषयस्‌ ॥ 
बीजादिक्रये पुनरन्य एव प्रत्यपणावधिरित्य़ाह-- 
दशेकपञ्चसप्ताहमासऽ्यहार्धमासिकम्‌ । 
बीजायोवाह्यरत्नस्त्रीदोह्यपुंलां परीक्षणम्‌ ॥ १७७॥ 


बीजं व्रह्यादिबीजस्‌, अयो लोहम्‌, वाह्यो बलीवर्दादिः, रत्नं सुक्ताप्रवा- 
रादि, स्त्री दासी, दोह्यं "महिष्यादि, पुमान्‌ दासः; एषां बीजादीनां यथाक्रमेण 
दृशाहादिकः परीक्षाकालो विज्ञेयः ' परीच्यमाणे च बीजादौ यद्यपग्यकस्व बुद्धथाऽ- 
'नुशयो भवति तदा दशादायभ्यन्तर एव क्रयनिवृत्तिः, न पुनरूध्व॑ मित्युपदेश- 
प्रयोजनम्‌ । यत्त॒ मनुवचनेस्‌ (८॥२२२)--'क्रत्वा विक्रीय वा किचिद्यस्येहानु- 
ज्ञयो भवेत्‌ । सो$न्तदंशा हात्तदूद्रव्यं दद्याच्चेवाददीत च ॥? इति,-तदुक्तलोहादिव्य- 
तिरिक्तोपभोगविनश्चरगुहक्षेत्रयानशयनाखनादिविषयस्‌ । सर्द चेतदपरीक्षित- 
क्रीतविषयम्‌ । यत्पुनः परीक्षितं “न पुनः प्रस्य पेणीयम्‌? इति समयं कृत्वा क्रीतं- 


१. तस्मिन्नह्मि वीद्षितम्‌ । २. मावहेत्‌ । 


| | ३,रोहादि। ४. माहि- 
. ब्यादि। ५. पभोगविनश्वर। ६. परीचय । 


< 


७ FN ह. (क... (च्याच जळ ~ हला 


३२६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


तक्निक्रेत्रे न प्रस्य पणी यम्‌; तदुक्तम-- क्रेता पण्यं परीक्षेत प्राक्‌ स्वयं गुणदोषतः । 
परीचयाभिमतं क्रीतं विक्रेतु न भवेत्पुनः ॥' ( ना० ३।८ ) इति ॥ १७७ ॥ 
भाषा--न्रीहि आदि का बीज, लोहा, भार ढोने वाले वेळ भादि पशु, 


रत्न, खी ( दासी ) मेंस आदि दूध देने वाले पशु और पुरुष (दाल) का क्रय 
के उपरान्त परीक्षण का काळ क्रमशः 


मास, ३ दिन और एक पक्ष का होता है 
ही फेर बदल हो सकता है )॥ १७७॥ ' 


दोह्यादिपरीचाप्रसङ्गेन स्वर्णादेरपि परीक्षासाह-- 


अझी सुवर्णमक्षीणं जते 
अष्टौ त्रपुणि 


भाषा--आग में तपाने पर 
पछ कम हो जाती है, पीतल 


सोना कम नहीं होता, चाँदी सौ में दो 
और शीशासौ में आठ पल, ताँत्रा पाँच पळ 
भौर लोहा दख पल घट जाता है ॥ १७८ ॥ 


कचिव्कस्बलादौ वृद्धिमाह--.. 


शते दशपला वृद्धिरोणे कापोलसौज्रिके । 
मध्ये पञ्चपला वृद्धि: सृक्ष्मे तु त्रिप 
स्यूळेनौणंसूत्रेण यस्कस्बलादिक क्रियते तस्मि 
बैंदितव्या । एवं कार्पाससूत्रनिर्मिते पटादौ 
खूर्श्रनिमिते परादौ पञ्चपला वृद्धि; । 
तष्या । एतश्चाप्रक्षा लितवासो विषय म्‌ 


ला मता ॥ १७६ ॥ 


॥ १७ ९॥ 


कक 7 75 7007 द्विपलं रजते शतम । अष्टौ 


तु त्रपुसीसे च । 
३. इतोऽधिक ।.. 9. कार्पालिडे त 


२. सद्शानुसारेण । 
था; कार्थीसडेऽध व 
` हानि! | । 


| मध्ये पञ्चपला 


व्यबह्दाराध्यायः 


भाषा--ऊन आर कपाल के मोरे सून से कम्बल आदि बनाने में सौ 
पल में दस पळ, मोटाई में मध्यम श्रेणी के सूत में पाँच पल भौर पतले सूत 
से बनी वस्तु में सो पल में तीन पल की वृद्धि समक्षनो चाहिए ॥ १७९ ॥ 


द्रव्यान्तरे विशेषमाह-- । 
कार्मिक रोमबद्धे च त्रिशद्धागः क्षयो मत: | 
न क्षयो न च वृद्धिश्च कोशेये वोल्कलेषु च ॥ १८० ॥ 
कार्मिक कमणा चित्रेण निर्मितम्‌ । यत्र निष्पन्न पटे चक्रस्"स्तिकाडिक 
चित्रे? सूत्र: क्रियते तत्कामिंकरमित्युच्यते । यत्र प्रावारादौ” रोमाणि बध्यन्ते स 
रोमबद्धः, ˆ तत्र त्रिंशत्तमो भागः क्षयो वेदितव्यः कौशेये कोडा प्रभवे वाङ्कलेखु 
वृक्तत्वडनि्मितेषु वतनेषु बृद्धिह्वासौ न स्तः, कितु यःबह्वृयनार्थ कुविन्दा विभ्वो 
दत्त तावदेव प्रत्यादेयम्‌ ॥ १८० ॥ : । १ 
भाषा--कसीदाकारी, और झिनारो में रोम बाँचने में तीस भाग 
का चय बताया जाता है। कौशेय भौर वल्कळ के वस्त्र बनवाने में न त्तो 
कमी होती हे भौर न वृद्धि ही होती है ॥ १८० ॥ | 
व्रव्यानन्त्यास्प्रतिव्रव्य क्षयवृ द्धिप्रतिपादनाशक्तेः सामान्येन हालवदिजञानो- 
` पाग्रमाइ-- ८ 
देश काले च भोगं च शास्वा नए बलाबलम्‌ । 
द्रव्याणां कुशल्ला ब्र युयेत्तद्वाप्यमसंशयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
शाणक्षोमादी दर्ये नष्टे हासमुपगते द्वव्याणां कुशलूाः द्रव्यबृद्धिच्वयाभिज्ञा: 
देशं कालसुपभोगं तथा नष्टद्रव्यस्य बलाबळं सारासारतां च परीचय यरकहप- 
यन्ति तदसंशयं शिहिपनो दाप्याः ॥ १८१ ॥ 
भाषा-दव्य़ के नष्ट हो जाने पर देश, काल, भोग उस. वस्तु की 
सारता और असारता जानकर उस द्रष्ये के विषय में विशेष छान रखने 
वाले जित्तना कहें उतना ही ( शिल्पियों को ) दिलान। चाहिए ॥ १८१ ॥ 
इति क्रोतानुशयप्रकरणम्‌ । 


अथाम्मुपेत्याञुश्पाप्रकरणम्‌ १४ 


सांप्रतमभ्युपेत्याशुश्रूबाख्यमपरं विवादपदमभिघातुसुपकमते तश्स्वरूप च 
नारदेनोक्तम्‌ ( ५५) अभ्युपेत्य तु शुश्रूषां यस्तां न प्रतिपद्यते । अशु- 


१. वृद्धिः स्यात्‌ । २. वाएकले तथा, वढ्कलेघु, । ३. चित्रं त्रेः । 
४. प्रान्तादौ । ५. रोमबन्धः। ६. याबद्वानार्थं । ७. यत्तद्दाप्या असंशयम्‌ 
ब््तह।प्यम्टुण हयम्‌ । 


ग्ड याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भूषाभ्युपेरयैत द्विवादपदसुच्यते ॥? इति। क्षाज्ञावरण शुश्रपा, तामड्डीक्ृत्य 
पश्चाद्यो न संपादयति तद्विवादपदमभ्युपेत्याशुश्रषार्य म । शुश्रषकश्च पञ्चविधः- 
शिष्यः5न्तवासी स्हृतकोऽधिकर्म कृद इति । तेषामाद्यःश्चस्वारः कर्भक रा इत्यु- 
च्यन्ते। ते च शुभकर्मकारिण:। दासाः पुनगृंहजातादयः पञ्चदशप्रकारा;-- 
गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्यावस्करशोघनाचशुभकस क रिण: । तदिद्‌ नारदेन स्पष्टी- 
हतम्‌ शुश्रूषकः पञ्चदिधः शारु दष्टो मनीषिभिः । चलुर्विधः कर्मकरस्तेषां 
दासाख्रिपञ्चकाः ॥ शिष्यान्तेव। सिन तका श्रतुर्थेरशव घि रसकृत्‌ । पते कमकरा 
ज्ञेया दासास्तु गृहजादयः ॥ सामान्यमस्वतन्त्रव्यसेपामाहुसनीपिणः । जाति. 
कमंकृतस्तूक्तो) विदोषो दृत्तिरेव च ॥ कर्मापि द्विविधं जेयमशुभं शुभमेत च । 
अशुभं दासकर्मोक्त शुभं कमक्ृतां रञ्चुतम्‌ ॥ गृहद्वाराशुचिस्थानरथ्याचस्कर शो घ- 
नम्‌ । युद्याइस्पद नो च्छि्टविण्सूत्रग्रहणोज्झ्षनस्‌ ॥ इच्छुतः "स्वामिन श्राजरुप- 
स्थानमथान्ततः । अशुभ कर्म विज्ञेय शुभमन्यद्‌तः परस्‌ ॥? ( ना० ५।२-७ ) 
इति ॥ तत्र शिष्यों चेदविद्यार्थी, अन्तेवासी शिहपशिक्षार्थी, 
करोति स भ्वतक;, कमंकुवेता सघिछ। ता$घिकर्मकृत, 
पार्थ गर्तादिकम्‌ , अवस्करों गृहमाजितपांस्वादिनिचैयर 
दतकक्चात्र श्रिविधः । तहुक्तमू--'उत्तमस्त्वायुधीयो5त्र मध्यमस्तु कृषीवल; । 
अक्षमो भारवाही स्यादिध्येवं त्रिविधो खून: ॥? ('ना० ५।२२ ) इति । दासाः 
घुनः--गृहजातस्तथा क्रीतो लड्धो दायादुपागतः । भनाकाछअुतसत वंदा हितः 
स्वामिना च यः ॥ मोक्षितो महतश्वर्णाय्दधप्राप्त: पणे जित; । तवाइमित्युपगतः 
श्रध्रज्यावसितः ठत: ॥ भक्तदासश्च विज्ञेयस्तथेव वडवाहतः । विक्रेता चात्मनः 
शाख दासाः पञ्चदश स्मरता; ॥' ( ना० ५२६), गुदे दास्या जातो गुहज्ञातः, 
क्रीतो मूल्येन, छब्धः प्रतिग्नह्मा दिना, दायादुपागतः पिन्नादिदास:, अनाका- 
ल्थ्वृतो दुर्भिक्षे यो दासत्वाय सरणादक्षितः, आहितः स्वामिना घनग्रहणे- 
नाधिताँ नीतः रो साज 
Bt i hee वादास युद्धप्राप्तः समरे . 
"गाद पराजितोडह तदा त्वद्दासो 


भवासि! इति परिभाष्य जितः; तवाह मित्यु पगतः 'तवाहं दास? इति स्वयं 
संप्रतिपन्नः, प्रत्नज्या व सितः भन्नज्यातश्च्यु तः 


इत्यभ्युपगमितः, भक्तदा परः 
वडवाहृत:-वडवा गृहदासी 
थ आत्मानं विक्राणी ते$सात्रार 
(EATER )— “ध्वजाहृतो 


मूल्येन यः कर्म 
अशुचिस्थानमुच्छिष्टप्रकषे- 
थानम्‌ , उज्झञनं त्याग; । 


३. शाश्ाकारण। २ आहय) एको ण आाज्ञाक्ारणं। २. श्वाघिऊ 
स्वाङ्गै। प. निर्वापस्थानब्‌ । 


व्यवहाराध्यायः 


सप्तेते दासयोनयः ॥? इति सक्षविधव्वमुक्त,-तत्तेषा दासत्वप्रतिपादनाथ, नतु 
परिसंख्याथंम्‌ । तत्रैषां शिष्यान्तेवासिभ्यतकाधिकमकृद्दासानां मध्ये शिष्यवृत्तिः 
प्रागेव प्रतिपादिता ।--'आहूतश्राष्यधीयीत लब्धं चास्मे निवेदयेत्‌? (आ० २७) 


इत्यादिना । अधिकमकृदुभ्वतकानां तु शतिं वेतनादानप्रकरणे वच्यते ॥--'यो ` 


यावश्कुरुते कमे तावत्तस्य.तु वेतनम्‌’ ( व्य० १९६ ) इत्यादिना ॥ 
दासान्तेवासिनोस्तु धमंविशेषं वक्तुमाह-- 
बलाइासीकृतश्चौरैविक्रोतश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो 'अक्तत्यायात्तक्षिषक्यादपि ॥ १८२ ॥ 


बलात्‌ बलावष्टस्भेन यो दालीकृतः, यश्चौर रपहृस्य विक्लीतः, “अपिःशब्दा- _ 


दाहितो दुत्तश्च; स सुच्यते । यदि स्वामी न सुञ्चति तहि राज्ञा मोचयितब्धः । 
उक्तं च नारदेन. ( ५३८ )--“चौरापह्तविक्रीता ये च दासीकृता बळाश्‌। 


राज्ञा मोचयितब्यास्ते दास्यं तेषु हि नेष्यते ॥? . इति । चौरब्याघ्राधवरुद्धस्थ | 


स्वामिनः प्राणान्यः प्रददाति रक्षश्यसावपि मोचयितव्यः । तदिदं सबंदासार्ना 
साधारण दास्यनिब्वत्तिकारणम्‌ ।---यश्चषां स्वामिन कञ्चि मोचयेरप्राणसंशयात्‌ ॥ 
दासत्वात्ल विसुच्येत पुत्रभागं लभेत च ॥? ( ५।३० ) इति नारदस्मरणात्‌ ॥ 
` अक्तदासादीनां प्रातिस्विकमपि मोज्ञकरणमुच्यते । अनाकालग्वुतभक्तदासौ 
भक्तस्य त्यागाइ।सभावादारभ्य स्वामिद्रण्यं यावदुपभुक्तं तावहुरवा मुच्येते । 
आहितर्णदासौ तु तन्निष्क्रयात्‌ यदूगृहीस्वा स्वामिना आहितः, यश्च दुर्वा 
घनिनोत्तमर्णान्मोचित तस्य निष्क्रयात्लवृद्धिकस्य प्रव्यपंणान्मुच्यते । नारंदेन 
विशेषोऽप्युक्तः ¬ अनाकाळन्टुतो दास्यान्मुच्यते गोयुगं ददत्‌ । संभणितं 
यदुभिक्षे न तच्छुद्धयतत कर्मणा ॥? 'भक्तस्योत्क्षेपणात्सद्यो भक्तदास प्रसुच्यते । 

“आहितोऽपि धनं दुर्वा स्वामी यद्येनसुद्धरेत्‌ ॥', “ऋणं तु सोदयं द्रवा ऋणी 
दास्यात्यसुच्यते ( ना० ५२१, ३६, ३२, ३३ ) ॥' इति॥ तथा 'तवाहुस्‌’ 
इर्यु पयत युद्ध प्राछपणजितङृतकवडवाहृतानां च प्रातिस्विकं सोचनकारणं 
च तेनवोक्तम्‌-'तवाहमिष्युपगतो युद्धप्राप्तः पणे जितः। 'प्रतिज्ञीचैप्रदानेन 
सुच्येरेस्तुद्यकमणा ॥» क्ृतकालब्यपगमास्कृतक्रोडपि विसुच्यते ।, “नित्रा कं 
डवायास्तु मुच्यते वडवाहृतः ॥' ( ना० ५३४, ३३, ३७ ) इति। दासेनं सह 
संभोगनिरोधा दित्यर्थः । तदैवं गुहजातक्रीतछब्धदायप्राक्षाप्सविक्रयिणां स्वासिप्राः 
णर्प्रदानतस्सादरूपसाधारणकारणब्यतिरेकेण मोज्षो नास्ति; विशेषकारणानसि- 


३. प्रतिपादनपरस्‌ । ४. भक्तस्थ्यागात्त । भाक्तुस्तरयागाज्निष्क्र्‍याद्‌पि 
( = भाक्तः भक्तदासः 200५ मोचनीय; । ६. कृतवडवा । ७, नारदेनेव । 
८. प्रदानाक्तसप्रखादू । 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


प री ह ह ७ 
धानात्‌ । दासमोक्षश्वानेन क्रमेण कतंव्यः--“स्वे दासमिच्छेद्यः कतुमदासं 
` शीतमानस; | स्स्न्धाटादाय तस्यासौ भिन्द्यात्कुम्भं सहास्भसा ॥ साक्षताभिः 
सपुष्पाभिसूंधन्य द्विरवा किरेत्‌ । अदास इत्यथोक्स्वः त्रिः 


प्राङ्मुख तमवासृजेत्‌ ॥' 
( चा० ५४२, ४३) इति तेनेवोक्तम्‌ ॥ १८२ ॥ | 


भाषा--दळपूर्वक बनाया गया और चोरों 
का पाण बचाने पर, स्वासं! के खाये हुए धन को 
का मूल्य जुका देने पर (दासता से ) मुक्त हो 
श्रत्रज्यावसितस्य तु मो 


द्वारा बेचा गया दास स्वामी 
लौटाने पर अथवा निष्क्रय 

जाता है ॥ १८२ ॥ 

त्तो नास्तीत्याह--- 
परश्ज्यावसितो राजो दास 'अ 

न्यास;, ततोड्वक्तित: प्र 

दासो भवति । मरणम्ेत्र तद्द 


[मरणान्तिकम्‌ । 


उतः । अनभ्युपगतप्रायश्रित्तश्रेद्राज्ञ एव 
।सत्वस्यान्तो नान्तरा प्रतिमोच्षो 
व्यवस्थामाह 


प्रत्रज्या सं 


इस्ति ॥- 
वर्णपिक्षया दास्य 


हीं होता (नि 
)॥ १८३ ॥ 


खवण के व्यक्ति का दास 


अन्तेवासिधर्माना ह्‌-- 
कृतशिइपो पि 


; गरी र दादिशिल्पशिक्षार्थ त्वदु गुहे 

इति यावदक्लीकृतं तावत्काले वहेत्‌ यद्यपि वर्ष चतुश्यादर्वागेव 
लब्धापेत्षितशिह्पविद्य: । कथं निवसेत्‌ ? गुरुप्रा 

प्तभोजनः रोः ७ 

भोजनं थेन स तथोक्तः, तर थु सका शाप्प्राप् 


फलप्रद। तस्य शिल 
शल्पस्य फछमाचा गाय णाल शिब प्रददातीति 


ऽस्ति । 


१. मअरणान्तिः। ३, स्यान्तो नान्तरा प्रतिमोद्धो 
तश्कछ प्रः । 


व्यवहाराध्याय:. 


तत्फलप्रदः, एवंभूतो वसेत्‌ । नारदेन दिशेषोऽप्यत्र दर्शितः--'स्वशिक्षपमि- 
चछन्नाहतुं बान्घवानामनुज्ञया । आचार्यस्य वसेदन्ते कृत्वा काळं सुनिश्चितस्‌ ॥ 
आचार्यः शिक्षय्रेदेनं स्वगृहे दत्तमोजनस्‌ । न चान्यत्कारयेत्कमे पुत्रवच्चेनमाच- 
रेत ॥ शिक्षयन्तमसंदुष्टं य आचाय परित्यजेत्‌ ॥ बलाद्वासयितव्यः स्याद्वघबन्धी 
च सो5हंति॥ शिक्षितो$पि कृत्तं काळमन्तेवासी समाप्नुयात्‌ । तत्र कर्मी च 
यत्कुर्यादाचायंस्येव तत्फलम्‌ ॥ गुहीतशिल्पः समये कृस्वाचायं प्रदच्चिणस्‌ । 
शिक्तितश्वानुमान्येनमन्तेवासी निवर्तते ॥ (ना० ५।१६-२८) इति ! “वध'श- 
ब्दोऽत्र ताडनार्थः; दोषस्याद्पर्वात्‌ ॥ १८४ ॥ 

भाषा--पहले निवाल की अवधि निश्चित करके गुरु के घर रहने 
वाळा ब्रह्मचारी उसके पूर्व विद्या समाप्त कर लेने पर भी अपनी जीविका का 


शिल्प सीखकर उसका फळ गुरु को देते हुए और गुरु द्वारा दिया गया भोजन 
ग्रहण करता हुआ उन्हीं के निकट निवास करे ॥ १८४ ॥ 


इस्यभ्युपेत्या शुक्र षारूचं विवाद्प्रकरणम्‌ । 

अथ सविद्वयतिक्रसप्रकरणमू १५ 
संप्रति संविद्वथतिक्रमः कथ्यते; तस्य च लक्षणं नारदेन व्यतिरेकमुखेन 
देर्शितस्‌--'पांखण्डिनगमादी नां स्थितिः समय उच्यते। समयस्यानपाकर्म तद्विः 


वादुपदं स्ट्रतम्‌ ॥ हंति पारिभाषिकध्मंण व्यवस्थानं समयः, तस्यानपाकर्माञ्य- 
तिक्रमः परिपालनं तद्व्यतिक्रम्य माणं विवादपदं भवतीर्यर्थः ॥ 


तदुपक्रमार्थं किंचिदाह -- 
राजा छत्या पुरे स्थान ब्राह्मणान्न्यस्य तत्र तु । 
विद्यं वृत्तिमध्रयात्स्वघर्म'ः पाल्यतामिति॥ १८४ ॥ 

राजा स्वपुरे दुर्गादौ स्थानं 'घवल्गरृहादिक कृत्वा तत्र ब्राह्मणान्म्यस्प 
स्थापयित्वा उतद्‌्ाह्मणत्रातं त्रेविद्यं वेदत्रयसंपन्‍न वृत्तिमद्भूहिरण्यादिसंपन्न च 
कृत्वा स्वधर्मो वर्णाश्रमनिमित्तः श्चुतिस्टृतिविहितो भवन्निरजुष्ठीयतामिति 
तानब्राह्मणान्न्रयात्‌ ॥ १८५ ॥ 

भाषा--राजा अपने दुर्ग में स्थान बनाकर उसमें तीनों वेदों के अध्ययन 
से सम्पन्न, ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हे कुछ वृत्ति देकर उनसे कहे कि आप 
लोग अपने धर्म का पालन कर्‌ ॥ १८५ ॥ 


—— 


। 8 ये कुर 
१. ब्यबहारपदै। २. त्रेविधान्‌। ३. तवूबह्मणजातं । ` 
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“३३२ याज्ञबतक्यस्मृतिः 
एवं नियु्तेस्तेयंस्कमे कर्तष्यं तदाह-- 
निजधमाचिरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजक्रतश्च यः ॥ १८६ ॥ 
श्रौतस्मातंधर्मानुपमर्दून समयाज्निष्पन्नो यो धर्मो गोप्रचारोद्करच्षण- 
देवणुहपालनादिरूपः सोऽपि यत्नेन पालनीयः । तथा राज्ञा च निजधर्मा- 
विरोधेनेव यः सामयिको घर्मो 'यावत्पथिकं भोजनं देयमर्मद्रातिमंण्डळं 
पुरङ्गादयो न प्रस्थापनीया? इत्येवंरूपः कृतः सोऽपि रक्षणीयः ॥ ५८६ ॥ 
भाषा-अपने धर्म के अनुकूल जो धर्म सामयिक हो तथा राजा द्वारा 
निर्दिष्ट धर्म की यत्नपूर्वक रक्षा करें ॥ १८६ ॥ 
एवं समयधमः परिपालनीय इथ्युक्स्वा तदतिक्रमादौ दृण्डमाह-- 
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संबिदं लङ्कयेच्च य: । 
सर्वस्वहरणं छत्वा तं राष्ट्राद्धिप्रवासयेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
यः पुनगंणस्य ग्रामादिजनसमू हस्य संबन्धि साधारणं द्रव्यमपहरति, 
संवित्‌ समयस्तां समूहकृतां रौजकृतांवा यो छङ्कये दतिक्रामेत्‌ , तदीयं सर्व 
घनमपहत्य , स्वराष्ट्राद्विप्रुवासये न्निष्कासये त्‌ ॥ भय च दण्डोऽनुबन्धाद्यः 
तिशये द्रष्टव्यः ॥ अनुबन्धालपत्वे तु ( मनुः ८।२१९-२२० )--'य़ो ग्राम देश- 
संघानां कृत्वा सत्येन संविदस्‌ । विसंवदेन्नरो लोभात्त राष्ट्राह्रिप्रवासयेत्‌ ॥ 
निगृह्य दापये देन समयव्यभिचारिणम्‌ । चतुःसुवर्ण षण्निष्काऽ्छुतमानं च राज्ज 
तम्‌ ॥' इति मनुप्रतिपादितदण्डानां निर्वा्नचतुःसुवणंषण्निष्क्शतमानानां 
श्वतुर्णामन्यतमो जाति शक्स्याद्यपेच्चया कछपनीयः ॥ १८७ ॥ 
भाषा--जो गण क अर्थात्‌ सबके सामूहिक घन का अधर्मपूर्वक अपहरण 
करे अथवा राजञा द्वारा या समूह द्वारा दी गई व्यवस्था का 
उहलंघन करे उसका सम्पूर्ण धन छीनकर उसे राज्य से निर्वासित कर 
देना चाहिए ॥ १८७ ॥ 
इृदू च ते; कर्तब्यमित्याइ-- 
कतेब्यं वचनं सरैः समूदृद्दितवादिनाम्‌ | 
गणिनां मध्ये ये 'समूहहितवादूनशीळ।स्तद्वचनमितरेर्गणानामन्तर्गतेर- 
जुलरणीयम्‌ ॥--- 
अन्यथा दण्ड हृत्याह--- 


यस्तत्र विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दूमम्‌ ॥ १८८ ॥ 


व्यत्रहाराध्यायः ३३३ 


यस्तु गणिनां मध्ये समूहहितवादिवचनप्रतिबन्वकारी स राज्ञा प्रथमः 
साहसं दण्डनीयः ॥ १८८॥ | 
भाषा--( गण के व्यक्तियों में ) समूह का हित कहे उनका अनुसरण 
सभी को करना चाहिए। जो उसके ( समूह के हित के ) विपरीत बोले 
उसे अथम साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ १८८॥ 
राज्ञा चेस्थं गणिषु वतेनीय मित्याह 
सपूहकायं आयातान्क्ृतकार्यान्विसजयेतू । 
स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महोपतिः ॥ १८९ ॥ 
समूह कारये निदृत्त्यथ, स्वपाश्वं प्राप्तान्‌ गणिनो निदतिंतात्मीयप्रयोजनानू 
दानमानसक्कारेः स राज्ञा परितोष्य विसर्जयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
भाषा- समूह के कार्य के लिये आये हुए व्यक्तियों का कार्य करके 
राजा उन्हें दान, आन और सस्कार द्वारा सन्तुष्ट करके विदा करे ॥ ३८९ ॥ 
समूहदत्त!पहारिण प्रस्याह— 
ससूहकायप्रहितो यल्लमेत तदपयेत्‌। 
एकाद्शणुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्स्वयम्‌ ॥ १९०॥ 
समूहकार्याथे महाजनेः प्रेरितो राजपाश्व॑ यवसहिरण्यादिक लभेते तद 
प्रार्थित एव महाजनेभ्यो निवेदयेत्‌ । अन्यथा लब्धादेकादशगुण दण्डं 
दापनीयः ॥ १९० ॥ 
भाषा--समूह के कार्य से भेजा गया व्यक्ति जो कुछ पावे उसे समूह 
के श्रेष्ठ जनों के समक्ष अर्पित करे। यदि वह ऐसा घन नहीं अपित करता 


है तो उससे उसका ग्यारह गुना दण्ड लेना चाहिए ॥ १९० ॥ 


एवंप्रकाराश्च कार्यचिन्तकाः कार्या हृध्याह-- 
3९ < 
घर्मश्ञाः शुचयोऽलुब्धा भवेयुः कायचिन्तकाः । 
Cc ७ ७ ° : 
कतेव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
श्रौतस्मातंधर्मज्ञा बाह्याभ्यन्तरशौ चयुक्ता भर्थेप्त्रलुब्धाः कार्यविचारकाः 
कतेष्याः । तेषां वचनमितरेः कार्यमित्येतदादर!थ पुरवंचनम्र्‌ ॥ १९१ ॥ 
भाषा--श्रौत और स्मार्त धर्मन्जानने वारे, पवित्र, लोभहीत कार्थ- 
विचारक बनाने चाहिए । उन समूह का हित कहने वालों के वचनों का पालन 


करना चाहिए ॥ १९१ ॥ 


१, सेंवंगणिषु वर्तितव्यं । २. यद्यस्मे । ३. वेदज्ञाः । . 


३३४ ० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इदानीं त्रैविद्यानां प्रतिपादितं धर्म श्रेण्यादिष्वतिदिशज्ञाह-- 
अेणिनेगम' पाखण्डिगणानामष्ययं विधिः । 
भेदं चेषां नुपो रक्षेत्पूवेवृत्ति च पालयेत्‌ ॥ १९२॥ 
एकपण्य शिल्पोपजीविनः श्रेणयः, नेंगमाः ये वेद॒स्यास्प्रणीतस्वेन प्रामाण्य- 
मिच्छुन्ति पाशुपतादयः, पाखण्डिनो ये वेदभ्य प्रामाण्यमेव नेच्छुन्ति नग्नाटक- 
सौगतादयः, गणो ब्रातः आयुधीयादीनामेककर्मोपजीविनां, पुषां चतुविंधाना- 
मप्ययमेव विधिः-यो 'निजधर्माविरंधेन! ( ब्य० १८६ ) इस्यादिना प्रतिपा- 
इतः । एतेषां श्रेण्यादीनां भेदं धमंष्यवस्थानं नृपो रक्षेत्‌ । पूवोपात्तां बृत्ति च 
पालयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
भाषा- श्रेणी ( एक ब्यापार या शिप करने चाळे), नेगम ( एक ही 
वेद को पढ्ने वाले ), पाखण्डी ( वेद को प्रमाण न मानने वाले) और गण 
९ शद्धादि विषयक एक ही काय द्वारा जीविका चलाने वालों) के विषय 
में भी यही नियम है। राजा इन सबके भेद की रक्षा करे और उनकी 
पूवंवृत्ति का पालन करे ॥ १९२ ॥ 


इति संविद्वयतिक्रमप्रकरणम्‌ । 


अथ वेतनादानप्रकरणम्‌ १६ 


संप्रति वेतनस्यानपाकर्माछ्यं व्यवहारपदं प्रस्तूयते । तर्स्वरूपं च नारदे- 
नोक्तम्‌ ( ६।१ )— खृत्याना वेतनस्योक्तो दानादानविधिक्रमः । वेतनस्यान- 
पाकमे तद्विवादपदं स्मुतम्‌ ॥! इति । अस्यार्थः--श्रस्यानां वेतनस्य वचय़माण- 
र्लोकरुको दानादानविधिक्रमो यत्र विवादपदे तद्वेतनस्यानपाकमे्युच्यते; तत्र 
निर्णयमाह- 

हीतवेतनः कमं त्यजन्ह्विगुणमावहेत्‌ । 
आगुहीते 'सम॑ दाप्यो भ्रृत्ये रक्ष्य उपस्करः ॥ १९३ ॥ 

ग्रृहीत वेतनं येनासौ स्त्राङ्गीकृतं कर्म व्यजन भकुवंन्‌ द्विगुणां श्रुतिं 
स्वामिने दद्यात्‌ । यदा पुनरभ्युपगतं कर्म भगुद्दीते एत्र वेतने व्यजति तदा 
समं यावद्वेतनमभ्युपगतं तावद्दाष्यो न द्विगुणम्‌ । यद्वाऽङ्गीकृतां भतिं दरवा 
बलःकारयितब्यः; 'कर्माकुब॑न्प्रतिश्रुत्य कार्यो दश्वा ग्दर्ति बलात्‌? ( ६।५ ) इति 
नारद्वचनात्‌ । झ्ृतिरपि तेनेत्रौक्ता-- म्ृत्याय वेतनं दद्यास्कर्मस्वामी यथा- 


“9 > 
१, पाषाण्डि। २. खुतानां। ३. सम वायं ग त्येः पाइय उपस्करः । 
४. खृताब । 


व्यवहाराध्यायः ३३% 


क्रमस्‌ । आदौ मध्येऽवसाने वा कर्मणो यद्विनिश्चितम्‌ ॥? ( ना० ६२) इति । 
तश्च भ्वत्यरुपस्कर "उपकरणं लाङ्गळादीनां प्रग्रहयोक्न्रादिक यथाशक्त्या रक्षणी- 
यस्‌ ; इतरथा कृष्यादिनिष्पत्यनुप पत्तः ॥ १९३ ॥ ` 

भाषा--वेतन लेकर काम छोड़ देने चाले से दूना वेतन स्वामी को 
दिलावे । विना वेतन लिये ही कार्य करना स्वीकार करके न करे तो वेतन के 
बराबर धन दिलावे । वे स्वृत्य भी उपस्करण ( हल आदि औजार की ) यत्न- 
पूर्वक रक्षा कर ॥ १९३ ॥ 


७... 


=तिमपरिच्छिद्य यः कमे कारयति तं प्रस्याह-- 
दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुसस्थतः । 
अनिश्चित्य भ्रति यस्तु कारयेत्स मद्दीक्षिता ॥ १९४ ॥ 
यस्तु स्वामी वणिक्‌ गोमी क्षेत्रिको वा अपरिच्छिन्नवेतनमेव त्यं कम 
कारयंति ख त्तस्माद्वाणिज्यपशुसस्यल्ज्षणात्‌ कर्मणो यलज्ञव्धं तस्य दशसं भागं 
स्टुस्याय महीक्षिता. राज्ञा दापनीयः ॥ १९४ ॥ 
भाषाजो सृति ठहराये विना भृत्यो से कायं लेता है व्यापार, 
पशुपालन या खेती का काम लेता है उससे राजा तत्तत्‌ कार्यों से होने 
वाले लाभ का दसवाँ भाग सुर्यो को दिलावे ॥ १९४ ॥ इ 


` अनाज्ञप्तकारिणं प्रत्याह 
देश कालं च 'योऽतीयाल्ाभं कुर्याच्च योऽन्यथा । | 
तत्र स्यात्स्वामिनश्छन्दोऽधिकं देयं छृतेऽधिके ॥ १६५ ॥ 
यस्तु स्त्यः ` पण्य विक्रयाद्युचितं देशं काळं च पण्यविक्रयायकुवन्देपा दि- 
नोज्ञङ्टयेत्तस्मिन्नेव वा देशे काले च लाभमन्यथा व्ययाद्यतिशयसाध्यतया हीनं 
करोति तस्मिन्भ्रतके भ्वतिदानं प्रति स्वामिनश्छुन्द इच्छा भवेत्‌ यावदिः 
च्छति तावद्दद्यान्न पुनः सर्वामेव भ्रृतिमित्यर्थः । यदा पुनर्देशकालाभिज्ञतयाऽ- 
धिको लाभ; कृतस्तदा पूर्वएरिच्छुन्नाय १खृतेरधिकमपि घनं स्वामिना भ्यृत्याय 
दातव्यस्र्‌ ॥ १९५ ॥ 
भाषा--जो सृत्य ( व्यापार योग्य ) स्थान और समय का उल्लंघन 
करके लाभ के स्थान पर हानि कराता है तो उसके वेतन के विषय में स्वामी 
अपने इच्छानुसार करे; किन्तु जब देश और समय के ज्ञान से वह अधिक 
लाभ कराता है तो उसे वेतन से अधिक घन देना चाहिए ॥ १०५ ॥ 


१. डपस्करणं । ३. दाप्यस्तहृशमं । ३. क्षुः्यकम । ४. यो यावश्कम 
कुर्यात्‌ । ५. बर्पदिनमुक्वक्वयेत्‌। ६. शुतेरपि किमपि धनमधिक । 


३३६ [ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


अनेकभूस्यसाध्यकमेणि स्टृतिदानप्रकारमाह= 
या यावत्कुरुते कमें तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । . 
उभयोरप्यसाष्यं चेत्साध्ये कुर्याद्यथाश्रतम्‌ ॥ १९६ ॥ 

यदा पुनरेकमेव कमे नियतवेतनसुभाभ्यां क्रियमाणं उभयोरप्यसाध्यं 
चेद्व्याध्याद्यभिभवादुभाभ्यामपिशडदादूबहुभिरपि यदि न परिसमापितं तदा यो 
भृत्यो यावस्कमं करोति, तावत्तस्मे तत्कृतकर्मानुसारेण मध्यस्थकलिपतं 
देतनं देय, न पुनः समम्‌ । नचावयवदाः कर्मणि वेतनस्य्रोपरिभाषितस्व!दुदान- 
मिति मन्तव्यम्‌ । साध्ये तूभाभ्य्रां कर्मणि निर्वतिते यथाश्रृतं यावस्परिभाषितं 
तावदुभाभ्थां देयं, न पुनः प्रत्येक कृत्स्न वेतनं, नापि कर्मानुरूपं परिकल्प्य 
देयम्‌ ॥ १९६ ॥ 90490 

भाषा--यदि एक ही कार्य को दो रुध्य करें और ( व्याधि एवं आघि 
के कारण ) वह समाप्त नहो सके तो जो जितना काय किये हो उसी 
के अनुसार उसका वेतन होता है और कार्य पूरा हो जाने पर जितना 
बताया जाय उतना उन दोनों को देना चाहिए ॥ १९६ ॥ 

'आयुघीयभारवाहको प्रत्याह-- 

अराजदेविक नए भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रस्थानविष्न छच्चेव प्रदाप्यो द्विगुणां भ्तिम्‌ | १९७ ।। 

न विद्यते राजदेविकं यस्य भाण्डस्य तत्तथोक्तम्‌ । तद्यदि प्रज्ञाहीनतया 
चाहकेन नाशितं तदा नाशानुसारेगासौ तद्भाण्डं दापनीयः। तदाह नारदः 
(६॥९)--'भाण्डं व्यसनमागच्छेयदि वाहकदोषतः । दाप्यो यत्तत्र नश्येत्त 
देवराजकृताहते ॥ इति । यः पुनर्वित्राहाद्यर्थं मङ्गळवति वासरे प्रतिष्ठमानस्य 
तप्प्रस्थानौपयिकं कमे प्रागङ्की कृत्य तदानीं 'न करिष्यामि’ इति प्रस्थानविच्च मा" 
चरति तदासौ द्विगुणां भर्ति दाप्यः । अध्यन्तोत्कषंहेतुकर्म निरोधात्‌ ॥ १९७ ॥ 

भाषा--राजा और देव के उत्पात के विना ळे जाने वाले थ्वृष्य से भाण्ड 
का नाश हो जाय तो उससे भाण्ड दिळावे; जो ( विवाहादि मंगलकार्य के ) 
प्रस्थान के समय विश्न करे ( जाने को कहकर न जावे ) उससे वेतन का 
दूना धन दिळावे ॥ १९७ ॥ 

प्रकान्ते सप्तमं भागं चतुर्थं पथि सत्यंजन्‌ । 
भतिमर्थेपथे सचा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥ १९३ ॥ 


१. च । ३२. उभयोरप्यशाठयं चेच्छाठये कुर्या(द्यथाश्रृतम्‌)द्यथाक्ृतस्‌ । 
३. अराजदेविक्राश्नष्ट । ४, विध्नकर्ता च। ५, संत्यजेत्‌ । 
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_ किंच-प्रक्रान्ते अध्यवसिते प्रस्थाने स्वाङ्गीकृतं कर्म यस्थ्यजति, अलौ स्टृतेः 
सप्तम भागं दाप्यः । नन्वत्रैव विषये 'प्रस्थानविध्नकृत? ( ब्य० १९७ ) इत्या- 
दिना द्विगुणभ्टतिदानसुक्तं, इदानीं सप्तमो भाग इति विरोध: । उच्यते, -ग्वृत्य- 
नतरोपादानावसरसंभवे स्वाङ्गीकृत कर्म यस्स्यजति तस्य सप्तमो विभागः । यस्तु 
प्रस्थानलमसमय एव त्यजति, तस्य द्विगुणग्ठुतिदानमिस्यविरोध: । यः पुनः 
पथि प्रक्रान्ते गमने वतमाने सति कर्म त्यजति, स अआतेश्वतु्थ भागं दाप्यः । 
अधेपथे पुनः सवाँ ग्रर्ति दाप्यः । यस्तु त्याजकः कर्मात्यजन्तं त्याजेयति स्वामी 
पूर्वोक्तप्रदेशेष्वसावपि पूर्वोक्ततप्तमभागादिक व्हत्याय दापनीयः; एतच्चाव्या- 
घितादिविषयस्‌ । 'भर्ध्योऽनातों न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोचितम्‌ । स दण्डयः 
कृष्णळान्यष्टौ न देयं तस्य वेतनस्‌ ॥' (८।२१५)--इति सनुवचनात्‌। यद्‌ 
१पुनव्याधावपगतेऽन्तरितदिवसान्परिगणय्य पूरयति, तदा लभत एव वेतनम्‌ । 
“आतंस्तु कुर्यास्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः। स दार्घस्यापि कास्थ स्वं 
लभेतेव वेतनम्‌ ॥? (८।२१६) इति मनुस्मरणात्‌ ॥ यरस्वपगतऽ्याघिः स्वस्थ 
एवालस्यादिना स्वारब्धं कर्माल्पोनं न करोति, परेण वा न समापयति, तस्मै 
वेतनं न देयमिति । यथाह मनुः (८।२१७)--“यथोक्तमार्तः स्वस्थो वा यस्त- 
स्कम न कारयेत्‌ । न तस्य वेतनं देयमश्पोनस्यापि कर्मणः ॥' इति ॥ १९८ ॥ 

भाषा--प्रस्थान के समय कायं करके जो मार्ग में छोड़ दे तो उस 
अध्य से वेतन का सातवाँ भाग छे और आधे मार्ग में कार्य छोड़ दे तो उससे 
सम्पूर्ण भृति दिलानी चाहिए और जो उससे काम छोड्वाता है उससे भी 
सादी भति दिरावे ॥ १९८ ॥ 


इति वेतनादानप्रकरणम्‌ । 


अथ द्यृतसमाह्वयप्रकरणम्‌ १७ 


अधुना यतसमाह्वयाख्यं *विवादपदमधिक्रियते; तरस्वरूपं नारदेनाभिहितस्र्‌ 
( १६।१ )--'अक्षबध्नशळाकाथेदेवनं जिह्मकारितम्‌ । पणक्रीडावयोभिश्च पदं 
द्यूतसमाह्यम्‌ ॥ इति । अक्षाः पाशकाः, बध्नश्वमपट्टिका, शलाका दुन्तादि, 
मय्यो दीघंचतुरखाः, 'आद्य'ग्रहणाच्च तुरङ्गादिक्रीडासाधनं करितुरङ्गरथादिकं 
'शुह्यते । तेरप्राणिभिर्य देवनं क्रीडा पणपर्दिका क्रियते । तथा वयोभिः पत्तिभिः 
कुक्कुटपाराचतादिभिः “च' शब्दान्मज्लमेषमहिषादिभिश्च प्राणिभिर्या पणपूर्विका 
क्रीडा क्रियते, तढुभयं यथाक्रमेण द्य॒तसमाह्वयाख्यं विवादपदम्‌ । द्यूतं च 
समाह्वयश्च द्यंतसमाह्वयस्‌ । तदुक्तं मनुना ( ९।२२३ )—'भप्राणिभियस्क्रिय ले 
तज्लोके धुतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियमाणस्तु ख विज्ञेयः समाह्ृयः ॥! इति ॥ 


१. घ्याध्याद्यपगमे । २, व्यवहारपदमघि । ३. अच्चवप्न । 


३३८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


तत्र द्यूतसभाधिकारिणो बृत्तिमाह-- 
ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शातम्‌ । 
गृह्णीयाद्‌ धूतेकितवादितराद्दशाकं शातम्‌ ॥ १९९ ॥ 
परस्परसंप्रतिपच्या कितंवपरिकल्पितः पणो ग्ळह॒ इध्युच्यते । तत्र ग्लहे 
तदाश्रया शतिका शतपरिमिता तद्धिकपरिमाणा वा वृद्धियस्यासौ शतिकवृद्धिः, 
तस्माद्‌ धूर्तकितजास्पञ्चकं शतमात्मव्रृत्यथं सभिको गृह्णीयात्‌ । पञ्च पणा आयो 
यस्मिन्‌ शते तत्‌ पञ्चकं शतम्‌ । 'तदस्मिन्बृद्धयायलाभ--? ( पा० ५।१।- 
४७ ) इत्यादिना कन्‌ । जितग्लहस्य विंशतितमं भागं शुद्धी यादित्यर्थः । सभा- 
कितवनिवाषार्था यस्यास्स्यसौ सभिकः । कहिपताच्ञादिनिखिलकीडोपकरणस्त- 
दुपचितद्रव्योप्जीची सभापति रुच्यते । इतरस्मात्पुनंरपि पूर्णशञतिकबृद्धेः कितवा- 
इशक शतं जितद्रव्यस्य दशमं भागं गृह्णीयादिति यावत्‌ ॥ १९९ ॥ 


भाषा--चुआ के खेळ में धूत जुआरी ,( जीतने वाळे.) के घन में पाँच - 


प्रतिशत सभिक ( जुवा चलाने चाळा ) लेवे और दूसरों -से दख: प्रतिशत 
वसूल करे ॥ १९९ ॥ 2 


` एवं क्‍लृप्तवृत्तिना सभिकेन कि कतव्यसिस्य़ाह = 
स रम्यकपालितो 'दद्याद्वाश भाग यथाकृतम्‌ । 
जितमुद्ञ्ाहयज्जेत्र दद्यात्सत्यं बचः क्षमी ॥ २०० ॥ 

य एवं क्लछबृत्तिय्ंताधिकारी स राज्ञा धूतंकितवेंभ्यो रक्षितस्तस्स राज्ञे 
थथा संप्रतिपन्नमंशं दद्यात्‌ ; तथा जित यद्‌ द्रव्यं तढुद्‌ग्राहयेत्‌ बन्धक ग्रह णेना 
सेघादिना च पराजितस्तकाञादु्धरेत्‌ । उद्‌श्वत्य च तद्धनं जेत्रे जयिने सभिको 
दद्यात्‌ ! तथा ज्षमी भूस्वा सत्यं वचो विश्वासार्थं द्यृतकारिणां दद्यात्‌ । तदुक्त 
नारदेन (१६।२)--'समिकः कारयेद्‌ दूतं देयं दद्याच्च तव्क्तस्‌" इति ॥२००॥ 

भाषा--वह सभिक राजा द्वारा संरक्षित होने पर उसे. यथोचित अंश 
प्रदान करे और जीतने वाळे को जीता हुआ धन दिलावे तथा च्माशीळ होकर 
दूसरे द्यूतकरो के विश्वास के लिये सत्य वचन देवे ॥ २०० ॥ 

यदा पुनः सभिको दापयिठुं न शक्नोति, लदा राजा दापयेदित्या इ 

प्राप्त चृपतिंना भागे प्रसिद्ध धूतमण्डले । 
जित॑ ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा ने तु ॥ २०१॥ 


१, आगं राजे दद्याद्यथाश्र॒तस्‌। २, जितयुद्म्राहयेऽञेत्ने दद्यास्सत्यवचाः 


शमी! ३ जितं व्रप्बमुदूआहयेत्‌ । ९. प्रासे भागे 'च नुपतिः। ५. तु न | 
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प्रसिद्ध अप्रच्छुन्ने राज्ञाध्यक्षसमन्विते ससभिके सभिकसहिते कितवस- _ 
साजे सभिकेन च राजभागे दत्ते राजा धूर्तकितवमविप्रतिपन्नं जितं पणं दाप- 
येत्‌.। अन्यथा प्रच्छुन्ने खभिकरहिते अदत्तराजभागे 'द्यूते जितपणं जेत्ने न 
दापयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 


भाषा--राजा ( सभिक से ) अपना अंश प्राप्त करने पर ज्ञात ( गुप्त 


नहीं अपितु राजा द्वारा संरक्षित ) द्यतकर्रो के मण्डल में सभिऊ के निरीक्षण ! 2 


में ज़ीता हुआ धन जोतने वाले को दिलावे अन्यथा ( संरक्षित द्यतकरमण्डल 
ज़ होने पर ) न दिलावे ॥ २०१ ॥ 


जयपराजय विप्रतिपत्तो निर्णयोपायमाह--- 


द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एच हि | 
द्यतव्यवहाराणां द्रष्टारः सभ्यास्त एव कितवा एव राज्ञा नियोक्तब्याः; 
न तत्र 'श्चुताध्ययनसंपन्ना? ( इय० २ ) इत्यादिनियमोऽस्ति । साक्षिणश्च द्यते 


द्युतकारा एव कार्याः न तन्न “ख्रीबालबृद्धक्रितव-' ( व्य० ७० ) इत्यादिः 
निषेधोऽस्ति ॥— 


' कचिददयृतं निषेद्धुं दण्डमाह--- 
राज्ञा संचिह निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥ २०२ ॥ 

कुटेरचा दिभिरुपधिना च अतिवञ्चनहेतुना मणिमन्त्रौषधादिना ये दीव्यन्ति 
ततान्‌ श्वपदादिनाऽङ्यित्वा राजा 'स्वराष्ट्राजिर्वासयेत्‌ । नारदेन तु निर्वासने 
विशेष उक्तः ( १६।६ )--“क्ूटाक्षदैविनः पापान्‌ राज्ञा रा्ट्राह्विवासयेत्‌ । 
कण्ठेऽच्ञमालामासञय स ह्येषां विनय: स्म्मृतः ॥ इति । यानि च मनुवचनानि 
द्यतनिषेधपराणि ( मनुः ९५२२४ )--“द्यतं समाह्वयं चेव यः कुर्यात्‌ कारयेत 
वा । तान्सर्वान्घातयेद्राजञा शूद्गांश्च द्विजलिङ्गिनः ॥” इत्यादीनि, तान्यपि छूटा- 
क्देवनविषयतया राजाध्यक्ष्तभिकरहितद्यतविषयतया च योञ्यानि ॥ २०२ ॥ 

भाषा--जुए के व्यवहार को देखने वाले एवं साक्षी घे ही ( द्यतकर ही) 
होते हें । कपटपूर्वक ( मणि, मंत्र, औषध आदि से ) जुआ खेलने वाले को 
कुत्ते के पंजे आदि चिह्न से दागकर राज्य से निर्वासित कर देवे ॥ २०२ ॥ 


यतमेकमुखं कायं तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
किच, यस्पूर्वोक्त धतं तदेकसुखं एक मुख प्रधानं यस्थ दतस्य तत्तथोक्तं ` 
कार्यम्‌ , राजाध्यक्षाधिष्ठित राज्ञा कारयितबव्यमिस्यथः; तस्करज्ञानकारणात्‌ । 


१. यते पणं जेत्रे। २. सचिह्ना । 
२२ या[० 
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तस्करज्ञानरूपं प्रयोजनं पर्यालोच्य प्रायशश्चौयाजितधना एव कितवा अवन्ति» 


अतश्चौर विज्ञानार्थमेकसुखं कार्यस्‌ ॥-- 

धूतधम समा ह्वयेऽतिदिशश्नाह-— 

एष एव विधिश्ञेयः प्राणिद्यते समाह्वये ॥ २०३ ॥ 

ग्लहे शतिकवृद्धः? ( व्य० १९९ ) इत्यादिना यो ्यतधर्मं उक्तः, स एव 
प्राणिद्यूते मझ्लमेषमहिषादिनिवंत्यें समाहयसंज्षके ज्ञातव्यः ॥ २०३ ॥ 

साषा=चोरों के पहिचान के लिये एक व्यक्ति को द्यत का प्रधान 
( अध्यक्ष ) नियुक्त कर देना चाहिए । प्राणिद्य॒त ( पहलवान, भेंडा, भैस 
थादि को छड़ाकर खेळे जाने वाळे जुए ) में भी ये नियम समझने चाहिए ॥ 

इति यूतसमाह्याख्यं प्रकरणम्‌ । 


अथ वाक्पारुष्यप्रकरणस्‌ १८ 


इढ़ानीं वाक्पारुष्यं प्रस्तुयते; तद्ळक्षणं चोक्तं नारदेन ( १५।१ )--'देशः . 


जातिकुलादीनामाक्रोशं न्यङ्गसंयुतम्‌ । यद्वचः प्रतिकूछार्थ वाक्पारुष्यं तदुच्यते ॥? 
इति । देशादीनामाक्रोशं न्यङ्गसंयुतम्‌ । उच्चर्भाषणमाक्रोशः, न्यङ्गमवद्यं तदु 
भययुक्तं यशप्रतिकूळाथुद्वेगजननार्थं वाक्यं तद्वाक्पारुष्यं कथ्यते । तत्र 'कलह- 


प्रियाः खलु गौडाः? इति देशाक्रोशः । 'नितान्तं छोलुंपाः खलु विप्रा? इति. 


जात्याक्रोशः । “क्ररचरिता ननु वंश्वामित्राः' इति कुलाक्षेपः । आदिय़हणार्स्व= 


बिद्याशिदपादिनिन्द्या विद्व॒स्छिल्पादिपुरुषाज्ञेपो शुह्यते। तस्य च दण्डतारत- 
यार्थ निष्ठुरादिभेदेन त्रैविध्यमभिधाय तढलक्षणं तेनेवोक्तम्‌ ( १५२ )-- 


“निष्ठराशळीळतीबरचादूपि तस्त्रिविधं स्घखतम्र । गौरवानुक्रमात्तस्य दण्डोऽपि. 


. स्यात्क्रमाद्‌ गुरुः ॥ साज्षेप॑ निष्ठरं ज्ञेयमश्लीलं न्यङ्गसयुतम्‌ । पतनीयरूपाक्रोशा- 
स्तीब्रमाइु मंनीषिण: ॥? इति । तत्र घिड़मूल जाल्ममित्यादि साच्चेपम्‌ । अन्न 
भ्यङ्गमित्यसभ्यमू । अवद्यं भगिन्यादिगमनं तद्युक्तमश्लीलस्‌ । सुरापोऽसीस्या- 
दिमहापातकाद्याक्रोशेर्युक्तं वचस्तीव्रस्‌ ॥ 

| तत्र निषटुराक्रोशे सबणंबिषये दण्डमाह-_ . 

सत्यासत्यान्यथारतो तरैन्यूँनाङ्ञेन्द्रियरोगिणाम्‌ । 

क्षेप करोति चेइण्ड्यः पणानर्धं "त्रयोढ्शान्‌॥ २०४ ॥ 

न्युन का; करचरणादिविकलाः, न्यूनेन्द्रिया नेत्नश्रोत्राद्रि हिताः, रोगिणो 

दुश्चमंप्रश्यृतयः, तेषां सत्येनासत्येनान्यथास्तोत्रेण च निन्दाथया स्तुत्या । 


छ छोल़पाः। २, शिह्पादि। ३. धिङ्मूखं जात्मस्थ्वमित्वादि । 
४. त्रयोदुईः | 


भेळ "शा. 
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यत्र नेत्रयुगलहीन .'एषोऽन्ध इत्युच्यते तरसध्यम्‌ । यन्न पुनश्चुव्मानेवीन्छ् `. . 
इस्युच्यते तदसध्यम्‌ ॥` यत्र विकृृताकृतिरेव दृशनीयस्त्वमसीध्युच्यते तद्ब्श- ` ` 
थास्तोत्रम्र । एवंविधयः शेपं निर्भव्संनं करोध्यसौ अर्धाधिकत्रयो दशपणान्द्ड्छः i 
नीयः । ( मनुः 4२७४ )--कार्ण वाऽप्यथवा खञ्जमन्यं वाऽपि तथाविधम्‌ | ` 
तथ्येनापि घ्ुवन्दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम्‌ ॥? इति यन्मनुवचनं, तदृति हुत ब्र= pi 
णविषयम्‌ । यदा पुनः पुत्रादयो मात्रादीन्‌ शपन्ति तदा शतं दण्डनीया इति - 
तेनवोक्तम्‌ । ( मचुः ८।२७५ )--'मातरं पितरं जायां ञ्रातरं श्वशुर पुरवी 
भाक्षारयब्शतं दाप्यः पन्थानं 'चादददू गुरोः ॥' इति एतच्च सापराधेषु मात्रादिशु ` 
'गुरुषु निरपराधायां च जायायां द्रष्टव्यस्‌ ॥ २०४ ॥ र 
भाषा--जो किसी विकलेन्द्रिय और रोगी आदि को सच्चे या झठे ही 9 
निन्दापरक वचनों.से भाक्षेप करता है तो उसेसे साढ़े तेरह पण दृण्ड छेना :. 
चाहिए ॥ २०४ ॥ रक 
भश्हीलाक्षेपे दण्ड माह-- - 
अभिगन्तास्मि भगिनीं मातर वा तवेति है । 
शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं दमम्‌ ॥ २०५ ॥ ˆ 
'  एबद़ीयां भगिनीं मातरं वा अभिगन्तास्मि? इति शपन्तं अन्यां वा 'स्व- ` 
ज्वायामभिगन्ता5स्मि! इस्येव शपन्तं राज्ञा पश्चविशतिक पणानां पञ्चाधिका ` 
-विशतियस्मिन्दण्डे स तथोक्तस्त दमं दापयेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
भाषा बहन या माँ का में अभिगन्ता ( जार ) हूँ” इस प्रकार 
का वचन कहकर गाली देने वाळे से राजा पच्चीस पण दण्ड छे ॥ २०५ ॥ 
एवं समानगुणेषु चर्णिषु दण्डमभिधाय विषमगुणेषु दण्डं प्रतिपादयिः 
सुमाह-- | 
अधोऽवसेषु द्विगुणः परस्त्रीषूत्तमेषु च । 
,.. अधमेष्वाक्षेप्त्रपेक्यया न्यूनवृत्तादिगुणेष्वर्धो दण्डः । पूर्ववाक्ये पज्ञकि.. 
शतेः प्रकृतत्वात्तदपेक्षयाथेः . साधेद्वादशपणात्मको दवष्टव्यः । परभार्यासु पुनर- 
विज्ेषेण द्विगुणः पब्चर्विशत्यपेक्षयेच पड्चाशत्पणात्मको वेदितँब्य; । तथोष्त- 
सेषु च स्वापेक्षयाधिकश्नतवृत्तषु दण्डः पञ्चा शत्पणात्मक एव ॥ 
` वर्णानां सूर्धावसिक्तादीनां च परस्पराक्षेपे दण्डकहपनामाह-- 
द्ण्डप्रणयन काय वणजात्युत्तराधरः || २०६ ॥ 


.१, नेषोऽश्च हति । ९. हि। ३, मह्या |. 


| 


३४२ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


चर्णो ब्राह्मणादयः, जातयो मूर्धावसिक्ताद्याः । वर्णाश्च जातयश्च यणंजातयः # 
उत्तराश्रं अधराश्च उत्तराधराः, वणजातयश्च ते उत्तराधराश्च वणजास्युत्तराधर!।ः; 


तैः वर्णजञाद्युत्तराधरेः परस्परसाक्षेपे क्रियमाणे दण्डस्य प्रणयनं प्रकषण 


नयनमूहनं वेदितव्यम्‌ । त्च दण्डकटपन सुत्तराधरेरिति विशेषेणोपादानादुत्तरा- 


घरभाव्रापेक्षयेव कतंव्यमिव्यवगम्यते । यथा मूर्घावसिक्तं ब्राह्मणाद्धीनं क्षत्रियादु- 


स्कृष्ट चाक्रश्य ब्राह्मणः ज्ञत्रियाक्षेपनिमित्तात्पण्चाशत्पणदण्डात्किचिद्धिक पञ्च 
सप्तध्यात्मकं दण्डमहंति, क्षत्रियोऽपि तमाक्रश्य ब्राह्मणाक्षेपनिमित्त[च्छुतदण्डा- 
दून पञ्चतस्ततिमेर दण्डमहंति । मूर्धावसिक्तोऽपि तावाक्रुश्य तमेव दुण्डमहं ति । 
मूर्घा्रसिक्ताम्ब्रष्ठयोः परस्पराक्षेपे ज्राह्मणक्षत्रिययोः परस्पराक्रोशनिमित्तकौ यथा" 
क्रमेण दण्डौ वेदितव्यौ । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ॥ २०६॥ ` 

भाषा--हीन वर्ण की स्त्रियों के विषय में ऐसी गाली देने पर उपरोक्त दण्ड. 
आधा होता है ओर उत्तम वर्ण की परख्री के लिये कहने पर दूना होता है । 
इसी प्रकार वर्ण और जाति की उच्चता पुवं निग्नता का. विचार करके दण्ड: 
देना चाहिए ॥ २०६ ॥ 

एवं सवर्णविषये दण्डमभिधाय वर्णानामेत्र प्रतिछोमांनुळोमाच्षेपे दण्डमाह 


प्रातिलोम्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा दमा; । 
वेर्णानामाजुलोम्येन तस्मादघाधेदानितः ॥ २०७॥ 

अपवादा अधिक्षेपाः । प्रातिळोग्येनापवादाः प्रातिळोम्यापवादाः, तेषु 
` ज्ह्मगाक्रोश कारिणो: चञत्रिय वेश्ययो यंथाक्रमेण, पूर्ववाक्याद्‌ द्विगुपदोपात्तपञ्चाञ- 
श्पणापेक्ञया द्विगुणाः शतपणाः, त्रिगुणाः सार्धशतपणा द॒ण्डा वेदितव्याः । 
शूद्रस्य ब्राह्मणाक्रोशे ताडनं जिह्वाच्छेदनं वा भवति; यथाह मनुः ( ८।२६७ ) 
“तं ब्राह्मणमाक्रश्य क्षत्रियो दण्डमहति । वेश्योऽध्यधंशतं द्वे वा शूद्रस्तु. 
बधमहंति ॥? इति; विटशूद्रयोरपि चत्रियादनन्तरंकान्तरयोस्तुल्यन्यायतया 
झतमध्यधेशत च यथाक्रमेण चत्रियाक्रोशे वेदितष्यम्‌ । शुद्रस्य वश्याक्रोशे 
शतस्‌ । आनुलोग्येन तु वर्णानां,चत्रियविट्शूद्राणां ्राह्मणेनाक्रोशे कृते तस्माद्‌- 
| भ्राह्मणाक्रो शनिमित्ताच्छुतपरिमितास्त्रिय दण्डाख्रतिवणंमर्धस्याघंस्य हानिं 
छृर्वाद्शिष्टं पञ्चाश्पञ्जविर्शतिसाघंद्वादशपणात्मकं यथाक्रमं ब्राह्मणों दुण्डनी यः ।' 
तदुक्तं मनुना (4।२६८)--“पञ्चाशद्बाहाणो दण्डथः चत्रियस्याभिशंसने । ` वेश्यें 


१. विद्योषोपादानात्‌ । २. दण्डाद्धीनं। ६४. सवंवर्ण। ४, प्रतिलोमा- 
पचादेषु । ५, चर्णान्त्याद्याचुलोम्येन तस्मा देवार्धहानतः। ६. पञ्चविशत्यर्घ 


ह्राइश। ७, वेश्यस्य चार्धपञ्जाज्ञत्‌। ` 


० पायया 


टेक 


व्यवहाराध्यायः ३४३. 


स्यादधपञ्चाराच्छूद्रे द्वादशको दमः ॥? इति ॥ क्षत्रियेण चेश्ये शूद्रे वाक्रष्टे यथा- 
क्रमं प्चःशव्पऽ्चर्विंशतिकौ दमौ । वंश्यस्य च शद्राक्रोरो पञ्चा शदिव्यूह नीयस्‌; 
“ब्राह्मणराजन्यवस्ञञत्रियवेश्ययोः? ( १२।२४ ) इति योतमस्मरणात्‌ ।—'विरशू- ` 
द्रयोरेवमेव स्वज्ञातिं प्रति तत्त्वतः? इति ( ८।२७७ ) मजुस्मरणाच्च ॥ २०७ ॥ 
भाषा--इर्णो की प्रतिलोमता से दोष लगाने पर ( अर्थात्‌ जब छोटी 
जाति चाळा बड़ी जाति वाले को दोष लगावे तो ) दूना, तिगुना दण्ड होता 
है और वर्णो की अनुलोमता से ( बड़ी जाति वाले पर मिथ्या आरोप लगावे 
तो ) वर्णानुसार दण्ड भाधा कम होता जाता है ॥ २०७॥ 
_ पुननिष्ठराक्षेपमधिकृत्याह-- 
बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः | 
रात्यस्त दर्थिकः पादनासाकणंकरादिषु ॥ २०८॥ 
बाह्वादीनां प्रत्येकं विनाशे वाचिके वाचा प्रतिपादिते “तव बाहू छिन’ 
इष्येच॑ड्पे इत्यः शतपरिमितो दण्डो वेदितव्यः । पाद्नासाकणंकरा- 
दिषु 'आदि'ग्रहणाव्स्फिगादिघु वाचिके विनाशे तदर्धिकः तस्य शातस्यार्धं तदधै 
तद्यस्यास्त्यसौ तदर्धिकः, पञ्चाशत्पणिको दण्डो वेदितव्यः ॥ २०८ ॥ 
भाषा-वाहु, गर्दन, आँख, हड्डी, तोड़ने की धमकी देने परा सौ पण 
और पेर, नाक, कान और हाथ आदि तोड़ने की धमकी देने पर उसके आधा 
अर्थात्‌ पचास पण दण्ड होता है ॥ २०८ ॥ | 
अशक्तस्तु वद्‌न्नेवं दण्डनीयः पणान्द्श । 
तथा शाक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥ २०९॥ 
किंच, यः पुनञ्वंरादिना क्षीणशक्तिः 'वद्व।ह्वायङ्गभङ्ग करोमि? इत्येवं शप- 
व्यसौ देश पणान्दण्डनीयः। यः पुनः समर्थः क्षीणशक्ति पूर्ववदाक्षिपत्यसौ 
पूर्वोक्तशतादिदण्डोत्त रकाल तस्याशक्तस्य चेमार्थं प्रतिसुवं दापनीयः,॥ २०९ ॥ 
भाषा-यदि अशक्त ( उवरादि से क्षीण शक्ति वाला) इस प्रकार का. 
वचन बोले तो उसे दस पण का दण्ड देना चाहिए और यदि शक्तिशाली. 
व्यक्ति ढुबेल व्यक्ति से ऐसा वचन कहे तो उससे सौ पण दण्ड लेवे और 
उस ( दुबेछ व्यक्ति ) की रक्षा के लिये उससे प्रतिभू ( जामिन) उपस्थित 
करावे ॥ २०९॥ , 
- ' तीबाक्रोरे दृण्डमाह--- 
पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमलाहसम्‌ ॥ २१० ॥ 


१. श्ततोऽर्थिकः । २, छेमाय । ३. प्रथ मखाहल्वः । ॐ 


` खहेळ । ५. तस्थोपरष्ट । ६. निःशह्॒पातन 


i याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पाति्यहेतुभिबंहमहत्यादिभिवणिनामाच्षेपे कृते मध्यमसाहसं दण्डः । 


_ . उपपातकसंयुक्ते पुनः “गोध्नस्वमसि! इत्येवमादिरूपे घेपे प्रथमसाहसं 


खुण्डनीयः ॥ २१० ॥ 
भाषा--धो ऐसा ( ब्रह्महत्यादि ) मिथ्या आरोप लगावे जिल्लसे पतित 
होने की संभावना हो तो मध्यम साहस का दण्ड और उपपातक ( गोवध 
आदि का दोष ) लगाने पर प्रथम ( अधम ) साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ 
चेविद्यनुपदेवानां क्षेप उत्तमसाइसः । 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो आमदेशयो: ॥ २११ ॥ 


किंच, त्रेविद्याः वेदत्रयसंपन्नास्तेषां राज्ञां देवानां च्‌ घेपे उत्तमसाहसो 


चण्डः। ये घुनर्ध्राह्मणमूर्धावसिक्तादिजातीनां पूगाः संघास्तेषामाच्षेपे मध्यम- 


साहसो दण्डः । ग्रामदेशयोः प्रत्येकमाक्षेपे प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः ॥२१ १॥ 
भाषा--तीनों वेदों के विद्वानों राजा और देवताओं पर.. आक्षेप करने 


खे उत्तम साहस का दण्ड होता है। जाति, पूग (संघ) के आक्षेप में 


अध्यम साहस का और ग्राम तथा देश के भाक्षेप में प्रथम साहसे का 
दण्ड होता है ॥ २११ ॥ 


इति वाक्पारुष्यं नाम बिवाद्‌पदृप्रकरणम्‌ । 


अथ दण्डपारुष्यप्रकरणस्‌ १९ ` ' 


संप्रति दण्डपारुष्यं प्रस्तूयते, तश्त्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ (१५।४)—'परशा- 
्ेष्वभिद्रो हे इस्तपादायुधादिभिः । भस्मादिभिश्चो पघातो दण्डपारुष्यसुच्यते ॥' 
इति। परगात्रेषु स्यावर जङ्गमास्मकव्रच्येघु हस्तपादायुघरादिग्रहणाद्‌ ग्रावादिभिर्यो- 


ऽभिद्रोहो हिंसनं दुःखोत्पादनं तथा भस्मना भादिग्रहणाद्रजः पङ्कपुरीषाध्येश्व य 
उवघातः संस्पर्शनरूपं सनोदुःखोत्पादनं तदुभयं दण्डपारुष्यस्र्‌ । दृण्ड्यतेऽनेनेति 
द॒ण्डो देयः, तेन यत्पारुषयं विरुद्धाचरणं जङ्गमा देद्रव्यस्य तदृण्डपारुष्यस्रू । तस्य 
आावगोरणादिकारण॑सेदेन न्रेविध्यमभिघाय हीनमध्यमोच्चमद्रञ्यरूपकर्मत्रैविध्या- 
स्ुनखेविध्यं तेनैवोक्तम्‌ ( १५॥५-६ )--“तेस्यापि दष्टं त्रैविध्यं हीनमध्योत्तमक्र- 

चतदशंनेः ॥ हीनमध्योत्तमानां च हृब्याणां समति- 


~ हत्तजे कण्टकशोधनस्‌ ॥' इति। निर्सज्षपात् 
कपहरणम्‌ । त्रीण्यव साहसानि त्रिप्रकाराण्येव । सहसा कृतानि द्‌ण्ड- 


१, वर्णा नामदवेपे (“ २, संबन्धे तु। (इ. जातिरूपाणां | MR 


व्यबहाराध्यायः 


पारुष्याणीस्यर्थ' । तथा वाग्दण्डपारुष्ययोरुमयोरपि द्वयोः प्रवृश्तकलहयोर;- 
यः क्षमते न केवलं तस्य दण्डाभावः, किंतु पूज्य एव । तथा पूवं कलहे प्रवृत्त १५ 
दण्डगुरुत्वम्‌ । कलहे च बद्धवैरानुसन्धातुरेव दण्डभाकस्वम्र्‌ । तथा तयोट्वयोर- 
चराधविशेषापरिज्ञाने दण्डः समः। तथा श्वपचादिभिरार्याणामपराधे कृते सजना. 
एव दण्डदापनेऽघिकारिणः, तेषामशक्यस्वै तान्‌ राजा घातयेदेव; नार्थं शुह्णीया- 
दिश्येवं पञ्च प्रकारा विधयस्तेनेवोक्ताः ( ना० १५।७ )--विधिः पञ्चविधस्तृक्त 
एतयोरुभयोरपि । पारुष्ये सति संरस्भादुत्पन्ने कृ्योद्वयोः॥ स सन्यते यः 
क्षमते दण्डभाग्योऽतिवतंते । पूर्वमाक्षारयद्यस्तु नियत स्यात्स दोषभाक्‌॥ पश्चाद्यः 
सोऽप्यसर्कारी पूर्व तु विनयो गुरुः । द्वयोरापन्ञयोस्तुल्यमनुबध्नाति यः पुनः ॥ 
'स तयोद॑ण्डमाप्नोति पूर्वो वा यदि वेतरः । पारुष्यदरोषाबृतयोयुगपत्संप्र- 
वृत्तयोः ॥ विशेषश्चेज्ञ ळच्येत विनयः स्यास्समस्तयोः। श्वपाकषण्डचण्डाल- 
चयङ्गेषु चधत्रृत्तिषु ॥ हस्तिप्रास्य दासेषु ुर्वाचार्यनृपेषु च । सर्यादातिक्रमे खद्यो 
घात पुवानुशासनस्‌ ॥ यमेत ह्यतिवर्तेरन्नेते सन्तं . जनं नृषु । स एव विनयं 
१कुर्यान्नून॑ विनयभाङ्नृपः ॥ मळा ह्येते मनुष्याणां धनमेषां मछारंमक्स्र्‌ । अत- ` 
स्तान्धातयेद्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥? ( १५।९, ५०, ११-३४ ) इति ॥ `` 

एवंभूत दण्डपारुऽय निर्णय पूव कस्वा इुण्डप्रणय नस्य तव्स्वरूपसंदेहे निर्णयः 
हेतुमाह — 

अंसाक्षिकहते चिद्वेयुक्तिभिश्चागमेन च। 
द्रष्टव्यो व्यवहारस्तु कूटचिहृळतो) भयात्‌ ॥ २१२ ॥ 

यदा कश्चित्‌ 'रहस्यहरनेन हतः?' इति राज्ञे निवेदयति, तदा "चिह्वेचं¦- 
'दिस्वरूपगते्किङ्गेयुँक्स्या कारणप्रयोज्ञनपर्यालोचनात्मिकया आगमेन जनप्र- 
चादेन “च'शब्दाहिब्पेन वा कूटचिह्वक्कतसंभावनाभयातपरीच्षा कार्या ॥ २१२ ॥ 

भाषा--जो विना साक्षी उपस्थित किये हुए किसी पर एकान्त में 
मारने पीटने का अभियोग ल्गाता है तो चिल्दों, युक्ति ( कारण, प्रयोजन - 


और पर्यालोचन ) और आगम द्वारा उसकी परीक्षा करे; कारण झूठे ( चोट 
के ) चिह्न बना लेने की भी शंका रहती है ॥ २३२ ॥ 


एवं निश्चिते साधनविशेषेण दण्डविशेषमाह-- 
` भस्मपङ्करजःस्पश दण्डो दशपणः स्मृतः । 
अमेध्यपाष्णिनिष्ठथूतस्पशेने द्विगुणस्ततः ॥ २१३ ॥ 


१. कुर्षान्न तद्विनयभाक्‌ । २. असालिके हते। ३. कृताहते । 
कताद्भरात्‌। ४. चिह॒ब्णांदिं। ५, द्विगुणः रखुतः । [ 


माधक जत 
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समेष्वेचं परस्त्रीषु द्विगुणस्तृत्तमेषु च। 
हीनेष्वधंद्मो' मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥ २१४ ॥ 

भस्मना पङ्कन रेशुना वा य: परं स्पशंयत्यसौ दृशपणं दण्ड दाप्यः ४ 
अमेध्यमिति अश्ुरलेष्मनखङ्केशकरणविट्‌दूषिका भुक्तो च्छिष्टा दिक च गृह्यते । पार्ष्णिः 
पादस्य पश्चिमो भागः, निष्ठयृतं सुखनिःसारितं जलम्‌, तेः स्पर्शने ततः पूर्वाइश- 
पणाद्‌ द्विगुणो बिंशतिपणो द॒ण्डो वेदितब्यः॥ पुरीषादिस्पर्शने पुनः कात्यायनेन 
विशेष उक्तः--छुदिंमृत्रपुरीषायेरापाद्य: स चतुगुणः । पड्गुणः कायमध्ये 
स्यान्मूध्नि व्वष्टगुण: स्मृतः ॥? इति । 'भाद्य'ग्रहणाद्वसाशुक्रासृड्याजानो गृह्यन्ते । 
एवंभूतः पूर्वोक्तो दण्डः सवर्णविषये द्यः । परभार्यासु चाविशेषेण?। तथोत्तमेषु 
स्वापेक्ञयाऽधिकक्चुत वृत्तेषु पूर्वोक्ताइशपणाद्विंशतिपणाच्च दण्डाद्‌ द्विगुणो दण्डो 
वेदितव्यः । हीनेषु स्वापेच्ञया न्यूतवृत्तश्रुतादियु पूर्वोक्तस्याधंद्मः पञ्चपणो 
दशपणश्र वेदितव्यः । सोहश्रित्तवेकल्यस्‌ , मदो मद्यपानजन्यो5वस्थाविशेषः । 
आदि'अहणाद्‌ ग्रहावेशादिकम्‌ । एतेयुक्तेन भस्मादिस्पश्ने कृतेऽपि दण्डो न 
कतंव्यः ॥ २१३-२१४ ॥ 

भाषा--भस्म, कीचड़ और धूल फेंकने पर दुस पण का दण्ड होता 
है अमेध्य ( शरीर के विकार भर जूठा भोजन ) फेंकने पर एड़ो से मारने 
पर और थूक फेंकने पर उससे दूना अर्थात्‌ बील पण दण्ड होता है। ये 
दण्ड समान वर्ण के व्यक्ति पर भस्म आदि फेंकने पर ही होते हें । परस्त्री 
और उत्तम जाति के व्यक्ति को भस्मादि फेककर पीडित करने पर दूना दण्ड 
होता हे भौर अपनी अपेक्षा निम्नतर वर्ण एवं वृत्ति वाले को इस प्रकार 
पीड़ित करने पर आधा दण्ड होता है। मोह ( भूळ ) और मदपान के 
कारण ऐसा अपराध करे तो दणड का भागी नहीं होता ॥ २१३-२१४ ॥ 
- प्रातिळोम्यापराधे दण्डमाह । 


विप्रपीडाकरं ` छेद्यमन्नमब्नाह्म गस्य तु । 
~ उदूगणें प्रथमो दण्डः संस्पर्श तु तद्धिक्क; ॥ २१७ ॥ 
बाह्मणानां पीडाकरमन्राह्मणस्य सत्रिया देयं दङ्ग करचरणादिकं तच्छेत्तव्यम्‌ । 
चन्नियवेश्ययोरपि पीडां कुवत: यदस्याङ्गच्छेदनमेव। ( मनुः ८।२७९ )-- 
थिन केनचिदङ्गेन हिंस्योच्छेयांतमन्व्य जः । छेत्तव्यं तत्तदेवास्य तन्मनोर नु- 
शासन ॥! इति । ह्विजातिमात्रर 


यापराथे शूदस्याहृच्छेदविधानाद्ेश्यस्यापि 


१. दनः प्रोछो मदादिभि । ३. न्यूनधुतादिष । ” १ जेषे 
सन्त्य ञः=न्नलुः | ' 


ज्षत्रियापकारिणोंडयमेव दण्डः; तुल्यन्यायस्वात्‌ । उद्‌गूर्ण वधघार्थसुद्यते शखादिके 
प्रथमसाहसो दण्डो वेदितव्यः। शूद्गस्य पुनरुद्गूणेऽपि हस्तादिच्छेदनमेव; 
( ८।२८० )- “पाणिमुद्यस्य द॒ण्डं वा पाणिच्छेदनमर्हति? इति मनुस्मरणात्‌ ॥ 
उद्गूरणाथं शखादिस्पर्शने तु तदर्धिक प्रथमसाहसाद्धंदण्डो वेदितष्यः ॥ 
सस्मादिसंस्पशै पुनः क्षत्रियदेश्ययो “प्रातिळोस्यापवादेषु द्विगुणत्रिगुणा 
दमा? ( व्य० २०७ ) इति चाक्पारुष्योक्तन्यायेन करुप्यम्‌ । शूद्रस्य तन्राफि | 
हस्तच्छेद एवं। ( ८।२८२ )--'भवनिष्ठीवतो दर्पादू द्वावोष्ठौ छेदयेज्नुपः । 
अवमूत्रयतो मेढूमवशधयतो गुदम्‌ ॥? इति मचुस्मरणात्‌ ॥ २१५ ॥ 

भाषा- त्राह्ाण को पीड़ा देने वाला यदि अब्राह्मण ( क्षत्रिय आदि) 
हो तो उस अंग को ( जिससे उसने पीडा पहुँचाई हो ) काट डालना चाहिए । 
मारने के लिये शास्त्र उठाने पर प्रथम साहस का दण्ड होता है और शस्त्र 
छूकर छोड़ देने वाळे को उसका ( प्रथम साहस का.) जाघा दण्ड 
मिळता है ॥ २१५ ॥ 

एवं प्रातिलोस्यापराधे दण्डमभिधाय पुनः सजातिमधिङ्गत्याइ— 


उद्शूणे हस्तपादे तु दशविशतिको दमौ । 
८ परस्पर तु सवेषां शस्त्र मध्यमसाहसः ॥ २१६ ॥ 

हस्ते पादे वा ताडनार्थसुद्गूणे यथाक्रमं दशपणो विशतिपणश्च दण्डो 
वेदितव्यः । परस्परवधार्थं शस्रे उद्गूर्णे सर्वेषां वर्णिनां मध्यमसाहसो दण्डः ॥ 

( परस्पर अपने समान जाति वाले को) मारने के लिए हाथ भौर पेर 
उठाने पर दश पण और बीस पण और शस्र उठाने पर मध्यम साहस का 
दण्ड होता है ॥ २१६ ॥ 

पादकेशांशुककरोल्लुख्जनेषु पणान्द्श। 

पीडाकर्षां शुकावेष्टपादाध्यासे शत दमः ॥ २१७॥ 

किंच, पांद्केशवस्रकराणामन्यतमं गुहीस्वा य उल्लुञ्चति झरिव्याकर्षयति 

असौ दृशपणान्देण्ड्यः । पीडा च कर्षश्चांशुकावे्टश्च पादाध्यासश्च पीडाकर्षाशु- 
कावे्पादाध्यासं तस्मिन्ससुच्चिते शत दण्ड्यः । एतदुक्तं भवति झंशुके- 
नः ऽय गाढमापीड्याङ्ष्य च यः पादेन घट्टयति, तं शतं पणान्दपये दिति ॥ 

भाषा पेर, केश, वख और हाथ पकड़कर बलपूर्वक खींचने में दश 
पण दण्ड होता है और जो पीड़ा पहुँचाते हुए, वस्न में बाँधकर, पेर से मारे 
उस पर सौ पण का दण्ड लगता हैं ॥ २९७ ॥ 


१८०८ 


१. धर्णानां। २, कराहुज्ञनेपु। ६. पीटाकर्षाअगाबेहब। ४, एस- 
चरेदिति । 
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शोणितेन विना दुःखं कुवेन्काष्ठादिभिनरः । 
~~  डाजिदतं पणान्देण्ड्यो द्विगुण दशने5खज्ः ॥ २१८॥ 

किंच। यः पुनः शोणितं यथा न हश्यते तथा स्रृढुताडन काष्ठळोष्टादिभिः 
करोत्यसौ द्वान्निशतं पणान्द॒ण्ड्यः ॥ यदा पुनर्गाढताडनेन लो हितं दृश्यते तदा 
द्वात्रिशतो द्विगुणं चतु:षष्टिपणान्दण्डनीयः । ्वड्यांसास्यिभेदे पुनर्विशेषो मनुना 
दर्शितः ( ८२८४ )--'त्वग्मेदक: शर्त दुण्ड्यो छो हितस्य ज दर्शकः । मांसभेत्ता 
च पण्निष्कान्प्रवास्यस्स्वस्थिभे दकः ॥' इति ॥ २१८ ॥ 

भाषा--यदि कोई व्यक्ति लकड़ी आदि. से मार कर विना रुघिर निकाले 
दुःख पहुँचाता है तो { बत्तीस पण दण्ड होता है और रुधिर दिखाई पढ्ने 
पर उसके दूना दण्ड होता है ॥ २१८ ॥ 


करपाददतो अङ्गे छेदने कर्णनासयोः । 
३ मध्यो दण्डो बणोद्भेदे सृतकल्पहते तथा ॥ २१९ ॥ | 
किंच, करपादुदुन्तस्य प्रत्येक भङ्गे कर्णनासस्य च प्रध्ये छेदने रूहब्रण- 
स्योद्धेदने तको यथा भवति तथा हते ताडिते मध्यमसाहसो वेदितव्यः । 
अनुबन्धादिना विषयस्य साम्यमन्नापादनीयम्‌ ॥ २१९॥ ` 
` भाषा--हाथ, पेर, और दाँत तोड्ने पर, कान भौर नाक कारने पर, 
फोड़ा कुचल देने पर तथा मारते-मारते भधमरा कर देने पर मध्यमसाहस का 
दण्ड होता है ॥ २१९ ॥ 
चेष्टाभोजनवाद्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 
कन्धराबाहुसक्थ्नाँ च भङ्ग मंध्यमलाइसः ॥ २२० ॥ 
किंच, गमनभोजनभाषणनिरोधे नेत्रस्य आदि! प्रहणाज्िह्वायाश्च प्रतिः 
भेदने । कन्धरा ग्रीवा, बाहुः प्रसिद्ध, सक्थि उस्स्तेषां .प्रव्येकं भज्ञने मध्य- 
ससाइसो दण्ड: ॥ २२० ॥ 
भाषा-चळना, ओजन और बोळना रोक देनेपर, भाँख आदि ( जिह्वा 
भी ) फोड़ने या काटने पर, ग्रीवा, बाँह और जंघा तोढने पर मध्यमसाहस 
का दण्ड होता हे ॥ २२० ॥ 
पक घनतां बहूनां च यथोक्त 
अपि च, यदा पुनबेहवो 
यस्मिन्यस्मिन्‌ अपराघे यो यो 


वेदितव्यः । अतिक्र्र्वात्तेषां: प्रातिलोम्यानुछोम्यापराधयोरप्येतस्येव सवर्ण विष- 
येऽभिहितस्य दण्डजातस्य वाक्पारुष्योक्तक्रमेग हानि वृद्धि च कहपयेत्‌ ; 
धवाक्पारुष्ये ये एवोक्तः प्रातिलोम्यानुकोमतः । स एव दण्डपारुष्ये दाप्यो राज्ञा 
यथाक्रमम्‌ ॥! इति स्मरणात्‌ ॥--- 
कलहापहतं देयं दण्डश्च द्विगुणंस्ततः ॥ २२१ ॥ 
किंच, कलहे वर्तमाने यद्येनापहतं तत्तेन प्रव्यर्पणीयम्‌ । अपहतंद्रव्यादू द्वि- 
शुणश्चापहारंनिमित्तो दण्डो देयः ॥ २२१ ॥ . 
भाषा--बहुत से व्यक्ति मिलकर यदि एक व्यक्ति को मारे पीटे तो 
जिस-जिस अपराध का जो-जो दण्ड कहा गया है उसके दुशुना दण्ड देना 
चाहिए । कलह. में ली हुई वस्तु ळौटवानी चाहिए और उसके दूना: 
दण्ड देना चाहिए ॥ २२१ ॥ ५ | 
दुःखमुत्पादयेच्स्तु ल समुत्थानजं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दण्ड च यो यस्मिन्कलहे समुदाहृतः ॥ २२२॥ 
किंच, यो ' यस्य ताडनाद्‌ दुःखसुत्पादयेत्स तस्य ब्रणरोपणादौ औषधार्थ 
पथ्यार्थ च यो व्ययः क्रियते तं दद्यात्‌ । समुत्थान त्रणरोपणसू । यस्मिन्कः 
लहे यो दण्डस्तं च दद्यात्‌ , न पुनः ससुस्थानजव्ययमात्रम्‌ ॥ २२२ ॥ 
` भाषा=जो किसी को मारपीट कर चोट पहुँचावे वह उसकी दुवा और 
पथ्य में लगे हुए व्यय को भी चुकता करे। और जिस कलह में जो दण्ड कहा 
गया है वह दण्ड उस ब्यक्ति को देना चाहिए ॥ २२२ ॥ 
परगात्राभिद्रोहे दण्डमुक्स्वानन्तर बहिरङ्गार्थनाशे दण्डमाह 
अभिघाते तथा खेदे भेदे कुड्यावपातने । 
पणान्दाप्यः पञ्च॒ दरा विशति तद्‌द्वयं तथा ॥ २२३॥ 
सुद्गरादिना कुडथस्याभिघाते विदारणे श्द्विधाकरणे च यथाक्रमं पञ्चपणोः 
दशपणो विंझतिपणश्च दण्डो वेदितव्यः । भवपातने पुनः कुडयस्येते 
त्रयो दण्डाः सेसुच्चिता ग्राह्या; पुनः कुडयसंपादनार्थ च धनं स्वामि 
दद्यात्‌ ॥ २२३ ॥ 2 
भाषा--झुंहर आदि से दीवाल को फोड़ने, छेद करने और गिराने 
पर क्रमशः पाँच, दस और वीस पण दण्ड तथा उसको बनवाने का व्यय 
( हानि पहुँचाने वाले से ) दिलाया चाहिए ॥ २२३ ॥ 


Si OS यता ME 

१. पराधेऽप्येतश्येव। २. य एकोक्तः प्रतिछोमानुलोमतः। स एव 
दण्डपारुष्ये राज्ञा कार्यो यथाक्रमम्‌ । ३. स्तथा। ४. स्थानधनव्ययस्र्‌ । 
५, दुण्डश्र। ६. द्वेषीकरणे । ७, समन्विताः । 


दुःखोत्पादि ग्रहे द्रव्यं क्षिपन्प्राणरं तथा । 
षोडशाद्यः पणान्दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दमम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अपि च, परगृहे दुःखजनकं कण्टकादि दृष्यं प्रत्िपन्पोडज्ञपणान्द्ण्डथः । 
ग्राणहरं पुनविंष भु जञङ्ादिकं प्रत्तिपन्मध्यमसाहसं दण्डयः ॥ २२४॥ | 
भाषा-दूसरे के घर में दुःख उत्पन्न करने वाले ( कण्टक आदि ) 
और ( विष, सर्प आदि ) प्राण लेने वाले द्रब्य या जीव फेकने वाले में पहले 
सोलह पण ॥ २२४ ॥ 
पश्चभित्रोहे दण्डमाहू-- 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः झुद्रपशूनां तु द्विपणप्रमृतिः कमात्‌ ॥ २२५ || 
छुद्वाणां पशूनां अंजाविकहरिणप्रायाणां ताडनेन दुःखोत्पादने असृक्स्रा- 
चणे शाखाङ्गच्छेदने । 'शाखा' शब्देन चात्र प्राणसंचाररहितं ऽशङ्कादिकं 
छच्यते । अङ्गानि करचरणप्रम्टतीनि; शाखा चाङ्गं च शाखाङ्गं तस्य छेदने 
द्विपणप्रशृति्दृण्डः । द्वौ पणौ यस्य दण्डस्य स द्विपणः। द्विपणः प्रश्नुतिरा-' 
दियंस्य दण्डगणस्यासौ द्विपणप्रश्रतिः। स॒ च दण्डगणो द्विपणश्चतुष्पणः षट्प- 
णोऽष्पण इध्येबंरूपो न घुनद्विंपणञ्निपंणश्चतुष्पणः पञ्चपण इति । कथमिति 
चेदुच्यते ? अपराधगुरुष्वात्तावत्प्रथमदण्डादू गुरुतरमुपरितन दृण्डत्रितयमवगग्य ते। 
तन्न चाशरुत ्निस्वादिसंख्याश्चयणा ह्रं श्रुतिद्विसंस्याया एवाभ्यासाश्रयणेन गुरु- 
स्वसंपादनमिति निरवद्यम्‌ ॥ २२५ ॥ 


भाषा--बकरी, भेंइ, हरिण जेले छुद्र पशुओं को मारकर रुधिर 
निकालने, और सींग आदि निर्जीव अंग काटने पर क्रमशः दो, चार, छुः और 
आठ पण दण्ड होता है ॥ २२५ ॥ 


लिङ्गस्य छेदने मृत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च | 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दम: ॥ २२६ ॥ 
किंच, तेषां चुदरपशूनां लिङ्गछचेदने सरणे च 
स्वामिने च मूल्यं दद्यात्‌ । महापशूनां पुनगोगजव 
नेषु ताडनळोहितरखरावणादिपु निमित्तेषु 
तव्यः ॥ २२६ ॥ 


भाषा--उन छुद् पशुओं का लिङ्ग काटने भौर उन्हें सार डालने पर 
मध्यम साहस का दण्ड होता है और पशु क 


। मूश्य REN on हेवा देना होता है यदि 
१. तक वहरिवाबा |. ९ कषद) 2 


` शावणादिनिलिसेयु । 


मध्यमसाहसो दण्ड; । 
जिप्रभ्तीनामे तेषु स्थाः 
पूवोक्त इण्डादू द्विगुणो ,दण्डो वेदि- 


, गाय, हाथी, घोड़ा जैसे बड़े पशु हों तो इन स्यानों पर चोट पहुँचाने पर 
वूर्वोक्त दण्ड से दुगुना दण्ड समझना चाहिए ॥ २२६ ॥ 


स्थावराभिद्रोहे दण्डमाह 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवेविदारणे । 
उपज्ीव्यद्रुमाणां च विशतेद्विणुणो दमः ॥ २२७ ॥ 
प्ररोहा अछुरास्तद्वस्यः शाखाः प्ररोहिण्यः; याशिछुज्नाः पुनरुप्ताः प्रतिकाण्डं 
अरोहन्ति ताः शाखा येषां वटादीनां ते प्ररोहिशाखिनः; तेषां शाखाच्छेदने, 
येतो मूलशाखा निर्गच्छुन्तिस स्कन्धः, तस्य छेदने; समूलवृच्षच्छेदने च 
यथाक्रमं विंशतिपणदण्डादारभ्य पूवस्मास्पूवस्मादुत्तरोत्तरो दण्डो द्विगुणः । 
एतदुक्तं - भवति-विंशञतिपणश्चव्वारिंश्पणोऽशीतिपण इत्येवं त्रयो दण्डा 
यथाक्रमं शाखाच्छेदनादिष्वपराधेषु भवन्तीति । अप्ररोहि शाखिनामप्युपजीव्य- 
वृक्षाणामान्रादीनां पूर्वोक्ते स्थानेषु पूर्वोक्ता एव दण्डाः, अनुपजीब्याप्ररो हि-. 
शाखिषु पुनवृक्षेषु कर्प्याः ॥ २२७ ॥ 
आषा--कोपलों से युक्त डाला वाळे वृक्षों की शाखा और तना 
या सम्पूर्ण डु कारने पर यदि (वह वृक्ष मनुष्य के जीविका-निर्वाह का साधन 
€ आम थादि का ) हो तो क्रमशः बीस, चालीस और अस्सी पण दण्ड 
लगता है ॥ २२७॥ 
_ . वृक्षविशेषान्प्रस्याहं-- 
चेत्यश्मशानसीमाछु पुण्यस्थाने सुरालये | 
ˆ जातद्रुमाणां द्विशुणो दमो वृक्षे च विश्रुते ॥ २२८॥ 
चत्यादिषु जातानां वृक्षाणां झ्याखाच्छेदनादिषु पूर्वोक्ता इण्डादू द्विगुणः । 
. विश्रते च पिष्पलपलाशादिके द्विगुणो दण्डः ॥ २२८ ॥ 
भाषा--धार्मिक स्यान, श्मशान, सीमा, पवित्र स्थान और देवता के 


- मन्दिर में उत्पन्न हुए दक्ष और पीपल, पछाश आदि के डच की शाखा 


आदि काटने पर उपरोक्त दण्ड से दुगुना दण्ड होता है ॥ २२८ ॥ 


गुल्मादीन्प्रस्याह -- 
गुल्मगुच्छक्षुपलताप्रतानोषधिवीरुधाम्‌ । 
पूवस्मृतादधद्ण्डः स्थानेषूक्तषु कतेने ॥ २२९ ॥ 
गुह्मा अनतिदीघनिबिडलता माळव्याद्यः, गुच्छा अवज्ञीरूपाः असरल- 
आयाः कुरण्टकादयः, चुपाः करवीराद्यः सरलप्रायाः, छता दीर्घयायिन्यो 


१. पणाइण्डादारभ्य। २. दमो वृक्षेञ्थ विश्वते । “दमा बृष । 


३५२९ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 
ब्राक्षातिसुर्ताप्रश्तयः, प्रतानाः काण्डप्ररोहरहिताः संरलयायिन्यः सारिवा प्र्टू- 
तयः, ओषध्यः फलपाकावसानाः शझाळिप्रम्टृतयः, वीरुधः छिन्ना अपि या 
विविधं प्ररोहन्ति ताः गुडूची प्रम्टृतयः, एतेषां पूर्वोक्तेषु स्थानेषु विकर्तने छेदने 
पूर्वोक्ताइण्डा दधंद्ण्डो वेदितव्यः ॥ २२९ ॥ 

भाषा- णुश्म मालती जेसी ( छोटी और घनी छताएँ ), गुच्छु ( कुरण्टक 
जसी ळपटाने वाली छता ), छुप ( करवीर जैसी सीधी छता ), द्राक्षा 
जसी बड़ी लता, सीधी चलने वाळी सारिवा भादि छताएँ, झाछि आदि: 


ओषधिर्यो और गुडूची भादि बिरवों को पूर्वोक्त स्थानों पर कारने का दण्ड 
उषरोक्त दुण्ड से आधा होता है ॥ २२९ ॥ 


इति दुण्डपाश्ष्यप्रकरणम्‌ । 


| अथ साहसम्रकरणमू २० 
संप्रति साहसं नाम विवादपदं व्याचिल्यासुस्तज्ञक्षणं तावदाह 
: सामान्यद्रव्यप्रसमहदरणात्साहसं स्सुतम्‌। 
सामान्यस्य साधारणस्य भ्यथेश्‍विनियोगान हत्वाविशेषेण परकीयस्य द्वव्य- 
स्यापहरणं साहसम्‌ । कुंतः ? प्रसभहरणात्‌ प्रसह्य हरणात्‌, बलावष्टम्मेन 
हरणादिति यावत्‌ ॥ एतदुक्तं भवति--राजदण्ड जनाक्रोशं चोल्नक्लय राजपुरुषे- 
तरजनसमच्षं यत्किचिन्मारणहरणपरदारप्रधरषेणादिक क्रियते तत्सवं साहसमिति 


साहसळच्षणम्‌ । अतः साघारणधनपरधघनयो हरणस्यापि बळावष्टम्मेन क्रियमाण- ` 


स्वाध्साहसत्वमिति । नारदेनापि साहसस्य स्वरूपं विद्युत्‌ (३।१४)--'सहसा 
क्रियते कर्म यरिंकचिद्वलदर्पितैः । तत्साहसमिति प्रोक्तं सहो बलमिहोच्यते ॥” 
इति । तदिदं साहसं चौर्थवाग्दण्डपारुष्यख्रीसंग्रहणेषु व्यासक्तमपि बलदर्पा 
वष्टस्भोपोधितो भिद्यते इति दण्डातिरेकार्थ एथगभिधानम्‌ । तस्य च दण्डवे- 
विश्यप्रतिपादनाथ प्रथमादिभेदेन त्रेविध्यमभिधाय तल्ञक्षणं तेनेव विवृतम्‌ 
( १४।३-९ )--'तत्पुनस्रिविधं ज्ञेयं प्रथमं मध्यमं तथा । उत्तमं चेति शाख्रेघु 
तस्योक्तं लक्षणं पृथक्‌ ॥ फलमूलोदकादीनां क्षेत्रोपकरणस्य च। अङ्गाक्ञेपोप- 
मर्दाद्येः प्रथमं साहसं स्खुतम्‌ ॥ वासःपश्चन्नपानानां ग्रहोपकरणस्य च । पतेनेव 
प्रकारेण मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ ॥ व्यापादो विषशख्राद्येः परदाराभिमशनस्‌ । 
प्राणोपरोधि थच्चान्यदुक्तमुत्तमसाहसस्‌ ॥ तस्य दण्डः क्रियाक्षेपः प्रथमस्य 


१. शिखाथायिन्यः । २. हरणं साहसं! ३, यथेष्टविनियोग । 
४. श्थाद्विशेषेण । ५. पाधिना मिद्यते । 
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शतातररः । मध्यसस्य तु शास्त्रज्ञेच्ट: पञ्चशतावरः ॥ उत्तसे साहसे दण्डः 
सहस्रावर इष्यते । वधः सर्वस्वहरणं पुरान्निर्वासनाङ्कने । तदङ्गच्छेद इत्युक्तो 
दण्ड उत्तमसाहसे ॥ इति ॥ वधादयश्चापराघतारतम्यादुत्तमसाहसे समस्ता 
व्यस्ता वा योज्याः ॥ त 
तत्र परद्वव्यापहरणरूपे साहसे दण्डमाह 
तन्मूल्यादू द्विणुणो दण्डो निह्ववे तु चतुशुंणः ॥ २३० ॥ 
तस्यापहृतद्रव्यस्य मूल्यात द्विगुणो दण्डः । यः पुनः साहसं झत्वा 
“नाहमकार्षम” इति निहुते तस्य मूढ्याचचतुर्गुणो दण्डो भवति । एतस्मा- 
देव विशेषदण्डविधानात्प्रथभमसाहसादिसामान्यदण्डविधानसपहारव्यतिरिक्तविषयं 
गम्यते ॥ २३० ॥ | 
भाषा-- सामान्य वस्तु के बलपूर्वक अपहरण को साहस कहतेहैँ) 
उसके लिए उप्त वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड होता हे और अपराध 
अस्वीकार करने पर उसका चौगुना दण्ड होता है ॥ २३० ॥ 
साहसिकस्य प्रयोजयितार प्रत्याह--- 
यः साहस कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ | 
यश्यवमुकत्वा5ह दाता कारयेत्स चतुशुणम्‌ ॥ २३१ ॥ 
यस्तु 'साहसं कुर्‌? इस्येवसुक्स्वा कारयत्यसौ साहसिकादण्डादू द्विगुणं दण्ड 
दाप्यः । यः पुनः “अहं तुभ्यं धन दास्यामि, स्वं कुरुः इत्येवमुक्त्वा साहलं 
कारयति स चतुर्गुणं दण्ड दाप्योऽनुवन्धातिशयात्‌ ॥ २३१ ॥ 
भाषा-जो ब्यक्ति साहस कराता है ( करने के लिए उकसाता है > 
उससे साहसिक के दण्डसे दुगुना दण्ड लेना चाहिए और जो ऐसा कहे 
कि तुम करो जो लगेगा वह मैं दूँगा, उससे उसके चौगुना दण्ड लेवे ॥ २३१ ॥ 
साह सिकविशेषं प्रत्याह-- | 
२अध्याक्लिपातिक्रमङुद्‌ थावभायोप्रहारक; । 
संद्ष्टस्याप्रदाता च समुद्रणृहभदकत्‌ ॥ २३२ ॥ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
पञ्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥ २३३ ॥ 
अर्ध्यस्यार्घा्हस्याचार्यादेराच्षेपमाज्ञातिक्रसं च यः करोति, यश्च ` ञ्रातृभार्या 
ताडयति तथा संदिष्टस्य प्रतिश्रुतस्याथंस्याप्रदाता यश्च सुद्रित ग्रह सुद्धाटयति 
तथा स्वगृहे चेत्रादिसंसक्तगुहषेत्रादिस्वामिनां ङुलिकानां स्वङुळोद्भवानाँ 


१. कुर्विश्येचं घाचव कारथति । २. अर्ष्याक्रोजञाति । 


. भोजयति, यश्चायुक्त “मातर *गमिष्यासि! 


जादयस्तेषां पुस्स्वस्य मजन नशक्तेविनाशकः, 


“आदि? प्रहणात्‌ स्वञ्माम्यस्वदेशीयानां च योऽपकर्ता, ते सर्च पञ्चाञत्पणपरि- 
सितेन दण्देन दण्डनीयाः ॥ २३२-२३३ ॥ ` 

भाषा--आचाय आदि अर्ध्यं व्यक्तियों को आक्षेप करने वाले, भाई की 
पर्नी को मारने वाले, सन्देश न कहने वाले, बन्द घर का द्वार तोड़ने वाले, 
सामन्त ( जिसका खेत था घर सरा हुआ हो ऐसे ) और भपने कुल में 
उत्पन्न व्यक्तियों का अपकार करने वाले से पचास पण का दण्ड लिया 
जाता है; यह निश्चय है ॥ २३२-२३३ ॥ ` 


स्वच्छन्द्विधवागामी विकु९५नभिधावक: । 

अकारणे च विक्रोटा चण्डालश्चोत्तमोन्स्पृशेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
'शुद्रमनजितानां च देवे पिड्ये च भोजकः। 

अयुक्तं शपथं कुवेन्नयोग्यो योग्यकमेकृत्‌ ॥ २३५ ॥ 
इृषश्चुद्र पशनां च पुंस्त्वस्य भतिघात कृत्‌ | 
शाऽारणस्यापलापी दाखीगर्भविनाशकृत्‌॥ २३६ ॥ 
पितृपुञस्वख्श्रातृदम्पत्याचायशिष्यका, । 
पषामपतितान्योन्यत्यागी च रतद्ण्डभाक्‌॥ २३७ ॥ 

किंच, नियोगं विना यः स्वेच्छुया विधवां गच्छुति, चौरादिभयाकुळे- 


दृथाक्रोशं. करोति, यश्च चण्डालो 


विक्र च यः शक्तोऽपि नाभिधावति, यश्च 
आहाणादीन्स्णुशति, यश्च शूद प्रवजितान्दिगग्बरा दोन्देचे पिश्ये च कर्मणि 


हत्येवं शपथं करोति, तथा यश्च 
रोति, वृषो बलीवर्दः; चुद्रपशवोऽ- 


'उसछदपशूनाम्‌? इति पाठे. 
हग्वाथौषधप्रयोनेण दादेः फलप्रसूनानां पातयिता, खाधारणमपलपति 


साधारणद्रेष्यस्य च वज्ञकः, दासीगर्भस्थ च पातयित्ता, ये च पित्रा दृयोऽ- 


पतिता एद सन्तोऽन्योन्यं व्यजन्ति, ते सबै प्रत्येक पणशतं दृण्डाह 
सवन्ति ॥ २३४-२३७ ॥ 


भाषा~बिना नियोग के अपनी इच्छा 
करने वाळा, भयातुर व्यक्ति की पुकार सुनक 
दौडने वाला, विना कारण के भात्तेनाद्‌ करने वाळा, और ब्राह्मण आदि उच्च 
वर्णो को छूने वाला चाण्डाल; थद भौर संन्यासियों को देबयज्ञ एवं श्राद्ध में 


भोजन देने वाला, झूठ़ी शपथ लेने वाळा, और अपने वर्ण के अयोग्य -कर्स 
करने वाला, बेल और बकरा भादि 


व शूद्ादियोग्यकर्माध्ययनादि क 


से विधवा खनी के साथ संभोग 
र शक्तिशाली होते हुए भी न 


छूटे पशुओं को FON, करने वाला, 
23-00... 
१. न्स्पृशनू । २. शूद्रः प्रमजितानां ३, पितापुत्र । 


४. ग्रहीष्यामीत्येचं । 


व्यवहाराध्यायः 


सामान्य वस्तु को दबा लेने वाला, दासी का गर्भपात कराने, वाला; और 
पिता, पुत्र, बहन, भाई, पति, पत्नी आचाय भोर शिष्य के निर्दोष होने पर 
भी उनका ( एक दूसरे का ) त्याग करने वाला--ये सभी सौ|पण दण्ड के 
भागी होते हैं ॥ २३४-२३७ ॥ 
इति साहसप्रकरणस्‌ ॥ 
'साहसप्रसङ्गात्ततसदशापराधैघु निर्णजकादीनाँ दण्डमाह 
040 बसानर्न्रीन्पणान्द्ण्ड'्यो नेजकस्तु परांशुक्म्‌। | 
विक्रयाबक्रयाधानयाचितेषु पणान्द्श ॥ २३८ || 

नेजको वख्रस्य धावकः, स यदि निणेजनाथं समर्पितानि वासाँसि स्वयः 
साच्छादयति तदाऽसौ पणत्रय दण्ड्यः । यः पुनस्तानि विक्रीणीते भवक्रयं 
चा 'एतावस्काळसुपभोगार्थं वस्त्रं दीयते, सह्यामेतावद्धनं देयस्‌' इर्वेच भाट- 
केन यो ददाति, आधिष्वं वा नयति, स्वसुह्ृदूभ्यो याचितं वा ददास्यसौ प्रत्यप- 
राधं दशपणान्दण्डनीयः। तानि च वस्राणि श्छचणशाइमंळीफके. चालनी- 
यानि न पाषाणे, लच व्यश्यसनीयानि; नच स्वगृहे वासयितब्यानि; इतरथा 
दण्ड्यः । ( 4३९६ )--'शाह्मछी फलके श्लच्णे निज्याद्वासांसि नेजकः । नच 
चासांसि वासोभिनिंहंरेन्न च वासयेत्‌ ॥ इति मनुस्मरणात्‌ ॥ यदा पुनः प्रमा- 
, दात्तानि नाशयति तदा नारदेनोक्तं दृष्टव्यम्‌ 'मूल्याष्टभागो हीयेत सक्ृद्धो तस्य 
चाससः । द्विः पाद्‌खिस्तृतीयाशश्चतुधौतेऽधमेव च॥ भध्तया् परतः पादां- 
झापचयः क्रमात्‌ । यावस्क्षीणद्शं जीण जीणेस्यानियमः क्षयः ॥? इति । अष्ट- 
_ 'पणक्रीतस्य सक्कद्धौतस्य चस्य नाशितस्याष्टशमभागपणोनं मूल्यं देयस्‌ । 
` द्विधोंतस्य तु पादोनं, त्रिधौँतस्य पुनस्तृतीयांशन्यूनस । चतुधौं तस्यार्धं पणः 
-चतुष्टयं देयम्‌ । ततः परं प्रति निर्णेजनमव शिष्ट मूल्यं 'पादपादापचयेन देयम्‌ । 
-यावउज्ीणं जोणस्य पुनर्नाशितस्येच्छातो मूर्यदानकहपनम्‌ ॥ २३८ ॥ 

भाषा-यदि घोबी धोने के लिए दिये गये दूसरों के वर्खो को स्वयं 
पहनता है तो उसे तीन पण दण्ड लगता है; यदि वह उसे बेचता है, भाडे देता 
है, बन्धक रखता है या मँगनी देता है तो द॒श पण दण्ड लगता है ॥२३८॥ 


पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिषणो दभः | 
अन्तरे चं तयोर्यः स्यात्तस्याप्य'ष्शुणो दमः ॥ २३९ ॥ 


१. विक्रयापक्रमाधानयाचितेषु ( = भाटकेनापंणमपक्रमः, आधसनमा- 
धानम्‌ ) २. शाहमले फछके। ३. अष्टमभागोनं पणं मूल्यं । ४, पादाद्य- 
पचयेन। ५. द्विशतो दम! । ६. तु। ७. ष्यष्टशञतो दुमः । . 
२३या०' | | 


याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


पितापुत्रयोः कलहे यः साचथमङ्गोकरोति, न पुनः कलहं निवारयति 
भसौ पणत्रयं दुण्डयः । यश्च तयोः लपणे विवादे पणदाने प्रतिभूर्भवत्यसौ, 
चकारात्तयोर्यः कलहं वर्धयति, सोऽपि न्रिपणादष्टगुणं चतुर्विशतिपणान्द्ण्ड- 
नीयः । दम्पत्यादिष्वयमेव दण्डोऽनुसरणीयः ॥ २ ३९॥ 
भाषा-पिता और पुत्र के कलह में जो साच्ची बनता है ( और कलह 
का निवारण नहीं करता ) उसे तीन पण दण्ड देना चाहिए; जो उन दोनों 
में मध्यस्थ बने ( अर्थात्‌ पण का विवाद हो तो तिभू बने और झगड़े को 
बढ़ावे ) उससे उसका भी आउ गुना दण्ड लेना चाहिए ॥ २३९ ॥ 
तुलाशासनमानानां कूटळन्नाणकस्य च । 
एभिश्च ष्यवहदर्ता यः स दाप्यो दममुत्तमम्‌ ।॥ २४०॥ 
तुला तोळनदुण्डः, शासन पूर्वोक्तम्‌ , माने प्रस्थद्रोणादि, नाणकं मुद्रा- 
दिचिह्टितं द्रग्मनिष्कःदि, एतेषां यः कूटकृत्‌ देशप्रसिद्ध परिमाणादन्यथा न्यून- 
स्वमाधिक्यं वा द्रम्मादेरव्यवहारिकसुद्रात्वं ताम्रादिगर्भव्व॑ वा करोति, यश्च तैः 
कूरेर्जानन्पि व्यवहरति, ताबुभौ प्रस्येकसुत्तमसाहसं दुण्डनीयौ ॥ २४० ॥ 
` भाषा--जो तराजू से तौलने, राजा की आज्ञा, तौल के 


भौर नाणक ( सिकडों ) में धूतेता करे तो उसे उत्तम साह 
ष्वाहिए ॥ २४०॥ 


मानों (बटखरों) 
स का दण्ड देना, 


नाणकपरीक्षिणं प्रत्याह 
अकूट कूटक ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
स नाणकपरीक्षी लु दाव्य उत्तमखाइसम्‌ ॥ २४१ ॥ 
यः पुनर्नाणकपरीक्षी तात्रा दिगर्भमेच देम्भादिकं सम्यगिति नृते 

च कूरकमिति असावुत्तमसाहसं दण्डयः ॥ २४१ ॥ 


भाषा-जो नाणक की परीक्षा करने वाला खेडे सिक्के 
कहता है और खरे को खोटा 
चाहिए ॥ २४१ ॥ 
चिकित्सक प्रस्याह-- 


१ सभ्यक्‌ 


को खरा 
कहता है उसे उत्तम साहस का दण्ड देना 


मिषिड्‌मिथ्याचरंन्दण्ड यस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम्‌ । 
माचुषे मध्यम राजपुरुषेषृत्तमं द्मम्‌ ॥ २४२ ॥ 


यः पुनर्भिषक्‌ मिथ्या आयुर्वदानभिज्ञ एव जीवनार्थं 


“चिकिस्सितज्ञोडहम्‌” 
इति तियंङ्मचुब्यराजपुरुवेु पप सी पाग मथो 


र्साम चरत्यसौ यथाक्रमेण अथ ममध्यमो त्तम- 


हम ब्यावहारिकञुत्रितरवं bn २; चरन्दाप्यः | ३. राजमाचुषे तूत्तमं | 


 व्यवहाराष्यायः 


साहसान्दण्डनीयः ) तत्रापि तिर्यगादिषु मूल्य विशेषेण वणेविशेषेण राज प्रत्या- 
सत्तिविशेषेण १द॒ण्डस्य लघुगुरुभावः कल्पनीयः ॥ २४२ ॥ 

भाषा--जो भढपज्ञानी वेद्य ( नीम हकीम) पशु-पत्षियों की झुठी 
चिकित्सा करता हो उसे प्रथम साहश का दण्ड होता है, मनुष्य की चिकित्सा 
करे तो मध्यम साहस का और राजपुरुष की चिकित्सा करने पर उत्तम साहस 
का दण्ड होता है ॥ २४२ ॥ 


अबन्ध्यं यश्च बध्नाति बद्ध यश्च प्रघुञ्चति । 
अप्राप्तव्यवहारं च स दाप्यो दममत्तमम्‌ ॥ २४३ ॥ 
यः पुनवेन्धनान ह॑मनपराधिनं राजाज्ञया विना बध्नाति, यश्च बद्ध व्यव- 
हारार्थमाहूतं अनिवृंत्तव्यवहारं चोत्स्जति, असौ उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ २४३ ॥ 
भाषा--जो बन्धन के भयोश्य व्यक्ति को राजा की आज्ञा के बिना 
बांधता है और जो बद्ध ( व्यवहार के लिये पकड़कर लाये गए चोर आदि) 
को व्यवहार की निवृत्ति के पूव ही छोड़ देता है वह उत्तम साहस के दण्ड का 
भागी होता है ॥ २४३ ॥ 


मानेन तुलया वापि यो5शमष्टमक हरेत्‌ । ४१) 
दण्ड स दाप्यो द्विशतं बुद्धौ हानौ च कल्पितम्‌ ॥ २४४ ॥ 
यः पुनवेणिक्‌ त्रीहिकार्पालादेः पण्यस्याष्टममंश कूटमानेन कूटतुळ्या 
चा अन्यथा वा परिहरति असौ पणानां द्विशतं दण्डनीयः। अपहृतस्य द्रव्यस्य 
ुनवृंद्धौ हानौ च दण्डस्यापि वृद्धिहानी कल्पये ॥ २४४ ॥ 
भाषा--नापने या तौळने में जो धूतेता करके किसी वस्तु का आठवा 
आग छे छे तो उससे दो सौ पण दण्ड लेना चाहिए । अपहृत घन के अधिक 
या कम होने के अनुसार दण्ड भी कम या अधिक होता है ॥ २४४ ॥ 


भेषजस्नेहलवणगन्धधान्यशुडादिघि । 
पण्येषु प्रक्षिपन्हीनं पणान्दाप्यस्तु षोडश ॥ २४५ ॥ 

. भेषजञमोषधद्रव्यस्‌ , स्नेहो घृतादिः, लवणं प्रसिद्धम्‌ , गन्धद्रव्यम्ुशीरादि, 
धान्यगुडी प्रसिद्धी, “आदि? शब्दाडिञ्चुमरिचाडि, एतेष्वसारं . दरव्यं विक्रयार्थ 
मिश्रयतः घोडशपणो दण्ड: ॥ २४५ ॥ 

भाषा--ओषध, एत भादि द्ववपदार्थ, नमक, गन्ध, घार 
आदि में विक्रय द्वारा अधिक .लाभ पाने के लिथे असार द्र 
८ मिलावट करने पर ) सोलह पण दृण्ड़ लेवे ॥ २४५ ॥ 


य और गुड 
द्रष्य डालने पर: 


१. दृण्डानां । २. हीनं छिपतः पणा दण्डस्तु । 


` कस्तूरी आदि का मूल्य पण से कम में हो तो पचास पण 


'खच्चमेमणिसूतायःकाष्ठ वस्कलवाससाम्‌ । 
अज्ञातौ जातिकरणे विक्रेयोश्गुणो द्मः ॥ २७६ | 
किंच, न विद्यते बहुमूल्या जातियंस्मिन्खुच्चर्माढिक्ै तदजाति, तस्मिन्‌ 
जातिकरणे विक्रयार्थं गन्धवर्णरसान्तरसंचारणेन बहुमूल्यजातीयसाइश्यसंपाद्‌ने 
यथा--मल्लिकामोद्संचारेण म्रत्तिकायां सुगन्धामळकमिति, मार्जारचर्मणि 


' :वणोत्कर्षांपादनेन व्याघ्रच्मे ति, स्फ्टिकमणी वर्णान्तकरणेन पझराग इति, 


कार्पासिके सूत्रे गुणोत्कर्षांधानेन पहसूत्रमिति, कोलायसे वर्णोत्कर्षाधानेन रजत- 
मिति, बिल्वकाष्ठे चन्दुनामोद्संचारेण चन्दन मिति, कङ्कोले त्वगाख्यं लवङ्ग": 
मिति, कार्पासिके वासि गुणोत्कर्षाधानेन कौशेयमिति, विक्रेयस्यापादितसाः 
हर्यरुच्चर्मादेः पण्यस्याष्टगुणो दण्डो वेदितव्यः ॥ २४६ ॥ 

भाषा- मिट्टी, चमड़ा, मणि, सूत, लोहा, लकड़ी, और वल्कल के वस्र 
को घटिया होने पर भी अच्छा बनाकर बेचने वाळे से जितने मूल्य पर बिका 
हो उसके आठ गुना दण्ड लेवे ॥ २४६ ॥ 


संमुद्गपरिवर्त च सारभाण्ड च छत्रिमम्‌ । 
आधानं विक्रयं वापि नयतो दण्डकल्पना ।। २४७ ॥ 


-_ भिन्ने पणे चे पञ्चाशत्पणे तु शतमुच्यते | 


'द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यबृद्धौ चे बुद्धिमान्‌ ॥ २४८॥ | 
मुद्दे: पिधानं, मुद्गेन सह चरत इति संसुद्गं करण्डकम्‌ » परिवतनं 


कृत्वा विक्रयमाधि चा नयति तश्य दण्डकल्पना वच्यमाणा वेदितव्या । कृत्रिमः 
करतूरिकादेभूंह्यभूते पणे भिन्ने न्यूने, न्यूनपणमू्य इति यावत्‌ ; तस्मिन्‌ 
कृत्रिमे विक्रीते पञ्चाञस्पणो दण्ड: । पणमूल्ये पुनः शतम्‌ । द्विपणमूल्ये द्विशतो 
दण्ड इरयेवं मूल्य वृद्धौ दुण्डबृद्धिरुन्नेया ॥ २४७-२४८ ॥ 

भाधा-ढककर रखी हुई वस्तु को अपने हर्तलाघव से (हाथ की सफाई 
द्वारा ) कुछु और ही बनाकर लोगों को ठगता है और जो बनावटी करतूरी 
बन्धक रखता है या बेचता है तो उसको इस प्रकार दुण्ड लगता हैः कृत्रिम 


और एक पण 
सौ पण दुण्ड होता है और 
UD mr none ॥ 


मूल्य हो तो सौ पण, दो पण मूल्य होने पर दो 
मूल्य की वृद्धि के अनुसार दण्ड बढ़ता जाता है ॥ 


१. विक्रयेञ्शगुणो। २, कार्ष्णायसे च । 


३. समुद्र । -५. तु ॥ 
` ६, भिन्ने भिन्नमूढये । न फाय 


` व्यबहाराध्यायः ` 


वणिज्ञः प्रत्याह-- 
संभूय कुर्वेतामधे संबाधं कारुशिल्पिनाम्‌ | 
अर्घस्य 'ह्वास वृद्धि वा जानतो दम उत्तम; ॥ २४९ ॥ 


राजनिरूपितार्घस्य हसं बुद्धि वा जानन्तोऽपि वणिजः. संभूय मिलिर्वा ` 


कारणां रजकादीनां शिल्पिनां चित्रकारादीनां संबाधं , पीडाकरमर्घान्तरं लाभ” 
लोभारकुवंन्तः पणसहस्रं. दण्डनीयाः ॥ २४९ ॥ 


भाषा-यदि राजा द्वारा निर्धारितं मूल्य की वृद्धि और हास को जानते . 
हुए भी व्यापारी लोग आपस में मिलकर रजक आदि को और झिल्पिओं को:- : 


पीड़ित करें तो उन्हें उत्तम साहस का दण्ड देना चाहिए ॥ २४९॥ . 
संभूय वणिजा पण्यमनघेणोपरुन्धताम्‌। 


विक्रोणंतां वा विदितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ २५०॥ ४० . 
किंच, ये पुनर्वणिजो मिलित्वा देशान्तरादागतं पण्यमनर्घेण हीनमूल्ये 
प्रार्थयमाना उपरुन्धन्ति, महार्घेण वा विक्रीणते तेषासुत्तमसाहसो _दण्हो ` 


विहितो मन्वादिभिः ॥ २५० ॥ 


आषा- जो व्यापारी आपस में मिलकर दूसरे देश से लाई गयी वस्तु को ' 
कम मूल्य पर बिकने से रोक देते हें अथवा अधिक मूल्य पर बेचते हैं उनके 


लिये उत्तम साहस का दण्ड विहित है॥ २५० ॥ 
केन पुनरचेंग पणितव्यभित्यत आह-- 


राजनि स्थाप्यते योऽघेः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 
क्रयो. वा निःर्रवस्तस्माद्वणिजां लाभक्ृत्स्सृतः ॥ २५१ ॥ . 


राजनि संनिहिते सति यस्तेनाघः स्थाप्यते निरूप्यते ` तेनार्घेण प्रतिदिनं 


क्रयो विक्रयो `वा कार्यः । निर्गतः स्रवो निःखवोऽवरोषस्तस्माद्वाजनिरू- _ 


पितार्घाद्यो निःखरवः-स॒ एव वणिजां लाभकारी, न पुनः स्वच्छुन्द्परिकह्पि- 
तात्‌ । मनुना चार्घकरणे विशेषों दशितः ( ८।४०२ )--'पज्ञरात्रे पद्चराज्ने 
पक्षे मासे तथा गते । कुर्वीत चेषां प्रस्यच्तम् संस्थापनं नृपः ॥? इति ॥ २५१ ॥ 


भाषा--राजा द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया हो उसी Po 


प्रतिदिन क्रय या विक्रय करना चाहिए। उससे जो 
बंनियों का लाभ होता है ॥ २५१ ॥ 


[ १. हासे वृद्धौ वा साहस्रो दण्ड उच्यते। २. ज्ञानतां। ३. मभिहितो क 
४. छाभकः। . ५- शेषः 


कुछ शेष बचे वही 


ally 


(३६ न: हि, SS 


_ व्यणपज्चक लाभं ग्रुह्वीयात्‌ । पर देशाप्राप्त पुनः पण्ये शतपण 


. विक्रोणीते तस्य कालोतक्षवशाङ्लो भोत्क 
' पणशते पञ्चपणो लाभो भवति तथेवाधों 


गणिमं तुलिमं भेयं क्रियया रूपतः प्रिया ॥! 
Tm 


EF. वी 
स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गुह्वीत पञ्चक | 


. “दशक पारदेश्ये तु यः सद्य/क्रयविक्रयी ॥ २५२ || 


किच, स्वदेशप्राप्तं पण्यं गृहीत्वा यो विक्कीणीते असौ पञ्चक शतं पणशते 


मूल्ये दशपणाज्ञाभं 
विक्रयः संपद्यते । थः पुनः काछान्तरे 
षः कल्प्यः । एवं च यथाच निरूपिते 
राशः स्वदेश पण्य विषये स्थापनी यः ॥ 


गृह्णीयात्‌ । यस्य पणस्य अहणदिवस एव 


पारदेश्यप०पे3धंनिरूपण प्रकार माह... 


` पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यस 
अर्घोचुग्रहछृत्कार्य; 
देशान्तरादागते पण्ये देशान्तर 
गावाजुपयुक्तोब्थस्तावन्तमथ परि 


गणय्य पण्यमूल्येन सह मेळयित्वा यथा 
पणशते दृशपणो लाभ: संपद्यते तथा 


क्रेतृविक्रेत्रोरबुअदकार्यघो राज्ञा 
स्थापनीयः ॥ २५३ ॥ 


सुझ्वम्‌ । 
च. ॥ २५३ || 
_ पत्यागसनभाण्डय़हणशुलकादिस्थानेचु 


भाषा--( दूसरे देश से छाई हुई वस्तु हो तो ) घेची 
के मूल्य के साथ उसको लाने में 


के छाभ का विचार कर (राज्ञा 


जाने वाली वस्तु 
' रगा हुआ व्यय जोड़कर क्रेता और विक्रेता 
) मूल्य निर्धारित करे ॥ २५३ ॥ 


इति साहसे प्रासङ्गिकप्रकरणम्‌ । 


अथ विक्रीयासंग्रदानप्रकरणम्‌ 

प्रा्ङ्किङ् परिसमाष्याछुना विक्रीय 
चाभिहितम्‌ ( ८१ )— "विक्री | 
संप्रदानं तद्विवादपदसुच्यते ॥? य चराचरभेदेन ट्व विध्य- 


अभिधाय पुन; षड्विधत्वं तेसै प्रत्यपादि ( ८।३-३ 2-“छोके३स्मिन्द्चिविध . 


पण्यं जङ्गमं स्थावरं तथा । षड्विधस्तस्य तु बुधेदानादानबिधि; स्खुतः ॥ 


इति गणिमं न्सुकफलादि, तुलिम 
५१. पारदेशे। २. वशाह्वाभः कढप्य। 3, चुमाइकः। ४. गणित 
कञ्चुकफलादि; तुलितं कर्पूरादि । । 


संप्रदान॑ प्रक्रम 


व्यवहाराध्याय:- 


कनककरतूरीकुछुमादि, मेयं शाल्यादि, क्रियया वाहदोहादिरूपयोपलक्तितमश्व- 
सहिष्यादि । रूपतः पण्याङ्गनादि, श्रिया दीत्प्या मरकतपद्मरागादीति ॥ 


एतत्षटप्रकारकमपि पण्यं विक्रीया5संप्रयच्छुतो दण्डमाह-- 
गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रतुनेव प्रयच्छति 
सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिगागते ॥ २५७॥ , 


शुहोतं मुल्य यस्य पण्यस्य विक्रेत्रा तद्शुहीतसूल्यं, तद्यदि विक्रेता प्रार्थय- 
-मानाय स्वदेशवणिजे क्रेत्रे न समपयति, तच्च, पण्यं यदि क्रयकाले बहुमूल्यं 
-सस्कालान्तरेऽहपमूल्येनेंव लभ्यते तदाघहासकृतो य उद्यो वृद्धिः पण्यस्य 
स्थावरजङ्कगमाध्मकस्य तेन सहितं पण्यं विक्रेता क्रेत्रे दापनीयः । यदा 
-मूल्यह।स कृतः पण्यस्योदयो नास्ति, कि तु क्रयकाले याचदेवेयतो मूल्यस्ये- 


-यस्पण्यमिति प्रतिपन्नं तावदेव तदा तस्पण्यमादाय तस्मिन्देशे विक्रीणानस्य यो 
-छाभस्तेनोदयेन सहितं द्विकं न्रिकमिस्यादिप्रतिपादितवृद्धिरूपोद्येन वा सहित 


क्रेतृवान्छावश्या द्वापनीयः; यथाह नारदः ( ८।५ )—'अर्घश्चेदं वही येत सोद्य 
'पण्यमावहेत्‌ । स्थानिनाभेष नियमो दिग्लाभं दिश्विचारिणाम्‌ ॥? इति । यदा 
स्वघेमहरवेन पण्यस्य न्यूनभावस्तदा तस्मिन्पण्ये वखगुहादिकेय उपभोगस्तदा- 
-च्छादनसुखनिवासादिरूपो विक्रेतुस्तस्सहितं पण्यमसौ दाप्यः; यथाह नारदः 
€ ८।४ )--'विक्रीय पण्यं सूर्येन यः केतुनं प्रयच्छति । स्थावरस्य क्षय दाप्यो 
'जङ्गमस्य क्रियाफलम्‌ ॥' इति । विक्रेतुरुपभोगः क्षय उच्यते; क्रेतृसंबन्धित्वेन 
“क्षीयमाणत्वात्‌ू , न पुनः कुडयपोतसस्यघातादिरूपः। तस्य तु--“उपहन्येत चा 


'पण्यं दह्येतापहियेत वा । विक्रेतुरेव सोऽनथो विक्रीयासंप्रयच्छुतः ॥? (ना० ८।६) 


इश्यन्नोक्तत्वात्‌ ॥ यद्‌। त्वसौ क्रेता देशान्तरारपण्यग्रहणार्थमागतस्तद्ा तत्पण्य- 
-सादाय देशान्तरे विक्रीणानस्य यो लाभस्तेन सहितं पण्यं विक्रेता क्रेत्रे दाप- 


यितव्यः । अयं च क्रीतपण्यसमपंणनियमोऽचुशयाभावे द्रष्टव्यः ॥ सति त्वनुशये . 


क्रीत्वा विक्रीय वा किचिदि'र्यादि ( ८।२२२ ) मनूक्त वेदितव्यस्‌ ॥ २५४ ॥ 
भाषा--जो विक्रेता सौदे का मूल्य लेकर सौदा खरीदने चाळे को नहीं 
देता उससे राजा व्याज के साथ सौदा ( खरीदने वाले को ) दिलावे; और 
यदि क्रेता दूसरे देश में आकर सौदा खरीद रहा हो तो उसे ले जाकर 
अपने देश में बेचने पर जितना लाभ उसे मिळता वह भी दिलावे ॥ २५४ ॥ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पू्क्रेत यं गृह्णति । 
हानिश्चेस्क्रेतदोषेण क्रेतुरेव हि सा भवेत्‌ ॥ २५५ ॥ 


(0000070000... क 
१. 'शचेदत्र' । २. कुड्यपात्यघातादि । 
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याज्ञबर्क्यस्मृतिः 


किंच, यदा पुनर्जातानुशयः क्रेता पण्यं न जिचुक्षति तदा विक्रीतमपि 
पण्यमन्यत्र विक्रेयम्‌ , यदा पुनविक्रेत्रा दीयमान क्रेता न शृहु।ति, तच्च पण्यं 
राजदेविकेनोपहतं, तदा क्रेतुरेवासी हानिर्भवेत्‌; पण्याग्रहण रूपेण क्रेतृदोषेण 
नाशितत्वात्‌ ॥ २५५ ॥ 
भाषा--यदि पहले वाला क्रेता पण्य (सौदा) न ले तो बिके हुए. 
पण्य को भी दूसरे के हाथ येच दे । यदि इसी बीच ( जब विक्रेता दे रहा हो 
और क्रेता नःलेता हो ) उस वस्तु में क्रेता के दोष से हानि हो जाय तो 
उसे क्रेता को ही: सहन करना होता है ॥ २५५ ॥ 
राजदैवोपघातेन पंण्ये दोषसुपागते । 
द्वानिविक्रतुरेचासो याचितस्याप्रयच्छतः ॥ २५६ ॥ 


भपि.च, य॒दा पुनः क्रेत्रा प्राथ्यंमानसपि पण्यं विक्रेता न समपंयति,. 
भजातानुशयोऽफि, तच्च राजदेविकेनो पह त॑, भवति, तदासौ हानिविक्रेतुरेव । 
भतोऽन्युद दुष्टं पण्यं विनष्टसडदा क्रेत्रे देयम्‌ ॥ २५६ ॥ 
भाा-उमुदि क्रेता पण्य मांग रहा हो और विक्रेता उसे वह पण्य न 
देता हो; तथा इसी बीच राजकृत या देवकृत उत्पात से उ वस्तु में दोषः 
भा जावे तो यह हानि विक्रेता की ही होती है ॥ २५६ ॥ 
अन्यहस्ते च विक्रीय दुष्ट वा५दुषवद्यदि | 
बिक्री णीते दमस्तत्र “सूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥ २५७॥ 
किंच, यः पुनविनेवानुश्यमे कस्य हस्ते विक्रीतं पुनरन्यस्य हस्ते विक्रीणीते 
सदोषं चा. पण्यं प्रच्छादितदोष॑ विक्रीणीते, तदा तत्पण्यम्रूल्यादू ह्विगुणो 


दमो वेदितव्यः । नारदेनाप्थत्र विशेषो दशितः 
विक्रीय योऽन्यस्मै तत्प्रयर 


निर्दोष दर्शयित्वा तु.सदो 
देव तु ॥? इति ॥ स्वैश्वा 


` ( ८८ )--'अन्यहस्ते च 
दाप्यो विनयस्तावदेव तु॥ 
द्विगुण दाप्यो विनयं ताव- 


:( «lio ) — 'दत्तमूल्यस्य 

अदृत्तेऽन्यत्र समयाज्ञ विक्रेतुर विक्रयः ॥! 
भाषा जो एक के हाथ बेक्षी गईं वस्तु को पुनः दूसरे 
बेचता है अथवा दोषपूर्ण वस्तु को निर्दोष वस्तु बनाकर 
राजा वस्तु के मूल्य का दुगुना दण्ड लेवे ॥ २७७ ॥ . 


व्यक्ति के हाथ , 
बेचता है तो उससे 


हि 0 ० पण्यद्दोष। २, सह । ३, मृह्य।रुल | 


व्यवहाराध्यायः 


विक्रयानुशयोऽभिहितः । क्रीतानुशयस्वरूपं तु प्राक प्रपञ्चितम्‌ । अधुना 

तदुभयसाधारणं घर्ममाह— 
क्षयं वृद्धि च वणिज्ञा पण्यानामविज्ञानता । 
क्रीत्वा नानुशयः कायः कुर्वन्षडभागदण्डभाक ॥ २५८ ॥ 

परीक्षितक्रीतपण्यानां क्रयोत्तरकालं क्रयक्रालपरिमाणतोऽर्घक्गतां बृद्धिम- 
पश्यता क्रेत्रा अनुशयो न कार्यः । विक्रेत्रा च महार्घनिबन्थनं पण्यक्षयमपश्यता- 
नाबुशयितवब्यम्‌ । वृद्धिक्षयपरिज्ञाने पुनः क्रेतृविक्रेत्रोरनुशयो भवतीति 
व्यतिरेकादुक्तं भवति । अनुशयकालावधिस्तु नारदेनोक्तः ( ८।९ )--'क्रीस्वा 
सूल्येन यः पण्य ढुःक्रीत॑ मन्यते क्रयी । विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्तस्मिन्नेवाह्वथ- 
वित्ततम्‌ ॥ द्वितीयेऽह्नि दद्क्रेता मूल्यात्त्रिशांशमावहेत्‌ । द्विगुणं तु तृतीयेऽह्नि 
परतः क्रेतुरेव तत्‌ ॥? इति । अपरीक्षितक्रय विक्रये पुनः पण्यवेगुण्यनिबन्धनानु- 
शयावधि'द्शकपअ्सप्ताहे'त्यादिना दृर्शित एव । तदनया चाचोयुक्स्या बरद्धिक्षय-. 
परिज्ञानस्यानुरायकरणत्वमवगम्यते । यथा गण्यपरीच्ञाविधिबलारपण्य दोषाणा- 
सनुशयकारणस्वं अतः पण्य दोषत दू वृ द्धिक्तय कारणत्रितयाभावेऽनुशयकालाभ्यन्त- 
रेऽपि यद्यबुशयं करोति तदा पण्यषड्भागं दण्डनीयः । अनुशयकारः 
णसद्भ।वेऽप्यनुशयक्रालातिक्रमेणानुशयं कुवंतोऽप्ययमेव दण्डः। उपीगेनावि- 
नश्वरेषु स्थिरा घेष्वनुशय काछातिक्रमे णानुशयं कुवतो मनूक्तो दण्डो द्रष्टव्यः (,८। 
२२३ )--'परण तु दशाहस्य न दद्यान्नापि दापयेत्‌ । भाददानो दृद्च्चव राज्ञा. 
दण्ड्यः शतानि षट्‌ ॥' इति ॥ २५८ ॥ 

भाषा--पण्य ( सौदे ) की हानि भौर लाभ को न जानने वाले वणिक 
को सौदा खरीद कर उसका अनुशय ( फेराफेरी) नहीं करना चाहिए। 
यदि वह ऐपा करता है तो सौदे को षष्ठांश दण्ड के रूप में चुकावे ॥ २५८ ॥ 


इति विक्रीयासंप्रदानं नाम प्रकरणस्‌ । 


अथ संभूयसशुत्थानप्रकरणम्‌ २२ 
संभूयससुस्थानं नाम विवाद्‌ंपद्‌मिदानीमभिधीयते- 


समवायेन वणिजां लाभार्थ कमं कुवेताम्‌ । 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा संविदा कृतौ ॥ २५९॥ 
सवें वयमिदं कमं मिलिताः कुमः? इत्येवंरूपा संप्रतिपत्तिः समवायः, तेन 
ये वणिङ्नटनतंकप्रश्ुतयो छाभलिप्सवः प्रातिस्विक कम कुवते, तेषाँ 


—————- 


१; यस्पण्यं दुष्क्रीतं । २, पदमघुना समभिदधाति। 


सूरय का बीसवां भाग शुल्क के रूप में 


है 


कि ० ९ ७ i 
खाभालाभाचुपचयापचयौ यथाद्रव्यं येन यावद्धनं पण्यग्रहणाद्यथं दत्त तद्‌ 


जुसारेणावसेयौ; यद्वा,- प्रधानगुणभावपर्यालोचनयास्य भागद्वयमस्यैको भाग 
इत्येवंरूपया संविदा समयेन यथा संप्रतिपन्नौ तथा वेदितव्यौ ॥ २५९ ॥ 
भाषा--यदि अनेक व्यापारी लाभ की इच्छा से इकट्ठे मिलकर ( साझ्षे 
पर ) कार्य करें तो उन्हें अपनी . छगाई पूंजी के अनुसार लाभ और हानि 
होती हे अन्यथा उनमें परस्पर जैसी संविदा हुई हो उसके अनुसार लाभ 
या हानि का अंश मिलता है ॥ २५९ ॥ 
प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमादाद्यचच नाशितम्‌ । 
स तहद्याद्विप्लवाच्य रक्षिताइशमांशभाक्‌ ॥ २६० ॥ 
किच । तेषां संभूय प्रचरतां मध्ये “पण्यमिद्मिश्थं न व्यवहतंव्यम्‌? इति 


'प्रतिषिद्धमाचरता यन्नाज्ञितमनादिष्टमननुज्ञातं वा 
सप्रज्ञाहीनतया वा येन 


मध्ये चौरराजादिजनि 
संशं लभते ॥ २६० ॥ 


कुर्वाणेन तथा प्रमादा- 
यज्ञाश्ञितं स तत्पण्यं वणिग्म्यो दद्यात्‌ । यः पुनस्तेषां 


ताद्वयसनारपण्य पालयति स तस्माद्र क्षितात्पण्या हृ शम- 


भाषा-- एक साय मिलकर व्यापार करने वालों में जो व्यक्ति निषिद्ध 
विक्रय से, न न कह 


हा हुआ कार्य करके अथवा प्रमादवश कोई वस्तु नष्ट कर दे 
तो वह उस वस्तु को दे ( या हानि को पूरा करे )। उनमें जो पण्य को 


राजा और चोर के उत्पात से सुरक्षित रखता है उसे दसवां अंश प्राप्त 
होता है ॥ २६० ॥ | 


अधप्रक्षेपणाद्विश भागं शुल्क नृपो इरेत्‌। 
व्यासिद्ध राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥ २६१ ॥ 
'इयतः पण्यस्येयन्मूल्यम्‌? इस्यर्घः, तस्य प्रक्षेपणात राजतो निरूपणा- 
देतोरसौ मूल्याद्विंशतितममंशं शुरुकार्थ गुह्णायात्‌ । यप्पुनर्व्यासिद्धं अन्यन्न न 
विक्रेयम्‌? इति राज्ञा प्रतिषिद्ध, यच्च? राजयोग्यं मणिमाणिक्याद्यप्रतिषिद्धमपि 
तदाज्ञेऽनिवेद्य ळामलोभेन विक्रीतं चेद्राजगामि सूल्यदाननिरपेक्षं तत्सवे पण्यं 
राजाऽपहरेदित्यथंः ॥ २६३ ॥ Rs 


भाषा--विक्रय वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के कारण उस वस्तु के 


वसू करे। राजा द्वारा विक्रयार्थ 


निषिद्ध और राजा के योग्य वस्तु बेची जाने पर भी राजा की हो जाती है 


९ उसका राजा अपहरण कर लेता है )॥ २ ६१ ॥ 


१. रक्षिता दशर्माशभाक्‌। ३. यद्वाजयोग्ये । 


व्यबहाराष्यायः 


मिथ्याबद्न्परीमाणं शुट्कस्थानाद्‌पाखरन्‌ । 


दाष्यस्त्वष्टशुणं यश्च सव्याजक्रयविक्रयी ॥ २६२ ॥ &. 


यः पुनवणिक्‌ शुल्कवज्ञनाथ पण्यपरिमाणं निहुते शुल्कग्रहणस्थाना- | 


द्वाउपसरति यश्च 'अस्येदमस्येदं वा! इस्येवं विवादास्पदीभूतं पण्यं क्रीणाति 
विक्रीणीते वा ते सव पथ्यादष्टगुणं दण्डनीयाः ॥ २६२ ॥ 


भाषा--शुर्क से बचने के लिये सौदे का तौल कम बताने वाले, शुल्क 
स्थान से भागने वाले और विवादास्पद पण्य को खरीदने वाले से पण्य का 
आठ गुना दण्ड लेवे ॥ २६२ ॥ [ 


तरिकः स्थलजं शुल्क गृहन्दाप्यः पणान्दश | 
८५४१ 
बोह्मणप्रातिदेश्यानामेत देवानिमन्त्रणे ॥ २६३ ॥ 


अपि च, शुल्क हि,द्विविधं--स्थलजं जलजं च । तत्र स्थलजम्‌- अधैप्रच्चेप- 
णाद्विंश भागं शुल्कं नृपो हरेत? ( व्य० २६१ ) इत्यत्रोक्तम्‌ । जलजं तु मानवे$- 
भिहितस्‌ ( ८।४५४,५,७ )--'पणं यानं तरे दाप्यं पुरुषोऽ्ध॑पणं तरे । पादं 
पशुश्च योषिच्च पादां रिक्तकः पुमान्‌ ॥ भाण्डपूर्णानि यानानि तार्यं दाप्यानि 
सारतः । रिक्तभाण्डानि यरिक चिव्पुमांसश्चापरिच्छुदाः ॥ गर्भिणी तु द्विमासादिः 
स्तथा प्रत्नजितो सुनिः । ब्राह्मा लिङ्गिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं नराः ॥? इति ॥ 
शुश्कद्वयेऽप्ययमपरो विशेषः--'न भिन्नकार्षापणसस्ति शुल्कं न शिल्पवृत्तो न 
शिशौ न दूते। न भेक्षळब्धे न हतावशेषे न श्रोत्रिये प्रश्रिते न यज्ञे ॥' 
इति ॥ तीय॑तेऽनेनेति तरिः नावादिः, तजन्यशुल्के$घिकृतस्तरिकः:; स यदा 
स्थलोद्धवं शुल्क गृह्वाति तदा. दृशपणान्दण्डनीय: । वेशो वेश्म, प्रतिवेश इति 
स्ववेश्माभिमुख स्ववेश्मपार्श्वस्थं चोच्यते; तत्र भवाः प्रातिवेश्याः, ब्राह्मणाश्च 
ते प्रातिवेश्याश्च बराह्मणप्रातिवेश्या; तेषां श्रुतवृत्तसंपन्नानां श्राद्धादिषु विभवे 
सत्यनिमन्त्रणे एतदेव दृशपणात्मक दण्डनं वेदितव्यम्‌ ॥ २६३ ॥ 


भाषा--नौका द्वारा नदी पार कराने के लिए शुल्क लेने वाळा यदि 
स्थळ का शुहक ग्रहण करता है तो उससे दृश पण दण्ड देना चाहिए । प्रति- 
वेशी ब्राह्मणों को (उनके योग्य होने पर भी ) श्राद्ध आदि में निमन्त्रित 
न करे तो उससे इतना ही ( देश पण ) दण्ड लेना चाहिए ॥ २६३ ॥ 


१. सम्याजक्रयविक्रयी ( = सव्याजौ शौहिककप्रतारणावन्तौ ) । 
३. धाह्मणः प्रतिवेशानां। ३. तरे-मनुस्खतिः। ४. तरो नावादिः ४ 
. ५, संपूर्णानां। 


| “डक 

देशान्तरस्ृतवणिग्रिक्थं प्रत्याह-- ! 

देशान्तरगते पेते द्रव्यं दायादबान्धवाः | 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतास्तेबिंना नृपः ॥ २६४ ॥ 
यदा संभूयकारिणां मध्ये यः कश्चिहे शान्तरगतो सुतस्तदा तदीयमंशं 
दायादाः पुत्राद्यपत्यवर्गाः, वान्धवाः मातृपच्ञा सातुळाद्याः, ज्ञातयोऽपत्यचर्ग- 
व्यतिरिक्ताः सपिण्डा. वा, आगताः संभूय ब्यवहारिणो ये देजान्तरादागतास्ते 
वा गृह्णीयुः । तेविंना दायादाद्यभावे राजा गृह्णीयात्‌ । 'वा'शब्देन च दायादा- 
दीनां वेकढ्पिकमधिकार दशयति । पौर्वापर्यनिय मस्तु. 'परनी दुहितर? 
( ब्य० १३५) इत्यादिना प्रतिपादित 'एवात्रापि *वेदितव्यः ।  ज्ञिष्यसब्रह्म- 
चारिब्राह्मणनिपेधो चणिक्प्रातिश्च वचनप्रयोजनस्‌ । वणिज्ञामपि मध्ये यः पिण्ड- 
दानणंदानादिसमर्थः स ग्रह्लीयात्‌ । सांमथ्य॑विशेषे पुनः सर्वे बणिजः संसृष्टिनो 
विभज्य गृह्णीयुः । तेषामष्यभाषे दशवष दायादाद्यागमर्न प्रती चया नागतेषु 
ध्वयमेव राजा गृह्णीयात्‌ । तदिद नारदेन स्पष्टीकृतम्‌ “एकस्य चे्स्यान्मरणं 
दायादोऽस्य तदाप्नुयात्‌ । अन्यो वाऽसति दायादे शक्ताश्चेर्खर्द एव ते ॥ तद्‌- 
भावे तु गुप्त तश्कारयेहशवस्सरान्‌ । अस्वामिकमदायाद दक्वर्षस्थित ततः ॥ 
राजा तदात्मतात्कुर्यादेवं धर्मों न हीयते ॥' इति ॥ २६४ ॥ 


भापा--एक साथ मिलकर व्यापार करने वालों में यदि कोई साझेदार 
विदेश चला जाय या मर जाय तो उसका अंशभूत द्रब्य उसके पुत्रादि 


दायाद्‌, बान्धव या जातिवाले प्राप्त करें, अथवा देशान्तर से लौटकर वे 
सभी व्यापारी ले छेंया उनके न होने पर राजा ( उसका धन ) अहण 


करे ॥ २६४ ॥ 
जिह त्यजे युनिलीभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

. कि च, जिह्यो वञ्चकः तं निला निर्गतळाभं लाभमा च्छ्य त्यजेयुवं हि- 
ष्कुयुँ; । यश्च संभूयकारिणां मध्ये भाण्डप्रत्यवेक्षणादिक कतुंमसमथोऽसावन्येन 
स्वकं कर्म भाण्डभारवाहनतदायब्ययपरोक्षणादिक कारयेत्‌ ॥-- 

प्रागुपदिष्ट वणिरधमंस त्विगा दिष्वति दिश ति-_ 
अनेन विधिराख्यात ऋत्विकषेककर्म्रिणाम्‌ ॥ २६५ ।, 
` अनेनं 'लाभाळाभौ यथाद्रब्यस्‌ इत्यादिवणिग्धर्म कथनेन ऋष्विज्ञां होत्रादीनां 
कृषीवलानां नटनतंकतक्षादीनां व शिक्पकर्मोपजीविनां विधिव॑र्तनप्रकार 


आल्यात; । तत्र च ऋत्विजां घनविभागे विशेषो Moe Oo तिशेचो सखुना (३११) दृझिंतः (८॥२१०)-- 
१. विशेषः। २. तद्धासयेद । | 


व्यवहाराध्याय: 


«सबैधासधिनो सुख्यास्तद्धेनार्धिनोऽपरे । तृतीयिनस्तृतीयांशाश्षतुर्थाशाश्र ` 
-पादिनः ॥? इति । शस्यायमर्थः--ज्योतिष्टोमेन 'तं शतेन दीच्चयन्ती'ति वेचनेन 

गवां शतसृस्विगानतिरूपे दख्षिणाकार्य विनियुक्तम्‌ । क्रस्विजश्च होन्नादयः 

बोडश । तत्र कस्य कियानंश इत्यपेक्षायामिदसुच्यते । सवेषां होत्रादीनां 

पोडरात्विजां मध्ये ये सुख्याश्चस्वारो होन्रध्वर्युबह्योद्वातारः ते गोशतस्यार्थिनः 

सर्वेषां भागपूरणोपपत्तिवशादष्टाचस्वारिंशद्गवाधनाधभाजः । अपरे मेत्रावरुण- - 
-प्ति प्रस्थातुब्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारस्तद्धेन तस्य सुख्यांशस्याधन चतुर्विशति- हे 
रूपेणाधभाजः । ये पुनस्तृतीयिनः अच्छावाकनेष्ट्राप्नीभ्रप्रतिह्दर्तारस्ते तृतीयिनो ७ ग 
सुख्यांशस्य घोडशगोरूपतृतीयांशेन तृतीयांशभाजः । ये तु पादिन ग्रावस्तदु- 
न्नेतृपोतृसुनह्मण्यास्ते सुख्यभागस्य यश्चतुर्थाशो द्वादशगोरूपस्तद्धाजः॥ ननु 
कथमयमंशनियमो घटते ? न तावदत्र समयः, नापि द्वव्यसमवायः, नापि 
वचनस्‌ , यद्वश्ादीडगभागनियमः स्यात्‌; अतः 'समं . स्यादश्चुतस्वादि’ति Bi 
'न्यायेन सर्वेषां समांशभाक्स्व कर्मा्ुरूपेण वांऽशभाक्त्वमिति युक्तम्‌ । | 
अन्नोच्यते,-ज्योतिष्टोमप्रकृतिके द्वादशाहेऽर्धिनस्तृतीयिनः पादिनः इति सिद्धव- 
-दनुदादो न घटते; यदि तत्प्रकृतिभूते ञयोतिष्टोमे अध॑तृतीयचतुर्थाशभाकत्व॑ 


सेन्रावरुगादीनां न स्यात्‌ , अतो वेदिकडिप्र्तिसमाख्याबलापप्ागुक्तोंऽशनिय- 
.मोऽवक्रछप्यत इति निरवद्यम्‌ ॥ २६५ ॥ 

भाषा--इन एक साथ मिलकर काम करने वालों में जो जिह्य ( चूतं 
-या.बेइमान ) हो उसे लाभ देकर बाहर कर दें और जो कोई कार्य स्वयं 
-करने में असमर्थ हो वह ( अपनी ओर से ) किसी दूसरे व्यक्ति से करावे । 
इसी के आधार पर ऋस्विजों कृषकों और कारीगरों के विषय में भी विधि 
-समक्ष लेनी चाहिए ॥ २६५॥ 


इति संभूय समुत्थानप्रकरणस्‌ । 


अथ स्तेयप्रकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


इदानीं स्तेयं प्रस्तूयते; तज्ञक्षणं च मनुनाभिहितम्‌ ( ८।३३२ )-- 
“स्यात्त्ाहस व्वन्वयवश्प्रसभ कमं यष्कृतम्‌ । निरन्वयं अवेत्स्तेय करवापहयते 
नच यत्‌ ॥' इति । अन्वयवत्‌ द्वग्यरक्षिराजाध्यक्षादिसमक्षम्‌ , प्रसभं बलावष्टन्सेन 
यत्परधनहरणादिकं क्रियते तत्साहसम्‌ ; स्तेयं तु-तह्विलक्षणं निरन्वयं द्रव्य 


स्वाम्याद्यसमत्षं वञ्चयित्वा यत्परधनहरण तदुच्यते । यञ्च सान्वयमपि कृत्वा 


१. वचने गवा । २. नियमो । ३. पहवते च यत्‌ । हृत्वापन्ययते-मनुः । 
७. ग्रहण ॥ 


~ > 


१०० 


न सयेदु कृतमिति अयान्निहुते तदुपि स्तेयम्‌ ॥ नारदेनाप्युक्तम्‌ ( १४।१७ )- 
“उपाये डिबिधयेरेषा छुलयित्वाऽपक्षणस्‌ । सुप्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमा हुमं- 
नोषिणः ॥! इतिं ॥ 
तत्र तस्करग्रहणपूर्वंकत्वाइणडनस्य, ग्रहणस्य च ज्ञानपूवकत्वात्‌ , 
ज्ञानोपायं तावदाह is 
ग्राहकगहयते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन बा । 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ २६६ ॥ 
यः "चौरो ऽयम्‌? इति जनेविख्याप्यते असौ ग्राहके राजपुरुषस्थानपा छ प्रश्ञ- 
तिभिम्रेही तड्यः । छोप्त्रेणापह्ृत भाजनादिना वा चौय चिह्न नोशदेशादारभ्य : 
चौयपदानुसरणेन वा ग्राह्य: । यश्च पूर्वकर्मापराधी प्राक्रस्यात चौ यः, अशुद्धो ऽ- 
प्रज्ञातो चासः स्थानं यस्यासावशुद्धवासकः, सोऽपि ग्राह्यः ॥ २६ ६॥ 


भाषा--जिसे लोग चोर कहे उस व्यक्ति को ग्राहक ( स्थानपाल 
आदि राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी ) पकड़े चुराई गई चस्तु के मिलने, चोरी 
का चिह्न मिलने, चौर पढ्‌ के अनुसरण से, पहले अपराधी होने (नामजद चोर 
होने ) और निवासस्थान सही न ज्ञात होने से किसी को चोरी के अभिभोग 
में पकड़ना चाहिए ॥ २ ६६॥ 


अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिहयै: । 
दतस्त्रीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्मुखस्वराः ॥ २६७ ॥ 
परद्रव्यशृहाणां च पृच्छका “गृढचारिण; । 
निराया व्ययवन्तश्च विनछद्रव्यविक्रया; ॥ २६८ ॥ 
किंच, न केवलं पूर्वोक्ता ग्राह्याः 


» किस्वन्येऽपि वच्यमाणेिङ्गैः जञङ्कया 
आह्या; । ज्ञातिनिह्ववेन “नाहं शूदर” इत्येवंरूपेण, नामनिह्ववेन “नाहं डिव्थंः 
इध्येवंरूपेण, “आदि! '्रहणारस्देशग्रामकुलाद्यपछापेन च छल्षिता ग्राह्या; | 


घूतपण्याङ्गनामधपाना दिव्यसनेष्वतिप्र धक्तास्तथा 'कुतस्त्यो$ति 
चौरग्राहिमिः पृष्टो यदि शुष्कसुखो भिन्नस्वरो वा भवति, तह्य॑त्लावपि ग्राह्य: | 
बहुवचनात्स्विज्ञलछाटादी नां सहणसू । तथा ये निष्कारण 'क्रियदस्य घन, कि 
वाऽस्य गृंहम' इति पृच्छन्ति, ये च वेषान्तरधारणेनाश्मानं गूहयित्वा चरन्ति, 


ये चायाभावेऽपि बहुब्य॑यकारिणः, ये वा विनएट्रव्याणां जीणंवश्जभिन्नभाजना- 
दीनामविज्ञातस्वामिकानां विक्रयकार 


ते सवे Dr सदा; । १ प्राह्याः । पुव 
१. नाशद्विता। ३, नामजात्यादि | १ 


हत्येवं । ५, गृहमित्येबंबिध पर्व । (3 लपित्थ 


क्स ?? इति 


व्यवहाराध्यायः 


नानाविधचौरलिङ्गान्पुरुपान्गृहीत्वा एते चौराः कि वा साधव इति सम्यक: 
परीक्षेत, न पुनलिंङ्गदर्शनमात्रेण चौर्यनिर्णयं कुर्यात्‌ । अचौयस्यापि लोप्त्रादि- 
लिङ्गसंत्रन्धसंभवात्‌ । यथाह नारद;--'अन्यहस्ताव्परिभ्रष्टमकामादुच्छितं भुवि । 
चौरेण वा परिक्षिप्तं लोप्त्रं यलात्परीक्षयेत्‌ ॥? तथा--'असव्याः सत्यसंकाद्याः 
सस्याश्चासस्यसंनिभाः। दृश्यन्ते विविधा भावास्तस्मादुक्तं. परीक्षणम्‌ ॥? 
इति ॥ २६७-२६८ ॥ 
भाषा--अपनी जाति और नाम छिपाने चाले, जुआ, वेश्यागमन और 
मद्यपान आदि व्यसनों में लिप्त रहने वाले, ( तुम कहां से आये हो ऐसा 
पूछने पर) जिनका सुख सूख जाता हो और बोली बदल जाती हो उन व्यक्तिय 
को, दूसरे के धन और घर के विषय में बातें पूछने वाळे को, ( वेष भादि 
बदलकर ) गुप्त निवास करने वाळे, आय न होने पर भी अधिक व्यय करने 
वाले और खोई हुई वस्तु को बेचने वाळे व्यक्तियों को भी सन्देह से पकड्ना 
चाहिए ॥ २६७-२६८ ॥ 
एवं चौय॑शङ्कया गुहीतेनास्मा संशोधनीय इत्याह. 
गृद्दीतः शङ्कया चौयं नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
यदि चौयंशङ्कया शुहीतस्तन्निस्तरणार्थमारमानं न शोधयति तर्हि वच्यमा- 


णधघनदापनवधादिद्ण्डभाग्भवेत्‌ । अतो मानुषेण तदभावे दिव्येन चा आत्मा 


शोधनीयः ॥ ननु 'नाहं चौरः? इति मिथ्योत्तरे कथं प्रमाणं संभवति ? तस्या- 
आवरूपश्वात्‌ । उच्यते,-दिव्यस्य तांवद्धावाभावगो'वरत्वं . “रुच्या वाऽन्यतरः 
कुर्यात्‌? इध्यत्र प्रतिपादितस्‌ । मानुषं पुनर्यद्यपि सात्षाच्छुद्धभिथ्योत्तरे न 
संभवति, तथापि कारणेन संसृष्ट भावरूपमिथ्याकारणसाधनसुखेनाभावमछि 
` गोचरयत्येव। यथा *नाशापहारकारे भहं देशान्तरस्थ’ इत्यभियुक्तैभाविते 
` चौर्याभावस्याप्यर्थास्सिद्धेः शुद्धिभवत्येच ॥ २६९ ॥ 


भाषा-जो चोरी की शंका से पकड़ा गया हो और अपनी निर्दोषता न: 


_ प्रमाणित करे उससे चोरी गया हुआ धन दिलाकर चोर के लिये विहित दण्ड 
भी देना चाहिए ॥ २६९ ॥ 
चौरदण्डमाह-- 
चौरे प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविपै वधेः 
यस्तु प्रागुक्तपरीक्तया यज्निरपेष्ं वा निश्चितचौयंस्तं स्वामिने अपहृतं धनं 


स्वरूपेण मूल्यकल्पनया वा दापयिरवा विविधेवंधैचांतेर्घातयेत । एतच्चोत्तमसा- 
PY Np Dt Ade YAN RD SCR RU HS लय 


१. प्रतिक्षिप्त । २, गत । 


| 
| 


इसदण्डप्रात्ियोग्योत्तमद्रव्यविषयम्‌ , न पुनः पुष्पवस्रादिचुद्र मध्य सद्रव्या पहा- 
रविषयम्‌ । "साहसेषु य एवोक्तख्निषु दण्डो मनीषिभिः । स एव दण्डः स्तेयेऽपि 
ऊब्येषु न्निष्वचुक्रमात्‌॥' (१४।३१) इति नारदवचनेन वधरूपस्योत्तमसाहस- 
स्योत्तमद्रव्यविषये व्यवस्थापितव्वात्‌ ॥ यत्पुन बृंद्धमनुवचनस्‌-'अन्यायोपात्त- 
वित्तस्वाद्धनमेषां मलात्मकम्‌ । अ्तंस्तान्घा त ये द्राजा नार्थदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥? 
इति,-तद्‌पि महापराधविषयस्र ॥ 


चौर विरोषेऽपवादुमाह --- > 
सचिह्द ब्राह्मण त्वा स्वराष्ट्राद्िप्रवासयेत्‌ ॥ २७० ॥ 
बराह्मणं पुनश्चौर महत्यप्यपराधेऽपि न घातयेत्‌ ,. अपि तु ललळाटे$डूयित्वा 
स्वदे शान्निष्कासयेत्‌ । अङ्कने च श्वपदाकारं कार्यम्‌ ; तथा च मनुः 
(९।२३७)-'गुरुतल्पे भगः कार्य: सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये च श्वपदं कार्य 
अह्ाहण्यश्ञिराः पुमान्‌ ॥! इति । एतच्च दण्डोत्तरकाल प्रायश्चित्तमचिकीषंतां 
व्यस्‌; यथाह मचुः (९२४ ०)-'प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सवे वर्णा यथोदितम्‌ । 
-नाझ्या राज्ञा लळारे तु दा्यास्तुत्तमसाहसम्‌ ॥? इति ॥ २७०॥ 


भाषा-चोर से चोरी गई इई वस्तु हिलाकर अनेक प्रकार के वध 
९ शारीरिक दण्ड ) द्वारा दण्डित करे । यदि ब्राह्मण ने चोरी की हो तो उसके 
छलाट पर चिह्न बनाकर उसे अपने राज्य से निकाल देवे ॥ २७० ॥ 


चौरा दशने अपहुतद्रब्यप्राप्स्युपायमाह-- 


घातिते5पहते दोषो ग्रामभतुरनिगते । 
विवीतभतुस्तु पथि चोरोद्धतुरबीतके ॥ २७१ ॥ 
यदि ग्राममध्ये मनुष्या दिप्राणिवधो 
चौरोपे्षादोषः, तत्परिहाराथ स एव 
हतं धनं धनिने दद्याद्यदि चौरपदं 
पुनस्तत्पदं यन्न प्रविशति तद्विषयाधिप 
नारदः ( १३।७ ) गोचरे यस्य सुंध्येत 
थवा शेषं पदं यदि न निर्गतम्‌ ॥ निर्ग 
सामन्तान्मार्गपाछाँश्च दिक्पा ळांश्ैव दा 
विवीतस्वामिन एव दोषः । यदा त्वध्वन 
दन्यत्र क्षेत्रे तदा चौरोद्धतुर्मागपालस्य दि 


Po क कक. स्ता वतँयेत्‌ । २. चौरस्य पदे। ३. लुप्येत मुच्येत । ४, 


वापराधः । 


व्यबहाराध्यायः 


भाषा--गांव के भीतर किसी का वध होने या किसी की चोरी होने 
पर यदि हत्यारे या चोर के गांव से बाहर न जाने का संकेत मिळे 
' तो ग्रामपाल का ही दोष रहता हे । विवीत (सराय ) में चोरी आदि हो 
ततो उसके स्वामी का और उससे अन्यत्र सागं भादि में चोरी या वध होने 
चर मागंपाल का दोष होता है ॥ २७१॥ 
स्वसीम्नि दद्यादू ग्रामस्तु पद्‌ बा यत्र गच्छति | 
पञ्चग्रामी बहिः क्रोशादशग्राम्यथवा पुनः ॥ २७२ ॥ 
किंच, यदा पुनग्रामाद्वहिः सीसापयन्ते क्षेत्रे मोषादिकं अवति तदा तद्आम- 
चालिन एव दद्यु,-यदि सीम्नो बहिश्वीरपदं न निर्गतम्‌ । निर्गते पुनयंत्र 
आमादिके चौरपदं प्रविशति ख एव चौराप॑णादिक कुर्यात्‌ । यदा स्वनेकग्राम- 
अध्ये क्रोशमान्रादू बहिःप्रदेशे घातितो सुषितो वा चौरपदं च जनसंमर्दादिना 
अग्नं, तदा पञ्चानां ग्रामाणां समाहारः पञ्चग्रामी दशग्रामसमाहारो दुज्षग्रामी वा 
दुद्यात्‌। विक्रहपवचनं तु यथा तःप्रव्यासर्यपहृतघनप्रत्यर्पणादिकं कुर्यादित्येव- 


सर्थम्‌ । यदा स्वन्यतोऽपहृतं दृष्यं दापयितुं न शक्नोति तदा स्वकोज्ञादेव राजा 


दद्यात्‌ । “चौरहृतसवजित्य यथास्थानं गमयेरस्वकोशाद्का दृद्यात्‌? (२०।४६- ४७) 
इति गौतमस्सरणाव्‌ ॥ सुषितामुषितसन्देहे मानुषेण दिव्येन वा निर्णयः कार्यः । 
“यदि तस्सिन्द्वाप्यमाने भवेन्मोषे तु संशयः। सुषितः शपथं दाप्यो बन्घुसिर्वापि 
साधयेत्‌ ॥' इति बृद्धमचुस्मरणात्‌ ॥ २७२ ॥ क 
, भाषा--भपने गांव की सीमा के भीतर चोरी आदि हुई हो तो उसका 
दण्ड गांव के निवासी देवें अथवा जिस गांव में चोरों के जाने के पद्चिहन 
दिखाई पड़े उस गांव के लोग देवें। यदि कई गावो के बीच एक कोश की 
दूरी पर चोरी आदि की घटना हुई हो तो पांच गाँव या दश गांव मिलकर 
दण्ड देवे ( चोरी आदि की ज्ञति पुरी करें )॥ २७२ ॥ 
अपराध विशेषेण दण्डविशेषमाह -- | 
बन्दिग्राहांस्तथा वाज्रिकुञ्जराणाँ च हारिणः । 
प्रसहाघातिनश्चैव शूलानारोपयेन्नरान्‌ || २७३ ॥ 
बन्दिप्राहादीन्बलावष्टम्भेन घातकांश्व नरान्शूलानारोपयेत्‌। भयं च वघ- 
भ्रकारविशेषोपदेशः । ( ९।२८० )--' कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेद्कानू । 
॥ हस्त्य्वरथहत श्व हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २७३ ॥ 


१. 'चौर्यापैणादिकं । २. समाहारोपये दुशग्रामी वा। दै, शूळ- 
आरोपये। ४, भरन्पागारा हु 
२४ या०. 


\ 


१ 


व्या 


३७२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--बल्पूर्वक बन्दी को छुड़ाने चाले, घोड़ा और हाथी चुराने वाळे 
और किसी का बलपूर्वक घात करने वाले पुरुषों को शूली पर चढ़ावे ॥२७३॥ 
उत्क्षेपकत्रन्थिभेदो करसन्दंशहीनको । 
कायौ द्वितीयापराधे करपादेकहीनको ॥ २७४ ॥ 
किंच, वस्त्रायुत्ल्िपत्यपहरतीव्युत्क्षेपकः, वस्रादिवद्धं स्वर्णादिकं विख्रस्योव्कृस्य 
वा योऽपहरव्यसौ ग्रन्थिभेदकः, तौ यथाक्रमं करेण सन्दंशसद्दशेन तजन्याङ्कुष्ठेन 
च हीनौ कायौ । द्वितीयापराधे पुनः करश्च पादश्च करपादं, तच्च तदेकं चः 
करपाक, तद्धीनं ययोस्तौ करपादेकहीनकौ कायौं। उत्क्षेपकग्रन्थिभेदकयो- 


रेकमेकं करं पादं च छिन्द्यादिव्यर्थः | एतद्प्युत्तमसाहसप्राप्तियोग्यद्वव्यविषयम्‌ । ` 


“तदङ्गच्छेद इत्युक्तो दण्ड उत्तमसाहसः? ( १४।८ ) इति नारदवचनात्‌ ॥ 
तृतीयापराधे तु वध एव । तथा च मनुः ( ९।२७७ )--'अडुली ग्रन्थिभेदस्य 
छेदये्प्रथमे ग्रहे । द्वितीये हस्ततरणौ दूतीये वधमहेति ॥? इति । जातिद्वव्य- 
परिमाणतो मूल्याद्यनुसारतो दण्डः कल्पनीय इति ॥ २७४ ॥ 

भाषा--उत्क्लेपक ( चख आदि चुराने वाळे उचक्का ) और ग्रन्थिभेदः 
( गिरहकट के क्रमशः हाथ और संदुश ( तर्जनी एवं अंगूठा ) काट 
लेना चाहिए । दुबारा अपराध में उसका एक हाथ और एक पर भी काट 
देना चाहिए ॥ २७४ ॥ 

जातिदरव्यपरिमाणपरिग्रहविनियोगवयःशक्तिएणदेशकालादी नां दण्डगुरुलघु= 
साचकारणानामानन्त्या्प्रतिद्रब्य वक्तुमशक्तेः सामान्येन दण्डकल्पनोपायमाह-— 

क्षुद्रमध्यमहाद्वव्यहरणे सारतो द्मः ! 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥ २७५ ॥ 

चुद्राणां मभ्यमानासुत्तमानां च द्रव्याणां हरणे सारतो मृल्याद्यनुलारतो 
दण्डः कहपनीयः । छुद्रादिद्रव्यस्वरूपं च नारदेनोक्तम्‌ । ( १४।१४-१६ ) 
“सृद्धाण्डासनखटवास्थिदारुचमंवृणादि यत्‌ । शमीधान्यं कृतान्नं च जुं द्वव्य- 
सुदाह्तम्‌ ॥ चासः कौशेयबञ्यै च गोवज्य पशवस्तथा । हिरण्यवञ्ये लोहं च 
मध्यं ब्रीहियवा अपि ॥ “हिरण्यररनकौशीयस्रीपुङ्गोगज्ञवाजिन; । देवब्राह्मणराज्ञां 
` द्रव्य विज्ञेयसुत्तमम्‌ ॥' त्रिप्रकारेष्वपि द्रव्येष्वौस्सर्गिकः प्रथममध्यमोत्तम- 
साहसरूपो दण्डनियमस्तेनेव दितः ( १४।२१ )--'साहसेषु य एवोक्तस्रिघु 
दण्डो मनीषिभिः। स एव दण्डः स्तेयेऽपि द्रव्येषु त्रिष्वनुक्रमात्‌ ॥? इति ॥ 
खुन्मयेपु मणिकमह्लिकादिु गोवाजिव्यतिरिक्तेषु च भहिषमेषादिपशुषु ब्राह्मण- 
संबन्धिषु च कनकधान्या दिषु तंरतमभावोऽस्तीति उच्चावचदण्डविशेषाका ङ्का यां 


१, हस्तपादौ तु। २, गोष्यतिरिक्तेषु। ३. तारतम्यभावोऽस्तीति । 
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मूल्याद्यनुसारेण 'दण्डः कल्पनीयः । दत्र च दण्डकर्मणि दण्डकल्पनायां तद्धेतुभूतं 
देशकालवयःशक्ति सम्यक्‌ चिन्तनीयम्‌ । एतच्च जातिद्रव्यपरिमाणपरिग्रहा- 
` दीनामुंपछक्षणस्‌ । तथा हि-'अष्टापाद्यं स्तेयकिल्व्रिषं शूदस्य द्विगुणो त्तराणीतरेषां 
प्रतिवणं विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌? इति । अयमर्थ:--'किल्विष' शब्दे नाश्र 
दण्डो लक्ष्यते । यस्मिन्नपहारे यो दण्ड उक्तः स विद्वच्छूद्रकरतृ के 3 पहारेड्टगुण 
आपादुनीय: । इतरेपां पुनविट्चत्रब्राह्मणादीनां विदुषां स्तेये द्विगुणोत्तराणि 
किल्बिषाणि पोडशद्वत्रिराच्चतुःपष्टिगुणा दण्डा आपादनीयाः। यस्मा विदवच्छू- 
द्वादिककतृंकेष्वएहारेषु दण्डभूयस्त्वम्‌ । सबुनाप्ययमेवार्थो दितः ( ८।३३७- 
३३८ )_'अष्टापाद्यं तु शूजस्थ स्तेये भवति किल्विपम्‌ । षोडशैव तु वेश्यस्य 
द्वात्रिशस्तन्नियस्य तु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वापि शत भवेत्‌ । द्विगुणा 
चा चतुःषष्टिस्तद्दोषणुगवेदिनः ॥? इति ॥ तथा परिमाणकृतमपि दण्डगुर्स्वं 
इश्यते। यथाहृ मडुः ( ८।३२० )--धान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकं 
चधः । - शेषेष्वेकादंशणुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ॥? इति ॥ विज्ञलिङ्रोणकः . 
कुम्भः । हतुहियमाणस्वामिगुणापेक्ञया सुभिक्षदुर्भिक्षकालाशपेक्षया वा ताडना- 
इच्छेद्नवधरूपा दण्डा योज्याः ॥ तथा संख्याविशेषादपि दण्डविशेषो रल्रादिषु ] 
( मचुः ८।३२१।३३२ )--'सुवर्णरजतादी नामुत्तमानां च वाससाम्‌ । रत्नानां 
` चेव . सर्वेषां शतादभ्यधिके वधः ॥ पञ्चाशतस्स्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
_झेषेप्वेकादशयुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत्‌ ॥ इति ॥ तथा द्वव्यविशेषादपि 
९ 4३२३ )--'पुरुषाणां कुली नानां नारीणां वा विशेषतः । रत्नानां चेव 
सर्वेषां हरणे वधमर्हति ॥? अकुलीनानां तु दण्ड।न्तरम्‌--'षुरुषं हरतो दण्डः 
प्रोक्त उत्तमसाहसः । स्त्र्यपराधे तु सर्वस्वं कन्यां तु हरतो वघः ॥? इति ॥ 
'चद्रद्रष्याणां . तु माषतो न्यूनसूर्यानां दमः; 'काष्ठभाण्डतृणादीनां श्ृन्मयानां 
तथैव च ॥ .वेणुवेणवभाण्डानां तथा स्रायवस्थिचर्मणास्‌ ॥ झाकानामादरंमूलारना 
हरणे फेलबूळ्योः। गोरसेछुविकाराणा तथा लवणतैलयोः ॥ पकान्नानां 
कृताज्ञानां.मेत्स्यानामामिषस्य च । सर्वेषामह्पमूल्यानां मूल्यास्पञ्चयुणो दमः ॥? 
( २२।४.) इति नारदस्मरणात्‌ ॥ यः पुनः प्रथमसाहसः छुद्रद्रब्येषु शतावरः 
-पञ्चाशस्परयन्तोऽसौ माषमूल्ये तद्धिकमूल्ये चा यथायोग्य व्यवस्थापनीयः ॥ 
. यत्‌ पुनर्मातरवं छुद्रद्रष्ययोचरवचनं-'तम्सूल्याद्‌ द्विगुणो दम? इति, तदुश्पग्रयो- 
` जनशरावादिविषयस्‌ । तथापराधगुरुत्वादपि दण्डगुरुत्वम्‌ । यथा-'संधिं भिस्वा 
खु थे चौय राघ्रौ कुर्वति तस्कराः। तेपां छित्ता नुपो हस्तौ तीचणशूले 
निवेशयेत्‌ ॥? ( ८।३७६ ) इत्येवं सर्वेषामानन्ध्यारप्रतिद्र्यं वक्तमशक्तेर्जाति- 


१: मस्स्थानामौषधस्थ च । सर्वेधामतपसूरुयानां । 
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परिमाणादिभिः कारणैदंण्डगुरुलघुभावः कल्पनीयः । पथिकादीनां ' पुवरल्पा- 
पहारे न दण्डः। यथाह मनुः ( ८।३४१ )--'द्विजोऽध्वगः दीणवृत्तिद्काविच्छ्‌. 
हव 'च मूलके। आादुदानः परच्ेत्रा्ञ दण्ड दातुमहंति ॥?, तथा--“चणकन्नीहि- 
गोधूमयचानां सुहमाषयो: । अनिषिद्वग्रहीतंव्यो सुष्टिरेकः पथि स्थितेः ॥ 
तथेव सप्तमे भक्तं भक्तानि षडनश्ता । भश्वस्तनविधानेन हतंव्य हीनकर्मणः ॥? 
इति ॥ २७५॥ 
भाषा--छोटी, मध्यम आकार या मूल्य की और बड़ी वस्तु की चोरी 
में देश, काळ, आयु और शक्ति को ध्यान में रखते हुए चोरी की वस्तु के 
मल्य के अनुसार दण्ड निर्धारित करे ॥ २७५ ॥ 
अचौरस्यापि चौरोपकारिणो दण्डमाह | 
भक्तावकाशाग्न्यु दकमन्त्रोपकरणब्यंयान्‌ । | 
दृक्वा चोरस्य वा इन्तुर्जानतो दम उत्तमः ॥ २७६॥ 
अक्तमशनम्‌ , अवकाशो निवासस्थानम्‌ , अञ्निश्वौरस्य शीतापनोदादर्थः, 
उदक तृषितस्य, मन्त्रश्रौयप्रकारोपदेशः, उपकरणं चौयसाधनस्‌ , व्ययः अपहा- 
_ राथंम्‌ देशान्तरं गच्छुतः पाथेयम्‌ , एतानि चौरस्य, हन्तुर्वा दुष्टस्व जानन्नपि 
यः प्रयच्छति तस्थोत्तमसाहसो . दण्डः। चौरोपेक्षिणामपि दोषः---'ञक्ताश्च य 
उपेज्ञन्ते तेऽपि तद्दोषभागिनः ।? ( १४।१९ ) इति नारदस्मरणात्‌ ॥ २७६. ॥ 
भांषा--जो व्यक्ति चोर या हत्यारे को उसका पापकर्म जानते हुए भी 
भोजन, निवासस्थान, अग्नि, पीने के लिए जळ, ( चोरी की विधि की) 
सल्लाह, चोरी के साधनभूत उपकरण और चोरी के लिये कहीं जाते समय 
सार्ग-ष्यय देता है उसे उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ २७६ ॥ 
शा्मावपाते गर्मेस्य पातने चोत्तमो दमः । 
उत्तमो वाऽघमो वापि पुरुषस्त्रीप्रमापणे ॥ २७७॥ 
किंच परगात्रेषु शख्स्थावपातने दासीब्राह्मणगर्भव्यतिरेकेण गर्भस्य 
पातने चोत्तमो दमो दण्डः । दालीगर्भेनिपातने तु 'दासीगर्भविनाशक्कव' 
(ब्य. २३६ ) इर्यादिना शतदण्डोऽभिहितः। ब्राह्मणगर्भविनाशे तु “हत्वा 
गर्भमविज्ञातम्‌’ इध्यत्र ब्रह्महत्यातिदेशं वँच्यति। पुरुषस्य प्रमापणे खियाश्व 
शीजबुत्ताग्पेक्ञयोत्तमो वाऽधमो वा दण्डो व्यवस्थितो वेदितव्यः ॥ २७७ ॥ 
भाषा--किसी के शरीर पर दाख चलाने और गर्भपात करने में उत्तम 
७. । होता है । पुरुष और स्री को मारने पर ( शीळ एवं वृत्ति के अनुसार) 
उत्तन अथवा अधम दण्ड देना चाहिए ॥ २७७ ॥ 
१. ग्रहीतव्या झुष्टरिका । २. व्ययमू । ४. वचयते। ` ` 
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विप्रदुष्टां स्रियं चेव पुरुषऽ्नीमगर्भिणीम्‌ । 
सेतुभेद्करीं चाप्छु शिलां बध्वा प्रवेशयेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
अपि च, विशेषेण प्रदुष्टा विप्रदुष्टा, अआृणन्नो स्वगर्भपातिनी च । या च 
पुरुषस्य हन्त्री सेतूनां भेध्त्री च,-एता गर्भरहिताः खीगेळे शिलां बध्वा ' 
अप्सु प्रवेशयेत्‌ यथा न प्लवन्ते ॥ २७८ ॥ | 
भाषा--( गर्भपात करमे आदि के कारण) जो खरी अत्यन्त दुष्टा हो, 
और पुरुष की: हत्या करने वाली हो, जिसने सेतु ( पुछ या बांध ) तोड़ा 
हो उसके गर्भवती न होने पर उसके गले में शिळा बांधकर पानी में डाळ 
देवे ॥ २७८ ॥ ` । 2 


विषाग्निदां पतिशुरुनिज्ञापत्यप्रमापणीम्‌। . - . ' 
विकणंकरनासोष्टी कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ २७९॥ - 
किंच, 'अगर्भिणीम्‌? इत्यनुवतंते । या च परवधार्थसश्चपानादिघु विषं ` 
ददाति क्षिपति । या च दाहार्थं ग्रामादिष्वरिनि ददाति, तथा या च निजपति- 
गुव॑पत्यानि मारयति तां विच्छिन्नकर्णकरनांसौष्ठी कुस्वा बदान्तेदुंष्बडीबदेः 
प्रवाह्य मारयेत्‌ । स्तेयप्रकरणे यदेतत्साहसिकस्य दण्डविधा नं तथ्प्रासब्विकर्मिति 
सन्तव्यस्‌ ॥ २७९ ॥ ( 
भाषा--जिस खी ने दूसरे को मारने के लिये अन्न में विष दिया हो, 
घर जलाने के लिए अग्नि दिया हो, जिसने पति, गुरु या अपनी सन्तान का 
वध किया हो ( यदि वह गर्सिणी न हो तो ) उसके कान, हाथ, नाक और 
ओठ काटकर उसे बेलो से मरवा डाले ॥ २७९ ॥ 
अविज्ञातकतूके हनने हन्तृज्ञानोपायमाह-- 
अविशञातहतस्याशु कलहं सुतबान्धवाः । 
प्रछव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक्‌॥ २८० ॥ 
भञैविज्ञातहतस्याविज्ञातपुरुषेण घातितस्य संबन्धिनः, सुताः प्रस्यासञ्चबान्ध- 
वाश्च 'केनास्य कलहो जातः? इति कलहमाशु प्र्टव्याः। तथा स्तस्य संबन्धिन्यो 
योषितो याश्च परपुंसि रता व्यभिचारिण्यस्ता अपि प्रष्टव्याः ॥ २८० ॥ 
भाषा--जिस व्यक्ति के हत्यारे का पता न हो उसके पुत्रों और बान्धवों 
से उसके कलह के विषय में पूछुना चाहिए ( अर्थात्‌ इस प्रकार पूछना चाहिए 
कि इस स्त व्यक्ति का किसके साथ बेर था ); उसकी व्यभिचारिणी स्त्रियों से 
भी अछग अलग पूछुना चाहिए ॥ २८० ॥ 


१. अ्ुणपुरुष। २. प्रवासयेत्‌ ॥ ३. अविज्ातपुरुषेण । 
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कथं प्रष्टव्या इर्थत भाह-- 
सत्रीद्रब्यद्ुत्तिकामो वा केन वाऽयं गतः सह |... ; 
सुत्युदेशसमासन्नं पृच्छेद्वापि जनं शने: ॥ २८१॥ 

"किमयं स्रीकामो द्वव्यकामो वृत्तिकामो वा ?? तथा 'कस्याँ किसंबन्धिन्यां वा 
खियामस्य रतिरासीत्‌ ??, “कस्मिन्‌ वा द्रव्ये प्रीतिः ??, 'कुतो वा बृत्तिकामः?' 
“केन वा सह देशान्तरं गत: ?' इति नानाप्रकारं व्यभिचारिण्यो योषितः प्रथ- 

 अपृधक विश्वास्य प्रष्टव्याः । तथा मरणदेशनिकटवर्तिनो . गोपाऽटविकाद्या ये 
जनास्तेऽपि विश्वासपूर्वक प्रष्टव्याः । एवं नानाकारैः प्रश्नेहन्तार निश्चित्य 
तढुचितो दुण्डो विधातव्यः ॥ २८१ ॥ 


भाषा--यह खी, धन, या वृत्ति. क्रिस की अभिलाषा रखता था अथवा 
किस के प्ताथ गया था, इस प्रकार रूत्यु स्थान के निकटवर्ती मनुष्यों से 
विश्वास दिलाकर पूछना चाहिए ॥ २८१ ॥ ः 
क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः | 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ २८२ ॥ 
किंच, क्षेत्रं पक्रफलसस्योपेतम्‌ , वेश्म गृहम्‌ , वनमटवीं क्रीडावन वा, 
आमम्‌, विवीतमुक्तलत्षणम्‌ , खळ वा ये दहन्ति, ये च राजपरनीमभिगच्छुन्ति 
न्सर्वान्कटेवीगरमयेवेंष्टयित्वा दहेत्‌ । चेत्रादेदाहकानां मारणदण्डप्रस ङ्गा इण्ड- 
विधानम्‌ ॥ २८२ ॥ 
भाषा--किसी दूसरे के खेत, ( पकी फसल ), घर, वन, ( वाटिका ) 
गाँव, बाढा और खलिहान को जलाने वाले तथा राजपश्नी के साथ व्यभिचार 
` करने वाले को कट ( सरहरी ) में लपेटवाकर जळा देना चाहिए ॥ २८२ ॥ 


इति स्तेयप्रकरणम््‌ । 


अथ ख्रीसंग्रहणप्रकरणम्‌ २४ 


खीसंग्रहणाख्यं विवादपदं व्याख्यायते । प्रथमसाहसादिदण्डप्राष्त्यर्थ त्रेधा 
तर्स्वरूपं व्यासेन विवृतम्‌ त्रिविधं तव्समाख्यात प्रथमं मध्यमोत्तमम्‌ । अदे 
शकालभाषाभिनिज्ञेने च परखियाः ॥ कटाक्षावेद्षण हास्यं प्रथमं साहसं स्मृतम्‌॥ 
प्रेषणं गन्धमाइयाना धूपभूषणवाससाम्‌ ॥ प्रलोभनं चान्नपानमंध्यमं साहसं 
स्मृतम्‌ ॥ सहासनं विविक्ते तु परस्पर मुपाश्रयः केशाकशिग्रहश्च॑ंवं सम्यक्‌ 
संग्रहण स्खुतम्र ॥› स्त्रीपुंसयो मिथुनीभावः संग्रहणस्‌ ॥ 


१. तखदेश । २. संभांषा निर्जने ३. समुदाहृतम्‌ । . ४. मपाश्रयः । 
(१ / १" ॥ | [ ही 


|. RIS Sos i HS snp. सी... न्य वाला 


व्यबहाराध्यायः ३७७ 
संग्रहणज्ञानपूर्वकस्वात्तव्कतुदण्डविधानस्य तज्ज्ञानोपायं तावदाह— 


पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि परस्त्रिया । 
सद्यो वा कामजेश्विह्वः प्रतिपत्तो इयोस्तथा ॥ २८३ ॥ 
संग्रहणे प्रवृत्तः पुमान्‌ केशाकेश्यादिभिर्िङ्गज्ञात्वा ग्रहीतव्यः । परस्पर- 
केशग्रहणपूर्विका क्रीडा केशाकेशि। “तत्र तेनेदम? ( पा. २।२।२७ ) इति सरूपे’ 
इति बहुबीहौ सति--'इच्‌ कर्मव्यतिहारे? ( पा. ५।४।१२७ ) इति समासान्त 
इच प्रस्ययः । अव्ययत्वाच्च लुप्ततृतीयाविभक्तिः । ततश्चायमथंः—परभार्यया सह 
केशा केशिक्री डने नाभिनवेः कररुह दशना दिङृतब्रणेः रागकृत लिड्वेहयोः संप्रतिपत्या 
वा ज्ञात्वा संग्रहणे प्रवृत्तो ग्रहीतव्य: । “परख्त्री'प्रहणं नियुक्तावरुद्धादिब्युदा- 
` सार्थम्‌ ॥ २८३ ॥ | | व 


भाषा-परायी स्त्री का केश पकड़ कर क्रीडा करने से, तत्काल काम- 
क्रीडा द्वारा बनाये गये ( नखल्षत आदि ) चिह्नों से अथवा दोनों की परस्पर 
ग्रकट प्रीति देखकर ( व्यभिचार में ) प्रवृत्त पुरुष को पकड़े ॥ २८३ ॥ 


नीवीस्तनप्रावरण लरकिथकंशाबमशेनम्‌ | 
अदेराकालसंभाषं सहैकासनमेव च ॥ २८४॥ | 
किच, यः पुनः परदारपरिधानग्रन्थिप्रदेशकुचप्रावरणजघनमूधरुहा दिस्पर्शन 
खामिलाष इवाचरति । तथा अदेशे निर्जने जनताकीणें बाऽन्धकाराकुले अकाछे 
संलापनं करोति । परभार्यया वा सहैकमञ्जकादौ रिरंसयेवावतिष्ठते यः, 
सोऽपि संग्रहणे प्रवृत्तो ग्राह्मः । एतञ्चाशङ्कयमा नदोषपुरुषविषयम्‌ , इतरस्य तु न 
दोषः । यथाऽऽह मनुः ( ८।३५५ )--'यस्व्वनाक्षारितः पूर्वमभिभाषेत कार- 
णात्‌ । न दोष प्राप्नुयास्किचिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः ॥' इति । यः परखिया स्पष्ट: 
क्षमते$सावपि ग्राह्य इति तेनेवोक्तम्‌ ( ८।३५८ )-- ख्यं स्पृशेददेशे यः श्शृष्टो 
वा मषपेत्तथा । परस्परस्यानुमते सर्व संग्रहणं स्मृतम्‌ ॥› इति । .यश्च अयेय 
विदग्धा$पकृद्रमितचरीति छाघया भुजंगजनसमक्षं ख्यापयत्यसावपि ग्राह्य इति 
तेनेवोक्तम्‌ । 'दर्पाद्वा यदि वा मोहाच्छुलाघया वा स्वयं वदेत्‌ । पूवं मयेयं 
अुन्हेति तच्च संग्रहणं स्घृतम्‌ ॥' ( ना० १२।६९ ) इति ॥ २८४ ॥ 
भाषा--( परायी खी का) नीवी, चोली या आँचल, जाँघ और केश 
कामुकता पूर्वक छूने, अनुचित स्थान ( एकान्त, भीड़ या अँघेरे ) में और 
आयुक्त समय पर ( जैसे रात्रि को) भाषण करने और एक साथ एक भासन 
प्र बठने वाळे पुरुष को पकड़े ॥ २८४ ॥ 


१. परख्रियाः। ३, सहैकस्थानमेव । 


३७६ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


. प्रतिषिद्धयोः स्रीपुंयोः पुनः संज्लापादिकरणे दण्डमाह 
स्त्री निषेधे शतं दद्याद्‌ द्विशतं त॒ दमं पुमान्‌ 
प्रतिषेधे तयोदृण्डो यथा संग्रहणे तथा ॥ २८५ ॥ 


प्रतिषिध्यत इति प्रतिषेधः पतिपित्रादिभियेन सह संभाषणादिक निषिद्धं 
तत्र प्रवतंमाना सत्री शतपणं दण्डं दद्यात्‌ । पुरुषः पुनरेवं निषिद्धे प्रवर्तमानो 


द्विशतं दद्यात्‌। द्वयोस्तु खीपुंसयोः प्रतिषिद्धे प्रवतंमानयोः संग्रहणे संभोगे . 


बर्णानुसारेण यो दण्डो वच्यते स एव विज्ञेयः । एतञ्च चारणा दिभार्याडप्रति- 
रेकेण। “नष चारणदारेषु विधिर्नाव्मोपजीविषु । सज्जयन्ति हि ते नारीं 
निगूढाश्चारयन्ति च ॥ ( ८।३६२ )--इति मनुस्मरणात्‌ ॥ २८५ ॥ 
 भआषा--पति, पिता भाई आदि ने जिस पुरुष के साथ बोलने के लिये 
मना किया हो उससे बोलने पर खी सौ पण और इसी प्रकार का निषेध 
किये जाने पर भी किसी खी से बोलने या संबन्ध रखने वाले पुरुष से दो सौ 
दण्ड दे। दोनों को वर्जित किया गया हो तो उन्हें बही दण्ड होता है जो: 
उपयुक्त संग्रहण आदि में होता है ॥ २८५ ॥ 
तमिदानीं संग्रहणे दण्डमाह 
सजाताबुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
प्रातिलोम्ये बधः पुंसो नार्याः कर्णादिकतेनम्‌ ॥ २८६ ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानां बळाव्करेण सजातीयगुष्तपरदाराभिगमने साशीतिपण- 
- सहस्रं दण्डनीयः | यदा व्वानुळोभ्येन ही नवर्णा स्वियमगुप्तामभिगच्छुति, तदा. 
मध्यमसाहसं दुण्डनीयः। यदा पुनः सवर्णामगुप्तामानुलोग्येन गुप्तां वा बजति 
तदा मानवे विशेष उक्त: ( ८।३७८-३८३ )-- 'सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुसां 
विप्रां बळादू ब्रजन्‌ । शतानि पञ्च दण्डयः स्यादिच्छुन्त्या सह संगतः ॥? तथा-- 
“सहस आह्मणो दण्डं दाप्यो गुप्ते ठ ते बजन्‌। शुद्धायां चत्रियविज्ञोः सहस्रं तु. 
भवेहमः ॥ इति ॥ पुतस्च गुरुसखिभार्यादिव्यतिरेकैण द्रष्टव्यम्‌ ।-'माता. 
मातृष्वसा श्वश्चरमालुलानी पितृष्वसा । पितुष्यसखिशिष्यस्री भगिनी तत्सखी 
स्नुषा ॥ दुहिताचार्यभाया च सगोत्रा शरणागता । ' राज्ञी प्रब्रज्ञिता धात्री 
साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ आसामन्यतमाँ गच्छुन्गुरुतदपग उच्यते । शिश्नस्यो- 
रकतेनात्तत्र नान्यो दण्डो विधीयते ॥' ( १२।७३--७५ ) इति नारद्स्मर- 
णात्‌ । प्रातिलोम्ये उत्कृष्ट वर्णस्रीगमने श्ञत्नियादेः पुरुषस्य वधः । -दतच्च गुप्ता- 
विषयम्‌ ; अन्यन्न लु धनदुण्डः । "उभावपि हि तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह । 
विष्छुतौ शूद्धवद्दण्डयौ दग्धन्यौ वा कटारिनना ॥ ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु सेवेताँ 
वश्यपार्थिवौ । वैश्यं पञ्चशतं कुर्याश्क्षत्रियं तु सहस्रिणम्‌ ॥' ( ८।६७६।३७०७ ) 


ns 


ख्यवहाराध्यायः ३७६ 


इति मबुस्मरणात्‌ । शूद्धस्य पुनरगुप्तासुस्कृष्वर्णा खयं जतो लिझ्लच्छेदनसर्व- 
स्वापहारौ; गुप्तां तु ब्रजतस्तस्थे वधसर्वस्वापहाराविति तेनेवोक्तम्‌ । ( मजः 
८।३७४ )--'शुद्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वेजातं वर्णमावसन्‌ । अंगुप्तमज्ञसर्वेस्वेगुंस 
सर्वेण होयते.॥? इति । नार्याः पुनहीनवण॑ ब्रजन्ध्याः कर्णयोः, 'आदिःग्रहणाज्ञा- 
सादेश्च कर्तनम्‌ । आनुलोग्येन वा सवणे वा बजन्त्या दण्डः कल्प्यः । अयं च 
वधाद्यपदेशो राज्ञ एव, तस्येव पालनाधिकाराज्न द्विजातिमात्रस्य । तस्य 
ब्राह्मण: परीक्षार्थमपि शस्रे नाददीत? इति शखग्नरहृणनिषेधात्‌ । यदा तु राज्ञो 
निवेदनेन कालविल्म्बनेन कार्यातिपाताशङ्का तदा स्वयमेव जारादीन्हन्यात्‌ । 
( मनु! ८।३४८ )- “श्र द्विजातिभिर्ग्राह्म॑ धर्मौ यत्रोपरुध्यते’ । तथा ( मुः 
८३५१ )--“नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । प्रकाशं वाऽप्रकाशं वा 
मन्युस्तं मन्युम्टच्छुति ॥ इति शख्जग्रहणाभ्यनुज्ञानाच्च । तथा चइत्रियवैश्ययो- 
रन्योन्यस्रथभिगमने यथाक्रमं: सह्न- पञ्चातपणपस्मकौ दण्डौ वेदितव्यौ । तदाह 
मनुः ( ८४८२ )-'वेश्यश्चेत्लत्रियां गुप्तां वेश्यां वा क्षत्रियो ब्रजञेत्‌। यो 
ब्राह्मण्यामगुप्तायां ताबुभौ दण्डमहंतः ॥? इति ॥ २८६ ॥ 

भाषा--सजातीय परायी स्त्री से ब्र्यभिचार करने पर उत्तम साहस का, 
वर्ण की अनुलोमता होने पर अर्थात्‌ अपने से छोटी जाति का स्त्री से व्यभिचार 
करने पर मध्यम साहस का दण्ड होता है। वणं की प्रतिलोमता पर ( अपने 
से उच्च जाति की खी के साथ व्यभिचार करने पर ) दोषी पुरुष कां दध 
कर देना चाहिए और ( अपने से नीच वर्ण के पुरुष के साथ व्यभिचार- 
रत ) खिर्यो का कान आदि कार लेना चाहिए ॥ २८६॥ 

पारदायप्रसङ्गार्कन्यायाअपि दण्डमाह 

__ अलंहतां हरन्कन्यामुत्तमं ह्मन्यथाऽधमम्‌ । 

दण्डं दद्यात्सवर्णीखु प्रातिलोम्ये वधः श्सृतः ॥ २८७॥ 

विवाहाभिसुखी भूतामलकृतां सवर्णा कन्यामपहरन्नुत्तमसाहसरं दण्डनीयः । 
तद्नभिसुखीं सवर्णा इरन्प्रथमसाहसम्‌ । उत्कृ्वणेजां कन्यामपहरतः पुनः 
ज्त्रियादेवेध एव । दृण्डविधानाच्चापहतृंसकाशादाच्छिद्यान्यस्मे देयेति 
गम्यते ॥ २८७ ॥ 

भाषा--जिस का विवाह होने वाळा हो उस भाभूषणों से युक्त सवर्णा 
कन्या का अपहरण करने वाले को उत्तम साहस का दण्ड होता है; अन्यथा 
( व्याही जाने वाळी कन्या न होने पर) अधम साहस का दण्ड होता, है; 


१, अगुसेकाङ्गसवस्वेः। २, हरेत्कन्यास्‌। ६, ध्वन्यथाऽघमस । 
४, सवर्णा तु प्राति । 


३८० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
उच्च जाति का कन्या का अपहरण करने वाले पुरुष का वध कर देना 


चाहिए ॥ २८७ ॥ |: 
आनुळोम्यापहरणे दण्डमाह 3 


सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः 


यदि साजुरागां हीनवर्णा कन्‍्यामपहरति तदा दोषाभावान्न दण्डः | अन्यथा . 


स्वनिच्छुन्तीमपहरतः प्रथमसाहसो दण्डः ॥ 

कन्यादूषणे दण्डमाह 

दुषणे तु करच्छेद उत्तमायां घधस्तथा ॥ २८८॥. | 

'अनुळोमासु' इत्यनुवतंते । यद्यकामाँ कन्यां बलात्कारेण नखक्षतादिना 
दूषयति तदा तस्य करश्छेत्तव्यः । यदा पुनस्तामेवाहु लिप्रक्षेपेण योनिक्षतं 
कुवन्दूषयति तदा मनृक्तपटशतसहितोउह्जुलिच्छेदः । "अभिषह्य तु. यः कन्यां 
कुर्याद्द्पण मानव; । तस्याशु क्ये अद्भुल्यो दण्डं चाहंति षटशतम्‌ ॥' ( मनु 
<।३६७ )-इति। यदा पुनः सानुरागां पूर्ववद्‌ दूषयति तदाऽपि तेनेव विशेष 


उक्तः ( मनुः ८३६८ )--'सकामां दृषयन्कन्यां नाङ्ुिच्छेदमहंतिं । द्विशतं 


चु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिद्ृत्तये ।' इति। यदा तु कन्यैव कन्यां दूषयति, 
विदुग्धा वा, तन्नापि विशेषस्तेनेवोक्तः। 'कन्येव कन्यां या कुर्यात्तस्यास्तु 
द्विशतो दमः। या तु कन्यां प्रकुर्यास्ञ्जी सा सद्यो मौण्ड्यमहति ॥ भद्भुल्योरेव 
चा च्छेदं खरेणोद्वहनं तथा ॥? ( मनुः ८।३६९ )--इति । 'कन्यां छुर्यात! 
इति कन्यां योनिक्षतवतीं कुर्यादिध्यर्थः ॥ तदा पुनरुत्कृष्टजांतीयां कन्यामविः 
दोषार्सकामामकामां वाऽभिगच्छुति तदा हीनस्य क्षत्रियादेवंध एव; उत्तमां 
सेवमानस्तु जघन्यो वधमहंति’ ( ८।१६६ )--इृति मनुस्मरणात्‌ यदा 
सवर्णा सकामामभिगच्छुति तदा गोमिथुनं शुल्क तस्पित्ने दद्यात्‌ , यदीच्छूति; 
पितरि तु शुल्कमनिच्छुति दृण्डरूपेण तदेव राजे दद्यात्‌ । सवर्णामकामां तु 
गच्छुतो वध एव; यथाह मनुः ( ८३६६ )- “शुल्क दद्यास्सेवमानः समामि- 
च्छेत्पिता यदि! ( ८।३६४ )--'योडकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमहंति । 
सकासाँ दृषर्यस्तु क्यो न वधं प्राप्नुयान्नरः ॥! इति ॥ १८८ ॥ 

भाषा--कन्या का भी प्रेम होने पर और उसके ( पुरुष से ) निम्न 
जाति की होने पर दोष नहीं होता, अन्यथा ( कन्या का प्रेम न होने पर ) 
प्रथम साहस का दण्ड होता है; यदि ऐसी ( अर्थात्‌ अपने से हीन जाति की 


१, स्थ्वन्यधाउधमः (5 प्रथमसाहसः) । २, दूषयंस्तुश्यो । ३. विशेषा- 


श्खाचुरागामकासां | 


व्यवहाराष्याय: | 5 ३७ 
और न चाहने वाली ) कन्या को बळपूर्वक नखक्षत आदि से. दूषित करने 
पर हाथ काटनेः और अपने से उंच्च वर्ण की अनचाइती कन्या कोः. दूषित 
करने पर वघ का दण्ड होता है ॥ २८८ ॥ LOE 


शातं स्त्रीदूषणे दद्याद्‌ दे तु मिथ्याभिंशंसने। ७. ` 
पंशुल्गच्छ5्शरतं दाप्यो हीनां स्री गां च मध्यमम्‌ ॥ २८९ ॥ 
किंच, 'खी'शब्देनात्र प्रकृतस्वात्कन्याववस्चुश्यते । तस्या यदि कञ्चिह्विद्यः 
सानानेवापर्मारराजयचमा दिदीर्घङरिस तरोगसंसुष्टमेथु नस्वा दिदोषान्प्रका शय 'इय- 
मकन्या? इति दूषयति, असौ झतं दाप्यः । मिथ्याऽभिशंलने तु पुनरविद्यमान- 
दोषाविषकारेण दूषणे द्वे शते दापनीयः । गोव्य तिरिक्तपशुगमने लु शतं दाप्यः ॥ 
यः पुनहींनां ख्रियमन्त्यावसायिनीसविशेषार्सकामामकामा वा गां चाभिगच्छु- 
त्यसौ मध्यमसाहसं दण्डनीयः ॥ २८९ ॥ i 
भाषा--किसी कन्या का वास्तदिक दोष भी प्रकाशित करने पर सौ 
पण भौर उस पर झूठा दोष लगाने पर दो सौ पण दुण्ड दे । पशु मैथुन करने 
वाले से सौ पण दण्ड छे और हीन खी एवं गाय में मेथुन करने बारे को 
मध्यम साहस का दण्ड होता है ॥ २८९॥ । र 
साधारणस्त्रीगमने दृण्डमाह--- 
अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यालु तथैव च । 
गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं द्मम्‌ ॥ २९०॥ : 
गर्छन्‌” इस्यनुवतेते । उक्तलच्चणा चर्णखियो दास्यः, ता एव स्वामिना 
शशूपाहानिययुदासाथं गृह एव स्थातव्यमिस्येवं पुरुषान्तरोपभोयतो निरुद्धा 
अवरुद्धाः, पुरुषनियतपरिग्रह। झुजिष्याः, यदा दास्थोऽवरुद्धा सुजिष्या वा 
अवेयुस्तदा तासु तथा। “चः'शब्दाद्देश्यास्वेरिणीनामपि साघ्ारणञ्जीणां 
सुजिष्याणां च ग्रहणम्‌ । तासु च सर्वपुरुषसाधारणतया ग्रस्थास्वंपि गच्छुन्‌ 
पञ्चाशर्पणं दण्डनीय; परपरिगुहीतश्वेन तासां परदारतुश्यस्वात्‌ । पुत्तच्च 
स्पष्टमुक्त नारदेन ( १२।७८।७९ )--'स्वैरिण्यब्राह्मणी वेश्या दासी निष्कासिनी 
चया। गम्याः स्युरानुलोम्येन खियो न प्रतिलोमतः ॥ आस्वेव तु भुजिष्यासु 
दोषः स्यात्परदारवत्‌ । गम्यास्वपि हि नोपैयोद्यतस्ताः सपरिग्रहाः ॥? इति ॥ 
निष्कासिनी स्वाम्यनवरुद्धा दासी । ननु च स्वैरिण्यादीनां साधारणतया 
गम्यश्वाभिधानसुक्तम्‌ । नहि जातितः झाखतो वा काश्चन लोके साधारणाः 


१. मिष्याभिशंसिते; । मिथ्याभिशसिता । २. पशुं गच्छुन्शत दाप्यो 
हीनखीं गाँ। ३. यतस्ताः परपरिप्रहाः । 


३८२ याज्ञबतक्यस्मृतिः 


रु ॥ 
खिय उपळभ्यन्ते। तथा हि-स्वरिण्प्रो दास्यश्च तावद्वणेखिय एव; “स्वेरिणी 
जा पतिं हिरवा सवर्णं कामतः श्रयेत्‌ । वर्णानामानुलोम्येन दास्यं न प्रति- 


छोमतः ॥? इति मनुस्मरणात्‌ ॥ नच चर्ण्रीणां पत्यौ जीवति स्ते वा पुरुषा- 


न्तरोपभोगो घटते; 'दुःशीलः कामवृत्तो वा गुणेर्वा परिवजितः । परिचायः 


खिया साध्व्या सतत देववत्पतिः ॥ कामं तु च्चपयेदेहं पुष्पमूलफलः शुभः । 
तु नामापि गृह्नीयाध्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥! ( मनुः ५।१५४-१५७ )--इति 
_निषेधस्मरणात्‌ ॥ नापि कन्यावस्थायाः साधारणस्वस्‌ | पित्रादिपरिरक्षितायाः 
कन्याया एव दानोपदेशात्‌। दात्रभावेऽपि तथाविधाया एव स्वयंवरोपदेशात्‌ । 
-न'च दासी भावारस्वधर्साधिकारच्युतिः । पारतरूयं हि. दाश्यम्‌ , न स्वधमं- 
परित्याग; । नापि वेश्या साधारणी; वर्णानुळोभजव्यतिरेकेण  गभ्यजारयन्तरा- 
संभ्रवात्त । : तद्न्तःपातित्वे च पूवंवदेवांगभ्यश्वम्र ; प्रतिळोमजश्वे तु तासां 
नितरामगम्यस्वम्‌ । अतः पुरुषान्तरोपभोगे तासां ` निन्दितकर्माभ्थासेन 
पातिध्यात्‌ , पतितसंसगंस्य निषिद्धस्वाच न सकलपुरुषोपभोगयोग्यत्वम्‌ । सत्य- 
सेवमु । किं व्वत्र स्वेरिण्याद्यपभोगे पिन्नादिरक्षकराजदण्डभया दिदृष्टदो षा भा वा हू * 
स्यश्वंवाचोयुक्तिः । दण्डाभावश्चावरुद्धासु दासीष्विति नियतपुरुषपरिग्रहोपाधितो 
दण्डविधानात्तदुपाधिर हितास्व्र्थादवगम्यते ।  स्वेरिण्यादीनां पुनंदंण्डाभावो 
विधानाभावात्‌ ॥ “कन्यां भजन्तीसुत्कृष्टां न किंचिदपि दापयेत्‌ ॥? इति 
_छिङ्गनिद्शनाच्चावगग्यते । प्रायश्चित्त तु स्वघम॑स्खलननिमित्तं गम्यानां गन्तृणा 
चाविदोषाद्ववस्येव । यस्पुनवेश्यानां जास्यन्तरासंभवेन चर्णान्तःपातिस्वमनुमा- 
नादुक्तमू--'वेश्या वर्णानुलो माद्यन्तःपातिनयः; मनुष्यजाव्याश्रय्वात्‌ , ब्राह्मणा- 
दिवत्‌’ इति । तन्न; कुण्डगोलकादिभिरनेकान्तिकर्वात्‌ । अतो वेश्याख्या काचि- 
उज्ञातिरनादिर्वेश्यायामुष्कृष्टजातेः समानजातेर्वा पुरुषादुर्पञ्नापुरुषसं भोगत्ृत्ति- 
वेश्येति ब्राह्मण्यादिवज्ञोकप्रसिद्धिबळादभ्युपर्गैमनीयम्‌ । नच निस्ूलेयं प्रसि- 
द्विः । स्मर्यते हि स्कन्दपुराणे-'पञ्चचूडा नाम काश्चनाप्सरखः, तत्सन्तति- 
वंश्याख्या पञ्चमी जातिः! इति। अतस्तासां नियतपुरुषपरिणयनविधिविधुर- 
तया समानोत्कृष्ट्जातिपुरुषाभिगमने नाइश्दोषो नापि. दण्डः । तासु 
चानवरुद्धासु गच्छतां पुरुषाणां यद्यपि न दण्डस्तथाऽप्यश्दोषोऽस्त्येव ! 
स्वदारनिरतः सदा’ ( ३॥४५ ) इति नियमात्‌ ।--“पशुवेश्याभिगमने 
ग्राज्ञापर्‍्यं .विधीयते' इति ध्रायश्चित्तस्मरणाच्चेति निरवद्यम्‌ ॥ २९० ॥ 
भाषा--यदि कोई पुरुष दूसरे की अवरुद्धा ( केवळ स्वामी की सेवा के 


लिए रखी गई, जिसे घर से बाहर निकळना मना हो ) दासी और सुजिष्या 


EE | « स्वर्थाद्गम्थते । ३, सुत्क्ृष्ट । ३, उपगमनीया। 
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अर्थात्‌ किसी विशेष पुरूष को सौपी गईं ) दासी से संभोग करे तो उस - 
दासी के गम्य होने पर भी पुरुष को पचास पण दण्ड लेवे ॥ २९०॥ ४ 
“अवरुद्धासु दासीषु’ ( व्य० २९० ) इत्यनेन दासी स्वैरिण्या दिसुजिष्यासि- 
अमने दण्ड विदध तस्तास्व झुजिष्यासु दण्डो नास्तीत्यर्थाढुक्त तस्यापचाद्‌माह -< 
प्रसहा दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मतः । 
बहुनां यद्यकामाऽसौ च तुर्विशतिकः पृथक ॥ २९१ ॥' 
पुरुषसंभोगजीविकासु दासीषु स्वे रिष्यादिघु शुरकदानविरहेण प्रसद्य बला- 
स्कारेणाभिगड्छुतो , दशपणो दण्डः । यदि बहव १एकामनिच्छुन्तीमपि 
-बळास्कारेणाभिगङछुन्ति तहि प्रत्येकं चतुर्विशतिपणपरिमित दण्ड दण्डनीयाः । 
थदा पुनस्तदिच्छ्या आरि दुत्त्वा पश्चादनिच्छुन्तीमपि बळाद्ब्रजन्ति तदा तेषाम- 
दोषः; यदि व्याध्याद्यभिभवस्तस्था न स्यातः “व्यधिता सश्नमा व्यग्रा 
राजकमंपरायणा । भासन्न्रिता चेन्नागच्छेद्दण्ड्या वडवा स्म्रता ॥ इति 
-नारद्वचनात्‌ ॥ २९१ ॥ 
भाषा--( पुरुष संभोग से जीविका चळाने चाली स्वरिणी ) दासियों 
से बलपूर्वक ( बिना धन दिये ही ) संभोग करने का दण्ड दुस पण कहा. 
गया है। यदि अनेक पुरुष मिलकर न चाहने वाळी स्वेरिगी दासी के साथ 
बलास्कार करें तो उनमें से प्रत्येक से चौबीस पण दण्ड लेवे ॥ २९१ ॥ 
शुहीतवेतना देश्या नेच्छन्ती डिणुणं बहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवसेव हि ॥ २९२ ॥ 
यदा तु शुए्कं शृद्दीध्वा स्वस्थापि अर्थपतिं नेच्छुति तदा द्विगुणं शुकं 
दद्यात्‌ तथा शुल्कं दरवा स्वयमनिञ्छुतः स्वस्थस्य पुसः ` शुछ्कहानिरेव । ` 
“-शुह्क॑ गृहीत्वा पण्यस्जी नेच्छुन्ती द्विगुणं वहेत्‌) अनिच्छुन्द्त्तशुल्कोऽपि 
शुश्कहानिमवाप्नुयात्‌ ॥? इति तेनेवोक्तम्‌ । तथाऽन्योऽपि विशेषस्तेनेव 
दर्शितः--'अप्रयच्छुंस्तथा शुर्कमनुभूय पुमान्स्ियस्‌ । अक्रमेण च संगच्छुनू , 
थाददुन्तनखादिभिः ॥ भयोनौ वा$भिगच्छेद्यो बहुभिर्वाऽपि वासयेत्‌। शुह्कः 
मष्टगुण दाप्यो विनयं तावदेव तु ॥ वेश्याप्रधाना यास्तन्न कासुकास्तद्‌ग्रहो- 
षिताः । तरसमुत्थेषु कार्येषु निर्णयं संशये विदुः ॥? इति ॥ २९२ ॥ 
भाषा--शुढ्क लेकर ( और स्वस्थ होने पर भी ) शुल्क देने वाले 
'पुरुष से संभोग की इच्छा न. रखने वाळी वेश्या शुल्क का दूना घन देवे। 


१. भयोनौ गच्छुतो***चाधिमेहतः''*॥ २९२ ॥ २. मनभिल्‍षन्तीं । 
३. घातदुन्तनखा । 


देऽ); याज्ञवल्क्यस्सृतिः 
बिना शुल्क लिये ही संभोग की स्वीकृति देने के बाद नट जाने वाली वेश्या 
शुरुक के बरावंर धन दे। इसी प्रकार का दण्ड वेश्या कें समीप गये हुए 
पुरुष के विबय में मी होता हे । ( यदि शुल्क देने के बाद स्वस्थ होने पर भी 
संभोग न करे तो फिर शुल्क वापस लेने का अधिकारी नहीं होता ) ॥२९२॥ 
अंयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वो5भिमेहतः । 
चतुविशतिको द्ण्डस्तथा प्रवजितागमे ॥ २९३॥ 
. किंच, यरतु स्वयोषां सुखादावभिगच्छुति पुरुषं वाञभिमुखो मेहति तथाः 
प्रचजितां ची गच्छुत्यसी चतुर्विशतिपणान्दण्डनीयः ॥ २९३ ॥ 
भोषां--खी की योनि को छोड़ कर उसके सुख आदि किली अन्य अंग में 
मेथुन करने वाले, पुरुष के समक्ष रति करने वाले और प्रत्रजिता (संन्यासिनी) 
का संभोग करने वाळे पुरुष को चौवीस पण दण्ड लगता है ॥ २९३ ॥ 
अन्त्याभिगमने "त्वङ्क्यः कुबन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
.. . शूद्रस्तथा5न्त्य पव स्यादम्त्यस्यार्यागमे बधः ॥ २९४ ॥ 
किंच, अन्त्या चाण्डाली तद्गमने त्रेवर्णिकान्प्रायश्चित्तानभिसुखान्‌ 'सहस्क 
स्वन्त्यजञ्रियम्‌' ( ८।३८५ ) इति मनुवचनास्पणसह्रं दण्डयित्वा कुबन्धेन 
कुत्सितबन्धेन भगाकारेणाङ्कयित्वा स्वराष्ट्राज्ञिर्वासयेत्‌ । प्रायश्चित्ताभिसु- 
खस्य पुनदंण्डनमेव । शूद्रः पुनश्चाण्डाल्य भिगमेऽन्स्य एव चाण्डाल. एव भवति । 
न्त्यजस्य पुनश्चाण्डाळादेरुव्कृष्टजातिखयभिगमे वघ एव ॥ २९४ ॥ 
भाषां--चाण्डाली से संभोग करने वाले पुरुष को, उसके शरीर पर 
भग की भाकृति दागकर अपने राज्य से निर्वासित कर दे। शुद्ध पुरुष 
( चाण्डाली संभोग से ) चण्डाल ही हो जाता है और उत्तम जाति की खी | 
से रति करने पर चाण्डाल का वध होता है ॥ २९४ ॥ 
इति ख्रीसंग्रहणप्रकरणस्‌ । 


अथ प्रकीर्णकग्रकरणस्‌ २५ 
व्यवेहारप्रंकरणमध्ये ख्रीपुंसयोगाख्यमप्यंपर विवादपद मनु नारदाभ्यां विष” 
तस्‌-। तत्र नारदः ( १२।१ )--'विवाहा दिविधिः सत्रीणां यत्र पुंसा च कीर्यते ॥ 
खीपुंसयोगसंज्ञं तद्विवादपदसुच्यते ॥ इति ॥ मनुरप्याह (९।२)--*अस्वतन्त्राः 
खियः कार्याः पुरुषः स्वेदिवानिशम्‌ । विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाच्या ह्य।्मनोः 


१८ अन्स्याभिगमने'°°॥२९३॥ २. चाधिमेहतः। विद्वान्दुशपणो दण्डः । 
8. स्वेच्छुया थोषां। ३. व्वाज्कय। ५, कबन्धेन। ६. स्तथाउङ्कय । 


व्यबहाराध्यायः ३८५ 


वशे ॥!इस्यादि ॥ यद्यपि ख्रीपुंसयोः परस्परमर्थिप्रत्यर्थितया 'नृपसमक्ष व्यवहारो 
निषिद्धः, तथापि प्रत्यक्षेण कर्णपरम्परया वा विदिते तयोः परस्परातिचारे दुण्डा- 
दिना दस्पती निजधर्ममागें राज्ञा स्थापनीयौ । इतरथा दोषभाग्भवती ति व्यव- 
हारप्रकरणे राजधरमेमध्येऽस्य स्त्रीपुंसधमंजातस्योपदेशः । एतञ्च विवाहप्रकरण 
एच सप्रपन्चे प्रतिपादितमिति योगीश्वरेण न पुनरत्रोक्त्म्‌ ॥ 

सांप्रत्न प्रकीणेकाख्यं व्यवहारपद्‌ं प्रस्तूयते । तल्लक्षणं च कथितं नारदेन. 
(१७-१-४)-'प्रकीणेकेषु विज्ञेया व्यवहारा नुपाश्चयाः । राज्ञामाज्ञाप्रतीधातस्त- 
स्क्सकरणं तथा ॥ पुरःप्रदानं संभेदः प्रकृतीनां तथेव च । पाखण्डिनेगमश्नेंणि- 
गणधसंविपँयैयाः ॥ पित्रापुत्रविवादश्च प्रायश्चित्तव्यसंक्रमः । प्रतिग्रहविळोपश्च 
कोपश्चाश्रमिणामपि ॥ वणंसंकरदोषश्च तद्चृत्तिनियमस्तधा । नं इष्ट यञ्च पूर्वेषु 
सच तस्स्यारप्रकीणंके ॥? इति ॥ प्रकीणेके विवादपदे ये विवादा राजाज्ञोज्ञङ्न- 
तदाज्ञाकरणांदिदिषयास्ते नुपसमवायिनः। नृप एव तत्र स्मृत्याचारव्यपेतमार्ग 
वर्तमानानां प्रतिकूतामास्थाय व्यदहारनिणंयं कुर्यात्‌ ॥ एवं च वदता यो 
नुपाश्रयो व्यवहारस्तः्प्रकीर्णकमिव्यर्थाज्ञक्षितं अवति ॥ 


तत्रापरांधविशेषेण दण्डविरेषमाह-- 
ऊन बाऽभ्यश्चिक चाऽपि लिखेद्यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचौरे वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥ २९५॥ 
राजदत्तभूमेनिबन्धस्य वा परिमाणान्न्यूनस्वमाधिक्यं वा प्रकाशयन्‌ राज 
शासनं योऽभिछिख़ति, यश्च पारदारिकं चौर वा गुहीत्वा राज्ञेऽनपंयिस्वा सुञ्चति 
ताघुभाबुत्तमसाहसं दण्डनीयौ ॥ २९५ ॥ 
भाषा--जो राजा की आज्ञा को घटा-बढ़ाकर लिखता है भौर जो 
परायी स्त्री से व्यभिचार करने वाळे या चोर को पकड करके भी छोड़ देता है 
उसे उत्तम साहस का दण्ड होता है ॥ २९५ ॥ 
£ प्रसङ्गान्नपाश्चयव्यतिरिष्तव्यचहारविषयमपि दण्डमाह 


अभक्ष्येण द्विजं दूच्यो दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षत्रियं वेश्यं प्रथमं शूद्रमधिकम्‌ ॥ २९६॥ 


१. नुपसमीपं । २. णके पुनज्ञेया । ३. भेदुश्च। ७. न्यूनं वा। 
ण. वाउपि यो लिखेद्राज।॥ ६. वाऽप्यधि । ७. चौरौ। ८. द्विजं 
प्रदूष्याभच्येण दण्डय उत्तमसाहसम्‌ । चत्रियं मध्यमं वश्यं प्रथम शुद्धमर्धि- 


_ कस । भभच्येदूंषयन्‌ विग्रं दण्ड 'उसमसाहसम्‌ । 


३८६ | ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


मूत्रपुरीषादिना अभच्येण अच्यानहँण दृध्याज्ञपानादिमिश्रणेन स्वंखूंपेण 
चा ब्राह्मणं दूषयिरवा  खाद्यिस्वोत्तमसाहसं दण्ड्यो भवति । क्षत्रिय पुनरेवं 
दूषयिव्वा मध्यमम्‌ , वेश्यं दूषयिस्व। प्रथमम्‌ शूद्र दूषयिस्वा प्रथमसाहस- 


स्याम्‌ , ‘दण्ड्यो अवति’ इति संबन्धः । लशुनाद्यभच्यदृषणे तु दोषतारले- 


उ्यादुण्डतारतम्यसूहनीयस्‌ ॥ २९६ ॥ 
भाषा-मूत्र, पुरीष आदि अपवित्र था अभचय पदार्थं द्वारा ब्राह्मण के 
अन्न और जळ को दूषित करने वाळा उत्तम साहस के दण्ड का भागी 
होता है। चत्रिय को इस प्रकार दूषित करने वाळा मध्यम साइ के 
चेश्य को दूषित करने वाळा. प्रथम साहस के भौर शूद्र को इख प्रकार 
दूषित करने वाळा प्रथम साहस के आधा दण्ड के योग्य होता है ॥ २९६ ॥ 
कूटस्वणव्यवह्दारी विमांसस्य च विक्रयी । 
ऽयक्कह्दीनस्तु कतव्यो द्‌।प्यश्चोत्तमसाह्रम्‌ ॥ २९७ ॥ 
किंच, रखवेधाद्यापादितवणोंस्कषेंः छूटेः स्व्णेष्यवहारशीलो यः. स्वर्णका- 
रादिः | यश्च विमांसस्य कुस्सितमाँसस्य श्वादिसंबद्धस्य विक्रयशीलः सौनिकादि 
“च'शब्दात्कूटरजतादिष्यवहारी च, ते सर्वे प्रभ्येकं नासाकर्णकरैखिभिरङ्गैहीना 
कार्याः । 'च'शब्दाछयङ्घच्छेदेन ससुञ्चितमुत्तमसाहसं दण्डं दाप्याः । यव्पुनमंनु- 
नोक्तम्‌ ( ९-२९२ )--'सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारं तु पार्थिवः । ' प्रवतमान- 
„ मन्याये छेदयेज्ञवशञः छुरः ॥' इति तदेतद्‌ देवब्राह्मणराजस्वर्णविषयम्र्‌ ॥२९७॥ 
भाषा-_कूट स्वर्ण ( सोने का पानी चढ़ाकर बनाये गये खोटे सोने ) का 
व्यवहार करने वाले और निषिद्ध अर्थात्‌ कुत्ते आदि का आंस बेचने वाले 
के तीन अंग ( नाक, कान और हाथ) काट कर उन्हें उत्तम साहस का 
दण्ड देना चाहिए ॥ २९७ ॥ 
विषयविशेषे दण्डाभावमाह-- | 
चतुष्पादळतो दोषो नापेद्दीति प्रजरपतः । 
काष्ठलो ्टेषुपाषाणं बाहु युग्यक्षतस्तथा ॥ २९८॥ 
चतुष्पादेगोगजादिभिः कृतो यो दोषो मनुष्यमारणा दिरूपोऽसौ गवादिः 
_स्वामिनो न भवति, अपसरेति प्रकर्षेणोच्चेर्भाषमाणस्य । तथा ळङुटलोष्टक्षायक- 
पाषाणोर्छेपणेन बाहुना युग्येन च युगं बहताश्वादिना छतो यः पूर्वोक्तो दोषः 
सोऽपि काष्ठादीन्प्रास्यतो न भवश्यप्रसरेति प्रजल्पतः । काष्टांधुसच्षेपणेन हिंसायां 
दोषाभावकथन दुण्डाभावप्रतिपादनार्थम्‌ । प्रायश्चित्तं पुनरबुद्धिपूवकरणनिमित्त 
सस्स्येव । काष्ठादिग्रहणं च शक्तितोमरादेरुपलछत्षणार्थम््‌ ॥ २९८ ॥; 


१. द्रब्यरूपेण । २. इब्दादङ्गष्छ्ठेदेन। ` ३. 'ण बाहायुम्ब" ॥: 


~ 
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भाषा-—'हरो हटो' इस प्रकार चिहलाकर स्वामी के सावधान करने 
पर भी यदि चौपाए ( गाय, बेल, हाथी आदि) कोई दोष करें अर्थात्‌ 
किसी को मार दें तो स्वामी का दोष नहीं होता; इसी प्रकार हटने के लिये 
आवाज देते हुए काठ, ढेला, बाण, पत्थर फेंकने से, हाथ चलाने से और 
रथ में जुते हुए घोड़ों से किसी को चोट लगने पर भी फेंकने, चलाने या 
हाँकने वाले का दोष नहीं होता ॥ २९८ ॥ 
छिन्ननस्येन यानेन तथा भझयुगादिना । 
पश्चाच्चवापसरता हिसने स्वाड्यदोषभाक्‌॥ २९९ ॥ 


किंच, नसि भवा रज्जुनेस्या छिज्ञा शकटादियुक्तबलीवर्दंनस्या रज्जुर्य- 
स्मिन्याने तत्‌ छिन्ननस्यं शक्टादि तेन, तथा भग्नयुगेन 'आदि'ग्रहणाद्धग्ना- 
ज्षचक्रादिना च यानेन पक्चात्पृ्ठतो$पसरता “च! शब्दात्तियंगंपगच्छुता प्रतिमुखं 
वागच्छुता च मनुष्यादिहिंसने स्वामी प्राजको वा दोषभाङ्‌ न भवति । अतर्प्र- 
यल्लजनितत्वाद्धिसनस्य । तथा च मनुः ( ८।२९१।२९२ )--'डिन्ननस्ये 
भग्नयुगे तिर्यक्‌प्रतिसुखागते। अच्चभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तैद च ॥ छेदने 
चेव यन्त्राणां योक्तृरश्म्योस्तथैव च। आक्रन्दे सत्यपैहीति न दण्ड मनुर- 
रवीत्‌ ॥? इति ॥ २९९ ॥ 


भाषा--गाड़ी में बेलों को नाँधने के लिए लगी हुई रस्सी ( जोता ) के 
टूटने पर भौर जुए आदि के टूटने से तथा यान ( गाड़ी ) के पीछे चलने से 
किसी मनुष्य भादि की हिँसा हो जाय तो यान का स्वामी दोषी नहीं 
होत! ॥ २९९ ॥ 
उपेक्षायां स्वामिनो दण्डमाह 
शक्तोऽप्यमोक्षयन्स्वामी दृष्टिणां श्एङ्किणां तथा । 
प्रथम साहस द्द्याडिक्रष्र द्विगुणं तथा ॥ ३००॥ 
अप्रवीणप्राजकप्ररितेदृष्ट्रिभिगंजादिसिः शङ्गिभिगंवादिभिर्वध्यमानं सम- 
थोऽपि तत्स्वामी यद्यमोक्षयन्नुपेक्तते, तदा अकुशळप्राजकनियोजननिमित्त 
प्रथमसाहसं दण्डं दद्यात्‌। यदा तु 'मारितो5हम्र! इति विक्रुटे$पि न मोच्चयति 
तदा द्विणुणम्‌ । यदा पुनः प्रवीणमेव प्राजक प्रेरयति तदा प्राजक एव दण्डयो 
न स्वामी । यथाह मनुः ( ८।२९४ )-'प्राजकश्चेद्भवे दाप; प्राजको दण्डमर्हति’ 
इति ॥ प्राजको यन्ता । भाष्तोऽभियुक्तः । प्राणिविशेषाञ्च दण्डविशेषः कल्पनीयः। 
यथाह मचुः ( ८।२९६-९८ )-<'मनुष्यमारणे स्ञिप्रं चोरवस्किह्बिषी भवेत्‌ । 


१. तियंगपसरता । २. आफक्कन्दुनेप्यपेहीति । 
२५ या० | 
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प्राणञ्डुर्खु महत्स्वर्धं गोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ चुद्रोणां च पशूनां तु हिंसायां द्विशतो 
दुमः। पञ्चाशत्त भवेहण्डः शुभेषु ्गपत्तिषु॥ गर्दभाजाविकानां तु दण्डः 
स्यास्पञ्चमाषकः । माषकस्तु भवेद्दण्डः श्वशूकरनिपातने ॥ इति ॥ ३०० ॥ 

भाषा--दाँत वाले ( हाथी आदि) और सींग बाले ( बेल आदि ) 
पशुओं का स्वामी यदि समर्थ होते हुए भी इनके आक्रमणले किसी को न 
छुड़ावे तो उसे प्रथम साहस का दण्ड होता है भौर यदि उस व्यक्ति के 
( जिसे पशु मार रहा हो ) रक्षा के लिये चिढ्लाने पर भी नहीं बचाता तो 
वह प्रथम साहस के दण्ड से दूना दण्ड का भागी होता है ॥ ३००॥ 


जारं चौरेत्यभिवदन्दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌। 
उपजीव्य धन मुञ्भ॑स्तदेवा्टशुणीङतम्‌॥ ३०१॥ 
किंच, स्ववंशकलङ्कभयाज्ार पारदारिकं “चौर ! निर्गच्छे'त्यभिवदन्‌ पञ्च- 
शर्त पणानां पञ्च शतानि यस्मिन्द॒मे स तथोक्तस्तं दमं दाप्यः। यः पुनर्जारह- 
स्ताड्नसुपजीव्य उत्कोचरूपेण गृहीस्बा जार युञ्जव्यसौ यावद्‌ शुहीतं तावदष्ट- 
गुणीकृत दण्ड दाप्यः ॥ ३०३ ॥ 
भाषा- यदि कोई अपने कुछ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जार ( अर्थात्‌ 
व्यभिचारी ) को चोर-चोर कहकर भाग जाने दे तो उससे पाँच सौ पण 
दण्ड लेना चाहिए और यदि उस जार से उच्कोच के रूप में धन लेकर उसे 
छोड़ दे तो उसके अठगुना दण्ड होता है ॥ ३०१ ॥ 


 राश्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तस्यैवाक्रोशकारिणम्‌ | 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं ङिच्वा जिह्वां प्रवासयेत्‌ ॥ ३०२॥ 
किंच, राज्ञोऽनिष्टस्यानभिमतस्यामित्रसतोत्रादेः प्रकर्षेण भूयो धूथो वक्तारं 

तस्येव राज्ञ भक्रोशकारिणं निन्दाकरणशीलं तदीयस्य च मन्त्रस्य 
स्वराष्ट्रविवृद्धिहेतोः परराष्ट्रापक्षयकरस्थ वा भेत्तारं भमित्रकणेषु जपन्तं तस्य 
जिह्वासुर्क्ृत्य स्वराष्टरान्षिष्कासयेत्‌ । कोशापद्रणादौ पुनर्वध एवं । 
( मनुः ९।२७५ )--'राजञ: कोशापहत श्र प्रतिकूलेषु च स्थितान्‌ । घातयेद्विविः 
धदण्डररीणां चोपकारकान्‌ ॥? इति मनुस्मरणात्‌ । विविधः सर्वस्व।पहाराङ्गच्छे 
दवधरूपरित्यथः । सव॑स्वापहारेऽपि यद्यस्य जीवनोपकरणं तन्नापहतंव्यम्‌ चौयों- 
प॒करणं विन । यथाह नारदः--(१७।१०,११) 'आयुधान्यायुधीयानाँ बाह्यादी- 
न्बा्जीविनाम्‌। वेश्याख्रीणामळंकारान्वाद्यातोद्यादि तद्विदाम्‌ ॥ यच्च यस्योप- 
करण येन जीवन्ति कारुकाः । सर्वस्वहरणेऽप्येतञ्न राजा हतुंमहंति ॥' इति । ` 


१. ुद्रकाणां पशूनां तु । २, मित्रस्तवादेः। ३. चोपजापकान्‌ । 


Rese... / 
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ज्राह्मणस्य पुनः “न शारीरो ब्राह्मणे दण्डः' ( गो० १२।४६ ) इति निषेधाद्वध- 
स्थाने शिरोसुण्डनादिक कतंव्यम--'ब्राह्मणस्य वधो मोण्ड्यं पुरान्निर्वा्तनाङ्कने । 
ललाटे चाभिशस्ताङ्क; प्रयाणं गदमेन तु ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ ३०२ ॥ 
भाषा--पुनः पुनः राजा का अहित कहने वाले, उसकी निन्दा करने 
वाले और उसकी ( राजनीति की ) गुप्त बातों को खोलने वाले की जीभ 
काटकर अपने राज्य से निकाल देना चाहिए ॥ ३०२ ॥ 
मृताङ्गलञ्चविक्रेतु शुंरोस्ताडयितुस्तथा । 
राजयानासनारोदुद्ण्ड उत्तमसाहसः॥ ३०३॥ 
किंच' झतशरीरसंबन्धिनो वस्त्रपुष्पादेविक्रेतुः गुरोः पित्राचार्यादेस्ताडयितुः 
तथा राजानुमतिं विना तद्यान गज्ाश्वादि आसनं सिंहासनादि आरोहतश्चोत्तम- 
साहसो दण्डः ॥ ३०३ ॥ 
भाषा--शव के ऊपर की वस्तु (वख आदि) बेचने चाले, पिता एवं 
आचार्य आदि को ताइना देने वाले और राजा की सवारी या सिंहासन पर 
चेठने चाले को उत्तम साहस का दण्ड होता हे ॥ ३०३ ॥ 


द्विनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशङृतस्तथा । 
विप्रत्वेन च शाद्रस्य जीवतो ५ ४शतो दमः ॥ ३०४ ॥ 
किंच, यः पुनः क्रोधादिना परस्य नेत्रद्वयं सिनत्ति। यश्च ञयोतिःशा्रवित्‌ 
गुर्वा दिहितेच्छुव्यंतिरिक्तो राज्ञो द्विष्मनिष्टं संवत्सरान्ते तव राज्य- 
च्युतिभविष्यति' इस्येवमादिरूपमादेश करोति । तथा च यः शूद्रो ओजनार्थं 
यज्ञोपवीतादीनि ब्राह्मणलिङ्गानि धारयति तेषाम्शतो दमः । अष्टौ पणशतानि 
यस्मिन्दमे स तथोक्तः । 'श्राद्धभोजनार्थं पुनः शूद्रस्य विप्रवेषधारिणस्तश्च- 
शलाकया यज्ञोपवीतवद्वपुष्यालिखेत्‌? इतिं स्म्ृत्यन्तरोक्त द्रष्टव्यस्‌ । चृत्त्यथ तु 
यज्ञोपवीतादि ह्मण लिङ्गधारिणो वध एव।--'द्विजातिळिङ्गिनः शूद्वान्घातयेत्‌? 
इति स्मरणात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
भाषा-किसी की दोनों आँखें फोड़ने वाले, राजा के भनिए ( राज्यनाश 
भादि) की बात फेळाने वाले और शूद्ध होकर ब्राह्मण का वेष बनाकर 
जीविका निर्वाह करने वाळे को आठ सौ पण दण्ड होता है ॥ ३०४ ॥ 
रागलोभादिनाऽन्यथा व्यबहारदशने दण्डमाह -- 
दुृांस्तु पुन दृष्ट्रा व्यवहारान्नृपेण तु । 
सभ्याः सजयिनो द्ण्डः्या विवादाद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ।।३०७॥ 


१. न शारीरो दण्डः । २. मध्यमसाहसः। ३. हितेप्सु। ४. सम्य- 
उष्टा तु दुरष्टान्ष्य । ५. ह्वियुणं एथक । 


३६० . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


` दुर्दष्टान्स्मृत्याचारप्राप्रधर्मोल्न्नेन रागलोभादिभिरसम्यग्विचारितव्वेनाशा- 
छूयमानान्‌ व्यवहारान्पुनः स्वयं राजा सम्यग्विचार्य निश्चितदोघाः पूच॑सभ्याः 
संजयिनः प्रत्येक विवादपदे यो दमः पराजितस्य तद्‌द्विगुणं दाप्याः। अप्राघजेतू- 
दुण्डविधिपरत्वाद्वचनस्य रागाह्लोभादित्यादिना शोकेनापौ नरुक्स्यस्र । यदा 
पुनंः साक्षिदोषेण व्यवहारस्य दुष्टध्वं ज्ञातं तदा साक्षिण एव दण्डाः, न 
जयी नापि सभ्याः। यदा तु राजानुमत्या व्यवहारस्य दुष्टत्वं ज्ञातं तदा 
खे एव राजसहिताः सभ्यादयो दण्डनीयाः ।--'पादो गच्छति कर्तारं पादः 
साक्षिणरूच्छुति । पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ॥ (८।३७) इति 
वचनात्‌ । एतच्च प्रत्येक राजादीनां दोषप्रतिपादनपर, न पुनरेकस्येव पापा- 
पूर्वस्य विभागाय। यथोक्तम्‌--'क तंस मवायिफल जन नस्वभावव्वाद पूर्वस्य’ इति ॥ 
'भाषा--पहले सभासदां द्वारा अधमं पूवंक देखे गये व्यवहार पर फिर से 
न्याय के साथ विचार करके राजा पहले विजयी घोषित किये गये व्यक्ति. 
भौर सभासदां से विवाद में हारने वाले पर जितना दण्ड होता हो उसका 
दूना धन प्रथक-एथक ले ॥ ३०५ ॥ 
न्यायतो निर्णीतब्यवहारस्य प्रत्यावतंयितुदंण्डमाह--- 


यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ द्विगुणं दमम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
यः पुनर्न्यायभार्गेण पराजितोऽपि औद्धत्यातू “नाहं पराज्ञितोऽस्मि’ इति 
मन्यते तमायान्तं कूटलेख्याद्यपन्यासेन पुनधर्माधिकारिणमछितिष्ठन्तं धर्मेण 
पुनः पराजयं नीत्वा द्विगुणं दण्डं दापयेत्‌ ॥ नारदेनाप्युक्तम्‌--'तीरितं चानुशि- 
टं च मन्येत विधर्मतः। द्विगुणं दण्डमास्थाय तत्कार्यं पुनरुद्धरेत्‌ ॥! इति । 
तीरित साच्षिलेख्यादिनिणींतमनुद्‌तदण्डस्‌ । जनुशिष्टमुद्ष्टतदुण्डम्‌ । दण्डप- 
यन्त नीतमिति यावत्‌ । यप्पुनमंचुवचनम्‌ ( ९२३३ )--'तीरितं चानुशिष्टं 
वव यत्र क्रचन क्यिते । कृतं तद्धमंतो ज्ञेयं न तभ्प्राज्ञो निवतंयेत्‌ ॥? इति, 
तद्थिप्रस्यर्थिनोरन्यतरवचना द्वथवहारस्याधमंतो वृत्तस्वाशङ्कायां पुनर्द्विगुणद्ण्ड- 
प्रतिज्ञापूर्वंक व्यवहार प्रवतंयेत्‌ , न पुनधमंतो वृत्तत्वनिश्चयेऽपि राज्ञा छोभा- 
दिना प्रवतंयितव्य हृश्येवंपरस्‌ । यद्पुननृपान्तरेणापि न्यायापेतं कार्यं निर्वर्तितं 
तदपि सभ्यवपरीक्षणेन धम्यं पथि स्थापनीयम्‌ । “न्यायोपेतं यदन्येन राज्ञा ज्ञान- 
कृत भवेत्‌ । तदप्यन्यायविहितं पुनरन्याये निवेशयेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ ॥३०६॥ 
श्राचा--जो न्यायतः पराजित होने पर भी स्वय को पराजित नहीं मानता 
उसे पुनः घर्म पूर्वक पराजित करके राजा उससे दुगुना दण्ड वसूल करे ॥३०६॥ 


१. अयिसहिताः। २. दुष्टता तदा । ३. रेकेकस्येव । 


व्यबहाराध्यायः ३६१ 


अन्यायगृहीत दुण्डघनस्य गतिमाह--- 
राज्ाऽन्योयेन यो दण्डो ग्रहीतो वरुणाय तम्‌ । 

निवेद्य दद्याह्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिशवृगुणीकृतम्‌ ॥ ३०७ ॥* 
अन्यायेन यो दण्डो राज्ञा लोभादिना गुहीतस्त ब्रिंशदूगुणीकृतं वरुणा- . 
येदमिति संकल्प्य ब्राह्मणेभ्यः स्वयं दद्यात्‌ । यस्मादृण्डइपण यावदू गृहीतम- 
न्यायेन तातत्तस्मे प्रतिदेयम्‌ , इतरथापहारदोषप्रसङ्गात्‌ । अन्यायदण्डप्रहणे | 

पूर्वस्वामिनः स्वश्वचिच्छेदा भावाच्चेति ॥ ३०७ ॥ 
इति श्रीमध्प्मनाभभट्टोपा्यायार्मजस्य श्रीमस्परमहंसपरिन्राजकाचायं- 

विज्ञानेश्वर भट्टारकस्यं कृती ऋज्जुमितादचराश्यायां याज्ञवरशञीयधमं- 
शाख्विबृतौ ह्वितीयोऽध्यायो व्यवहाराख्यः संपूर्णः ॥ 

भधास्मिन्नध्याये प्रकरणानुक्रमणिका कथ्यते । आद्यं साधारणष्यवहाश्स्रा- | 
तृकाप्रकरणम्‌ १। असाधारणब्यवहारमातृकाप्रकरणम्‌ २ । ऋणादानम्‌ ३ । 
उपनिधिप्रकरणस्‌ ४ । साशिप्रकरणस्‌ ५ । लेख्यप्रकरणम्‌ ६ ।. दिष्यप्रकरणश्च 
७ । दायविभागः ८ । सीमाविवादः ९ । स्वामिपालविवादः १० । अश्बांसिषि- 
क्रयः ११ । दृत्ताप्रदानिकस्‌ १२ । क्रीतानुशयः १३ । अभ्युपे्याशु्रषा १४ ९ 
संविद्ट्यतिक्रमः १५ । वेतनादानम्‌ १६। यतसमाह्वयार्यम्‌ १७। धाक्पाश्‌ः 
व्यस्‌ १८ । दण्डणाशष्यस्‌ १९ । साहसम्‌ २०। विक्रियासंप्रदानस्‌ २१ । संभूव- 
ससुस्थानम्‌ २२। स्तेथप्रकरणम्‌ २३ । खरीसंग्रहणम्‌ २४ । प्रकीणकर्मू २५} ' 

हति पञ्चविशतिप्रकरणानि ॥ 

उत्तमोपपद्स्येयं शिष्यस्य कृतिराव्मनः | 
-.धर्मशाखस्य विज्जतिविंज्ञनेश्वरयोगिनः ॥ १ ॥ 

भाषा- यदि राजा ने अन्याय से कोई दण्ड लिया हो तो स्वथं उको 
तीस गुना करके उसे घशण देवता के लिये घंकएप करके आह्वणो को दैदे। - 


( और जिससे जितणा थन अम्यायपूर्वक लिया हो उसै उतना घन छौहा 
देवे) ॥ १०७ ॥ 
आशाशध्याव समाहा 
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१. अन्यायेन तु थो बण्डी । २. राजभिदसद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि 
मानवा; । निमेलाः स्वर्गंसाधान्ति सन्त: सुकृतिनो यधा ॥ पुबसुव्‌क्वतवण्डाना 
विशुद्धिः पापकर्मिणाम्‌ । श्वधर्मश्थापंनोद्राजा प्रजास्यो धर्सभश्चुते ॥ बक | 
.इण्डविधिनोक्तः स्वैरेव भहात्ममिः । ` देशकाछावि संचिम्त्य तज दण्डो 
विधीयते ॥ 


पारि सागको 


प्रायश्चित्ताध्याय! 


अथाशोचप्रकरणम्‌ 
गुहस्थाश्रमिणां नित्यनेमित्तिका धर्मा उक्ताः । भभिपेकादिगुणयुक्तस्य 
ग्रृहस्थविशेषस्य गुणघर्माश्च प्रदर्शिताः । अधुना तद्धिकारसंको चहेतुभूताशौ च- 
प्रतिपादनमुखेन तेषामपवादाः प्रतिपाद्यन्ते । 'आज्नौच'शब्देन च कालस्नाना- 
द्यपनोद्यः पिण्डोदकदानादिविधेः अध्ययनादिपयुंदासस्य च निमित्तभूतः पुरुष- 
गतः कश्चनातिशयः कथ्यते, न पुनः कर्मानघिकारमान्रम्‌ । 'अशुद्धा बान्धवाः 
सवे? ( मनुः ५।५८ ) इव्यादावशुद्धव्वाभिधानात्‌ । 'अंशुद्ध' शब्दस्य च वृद्धः 
व्यवहारेऽनाहिताग्निदी्षितादावनधिकारिमात्रे प्रयोगाभावात्‌ बृद्धव्यवहार- 
_ च्युत्पत्तिनिवन्धनत्वाच इब्दार्थावगतेः। किंच यद्याज्ञोचिनां दानादिनिषेध- 
` दुशनात्तदयोग्यत्वमाशौचशब्दाभिधेयं करुप्यते तहिं उदकदानादिविधिदर्शनात्‌ 
तद्योग्यस्वमप्याशौचशड्दाभिधेयं स्यात्‌ तत्रानेकार्थकह्पनादोषप्रसङ्ग इस्युपेक्षणी- 
योऽयं पक्ष: ॥ 
तत्रा्ञौचिभिः सपिण्डाद्येयरकतंष्यं तत्तावदाह -- 
ऊनद्विवषे निश्चनेन्न कुर्यादुद्क तत; । 
आशमशानाद्नुबज्य इतरो श्ञातिभिं डतः ॥ १ ॥ 
यम्रखूक्तं तथा गाथा जपद्निलों कि काग्निना । 
स दृग्बम्य उपेतश्चेदाद्दिताब्न्याडतार्थंवत्‌ ॥ २ ॥, 

- ऊने भपरिषूणं द्वे वर्षे यस्यासावूनद्विवर्षस्तं प्रेतं निखनेत्‌ भूमाववर्ट इवा 
निदध्यान्न पुन दहे दित्यर्थः । न च “सक्रखसिचन्त्युदकम्‌' ( प्रा. ४ ) इत्यादिभिः 
रेतो दू देशे न बिद्वितसुदकदानाद्योध्वंदेहिकं कुर्यात्‌ । अयं च गन्धमाल्यान्ुप- 
छेपनादिभिरळंङृध्य शुचौ भूमौ श्मश्ञानादन्यत्रास्थिनिचयरहितायां बहिर््रामा- 
बिखननीयः । यथाऽऽह मनुः ( ५।६८-६९ )--'ऊन द्विवाषिंक प्रेतं निदध्युः 
बन्धित्रा बहिः । भक्त शुची भूमावस्थिसंचयनादृते ॥ नास्य कायोऽरिनि- 

संस्कारों नापि कार्योदकक्रिया । अरण्ये काष्ठवत्प्रक्त्वा ल्षिपेयुखयह्दसेव तु ॥? 
इति । “अरण्ये काष्ठुतश्यक्स्वा’ इत्यस्यायमर्थः-यथाऽरण्ये काष्ठं व्यवत्वो- 
डाखीनास्तद्विषये भवन्ति तथोनद्विवार्षिकमपि खातायां भूमौ परित्यज्य 
तद्विषये श्राद्धाद्योध्वंदेहिकेषु उ दासी नेर्भत्रितव्य़र मिथ्या चारादिग्राक्षश्राद्धा्य भावोऽ- 


नेन दृष्टान्तेन | । से च घृतेनाभ्यज्य यमगाथाः पैटद्विर्निक्षातव्यः। . 


१. अत्राशुद्धशब्दस्य च व्यवहारेणाहिताग्नि । २. आश्मशानसबु? 
शआाज्य । ३. अतः । ४, नास्य । ५. शवश्च। । ६. गायद्भिः । 
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प्रायक्चित्ताष्यायः ३६३ 


“ऊनद्विवाषिक प्रेत घृताक्तं निखनेद्वहिः । यमगाथा गायमानो यमसूक्त- 
अनुस्मरन्‌ ॥? इति यमस्मरणात्‌ ॥ ततस्तस्मादूनद्विवार्षिकादितर पूर्ण द्विवषों ^ ` 
यो खनोऽसौ श्मशानपर्यन्तं ज्ञातिभिः सपिण्डैः समानोदकेश्च अयेष्ठः पुरः- 
सरेर नुब्रञ्योऽनुगन्तव्यः । अस्मादेव वचनादूनद्विवष॑स्यानुगमनमनियतसिति 
गथ्यते । भनुगम्य च '"परेयिवांसम्‌? ( ऋ० ७, भ० ६,॥ १४,५, ६ ) 
इत्यादि यमसूक्तं यमदेवस्या गाथाश्च जपद्धिलोंकिकेनासंस्कृतेनाश्निना 
दग्धव्यो यदि जातारणिर्नास्ति । तस्सद्धावे तु तन्मथितेन दग्धव्यो न 
लौकिकेन.। तस्याग्निसंपाद्यकारयंमात्रार्थत्वेनोत्पत्तः। ळौकिकाञ्जिश्च चण्डालादि- 
च्यति रिक्तो ग्राह्यः; 'चण्डालारिनिरमेध्याश्निः सूतिकाग्निश्च कहिचित्‌। पतिता- 
ड्निश्चितार्निश्च न शिष्टग्रहणोचिताः ॥? इति देवळस्मरणात्‌ ॥ लौगाद्विणा चान्न 
विशेष उक्तः--'तूप्णीमेवो दक ङुर्यात्तप्णीं संस्कारमेव च । सवेषां कृतचूडानाम- 
न्यन्नापीच्छुया दयम्र्‌ ॥ इति अयमर्थः--'चौळकर्मानन्तरकाछे नियमेनाग्न्यु द्‌ 
कदान कायम्‌ । अन्यत्रापि नामकरणादूध्वं भक्कतचूडेऽपीच्छुया प्रेत।भ्युद्यकाम- 
नया द्वयं अग्न्युदकदानात्मकं तृष्णीं कार्य, न नियमेनेति विकल्पः । मनुनाप्यत्र 
विशेषो दर्शितः ( ५।७० )--'नात्रिवर्षस्य कतँव्या बान्धवेरुद्कक्रिया । जातदु- 
नतस्य वा कुर्यानज्नाग्नि वाऽपि कृते सति ॥' इति । 'उद्‌कग्रहणं’ साहचर्याद्भिसं- 
सुकारस्याप्युपलक्षणार्थस्र । “नात्रिवर्षस्य' इति वचनात्‌ । कुलधमपिच्ञया चूडो- 
स्कर्षडपि वंत्रया दू्ध्वमग्न्यु दुक दाना दिनियमोऽवगम्यते । लौगा्विवचनाह्ृषत्रया- 
रप्रागपि कृतचूडस्य तयोर्नियम इति विवेचनीयम्‌ । उपेतश्चेद्यथ॒पनीतस्त हिं 
भाहिताग्न्याबृता' आहिताग्नेदाहप्रक्रियया स्वशृह्यादिप्रसि्या लौकिकारिननेव 
-दग्धव्यः । अर्थवत्प्रयोजञनवत्‌ । अयमर्थः--यद्यस्य क्लृ दाहद्वारं कार्यरूपं 
अयोजनं सम्भवति । भूमिंजञोषणप्रोद्चणादि तदुपादेयस्‌ । यत्पुनलळुप्तप्रयोजनं 
पान्रयोजनादि तन्निवर्तते । तथा लौकिकाग्निविघानेनोपनीतस्य अनाहिताग्ने 
शुँह्याझिना दाहविधानेन च अपह्ृतप्रयोजनस्वादाहवनीयादेरपि निवृत्तिरितिं ॥ 
अग्न्यन्तरतिधान च बृद्धयाज्ञवंक्ये नोक्तम्‌ 'आहििता्षियथान्यायं दग्धव्य स्त्रि 
भिरग्निभिः । अनाहिताग्निरेकेन लौकिकेनापरो जनः ॥' इति । न च शूद्रेण 
श्मशानं प्रति अग्निकाष्ठादिनयनं कार्यम्‌ ; “यस्यानयति शूट्रोऽरिंन तृणं काष्ठं 
चींबि च । प्रेतत्वं हि सदा तस्य स चाधर्मेण लिप्यते ॥? इति यमस्मरगात्‌ ॥ 
तथा दाहश्च स्नपनाद्यनन्तरं कायः प्रेतं दहेच्छुभेगन्धेः स्नापितं खरित्रभूषि- 
तम्‌? इति स्मरणात्‌ । प्रचेतसाऽप्युक्तम्‌-स्नानं प्रेतस्य : पुत्राध्यैवखाचेः पूजनं 


१. उद्कदानाध्सक । २. आहिताग्ने दान प्रक्रियया । ३. आहिः 
स्तग्नेः स्वणुह्माग्निना । 
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तथा । नग्नः ८ दहेन्नेव किंचिददेयं परित्यजेत्‌ ॥! इति; किंचिदेयमिति शववस्त्रेक- 
देशं श्मशानबास्यथ देयं परिव्यजेदिव्यथः ॥ तथा प्रेतनिर्हरणेऽपि मनुना विशेषो 


दशितः ( ५।५०४ ) --न विप्रं स्वेषु तिष्ठस्खु म्रृत शूद्रेण हारयेत्‌। भस्वर्या 


ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपकंदूषिता ॥? अन्न च स्वेषु तिष्ठत्सु इत्यविवक्षितम्‌ । 
अस्वम्यंस्वादिदोषश्रवणात्‌ ॥--'दक्षिणेन सृतं शूद्रं परद्वारेण निर्हरेत्‌ । पश्चिमो- 
त्तरपूर्वेस्तु यथासंख्यं द्विजातयः ॥ तथा हारीतोऽपि-'न ग्रामाभिसुखं प्रेतं 
हरेयुः’ इति ॥ यदा तु प्रोषितमरणे शरीर न लभ्यते तदास्थिमिः प्रतिकृति कृत्वा 
तेषामप्यलाभे पणंशरैः शौनकादियृद्योक्तमागेंण प्रतिकृतिं कृत्वा संस्कारः कार्यः । 
भाशीचं चात्र दशाहादिकमेव । “आहिता गिनश्चेरप्रवसन्छ्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा 
शववदाशौ चम्‌? ( ४।३७ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । भनाहितार्निस्तु त्रिरात्रम्‌ ; 
“सुपिष्टेजल सं मिश्रे द्धव्यश्च तथाग्निना । असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्युकरवा स 
` बान्धवेः ॥ एवं पर्णशर दरध्वा त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥? इति वचनात्‌ ॥ ततश्चा- 
थमर्थ:--'नासकरणादर्वाडिनखननमेव, न चोदकदानादि। तत ऊध्व यावत्त्रिवर्ष 
वकल्पिकमरन्युदकदानम्‌ । ततः परं यावदुपनयनं तूष्णीमेवाग्न्युदकदानं निय- 
तम्‌ । चपंत्रयारप्रागपि कृतचूडस्य । उपनयनादृभ्वं पुनराहिताग्न्यावृता दाह 
छस्वा सर्वेमौध्वंदेहिकं कार्यम्‌ । अयं तु विशेषः-उपनीतस्य ळौकिकाग्निन। दाहः 
कार्य: । अनाहिताग्ने गृह्याग्निना दाहो यथासंभव पात्रयोजनं च कार्यम्‌ ॥१-२॥ 

भाषा-दो वर्ष से कम आयु वाले बालक के मरने पर उसे भूमि में 
गाइ देना चाहिए भौर उसके लिए उद॒कदान ( प्रेत को उद्दिष्ट कर दी जाने 
वाली उद्कांज्नळि ) नहीं करना चाहिए । उससे अधिक आयु वाले के मरने 
पर जाति वालों ( सपिण्डो ) के सांध श्मशान तक ( शव के पीछे-पीछे ) 


जावें यमसूक्त और गाथा का पाठ करते हुए ( यदि छत ब्यक्ति अग्निहोत्री _ 


न रहा हो तो ) लौकिक अभि से उसका दाह करे; यदि उसका यज्ञोपवीत 
हुआ हो तो अपने गृह्य में बताई गई लौकिक भगिनि से प्रयोजन के अनुसार 
दाह करे ॥ १-२ ॥ 


सस्कारानन्तरं कि कर्तव्यमित्यत आह-- 


सक्षमाइशमाद्वावि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । 
अप नः शोशुचदघमनेन पिदृदिङ्सुलाः ॥ ३॥ 
सप्तमाहिवसादर्वाग्द्शमद्वासाहा ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समा” 
नोदकाश्च “अप नः शोशुचदघम्‌? ( ऋ. सं. १।७।७ ) इत्यनेन मन्त्रेण दक्षिणाः 
सुखाः अपः अभ्युपयन्ति । अभ्युपगमनेन तध्प्रयोजनभूतो दृकदानविशिष्टमभ्युप- 
गमनं छद्यते; 'एवं मातामहाचार्य-! (प्रा० ४) इत्यनन्तरसुदकदानस्या तिदे श> 


= ज्या e—— ~ शण 
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दशनात्‌ । पतद्चायुर्मासु तिथिषु कार्यम्‌ । 'प्रथमतृतीयपश्चमसप्तमनवमेषृदुक- 
क्रिया’ ( १४।४० ) इति गौतमस्मरणात्‌ ॥ एतच्च स्नानानन्तरं कार्यम्‌; 
“शरीरमग्नौ संयोज्यानवेक्षमाणा अपोऽभ्युपयन्ति? इति शातातपस्मरणात्‌॥ तथा 
प्रचेतसाप्यन्र विशेषो दृशितः—'प्रेतस्य बान्धवा यथाबृद्धमुदकमवतीय नोद्धषं- 
येयुरुदकान्ते प्रसिञ्चेयुर पसव्ययज्ञोपचीतवाससो दक्षिणाभिसुखा ब्राह्मणस्योद- 
इ्युखाः प्रत्यङ्सुखाश्च राजन्यवैश्ययोः? इति। स्खुस्यन्तरे तु यावन्ध्याशौचदिनानि 
तावढुद्क दानस्याबृत्तिरुक्ता । यथाइ विष्णुः ( १९।१३ )--'यावदाशौचं ताव- 
प्रेतस्योद्कं पिण्डं च दद्युः? इति ॥ तथा च प्रचेतसाध्युक्तम--'दिने दिनेऽज्ञ- 
लीन्पूर्णाट्रप्रदद्यात्पेतकारणात्‌ । तावदूबृद्धिश्च कतेब्या याव त्पिण्डः समाष्यते ॥' 
इति । प्रतिदिनमअलीनां वृद्धि: कार्या, यावद्दशमः पिण्डः समाप्यत इत्यर्थ: ॥. 
यद्यप्यनयोगुरुळघुकल्पयोरन्यतरानुष्ठानेनापि शास््रार्थः सिद्धस्तथापि बहुक्लेशाव- 
हत्वेन गुरुतरकक्पे प्रजरत्यनुपपत्तेः प्रेतस्योपकारातिशयो भविष्यतीति कल्पनी- 
यस्‌ । अन्यथा गुरुतंरकएपाग्नायस्यानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ ॥ बसिष्ठेनापि विशेषोऽभि- 
हितः । ( ४।१२ ) "सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यासुदकक्रियां कुर्ीरन्‌? इति ॥ ३ ॥ 
>भाषा--खातवें या दसवें दिन से पहले समान गोज्नवाले या सपिण्ड 

पुरुष जल के समीप जाकर “अप नः शोशुचदघम्‌ इस अन्त्र से पितरों की दिज्ञा 
दक्षिण की भोर मुख करके उद्कदान करें ॥ ३ ॥ 

वचयमाणसङ्ृभ्प्रसेकस्य नामगोन्ना दिभिएुंणे विंशिष्टस्यो दक दानस्य सँ मा न- 
गोत्रेषु मातामहादिष्वतिदेशमाह--- 

एवं मातामहाचायेप्रतानामुद्कक्रिया । 
कामोद्कं सक्तिप्रेशास्वश्लीयश्वशुरत्विजाम्‌ ॥ ७ ॥ 

यथा सगोन्रसपिण्डानां प्रेतानासुदुकं दीयते तथा मातासहानामाचार्याणाँ 
च प्रेतानां निध्यमुदकक्रिया कार्या । सखा मित्र, प्रत; परिणीता दुहितुभगि- 
न्थादयः, स्वज्रीयो भागिनेयः, श्वशुरः प्रसिद्धः, ऋरिवि्ञो याज्ञकाः, एतेषां 
सख्यादीनां प्रेतानां कामोदकं कार्यस्‌ । काम इच्छा, कामेनोदकदानं कामो दक, 
प्रेताभ्युदयकामनायाँ सत्यासुदरु देयस्‌ ; असत्या न देयसिति अकरणे, 
प्रश्यचायो नास्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

भाषा--इसी विधि से मातामह ( नाना) भौर आचाये के लिए भी 
उदकदान किया जाता है । इच्छानुसार भिन्न, विवाहिता पुत्री या बहन, 
भागिनेय, श्वशुर भौर ऋत्विज के लिए भी उद्कदान करे ॥ ४॥ 


१. प्राङ्सुखाश्च। २. कहपनीयस्या । ३. स्य समान। ३. प्रेतानां 
व्योदूकक्रिया । ४. प्रत्तस्वत्रीय । 
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उदकदाने गुणविधिमाह-- 
सकुत्प्रसिक्चन्त्युदक नामगोत्रेण वाग्यताः । 

तच्चोदकद।नमित्थं कतव्यम्‌- सपिण्डाः समानोद्काश्च मौनिनो भूत्वा 
तस्य नामगोत्रे उच्चाय “अझुकनामा प्रेतोऽस्ुकगोत्रस्तृप्यतुः इति सकृदेवोदकं 
ग्रसिन्चेयुः त्रिर्वा; ‘न्निः “प्रसेकं कुर्यः प्रेतस्तृष्यतु'इति प्रचेतःस्मरणात्‌ ॥ प्रतिदि- 
नमञ्जलिश्वद्धिस्तु प्रतिपादितेव। तथा अयमपि विशञेषस्तेनेवोक्तः-- नदीकूलं 
ततो गत्वा शौच कृत्वा यथार्थवत्‌ । वस्त्रं संशोधयेदादौ ततः स्नानं समाचरेत्‌. ॥ 
सचलस्तु ततः स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः । पाषाणं तत आधाय विप्र दद्या द- 
शाजलीन्‌ ॥ द्वादश चत्रिये दद्याद्देश्ये पञ्चदश स्मरताः । त्रिंशच्छूद्राय दातब्या- 
स्ततः संप्रविशेद्‌ गुहम्‌ । ततः स्नानं पुनः कार्य ग्रहशौच च कारयेत्‌ ॥' इति ॥ 

सपिण्डानां मध्ये केषांचिदुदकदानप्रतिषेधमाह-- 

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुद्कं पतितास्तथा |.५॥ 

शातित्वे सध्यपि ब्रह्मचारिणः समावर्तनपर्य॑न्तं, पतिताश्व प्रच्युत द्विजातिक- 
रसाधिकारा;, उद्कादिदानं न कुर्थुः ॥ ब्रह्मचयोत्तरकालं पूर्वश्रतानां सपिण्डा- 
दीनां उदकदानमाशौच च ङुर्यादेव । यथाह मनुः (५।८८)--'आदिष्टी नोदकं 
कुर्यादाव्रतस्थ समापनात्‌ । समासे तूदकं कृत्वा त्रिरौत्रमशुचिभवेत्‌ ॥ इति । 
आदिष्टी 'बह्मचायंसि अपोशान कर्म कुरु दिवा मा स्वाप्सीः? ( आश्व० १।२२।- 
२ ) इत्यादिव्रतादेशयोगादू ब्रह्मचायच्यते । एतञ्च पित्रादिष्यतिरेकेणेति 
चच्यति । 'आचार्यपित्रुपाध्यायान्‌’ ( प्राश १५) इति। अत्राचार्यः पुनरेचं 
मन्यते--अआदिष्टीति प्रक्रान्तप्रायश्चित्तः कथ्यते, तस्येचायसुद्कदाना दिनिपेधः 
ायश्चित्तरूपब्रतस्य समा प्व्युत्तरकाल्मुद्कदा नाशौचविधिरिति । तथा की बादी नां 
चोदकदायित्व॑ निषिद्धम्‌ ; 'क्लीबाद्य। नोदकं कुर्यः स्तेना त्रात्या विधर्मिणः । 
गर्भभतूदुहश्‍चेव सुराप्यश्चेव योषितः ॥' इति बृद्धमनुस्मरणात्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषा--( सपिण्ड लोग ) मौन होकर गोत्रसहित प्रेत ( खत व्यक्ति ) 
का नाम लेकर एक बार (या तीन बार ) उदक्ाञ्जलि दें। ब्रह्मचारी भौर 
पतित ब्यक्ति उद्कदान न करें ॥ ५ ॥ 

एवसुदकदाने कतृंविशेषप्रतिषेधसुक्‍्त्वा संप्रदानविशेषेण प्रतिषेष॒माह--- 


पंन ण्ड्नाश्रिताः स्तेना भतृप्नयः कामगाद्किः । 
खुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ ६॥ 


१. प्रत्येकं कुर्यः । २. भादाय। ३. त्रिरात्रेणेव शुद्धयति । ४. पाष- 
बढाना । ५, आस्मघातिन्यो । | 


>.” 
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नरशिरःकपालादिश्वुतिबाद्यलिङ्गधारण पाखण्डस्‌ , तद्विद्यते येषां ते 
पाखण्डिन:; अनाश्रिताः अधिकारे सत्यप्यकृताश्रमविदेषपरिग्रहाः । स्तेनाः 
सुवर्णाद्यत्तमद्वव्यह्वारिण:, भ्ृध्न्यः प्रतिघातिन्यः,कामगाः कुलटाः, आङि'ग्रहणात्‌ 
स्वगर्भजाह्मणघातिन्यो गुद्यन्ते । सुराप्यो यासां या सुरा प्रतिषिद्धा तत्पानरता; । 
आत्मत्यागिन्यः विषाग्न्युदकेद्वन्ध नाद्येरात्मानं यास्त्यञ्ञन्ति । एते पाखण्ड्यादयः 
“न्निरात्र दुशराज्न वा’ ( प्राश १८) वच्यमाणस्याशौचस्योदुकदानाद्यौध्वंदे- 
हिकस्य च भाजना न भवन्ति। भाजयन्तीति भाजनाः; सपिण्डादी नामाशौ - 
चादिनिमित्तभूता न भवन्ति; अतस्तन्मरणे सपिण्डैरुदकदानादि न कार्य मिस्ये- 
तत्प्रतिपादनपरं वचनम्‌ । अन्न 'सुराप्य’ इस्यादिषु लिङ्गमविवक्षितम्‌' ।-'छिङ्ग 
'च वचन देशः कालोऽयं कमणः फलम्‌ । सीमांलाङुशलाः प्राहुरनुपादेय- 
पञ्चकस्‌ ॥' इत्यनुपादेयगतत्वातत्‌ । एतच्च जुद्धिपूविषयम्‌ ; यथाह गोतमः 
( १४।१२ )-- भ्रायो3नाशकशस्थ्राग्निविषोदकोहनन्धनप्रपतनेश्चेच्छुताम!ः इति । 
प्रायो महाप्रस्थानम्‌ , अनाइशकमनशनस्‌ , गिरिशिखरादचपातः प्रपतनस्‌ । 
अत्र चेच्छुतासिति विशेषणोपादानात्प्रमादकृते दोषो नास्तीस्यवगन्तव्यस्‌ ; "अथः 
कश्चिस््रमादेन स्नियेतारन्युदृकादिभिः । तस्याशौचं विधातव्यं कतंव्या चोदक- 
क्रिया” इति अङ्गिरःस्मरणात्‌ ॥ तथा स्हय्युविशेषादपि जाशौचादिनिषेधः-- ` 
'चाण्डालादुद॒कास्सपांद्‌ ब्राह्मग द्वेद्य॒ुतादपि । देष्टरिभ्यशच पशुभ्यश्च मरणं पापकर्मि- 
णास्‌ ॥ उदकं पिण्डदानं च प्रेतेभ्यो यत्प्रदीयते । नोपतिष्ठति तस्सरवंसन्तरिक्ञे विन- 
श्यति ॥ इति । एदद्पीच्छापूर्वमास्सहननविषयम्‌ । गौतमवचनेनेच्छापूरवकमेवो- 
दन हतस्याशोचादिनिषेधस्योक्तस्वात्‌। अत्रापि “चाण्डालाढुदकात्सर्पात्‌” इति 
तत्साहचर्यद्शनाद्‌ बुद्धिपू्विषयर्वनिश्चयः । अतो दुर्पादिना चाण्डालादीन्हन्तुं 
गतो यस्तेर्मारितस्तस्यायं 'सर्वत एवात्मानं गोपायेत्‌? इति विध्यतिक्रमनिमित्तः 
पिण्डदानादिनिषेषः। एवं दु्टदंष्ट्रायादिग्रहणा्थंमाभिसुख्येन दुर्पाइच्छतो. 
मरणेऽप्ययं निषेध इत्यनुसंधेयम्‌ । अयं चाशौचप्रतिषेधो दशाहादिकाला- 
वर्छिन्नस्य; “हतानां नुपगोविप्रैरन्वं चाव्मघातिनास्‌? ( प्रा० २१ ) इति 
सद्यःशोचस्य वच्यमाणस्वात्‌ । तथा दाहादिकमप्येषां न कार्यस्‌; 'नाज्ञौचं 
नोदकं नाश्च॒ न दाहायन्स्यकर्म च। ब्रह्मदण्डहतानां च न ङुर्यात्कटघा- 
रणस्‌ ॥? इति यसस्मरणात्‌। ब्रह्मदण्डहता ब्राह्मगदण्डहताः । प्रेतवहनसाधने 
खट्वादि 'कट'शब्देनोच्यते। न चाहिताम्िमञ्निभि्दृहन्ति यज्ञपात्ैश्चेस्येततत्‌ 
श्चुतिविहिताझ्चि यज्ञ पान्ना दिप्रति पत्तिलोपप्रसङ्गात्‌ । अयं स्मातों दाहादिनिषेधो 
विप्रादिहताह्विताञ्चिविषयं नास्कन्दतीस्याशङ्कनीयम्‌ । यतश्चण्डालादिह- 


१. विचलितम्‌ । एतञ्च जुद्धिपूवत्रिषयस्‌ । 


३७८ याक्लषबल्क्य स्मृति ४ 


साहितापिसंबन्धिनाम पझियज्षपान्नाण[ स्म्त्यन्तरे प्रतिपश्यन्तर विधीयते- 
वैतानं प्रश्षिपेदप्सु आवसथ्यं चतुष्पथे । पात्राणि तु दहेद्ग्नौ यजमाने वृथा 
सत्ते ॥? (जमदझिः) इति । तथा तच्छुरीरस्यापि प्रतिपर्‍्यन्तरसुक्तम्‌; ‘आश्म न- 
स्स्यागिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया । तेषामपि तथा गङ्गातोये संस्थापनं 
हितम्‌ ॥? इति स्मरणात्‌ । तेस्मादृविशेषेण सवेषां दहनादिनिषेधः । अत 
स्नेहादिना निपेधातिक्रमे प्रायश्चित्त कतव्य्रम; 'कछृत्वाडझिमुद्कं स्नानं स्पशनं 
चहनं कथाम्‌ । रजच्छेदाश्रुपातं च तप्तकृच्छेण शुद्धयति ॥ इति स्मरणात्‌ । 
एतश्च प्रत्येकं बुद्धंपू्वके वेदितव्यम्‌ । अजुद्धिपूर्वकमरणे तु "एषामन्यतमं प्रेतं 
यो वहेत दहेत वा । कटोदकक्रियां कृत्वा कच्छू सान्तपनं चरेत्‌ ॥' इति संव- 
तक द्रष्टव्यस्‌ ॥ यः पुनः 'तड्छुवं केवल स्पृष्टमश्रु वा पातितं यदि । पूर्वोक्ता- 
नामकारी वेदेकरात्रमभोजनंम्‌ ॥? इति स्पर्शाश्चुपातयोरुपवास उक्तः ॥ असौ 
कृच्छेष्वशक्तश्न॒ तथा बन्धनच्छेदने दहने वा सासं भेच्चाहारखिषत्र्ण च? इति 
सुमन्तुना सैक्षाशित्वसुक्तं,-तदप्यशक्तस्येव । एवमन्यान्यपि तद्विषयाणि स्म्ृति- 
वाक्यानि व्यवस्थापनीयानि । अयं च दाहादिप्रतिषेधो नित्यकर्मानुष्ठानासमथं- 
जीर्णवान प्रस्था दिव्यति रिक्तविषयः; तेषामभ्यलुज्ञादर्शनात्‌ । 'बृद्धः शोचस्मृतेलेप्तः 
प्रस्याख्यातमिषक्क्रिथः । आत्मानं घातयेद्यस्तु भ्हुग्वगन्यनशनाग्डुभिः ॥ तस्य 
त्रिरात्रमाशौ चं द्वितीये स्वस्थिसंचयः । तृतीये तूदकं कृत्वा चतुर्थे श्राद्धमाचरेत्‌ 
इति स्मरणात्‌ ॥ 
एवं येन येनोपाधिना आात्महननं झाखतोऽभ्यनुज्ञायते तत्तद्वयतिरिक्तमागे- 
णात्महनने श्राद्धादयोष्वंदेिकेषु निविद्धेषु कि पुनस्तेषां कार्यमिध्यपेच्षायां वृद्धया- 
ज्ञवएक्यछागळेयाभ्यायुक्तस्‌-'नासघणेकछिः कार्यो छोकगहाभयाश्वरेः । 
तथा तेषां अवेच्डौच नान्ययेध्बत्ररीमः,। तस्मात्तेभ्योऽपि दातब्यमन्नमेव 
-_सदृक्षिणमूं ॥ इति । व्यातेनाण्यु्तम्‌-=“नारायणं समुहिश्य शिवं वा 
यध्यदीयते। तस्थाश्युद्धिकरं कर्म तजवेषैतदुन्यथा ॥' एवं इति। एवं नारायणबलिः 
प्रेतस्य शुद्धधाषादनह्वारैण आदादिसंप्रदा नस्वयोग्यतां जनयतीति ष्य देहिक म- 
पि सर्व कार्यमेव । भत एव पट्त्रिशन्मतेऽपि भौष्वंदेहिकस्याभ्बनुश्ञा दृश्यते- 
*शोब्राहमणहतानां च पंतितार्ना तथैव च । उध्वं संवशसंरा्कुर्यात्सवंमेवौध्वंदैहि- 
कम्‌ ॥ इति । एवं संवस्सरादृष्वमेव नारायणबलिं कृः्वौध्वेदेहिक कायात ॥ 
नारायणबळिश्चेर्थं कार्यः- कस्यांचिच्छुक्लैका दश्यां विष्णुं वैवस्वत यमं खच 
यथावदभ्यच्यं तस्समीपे सघुषृतप्लुतांस्तिलमिश्रान्दश पिण्डान्विष्णुूपिणं प्रेत 
सचुस्मरन्‌ प्रेतनामगोत्रे उच्चार्थ दुद्िणाग्रेषु देषु दक्षिणाभिदुखो द्रवा ग्धाः 


१. पूर्वैव वेदितष्यस्‌ । 


| 


प्रायश्वित्ताध्यायः - ३६६. 


दिभिरभ्यच्यं पिण्डप्रवाहणान्तं कृत्वा नद्यां छिपेत , न परन्यादिस्थो दद्यात्‌ ॥ ` 
ततस्तस्यामेव राश्यामयुग्मान्ब्राह्मणानामन्त्योपोषितः श्वोभूते मध्याह्ने दिष्ण्वारा- 
धनं कृत्वा एको दि्टविधिना ब्राह्मणपादप्रक्षालना दितृष्ठिप्रश्‍नान्तं कृत्वा पिण्डपितृ- - 
यज्ञाबृतोइ्लेखना्वनेजनान्तं तूऽणीं कृत्वा विष्णवे ब्रह्मणे शिवाय यमाय च 
परिवारखहिताय चतुरः पिण्डान्द्रवा नामगोन्रसहितं तं प्रेतं संस्सृत्य विष्णोर्नाम 
-संकीध्ये पञ्चमं पिण्डं दद्यात्‌ । ततो विप्रानाचान्तान्दु्षिणाभिस्तोषयिर्वा तन्म- 
ध्ये चेक गुणवत्तमं म्रेतडुद्धया संस्मरन्‌ गोभूहिरण्यादिभिरतिशयेन संतोष्य ततः 
पवित्रपाणिभिविप्रेः प्रेताय तिछादिसहितसुदृकं दापयित्वा स्वजने; सार्ध भुञ्जीत ॥ 

सर्पते स्वयं विशेषः-सेवत्सर यावध्पुराणोक्तविधिना पञ्चम्यां नागपूजां 
दिधाय पूर्णे संवस्सरे नारायणबलिं कृत्वा सौवण नागं दद्यात्‌, यां च प्रत्यक्षाम्‌ । 
ततः सवंमौध्वंदेहिकं कुर्यात्‌ ॥ 

नारायणबलिस्वरूपं च वेष्णवेऽभिहितं यथा--'एकाद्‌श्ञों समासाद्य शुक्ल- 
पक्षस्य वे तिथिम्‌ । "विष्णु समर्चयेद्देवं यमं वैवस्वतं तथा ॥ दश पिण्डान्‌ 
चृताभ्यक्तान्दर्भेजु मधुसंयुतान्‌ । लिलमिश्राम्प्रदद्य|द्वे संयतो दक्षिणामुखः ॥ 
-विष्णुं डुद्धौ समासाद्य नथम्भसि ततः द्विषेत्‌ । नामगोत्रम्रहं तत्र पुण्पेरभ्य चनं 
तथा ॥ धूपदीपप्रदानं च अच्यं भोज्यं तथा परम्‌ । निमन्त्रयेत विप्रान्वे पञ्च 
नस्त नवापि वा ॥ विद्यातपःसम्रुद्धान्ये कुलोरपज्ञान्समाहितान्‌ । अपरेऽहनि सं- 
प्राप्ते मध्याह्ने समुपोषितः ॥ विष्णोरभ्यर्चनं कृत्वा विप्रांस्तानुपवेशयेत्‌ । 
उद्ड्युखान्यथाअ्येऽ्ठं पितृरूपमनुस्मरन्‌ ॥ मनो निवेश्य विष्णौ वे सर्व कुर्याद- 
तन्द्रितः । आवाहनादि यस्प्रोक्त देवपूर्वं तदाचरेत्‌ ॥ तृप्तान्ज्ञाश्वा ततो विप्रांस्तृप्ति 
थ्ष्ठा यथाविधि । हविष्यव्यञ्जनेचेव तिळादिसहितेन च ॥ पञ्च णिण्डान्प्रददाञ्च 
देव रू पमजुस्मरन्‌ । प्रथमं विष्णवे दद्यादू ब्रह्मणे च शिवाय च ॥ यमाय 
सौनुचराय चतुर्थ पिण्डसुव्सजेत्‌। मृत संकीत्यै मनसा गोन्नपूवंमतः परम्‌ ॥ 
'विष्णोर्नाम गुहीव्वैवं पञ्चस पूर्ववस्थिपेत्‌ । 'विप्रानाचञ्य विधिवदृक्षिणामिः 
समर्चयेत्‌ ॥ एक “विद्वत्तमं विप्रं हिरण्येन समर्चयेत्‌ । गवा वखेण भूस्या च प्रेत 
तं मनसा स्मरन्‌ ॥ ततस्तिलास्भो विप्रास्तु हस्तेद॑भंसमन्वितेः । छिपेयुर्गोत्रपूर्व तु 
नाम बुद्धौ निवेश्य च॥ हविर्गन्धतिलाम्भस्तु तस्मै दद्यः समाहिताः। मिन्नश्ुत्य- 
जनेः सार्ध पश्चाद्भुञ्जीत वाग्यतः ॥ एवं विष्णुमते स्थित्वा यो दद्यादास्मघातिने । 
समुद्धरति त च्तिप्रं नात्र कार्या विचारणा ॥? सपंदंशनिमित्तं ` सौवर्णनागदा नं 
प्रतिक्ृतिरूपेण भविष्यर्पुराणे सुमन्तुनाभिहितम्‌-'सुवर्णभारनिष्पन्ञं नागं 
कृत्वा तथेव गाम्‌ । व्यासाय द्रवा विधिवरिपतुरानृण्यमाप्नुयात्‌ ॥? इति ॥६॥ 


१. अचयेद्‌ देवेशं । २. देवरूपं। ३. सानुचाराय । ४, विप्रेणाचग्य। 
4, श्रुद्धतमं । 


छ०० . याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


भाषा--पाखण्डी, अनाश्रित ( जो किसी आश्रम में न हों ), चोर, पति 
की हस्यारिणी और व्यभिचारिणी आदि स्त्रिया, सुरा पीने चाळे और आत्महत्या 
करने चाळे आशौचकाल में दिये जाने वाळे उदकदान के पात्र नहीं होते + 
( अर्थात्‌ इन्हें आशौच में उदकदान नहीं दिया जाता 3॥ ६ ॥..- 
एवसुदकदानं सापवादेमभिधायानन्तरं किं कार्यमित्यत आह-- 
कृतोद्कान्समुत्तीर्णान्मृदु शाद्वल संस्थितान्‌ । 
स्नातानपवदेयुस्तानितिद्दाखेः पुरातनेः ॥ ७ ॥ 
कृतसुद्कदानं येस्तान्ङृतो दकान्‌ स्रातान्सम्यगुदकाढुत्तीर्णान्खदुशाद्‌३ळे 
नवोहततृणप्रचयाबृते भूभागे सम्यक्स्थितान्‌ पुत्रादीन्कुलवृद्धाः पुरातनेरिति- 
हासवंच्यमाणेरपवदेयुः शोकनिरस नसमर्थेंवंचो भिर्बोधयेयुः ॥ ७ ॥ 
भाषा उद्दान के बाद स्वयं जल में स्नान करके जल से निकल 
कर ( किनारे की ) हरी घास पर जेठे हुए पुत्रादि जनों को पुरानी कथाएं 
सुनाकर कुळ के बरद व्यक्ति उनके शोक को दूर करें hye 


रोकनिरसनसमर्थेतिहासर्वरूपमा ह 
माचुष्ये कदलीस्तम्भनिःखारे सारमार्गणम्‌ । 
करोति यः स संमूढो जलबुद्गुद्स॑निभे Wen 
मनुष्यश्शब्देन जरायुजाण्डज।दिचतुर्विधभूतजञातं लच्यते; तस्य भाव 
साचुष्य; तत्र संसरणधर्मित्वेन कदुलीस्तम्भवदन्तःसाररहिते जलबुद्धुदृवदचिर- 
विनश्वरे संसारे सारस्य स्थिरस्य मार्गगमन्वेषणं यः करोति ख संमूढः अत्यन्त” 
विनष्टचित्त: नस्मात्संसारस्तररूपवे दिभिर्भवद्भिरित्थं न कार्यस्‌ ॥ ८ ॥ 


आषा- जो व्यक्ति एक केळे के स्तम्भ के समान निःसार और जल के 
बुलबुले के समान नश्वर इस मनुष्यलोक में स्थिरता की इच्छा करता है वह 
मूढ है ॥ ८ ॥ 


पञ्चवा सभत; कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कर्मभिः स्वरारीरोस्थैस्तत्र का परिदेवना ॥ ९ ॥ 
किच, जन्मान्तरार्ीयशरीरजनितेः कर्मबीजेः स्वफलोपभोगार्थं पञ्चधा 
एथिव्यादिपञ्चभूनास्मकतया पञ्चप्रकारं संभवतो निर्मितः कायः स यदि 
फो पभोगनिवृत्तौ पञ्चस्वमागतः पुनः पृथिव्यादिरूपतां प्राप्तस्तत्र भवताँ 
किमर्था परिदेवना १ निष्प्रयोजनस्वाश्नानुज्ञोचन॑ कतंव्यम्‌ ; वस्तुस्थितेस्त था” 
तिचि । नहि केनचिहस्तुस्थितिरतिक्रमितु शक्यते ॥ ९ ॥ 
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` आषा--पूर्वेजन्म के शरीर द्वारा किये गये कर्मों का फल भोगने के लिए 
( एथ्वी आदि ) पाँच तच्तों के संघात से निर्मित शरीर यदि पुनः पद्चतत्त्वों 
के रूप में भा गया तो इसमें शोक करने की क्‍या बात है ?॥ ९॥ 


गन्त्री वसुमती नाशसुद्धिदेवतानि च । 
फेनप्रझ्यः कथं नाश मर्त्यलोको न यास्यति ॥ १० ॥ 
अपि च, नेदमाश्चय मरणं नाम; यतः एृथिव्यादीनि महान्त्यपि भूतानि 
नारं गच्छन्ति, तथा समुद्रा अपि जरामरणबिरहिणः, अमरा अपि 
प्रलयसमये अवसानं च्छन्ति, कथमिवास्थिरतया फेनसंनिभो मरणधर्मा 
भूतसंघो बिनाश न यास्यति ? उचितसेव हि मरणधर्मिण: प्रायणम्‌ । 
अतो निष्प्रयोजनः झोकससावेशः ॥ १० ॥ 
भाषा एथित्री, समुद्र और देवता भी नाश को प्राप्त होते हैं तो फेन के 


_ समान रूत्युोक क्यों नहीं नष्ट होगा ? ॥ १० ॥ 


अनिष्टापादकत्वादप्यनुशोचनं न कार्यमित्याह 
लेष्माश्चु बान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्के यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः 'स्वशक्तितः॥ ११॥ 
यस्मादनुशो चद्विर्बान्धवेवंदननयननिर्गमितं श्ळेष्माश्चु वा यस्मादवशो$- 
कामोऽपि प्रेतो सु, तस्मान्न रोदितव्यं; किंतु प्रेतहितेप्सुभिः स्वज्ञक्त्य- 
नुसारेण श्राद्धादिक्रिया; कार्याः ॥ ११ ॥ 


भाषा बान्धवो द्वारा शोक में गिराये गये श्लेष्मा ( खखार ) और 
अश्रु प्रेत को बाध्य होकर ( न चाहते हुए भी ) खाना पड़ता है; अतएव रोना 
नहीं चाहिये, अपितु ( प्रेत के हित के लिए ) भपनी शक्ति के अनुसार (श्राद्ध) 
क्रिया करनी चाहिए ॥ ११०८ 


इति संश्रुत्य गच्छेयुगृंहं बाल्लपुरःसराः । 
विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मनः ॥ १२ ॥| 
आचम्याग्न्यादि खलिलं गोमयं गोरसर्षपान । 
प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वा5श्मनि पढ्‌ शनेः ॥ १३॥ 
एवं कुलवृदधवचांसि सम्यगाकण्य व्यक्तशोकाः सन्तो बालानञ्जतः 
कुत्वा गुहं गच्छेयुः । गत्वा च वेश्मनो द्वारि स्थित्वा नियताः संयत 
सनस्काः निम्बपन्नाणि विदश्य दृशनः खण्डयिस्वा आचमनं च कृस्वाऽ- 
इन्युदकगोमयगौरसर्षपानालभ्य, आदि! ग्रहणात्‌ 'दूर्वाप्रवाळमभिवृषभौ 


१. 'प्रयल्तः! ॥। २. 'भआचम्याथाम्िसुदुक’ । 
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च? इति शह्भोक्तो दूर्वाकुरदृषभावषि स्पृष्ट्वा अश्मनि .च पदु निधाय शने- 
रद्ठुतं वेश्मनि प्रविशेयुः ॥ १२-१३ ॥ 
भाषा--( कुल वर्धा के ) इस प्रकार के वचन सुनकर ( शोक त्याग 
कर ) बालकों को आगे करके घर जावें। घर के द्वार पर खड़े होकर नीम की 
पत्तियाँ कूँचकर, भाचमन करके, अग्नि, जल, गोबर और पीले सरष्लो का स्पर्श 
करें और पत्थर पर पैर रखकर धीरे से घर में प्रवेश करें ॥ १२-३३-॥ 
अतिदेशमाह--- 


प्रवेशनादिक कर्म प्रतसंस्पशिनामपि । 
इच्छतां 'तत्क्षणाच्छु द्धिः परेषां स्नानलंयमान्‌॥ १७-॥ 
यदेतरपूर्वोक्तं निम्बपत्रदशनादि वेश्मप्रवेशनान्त कर्म, तन्न केवलं ज्ञाती 
नामपि तु परेषामपि धर्मार्थं प्रेताळंकारनिर्हरणादिकं कुर्वतां भवति । 'प्रवे- 
झनादिक' इत्यत्र आदि! शाब्दोऽमाङ्गळिकव्वास्प्रतिलो मक्रम्राभिप्रायः । तेषां 
च धर्माथनिहंरणादौ प्रवृत्तानां तल्त्णाच्छुद्धिमिच्छुतां असपिण्डानां खानप्राणा- 
यामाभ्यामेव शुद्धि । यथाह पराशरः- “अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजा- 
तयः । पदे पदे यज्ञफलमाजुपूर््या लभन्ति ते ॥ न तेषामशुभं किंचित्पापं चा- 
शुभकमणि । जछावगाहनात्तेषां सद्यः शौचं विधीयते ॥! इति ॥ स्नेहादिना 
निहरणे तु मनूक्तो विशेषः ( ५।१०१।१०२ )- असपिण्डं द्विजं प्रेतं विप्रो 
निहंत्य बन्धुवत्‌ । विशुध्यति त्रिरात्रेण मातुराक्तांश्च बान्धवान्‌ । यथन्नमत्ति 
तेषां तु दशाहेन शुध्यति । अनदृन्ञन्नमह्वेव न चेत्तस्मिन्मुहे वसेत्‌ ॥' इति । 
अत्रेयं व्यवस्था--यः स्नेहादिना शवनिर्हरणं कृत्वा तदीयमेवान्जमश्ाति, तद्गृहे 
च चसति, तस्य दृशाहेनेव शुद्धिः । यस्तु केवलं तद्शुहे चसति, न एुनस्तद्‌- 
झमश्नाति , तस्य त्रिरात्रम्‌ ; यः पुननिंहरणमान्नं करोति, न तद्गृहे वसति, 
न च तदन्नमश्नाति, तस्येकाह इति-एतश्सजातीयविषयम्‌ ; विज्ञातीयविषये 


युनर्थज्ञातीयं प्रेत निर्हरति तज्ञा तिप्रयुक्तमाशौचं कार्यम्‌ ; यथाह गोतमः ` 


९ १४।१९ )'अवरश्चेद्वणंः पूर्व वर्णमुपरपृशेत्पूवों वाऽवरं तत्र तच्छुवोक्तमा- 
शौचम्‌’ इति। उपस्पर्शनं निर्हरणम्‌ । विप्रस्य शूदनिर्हरणे मासाशौचम्‌ ; 
शूद्रस्य हु विप्रनिहरणे दशरात्रमित्येवं शववदाशौचं कतंव्यमित्यर्थः ॥ १४ ॥ 

_ भावा--शव को छूने वाले दूसरे ( सगोत्र बान्धवो से भिन्न ) व्यक्तियों 
को घर में प्रवेश करने तक की पूर्वोक्त क्रियाएँ करनी होती हैं, यदि वे तत्काल 
शुद्ध होने का विचार करें तो स्नान और प्राणायाम से ही उनकी शुद्धि हो 
जाती है ॥ १४ ॥ 


तत्छृणाच्छुद्धिं । तत्तणास्छुद्धिरन्येषां । 


HNN FE ळा... 
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अह्यचारिणं प्र॒त्याहू--- 
आचायपिज्ुपाध्यायान्निहृत्यापि वती व्रती । 
सकटान्न च नाशनीयान्न च तेः सह खंवसेत्‌॥ १५ ॥ 
आचायं उक्तलक्षणः, माता च पिता च पितरौ, उपाध्यायः पूर्चोक्तः; पुता- 
ज्निह्ृत्यापि तरती शहाचारी ब्रत्येव, न पुनरस्य ब्नतअंशः । 'कट'शब्देनाशौचं 
रच्यते, तर्सहचरितमक्नं सकटान्नं तदूबह्मचारी नाश्नीयात्‌ ; न चाशौचिभिः 
सह संवसेत्‌ । एव वदता आचार्यादिव्यति रिक्तप्रेतनिहरणे ब्रह्मचारिणो घ्रतळोप 
इत्यर्थादुक्तं भवति । अत एत्र वसिष्ठेनोक्तम्‌-- ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणो ब्रताश्चि 
चत्तिरन्यत्र मातापित्रोः? इति ॥ १५ ॥ 
भाषा--भाचाये, मातापिता और उपाध्याय के शव श्मशान तक के 
जाने पर झी ब्रह्मचारी ब्रती ही रहता है ( उसका बत खण्डित नहीं होता ); 
किन्तु उसे भाशौची का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और न उनके साथ 
निवास करना चाहिए ॥ १५८॥ 
आशौचिनां नियमविशेषमाह--- 
क्रीतलब्धाशना भूमौ स्वपेयुस्ते पृथक क्षितौ । 
पिण्डयक्कावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्रीतमयाचितळब्धं वा भशनं येषां ते क्रीतलब्धाशना:, भवेयुरिति 
झोषः । क्रीतलब्धाशननियमाक्तदुलामेडनशनमर्थात्सिदूं भवति । अत एव 
'चसिष्ठः—'गृहान्त्रजिस्वा अघप्रस्तरे ऽयहमनश्नन्त भासीरन्‌ क्रीतोत्पन्नेन 
चा वर्तरन्‌' इति । अघप्रस्तर आशौचिनां शयनासनार्थस्तुणमय; प्रस्तरः। ते 
'च सपिण्डा भूमावेव एयक्शुधक्‌ शयीरन्‌ , न खट्वादौ ॥ मनुनाऽप्यत्र विशेषो 
दु्षितः ( ५।७३ )—'अच्षारळवणान्ञाः स्युनिमञ्जेयुश्च ते श्यहम्‌ । मांसाशनं 
च नाश्नीयुः शयीरंश्च एथक चितौ ॥' इति। तथा गौतमेनापि विशेष उक्तः 
( १४।३० )__'अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः शवकर्मिणः इति। तथा 
पिण्डपितृयज्ञप्रक्रियया प्राचीनावीतिस्वादिरूपया प्रेताय दिनत्रयं पिण्डरूपमन्नं 
तूऽणीं चितौ देयम्‌ । यथाह मरीचिः--प्रेतपिण्ड बहिदंधाइभमन्त्रविवर्जितम्‌ । 
प्रागुदीच्यां चरुं कृस्वा ज्ञातः प्रयलमानप्तः ॥? इति । दुर्भमन्त्रविवर्ितत्वमनु- 
पनीतविषयम्‌ । 'असंस्कृतानां भूमौ पिण्डं दद्यास्संस्कृतानां कुशेषु’ इति प्रचेत:- 
स्मरणात्‌ । तथा कर्तुनियमश्च शुह्यपरिशिष्टाद्वि्ञेयः-'भसगोन्नः सगोन्नो वा 
यदि खी यदि वा पुमान्‌ । प्रथमेऽहनि यो दद्यार्स दशाहं समापयेत्‌ ॥? इति ॥ 
'तथा द्रव्वविनियमश्च शुनःपच्छ्रेन दशितः शालिना सक्तुभिर्वापि शाकेवाड- 
१. स कटान्नं ३. शृथवपृथक्‌। ३. रिणः सर्व इति । 
.रेष्या० . ' 


३०४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


च्यथ निर्दपेत्‌ । प्रथमेऽहनि यदू द्रव्य तदेव स्याइशाहिकम्‌ ॥ तूऽणीं प्रसेकं पुष्पं 
च्च दीपं धूपं तयैव च ॥? इति । पिण्डश्च पाषाणे देयः । “भूमी माश्यं पिण्डं पानीय- 
सुपळे वा दद्य” इति शङ्कस्मरणात्‌। न च च्या? इति बहुवचनेनोद्‌कदान- 
वच्संचे: पिण्डदानं कार्यमिव्याशङ्कनीयं, किंतु पुत्रेणेव कायम्‌ । तदभावे प्रस्या- 
सन्नेन सपिण्डानामन्यतमेन, तदभावे मातृसपिण्डादिना कार्यम्‌ ; "पुत्राभावे 
सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्र दद्युस्तदभावे ऋष्विगाचार्या? इति गौतम- 
स्मरणात्‌ । पुत्रबहुरवे पुनज्येष्टेनेव कायम । 'सर्वेरनुमतिं कृत्वा ज्येष्ठेनेव तु 
यस्कृतम्‌ । द्रव्येण चाविभक्तेन सवेंरेव कृतं भवेत्‌ ॥? इति सरीचिस्मरणात्‌ ॥ 
पिण्डसंझ्यानियमश्च- ब्राह्मणस्य दश पिण्डाः, चत्रिय्स्य द्वादशेवेति । एवमा- 
झौचदिवससंल्यया विष्णुनाऽभिहितस्‌--'यावदाशौचं प्रेतस्योद्कं पिण्डमेकं च 
दद्यः? इति। तथा स्म्नृत्यन्तरेऽपि--“नवभिर्दिवसेदंद्याज्ञच पिण्डान्समाहितः । 
दृशमं पिण्डमुत्सृज्य रात्रिशेषे शुचिर्भवेत्‌ ॥? इति शुचित्ववचनमपरेद्युः क्रियमा- 
णश्राद्धार्थब्राह्मणनिमन्त्रणाभ्चिप्रायेण । योगीश्वरेण तु पिण्डत्रयदानमंभिहितस्‌ । 
अनयोश्च गुरुूघुकरपयोरुदकदानविषयोक्ता व्यवस्था विज्ञेया । अन्रा- 
परः शातातपीयो विशेषः--'भाज्ञौचस्य तु हासेडपि पिण्डान्द्द्या दृशे तु? 
इति ॥ न्निरात्राशञौचिनां पुनः पारस्करेण विशेषो दृशितः--'प्रंथमे दिवसे 

_ देयास्यः पिण्डाः समाहितैः । द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिसंचयनं तथा ॥ त्रीँस्तु 
दद्यास्तती येह वख्राढि ज्ञालयेत्तथा ॥' इति ॥ १६ ॥ 
भाषा--जज्ञौची व्यक्ति खरीद कर या बिना मागे ही मिले हुए अन्न का 

` भोजन करें भौर भूमि पर एथक-प्रथक्‌ सोवें तथा एथ्वी पिण्ड-पित्यज्ञ की 
विधि से ( दाहिने कन्धे पर यज्ञोपवीत करके ) तीन दिन प्रेत के लिए 
पिण्डदान के रूप में अन्न देवें ॥,१६ ॥ 


जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च सन्म ये । 


किच, जले चीरं च झन्‍्मये पात्रद्वये एथक्‌ एथगाकाशे हिक्यादावेकाहं 
स्थापनीयम्‌ । अन्न विद्वोषानुपादानात्मथमे$हनि कार्यस्‌ । तथा पारस्करव- 
चनात्‌ । 'प्रेतान्र खाहि? इत्युदकं स्थाप्यं "पिब चेदम्‌ इति चीरम्‌ ॥ तथास्थि- 
संचयन च प्रथमादिदिनेषु कार्यस्‌ ; तथाद संवतः ='मथमेऽह्वि तृतीये वा स्ते 
नवमे तथा । अर्थिसंचर्नं कार्य दिने तद्नोत्रजः सह ॥' इति । कचिद्‌ द्वितीये 
ध्वर्धिसंचय इत्युक्तम्‌ । वैष्णवे हु "चतुथे दिवसेऽस्थिसंचयनं कुर्यात्‌ तेषां च 
गङ्गाम्भसि प्रच्चेप' इति । अतोऽन्यतमरिमन्दिने स्वगृहो क्तविधि नाऽस्थिसं चयनं 
कार्यम्‌ अङ्गिरसा चात्र विशेषो दर्शितः--'भस्पिसंचय ने यागो देवानां परिकीतिंतः । 
प्रेतीभूतं तसुद्दिऱ्य यः शुचिनं करोति चेत्‌ ॥ देवतानां तु यजनं तं शापन्स्यथ 


प्रायश्चित्ताध्यायः । ०% 


देवताः ॥? देवताश्च'त्र श्मशानवासिन्यः तत्र पूंवंद्र्बाः शमशानवासिनो देवाः 
झावाना परिकीर्तिताः? इति तेनेवोक्तम्‌ । अतस्तान्देवानचिरस्टतं च प्रेतमुद्दिश्य 
धूपदीपादिभिः पिण्डरूपेण चान्नेन तत्र पूजा कार्येव्युक्तं भवति ॥ तथा वपनं 
च दशमेऽहनि कार्यम्‌ ; 'दशमेऽहनि संग्राछे त्रानं प्रामाडहिभवेत । तत्र 
स्याज्यानि वासांसि केशश्मश्रुनखानि च ॥' इति देवळस्मरणात्‌ ॥ तथा 
स्स्ृस्यन्तरेऽपि--' द्वितीयेऽहनि कतंष्यं छुरकम प्रयत्नतः । तृतीये पञ्चमे 
चाऽपि सक्षमे वाऽप्रदानतः ॥ इति श्राद्धप्रदानादुर्वांगनियम इति यावत्‌ । 
"चनं च केषामित्या काङ्चायामापस्तस्बेनोक्तम्‌--'अनुभाविनां च परिवापनम्‌? 
इति । अयमर्थः शावं दुःखमनुभवन्तीत्यनुभाविनः सपिण्डाः, तेषाँ चावि- 
शेषेण वपनसुतारपवयसामित्यपेष्ञायामिद्मेवोपतिष्ठते-'अबुभाविनां च परि- 
चापनम्‌! इति । भनु पश्चाद्वत्रन्तीत्यनुभाविनोऽरपवयसस्तेषां वपनमिति । 
अनुभाविनः पुत्रा इति केचिन्मन्यन्ते; 'गङ्गायां भार्करक्षेत्रे माता पित्रोगरो- 
स्ती । आघानकाले सोमे च चपनं सप्तसु स्मसृतस्‌ ॥' इति नियमदशनात्‌ ॥ 

अशुचित्वेन सकलश्रौतस्मात॑कर्माघिका रनिजत्तौ प्रसक्तायां केषुचिद*्यनुज्ञा- 
तार्थमाह--- 


वेतौनोपाखनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्‌ ॥ १७॥ 

वितानोऽग्नीनां विस्तारस्तत्र भवा वैतानाः त्रेताग्निसाध्या अभिद्दोन्नदर्श- 
चूणमासाद्याः क्रिया उच्ग्रन्ते । प्रतिदिनमुपास्यत इत्युपासनो गुह्याग्निस्तन्न . 
अवा भौपासनाः सायंप्रातहोंमक्रिया उच्यन्ते । ता वेतानौपासना वैदिक्यः क्रियाः 
कार्या:। कथं वेदिकप्वमिति चेत्‌ ,--श्रुतिचोदनात्‌। तथा हि--“यावज्जीव- 
मग्निहोत्रं जुहुयात? इत्यादिश्रुतिभिरग्नि होत्रादीनां चोदना स्पष्टेव । तथा 
“अहरहः स्वाहा कुर्यादज्ञाभावे केनचिदाकाछात इति श्रुत्यौपासनहोमोऽणि 
चोद्येते । अन्न च ्रौतर्वविशेषणोपादानारस्मार्तक्रियाणां दानादीनामनचुष्ठानं 
गम्यते । अत एव चेयाघ्रपादेनोक्तम्‌ = “स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्न सूतके । 
ते कर्मणि तस्काळं स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥? इति श्रौतानां च कार्यस्वा- 
भिधानं निध्यनेमित्तिकाभिप्रायेण; यथाह पैठीनसिः--“निश्यानि विनिवतेरन्वे- 
तानवे शाळाग्नौ लेके! इति | 'नित्यानि विनिवर्तेरन्‌? इश्यविशेषेण आवश्य- 
कानां नित्यनसित्तिकानां नित्रृत्तौ प्रसक्तायां “वेतानवजेम्‌’ हत्यग्निन्न यसाध्या= 
चश्यकानां पुंदासः; 'शाळण्नौ चे? इति शुह्याग्नौ भवानामप्यायश्यकानाँ 
पाक्षिक: पयुदास उक्तः । भतस्तेष्वाशौचं नास्त्येव । काम्यानां पुनः झौचा- 


१, भूतपूर्वद््धाः। २. गुरौ खृते। ३. वेतानो। ७. चोदनाः | 
५. बध्यते । 


8०६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । 
|) ` आवादनचुष्ठानम्‌ १ सबुनाप्यनेनेवाभिप्रायेणोक्तम्‌ ( ५८४ )--'भव्यूहेन्ना- 
...'ग्निषु क्रिया! इति । अग्निषु क्रिया न प्रत्यूहेदिति अनग्निसाध्यानां प्चमहा- 
` दज्षादीनां निवृत्तिः । अत एव संव्तः--'होमं तत्र प्रकुर्वीत शुष्कान्नेन फळेन 
बा पञ्चयज्ञविधानं तु न कुर्यान्छृप्युजन्मनोः ॥? इति वेश्वदेवस्या ग्निसाध्य- 
` स्वेऽपि वचनार्निवृत्तिः । 'विप्रो दृशाहमासीत वैश्वदेवविवर्जितः' इति तेनेवो- | 
`. स्वात्‌ ॥ “सूतके कमंणां स्थागः संध्यादीनां विधीयते’ इति यद्यपि संध्याया | 
+ -विनिशत्तिः अयते, तथाप्य्जलिप्रचेपादिकं कुर्यात्‌ । 'सूतके साविञ्या चा्जलिं | 
: प्रद्धिष्य प्रदक्षिणं कृत्वा सूर्य॑ः ध्यायन्नमस्कुर्यात? इति .पेठीनसिस्मरणात्‌ ॥ | 
` श्णपि 'वेतानौपासनाः कार्या इति सामान्येनोक्त, तथाव्यन्येन कारयितव्यम्‌ । 
`, अन्य एतानि कुर्यु” इति पेठीनल्लिस्मरणात्‌। ज्रृहस्पतिनाप्युक्तस्‌--'सूतङ्े ` 
` शतके चेव अशक्तौ थाद्धभजने । प्रवासादिनिमित्तेषु हावयेश्ञ तु हापयेत्‌ ॥? 
; हेति। तथा स्मातंत्वेडपि पिण्डपितृयज्ञश्रवणाकर्माश्चयुञ्यादिकश्च निध्यहोमः 
` क्काथं एव; 'सूतके तु ससुस्पन्ने स्मात कमं कथं अवेत्‌ । पिण्डयज्ञं चरु' होम- 
मसगोत्रेण कारयेत्‌ ॥? इति जातूकण्यस्मरणात्‌ । यद्यपि साङ्गे कर्मण्यन्य- 
कृतृस्वं, तथापि स्वद्गब्यत्यागात्मक॑ प्रधानं स्वयं कुर्यात्‌ ; तस्यानन्यनिष्पा- 
.। हत्वात्‌ । अत एवोक्त “श्रौते कर्मणि तर्काछं स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌? 
दृति; यस्पुन;-'दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवर्तते! इति होमप्रतिवेधः, , 
ल्ल कास्यामिप्रायो वेश्वदेवामिप्रायो वा ष्यवस्थापनीयः। तथा सूतकान्नभोजन-. 
: जषि न कार्यम्‌ ; 'उभयन्न दशाहानि कुछस्थान्नं न मुज्यते' इति यमस्मरणात;, 
शथ्यन्न जननमरणयोः । “हुज्ञाह्मानि! इस्याशौचकालो पलच्षणस्‌ ।. कुलश्य सूतक- 
| थुरूस्य संघन्ध्यन्ने असकुल्येने भोक्तब्यं, सडुल्यानां पुननं दोषः; “सूतके तु 
कृुछस्याच्नमदोषं मजुरत्रवीत? इति तैनेवोक्तश्वात्‌। भयं च निषेधो दातृभोक्त्रोर- 
: छत्रेण जनने मरणे वा ज्ञाते सति वेदितव्यः; ‘उभाभ्यामपरिज्ञाते सूतकं: | 
जैव दोषकृत । एकेनापि परिज्ञाते भॉक्तुर्दोषसुपावहेत्‌ ॥ इति घट्‌त्रिंशन्मतेः 
बुशनात्‌ । तथा विवाहादिषु सूतकोरपत्तेः पराक्‌ ब्राह्मणार्थं एथक्कृतमभ्नं भोक्तव्य- 
सेब; 'विवाहोत्सवयज्ञेषु ध्वन्तरा ,ग्टतसूतके । पूर्वलंकरिपतार्थेषु न दोषः परि- 
ह्ीर्तितः? ॥? इति ब्ृहस्पतिस्मरणात्‌ । तथापरोऽपि विशेषः बघटूजिंदान्मते | 
दु्ितः--“विवाद्ोश्सवयशेषु त्वन्तरा खुतसूतके । परेरन्नं प्रदातव्य भोक्तत्यं च | 
हिजोत्तमेः ॥ भुआानेषु तु विप्रेषु त्वन्तरा श्ृतसूतके । अन्यगेहोदकाचान्ताः 
र्वे ते शुचयः स्खुताः॥” इति । तथाशौचपरिग्रहत्वेडपि केषुचिदूद्रव्येषु दोषाः 
आवः। यथाह भरीचिः-<'ळवणे मधुमांते च पुष्पसूळफलेषु च। झाक 
. क्ाहतुणेष्वप्सु दघिशर्पि:पयस्सु च ॥ तिलौषघाजिने चेव पक्कापक्के स्वयंग्रहः ॥ 
कम्चेणु जेथ सर्वेषु नाझौच सुतलूतके ॥? इति । पछ भषयजातं मोदुकादि, 


प्रायश्वित्ताध्या यः ‘gos: 


अपक्कं तण्डुळादि, '्वयंग्रह? इति स्वयमेव स्वाम्यनुज्ञातो शुद्धी या दिरंयर्थः ॥ . 
पकक पक्काभ्यनुज्ञानसञ्नसत्रप्रवृत्तविषयस्‌ ; 'अच्चसत्रप्रबृत्तानामाममञ्चमगर्डितम्‌ । 
अुक्त्वा पछान्नमेतेषां त्रिरात्रं तु पयः पिबेत्‌ ॥? इत्यङ्गिरःस्मरणात्‌। भन्न 
“वक्क' शब्दो भचयव्यतिरिक्तौदनादिविषयः ॥ झवसंसर्गनिमित्ताशोचे व्वङ्गिरा 
विशेष उक्तः--'आशौरचं यस्य संसगांदा पतेदरु हमेधिनः । क्रियास्तस्य न छुप्यन्से 
शुह्याणां च न तद्भवेत्‌ ॥! इति,—-तदाञ्ञौचं केवलं शृहमेधिन एव; न एनस्तद्ग है 
भेवानां भार्यादीनां तद्द्रव्याणां च भवेदित्यर्थः । अतिक्रान्ताशौचेऽप्ययमे वार्थ 
स्थत्यन्तरे दर्शितः--'अतिक्रान्ते दशाहे तु पश्चाज्ानाति चेद्गही । त्रिरा 
सूतक तस्थ न तद्व्ृव्यस्य कहिचित्‌ ॥? ( मनुः ५७७६ ) इति ॥ १७॥ 
भाषा--एक दिन मिट्टी के ( दो ) पात्रो में एथक-एृथक जल और दूध 
आकाश में ( शिक्या-सिकहर-पर ) रखना चाहिए । श्रुति के भादेश खे 
अग्निहोत्र आदि वेतानिक: और एवं शुह्याग्नि से किये जाने वाळा उपासन 
कर्म एवं सायं-प्रातः होम क्रिया करनी चाहिए ॥ १७. 


पवमाशौचिनो . विधिप्रतिषेधरूपान्धर्मानभिधायाडुना आशौचनिमित्त 
काळनियमं चाह 


त्रिरात्रं दशराज वा दावमाशोचमिष्यते । 
ऊनद्विवषं उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ १८ ॥ 
शवनिमित्तं शावस्‌ । 'सूतक'शब्देन च जननवाचिना तत्चिसित्तमाझौचं 

छचयते । एबं च वदता जननमरणयोराशौचनिमिस्वसुक्तं भवति । तश्च जनंन- 
मरणझुरपनचज्ञातमेव निमित्तम्‌ । “निर्देश ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म व्य? 
( मजः ५।७७ ) इस्यादिलिङ्गदशेनात्‌ । तथा ( सजुः ५।७५ )-- विगत तु विदेः 
झस्थं शृणुयाद्यो नि दंशम्‌ । यच्छेषं दशरात्रस्थ तावदेवाशुचिभेवेत्‌ ॥? हत्यादि- 
बाक्यारम्भसाम््याच्च। उत्पत्तिमात्रापेक्षत्वे ्याश्ञौचस्य दशाहाधाशौ चका छ निय- 
मास्तत्तस्म्वुतिका एवेति अनि दशज्ञातिमरणश्नवणे दशरात्रशेषमेवा शौ चमथा स्तिः 
द्यतीति 'यच्छेषं दशरात्रस्य’ हृत्यनारस्भणीयं स्यात्‌ । तस्माउज्ञातमेव जननं 
मरणं च निमित्तम्‌ ॥ तञ्चोमयनिमित्तमप्याशौचं त्रिरात्र दशरात्रं चेष्यते 
मन्वादिभिः ॥ अन्नाशौचप्रकरणे भहग्रंहणं रात्रिप्रहणं चाहोरात्रोपलडणार्थृञ्र । 
सन्वादिमिः 'इष्यते'इति वचनं त दुक्त ्पिण्डसमानो दक रू पविषयभे दपर दश नार्थ ॥ 
तथा हि ( मनुः ५।५९ )--“दुशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते ।?,'जनने- 
३च्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छुतास्‌ ॥? ( मनुः ७४६१ ) 'जन्मन्येको दकानां 
ब्रिरात्राण्छुद्धिरिष्यते’ । ( अशुः ५।७१ ) 'हावस्णुशो विशुद्धयन्ति श्यहात्तदक् दा । 


१. णलुज्ञातमज् । 


४०८ याज्ञचल्क्यस्सृतिः 


थिनः ॥? ( मनुः ७६४ ) इस्येतैर्वाक्ये खिरात्रदशरात्रयोः समानोद॒कसपिण्ड- 
विषयस्वेन व्यवस्था कृता । अतः सपिण्डानां सप्तमपुरुषावधिकानाम विशेषेण 
दशरात्रम्‌ , समानोद्कानां त्रिरात्रमिति ॥ यत्पुनः स्मृत्यन्तरवचनम-'चतुर्थ ` 
दशरात्रं स्यात्घण्निश्ञाः पुंसि पञ्चमे । पष्ठ चतुरहाच्छुद्धिः सक्षमे व्वहरेव तु ॥! 
हृति, तद्विगीतस्वाज्ञादरणीयम्‌ । यद्यप्यविगीतं तथापि सघुपकाङ्गपश्चालस्भनव- 
छो क विद्विष्टत्व।ज्ञानु्ठेयम्‌ । “अस्वग्यं लोकविद्विष्टं धम्यंमप्याचरेन्न तु, (अ ० १५६) 
इति मनुस्मरणात्‌ । नच समे प्रव्यासह्ने सपिण्ड एकाहो विप्रकृष्टाष्टमादिषु 
समानोदकेषु भ्यहमिति युक्तम्‌ । पवमविशेषेण सपिण्डानामाशौचे प्राते चिः 
न्वियमार्थमाह । ऊनद्विवर्षं संस्थिते उभयोरेव . मातापित्नो दंशारान्रमा शौचं न 
सर्वेषां सपिण्डानास्‌ । तेपां तु वच्यति 'आ दन्तजन्मनः सद्यः’ ( प्रा० २३ ) 
' इति । तथा च पेङ्गयः-— गर्भस्थे प्रेते मातुर्दशाहं, जात उभयोः, ङ्कते नाग्नि 
सोदराणां च' इति । अथवा अग्रमर्थ:--ऊनद्विवर्ष संस्थिते उभयोर्मातापि- 
त्रोरेव अस्पृश्यस्वलक्षणमाशौच न सपिण्डानास्‌ । तथा स्स्व्यन्तरे-'ऊनद्वि वर्ष 
प्रेते मातापित्रोरेव नेतरेषाम्‌? इति अस्पृश्यस्वलक्षणमभिप्रेतस्‌ । इतरस्य पुनः 
कर्मण्यनघिकारळच्णस्य सपिण्डेष्वपि “आ दन्तजन्मन: सद्यः? ( प्रा० २३ ) 
इस्यादिभिर्विहित्वात्‌ । अन्न दृष्टान्तः--सूतक मातुरेव हीति । यथा सूतकं 
ज्नननिमित्तमस्पृश्यस्वलच्षणमाशौचं मातुरेव केवळं तथोनद्विवर्षोपरमे मातापि- 
शरोरेवास्पृश्यत्वमिति । ऊनद्विवर्षं सपिण्डानामस्एृश्यर्वं प्रतिषेधताऽन्यत्रास्पृश्य- 
स्वमभ्यनुज्ञात भवति। तथा च देवलः--'स्वाशौचकालाद्वि्ञेय स्पशन च 
न्रिमापतः । शूदर विद्चत्रविप्राणां यथाशाखं प्रचो दितम्‌ ॥? इति। एतश्चानुपनीतः 
व्रयाणनिमित्ते अतिक्कान्ताञ्ञौचे च त्रिरात्रादौ वेदितव्यम्‌ । उपनीतविषयेऽपि 
तेनैवोक्कम्‌--'दश्ञाहादित्रिमागेन कृते संचयने क्रमात्‌ । जङ्गस्पशंनमिच्छुन्ति 
वर्णानां तस्वदर्शिनः ॥ त्रिचतुःपञ्जदशभिः रररय चणा: क्रमेण तु । भोज्यान्नो 
दशसिर्विप्रः शेषा द्वित्रिपडुत्तरेः ॥! इति । द्वयुत्तरदशभिः व्युत्तरद्वादशमिः पहु- 
व्तरेः पञ्चदशभिरिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाषा-- शव-तम्बन्धी (मृत्यु के कारण) भाशौच तीन दिन या दुस दिन 
का होता है दो वर्ष से कम आयु के बाळक का आशौच माता-पिता को होता 


है और सूतक ( जन्म के समय का आशोच ) केवळ माता को हो 
होता है ॥ १ ८) 


जनननिमित्तमस्पृश्यत्वळकछ्णमाशी चमाह-- 


पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसग्दशनादू भुवम्‌। 
तदइनँ प्रदुष्येत पूवर्षा जन्मकारणात्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रायश्रित्ताध्यायः . - - ४०६. 


सूतक जनननिमित्तमस्पृश्यस्वलक्षाणाशौचं पित्रोर्मातापित्रोरेव, न सर्वेषां ` 
. सपिण्डानास्‌ । तप्चास्पृश्यस्वं मातूर्भुवं दशाहपर्यन्त स्थिरमिश्यर्थः । कुतः ? 
तद्सग्दशनात्‌ तस्थाः संबन्धित्वेनासजो दर्शनात्‌ । जत एव वसिष्ठः (४।२३) 
"नाशौचं विद्यते पुंसः संसग चेञ्ज गच्छुति । रजस्तन्राशुचि ज्ञेय तच्च पुंसि 

न विद्यते ॥' इति । पितुस्तु भ्रुवं न भवति स्नानमात्रेणास्पृश्यत्वं निवतंते; 
यथाऽऽह संवतः 'जञाते पुत्रे पितुः स्नान सचेळ तु विधीयते। माता शुद्धयेह- 
_ आाहेन स्नानात्त स्पशंन पितुः ॥' इति । “माता शुद्धयेदशाहेन” इत्येतञ्च संब्य- 
चहारयोग्यतामान्रस्‌ । अदृष्टार्थेषु पुनः कमसु पेठीनलिना विशेष उक्तः--'सूतिकां 
पुत्रवतीं विंशतिरात्रेण कर्माणि कारयेत्‌। मासेन खीजननीम्‌? इति । अङ्गिरसा 
च सपिण्डानामस्पृश्यस्वाभावः स्पष्टीकृतः--'सूत के सूतिकावज्यं संस्पर्शो न 
-निषिद्धयते । संस्पर्शे सूतिकायास्तु स्नानमेव विधीयते ॥ इति । यस्मिन्दिवसे 
-कुमारजननं तद्हन प्रदुष्येत । तन्निमित्तदानागधिकारापद्दारक्कन्न भवतीत्यर्थः । 
-यस्मात्तस्मिन्न्नि पूर्देषां पित्रादीनां पुत्ररूपेण जन्म उस्पत्तिस्तस्मात्तदृहनं प्रहु" 
-च्येत । तथा च चृद्धयाज्ञवएक्येनोरम्‌--'कुमारजन्मदिवसे विप्रैः कार्यः प्रतिः 
अहः । हिरण्यभूगवाश्वाजचासःषाय्यासनादिछु॥ तत्र सवं प्रतिग्राह्यं कृतान्नं नतु 
अक्षयेत्‌ । भक्षयित्वा तु तन्मोहाद्‌ द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति ॥ व्यासेनाप्यत्र 
विशेष उक्त--'सूतिकावासनिलया जन्मदा नाम देवताः। तासां यागनिमित्त 
नतु शुचिर्जेन्मनि कीर्तिता ॥ प्रथमे दिवसे षष्ठे दशमे चेत सर्वदा । त्रिष्वेतेषु न 
कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि ॥? मा्कण्डेयेनाप्युक्तम्‌- रक्षणीया तथा षष्ठी निशा 
तत्र विशेषतः । रात्रौ जागरणं कायं जन्मदानां तथा बलिः ॥ पुरुषाः झ्हस्ताश्च 
_ र्‍्वृत्यगीतेश्व योषितः । रात्रौ जागरण कुयुर्दशम्यां चेव सूतके ॥' इति ॥ ५९ ॥ 
भाषा--जन्म का..सूतक ( अस्एश्यस्व ) माता-पिता को हो होता 
. है (सभी सपिण्डों को नहीं ), उसमें भी माता का रुधिर दिखाई पढ्ने से 
उसे निश्चित रूप से ( दस दिन तक ) सूतक होता है। जिस दिन खाछक 
का जन्म होता है वह दिन दान आदि के लिए भशुद नहीं होता, क्योंकि 
यूंबपुरुष ( पितर ) ही पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं लार ॥ | 

आशौचमध्ये पुनर्जनने मरणे वा जाते 'प्रतिनिमित्त नैमित्तिकमावतंते' इति 
न्यायेन पुनदंशाह्ाद्याशौचप्राप्ती तदपवादमाह 

अन्तरा जन्ममरणे शोषाद्वोभिर्विशुद्धयति। 

चणपिक्षया बयोवस्थापेक्षया'वा यस्य यावानाशौचकाळस्तदन्तरा तत्समस्य 
ततो न्यूनस्य वा$5शौचस्य निमित्तभूते जनने मरणे वा जाते पूर्वाशौचा- 
खरिष्टेरेवाहोभिदिंशुद्धयति । न. पुनः पश्चादुस्पञ्चजननादिनिमित्तं एथ- 


8१० ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


कपृथगाश्ञौचं कार्यम्‌ । यदा एुनरदपाद्वतंमानाशौ चाद्दी घंकाल माशौ चमन्तराः 
पतति तदा न पूर्वदोषेण शुद्धि । यथा$5होशनाः--'स्वल्पाशौचस्य मध्ये तु. 
दीर्घाञ्ञौचं भवेद्यदि । न पूर्वेण विशुद्धिः स्यात्स्वकालेनेव शुद्ध्यति ॥! इति | 
यमोऽप्याह-'अघंब्ृद्धिमदाञ्ञौचं पश्चिमेन समापयेत्‌? इति । अत्र "चान्तरा 
जन्भमरणे’ इति यद्यप्यविशेषेणाभिहित, तथापि न सूतकान्तर्वतिनः झावस्य 
पूर्वाशीचशेषेण शुद्धिः । यथाहाङ्गिराः-'सूतके स्तक चेत्स्यान्मृतक्रे स्वथ सूत- 
कसू । तत्राधिकृत्य स्वतकं शौचं कुर्यान्न सूतकम्‌ ॥! इति । तथा घटन्रिशन्मते- 
ऽपि- 'शावाशौचे समुप्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । शावेन शुद्धथते सूतिर्न सूतिः. 
शावशोधिनी ॥? इति । तस्मान्न सूतकान्तःपातिनः शावाशौचस्य पूर्वशेषेण 
शुद्धिः, किंतु शावान्तःपातिन एव सूतकस्य । तथा सजातीयान्तःपातिव्वेऽपिः 
शावस्य क्कचिर्पूवंशेषेण शुद्धेरपचादः रस्गृत्यन्तरे दर्शितः--“मातर्यग्ने प्रमीताया= 


मशुद्धौ ख्रियते पिता । पितुः दोषेण शुद्धिः स्यान्मातुः कुर्यात्त पत्षिणीस्‌ ॥” . 


इति । अयमर्थः मातरि एवं खुतायां तन्निमित्ताशौचमध्ये यदि पितुरुपरसः 


स्यात्तदा न पूर्वशेषेण शुद्धिः , किंतु पितुः प्रायणनिमित्ताशौ चकाळेनेव शुद्धि कार्या । | । 


तथा पितुः प्रायणनिमित्ताशौचमध्ये मातरि स्वर्यातायामपि न पूर्वशेषमात्राच्छुद्धि: 

किंतु पूर्वाशौच समाष्योपरि पक्षिणीं क्षिपेत्‌ इति ॥ तथाऽऽश्चौ चसन्निपातकाळ- 
विशेषकृतो5प्यपवादो गौतमेनोक्तः ( १४।७,८ )--'रात्रिशेषे सति द्वाभ्यां प्रभाते 
_ तिसछुभि? इति । अयमर्थः---रात्रिमात्रावशिष्टे पूर्वाशौचे यद्याशौचान्तरं सश्चि- 
पतेत्तहिं पूर्वाशीचं समाष्यानन्तरं द्वाभ्यां रात्रिभ्यां शुद्धिः । प्रभाते पुनस्तस्या 
रात्रेः पश्चिमे यामे जननाद्याज्यौचान्तरसन्निपाते सति तिसृभी रात्रिभिः शुद्धिः, 
' न पुनस्तच्छेषमात्रेण । शातातपेनाप्युक्तम--'रा्निशेषे दधथद्दाच्छुदियांमशेणे 
शुचिस््र्यहात्‌? इति । प्रेतक्रिया पुनः-'सूतकसन्निपातेऽपि न निवतंत! इति तेनेवो- 
'कम्‌--'अन्तर्दशाहे जननार्पश्चास्स्यान्मरणं यदि । प्रेतसुदिश्य कतंव्यं पिण्डदानं 
स्वबन्धुभिः ॥ प्रारब्धे प्रेतपिण्डे तु मध्ये चेजननं भवेत्‌। तथेवाशौचपिण्डांस्तु 
शेषान्दद्याद्ययाविधि ॥? इति । तथा शावाशौचयोः सन्निपातेऽपि प्रेत कृत्य: 
कार्यम्‌; तुल्यन्यायव्वात्‌ । तथा जातकर्मादिकमपि पुत्रजन्मनि मित्तकमाञौचान्त- 
रसन्निपातेऽपि कार्यमेव । यथाह प्रजापतिः-'आशौचे'तु समुप्पश्ने पुत्रजन्म यदाः 
भवेत्‌ । कहुस्तार्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशौचेन शुद्धयति ॥! इति ॥ 


पूण प्रसवकाळजननाशौचमभिधायाधुना अप्राप्तकाळगर्भेनिःसरणनिमित्तमा- 
कछ्ञौचमाह रे 


गर्भेखाबे मासतुश्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम्‌ ॥ २० ॥ 


पाठा०--१. भह्टोबद्धिमत्‌। २. शावस्थ । 


तक SP गक तला 


प्रायश्चित्ताध्यायः | - ४११ 


खवतियंद्यपि लोके द्रवद्रव्यक ठृके परिस्यन्दे प्रयुज्यते, तथाउप्यन्न द्ववाद्व वद्रष्यसा - 
धारणरूपेऽधःपतने वतंते । कुतः? द्रवत्वस्य प्रथममास एव संभवात्तत्र च 'मास- 
हल्या निशाः इति बहुचचनानुपपत्तेः। गर्भत्तावे याचन्तो गभंग्रहणमासास्तः 
स्समसंख्याका निशाः शुद्धः कारणम्‌ । एतच्च खिया एव; 'गभ्राचे मासतुल्या 
रात्रयः खीणां, खानमात्रमेव पुरुषस्य? इति बृद्धवसिष्ठस्मरणात्‌ । यर्पुन गौतमेन 
“यहं च' (१४।१८) इति त्रिरात्रमुक्तं-तन्मासत्रया दर्वाग्वे दितव्यम्‌; 'गभंस्रत्यां 
यथामासमचिरे तृत्तमे त्रयः । राजन्ये तु च्तूरात्रं वेश्ये पञ्चाहमेव तु ॥ अष्टाहेन 
तु शूद्गस्य शुद्धिरेषा प्रकी तिता ॥? इति मरीचिस्मरणात्‌। अचिरे मासत्रयादर्वाक्‌ 
गर्भ्रावे उत्तमे ब्राह्मणजातौ न्निरात्नमिव्यर्थः । एतब्च घण्मासंपर्यन्ते द्रष्टव्यस्‌ । 
सप्तमादिषु पुनः परिपूर्णमेच प्रसवाशौच कार्यम्‌ ; तत्र परिपूर्णाङ्गगर्भस्य जीवतो 
निर्गमददांनात्‌ । तत्र च लोके “्रसव’शब्दप्रयोगात्‌, 'षण्मासाभ्यन्तरे 
यावद्वर्भल्रावो भवेद्यदा । तदा मासलमेस्तासां दिवसैः शुद्धिरिष्यते ॥ अत 
ऊध्व स्वजाध्युक्तं तासामाशौचमिष्यते । सद्यःशौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने 
सति ॥ इति स्मरणात्‌ ॥ एतच्च सपिण्डानां सद्यःशौचविधानं दृवभूतगर्भपत ने 
वेदितव्यम्‌ । यत्युनव॑सिष्ठवचनम्‌ ( ४।३४ )--'ऊनद्विवार्षिके प्रेते गर्भस्य 
पतने च सफपिण्डान त्रिरात्रम्‌? इति,-तव्पञ्चमषष्ठयोः कठिनगर्भपतनविषयमस; 
“भाचतुर्थाज्ञवेत्लावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । भत ऊर्ध्वं प्रसूतिः स्याहृशाहं 
सूतकं भवेत्‌ ॥ खावे मातुञ्चिात्रं स्यात्सपिण्डाशौचवजैनस्‌ । पाते मातुर्य- 
थामासं पित्रादीनां दिनत्रयम्‌ ॥ इति मरीचिस्मरणात्‌॥ सप्तममासप्रभ्रति 
झतजनने जातशृते वा सपिण्डानां जनननिमित्तं परिपू्णमाशौचम्‌ ; 'जातञ्जृते 
स्ुतजाते वा सपिण्डानां दशाहम्‌? इति हारीतस्मरणात्‌ , अतः सूतके चेदो- 
स्थानादाशौचं सूतकवत्‌? इति पःरस्करवचनाच्च। आ उत्थानादासूतिकाया उत्था- 
नाइशाहमिति यावत्‌ । सूतकवदिति शिशूपरमनिमित्तोदकदानरहितसिस्यर्थः । 
बृहन्मबुरपि--'दशाहाभ्यन्तरे बाले प्रमीते तस्त्र बान्धचेः। शावाशौ्च न कतव्य 
सूत्याशौचं विधोयते ॥' इति । तथा च स्स्ृत्यन्तरो$पि--'भन्तर्दंश्ाहोपरतस्य 
सूंतिकाहोभिरेवा शौचम्‌? इति । पवमादितरचननिचयपर्यालोचनया सपिण्डानां 
जनननिमित्ता्ञौचसंकोचो नास्तीति गम्यते । यरपुन बह ह्विष्णुव चनम्‌ --'ज्ञाते 
झते स्तजाते वा कुलस्य सद्यःशौचम्‌! इति,-तच्दिशुपरमनिमित्तस्याज्ञौ चस्य 
स्नानाच्छुद्धिप्रतिपादनपरं न प्रसवनिमित्तस्य । तथा च पारस्करः--'गर्मे यदि 
विपत्तिः स्थाइशाहं सूतक भवेत्‌ ।? सपिण्डानां प्रसवनिमित्तस्य विद्यमानत्वात्‌ ।= 
'नीबआतो यदि प्रेयारसञ्च एव विशुद्ध्यति’ इति प्रेताशौचाभिप्रायम्‌ । तथा छ 


१. पर्थंतस्‌ । २, जत ऊर्द्‌ प्रसबो दशाहम्‌ । 


४१२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


झङ्केनो क्तम्‌ --'प्राङनामकरणार्सद्यः शौ चम्‌? हति । यत्पुनः कात्यायनवचनम्‌-= 
अनिवृत्ते दशाहे तु पञ्चस्वं यदि गच्छुति सद्य एव विशुद्धिः स्यान्न परेतं नोदक- 
क्रिया ॥' इति,-तदपि वेष्णवेन समानार्थम्‌ । यदा तु “न प्रेतं नैव सूतक मिति 
पाठस्तदा सूतकमस्पृश्यत्वं नेव पित्रादीनां भवतीध्यर्थः । अथवाऽयमर्थः-अन्तः 
दंशाहे यदि शिशुपरमस्तदा न प्रेताशौचम्‌ । यदि तन्न सपिण्डजननं तदा सूतक- 
अपि नेव कार्य, किंतु पूर्वाशौचेनेव शुद्धिरिति । यत्तु बृहन्मनुवचनस्‌--'जीवञ्जातो 
यदि ततो शृतः सूतक एव तु । सूतकं सकलं मातुः पित्रादीनां ब्रिरात्रकम्‌ ॥ 
इति । यच्च बृहप्रचेतोवचनन्‌--'सुह्ूते जीवितो बालः पञ्चत्वं यदि गच्छुति । 
मातुः शुद्धिदृंशाहेन संदयः शुद्धास्तु गोत्रिणः ॥? इति, तत्रेयं ब्यवस्था--जनना- 
नन्तरं नाभिवर्धनाप्राङ रतो पित्रादीनां जनननिमित्तमाशौचं दिनत्रयम्‌ । सद्यः- 
शौच व्वग्तिहोत्राद्यथेस्‌ ; 'अग्निहोत्राथ स्नानो पस्पशनात्तत्काल शौ चम्‌? इति शङ्क 
स्मरणात्‌ । नाभिवधनोत्तरक्ाळ हु शिशुप्रायणेऽपि जनननिमित्तं संपूर्णमाशौच 
सपिण्डानाम्‌ । 'यावन्न छिद्यते नाळं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्ने नाळे ततः 
थश्चात्सूतक तु विधी थते ॥' इति जेमिनिस्मरणात्‌ । 
मनुनाऽप्ययमरथों दशितः (५।६६)--'र।त्रिभिर्मासतुल्याभिरगर्भ्रावे विशु- 
झुयति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्री रजस्वला ॥' इति पूर्वभागस्यार्थो 
दशितः । उत्तरस्य त्वयमर्थः-रजसि निःसरणादुपरते निश्वत्ते रजस्वला स्त्री स्नानेन 
साध्वी देवादिकमंयोग्या अवति । स्पर्शानादिविषये पुनरचुपरतेऽपि रजसि चतुर्धे- 
ऽहनि स्नानाच्छुद्धा भवति । तदुक्तं . बृद्धमनुना--“चतुर्थेऽहनि संशुद्धा भवति 
व्यावहारिकी? इति । तथा स्स्लृत्यन्तरम्‌--'शुद्धां भतुश्चतुर्थेऽह्लि स्नानेन स्त्री 
रजस्वला । देवे कर्मणि पिये च पञ्चमेऽहनि शुद्धयति ॥ 'पञ्चमेऽहनि’ इति 
रजोनिवृत्तिकालोपळक्षणार्थस्‌ । यदा रजोदर्शनादारभ्य पुनः सप्तदश दिनाभ्यन्तरे 
रजोदर्शनं तदा अशुचिश्वं नास्थ्येव; अष्टादशे स्वेकाहाच्छुडिः, एकोनविंशे 
द्वयहात्‌ , तत उत्तरेषु व्य्रहाच्छुद्धिः । यथाहान्रिः-'रजस्वल। यदि स्नाता 
पुनरेव रजस्वला । भ्रष्टादशदिनादर्वागशुचिध्व॑ न विद्यते ॥ एकोनविंशतेरर्वागे- 
काह स्यात्ततो द्वयहम्‌ । विंशअम्ृत्युत्तरेषु ्रिरात्रमशुचिभंवेत्‌ ॥? इति ।-- 
यत्त चतुदंशदिनादुर्वागशुचित्व॑ न विद्यते’ इति स्मृत्यन्तरं, तत्र स्नानप्रशुतिष्व- 
अभिप्रेदमतो न विरोधः । अयं चाशुचिव्वप्रतिषेवो यस्त्रा विंशतिदिनोत्तरक।छ- 
सेव प्रायशो रजोद्शनं तद्विषयः। यस्याः पुतरारूढयौवनायाः प्रागे वाष्ट। दृशदिना- 
प्राचुर्येण रजो निर्गमस्तस्वाख्निरात्रमेवाङौचम्‌ । तया च यावस्त्ररात्रं स्नानादि- 
र्‌हितया स्थातव्यम्‌ ; "रजस्वला त्रिरात्रमथुचिभवति सा च नाञ्जीत नाभ्यञ्जीत 


१. सूतकाहोभिः । २. सद्यः शौ चास्तु । 


्रायश्चित्ताष्यायय ४१३: 
नाप्सु स्नायादधः शयीत न दिवा स्वप्यात्‌ न अदाञ्िरीचेत नागिन स्घशैत्‌ 
नाश्नीयान्न रञ्जु सृजेत्‌ न च दन्तान्धावयेत्‌ न इंसेन्नच किंचिदाचरेत्‌ अखवण 
पात्रेण पिबेदुअलिना वा पात्रेण छोहितायसेन' वेति विज्ञायते? ( ४-७) इति 
` चसिष्ठस्मरणात्‌ । 

आङ्क्रिसेऽपि विरोषः--'हर्तेऽश्नीयान्छुन्मये वा इविसुंक छितिशायिनी ॥ ` 
रजस्वळा चतुर्थेऽद्कि स्नात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥' इति । ` पराक्षरेऽपि विशेष“ ` 
- धनाने नेमित्तिके प्रापे नारी यदि रजेस्वंछा । पात्रान्तरिततोयेन स्नान कृत्वा | 
ब्रत चरेत्‌ ॥ सिक्तगात्रा भवेदद्धिः साङ्गोपाङ्गा कर्थंछनू । न चख्रपीडनं कुर्याश्चान्यः `. 
` द्वासश्च धारयेत्‌.॥? इति उशनसाऽप्यन्न विशेषो दित —'उवराभिभूता या 
नारी रजसा च परिप्लुता । कथं तस्या अवेच्छौच शुद्धिः स्यास्केन कर्मणा ॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप्ते स्पृशेद्न्याऽशुचिखियस्‌। सा संचेळावगाह्मापः स्नात्वा 
स्नास्वा पुनः स्पुशेत्‌। दशद्वादशङृस्रो वा आचसेच्च , पुनः पुनः॥ अन्ते क. 


वाससां स्यागस्ततः शुद्धा भवेच्च सा। दद्याच्छक्त्या ततो दानं पुण्याहेन विशुः 
दध्यति ॥' इति । 


अयं चातुरमात्ने स्नानम्रकारोऽनुसरणीयः। . “आतुरे स्नान उत्पन्ने दशकूत्वो 
हानातुरः । स्नास्वा स्नार्वा स्पृशेदेन ततः शुद्धयेस्स भातुरः ॥' ( ७१०) इति ` 
.. पराशरस्मरणात्‌ । यदा तु रज्ञस्वळायाः सूतिकाया वा सृतिभवति तदायं स्नान- 
प्रकारः--"सूतिकायां शृतायां तु कथं कुवन्ति याशिकाः। कुम्भे सलिळमादाय 
पञ्चगव्यं तथेव च ॥ पुण्यग्मिरमिमन्ध्यापो वाचा शुद्धि लभेत्ततः। तेनैव स्नाप- 
यिस्वा तु दाहं छुर्यायथाविधि ॥' रजस्वलायास्तु--'पञ्चसिः ` स्नापयित्वा तु 
गव्येः प्रेतां रजस्वलाम्‌ । वचस्ान्तराडृतां कृत्वा दाहयेद्विधिपूर्वकस्‌ ॥' 
इति । एतच्च रजोदुशनपुन्रजन्मादि; ययुदयोत्तरकाळसुत्पन्नं तदा तहिवसप्रग्त- 
स्याशोचांहोरात्रगणना कार्या। यदा छु रजन्यां रजोदर्शनपुत्रजन्मादि जातं तदाधे- 
राव्रास्म्राक्‌ जननाद्यस्पत्तौ पूर्वदिवसेकदेशाव्यापित्वेडषपि भाशोचस्य तत्पूचंदिवस- ` 
प्रश्‍्दृत्येव गणन। कार्यत्येकः कपः । रात्रि त्रेधा विभज्याद्ये भागद्वये जननादौ जाते | 
पूवदिनं ग्राह्ममिति द्वितीयः । प्रागुद्यादित्यपरः। यथाह कश्यपः --'उदिते तु 
यदा सूर्य नारीणा इश्यते रजः। जननं वा विपत्तिवां यस्याहस्तस्य शर्वरी ॥ अर्ध- 

_ रात्रावधिः काल; सूतकादौ विधीयते। रात्रि कुर्यास्त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्व एव 
`` दु ॥उत्तरांशः प्रभातेन युज्यते ऋतुसूतके। रात्रावेव ससुत्पन्ने सत्ते रजसि 
सूतके ॥ पूवमेव दिन ग्राह्य यावज्नोदयते रविः ॥' इति । यतेषां च कढ्पाना ` 
देशाचारतो व्यवस्था विज्ञेया । 


१. आाशोचपूवंदिनस्‌ । २. यावज्ञाभ्युदितो रविः । 


४१४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


इदे चाशौचमाहिताग्नेरुपरमे संस्कारदिविसप्रन्नृति कतेव्यस्‌ । अनाहि- 
ताग्नेस्तु मरणद्विसप्रभ्दति संचयनं तूभयोरिति संस्कारदिवसप्रम्ृतीति विवेच- 
नीयस्‌ । यथाहाक्रिराः--“अनभिंमतत उत्क्रान्तेः साग्नेः संस्कारकर्मणः । शुद्धिः 
संचयन दाहान्ख्रताहस्तु यंथाविधि ॥' इति । 'साग्नेः संस्कारकर्मण:? इति 


अवणादाहिताभनौ पितरि देश्ञान्तरःटृते तत्पुत्रा दीनामासंस्करास्संध्यादिकमलोपो - 


नास्तीत्यनुसंघेयम्‌ । तथा च पेठीनसिः-'अनझिमत उस्क्रान्तेराशौ चं हि 

द्विजातिषु । दाहादझिमतो चिद्याद्विदेशस्थे ते सति ॥' इति ॥ २० ॥ 
भाषा--एक आशौच के भीतर ही जन्म या मरण था जावे तो उसके 

बाद प्रथम आशौच के जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों में शुद्धि होती है । 


गर्भस्राव होने-पर जितने मास का गर्भ रहा हो उतने ही दिन में शुद्धि 


होती है २० ॥ 
सपिण्डत्वादिना दशाहादिप्रात्तौ कचिन्य्ृत्युविद्ेषेणापवादमाह -- 
*हतानां चुपगोविभेरन्वक्ष चात्मघातिनाम्‌ । 
नुपोऽभिषिक्तः इन्रियादिः ‘गोग्रहणं श्टक्िदंष्ट्रया दितिरव्वासुपलक्षगा्थम्‌ , 


“बिप्रःप्रहणमन्स्यजोपलक्षणस्‌ ; एतेहतानां संबन्धिनो ये सपिण्डास्तेषाम्‌ ,. 


विषोद्दन्धनादिभिः बुद्धिपूर्वमात्मानं ये व्यापादयन्ति ते आस्मघातिनः; 'भाव्स- 
घाति'ग्रहणं 'पाखण्ड्यनाश्रिता! (प्रा० ६-११ ) इत्येकयोगोपात्तपतितपा- 
त्रोपळ्छक्षगार्थस्‌ । तत्संबन्धिनां चान्वक्षमचुगतमक्षमन्वक्षं सद्यः शौचमिध्यर्थः । 
तत्संबन्धिनाँ च लास्वक्षं यावद्दहानमाशीचं न पुनदंशाहादिकस्‌। तथा च 
गौतमः ( १४।९--१२ )--'गोब्राह्मणहतानांमन्वक्षं राजक्रोधाचयायुद्धे प्रायोऽ- 
नाशककड्वस्त्रारिनविषोदुकोडन्धनप्रपतनेश्वेच्छुताम्‌ इति । 'क्रोध'ग्रहणं प्रमादव्या- 
पाद्तिनिरासार्थम्‌ । 'भयुद्ध'ग्रहणं युद्धहतस्येकाहमाशौ चमस्तीति ज्ञापनाथंस्‌ ; 
“ब्राह्मणार्थं विपन्नानां योषितां गोग्रहे$पि च। आहवेऽपि हतानां च एकरात्रम- 
शौचकम्‌ ॥? इति स्मरणात्‌ । एतच्च युद्धकाळक्षतेनेव काछान्तरविपञ्चस्य । 
समरमूधनि हतस्य पुनः सद्यः शौचम्‌ । यथाह मनुः ( ५९८ )-- 
'उद्यतेराहवे शस: चत्रधर्महतस्य च। सद्यः संतिष्ठते . यज्ञस्तथाऽऽशौचमिति 
स्थितिः ॥' इति ॥-- 
ज्ञातस्येव जननादेराशौ चनिमित्तस्वाजन्मदिनादुत्तरकालेऽपि ज्ञाते द्याहा- 
दिप्राप्वावपवादमाह-< 
प्रोषिते कालशोषः स्यात्पूर्ण दृस्वोद्‌क शुचिः॥ २१॥ 
१. यथातिथीति । २. विप्रगोनृपहतानामभ्वशं । ३. शौचमिरयधथ। 
न पुनः। ४. स्यादशेपै श्यहमेव छ । 


प्रायश्वित्ताध्यायः | ४१५ 


प्रोषिते देशान्तररथे यत्ररथेन प्रथमदिवस एव सपिण्डङननादिकं न ज्ञायते 
त्तस्मिन्सपिण्डे कालस्य दक्षाहाद्यववच्छिज्नस्य यः शेषो5वशिष्टकाछः स एव शुद्धि- 
हेतुर्भवति । पूर्ण पुनराशौचकाले दशाहादिके प्रेतायोदक द्रवा शुद्धिभंवति । 
-उदकदानस्य स्वानपूर्वकस्वास्खास्वोदक द्रवा. शुचिर्भवति । तदुक्तं शुचिर्भवति । 
तदुक्तं मनुना ( ५।७७ )--“निदुंशं ज्ञातिमरणं श्रुस्वा पुत्रस्य जन्म च। 
-खवासा जळमाष्लुश्य शुद्धो अवति मानवः ॥? इति। पूर्ण दृस्वोदकं शुचिः 
इति प्रेतोदकदानसहचरितस्याशौचकालस्य शुद्धिहेतुस्वविधानात्‌ । जन्मन्यति- 
ऋन्ताशौचं सपिण्डानां नास्तीति रास्यते । पितुस्तु निदुंहेऽपि जनने स्नान- 
-मस्थ्येव; 'धुत्वा पुत्रस्य जन्म च? इति वचनात्‌। एतच्च पपुन्नःग्रहणं जन्मनि 
खपिण्डानामतिक्रान्ताशौचं नास्तीति ज्ञापकम्‌ । अन्यथा “निर्देश ज्ञातिमरणं 
आुत्वा जन्म 'च निदेशम्‌' इध्येवादचयद्‌। न चोक्तस्‌। तधा च देवलः 'नाशुद्धिः 
असवाशौचे व्यतीतेषु: दिनेष्वपि’ इति । तस्मा द्विपत्तावेवातिक्रान्ताज्ञौचमिति 
-स्थिंतम्‌ ॥ केचिदन्यथेसं श्लोकं पठन्ति-'प्रोषिते कालशेषः स्यादशेषे यहमेव 
ठु! सर्वेषां वश्सरे पूर्ण प्रेते दर्वोदकं चिः ॥ इति ।. थ्योविते प्रेते सर्वेषां 
जआह्मणचषन्नियादीनामविशेषेण कालशेषः शुद्धिहेतः। शेषे पुनरतिक्रान्ते 
. -इुशाहादी सर्वेषां श्यहमेवाशौचम्‌ । संवत्सरे पूर्ण यदि प्रोषितप्रायणमवगतं 
स्थात्तदा सर्वो बाह्मणादिः स्नास्वोदकं दश्वा शुचिः स्यात्‌। तथा च मनुः 
€ ५७६ )—'संवरशरे व्यतीते तु स्पृष्ट्वैवापो विशुद्ध्यति’ इति । अयं च ऽ्यहो 
'दशाहादुध्वै मासत्रयादर्वाग्दृष्टव्यः । पूर्वोक्त तु सच्चःशौच॑ नवमसासादूध्वंसवा- 
कसंवध्सराद्‌ वरष्टभ्यस्‌ ॥ यस्पुनर्चासिष्ठं वचनम्‌ 'ऊध्दे दशाहाच्ठ्स्वैकरा चरम्‌? 
इति, -तदूध्व षण्मा सेभ्यो यावन्नवमस्‌ । यथपि गौतमवचनस्‌ ( ३४।१९ — 
“श्रुत्वा ह भा पावणा, हुति, तन्मासतत्रयादूध्वमर्वाकषष्ठात । तथा च 
Ra पा त्रिरात्रं स्यास्षण्मासे पक्षिणी तथा । उतर उल 
गान तापन शुद्यति॥! इति। एतच्च मातापितृब्यतिरिक्तविषयस्‌ । 
“पितरौ चेन्छ॒तौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । शृत्वा तद्दिनमारभ्य दशाहं 
सुतकी भवेत्‌ ह इति पेठो नसिस्मरणात्त । तथाच स्मृश्यन्तरेऽपि--हाुर 
द ना ब म चि 
-छडधिरिसयर्थः शोचोदकदानादिकं कार्य, न पुनः स्नानमा- 
ज्ञाच्छुडिरित्यथः । पितृपत्न्यामपि मतृड्यति रिक्तायां स्म्ृत्पन्तरे विशेषो 
दृ्शितः--'पितुपल्न्यामपेतायां मातृवज द्विजोत्तमः । संवत्सरे व्यतीते5पि त्रिरात्र- 
मशुविर्भवेत्‌ ॥ इति । यस्तु नद्यादिष्यवहिते देशान्तरे सृतस्तस्सपिण्डाना 
१, मिति स्थितिः। २. प्रोषिते सवेषां । 


४१६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


दशाहादूष्चे मासनत्रवादुर्वागपि सच्घःशौचम्‌ ; 'देशान्तरमृत् श्रत्वा क्लीके 
वेखानसे यतौ। सृते स्नानेन शुद्धयन्ति गर्भ्रावे च गोत्रिणः ॥? इति । 
देशान्तरलक्षणं च जबृहस्पतिनोक्तम्‌--'महानद्यन्तर यत्र गिरिवा व्यव- 
घायकः। वाचो यन्न विभिद्य॑न्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं वदन्त्येके 
` षष्टियोजनमायतम्‌ । चव्वारिंशद्वदनश्यन्ये त्रिशदन्ये तथैव च ॥? इति। इद्‌ 
चातिक्रान्ता झौचसुपनीतो परमदिषयम् । न पुनर्वयोवस्थाविदेषा्ञौचविषयमपि । 
तथा चोक्तं व्याघ्रपादेन--'तुश्यं वयसि सवेंषामतिक्रान्ते तथैव च । उपनीते तु 
विषमं थस्मिन्नेवातिकांल्जम्‌ ॥' इति । अयमर्थः--वयसि त्रिवर्षादिरूपे यदा- 
शौचं "आ दुन्तजन्मनः सद्यः? ( प्रा० २३ ) इस्यादिवाकयविहितं तस्सषां ब्राह्म 
णादिविर्णानां तुल्यमविशिष्टम्‌ । अतिक्रान्ते च दशाहादिके श्यहादि यदाशौचं 
तदुपि सबैधामविशिष्टम्‌ । उपनीते पुनरुपरमे दशद्ढादशपञ्चदशन्रिशद्िनानी त्येद 
विषंममांशौचं ब्राह्माणादीनाञ्च । तस्मिन्नेवोपनीतो परम एव अतिकालजमतिक्रा- 
न्ताशौचं भवति न वयोवस्थाशौचातिक्रम इति ॥ २१ ॥ 
भाषा--राजा, गौ और ब्राह्मण द्वारा मारे गये एवं स्वयं आर्महस्या 
करके मरे हुए व्यक्तियों के सम्बन्धी की शुद्धि तत्काल होती है । दूसरे देश 
में मरे हुए व्यक्ति के लिये ( सृत्यु का समाचार ज्ञात होने परे ) दस दिनों में 
जितने दिन शेष रहते हैं उतने दिन में शुद्धि होती है और यदि समय पूरा 
हो गया हो तो उदुक दान देकर ही उसके गोत्र वाळे शुद्ध हो जाते हैं ॥२/१॥ 


न्षत्रियादिषु दज्ञरात्रस्य लपिण्डाशौचस्यापवादमाह-- 

क्षत्रस्य द्वादशाद्यानि विशः पञ्चदरोष तु। 

' भिशहिनानि शाद्रस्य तदर्धे न्यायबरतिनः ॥ २२॥ 
शृत्रियवेश्यशूद्राणां सपिण्डजनने तदुपरमे च यथाक्रमेण द्वादशपञ्चदश- 
त्रिज्ञदिनान्याशौचं भवति । न्यायवर्तिनः पुनः शूद्रस्य पाकपज्ञद्विजशुश्रूषादि- 
रतस्य तदधे तस्य मासस्याधे पञ्जदशरात्रमाशौ चम्‌ । एवं च धत्रिरोत्न देशरान्न वा? 
( प्रा’ १८ ) इत्येतददशरात्रमाशौ चं पारिशेष्यादू ब्राह्मणविषये व्यवतिष्ठते 
स्सृत्यन्तरेषु तु चन्रियाढीनाँ दृशाहादयोऽप्याशौचकह्पा दुर्शिताः । यथाह 
पराशरः--'क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वकर्मनिरतः शुचिः। तथेव द्वादशाहेन वेश्यः 
शुद्धिमवाप्चुयात्‌ ॥ तथा च ज्ञातातपः--“एका द॒शाहाद्रजन्यो वेश्थो द्वादशमि- 
स्तथा । शूद्रो विंशतिरात्रेण शुद्धयेत खृतसतके ॥' वसिषए्ठस्तु— 'पञ्चद्‌शरात्रेणः 
राजन्यो विंशतिरात्रेण वेश्य? इति । अद्विरास्व्वाह--'सर्वेषामेव वर्णानाँ सूतके 
झतके तथा । दुशाहाच्छुद्धरितेषामिति शातातपोऽब्रवौत्‌ ॥' इस्यंवमनेकोच्चाव- 


१, वेखानसो वानप्रस्थः। ३. पुनरुपरते। ३. ब्रिराज्न वेति । 


ree 


मिमी 0... 


_ प्रायश्रित्ताध्यायः ` ४१७ 
चाशौचकशपा दुर्शिताः; तेषां लोके समाचाराभावाज्ञातीच व्यवस्थाप्रदर्शनमु पयो + . 
- जीति नात्र व्यवस्था प्रदर्श्यते । यदा पुनर्त्राद्मणादीनां शत्रियादयः सपिण्डा भव- 
` ` न्ति तदा हारीताद्यक्ताशौचकएपोऽनुसरणीयः । दशाहास्छुद्धयते विप्रो जन्म- 
. _ हानो स्वयोनिषु । षड्भिखिभिरथकेन चत्रविद्शद्गयोनिषु ॥' इति । विष्णुरप्याह 
| (-२२।२३,२४)-“इत्रियस्य विद्शद्धेषु सपिण्डेषु षडाश्रत्रिरात्राम्यां वश्यस्य 
शुट्रे सपिण्डे षडात्रेण शुद्धिहींनवर्णाना तूरहष्टेषु सपिण्डेषु जातेषु स्तेषु वा तदाऽऽ- 
शौचव्यपगमे शुद्धि? (२२।२१) इति बौधायनेन स्वविशेषेण दशाह इत्युक्तम- 
` “वत्रविटशूदजातीया ये स्युर्विप्रस्य बान्धवाः । तेषामाशौचे विप्रस्य दुशाहारछु- 
` द्विरिष्यते ॥' इति । अनयोश्च पक्षयोरापदनापद्दिषयत्वेन्त व्यवस्था । दास्यादीनां 
तु स्वोमिशौचेन स्पृश्यत्वं, कर्मानधिकारंर्वं तु मासावधिरेव । तदाहाङ्किराः- . 
“दासी दासश्च सर्वो वे यस्य वर्णस्य यो भवेत्‌ ॥ तद्कणंस्य भवेच्छौ चं दास्या मास- 


` ` स्तु सतकम्‌ ॥' इति. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव . पुव; 'प्रतिकोमा धर्महीना? 


` `इति मनुस्मरणात्‌। केवळं सृतौ प्रसवे च मछापकषंणार्थं सूत्रपुरीषोर्सगेवत्‌ 
शौच भवत्येच ॥ २२ ॥ 
| आषा- ( सपिण्ड व्यक्ति के जन्म एवं सृत्यु पर ) इत्रिय को बारह दिन 
` का, वैश्य को पन्द्रह दिन का और शूद्र को तीस दिन का आशौच होता है; 
` किन्तु न्यायचर्ती ( ८ की सेवा में रहने वाछे ) शूद्र को पन्त्रह दिन का ही 
, ` आशौच होता दै॥ २ 
घयोवस्थाविशेषादपि दुशाहाद्याशौचस्यापचादमाइ-- _ 
` आ दन्तजन्मनः सद्य आ ववूडान्नेशिकी स्ख॒ता । 
त्रिरात्रमा व्रतादेशाइशारात्रमतः परम्‌ ॥ २३ ॥ 
यावता कालेन दन्तानामुप्पत्तिस्तस्मिन्काछे अतीतस्य बाळस्य तत्संब- 


हर र निधिनां सथः शौचं चूडाकरणादुर्वाङ्स्रतस्य संबन्धिनां नेशिकी निशायां अचा 


_ आहोरात्रव्यापिन्यशुद्धिः । ब्रतादेश उपनयनं ततोऽर्वाक्‌ चूडायाश्चोध्वंमती- 
' तस्य श्यहमशुद्धिः । अत्र च 'आ दन्तञन्मनः सथ’ इति यद्यप्यविहोषेणा- 
` भिधानं तथाप्यग्निसंस्कारामावे, व्रृष्टण्यम्‌ ; 'अदन्तजाते बाले प्रेते सथ पुव 
. . शुदधिर्नास्यारिनिसंस्कारो नोदनक्रियोश_इति वैष्णवे अरिनिसंस्काररद्वितस्य सच 
` -शौचविधानात्‌ । सति व्वश्निसंस्कारे 'अहर्त्वदसफन्यासु घालेषु च' (प्रा०२४) . 
इति वचप्रमाण एकाइः। तथा च यमः--'अदुन्तजाते तनये शिक्षी, गभंच्युत्ते 
तथा । सपिण्डानां तु सवेषामदोरात्रमशौचकम्‌ ॥? इति । नामकरणाश्प्राक्सथ्यः- . 
शौचमेव नियतम्‌। 'प्राइनामकरणात्सथःशद्धि? इति शाङ्कुस्मरणात्‌ । अवूडाकमे 


१. स्वास्याशौचेन । २, ऽमधिकारस्तु । ३, कर्म द्वितीये । 


४१८ `. याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


व्वप्रथमे तृतीय वा वर्षे स्मयंत्ते--“चूडाकर्म द्विज्ञातीनां सर्वेषामेव धर्मतः । 
ग्रथमेऽब्दे तृतीये वा कतंव्यं धुतिचोदनात्‌ ॥? इति स्मरणात्‌। ततश्च दन्तजनना- 
दूध्व प्रथमवार्षिकचूडाकर्मपर्यन्तमेकाहः । तत्र स्वकृतचूडस्य दुन्तजनने सत्यपि 
श्रिवर्ष यावदेकाह एव । तथा च विष्णुः ( २२२९ )--'दन्तजाते5प्यकृतचूडे- 
ऽहोरात्रेण शुद्धि? इति । तत ऊर्वं प्रागुपनायात्‌ श्यहः । यत्त मनुवचनम्‌ 
(५।६७)—'तुणामहृतचूडानामशुद्धिनेशिकी स्मरता । निवृत्तचूढकानां तु त्रिरा- 
जाच्छुद्धिरिष्यते ॥! इति । तस्याप्ययमेव विषयः । यत्तुनद्विवर्षमधिक्ृस्य तेने - 
चोक्तम्‌ ( ५६९ )--'अरण्ये काष्ठवस्यक्त्वा १खिपेयुस्त्यहमेव तु? इति । यच्च 
चसिष्ठवचनस्‌ ( ४।३५ )--'ऊनद्विवर्षे प्रेते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रम्‌? 
इति,-तव्संवध्सरचुडाभिप्रायेण । यत्तु अङ्गिरोवचनम्‌- “यद्यप्यङ्कतचूढो वे 
जातदृन्तश्च संस्थितः । तथापि दाहयिस्वैनमाशौचं ऽयहमाचरेत्‌ ॥? इति,--तद्व- 
चंत्रयादूष्वं कुळधर्मांपेक्षया चूढोस्कर्ष वेदितष्यम्‌ ; 'विप्रे न्यूनत्रिवषे तु सृते 
शुद्धिस्तु नेशिकी’ इति तेनेवाभिहितव्वात्‌। नचायमेकाहो दुन्तजननाभाव 
इति शङ्कनीयम्‌ । नहि न्यूनत्रिवर्षस्य दन्तानुत्पत्तिः संभवति । तथा सत्यपि 
दुन्तजनने अकृतचूडस्थेकाहं वदता विष्णुवचनेन विरोधश्च दुष्परिहरः स्यात्‌ । 
तस्मास्प्राचीनेव व्याख्या उयायसी । यक्ष कश्यपवचनम्‌-='ष्चालानाम दुन्तज्ञा- 
तानां न्रिरात्रेण शुद्धि? इति,-तन्मातापितृविषयम्‌ ; "निरस्य तु पुमाञ्शुक्रसु- 


पंस्पर्शादिशुद्धयति । बेजञिका दभिसंबन्ध।दनुरुन्ध्यादघं श्य ॥? इति जन्यज- 


नकसंबन्धोपाधिकतथा त्रिरात्रस्मरणात्‌ । ततश्ायमर्थः--'प्राङनामकरणारसद्यः 
शौचं तदृध्वं दुन्तजननादुर्वागरिनिसंस्कारक्रियायां एकाहः ।. हृतरथा सद्यः 
शौचम्‌ । जातदन्तस्य च प्रथमवार्षिकाच्चौछा दुर्वागेकाहः । प्रथमवर्षादृध्वं त्रिवर्ष- 
पर्यन्तं . कृतचूडस्थ श्यहस्‌ । इतरस्य स्वेकाहः। वर्षत्रयादूष्व॑मकृतचूडस्यापि 
व्यहम्‌ । उपनयनादूध्व॑ सर्वेषां ब्राह्मणादीनां दृशरान्नादिकमिति ॥ २३.॥ 

भाषा--दाँत निकलने से पहले ही ( बाळक की) रूत्यु होने पर 
तत्काळ शुद्धि होती है; चूडाकरणसंस्कार होने से पहले सृत्यु होने पर एक 
दिनरात भाशौच रहता है; उसके उपरान्त व्रतबन्ध होने के पहले ( मृत्यु 
होने पर ) तीन दिन रात और उसके बाद ( ब्रतबन्ध हो चुकने के बाद ) 
खृत्यु हो तो दृश दिन भाशौच रहता है ॥ /३ ॥ 

। & 


इदानीं खीघु च वयोवस्थाविज्षेषेणापवादमाह-- 
अहस्त्ववृत्तकन्यासु बालेषु च बिशोधनम्‌ । 


१० श्विपेत तत्‌ ध्यहमेव । २. कुळवणधर्मापेक्षया । ३. मुपस्पुश्य हति ॥ 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४१६. 


अदृत्ता अपरिणीता याः कन्यास्तासु कृतचूडासु वाग्दानारप्रागहोरात्रं 
विशेषेण शुद्धिकारणं सपिण्डानाम्‌ , सापिण्ड्यं च कन्यानां त्रिपुरुषपयन्त सेव । 
“अप्रत्तानां तु ख्रीणां त्रिपुरुषी विज्ञायते’ ( ४।१८ ) इति चसतिष्ठस्मरणात्‌ । 
बालेषु चानु्पन्नदन्तेषु अग्निसंस्कारे सत्येकाहो विशोधनम्‌ । अकृतचूडायां तु 
कन्यायां सद्यः शौचम्‌ । 'अचूडायां तु कन्यायां सद्यः शौचं विधीयते? *इत्या- 
पस्तम्बस्मरणात्‌ । वाग्दानादूध्वं तु संस्कारात्प्राक्पतिपक्षे पितृपक्षे च त्रिरात्रमेव । 
यथाऽऽह मनुः ( ५।७२ ) 'स्त्रीणामसंस्कृतानां हु त्यहाच्छुद्धयन्ति बान्धवाः । 
यथोक्तेनेव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु सनाभयः ॥? इति । बान्धवाः पतिपच्या्रिरा- 
त्रेण शुद्धथन्ति । सनाभयस्तु पितृपच्याः सपिण्डा यथोक्तेनेव कल्पेन “निवृत्तचूड- 
कानाम्‌? इस्यादिनोक्तेन त्रिरान्नरूपेण, न पुनर्दृशरात्ररूपेण; विवाहात्प्राक्‌ तस्या- 
युक्तत्वात्‌। अत एव मरीचिः-'वारिपूवं प्रदत्ता तु या नेव प्रतिपादिता । 
असंस्कृता तु सा ज्ञेया न्रिरात्रसुभयोः स्मृतम्‌ ॥' इति । उभयोः पतिपितृपच्तयोः । 
विवाहादूष्वं तु विष्णुना विशेषो दर्शितः ( २९३३, ३४ )--'संस्कृतासु स्त्रीषु 
नाशौचं पितृपक्षे, तत्प्रसचमरणे चेस्पितृशृहे स्यातां तदेकरात्रं त्रिरात्रं च? इति । 
तन्न प्रसवे एकाहः प्रायणे, न्निरात्रमिति व्यवस्था । इदं च वयोवस्थाशौच 
सर्ववर्णसाधारणम्‌ । 'च्त्रस्य द्वादशाहानि? (प्रा० २२ ) इति तद्टणेविरोषो पादाः 
नेनाभिधानात्‌ । अत एव मनुना भनुपात्तवर्णविशेषाञ्ौचविधेः साधारण्यप्रति- 
पादनाथ॑ चातुव्ण्याधिकारे सत्यपि पुनः “चतुर्णामपि वर्णानां यथावदनुपूर्वशः? 
इत्युक्तम्‌ । तथाङ्गिरसाप्युक्तम्‌-'अविशोषेण वर्णानामर्वाक्संस्कारकर्मणः । त्रिरा- 
त्रास अवेच्छुद्धिः कन्यास्वह्वा विधीयते ॥' इति व्याघ्रपादवचनं च 'तुल्यं वयसि 
सवषाम्‌’ इति प्राक्‌ प्रदर्शितम्‌ । अतो यथा "पिण्डयज्ञावृता देयम्‌? ( प्रा० १६ ) 
इत्यादिः पिण्डोदकदानविधिः सर्ववर्णसाधारणः। यथा वा समानोदकाशौचविधिः 
“भन्तरा जन्ममरणे’ (प्रा० २०) इति संनिपाताशोचविधिश्च यंद्वच्च 'गर्भखावे 
मासतुल्या निशा? ( प्रा० २०) इति खावाशौचविधिः, 'प्रोषिते कालशेषः 
स्यादशेषे यहमेव तु'(प्रा० २१) इति विदेशस्थाशौचविधिश्च, यथा वा गुर्वाद्या- 
शौचविधिः सवंवर्णसाधारणः तथा वयोवस्थानि मित्तमप्याशौचं सर्ववर्णलाधा- 
रणसेव भवितुमरहंति । अत एव 'चत्रे षड्भिः कृते चौले वेश्ये नवभिरुच्यते । 
ऊध्वं त्रिवर्षाच्छूदे तु द्वादशाहो विधीयते ॥? तथा 'यन्न त्रिरात्र विप्राणामाञौचं 
संप्रदश्यते तत्र शूदे द्वादशाहः पण्नव च्ञत्रवैश्ययोः॥? इत्यादी नि क्राष्यश्ङ्गादि” 
वचनानि विगीत?्वबुद्धयाऽना क्रियमाणे धारेश्वर विश्वरूपमेधाति थिप्रभ्र्तिमिराचा्य- 
र्यमेव साधारणः पच्चोऽङ्कीकृतः। अविगीतानि चार्तानातंक्षत्रियादिविषयतया 
व्याख्येयानि ॥ 


१. इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । . ३. यदूर्ध्वं । 
२७ य्‌[० 
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गुर्वादिष्वतिदेशमाह--- 
शुचेन्ते वास्यनूचानमातुल्रश्चोत्रियेछु च ॥ २४ ॥ 
गुरुरुपाध्यायः, अन्तेवासी शिष्यः, अनूचानोऽङ्कानां प्रवक्ता, मातुल'ग्रहणे- 
नास्मधन्धचो मातृबन्धवः पितृबन्धवश्च योनिसंबंद्धा उपलच्यन्ते । ते च 'पत्नी- 
दुहितरः? ( व्य० १३५ ) इश्यत्र दशिताः। ओकत्रिय पकशाखाध्यायी; “एका 
शाखामधीस्य श्रोत्रियः? इति बौधायनस्मरणात्‌। पपूपरतेष्वहोरात्रमाशोचस्‌ । 
यस्तु झुख्यो गुरुः पिता तदुपरमे ` सपिण्डस्वाददशाहमेव । यस्तु पिता 
पुन्नानुस्पाद्य सस्छृत्य वेदानध्याप्य वेदां ग्राहयित्वा बृत्ति च विदधाति, तस्य 
महागुरुध्वात्तदुपरमे द्वादशरात्र वा । 'महायुरुषु दानाध्ययने वजयेरन्‌? इति 
आश्वळायनेनोक्तं द्रष्टव्यस्‌ । आचार्योपरमे तु त्रिरात्रमेव । यथाह मनुः 
( ५।८० )-- त्रिरान्रमाहुराशौचमाचार्य संस्थिते सति । तस्य पुत्रे च पत्न्यां 
ष्व दिवारात्रमिति स्थितिः ॥ इति । यदा स्वाचार्यादेरन्त्येष्टिं करोति तदा 
दुशरात्रमाशौचम्‌ ( ५।६५ )--“गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितुमेधं संमाचरेत्‌। 
प्रेताहारैः समं तत्र दशाहेन विशुद्ध्यति ॥ इति तेनैवोक्तत्वात्‌ । श्रोन्रि- 
यस्य तु .समानग्रामीणस्येतदाश्ञौचस्‌; 'एकाहं सब्रह्मचारिणि समानग्रामीणे 
ष्व श्रोत्रिये” ( ४।२६,२७ ) इत्याश्वळायनस्मरणात्‌ । एकाचार्योपनीतः सब्रह्म - 
'चारी । एतच्चासंनिधाने द्रष्टव्यस्‌ । संनिहिते तु शिष्यादौ त्रिरात्रादि । 
यथाह मनुः ( ५। ८१ )--शश्रोत्रिये तूपसंपन्ने ्निरात्रमशचिर्भवेत्‌ । 
मातुले पक्षिणीं रात्रिं शिष्यस्विग्बान्धवेछु च ॥? इति । उपसंपन्ने भैन्नी- 
प्रातिवेश्यस्वादिना* संबदूधे शीलयुक्ते वा । 'मातुळ'ग्रहणं . मातृष्दस्रादेरुपल- 
बणार्थस्‌ । बान्धवा इत्यास्मबन्धवो मातृबन्धवः पितृवन्धवश्चोच्यन्ते। तथा च 
बृहस्पतिः- यह मातामहाचायंश्रोत्रियेष्वशुचिभवेत्‌? इति । तथा प्रचेताः 
व्युते चस्विजि याज्ये च त्रिरात्रेण विशुद्धयति’ इति। तथा च वृद्धवसिष्ठः 
“संस्थिते पद्चिणीं रात्रिं दौदित्रे भगिनीसुते । संस्कृते तु त्रिरात्रं स्यादिति धमो 
ब्यवस्थितः॥ पिन्नोरुपरमे ख्रीणामूढानां तु कथं भवेत्‌ । त्रिरात्रेणेव शुद्धिः 
स्यादित्याह भगवान्यमः ॥ श्वशुरयोर्भगिन्यां च मातुछान्याँ च मातुले । पिन्नोः 
स्वसरि तद्वच पक्षिणी च्षपयेन्निशाम्र ॥' तथा--'मातुले श्वशुरे भिन्ने गुरी शुवङ्ग- 
नासु च । अशौचं पक्षिणीं रात्रि ता मातामही यदि॥? तथा च गौतमः 
(१४।२०)--'पक्षिणीमसपिण्डे योनिसंबड्धे सहाध्यायिनि च इति । योनिसंबद्धा 


मातुळमातृष्वस्रीयपितृष्वत्रीयादयः । तथा जाबाछः--“एकोदुकानां तु घ्यहो : 
गोत्रजानामहः स्खृतस्‌ । मातृबन्धौ गुरौ मित्रे मण्डलाधिपतौ तथा ॥? इति । 


१. संबन्धा उप । ३. समारभेत्‌। ३. त्मादिसंबन्धे । 
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विंष्णुः (२२।४ ६)--“अस पिण्डे स्ववेश्मनि मत एकरात्रम' इति; तथा वृदधः-- 
“अगिन्याँ संस्कृतायां तु आतर्यपि च संस्कृते। मिन्ने जामातरि प्रेते दौहित्रे 
भगिनीसुते ॥ शाळके तस्सुते चेव सद्यःस्नानेन शुद्धयति । ग्रामेश्वरे कुलण्तौ 
श्रोत्रिये च तपस्विनि। शिष्ये पञ्चस्वमापन्ने शुचिनक्षत्रदशंनात्‌॥ ग्राममध्यगतो 
यावच्छुवस्तिष्ठति कस्यचित्‌ । ग्रामस्य तावदाश्चौचं निगंते शुचितामियात्‌ ॥' 
इत्यादीन्यांशौ चविरोषप्रतिपादकानि स्म्रतिवचनान्यन्वेषणीयानि । ग्रन्थ गौर व- 
भयादत्न न लिख्यन्ते । एषु चेकविषयगुरुल्ध्वाशोचप्रतिपादकतया परस्परविरु- 
द्धेघु सनिधिविदेशस्थापेक्तया व्यवस्थाऽनुसंघातव्या ॥ २४ ॥ 
भाषा--अपरिणीता कन्या के वाग्दान के पहले मरने पर एक दिन-रात 
में ही आशौच की शुद्धि होती है। इसी प्रकार गुरु, शिष्य, वेदाङ्ग के प्रवक्ता, 
मामा और श्रोत्रिय के मरने पर भी एक दिन-रात में शुद्धि होती है ॥ २४-॥ 


अनोरसेषु पुत्रेषु भारयास्वन्यगताछु च। 
निवासराजनि प्रेते’ तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥ २५॥ 


किंच । अहरित्यनुवंतते । अनौरसाः क्षेत्रजदत्तकादयः, {तेषु जातेषूपरतेषु 
वाहोरात्रमाशौचस्‌ । तथा स्वभार्यास्वन्यगतास्वन्यं प्रतिलोमव्यतिरिक्तं आश्रि- 
तासु अतीतासु चांहोरात्रमेव न पुनः सत्यपि सापिण्ड्ये दुशरत्रस्‌ । प्रतिळोमा- 
श्रितासु चाशोचाभाव एव; 'पा्बण्डयनाश्रिताः स्तेना’ (प्रा० ६) इत्यनेन प्रतिषे- 
धात्‌ । एतच्च “आर्या पुत्रस्व'शब्दयोः संबन्धिशब्द्स्वात्‌ यस्प्रातियौगिकं भार्यास्वं 
पुत्रत्वं च तस्येवे दमा शो चमू । सपिण्डानां त्वाशौचाभाव एव । अत एव प्रजञा- 
पतिः-'अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसुतेषु च । गोत्रिणः स्नानशुद्धाः स्युखिरात्रेणेव 
तर्पिता ॥'इति । स्वेरिण्याद्यास्तु यमाश्रितास्तस्य तु त्रिरात्रमेव । यथाह विष्णुः 
(२२।४३)- अनोरसेणु पुन्नेषु जातेषु च म्हतेषु च। परपूर्वासु भार्यासु प्रसूतासु 
तासु च ॥' इति त्रिरात्रमन्न प्रकृतम । अनयोश्च त्रिरात्रेकरात्रयोः संनिधिविदे- 
शास्थापेक्तया व्यवस्था । यदा तु पितुख्रिरात्र तदा सपिण्डानामेकरात्रम्‌ ; यथाह 
मरीचिः 'स्ूतके मृतके दैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः। एकाहस्तु सपिण्डानां त्रिरात्रं यत्न 
चै पितुः ॥? इति । किंच, निवसस्थस्मिन्निति निवासः स्वदेश उच्यते; तस्य यो 
राजा स्वामी विषयाधिपतिः स यस्मिन्नहनि अतीतस्तदहर्मात्रं शुद्धिकारणम्‌ । 
रात्रौ चेदतीतस्तदा रात्रिमात्रम्‌ । अत एवं मनुः ( ५८२ )--'प्रेते राजनि 
सञ्योतिय॑स्य स्याद्विषये स्थितः? इति । जयोतिषा सह वतते इति सज्योतिरा- 
शौचम्‌ । अहि चेद्यावस्सूर्यदशनं रात्रौ चेद्यावन्नचत्र दन मिस्यर्थः ॥ २५ ॥ 


१. तदा । 


७२२. याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


भाषा--औरस के अतिरिक्त अन्य ( ज्षेत्रज, दत्तक आदि) पुत्रों के 
जन्म एवं सत्यु पर, और दूसरे पुरुष पर आश्रित रहने वाली पत्नियों. की 
तथा स्वदेश के राजा की मत्यु पर एक दिन-रात आशौच होता है ॥ २५॥ 
अनुगमनाशौचमाह-- 
त्राह्मणेनाचुगन्तव्यो न शूद्रो न द्विजः कचित्‌ । 
अनुगम्याम्भसि स्नात्बा स्पृष्ठाऽञ्ि छृतभुक्छुचिः॥ २६ ॥ 
बराह्मणेन असपिण्डेन' द्विजो विप्रादिः शूद्रो था प्रेतो नानुगन्तव्यः। यदि 
स्नेहादिनानुगच्छुति तदाऽम्भसि तडागादिस्थे स्नाव्वाञ्चिं स्पृष्ट्वा घृतं प्राश्य 
शुचिभवेत्‌ । अस्य च घृतप्राशनस्य भोजनकार्यविधाने प्रमाणाभावान्न भोज्ञन- 
प्रतिषेधः । इदं समानोस्कृष्टजातिविषयम्‌ । यथाह मनुः ( ५१०३ )-'भच्ुः 
गस्येच्छुया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव च । स्नात्वा सचेछः स्पृष्ट्वागिंन घृतं प्राश्य 
विशुद्धयति ॥' इति । ज्ञातयो मातृलपिण्डाः । इतरेषां तु विहितव्वान्न दोषः । 
निकृष्टजाव्यनुगमने तु स्म्रव्यन्तरोक्त द्रष्टव्यस्‌ । सन्न शूद्गाचुगमने-- प्रेतीभूतं तु 
यः शूदर ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । अनुगच्छेन्नीयमानं स न्निरात्रेण शुद्धयति ॥ त्रिरात्रे 
तु ततस्तीणें नदीं गर्वा सम्ुद्रगास्‌ । प्राणायामशतं कृत्वा छृतं प्राश्य विशुद्ध- 
` थति ॥? इति पराशरोक्तम्‌ । चत्रियाचुगमने त्वहोरात्रस्र्‌ ; “माचुषास्थि स्निग्ध 
स्पृष्टवा त्रिरात्रमाशौचं अस्निग्धे स्वहोरात्रं झवानुशमने चेक! इति वसिष्ठो- 
क्तम्‌ । वेश्यानुगमने पुनः पक्षिणी । तथा क्षत्रियस्यानन्तरवेश्यानुगमने अहो- 
रात्रं एकान्तरशूद्वानुगमने पक्षिणी वेश्यस्य शूदाचुगमने एकाह इत्यूहनीयस्‌ ॥ 
तथा रोद्नेऽपि पारस्करेणोक्तम्‌--स्टृतस्य बान्धवेः साधं कृत्वा तु परिदेवनम्‌ । 
वर्जयेत्तद्होरात्रं दानं श्राद्धादिकर्मं च ॥ इति । तथांलंकरणमपि न कार्य ; 
'कुच्छुपादोसपिण्डस्य प्रेताळकरणे कृते । अज्ञानाढुपचासः स्यादशक्तौ स्नान- 
मिष्यते ॥? इति शङ्खेन प्रायश्चित्तस्याग्नातत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
भाषा--बाह्मण को भिन्नगोत्र के द्विज या शूद्र वर्ण के मृतक के साथ 
नहीं जाना चाहिए । यदि ( स्नेहवश ) जावे तो जल में स्नान करके अग्नि 
का स्पर्श करके तथा घृत खाकर शुद्ध हो जाता है )/२६ ॥ 


सपिण्डाशौचे कचिद्पवाद्माह-- 
महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्यता तथा । 
गोब्राह्मणार्थ संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः ॥ २७॥ 


यद्यपि 'मही'शब्देन कृर्स्नं भूगोलकमभिधीयते तथाप्यत्र सकलायाः त्तिते- 


रेकभ्ृंकरबानुपपत्तेः महीपतीनां’ इति बहुवचनानुरोधाच्च तदेकदेशभूतानि 


१. वहिस्पृग्घृत । २. चेच्छुन्तिः पार्थिवा । 
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मण्डलानि लच्यन्ते । तत्पालनाधिकृतानां क्तत्रियादोनामभिषिक्तानां नाशौचम्‌ । 
तेराशौच न कार्यमित्यर्थ: । तथा विद्युद्धतानां गोब्राह्मणरक्षणार्थ विपन्नानां 
च संबन्धिनो ये सपिण्डास्तेरप्याशौचं न कार्यम्‌ । यस्य च मन्त्रपुरोहितादे- 
भू मिपोऽनन्य साध्य मन्न्राभि चारा दिक्मसिद्वयर्थमाशौचाभावमिच्छति तेनापि, 
न कार्यम्‌ । भन्न च महीपतीनां यद्साधारणस्वेन विहितं प्रजापरिरच्चण तद्येन 
दानमानसव्कारव्यवहारदशंनादिना विना न संभवति तत्रेवाशौचाभावो न पुनः 
पञ्चमहायज्ञादिष्वपि | तथा च मनुः ( ४९५ )--'राक्षो महाष्मिके स्थाने 
सद्यःशौचं विधीयते । प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणस्‌ ॥? इति। 
गौतमेनाप्युक्तम्‌ ( १४।४५ )--'राज्ञां च कार्याविघातार्थम्‌? इलि राजञ्ृत्या- 
देरप्याशौचं न अवति । तथाह प्रचेताः 'कारवः शिल्पिनो वैद्या दासी दासास्त- 
थैव च । राजानो राजश्ध्याश्च सद्यःशौचाः प्रकीर्तिताः ॥ इति । कारवः सूप- 
कारादयः । शिर्पिनश्चित्रकारचेळनिणेंजकादयः । अयं चाशौचाभावः किंविषय 
इत्यपेक्षायां कर्मेनिमित्तेः शब्देस्तत्तदसाधारणस्य कमणो जुद्धिस्थतवा त्तत्रैव दृष्ट- 
व्यः । अत एव विष्णुः (२२।४८-५१)--“न राज्ञां राजकर्मणि न बलिनां तते न 
सन्निणाँ सन्ने न कारूणां कारुकसंणि इति प्रतिनियतविषयमेवाशौचाभावं दशयति 
झातातपीयेऽप्युक्तम्‌--'म्ूइ्यक मेक राः शूद्दा दाखीदासास्तथेव च । स्नाने शरीर- 
संस्कारे गृहकमंण्यदू घिताः ॥? इति । इयं च दासादिशुद्धिरपरिहरणीयतया आक्ञ- 
स्पर्श दिषयेव्य नुसंघेयस्‌ । अत एव स्मृत्यन्तरम्‌ 'सद्यःस्पृश्यो गर्भदासो भक्त- 
दासरूयहाच्छु चिः ।' तथा--'चिकिस्सको यत्कुरुते तदन्येन न शाक्यते ॥ तस्मा- 
च्चिक्ित्सकः स्पर्श शुद्धो भवति नित्यशः ॥? इति ॥ २७ ॥ 
भाषा-राजाओं का, बिजली गिरने से मरे हुए व्यक्तियों का, गौ और 
ब्राह्मण की रक्षा के लिए युद्ध में मारे गये पुरुषों का आजीच नहीं होता । 
जिस ब्यक्ति का आशौच राजा न होने देना चाहे उसका भी आशौच 
नहीं होता ॥ २७॥ / १ 

ऋत्विजां- दीक्षितानां च यशियं कमं कुर्वताम्‌ । 

सन्निववतित्रह्मचारिदातृब्रह्म विदा तथा ॥ २८॥ 

दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे। 

आपद्यपि हि कष्टायां सद्यः शौचं विधीयते ॥ २९ ॥ 

किच, ऋत्विजो वरणसंग्ठता वैतानोपासनाकतृंविशेषाः । दीक्षया संस्कृता 

दीक्षितास्तेषां यज्ञियं यज्ञे भवं च कर्म कुर्वतां 'सद्यः शौच विधीयत? इति 


१. रक्षाथे शायनं । २. गर्या वेद्या दालास्तथैव। ३. वरणकरण- 
संगता । वरणाभरणसँगता । 
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सवंत्राचुषङ्गः; दीक्षितस्य 'वेतानोपासनाः कार्या? (प्रा. १७ ) इत्यनेन सिद्धे- 
ऽप्यधिकारे पुनवंचनं यंजमाने स्वयंकतृंत्वविधानाथ सद्यःस्नोनेन विशुद्धयर्थ च; 
“सत्रि' ग्रहणेन संततानुष्ठानतुल्यतयाज्नसन्नप्रवृत्ता लदयन्ते; सुख्यानां तु सत्रिणां 
दीक्षित'प्रहणेनेव सिद्धेः । “व्रति'शब्देन कृच्छूचान्द्रायणादिप्रवृत्ताः स्नादक- 
ब्रतप्रायश्चित्त प्रवृत्ताश्रोच्यन्तेः तथा “ब्रह्मचारि! ग्रहणेन ब्रह्मचर्यादिघतयोगिनः 
श्राद्धकतुर्भोक्तुञ्च ग्रहणस्‌ , तथा 'स्मृत्यन्तरम्‌-' निःयमन्नप्रदस्यापि कृच्छूचान्द्रा- 
यणादिघु । निकत्ते कृष्छ्रुृहोमादौ ब्राह्मणादिषु भोजने ॥ गृहीतनियमस्यापि नै 
स्यादन्यस्य कंस्यचित्‌ । निमन्त्रितेषु विप्रेषु प्रार्ब्ये श्राद्धकर्मणि ॥ निमन्त्रितस्य 
` चिप्रस्य स्वाध्यायादिरतस्य च। देहे पितृषु तिष्ठव्यु नाशो चं विद्यते छचित्‌ ॥ प्राय- 
श्रित्तप्रवृत्तानां दातृबह्मविदां तथा ॥? इति । सन्निणां ब्रतिनां सत्रे चते च शुद्धिं 
कमं मात्रे संव्यवहारे वा । तथा च विष्णुः (२२॥४९,५०)--'न चतिनां चते, न 
सत्रिणां सत्रे? इति ॥ ब्रह्मचार्युपङुर्वाणको नेष्ठिकश्च । यस्तु नित्यं दातेव, न 
प्रतिग्रहीता स वेखानसो “दातृ?शब्देनोच्यते । ्रह्मविद्यतिः । एतेषां च त्रयाणा- 
माश्रमिणां सर्वत्र शुद्धिः; विशेषे प्रमाणाभावात्‌ । दाने-च पूर्वसकलिपतद्र्यस्य 
नाशौचम्‌ ; “पूर्वंसंकलिपितं द्रव्यं दीयमानं न दुष्यति’ इति क्रतुस्मरणात्‌ । 
स्मृत्यन्तरे चात्र विशेष उक्तः--'विवाहोव्सवयज्ञादिऽ्वन्तरा म्यतसूतके । शोषमज्ञ 
` परेदेयं दातन्भोक्त श्च न स्पृशेत्‌ ॥' इति । यज्ञे व्रषोत्सर्गादी विवाहे च पूर्व 
संग्टतसंभारे । तथा च स्म्नृत्यन्तरम्‌-'यज्ञे संभ्ठतसंभारे विवाहे श्राद्धकमणि' 
इति । सद्यःशौ चमत्र प्रकृतम्‌ । “विवाह ग्रहणं पूर्वपरबृत्तचौलोपनयनादिसंस्कार- 
कर्मोपलक्षणस्‌ । 'यज्ञ'ग्रहणं च पूर्वप्रवृत्तदेवप्रतिष्ठारामाथुत्सवमात्रोपेलक्षणस्‌ ।— 
“न देवपरतिष्ठोस्सर्गविवाहेछु न देशविश्रमे नापद्यपि च कष्टायामाशी चस? 
' ( २२।५३-५५ ) इति विष्णुस्मरणात्‌ संग्रामे युद्धे ।-7'संप्रामे समुपोलहे 


राजानं संनाहयेतः ८ गु. सू, ३।१२।१ ) इप्याश्वलायनाद्युक्तसंनहनविधौ ` 


प्रास्थानिकशान्तिहोमादौ च सद्यःुद्धिः । देशस्य विस्फोटादिभिरुपसगेंः, राज- 
भयाह्व। विष्छवे तदुपशमनार्थे शान्तिकर्मणि सच्यःशौचम्‌ । विप्ळवाभावेऽपि 
क्वचिद्देशविशेषेण पेठीनसिना शुद्धिरुक्ता--'विवाहदु्गयज्ञेषु यात्रायां तीर्थकर्मणि । 
न तत्र सूतकं तद्वस्क्म यज्ञादि कारयेत्‌ ॥! इति। तथा कष्टायामप्यापदि व्या- 
ध्याद्यभिभवेन मुमूर्घावस्थायाँ | दाने । तथा संकुचितद्वृत्तेश्च 'चुत्परि- 
्रान्तमातापित्रादिबहुङुडुम्बस्य तद्वरणोपयोगिनि प्रतिग्रहे सद्यःशुद्धिः । इयं च 
शुद्धिर्यस्य सद्यःशौचं विनाऽऽध्युंपशमो न भवति अश्वस्तनिकस्य तद्विषया । 


१. याजमानेषु । २. स्नानविध्यर्थं। स्नानविशुध्यथं । ३. तस्मादुन्यस्य । 
४. प्रवृत्ते। ५. श्रोपछख्कम्‌ । 


४७७ | 
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यर्स्येकाहपर्याप्तसंचितधनस्तस्येकाहः, यस््र्यहोपयो गिसंचयी तस्य नयहः; यस्तु 
व्चतुरहार्थमापादितद्रव्यः कुम्भीधान्यस्ततस्य चतुरहः, कुसूल्यान्यकस्य दृशा 
इत्येवं यस्य यावश्कालमाव्यंभावस्तस्य तावर्काळमाश्ौचस्‌ ; आपढुपाधिकस्वा- 
दाशौचसंकोचस्य । अत एव मनुना ( ४।७ )-“कुसूलघान्यको वा स्यास्कुस्भी- 
घान्यक एव वा । ऽयहेहिको वापि भवेदश्वस्तनिक एव वा ॥? इस्यन्न प्रति” 
पादितचतुर्विधशुहस्थामिप्रायेण ( ५।५९ )--'दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु 
विधीयते । भर्वाक्संचयना द्स्थ्नां यहमेकाहमेव वा ॥' इति कल्पचतुष्टयं प्रति- 
पादितम्‌ । समानोदकविषयाश्च संुचिताश्ञौचकर्पाः पक्तिण्येकाहः सद्चःशौच- 
रूपाः स्मृत्यन्तरे इष्टाः जत्तिसंकोचोपाधिकतयेव योञ्याः। अयं चाशौचसंकोचो 
येनेव प्रतिग्रहादिना विनातिस्तद्विषयो न सकंत्रेत्यवगन्तव्यस्‌॥ सअलुः- ` 
एकाहाद्‌ ब्राह्मणः शुद्येद्योऽम्निवेद्समन्वितः । ऽयह।स्केवलवेदस्तु विद्दीनो दश- 
भिर्दिनेः ॥' इत्या दिस्मृस्यन्तरचचन पर्यालोचनयाध्ययनज्ञानानुष्ठानयो गिना मे का- 
हादिभिः सर्वात्मना शुद्धिरिस्येवं कस्मान्नेष्यते १ उच्यते--'द॒शाहं शावमाशौचं 
सपिण्डेषु विधीयते? (मनुः ५५९) इति सामान्यप्रातदशाहबाधपुरःसरमेच हि 
*एकाहादू बराह्मणः शुद्धयेत्‌ःइति विधायक-भवति। बाधकस्य चानुपपत्तिनिबन्धन- 
रवात्‌ यावध्यबाधितेऽनुपपत्तिप्रशमो न भवति तावद्‌बाधनीयस्‌। अतः कियदनेन 
बाध्य मिव्यपेक्षायामपेक्षितविशेष समर्पणस्य “अझिवेदसमन्वित' इति वाक्यवि- 
शोषस्य द॒शनादग्निवे दविषयेऽरिनहो त्रा दिकर्मणि स्वाध्याये च व्यव तिष्ठते, न पुन दी- 
नादावपि । एवं चारिनवेद्पदयोः कार्यान्वयित्वं भवति । इतरथा येनारिनवेद- 
साध्य कस इत तस्यकाहाच्छुद्धिरिति पुरुषविशेषोपछक्षणत्वमेव स्यात्‌ । नचैवं 
युक्तम्‌; एवं च सति--'भ्रत्यूदेल्लाग्निषु क्रियाः । वैतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च 
श्रुतिचोदनात्‌? ॥ (प्रा०. १७) इति । तथा ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायादिनिवृत््यथं 
सद्यःशो चमित्ये वमा दिभिर्मेन्वादिविचनेरेकचाक्यता भवति । तथा उ---उभयत्र 
दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते' इति दशाहपर्यन्त भोजना दिक प्रतिषेध थ द्विर्य- 
'मादिविचनेरविरोधोऽपि सिद्धयति, अत काचिरकमेवे दमाशौ चसंको चविधा नं, 
न पुनः सव॑सव्यवहरादिगोचरमित्यलमतिप्रपञचेन ॥ 


इदं च स्वाध्यायविषये सद्यःशौचविधानं बहुवेदस्य ब्ह्मोज्लस्वक्ततायामाताँ 
द्रष्टव्यस्‌ । इतरस्य तु--'दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्व निवर्तते’ इति प्रलि- 
खेघ एव। एवं बाह्मणादिमध्ये यस्य यातरस्काळमाशौचसुक्तं स तस्यान्तरं 
स्नास्वा शुद्धयेत्त , न तस्काळातिक्रममात्रात्‌ । यथाह स्नुः ( ५९९ )--'विप्रः 
शुद्धयर्यपः सपृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । वैश्यः प्रतोद रश्मीन्वा यि शूद्रः 


—— जा 


१. श्रतिचोद्ताः । २. छचिर्कमंविशेषे हृदं । ३. ब्रह्मानध्ययणङ्ृताथां । 
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कृतक्रियः ॥! इति । अयमर्थ:--'कृत क्रिय:? इति प्रत्येकमभिसंबध्यते । विप्रोऽनुः 
भूताशोचकाल: कृतक्रियः कृतसत्रानो हस्तेनापः स्पृष्टवा शुद्धयति । स्पृष्टवति 
स्पशनक्रियवोच्यते, न स्नानमाचमन वा; वाहनादिषु त्तस्येवानुषद्भात्‌। अथवा 
कृतक्रियी यावदाशौ चं कृतोदकादिक्रियः तदनन्तर विप्रादिरुदकादि स्पृष्टवा 
शुद्धथेत इत्याशौचकालानन्तरभाविस्रानप्रंतिनिघित्वेनोच्यत इति । क्तत्रियादि- 
वाहनादिक स्पृष्टवा शुद्धयेदिति ॥ २८-२९ ॥ 
भाषा--ऋत्विज, दीक्षित ( जिसने यज्ञ में दीक्षा प्राप्त की हो ), यज्ञ 
का काम करने वाले, यज्ञ करने वाले, चती, ब्रह्मचारी तथा दाता की दान, 
विवाह, यज्ञ, युद्ध देश में व्याप्त उत्पात के उपशमन कर्म में और आपत्ति 
( रोग-व्याधि ) में ( अकश्याण,नाश के लिये दान देने में ) तत्काळ शद्धि 
होती है ॥ २८-२९ ॥ 
| लव्यापिनीं शुद्धिमभिधायेदानीं प्रस र्प्रतिपुरुषब्यापिनीं शुद्धिमाह— 
उद्क्याशुचिभिः स्नायात्खंस्ृ्टस्तेरुपस्पृरोत्‌ | 
अब्लिङ्गानि जपेच्चेच गायत्रीं मनला सकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
उदक्या रजस्वला, अशुचय शवचण्डाळपतितसूतिकाद्या शावाशौचिनश्च 
उतः सस्घष्टः खायात्‌ । तेः पुनरुदक्याशु चिसंस्पृष्टादिभिः संस्पृष्ट उपस्प्रशेत्‌ 
आचामेत्‌ । आचम्याडिलिङ्गानि “अपो हिष्ट? (ऋ० ७।६।५) इत्येवमादीनि त्रीणि 
मन्त्रवावयानि जपेत्‌ । त्रिष्वेव बहुवचनस्य चरिताथ्वात्‌ । तथा गायत्री च 
सङ्ृन्मनसा जपेत्‌ । ननु उदक्या संस्पृष्टः ख्रायादिव्येकवचननिर्दि्स्य कथं 
तैरिति बहुर्चेचनपरामशेः ? सत्यमेवम्‌ „ किंत्वन्न उ दकया ढिसंस्पष्टव्यति रिक्तस्नाना- 
_ हंमात्रस्पशेष्वाचमनविधानार्थं 'तेः'इति बहुवचननिर्देश इत्यविरोधः। ते च 
स्नानाहाः स्सत्यन्तरेवगन्तव्याः । यथाह पराशरः-'दुःस्वप्ने मैधुने वान्ते 
विरिक्ते छुरकसंणि । चितियूर्पश्मञ्ञानास्थ्नां स्पेने स्नानमाचरेत्‌’ इति । तथा 
च मनुः ( ५॥१४४)--'वान्तो विरिक्तः स्नास्वा तु घृतप्राशनमाचरेत्‌ । आचा- 
मेदेव सुकत्वान्नं स्नानं मैथुनिनः स्मृतम्‌ ॥? इति । मेथुनिनः स्नानसृतुकाल- 
विषयम्‌ ; “अनृतौ तु यदा गच्छेच्छौच मूत्रपुरीषवत्‌? इति बुहस्पतिस्मरणात्‌ । 
अनृतावपि काळविदोषे स्मृत्यन्तरे स्नानसुक्तम्‌- अष्टम्थां च चतुदश्यां दिवा 
पर्वणि मेथुनम्‌ । कृश्वा सचेल स्नास्वा च वारुणीभिश्च मार्जयेत्‌ ॥? इति । 
तथा च यमः-अज्ञीर्णेऽभ्युदिते वान्ते तथाप्यस्तमिते रवो । दुःस्वप्ने दुर्जन- 
स्पर्श स्नानमात्रं विधीयते ॥' इति । तथा च ब्रृहस्पतिः-'मेथुने कटधूमे च 


१. शुद्धयतीति । इत्या । २. उद्क्याशौचिभिः। ३, बहुवचनाद्‌रः । 
४. पूयरसशाना । 


>“ 
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सद्यःस्नानं विधीयते? इत्येतद्सचेलस्पर्शविषयम्‌ । सचेलेन तु चिस्यादिस्पशें 
सचेलमेव स्नानम्‌ । यथाह च्यवनः--श्वानं श्वपाकं प्रेतधूमं देवद्रव्यो पजी वि- 
नम्‌ । आमयाजिनं सोमविक्रयिणं यूंपं चितिं चितिकाष्टं च मद्यं मद्यभाण्ड 
सस्नेहं मानुषास्थि शवस्पृष्ट रजस्वलां सहापातकिनं शवं स्पृष्ट्वा सचेलमम्भोऽ 
बगाह्योत्ती यारिनसुपस्छृश्य गायश्य्टशतं जपेत्‌ । घृतं प्राश्य पुनः स्नात्वा त्रिरा- 
व्वासेत्‌? इति । एतच्च जुद्धिपूर्वविषयम्र । अन्यत्र स्नानमात्रम्‌ । “शंवस्पृष्ट 
दिवाकीतिं चितिं यूपं रजस्वलाम्‌ । स्पृष्ट्चा स्वकामतो विप्रः स्नानं कृत्वा 
विशुद्ध्यति ॥' इति. बृहस्पतिस्मरणात्‌ । एवमन्यत्रापि वच्यम।णेषु विषय- 
समीकरणमूहनीयम्‌ ॥ यथाह कश्यपः "उद्यास्तमययोः स्कन्दयिस्वा अत्षि- 
स्पन्दने कर्णाक्रोशने चिव्यारोहणे यूपँसंस्पशैने च सञ्चैल स्नात्वा पुनर्मम इति 
जपेन्महाव्याहृतिभिः सप्ताज्याहुतीजुहुयात? इति । 
“सपृष्ट्वा - देचलकं चेव सवासा जलमाविरोत्‌ । देवार्चनपरो विप्रो वित्तार्थी 
वस्लरत्रयस्‌ ॥ असौ देवलको नाम इष्यकष्येडु रहितः? ॥ तथा ब्रह्म/ण्डघुराणे- 
“हेवान्पाशुपतान्स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान्‌ । चिकमस्थान्द्विजान्शूदान्सवासा 
जलमाविशेत्‌ ॥' इति । तथा---“अस्वग्या ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंपकंदू पिता? 
इति लिङ्गाच्च शूदरस्पर्शने निषेधः ॥ तथाङ्किराः'यस्तु छायाँ श्वपाकस्य 
ब्राह्मणो ह्यधिरोहति । तन्न स्नान प्रकुर्वीत घृतं प्राश्य विशुद्धयति ॥? तथा 
व्याप्रपादः--चण्डाल पतितं चेव दूरतः परिवर्जयेत्‌ । गोवाळव्यजनादर्वाक्स- 
चासा जलमाविशेत्‌ ॥? इति । एतद्‌तिसंकरस्थलविषयस्‌ । अन्यत्र तु 
ब्रहस्पति नोक्तम्‌ “युगं च द्वियुगं चेव त्रियुर्ग च चतुर्युगम्‌ । चाण्डाळ- 


तथा घव स्स््ुव्यन्त रे 


सूतिकोदक्यापतिंतानामधः क्रमात्‌ ॥' इति । तथा पेठीनसिः= 
'काकोलूकस्प्शने सचेछस्नानम्‌ , अनुदकमूत्रपुरीषकरणे सचैळस्नानं 
महाव्याहृतिहोमश्च । अनुदकसूत्रपुरीषकरणे इस्येतञ्चिरकालमूत्रपुरीषाशी- 


ब्वाकरणपरस्‌ ।' तथा ङ्किराः--'भासवायसमार्जारखरोष्टू च श्वशूकरान्‌। अमेः 
ध्यानि च संस्टृश्य सचेलो जलमाविद्येत्‌ ॥' इति । मार्जारस्पर्शनिमित्तं स्नानः 
युच्छिष्टसमयेऽवुष्ठानसमये च वेदितव्यं समाचारात्‌ । अन्यदा तु--'मार्जार- 
शेव दुर्वी च सारुतश्च सदा शुचिः? इति स्नानाभावः। श्वस्परे तु स्नान नाभे- 
रूध्वं वेदितव्यम्‌ । भधस्तात्त ज्ञालनमेव; 'नाभेरूध्वं करो युक्त्वा शुना 
यद्यपहन्यते । तत्र स्नानमधस्ताद्चेःप्रक्षाल्याचम्य शुद्धयति ॥' इति तेनेवोक्त- 
स्वात्‌ ॥ तथा पत्षिस्पश विशेषो जातृकण्येनोक्तः--'ऊध्व॑ नाभेः करो सुवत्वा 
यद॒ङ्ग संस्पृरोत्खगः । स्नानं तत्र प्रकुर्वीत शोषं प्रच्ाहय शुद्धयति ॥? इति । 


१. शवस्पृशं । २. गायन्नीसष्टवार जपेत्‌। ३. शवस्पृश । ४. पूयं ? 
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अमेध्यस्पक्ञ $पि विष्णुना विशेषो दितः ( २२।७७-८० ) नाभेरधस्तात्प्रबाहुषु 
च कायिकमलः सुराभिमद्यर्वोपहतो स्रत्तो यस्तदड़ प्रक्षाल्याचान्तः शुद्धयेत्‌.। अन्य- 
चोपहतो सृत्तोयस्तदङ्ग प्रक्षाल्य स्नायात्‌। तरिन्द्रियेषूपहतस्तूपोष्य स्नात्वा पञ्चग- 
व्येन दुशनच्छुदोपहतश्च? इति। एतच्च परकीयामेध्यस्पश विषयम्‌ । आत्मीयमलः 
स्पश तु ऊध्वेमपि नाभेः त्ञालनमेव । यथाह देवलः--'मानुषास्थि वसां विष्ठा- 
मातवं मूत्ररेतसी । मजानं शोणितं वापि परस्य यदि संस्पृशेत्‌ ॥ स्नात्वा 
प्रसूज्य लेपादीनाचम्य स शुचिभेवेत्‌ । तान्येव खानि संस्पृश्य पूतः स्यास्परि- 
मार्जेनात्‌ ॥! इति । तथा च शङ्कः--'रथ्याकद॑मतोयेन ष्टीचनाद्येन वा तथा । 
नाभेरूध्वं नरः स्पृष्टः सद्यःस्नानेन शुद्धयति ॥? इति । यमेनाप्यन्न विशेष 
उक्तः:--'सकदुंमं तु वर्षासु प्रविश्य ्रामसंकरम्‌। जङ्कयोर्डुत्तिकास्तिस्रः पाद्यो- 
द्विगुणास्ततः ॥? इति आमसंकर ग्रामसलिळप्रवाहप्रदेशं सकर्दमं प्रविश्येत्यर्थः । 
मारुतशोषिते हु कदंमादी न दोषः। "रथ्याकर्दमतोयानि स्घृष्टान्यन्ध्यश्चवा यसेः । 
मारुतेनेव शुद्ध्यन्ति पक्केट्कचितानि च ॥' ( आ० १९७ ) इति प्रागुक्तत्वात्‌ । 
अस्थनि मनुना विशेष उक्तः ( ५।८७ )--नारं स्पृष्ठास्थि सस्नेहं स्नात्वा विप्रो 
विशुद्ध्यति । आचम्यैव तु निःस्नेह गां स्पृष्टा वीचय वा रविस्‌ ॥? इति । इदं हे- 
जातास्थिविषयम्‌। अन्यत्र वसिष्ठोक्तम--“मानु्ा स्थि स्निग्धे स्पृष्ठा त्रिरा त्रमाशो- 
चम्‌ अस्निग्धे त्वहोरात्रम्‌ । इति । भमानुषे तु विष्णक्तम्‌ (२२।७०)--भचय- 
च्य पञ्चनखश्ञवं तद्स्थि च सस्नेहं स्पृष्ट्वा स्नातः पूववस्रं प्रक्षालितं बिश्यात्‌' 
इति ॥ एवमन्येऽपि स्नानाहः स्ख॒स्यन्तरतोऽवबोद्धब्याः ॥ एवं स्नानार्हाणां बहु- 
स्वात्तदभिप्रायं तेरिति बहुवचनमविरुद्धस्‌ । “उदक्याशुचिभिः स्नायात्‌’ इत्ये- 
तंच्च दण्डाद्यचेतनव्यवधानस्पे वेदितव्यस्‌ । चेतनव्यवधाने तु मानवस्‌ (मचुः 
५।८५ )--द्वाकीर्तिमुदक्यां च पतितं सूतिकां तथा । शवं तत्स्पृष्टिन चेच 
इपृष्टवा स्नानेन शुद्धयति ॥! इति । वृतीयस्य त्वाचमनमेव । 'तत्स्पृष्टिनं 
स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते । ऊध्वंमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥? 
इति संवर्तस्मरणात्‌ । एतच्चाुद्धिपूवकविषयम्र्‌ मतिपूर्वे तु तृतीयस्यापि स्नान- 
सेव। यथाह गौतमः ( १४।३० )--पतितचण्डालसूतिकोदक्याशव स्पृष्टित- 
रस्पृष्टयुपस्पर्शने सचेळसु दको पस्पशानाच्छुद्धथेत्‌'। इति । चतुर्थस्य स्वाचमनम्‌ ; 
“उपस्पूश्याशुचिस्पृष्ट तृतीयं वापि मानवः । हस्तौ पादौ च तोयेन प्रक्षाल्याचम्य 
शुद्धथति ॥' इति देवळस्मरणात्‌। भंछुचीनां पुनरुद्क्यादिस्पश देवलेन विशेष 
उक्तः--'श्वपाकं पतितं व्यङ्गमुन्मत्तं शंवहारकस्‌ । सूतिकां साविकां नारीं 
= ऱ्या च्चाण्डाळाद्यचेतन। २. तमेव तु स्पृशेत्‌ ३. अशुचिनां पुनः। 

३. शवदाहक । 
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रजसा च परिप्लुताम्‌ ॥ श्वकुक्कुटवराहांश्च ग्राम्यान्संस्पुश्य मानवः । सचेलः 
सशिराः स्नास्वा तदानीमेव शुद्धयति ॥' इति । 'अशुद्धान्स्वयमप्येतानशुद्धस्तु 
यदि स्पृशेत्‌। विशुद्दयत्यु पवासेन तथा कृच्छु ण वा पुनः ॥' इति। साविका प्रस- 
वस्य कारयिन्री। कृच्छूः श्वपाकादिविषयः श्वादिघु तूपवाल इति व्यवस्था ॥३०॥ 
भाषा- रजस्वला स्री और अशुचि व्यक्ति ( शव, 'चण्डाळ, पतित, 
सूतिका, रूत्यु के कारण आशौची ) द्वारा छू जाने पर स्नान करे; इन रजस्वला 
स्त्री आदि द्वारा स्पष्ट व्यक्ति से छू जाने पर भाचमन करे और “आपो हिष्ठा? 
आदि तीन मन्त्रवाक्यों का जाप करके एक बार गायन्री-का जप करे_॥३०॥ 
अधुना काछशुद्धौ दृष्टान्तत्वेन दृव्यशुद्धिप्रकरणोक्ताँस्तथैवात्र प्रकरणे वचय- 
माणांश्च शुद्धिडेतूननुक्तामे ति-- 
कालोऽग्निः कमे सद्ठायुमंनो ज्ञानं तपो जलम | 
पश्चात्तापो निराहारः सव5मी शुद्धिहेतवः ॥ ३१ ॥ 
यथाऽग्न्याद्योऽमी सर्वे स्वविषये श॒द्धिहेतवस्तथा कालोऽपि दृशरात्रादिङः। 
झाखगग्यत्वाच्छुद्धिहेतुत्वस्य । अञ्निस्तावच्छुद्धिहेतुः। यथाभ्यधायि ( आ० 
१८७ ) 'पुनः्पाकान्महीमयस्‌? इति। कमं च शुद्धिनिमित्त, यथा वच्यति 
( प्रा २४४ ) 'अश्वमेधावश्ृथस्नानात्‌? इति । तथा सुपि शद्धिकारण, यथा 
कथितम्‌ ( आ० १८९ )--'सलिलं भस्म स्वापि अन्चेप्तव्यं विशद्धये! इति । 
वायुरपि शुद्धिहेतुः, यथोदीरितं ( आ० १९७ ) 'मारुतेनेव शुद्धयन्ति’ इति । 
मनोऽपि वाचः शुद्िसाध नं, यथाम्नायि 'मनसा वा इषिता वाग्वदति' 
ज्ञानं चाध्यात्मिक बुद्धिशुद्धो निदानं, यथाभिधास्यति ( प्रा० ३४ ) "ज्षेत्र- 
ज्ञस्येश्वरज्ञानात? इति । तपश्च कृच्छादि, यथा वदिष्यति (प्रा० २६०) 'प्राजा- 
पश्यं चरेव्कृच्छ्‌ समो वा गुरुतढपग? इत्यादि । तथा जरूसपि शरीरादेः, यथा 
जढ्पिष्यति ( प्रा० ३३ ) 'वष्मंगो जलस्‌' इति । पश्चात्तापोऽपि शुद्धिजनकः, 
यथा गदितं “ख्यापनेनानुतापेन? इति । निराहारोऽपि शुद्धयुपादानं, 
व्याहरिष्यति ( प्रा ३०१ ) 'त्रिरात्रोपोषितो जेप्त्वा' इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
भाषा--काछ, अग्नि, कमं, मिट्टी, वायु, मन, ज्ञान, तपस्या, जळ, 
पश्चाताप और उपवास-ये सभी शुद्धि के कारण होते हैं ॥ ३१/॥ 
अकार्यकारिणां दानं वेगो नंद्याश्च शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य खश्च तोयं च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३२॥ « 
तपो वेद्विदां क्षान्तिबिंदुषां बष्मेणो जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥ ३३ ॥ १८ 


इत्यादि! 


यथा 


रि १. जळे इस्यादि। २. नद्यास्तु । ३. सोऽथ । 
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भूतात्मनस्तपोविद्य बुद्धशान॑ विशोधनम्‌ । 
क्षेत्रशस्येश्वरशानादिशुद्धिः परमा मता ॥ ३४.॥ 


किंच, अकायकारिणाँ निषिद्धसेविनां दानमेव मुख्य शुद्धिकारणं, यथा 
व्याख्यास्यति 'पात्रे धनं वा पर्याप्त दृत्ता! इति । नद्याः निदाघादावढ्पतोया- 
या अमेध्योपहततीरायाः कूलकषवर्षाम्बुप्रवाहवेगः शुद्धिकृत्‌ । “शोधनीयस्य 
दच्यस्य स्रुस्च तोयं च शुद्धिकृत?, यथेह भणितम्‌ (आ० १९१)--“अमेध्याक्तस्य 
झत्तोयेः शुद्धिगन्धापकर्षणात्‌' इति । संन्यासः प्रवज्या द्विजन्मनां मानसाप- 
चारे शुद्धिकृतू । तपो वेदाभ्यासो वेदविदां शुद्धिकारणम्‌ । कृच्छादि तु 
सवसाधारणं न वेदविदामेव । च्ञान्तिरुपशमो विदुषां वेदार्थविदाम्‌ । 
चप्मणः शरीरस्य जलम्‌ । प्रच्छुन्नपापानामविख्यातदोषाणां भघमर्षणा- 
दिसूक्तजपः शुद्धिकारणं शुद्धिसाधनस्‌ । मनः सदसत्संकद्पात्मक॑ तस्यासत्सं- 
कर्पत्वादशुद्धस्य सत्यं साधुसंकल्पः शोधकम्‌ । 'भूत’शब्देन तद्विकारभूतो 
देहेन्द्रियसंघो ळच्यते । तत्र 'स्थूलोऽहं कृशो5हं काणोऽहं बधिरोऽहम्‌? इत्येवं 
तद्भिमानित्वेन योऽयमात्मा वर्तते स भूतात्मा, तस्य तपोविद्य शुद्धिनि- 
मित्ते। 'तपः”शब्देनानेकजन्मस्वेकस्मिन्नपि वा जन्मनि जौगरस्वप्नसुषुप्व्यवस्था- 
स्वात्मनो योऽयमन्वयः, झरीरादेश्च व्यतिरेकः सोऽभिधीयते । यथा (तै० उ० 
३।२।१ ) “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व’ इति पञ्चकोशब्यतिरेकप्रतिपादनपरे वाक्ये। 
‘विद्याशब्देन चौपनिषदं 'अस्थूलमनण्बहस्वम्‌? ( ब्रृ० उ० ३।९।२६ ) असङ्गो 
हि’ (१० उ० २।५।१४) 'अयमांत्मा’ (बृ९? उ० ३।८।८) इत्यादि 
त्वंपदार्थेनिरूपणविषया वाक्यजन्यं ज्ञानमुच्यते। एताभ्यामस्य शुद्धिः। शरीरादि- 
व्यतिरेकबुद्धः संशयविपयंयरूपस्वेनाशुद्धायाः प्रमाणरूपं ज्ञानं विशोधनम्‌ । 
सेत्रस्य तपोविद्याविशुद्धस्य व्वंपदार्थभूतस्य "“तच्वमसि’ ( छा० उ० ६।८।७ ) 
इत्यादिवाक्यजन्यास्साक्तास्काररूपादीश्वरञ्ञानात्‌ “परमा विशुद्धिम्रुक्तिलक्षणा । 
यथेताः शुद्धयः परमपुरुषार्थास्तद्वद्यक्ततरा कालशुद्धिरपीव्येवं प्रशंसाथ भूतात्मादि- 
विशुद्धयभिधानम्‌ ॥ ३२-३४ ॥ 

भाषा--निषिदूध कार्य करने वालों की शुद्धि का कारण दान होता 
है, नदियों की शुद्धि करने वाळा उनका प्रवाह वेग होता है; अशुद्ध वस्तु 
की मिट्टी भौर जळ से, द्विजातियों की संन्यास से, वेद जानने वालों की 
तप ( वेदाभ्यास ) से, विद्वानों की क्षमा से, शरीर की जळ से, गुप्त पापों 


~ 


१. शोधनम्‌ । २. न्द्रियसंबन्धो। ३. जाप्रत्स्वप्न। ४, तच्वमसी- 
च्यादि। ५.परमात्मशुद्धिः । 
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की शुद्धि जप से होती है और मन की शुद्धि का कारण सत्य बताया 
गया है । भूतात्मा की शद्धि का कारण तप ओर विद्या है तथा बुद्धि को 
श॒दूध करने वाला ज्ञान हे । क्षेत्रज्ञ ( अर्थात्‌ तप और विद्या द्वारा विशुद्ध ) 
की शद्धि ईश्वर के ज्ञान से बताई गई दे ॥ ३२-३४ ॥ 


इस्याश्ञौचप्रकरणस्‌ । 


९ 
अथापद्धमप्रकरणम्‌ २ 
'आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौचं विधीयते? ( प्राश १९ ) इत्यापदि मुख्या- 
शौचकर्पाचुष्ठानासंभवेन सद्यःज्ञौचाद्यनुकल्पसुक्स्वेदानी तप््रसङ्घादापदि 
अतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा? ( आ० ११८ ) इव्याद्युक्तयाजना- 
दिमुख्यवृत्त्यसंभवेन वृक्त्यन्तरमाह--- 


क्षात्रेण कमंणा जीवेद्विशां वाष्यापदि द्विजः 
निस्तीयं तामथास्मानं पाचयित्वा न्यसेत्पथि ॥ ३५॥ 

द्विजो विप्रो बहुङुटुम्बतया स्ववृस्या जीवितुमसमर्थः च्षत्रसबन्धिना 
कर्मणा शस्रग्रहणादिना आपदि जीवेत्‌ । तेनापि जीदितुमशक्नुबन्‌ वैश्य 
संबन्धिना कर्मणा वाणिज्यादिना जीवेत्‌ , न तु शूदवृत्त्या । तथा च सनुः 
(१०।८२)—' उभाभ्यासप्याजीचंस्तु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । कृषिगोरक्षमास्थाय 
जीवेद्वेश्यस्य जीविकास्‌ ॥' इति । तथा आपद्यपि न हीनवर्णन ब्राह्मी वृत्तिराश्रय- 
णीया किंतु ब्राह्मणेन क्षात्री, ज्त्रियेण वैश्यसंबन्धिनी, वेश्येन च शौद्री, इव्येचं 
स्वानन्तरहीनवर्णवृत्तिरेव । 'अजीवन्तः स्वघर्मेणानन्तरां पापीयसीं ब्वत्तिमातिष्ठे- 
रज्ञतु कदाचिज्ज्यायसीस! इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । ज्यायसी च ब्राह्मी बृत्ति: । तथा 
च स्मत्यन्तरस्‌--“उत्क्रष्ट वाउपक्ृष्ट वा तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी 
हित्वा सवेसाधारणे हि ते ॥? इति । शूदस्योत्कृष्टं ब्राह्मं कम न विद्यते । यथा 
ब्राह्मणस्यापकृष्ट शौद्रं कर्म । मध्यमे ज्षन्नवेश्यकर्मणी पुनरापद्गतसर्ववर्णसाधारणे? 
ते । शूद्रय्वापदतो वेश्यवृत््या शिल्पेर्वा जीवेत्‌। 'शूद्वस्य ह्विजशुश्रषा तया 
जीवन्वणिग्भवेत्‌ । शिद्पेर्वा विविधेर्जीवेद्‌ ह्विजातिहितमाचरन्‌॥'(भा०१२९) इति 
प्रागुक्तत्वात्‌ ॥ मनुना चान्न विशेषों दृर्शितः ( १०।१०० )-<'येः कर्मभिः 
प्रचरितेः शुश्रृष्यन्ते द्विजातयः। तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥! 
इति । अनेनेव न्यायेनाचुलोमोत्पज्ञानामपि स्वानन्तरा वृत्तिरूहनीया । एवं 
स्वानन्तरहीनवणंवृत्या आपदं. निस्तीयं॑ प्रायश्चित्ताचरणेनात्मानं पाव- 
यित्वा पथि न्यसेत्‌ । स्वब्ृत्तावात्मानं स्थापये दित्यर्थः । यद्वाऽयमर्थः-गहित- 


१, साधारणे हि ते इति। 


si अं लिंशआर्डी 
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ब्रत्याजितं धनं पथि न्यसेदुर्सृजेदिति । तथा च मनुः ( १०।१११ )--'जपहो- 
सेरपेस्येनो याजनाध्यापनेः कृतम्‌ । प्रतिग्रहनिमित्तं तु ध्यागेन तपसैव तु ॥? 
इति ॥ ३५ ॥ 
आषा--आपर्काळ में ( भपने वर्ण की वृत्ति द्वारा जीविका चलाने में 
असमर्थ होने पर ) ब्राह्मण क्षत्रिय के कर्म द्वारा अथवा वैश्य के कर्म द्वारा 
जीवननिर्वाह करे आापत्काल पार कर लेने पर ( प्रायश्चित्त द्वारा ) अपने को 
पवित्र करके पुनः अपने वर्ण की वृत्ति अपनावे ॥ ३५-॥ 


वेश्यवृत््यापि जीवतो ब्राह्मणस्य यदपणनीयं तदाह-- 

/ फलोपलक्षौमसोममनुष्यापूपवीरुधः 
तिल्लौदनरखक्षारान्द्धि क्षीरं घृत जलम्‌॥ ३६ ॥ 
शस्त्रासवमंधूच्छिष्ट मधु लाक्षा च बहिंषः 
स॒च्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितिः ॥ ३७ ॥ 
कोशेयनीललवणमां सलेकशफसीसकान । 
'शांकाद्रोंषबधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥ ३८ ॥ 

` वेश्यचृत्त्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 

“नो विक्रीणीत? इति प्रत्येकमभिसंबद्धयते । फलानि कदलीफछादीनि 
बढरेङ्कुद्व्यतिरिक्तानि; यथाह नारदः--“स्वयंशीर्णानि पर्णानि फलानां बदरेहुदे । 
रञ्जु; कार्पासिकं सूत्रं तच्चेदविकृतं मवेत्‌ ॥? इति । उपंछं मणिमाणिक्याद्यश्म 
मात्रम्‌ । क्षौममतसीसूत्रमयं वख्रम्‌ , 'दौमशग्रहण तान्तवादेरुपलक्षणम्‌ । यथाह 
मनुः ( १०॥८७ )--सबै च तान्तवं रक्तं शाणक्षौमाविकानि च । अपि चेत्स्यु 
ररक्तानि फलमूले तथौषधीः ॥? इति, सोमो लताविशेषः, 'मनुष्यपदेना- 
विशेषास्स्रीपुंनपुंसकानां ग्रहणम्‌ , अपूपं मण्डकादि. भच्यमात्रम्‌ , वीदधो 
वेत्राख्ूतादिलताः, तिळाः प्रसिद्धाः; '“ओदुन'ग्रहणं भोज्यमान्रोपलक्षणम्‌ ; ` 
रसा गुडेछुरसशकरादयः; तथा च मनुः ( १०।८८ )--्ञीरं चोद्रं दधि घृतं 
तेलं मधु गुडं कुशान्‌? इति। चारा यवक्षारादयः । “दधिक्षीरयो्रहणं 
सस्तुपिण्डकिलाटकूचिकादीनां तद्विकाराणास्ुपलक्षणस्‌ । चीर सविकारम्‌? ( ७।- 
११ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'घृतःग्रहणं तेळादिस्नेहमात्रोपलच्षणम्‌ , जलं 
प्रसिद्धस्‌ , शत्रं खड्गादि, 'आसवःग्रहणं मद्यमात्रोपलक्षणम्‌ , मधूच्छि् 
सिक्थकम्‌ मधु चौद्रम्‌ , लाक्षा जतु, बर्हिषः कुशाः, स्त प्रसिद्धा, चर्मा- 
जिनम्‌ , पुष्पं प्रसिद्धम्‌ , अँजलोमकृतः कम्बलः कुतपः, केशाश्रमर्यादि- 


१. रसक्षारदधि चीरघृत॑ जलम्‌। २. मधूच्छिष्टमघुलाक्षाः सबहिंषः । 
३. कुतुपकरेश । ४. नीली । ५, उपल माणिक्यादि । ६, भजीर्णछोमकृतः । 


प्रायश्वित्ताध्यायः छेदे 


संबद्धाः, तक्रलुदखित्‌ , विषं ऽछङ्गयादि, क्षितिभूमिः, “नित्यं भूमि्रीहियवाः 
जाव्यश्वर्ष भधेन्वनडु दर श्वेके! इति सुमन्तुस्मरणात्‌ । कौशेयं कोशप्रभवं वसनस्‌ , 
नील नीळीरक्षम्‌, 'लवण'ग्रहणेनेव बिडलौ वचळलेन्धवसासुद्रसो मकङत्रिमाण्य- 
विशेषेण गृह्यत्ते। मालं प्रसिद्धम्‌ , एकशफा हयाद्यः, 'सीस'गरदहृर्ण 
लोहमाजन्नो पछत्ष णस, शाक सदस्‌; अविरेषात्‌ , ओषधयः फळ्पाकान्ताः, 


“ाद्रौषधय? इत्ति विशेषोपादानाच्छुष्केषु न दोषः, पिण्याकः प्रसिद्धः, पशव 
आरण्याः, “आरण्यांश्च पशून्खर्वान्दंष्ट्णश्च वयांसि च? ( १०।८९ )- इति मनु- 


रणात्‌ । गन्धाश्चन्दनागुरुप्रभ्टृतयः, सर्वानेतान्वेश्यवृत्या जीवन्ब्राह्मणः 

कदाचिदपि न विक्रीणीत; क्षत्रियादेस्तु न दोषः। अत एवं नारदेन 
“वेश्यवृतावबिक्रेय ब्राह्मणस्य पयो ढघि' इति ब्राह्मणग्रहणं कृतम्‌ ॥ ३६-३८.॥ 

आाषा-फळ, उपल (मणि, माणिक्य आदि), अतसी के सूत से निर्मित 
चस, सोमछता, मनुष्य, पुआ, बेत आदि छता, तिळ, ओदन ( भोज्य पदार्थ, 
रस ( घृत, तेल आदि ), क्षार, दही, दूध, घी, जळू, शस, आसत, जूठा मद्य, 
मधु, लाख, कुश, मिट्टी, चमड़ा, पुष्प, कुतप ( बकरे के रोएँ से निर्मित 
कस्बळ 3, केश ( चॅवर आड ) तक्र ( मटठा ) विप, भूमि, कौशेयवख, नील, 
नमक, मांस, एक खुर वाले पशु ( जेसे घोड़ा ), सीसा ( और लोहा ),झाक, 
आर्द्र औषधि, पिण्याक, जंगली पशु और गन्ध--इत सब वस्तुओं को वैश्य 
की दृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते रहने पर भी कभी न बेचे ॥ ३६-३८ 0) 

प्रतिप्रसवमाह 
॒ घर्माथ विक्रय नेयास्तिला धान्येन तत्लमाः ॥ ३९ ॥ 
यद्यावश्यक्राः पाकयज्ञादिघमोः स्वसाघनब्रीह्मादिधान्याभावेन न निष्पद्य 
| 


न्तें तहि धान्येन तिला विक्रयं नया: । तत्समाः द्रोणपरिमिता द्रोणपरिमिते- 
नेत्येवं तेन धान्येन समाः। तथा च मनुः ( १०१९० )_'कामसृस्पाद्य कृष्यात्त 
स्वयमेव कृषीवलः । विक्रीणीत तिलान्शद्‌ घान्धमोथमचिरस्थितान्‌ ॥? इति । 
"घर्म!प्रहणमावश्यकभेषजाचयपलक्षणम्‌ । अत एव नारदः-'अशक्ती भेषंजस्यार्थे 
यज्ञहेतोस्तर्थव च । यद्यवश्यं तु विक्रेयास्तिला धान्येन-तत्ससा: ॥? इंति बद्यः 
न्यथा विक्रीणीते तर्हि दोपः । ( १०।९१ )--*भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदृन्यत्कुर्ते 
तिलः । कृमिभूत्वा श्वविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति ॥? इति 'मचुस्मरणात्‌ । 
| सजातीयः पुनर्विनिमयो भवव्येव । 'रसा रसेनिमातब्या नंतेव लवणं रसैः 

| कृतान्न च कृतान्नेन तिला धान्येन तत्समाः ॥? ( भनुः १०९४ )--इति ।_ 
कृतान्नं सिद्धाक्षस, तञ्च कृताञ्जेन परिवतनीयम्र । 'कृतान्नं चाक्रतान्नेन 


१. गौतमस्मरणात्‌ । २. कृष्यां तु । ३. नत्वेव लवण । ४७. नीयमिति 
यावत्‌ । 


३३४ याज्ञबत्क्यस्मृतिः 


इति पाठे तु सिद्धमन्नमङ्तान्नेन तण्डुलादिना परिवर्तनीयमिति ॥ ३५९ ॥ 
भाषा-किन्तु धर्मार्थं ( औषधादिक्ार्यार्थं ) तिळ के बरावर धान्य लेकर 
तिल बेचना उचित है ॥ ३९ ॥ 
पूर्वोक्तनिषिद्धातिक्रमे दोषमाह-- 
लाक्षलवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयो दघि च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४०॥ 
छाक्ञालबणमाँसानि विक्रीयमाणानि सद्यःपतनीयानि द्विजातिक्मं 
हानिकराणि । पयःप्रभृतीनि तु हीनवर्णक्राणि झद्रतण्यस्वापादकानि । 
एतद्वृथतिरिक्तापण्यविक्रेये वेश्यतुल्यता । यथाह मनुः ( १०।९२-९३ )-- 
खद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । _ऽप्रहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीर- 
विक्रयात्‌ ॥ इतरेषामपण्यानां विक्रयादिह कामतः। ब्राह्मगः सप्तरात्रेण वैश्यभावं 
च॑ गच्छुति ॥ इति ॥ ४० ॥ 
भाषा--छाक्षा ( छाख ), नमक और मांस बेचने पर पतित हो जाता 
है और दूध, दही तथा सुरा बेचने पर चह निम्नवर्ण का हो जाता है ( अर्थात्‌ 
शूद्र के समान बन जाता है )॥ ४० ॥ 


आपद्गतः संप्रणुह्नन्भुञ्जानो वा यतस्ततः । 
न लिप्येतेनखा विप्रो उबलनाकंसमो हि सः ॥ ४१ 
किंच, यस्स्वघनोऽवसन्नकुट्म्बतया आपद्गतोऽपि दत्रबृत्ति वेश्यवृत्ति वा 
न प्रविविच्ञति स यतस्ततो 'हीनहीनतरहीन तमेभ्यः प्रति शुह्णस्तदन्न 
सुञ्जानोऽपि वी एनसा पापेन न लिप्यते । यतस्तस्यामापद्वस्थायामस- 
खतिग्रहादावधिकारिस्वेन उवळनार्कखमः, यथा ज्वलनोडर्कश्र हीनसंकरेऽपि 
न दुष्यति 'तथाऽयमापद्गतोऽपि न दुष्यतीत्येताचता तव्साम्यस्‌ । एवं च वदता 
आपटूतस्य परधर्माश्रयणाद्‌ द्विगुणमपि स्वधर्माचुष्ठानमेत्र मुख्यमिति दहितं 
भवति । तथा च मनुः ( १०।९७ )--'वरं स्वधर्मो विगुणो न पारक्यः स्व- 
चुष्टितः । परधर्माश्रया द्विप्रः सद्यः पतति जातितः ॥' इति ॥ ४१ ॥ 
भाषा--आपत्काल में जिस किसी का दान एवं अन्न ग्रहण करने वाले 
ब्राह्मण को पाप नहीं लगता, क्यों कि वह अग्नि और सूर्य के समान 
होता है ॥ ४१ ॥ 
कृषिः शिद्पं श्ृतिविद्या कुसीद शकटं गिरिः । | 
सेबानृपं नृपो भैर्क्षमापत्तो जीवनानि तु.॥ ७२.॥ 


१. निगच्छुति । २. शुज्जानोऽपि यत। ३, हीनतरस्ततो । , ४: वा 
नेवेनसा । ५. सेवाऽनुपो । ६. सैच्यमापत्तौ । 


प्रायश्चित्ताष्यायः ४३५ 


- किंच, 'आपत्तो जीवनानि! इति विशेषणास्कृष्यादीनाँ मध्ये अनापदुव- 
स्थायां यस्य या वृत्तिः प्रतिषिद्धा तस्य सा वृत्तिरनेनाभ्यनुक्षायते । तथाऽऽपदि 
०७ ७ ७ १ 
वश्यवृत्तिः स्वयं कृता छृषिविप्रक्षत्रिययोरभ्यनुक्षायते एवं शिल्पादी न्यप्यस्था- 
अ्यचुज्ञायन्ते । शिल्पं सूर्पक्ररणादि, स्तिः प्रेष्यत्वम्‌ , विद्या ग्हतकाध्याप- 
कत्वाद्या, कुसीदं दृ दय्थ द्रव्यप्रयोगः, तत्‌ स्वयकृतमभ्यनुज्ञायते, शकटं भार- 
केन धान्यादिवहनद्वारेण जीवनहेतुः, गिरिस्तद्गततृणेन्धनद्वारेण जीवनम्‌ , सेवा 


` परचित्तानुवतनम्‌ , अनप प्रचुरतुणडृक्षजलप्रायः प्रदेशः, तथा नृपो नृपयाचनस्‌, 


भक्तं ्ञातकस्यापि, एतान्यापत्तौ जीवनानि । तथा च मनुः ( १०।११६ ) -- 
“विद्या शिल्प भ्वतिः सेवा. गोरक्षा विपणिः कृपिः। गिरिमेंक्त कुसीदं च दृश 


“ जीवनहेतवः ॥' इति ॥ ४२ ॥ 


साषा--कृषि, शिप ( कारीगरी ), सति ( मजदूरी ), वेतन लेकर 


, विद्याध्यापन, व्याज के लिये धनप्रयोग, भाडे पर गाड़ी चलाना, पर्वत ( उस 
पर प्राप्त होने वाळे तृण एवं इंधन ), सेवा, अनूप ( प्रचुर तृण, वृद्ध और 
जरू से व्याप्त प्रदेश ), राजा (राजा से याचना) तथा भिद्षाबृत्ति-ये 
. आपत्तिङाल में जीवन क साधन होते हैं ॥ ४२ ॥ - 


यदा कुष्यादीनामपि जीवनहेतूनामसंभवस्तदा कथं जीचनमिस्यत आह 
बुसुक्षितस्त््यह स्थित्वा घान्यमन्राह्मणाद्धरेत्‌ । 
प्रतिणुह्य तंदाख्येयमभियुक्तन धमतः ॥ ४३ ॥, 
धान्याभावेन त्रिरात्र जुञ्ुद्वितोऽनश्नन्‌ स्थित्वा अन्नाह्मणाच्छू द्वात्तद्‌ 
आवे वेश्यात्‌ तदभावे चषत्रियाद्वः हीनकर्मण एकाहपर्याप्तं धान्यं हरेत्‌ । यथाह 


) मनुः ( ६११७)--“तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनशनता । अश्वस्तन- 


विधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥? इति। तया च प्रतिग्रहोत्तरकाळं यदपहृतं 
७ डि E 

तद्धमंतो यथावृत्तमाख्येयम्‌ । यदि नोर्तिकेन स्वामिना स्वयेदं कि नामापह- 

तमित्य धियुञ्यते । यथाह मनुः (११।१७)--'खळास्लेत्रादगाराद्वा यतो वाप्युप- 


लभ्यते । आख्यातव्यं तु तत्तस्मे एच्छते यदि एच्छुति ॥' इति ॥ ४३ ॥ 
भाषा-तीन दिन भूखा रहकर अब्राह्मण ( शुद्ध या शूद्र के अभाव में 


_ द्वेश्य और उसके अभाव में चत्रिय ) के घर से भन्न चुरावे । पकड़े जाने पर 


जो कुछ चुराया हो उसे घर्मपूचंक बता देना चाहिए ॥ ४३ ॥ 
इद्मपरमापरप्रसङ्घाद्रा्ञो विधीयते 
तस्य वुत्त कुलं शील अ्षतमध्ययन तपः | 
ज्ञात्वा राजा कुटुम्बं च धर्म्या बुखि प्रकश्पयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


. १. न्यष्यनुज्ञायन्ते । २. रूपकरणादि। ३. तथा$5छ्ये । ४. धान्य” 


- आहरेत्‌ । ५, नाष्टिकेन। ६, मभापहुतमिति। 
२८ या० 


३६ _ यांजवल्क्यस्सृतिः 


बोऽशैनायापरीतोऽवसीदोति तस्य वृत्तमाचारं, ङुलमाभिजात्यं, झीलमा- 
रैमगुणें, श्रत॑ शांखश्रवर्ण, अध्ययन वेदाध्यथनं, तपः कृच्छादि च परीषय 
राजा धर्मादनपेतां बृत्ति प्रकल्पयेत्‌ , अन्यथा तस्य दोषः; तथा च मनुः 
( ७।१३४ )--'यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति चुरा । तस्य सीदति 
तद्वाष्ट्रं दुर्मिच्चव्याधिपीडितम्‌ ॥? इति ॥ ४४ ॥ 

आाषा--उप्चके आचार, कुलं, शील, शांछाज्ञान, वेदाध्ययन, तप और 
कुटुम्ब का ज्ञान प्राप्त करके राजा उसके लिए धर्मसम्मत वृत्ति निर्धारित 
करे ॥ ४४ ॥ | 


इत्यापद्धमंप्रकरणम्‌ । 


अथ वानम्रस्थधमेग्रकरणम्‌ ३ 
चतुर्णामाश्चमिणां मध्ये-ब्रह्मचारि गृहृ स्थयो धर्माः प्रति पादिताः। सांप्रतमचस्‌- 
रप्राह्ठान्वानप्रस्थधर्मान्प्रतिपादयितुमाह-_ . 
इजुतचिन्यस्तपत्नीकस्तया बाऽनुगतो वनम्‌ । 
घानप्रस्थो त्रह्मचारा साग्निः सोपासनों बजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वने प्रकर्षण नियमेन च तिष्टति चरतीति वनप्रस्थः, वनप्रस्थ एव वान. 
प्रस्थः । संज्ञायां देध्येम । भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य बनं प्रतिष्ठासुरिति यावत्‌ । 
असौ सुतविन्यस्तपश्नीकः 'ध्वयेयं वरणीया’ इत्येवं सुते विन्यस्ता निक्तिप्ता 
पर्नी येन स तथोक्तः । यदि सा पतिपरिचर्याभिलाषेण स्वयमपि वनं जिगमि- 
षति तदा तयाऽनुगतो वा सहितः। तथा ब्रह्मचारी उध्वरेताः सारिनिवेतानाउिन- 
संहितः तथा सोपासनो गुद्याग्निसहितश्च चनं घजेत्‌ । 'सुतविन्यस्तपर्नी क? 
इति वदता कृतगाहंस्थ्यो चैनवासेऽधिक्रियत इति दर्शितम्‌ । एतच्चाश्रस. 
सम्ुच्चयपच्चमङ्गीकृत्यो कम्‌ । इतरथा “भविप्लुतत्रह्चयों यमिच्छेत्त तमाचसेत्‌? 
इत्यक्कतगाहस्थ्योऽपि बनवासेऽधिक्रियत एव । अय च वनप्रवेशों जराजर्जरकः 
छेवरस्य जांतपौत्रस्य ढा । यथाऽह मनः ( ६।२ )--'गुद्स्थस्तु यंदा पश्ये- 
“| । अपव्वस्येव वाऽपश्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ इति । 
भयं च पुत्रेषु पर्नीनिक्षेपो विद्यमानभार्यस्थ । मृतभार्यस्याप्यापस्तम्बादिभिः 
चनवासस्मरणात्‌ । अतो यत्‌ ( भा० ८९ ) 'दाहयिर्वाग्निहो त्रेण? इति पुन- 
राधानबिथानं;-तद्परिपक्ककषायविषयम्‌ । "साग्निः सोपासन’ इस्यन्नापि 
यदार्धाधानं कृतं तदा श्रौताग्निभियृह्येण च सहितो वनं घ्रजेत्‌। सर्वांधाने तु 


— 


१. योशनथा । २. राजो दोषः। 9, वानभस्थो वनवाले । 


प्रायश्चित्ताध्यायः . ४३७ 


श्रौतेरेव केवलम्‌ । यदि कर्थचि येछभ्रातुरनाहिताग्निः्वादिना ्नौताग्नयोड 
नाहितास्तहिं क्रेदल सोपासनो . ऋजेदित्येच विवेचनीयम्‌ । अग्निनयनं चं 
तन्निवेर्याग्निहोत्रादिकमसिद्धयर्थम्‌ । अंत एवं .मनुः ( ६॥९ 3--'वेतानिकं च 
जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि । देश मस्कन्द्यन्पर्व पौर्णमासं च शक्तितः ॥? इति ॥ 
नचु च पुत्रनि्िक्तपरनीकस्य तह्विरहिणः कथमग्निद्ोत्रादिकर्माचुष्ठानं घटते ? 
परेन्य सह यष्टव्यम्‌ ?इति सहाधिकारनि यमात्‌, सत्यमेव; किंध्वन्र पर्नी निच्षेपविधि- 
बलादेव तन्नेरपेचयेणाधिकारः कए्प्यते । यथा हि रजस्वलायां 'यस्य ब्र॑स्येऽहनि 
पस्न्यनालंस्भुका स्यात्तामपरुद्धय' यजेते 'प्यपरोधविधिबलात्त न्निरपेक्षता । यद्वा 
चनं प्रतिष्ठमानमेव पति पत्न्यचनुसन्यत इति न विरोधः । नच यथा ब्रह्मचारिगो 
विघुरस्य वा वनं . प्रस्थितस्याञ्ञिहोत्रादिपरिळोपस्तथा निज्षिप्तपसनीकस्साप्य: 
स्निहोत्राद्यमाव इति शङ्कनीयम्‌ ; अपाक्षिकत्वेन श्रवणात्‌ । नच बह्यचारि विधुर- 
योश्ष्यझिसाध्यकर्मस्वनधिकारः । पञ्चममासादूऽ्वंमाहितश्चावणिकाग्नेस्तद्‌- 
. धिकारदशेनात्‌ , 'वानप्रस्थो जरिलश्चीराजिनचासा न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ;. 
अकृष्टं मूलफलं संचिन्बीत ऊर्ध्वरेताः चमाशयो दद्यादेव न प्रतिगृह्याद्य 
` पञ्चभ्यो मासेभ्यः श्रावणिकेनाग्नीनाधायाहिताग्निवृत्षमूछको दद्याद्‌ देवपितुऽ. 

नुष्येभ्यः स॒ गच्छेत्स्व्गमानन्त्यम्‌ः इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । चीरं वस्रखण्डो, 
चढ्कल वा । न फालकृषमणितिष्डेश्कृ्लषेच्रस्योपरि न निवसेत्‌ । श्रावणिकेन 
चेदिकेन मारेण न छौकिकेभेश्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


भाषा--भपती पर्नी को पुत्नो के संरक्षण में छोड़कर अथवा उसे .खाथ 
लेकर, ( वैतानिक ) अग्नि और उपासना ( शृह्यारिन ) सहित वन में जाकर. 
ब्रह्मचर्यं धारण करते हुए वानप्रस्थ होवे ॥ ४५ ॥ | 
'सागिनः सोपासनो बजेत? ( प्रा० ४५ ) इस्येतदुग्निलाध्यश्रौ तस्मातेकर्मा- 
जुष्ठानाथमिस्युक्त, तत्र गुणविधिमाह--- 
अफालकुष्टेनाज्नींश्च पित॒न्देवातिथीनंपि । 
भृत्यांश्च तपेयेत्‌ श्मश्चुजडालोमभृदात्मवान्‌ ॥ ४६॥ 
'फाल'ग्रहण कर्षगसाधनोपलक्षणस्‌ | अक्ृष्टक्षेत्रोद्धवेन नीवारवेणुश्यामा- 
कादिना अझींस्तपयेदस्षिसाध्यानि कर्माण्बचुतिष्ठेत्‌ । “च'शब्दाद्धिक्षादानमपि 
तेनेव कुर्यात्‌ । तथा पितन्देवानतिथीन्‌ 'अपि'शब्दाद्‌ भूतान्यपि तेनेव तपंयेत्‌। 
तथा भ्ृष्यान्‌ 'चःशब्दादाश्रमप्राप्तानपि॥ लथा च मनुश ( ६।७ )—'यद्धच्यं 
स्यात्ततो दद्यादलिं भिक्षां च शक्तितः अग्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाश्रसागतान्‌ ॥? 


१. दशमास्कन्द्यत्‌ । २. तञ्निरपेक्षेणाधिकारः। ३. न्रास्येऽहनि । 
४, छम्भिका । ५. अवरुष्य यजेतेत्यवरोध । ६. नाग्निमाधाय । 


४३८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इति । एवं पञ्चमहायज्ञान्कृश्वा स्वयमपि तच्छेषमेव भुञ्जीत । ( ६१२ )-- 
“देवताभ्यश्च तद्धुस्वा वन्यं मेध्यतरं इविः। शेषमातमनि युञ्जीत लवणे वव 
स्वयंकृतम्‌ ॥ इति सच्नुस्मरणात्‌। स्वयं कृतमूषरलवणम्‌ । एवं भोजनार्थ यागाः 
दर्थे च झुन्यज्ञनियमाद्‌ ग्राम्याहारपरिर्यागोऽर्थसिद्धः। अत एव मनुः (६।३)-- 
“संस्यञ्य ग्राम्यमाहारं सर्व चेव परिच्छुदम्‌! इति । ननु च दशपूर्णमासादेन्रीद्या- 
` दिग्रा्यद्रव्यसाध्यस्वास्कथं तव्परिव्यागः ? नच वचनीयम्‌ 'अंफाळ कृष्टे नाग्नींश्चः 
( वसि० ९।३ ) इति विशेषवचन सामर्थ्याद्‌ ब्रीह्यादिब्राघ इति । विरेषविषयि- 
ण्यापि स्खत्या श्रुतिबाधस्यान्याययस्वात्‌ , अफाछकृष्टविधेश्व स्मार्ताग्निसाध्य कर्म- 
विषयस्वेनाप्युपपत्ते: । सत्यमेवम्र , किंत्वन्न त्रह्यादेरप्यफालक्कष्टस्वसंभवान्न 
विरोधः । भत एवोक्तं मनुना ( ६।११ )--'वासन्तशारदेमध्येसुन्यन्नेः स्वय मा- 
हृतैः । पुरोडाशांश्ररश्चैव विधिव्निवपेस्ट्यक ॥? इति॥ नीवारादीनां सुन्यरज्ञानां 
स्वयसुत्पन्नानां स्वतो मेध्यत्वे सिद्धेऽपि पुनः “मेध्य!ग्रहणं यक्षाहंचीह्या दिप्राप्त्यथै 
कृतम्‌ । मेधो यज्ञस्तदहँ मेध्यमिति । तथा श्मश्रुणि सुखजानि रोमाणि जटारू- 
पांश्च शिरोरुहान्कच्षादीनि च रोमाणि बिभ्ठयात्‌। 'रोमःग्रहणं नखानामप्युपलक्ष- 
णस । तथा च मनुः (६।६)-'जटाश्च बिग्ट॒यान्ित्यं श्मश्रुलो मन खाँस्तथा’ इति। 
तथास्मवानार्मोपासनाभिरतः स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ ` 

आषा- बिना जुती हुई भूमि पर स्वयं उत्पन्न ( नीवार, वेणु, श्यामक 
आदि ) अन्न से अग्नियों, पितरों, देवों, अतिथियों एवं सेवकों को तृप्त करे 
( पञ्च महायज्ञ करे ), दाढी-मूँछ, जरा और शारीर के रोम बढ़ाये रखे तथा 
आत्मवान्‌ ( उपासना में रत ) रहे ४६ ॥ 


पूर्वोक्तद्रव्यसं चय नि य ममा ह--- 
अहो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | 
अर्थस्य संचय कुर्यात्छतमाश्वयुजे त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकस्याहः संबन्धि भोजनयजनादिर्टाइ्टकर्मणः पर्याष्तस्याथंस्य संचयं 
कुर्यात्‌। मासस्य वा षण्णां मासानां वा संवस्सरस्य वा संबन्धि कमेपर्यात 
संचयं कुर्यात्‌; नाधिकम्‌ । यद्येवं क्रियमाणमपि कथंचिदतिरिच्यते तहि 
तदतिरिक्तमाश्वयुजे मासि त्यजेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
भाषा--एक दिन, एक मास, छुः मास या वषभर के लिये घन का 
संचय करे और जो कुछ शेष बच जाय उसका आश्‍विन महीने में त्याग 
कर डाले ॥ ४७॥/ 


१. अकाछहुश। २. अर्थाय । 


॥ (५ कलमको केके किम ++ मन. rar ee 
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दान्तस्िषवणस्नायी निवृत्तश्‍च प्रतिग्रहात्‌ | 
स्वाध्यायवान्दानशीलः सर्वेसत्त्वद्धिते रतः ॥ ४८ ॥ [ 
किंच, दान्तो दपरहितः, त्रिषु सवनेषु प्रातर्मध्यंदिनापराह्वेषु स्नानशीलः । 
तथा प्रतिग्रहे पराङ्सुखः । “च'शब्दाद्याजनादिनिवृत्तरच । स्वाध्यायवानू 
वेदाभ्यासरतः । तथा फलमूलभिक्षादिदानशीलः सवंप्राणिहिताचरणनिरतश्च 
भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ भ्र 
भाषा--दान्त ( दर्परहित ) हो, तीनों सवर्नो में ( प्रातः, मध्याह्न, 
अपराह्न ) स्नान करे; दान न लेवे, स्वाध्याय ( वेदाभ्यास ) में लगा रहे; 
दान करे और सभी प्राणियों के हित में रत रहे ॥ ४८ ॥ 


दन्‍्तोलूखलिकः कालपकाशी घाइमकुट्टकः । 
'श्रोन्न स्मात फलस्नेहैः कर्म 'कुर्यात्तथा क्रियाः ॥ ७९ ॥ 
किच, दन्ता एवोलळूखलं निस्तुषीकरणसाधनं दन्तोलूखलं, तद्यस्यास्ति सर 
दन्तोलूखलिकः । कालेनेव पक्क कालपक्क नीवारवेणुश्यामाकादि बदरेङुदादि 
फल च तदृशनशीलः कालपक्काशो । 'वा’शडदः 'अग्निपक्काशनो वा स्यात्काळ- 
पक्कभुगेव वा’ ( मनुः ६।१७ ) इति मनूक्ताग्निपक्का शिस्वाभिप्रायः । अश्मङ्क- 
इको वा भवेत्‌। अश्मना कुट्टनमवहननं यस्य स तथोक्तः । तथा श्रौन्नं स्मातै 
च कर्म दष्टार्थाश्च भोजनाभ्यञ्जनादिक्रियाः लकुचमधूकादिमेध्यतरुफलोद्धवेः 
स्नेहद्वव्येः कुर्यात्‌ , न तु घृतादिक्ः। तथा च मनुः ( ६।१३ )--'मेध्य बृक्षो- 
द्ववानद्यात्स्नेहांश्च फलसंभवान्‌? इति ॥ ४९॥ | 
भाषा--दाँतों से ही छीलकर खावे, समय से अपने आप पके हुए फळ 
भादि का भोजन करे; अथवा पत्थर पर कूट कर खावे । श्रौत एवं स्मात कमे 
तथा भोजन, अभ्यञ्जन आदि क्रिया फळों से निकले हुए चिकने तेल से करे 
( छत से नहीं ) ॥ ४४ ॥ 
| कः या विहितद्विभोजननिवृर्य्थमाह-- 
चान्द्रायणेनेयेत्कालं छच्छेर्बा वर्तयेत्सदा । 
पक्षे गते याप्यशनीयान्मासे वाऽहनि वा गते ॥ ५० ॥ 
चान्द्रायणेवेचग्रमाणलक्षणेः कालं नयेत्‌ । छक्छेवा. प्राजापत्यादिभिः 
काल वतंयेत्‌ । यद्दा,-पक्ते पञ्चदशद्निारमकेडतीते$श्षीयात्‌ । मासे वाऽहनि गते 


वा नक्तमश्चीयात्‌ । 'अपि'शब्दाच्तुर्थकालिकत्वादिनापि । यथाह मनुः (६।१९) 


१. श्रौतस्मातं । २. कु्यास्क्रियास्तथा । ३. सदा छृच्छेश्च वतयेत्‌ । 
४. यातेऽञ्ञमश्नी | 


५४० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


“नक्तं वाऽन्नं समश्चीथाद्विवा वाहृस्य शक्तितः । चतुर्थकालिको वा स्याद्यद्वाप्यष्ट- 
मकालिकः ॥? इति ६ एतेषां च काळनियमानां स्वशकध्यपेक्षया विकल्पः ॥५०॥ 
भाष्रा-चान्द्रायण ब्रत से समय बितावे अथवा सदेव कच्छ चत करे । 
पक पक्त या. एक मास बीतने पर भोजन वरे अथवा दिन वीतने पर ( रात 
को ) भोजन करे ॥ ५०, 
स्वप्याद्धमो शुची रात्रो दिवा संग्रपदेनेयेत्‌। . 
स्थानासनविद्दारेवी योगाभ्यासेन वा तथा ॥ ५१ ॥ 
किंच, आहारविहारावसरवजउ्यं रात्रौ शुचिः प्रयत; स्वप्यात्‌ नोपविशो- 
ज्ञापि तिष्टेत्‌ । दिवास्वप्नस्य पुरुषमात्रार्थतया प्रतिषिद्धत्वान्न 'तन्चिदृत्तिपरस । 
तथाभूमावेव स्वप्यात्‌ । तच्च भूमावेव, न शय्यान्तरितायां सञ्चकादौ वा । 


७ ७. ~ ७ 4 ५ ५७ 
दिनं तु संप्रपदैररनेनयेत्‌ । स्थानासनञूपेर्वा विहारेः संचारैः कंचित्काळ 


स्थानं कंचिच्चोपवेशनमिस्येवं वा दिनं नयेत्‌। योगाभ्यासेन वा । त्था च 
मनुः (६।२९) 'विविधाश्चौ पनिषदीराव्मसंसिद्धये श्रुती? इति । आत्मनः संखि- 
द्वये बह्मस्वप्राप्ठये । तथा’ शब्दास्दरितिपरिलोडनाद्वा नयेत्‌ । 'भूमौ विपरिवतेंत 
तिएद्वा प्रप देर्दिनम्‌? (६।२२)--इति मनुस्मरणात्‌ । प्रपदेः पादाग्रे; ॥ ५१॥ . 
भाषा--रात्रि को पवित्र होकर ( नंगी) भूमि पर सोचे और दिन 
घूमकर बितावे, अथवा स्थान ( खड़े होने ) और आसन ( बेठने ) के विहार 
से या योगाभ्यास करते हुए दिन बितावे ॥ ५१ ॥ 
गीष्मे पञ्चाञ्चिमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः 
आद्रवासास्तु हेमन्ते शक्तया वापि तपश्चरेत्‌ | ५३.॥ 
किचि यतुः संवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्तः? इति दुशनात्‌ ग्रीष्मे चन्नादि- 
मासचतुष्टये चतसृषु दिक्चु चत्वारोऽञ्लयः उपरिष्टादादित्य इत्येवं पञ्च!नामञ्चीनां 
सध्ये तिष्ठेत्‌ । तथा वर्षासु ्रावणादिमासचतुष्ये स्थण्डिलेशयः वर्षाधारा- 
विनिवारणविरह्विणि भूतले निवसेत्‌ । हेमन्ते मार्गशीर्षादिमासचतुष्टये झिन्नं 
चासो वसीत । एवंधिधतपश्चरणे असमर्थः स्वशक्त्यनुरूपं वा तपश्चरेत्‌ । 
यथा शरीरशोषस्तथा यतेत -*तपश्चरंश्चोग्रतरं शोपये देहमात्मनः? ( ६।२४ ) 
हति मनुस्मरणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाषा--प्रीष्म ऋतु मैं पंचाग्नि के बीच बैठे; वर्षा ऋतु मैं भोंगी हुई 
भूमि पर सोचे; हेमन्त ऋतु में _गीले वखं पहन कर रहे अथवा अंपनी शक्ति 
के अनुसार तपस्या करे ॥ ४२ ॥ 
यः कण्टकेबितुदति चेन्दनैयंश्च लिम्पति । 
अफ्रद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य छः ॥ ५३॥ 
१, शुचिभूंमौ स्वपेद्रात्री दिवसं प्र। २, चन्द्नेयों विडि।। 


प्रायञ्चित्ताध्यायः ४४१ 


किंच, यः कश्चिस्कण्टकादिभिर्विविधमङ्गानि तुदति व्यथयति तस्मे न 
क्रुध्येत्‌ । यश्चन्दनादिभिरुपलिम्पति सुखयति तस्य न परितुष्येत्‌ । किंतु ` 
तयोरुभयोरपि समः स्यादुदासीनो भवेत ॥ ५३ ॥ 

भाषा--जो कारा चुभाता हो और जो चन्दन का लेप करता हो उनः 
पेर क्रमशः न क्रुद्ध होवे और न प्रसन्न होवे । इन दोनों पर ही समान दृष्टिः 
कोण रखे ( अर्धात्‌ उदासीन होकर रहे ) ॥ ५३ ॥-” 

अञ्चिपरिचर्याक्ञमं प्रस्याह-- 

अश्चीन्वाप्यात्मसात्ङृत्वा वुक्षावासो मिताशनः । 
वानप्रस्थगुद्देष्वेव यात्रार्थं भेक्षमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

अझ्लीनाध्मनि समारोप्य. वृक्यावाखो वृद्ध एब आवास; छुटी यस्य ख 
तथोक्तः । मिताशनः स्वह्पाहारः । “अपि'शब्दास्फलमूलाशनश्व अवेत्‌ । 
ग्रथाह मनुः ({६।२७ )--अझीज्ञास्मनि वेतानान्समारोप्य यथाविधि। अनग्निर- 
निङेतः स्यान्मुनिमूलफलाशनः ॥' इति । सुनिमौंनब्रतयुक्तः। फलमूळासंभवे च 
यावत्भाणधारणं अवति तावन्मात्र मै वानप्रस्थगृहेष्वाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

भाषा--अग्नियों का अपनी आत्मा में ही समारोप करके, बृक्ष को दी 
आवास बनाकर ( अर्थात्‌ बृत्त के नीचे ही निवास करते हुए) अरपा” 
हारी होकर और जीवन यात्रा भर के लिये ही अन्न वानप्रस्थो के घर से 
मांगे ॥ ५४॥ | 

यदा तु तद्संभवो व्याध्यभिभवो वा तदा किं कार्यमित्यत आह-- 

म्रामादाह्त्य बा ग्रासानष्टी भुञ्जीत वाग्यतः । 

ग्रामाद्वा भेष्षमाहृस्य वाग्यतो मौनी भूत्वा अष्ठौ ग्रासान्सुक्षीत । ग्राग्य- 
भेक्षविधानान्मुन्यज्ननियभोड्धलुप्तः । यदा पुनरष्टनिर्यासेः प्राणधारणं न संभवति 
तदा अष्टौ ग्रासा सुनेभेंष्ठ घानप्रस्थस्य घोडरे?ति स्सृस्यन्तरोक्तं द्रष्टव्यस्‌ ॥-- 

भाषा--अथवा गांव से अन्न ळाकर मौन होकर केवळ आठ ग्रास 
( कौर ) खावे । 

सकळा नुष्ठानासमर्थ प्रत्याह 

वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेद्वाऽऽवध्मंखंक्षयात्‌।। ५५ ॥ 
अधवा,-वायुरेच भक्षो यस्यासौ वायुभक्षः प्रायुदीचीमंशानीं दिश 
राच्छेत्‌। .आ वष्म॑संक्षयात्‌ वष्म॑ चपुस्तस्य निपातपयन्तमक्कुडिलगतिगं 
च्छत्‌ । यथाह मनुः ( ६।३१ )--'अपराजितां वास्थाथ गच्छेदिशमजिह्मगः 
इति । महाप्रस्थाने$प्यशक्ती भ्ठगुपतनादिक वा कुर्यात्‌ ; “वानप्रस्थो चीराधवान 


१. वीराघान । 


४४२ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


उवलनाग्बुप्रवेशनं भ्रगुपतनं वालुतिष्ठेत? इति स्मरणात्‌ । खानाचमनादिधर्मा 
ब्रह्मचारिप्रकरणाथमिहिताश्चाविरोधिनोऽस्थापि भवन्ति; ‘उत्तरेषां चेतद्विरोधिः 
इति गोतमस्मरणात्‌ । ` एवं प्रागुदितेन्दवादिदीच्ञामहाप्रस्थानपर्यन्तं तनुत्यागा- 
न्तमनुतिष्ठन्ब्रह्मलो के पूज्यतां प्राप्नोति । यथाह मनुः ( ६।३२ )--'आसां मह- 
बिचर्याणां त्यक्त्वान्यतमया तनुम्‌ । वीतञ्चोकभ्यो विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ॥? 
इति । ब्रह्मलोकः स्थानविशेषो नतु नित्यं ब्रह्म । तत्र “लोकश शडदुस्याप्रयोगात्‌ । 
` तुरीयाश्रममन्तरेण सुक्त्यनङ्गोकाराच्च । नच 'योगाभ्यासेन वा पुनः? (प्रा० ७३) 
इति ब्रह्मोपासनविध्यनुपपर्या तैद्धावापत्तिः परिशङ्कनीया । सालोक्यादिप्राप्त्यर्थ- 
स्वेनापि तदुपपत्तेः । अत एव श्रुतौ “त्रयो धर्मस्कन्धा’ इत्युपक्रम्य “यज्ञोऽध्ययनं 
दानमिति प्रथमः, तप एवेति द्वितीयः, ब्रह्मचर्याचार्यकुलवाली तृतीयः । अत्यन्त- 
माचाय कुल एवमात्मानमवसादयज्िति गा हस्थ्यवान प्रस्थ नेष्ठिकस्वस्वरूपसभि- 
धाय सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीति त्रायाणामाश्रमिणां पुण्यलो कप्रासिममिधाय 
ब्ह्मसंस्थोऽग्ृतत्वमेति’ इति पा रिरोष्यास्परि्राजकस्येव ब्रह्म संस्थस्य मुक्तिलक्षणा- 
सतत्वप्रासिरभिहिता । यदपि 'श्राद्धक्गव्सव्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते’ इति 
सुहस्थस्यापि मोच्षप्रतिपादनं तद्भवान्तरा चुभूत पारिवरञ्यस्येत्यवगन्तब्यस्र्‌ ॥५५॥- 
भापा--भथवा वायु का भक्षण करते हुए ( उपवास करते हुए >) 
ईशान दिशा की ओर तब तक चलता जाये जब तक शरीर पात नहीं 
हो जाता ॥ ५५॥ | 


इति वानप्रस्थधमंप्रकरणम्‌ । 


अथ यतिधमंभ्रकरणम्‌ ४ 
वैखा न॑सकर्माननुक्रम्य क्रम प्रा्तान्परिव।जरुधर्मान्साँप्रतं प्रस्तौति 
वनाद्‌ शृहाद्वा क्त्वेष्टि सावेवेद्सद्क्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानश्चीनारोप्य चात्मनि ॥ पहि 
अधीतवेदो जपकृर्पुत्रवानन्नदो ऽग्निमान्‌ । 
शक्त्या च यज्ञकुन्मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥ ५७) 
यावता कालेन ताीब्रतपःञ्ञोषितवपुषो विषयकषायपरिपाको भवति 
पुनश्च मदोद्भवाशङ्का नोद्भाब्यते तावरकोळ वनवासं कृत्वा तस्समनन्तरं मोक्षे 
मनः कुर्यात्‌ । 'वन-गृह-शब्दाभ्यां तत्संबन्ध्याश्रमो लच्यते। “मोक्ष'शब्देन च 
मोच्षेकफल कश्रतुर्थाश्रमः ॥ अथवा, गुहाद्‌ ग्राहुस्थ्यादनन्तरं मोक्षे मनः कुर्यात्‌ i 
अनेन च पूर्वोक्तश्षतुराश्रमससुच्चयपच्ञः पाद्तिक इति द्योतयति। तथा 


१. वानप्रस्थधर्मान्‌। २. सवं । 


॥ “ती 


प्रायश्रित्ताध्यायः . इषे 


व विकइपो ज्ञाबाळशुतौ श्रयते-'्रह्मचर्यं परिसमाप्य गुही - भवेत्‌ „ 
गुही भूस्वा वनी भवेत्‌ , वनी भूत्वा प्रब्रजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रबजेत्‌ गृहाद्वा चनाङ्का? इति । तथा ' गा्हसथ्योत्तराश्रमबाघश्च गौतमेन दूषितः 
(३।३६ )--'ऐकाश्रम्यं र्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद्राहेस्थ्यस्य' इति । एतेषां 


च समुच्चयविकङ्पबाधपच्चाणां सवेषां श्रुतिमूलस्वादिच्छुया विकल्पः। अतो. 


यर्कैश्चिरपण्डितंमन्यैरुकतम्‌--'स्मार्तव्वान्नैषठिरस्वादीनां गाहरथ्येन श्रौतेन बाधः 
गार्हर्थ्यानघिङृतान्धक्लीबादिविषयता वा! इति तरस्वाध्यायाध्य यनवैधुर्येनि- 
बन्धन मिद्युपेक्षणीयम्र । किंच,-यथा विष्णुक्रमणाड्यावेक्षणाद्यक्षमतया पंग्वादी नां 
श्रौतेष्वनधिकारस्तथा स्मातष्वप्युदकुम्भाहरणभिक्षा चर्या दिष्वक्षमत्वार कथं पंग्वादि- 
विषयतया नेष्ठिकव्वाद्याश्रमनिर्वाहः अस्मिश्राश्रमे ब्राह्मणस्येवाधिकारः । मनुः 
( ६।२५ )--'आश्मन्यपीन्समारोष्य ब्राह्मण: प्रत्रजेद्‌ गृहात्‌।' तथा (६॥९७)-- 
“एबं वोऽभिद्ितो धमो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः? इत्युपक्रमोपसंहाराभ्यां मनुना 
्राह्मणस्याधिकारप्रतिप'दनात्‌। “ब्राह्मणाः प्रन्रजन्तिःइति श्रृतेश्चाग्र जन्मन एवा- 
धिकारः, न द्विज्ञातिमात्रस्य । अन्ये तु त्रैवर्णिकानां प्रकृत्तत्वात्‌ "त्रयाणा वर्णानां 
वेदमधीत्य चत्वार भाश्रमाः? इति सूत्रकारवचनाच्च द्विजातिमात्रस्याधि- 
कारमाहुः॥ यदा च वनाद्‌ गृहाद्वा प्रत्रजति तदा सार्ववेदसदत्षिणां साववेदसी 
सव॑वेदसंघन्धिनी दक्षिणा यस्याः सा तथोक्ता तां प्रजञापतिदेवताकामिष्टि कृत्वा 
तदन्ते तान्वेतानानझीनात्मनि श्रुध्युक्तविधानेन समारोप्य 'च' शब्दात्‌ 
“उदगयने पौणमास्यां पुरश्चरणमादौ कृत्वा शुद्धेन कायेनाष्टौ श्राद्धानि निर्वपेत्‌ 
द्वादश व! इति बौधायनायुक्त पुरश्चरणादिक च कृत्वा तथाऽधीतवेदो जपप- 
रायणो जातपुत्रो दीनान्धक्कपणार्पितार्धो यथाशक्स्याञ्चदश्व भूत्वाडनाहिता- 
झिज्यंछत्वादिना प्रतिबन्धाभादे कृताधानो निध्यनेमित्तिकान्यज्ञान्कृस्वा मोक्षे 
मनः कुर्यात्‌ -चतुर्थधाश्रमं प्रविशेन्नान्यथा । अनेनानपाङृतणंत्रयस्य गुहस्थस्य 
प्र्ज्यायामधिकार दर्शयति ॥ यथाह मनुः ( ६३५) “ऋणानि त्रीण्य- 
पाकृत्य सनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य मोक्ष तु सेवमानो घजत्यघः ॥? 
इति ॥ यदा तु ब्रह्मचर्याप्रब्रजति तदा न प्रजोत्पादनादिनियमः; भङ्कृतदारप- 
रिग्रहस्य तत्रानधिकारात्‌ रागप्रयुक्तत्वाच्च विवाहस्य । नच ऋणन्रयापाकरण- 
विधिरेव दारानाक्षिपतीति शङ्कनीयम्‌ ; विद्याधनाजननियमवदन्यप्रयुक्तदार- 
संभवे तस्यानाक्षेपकस्वात्‌। ननु 'जायमानो वे बरहाणखिभिऋणवाज्ञायते 
नहमचर्थेणषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति जातमात्रस्येव प्रज्ञोत्पाद- 
नादीन्यावश्यकानीति दशयति । मेवम्‌ ; नहि जातमात्रः अकृतदाराझिपरिग्रहो 


१. गुहस्थोसराश्रम । 


"४४७ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


चज्ञादिष्वधिक्रियते तस्मादघिकारी जायमानो त्राह्यणादियंज्ञाढी ननु तिष्ठेढिति 


तस्यार्थः । ,अतश्रोपनीतस्य वेदाध्ययनमेवावश्यकम्‌ .। कृतदुराञ्चिपरिग्रहृस्य 


ग्रजोस्पादूनमपीति निरवद्यम्‌ ॥ ५६-५७ ॥ 


भाषा- वानप्रस्थ अथवा गृहस्थाश्रम के उपरान्तसम्पूर्ण वेद से संबळ 
दक्षिणा वाली प्रजापति देवता की इछि करके भौर उसके अन्त में उन्हीं 


अग्नियो का अपने आश्मा में समारोप करके, वेदों का अध्ययन करके, जप 
परायण होकर, पुत्रवान्‌ होने पर; ( दीन दुःखियों को) यथाशक्ति अन्न 
देकर, अग्नि में होम और शक्ति के अनुसार यज्ञ करके मोच्प्राप्ति की 
€ रूकहपपूर्वक ) इच्छा करे; अन्यथा ( ऐसा न होने पर) मोच की इच्छा 
न करे ॥ ५६-५७ ॥ 
'एवमधिकारिणं निरूप्य.तद्धर्मानाह-- 
' सर्वेभूतद्वितः शान्तर्त्रिदण्डी सकमण्डलुः । 
एकारामः परिवज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सवभूतेभ्यः प्रियाप्रियकारिभ्यो हित उदासीनो, न पुनर्हिताचरण£। 'हिला- 
चुप्रहयोरनारम्भी? ( ३।२४,२५ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । "शान्तो बाह्यान्तः- 
करणोपरतः, त्रयो दण्डा अस्य सन्तीति त्रिदण्डी । ते च दण्डा बेणवा ग्राह्याः । 
माजापत्येष्टयनन्तर त्रीन्वैणवान्दण्डान्मूर्ध प्रमाणान्द्क्िणेन पाणिना धारयेत्सव्येन 


सोदकं कमण्डलुस्‌' इति स्खरृध्यन्तरदशंनात्‌। एक वा दण्डं घारयेत्‌ एकदण्डी ` 


त्रिदण्डी वा! (३।१०।४० ) इति बौधायनस्मरंणात्‌ । 'बतुर्थमाश्रमं गच्छेद्‌ व्र- 
झविद्यापरायणः । एकदण्डी त्रिदण्डी वा सर्वसंगविवर्जितः ॥? इति चतुरि. 
शतिमते दृशनाच्च। तथा शिखाधारणमपि चेकल्पिकस्‌ । 'सुण्डः शिखी वा! 
(३।२२ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'सुण्डोऽममोऽक्रोघोऽपरिग्रहः’ ( १५।६.) 
इति वसिष्ठस्मरणात । तथा यज्ञोपवीतधारणमपि वैकह्पिकमेव । 'सशिखान्के- 
शाज़िकृन्त्य विसृज्य यज्ञोपवीतम्‌? इति काठकश्चुतिद॒शेनात्‌-'कुडुम्बं पुत्रदारांश्च 
वेदाङ्कानि च सर्वज्ञः । केन्ञान्यज्ञोपवीतं च व्यक्त्वा गूढ़श्चरेन्सुनिः ॥ इति 
बाष्कलस्मरणाइच। 'अध यज्ञोपवीतमप्सु जुहोति भूःस्वाहेति अध दण्डमादत्ते 
सखे मां गोपाय? इति परिदिष्टदर्शनाच्च । यद्यशक्तिस्तदा कन्थापि ग्राह्या । 
काषायी मुण्डखिद्ण्डी सकमण्डलुपवित्रपाढुकालनकन्धामान्रः! इति देवल- 
स्मरणात्‌ । शौचाद्यर्थ कमण्डलुसहितश्च भवेत्‌ । एकारामः प्रन्रजितान्तरेणा- 
सहायः संन्यासिनीभिः ख्रीभिश्च । 'खीगाँ चेके’ इति बौधायनेन: ख्रीणामपि. 
अन्नज्यास्मरणात्‌ । तथा च दृक्तः--'एको भिज्ुयंथोक्तश्र द्वावेव मिथुनं स्मतस्‌ । 


१, शान्तः करणोपरतः। २. मनोपरिप्रह । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४४५ 


त्रयो ग्रामः समाख्यात्त ऊध्वं तु नगरायते ॥ राजवार्तादि तेषां तु भिक्छावार्ता 
परस्परम्‌ । अपि पेशुन्यमास्सयं . संत्रिकर्षाजञ संशयः ॥? इति। 'परिब्रञ्य 
परिपू व्रजतिस्त्यागे वंतंते। अतश्चाहंममाभिमानं तत्कृत च छौकिकं कर्म- 
निचय वैदिकं च नित्यकाम्यात्मक संत्यजेत्‌ । तदुक्तं मनुना ( १२।८८,८९, 
९२ )-'सुखाभ्युदयिक चेव नेश्रेयसिकमेव च । प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं 
कर्म वैदिकस्‌ ॥ इह वाुत्र वा काभ्यं प्रवृत्त कर्म कीर्यते । निष्कामं ज्ञानपूर्व 
लु निव्रत्तसुपदिश्यते ॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः । आश्मज्ञाने 
शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ ॥' इति । अत्र वेदाभ्यासः प्रणचाभ्यासस्तन्न 
यत्नवानू । भिद्चाप्रयोजनार्थं ग्राममाश्रयेत्‌ प्रविशेत्‌ , न पुनः सु खनिवासार्थस्‌ | ` 
वर्षाकाले तु न दोषः; 'ऊध्वं वाबिंकाभ्यां मासाभ्यां नेकस्थानवासी? इति. 
शाङ्कस्मरणात्‌ । अशक्तो पुनर्मासचतु्यपर्यन्तमपि स्थातव्यं न चिरमेङत्र 
वसेद्न्यत्र दर्षाकाळात्‌; 'श्रावणादयश्चस्वारो माला चर्षाकाळः इति देवल- 
स्मरणात्‌ ।--एकराज्न वसेद्‌ रामे नगरे रात्रिपञ्चक्रस्‌ । वर्षाभ्योडन्यत्र दर्षासु 
मासांस्तु. चतुरो वसेत्‌ ॥? इति काण्खस्मरणात्‌ ॥ ५८ ॥ 

भाषा--प्रिय- और अप्रिय सभी जीवों के प्रति उदासीन होकर, शान्त 
( बाह्य एवं अन्तःकरण के क्षोभ से रहित ) होकर, तीन दण्ड और कमण्डलु 
धारण करके, सबसे अलग अकेले रहकर, सबका ( अहंकार आदि 
दोप एवं लौकिककर्म का ) त्याग करके केवळ भिक्षा के लिये गांव में निवास 
करे ॥ ५८ ॥ 

कथं भिक्षाटनं कार्यमित्यत आह-- 


_)भप्रमत्तश्चरेङ्भैक्षं सायाह्वेऽनंभिलक्षितः । 
रहिते भिश्चुकेग्रामे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५९ ॥ 


अप्रमत्तो वाक्चज्नुरादिचापलरहितो भेक्षं चरेत्‌ । वसिष्ठेनात्र विशेषो दर्शितः ` 
( ५०।७ ) 'सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्भैक्षम्‌? इति। सायाह्ने अहः पञ्चमे 
भागे। तथा च मनुः ( ६।५६ )—'विधूमे सन्नसझुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्नने । 
वृत्ते शरावसंपाते नित्यं भिक्षा यतिश्चरेत्‌-॥? इति । .तथा--'एककालं चरेद्धित्षां 
प्रसञ्येन्न तु विस्तरे। भेक्षे प्रसक्तो हि-यतििषयेष्वपि सञ्जति ॥? ( ६।५५ 2 
इतिः। अनभिलक्षितः ज्यो तिर्विज्ञा नोपदेशादिना अचिह्नितः । मनुः (६।५०)-: 
“न चोस्पातनिमित्ताभ्यां न नच्चन्नाङ्गविद्यया ! नानुझासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत 
कर्हिचित्‌ ॥?, इति 'तेनोक्तर्वादिति ॥ यत्पुनवेसिष्ठचचनम्‌--'ब्राह्मणंकुछे वा. 


१.. नाभिलज्षित । २. :प्रंसज्जेत्‌ । 


४४६ Pr याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


यज्ञभेत्तद्धञ्ञीत सायंप्रातर्मांसवज्यंम' इति,-तदशक्तविषयम्‌ । भिछुकेसिंत्षण- 
शीछेः पाखण्डथादिभिर्वजिते ग्रासे । मनुनात्र विशेष उक्तः (६।५१)--*न ताप- 
सैब्राह्मणेर्वा वयोभिरपि वा श्वभिः । आकीर्णं भिज्ुकेरन्यैरगारमुपसंब्रजेत्‌ ॥? 
इति । यावता प्राणयात्रा वर्तते ताउन्मात्रैं भेक्तं चरेत्‌ । तथा च संवतः--'अष्टौ 
भिक्षा; समादाय झुनिः सप्त च पञ्च वा । अद्भिः प्रक्षाद्य ताः सर्चास्तत्तो5- 
श्नीयाच्च वाग्यतः ॥? इति । अलोलुपो मिष्टान्रव्यञ्जनादिष्वप्रसक्तः ॥ ५९ ॥ 
भाषा--ग्रमादरहित होकर (वाणी, नेत्र आदि इन्द्रियों की चपलता 
छोड़कर ), ज्योतिष झा आदि द्वारा विचार न करके, सायंकाल में, जिस गांव 
में अन्य भिक्षुक न हो उस गांव में लोभरहित होकर केवळ जीवन चलाने 
भर के लिए पर्याप्त भिक्षा ग्रहण वरे ॥ ५९॥ ' 
भिज्ञाचरणाथ पान्नमाह-- 
यतिपात्राणि सृद्वेणुदावंलाबुमयानि च । 
सलिलं शुद्धिरेतेषां गोवालश्वावघषणम्‌ ।। ६० ॥ 
स्दादिप्रकतिकानि यतीनां पात्राणि भवेयुः। तेषां सलिलं गोवालावधर्षणं 
च शुद्धिसाधनम्‌ । हयं च शुद्धिर्भिक्षाचरणादिप्रयोगाङ्गभूता, नामेध्याद्यपहति- 
विषया । तदुपघाते द्रष्यशुद्धिप्रकरणोक्ता दर्व्या अत एव मनुना (६।५३) -- 
'अतजसानि पात्राणि तस्य स्युनिंत्रंणानि च। तेषामद्धिः स्मृतं शौच चमसाना- 
मिवाध्वरे ॥' इति । चमसदृष्टान्तोपादानेन प्रायोगिकी शुद्धिर्द्चिता । पात्रान्त- 
राभावे भोजनमपि तत्रेव कार्यम्‌ ; 'तद्गेच्यं गृहीस्वेकान्ते तेन पात्रेणान्येन वा 
तूण्णीं प्राणमात्नं चुञ्जीतेःति देवलस्मरणात्‌ ॥ ६० ॥ 
भाषा--मिट्टी, बांस, काठ और भअळाडु (लौकी ) के बने हुए संन्या- 
लियो के पात्रो' की शुद्धि जल से और गोवाल द्वारा मळने से होती है ॥६०॥ 
एवंभूतस्य यतेराध्मोपासनाङ्ग नियमविशेषमाह-- 
संनिरुद्धथन्द्रियप्रामं रागद्वेष प्राय. च । 
भयं हित्वा च भूतानामसृतीभवति द्विजः ॥ ६१ ॥ 
चछुरादीन्द्रियसमूहं  रूपादिविषयेभ्यः सम्यङ्गिरुध्य विनिवध्यं रागद्वेषौ 
प्रियाप्रियविषयौ प्रहाय त्यक्स्वा 'च' शढदादीष्यांदीनपि, तथा भूतानामपकारेण 
भयमङुवंन्‌ शुद्धान्तःकरणः सन्नद्वेतासाच्ञात्करेणास्ृतीमवति मुक्तो भवति ॥ 
भाषा--इन्दियो को सम्यक रूप से अपने वश में करके ( विषयों से 
मोड़कर ), तथा राग और द्वेष का त्याग करके, प्राणियों को अपकार द्वारा 


१, भिढ़ाहरणप्रयोग। २ विहाय। ३, अपकारणेन। 


प्रायश्चित्ताध्याय: ४३७ 


सय न उत्पन्न करते हुए ( अद्वेत के साच्चास्कार से ) सुक्त हो जाता है ॥ ६१॥ 


कर्तब्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्स्वातन्ःयकरणाय च ॥ ६२॥ | 
किं च, विषयाभिलाषद्वेषजनितदोषकलुषितस्या शयस्यान्तःकरणस्य शुद्धिः 
कल्मषक्षयः प्राणायामैः कतंब्या; तस्याः शुद्धेरास्माद्वेतसाक्षारकाररूपज्ञा नोरप- 
त्तिनिमित्तस्वात्‌ । एवं च सति विषयासक्तितञ्जनितदोषात्मकप्रतिबन्धक्ये 
सत्यात्मध्यानधारणादौ स्वतन्त्रो भवति । तसस्माद्विहनुरृण त्वेषा शुद्धिर्विशे- 


'चतोऽनुष्ठेया; तस्य मोचप्रधानस्वात्‌। मोच्चस्य च शुद्धान्तःकरणतामन्तरेण 
. दुलंभस्वात्‌। यथाह मनुः ( ६।७१ )—'दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा 


मला: । तथेन्द्रियाणां दुह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥' इति ॥ ६२ ॥ 
भाषा सन्यासी को विशेषतया अन्तःकरण की शुद्धि ( प्राणायाम द्वारा) 


करनी चाहिए, क्योंकि चह ज्ञान उत्पन्न करने वाली भौर ( आव्मध्यान एवं 


धारणा आदि में ) स्वतन्त्र बनाने वाली होती है॥ ६२ ॥ 


` इन्द्रियनिरोघोपायतया संसारस्वरूपनिरूपणमाह--- 
अवेक्ष्या गर्भबासाश्च कमेज्ञा गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः कलेशा जरा रूपविपर्ययः॥ ६३॥ 
भवो जातिखहस्नेषु ग्रियाप्रियविषयंयः। 
वेराग्ग्रसिद्धयर्थ मूनत्रपुरीषादिपूर्णनानाविधगर्भवासा अवेक्षणीयाः पर्यालोच- 
नीयाः। “वःशब्दाजनोपरमावपि तथा निषिद्धाचरणादिक्रियाजन्या महारौर- 
वादिनिरयपतनरूपा गतयः । तथा आधयो मनःपीडाः, व्याधयश्च उवरातीसा- 
राद्याः शारीराः, क्लेशाः भविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च, जरा वलीपलि- 
ताद्यभिभवः रूपविपर्यंयः खञ्जकुड्ञस्वादिना प्राक्तनस्य रूपस्यान्यथाभावः, तथा 
श्वसूकरखरोरगाद्यनेकज्ञातियु अव उप्पत्तिः। तथा 'इष्टस्याप्राप्तिः अनिष्टस्य 
प्राप्ति” ( योगसू० १-२ ) इस्यादिबहुतरक्लेशावहं संसारस्वरूपं पर्यालोच्य 
तत्परिहाराथेमातज्ञा नो पायभूतेन्द्रियजये प्रयतेत ॥ ६३ ॥ 


भाषा--गर्भवास ( के कष्टों ) एव ( निषिद्ध ) कर्म के करने से उत्पन्न 
होने वाली गतियों ( महारौरव नरक आदि ), मानसिक कष्टों, शारीरिक रोगो,, 
वृद्धावस्था, रूप के ( लंगड़ा, कुबड़ा आदि होने से ) बिगढ्ने, छुद्र एवं गन्दे- 
जीवों की जाति में जन्म, इष्ट की अप्राप्ति एवं अनिष्ट की प्राप्ति का विचार 
करना चाहिए ॥ ६३ ॥ 


१. मोदप्रसाघनत्वात । २. रूपविपर्यंवा! । 


४९८ याज्ञवल्क्यस्सृतिः` 


'एवमवेदयानन्तरं कि कार्यमिस्यत आह-- 
ध्यानयोगेन 'संपश्येत्खूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितिः ।। ६४ |। 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, आत्मेकाग्रता ध्यानं, तस्या एव बाह्यविषयस्वो परमः 
ध्यानयोगेन निदिध्यासतापरपर्यायेण सूच्मशरीरप्राणादिव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञ आत्मा 
आत्मनि ब्रह्मण्यवस्थितः इस्येव तत्व पदार्थयोरभेदं सम्यक पश्येद्परोक्षीकुर्यात्‌ । 
अत एच श्रुतौ ( ब्रु उ० ५।४।५ ) 'आत्मा वाइरे व्रृष्टव्यः” इति साचाष्काररूपं 
दशनमनुद्य तत्लाधनस्वेन "श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? ( वृ० ५।४।५) 
इति श्रवणमनननिदिध्यासनानि विहितानि ॥ ६४ ॥ 
भाषा--भौर ध्यान ( चित्त की एकाग्रता ) और ध्यान ( चित्तवृत्ति के 
निरोध ) से आत्मा को ब्रह्म में स्थित देखे ॥ ६४ ॥ 
नाश्चमः कारणं धमे क्रियमाणो भवेद्धि सः 
अतो यदात्मनो5पथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥,६५ ।| 
किच, प्राक्तनश्ठोकोक्तात्मोपालन!ख्ये धर्म नाश्रमो दण्डकमण्डल्वादिधार णं 
कारणम्‌ । यस्मादसौ क्रियमाणो अवेदेव नातिदुष्करः। तस्माद्यदात्मनोऽपथ्य= 
- सुद्वेगकरं परुषभाषणादि तत्परेषां न समाचरेत्‌ । अनेन ज्ञानोरपत्तिहेतुभूतान्तः- 
करणशुद्धयापादृनत्वेनान्तरङ्गःवराद्र।गद्वेषश्रहाणस्य प्रधानस्वेन प्रशंसाथमाश्रम- 
“निराकरण न पुनस्तत्परित्यागाय . तस्यापि विहितस्वात्‌ ।: तदुक्तं भनुना 
(६६६ )_-'दूषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । सभः सर्वेषु -भूतेषु न 
लिङ्गं धमंकारणम्‌ ॥? इति ॥ ६५॥ 
भाषा--किसी धर्म के आचरण में कोई विशेष आश्रम कारण नहीं है 
वह तो करने ले होता है इसलिए अपने को जो न रूचे ( उद्बंग कर लगे) 
वह दूसरो के लिए नहीं करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
सत्यमस्तेयमक्रोधो होः शोचं धीघ्व॑तिदेमः 
सयतन्द्रियता विद्या 'घमः सब उदाहतः ॥ ६६ ।। 
किंच, सत्यं यथार्थप्रियवचनम्‌ , अस्तेयं परद्वव्यानपहार!, अक्रोधो5प- 
कारिण्यपि क्रोधस्यानुस्पादनस्र , हीला शौचमाहारादिशुद्धि,, धीहिताहित- 
विवेकः, धतिरिष्टवियोगेडनिष्टप्राप्ती प्रचलितचित्तस्य यथापू्वमवस्थापनम . दमो 
मदव्यागः, संयतेन्द्रियता अप्रतिषिद्धेष्वपि विषयेष्वनतिसङ्गः; विद्या आत्मज्ञानम, 
एतेः सत्यादिभिरनुष्टितेः सर्वा घरमोऽनुष्ठितो भवति । अनेनं दुण्डकमण्डल्वादि 
घारणबाहालक्षणात्‌ ( बृृ० उ० ४।५।६ ) सध्यादीनामात्मगुणानामन्तरङ्गतां 
द्योतयति॥ ६६॥ 


१, संहश्यः सूकम । ३. सर्वंधम उदीरितः । 


प्रायश्षिसाण्याथः ४३६ 
भाषा-सत्य, अस्तेय, अक्रोध, लज्जा, विवेक, चैयं ( दुःख में विश्वालित 
न होना ), दम (.मदेत्याग ), इन्द्रियो' का संयम, और विद्या ये सभी 
धमं कहे गये हैं ॥ ६६ ॥ 
_ ननु ध्यानयोगेनात्मनि स्थितमात्मानं पश्ये दिस्ययुक्तम्‌, जीवपरमास्मनोभेंदां- 
भावादित्यलत आह-- 
निःलरन्ति यथा लोहपिण्डात्तपतात्स्फुलिङ्गकाः। | 
सकाशादत्मनस्तद्वदात्मान: प्रभवन्ति ह्वि॥६७॥ 


यद्यपि जीवपरमात्मनोः पारमार्थिको भेदो नास्ति तथाप्यास्मनः खकाशाद्‌- 
विद्योपाधिभेदमिन्नतयं जीवास्मानः प्रभवन्ति हि. यस्मात्‌ तस्माद्यज्यत एव 
जीवपरम।रमनो भे दव्य पदेशः । यथा हि त्ता ज्ञो ह पिण्ड दयोगोछ काह्विस्फुछिङ्गका - 
स्तेजोवयवा निःसरन्ति निःसृताश्च स्फुलिङ्गव्यपदेशञ्चं लभन्ते तद्वत्‌। अत उपपन्नं 
आर्माश्मनि स्थितो. द्रष्टव्य इति । यद्व।ऽयमर्थः--ननु सुषुप्तिसमये प्रलये. च 
सकल्चेत्रज्ञानां बरह्मणि प्री नरवाव्कस्यायमास्मो पातन! दिधिरिस्यत आह निः- 
सरन्तीत्यादि । यद्यपि सूच:रूपेण प्रळ्यवेछायां प्रळीनास्तथाप्यात्मनः सका- 
ज्ञादविद्योपाधिभेद्‌भिन्नतया जीवात्मान: प्रभवन्ति, पुनः कभेवशारस्थूल झारीरा- 
मिमानिनो जायन्ते, तस्माक्षोपासनादिधिविरोधः, तेजसस्य एथर्भावसाग्याज्ञोइ- 
पिण्डहृषान्तः ॥ ६७ ॥ 

भाषा- जिस प्रकार तपाये गये लोहे के पिण्ड से चिनगारियाँ निकलती 
हैं, उसी प्रकार आसमा (ब्र) से अनेक आत्मा (जीवाश्म!) उत्पन्न होते हैं ॥ ६७॥ 

नु चाचुपत्तवपुषां चे्रज्ञानां निष्परिर्पन्दतया कथं तन्निबन्धनो जरायु- 
जाण्डज।दिचतुदिध देहपरिग्रह इत्यत भाह--: 


तत्रात्मा हि स्वयं किचित्कर्म किचित्स्वभावतः | 
करोति किचिद्भ्यासाद्धर्माधर्मोमयात्मकम्‌ ॥ ६८॥ 
यद्यपि तस्यामवस्थायां परिस्पन्दाव्मक क्रियाभावस्तथापि घर्माधर्माध्यव- 
सायात्मक कमं मानसं भवत्येच। तस्य च विशिष्टशरीरप्रहणहेतुत्वमस्त्ये ज;. 
'व्राचिकेः पक्षिसृगतां मानसेरन्स्यजातिताम? ( १२॥९) इति मनुस्मरणात्‌ । एवं 
शुहीतवपुः स्वयमेवान्वयव्यतिरेकनिशपेक्षः, स्तन्यपान।दिरे कृते तुंप्तिभवत्यकृते 
न भवतीत्येवरूपी यावन्वयव्यतिरेकौ तत्र निरपेक्ष प्रiरभवीयानुभवभावितभाव- 
नानुभाचोदु भूतकार्यावबोधः किंचिरस्तन्यपानादिक करोति, किचिरस्वभावतो यहः 
उछुया प्रयोजनामिसंघिनिरपेछ पिपीलिका दिभज्ञण करोति, किंचिद्धवान्तराभ्यास- 


१. स्पन्दृतया कथं। २. भयाश्रयम्‌ । 


gx याङ्ञवल्क्यस्घृतिः 


यशाखर्माधमोभयरूपं करोति । तथा च स्सृत्यन्तरमु---'प्रतिजन्म यद्‌भ्यस्तं 


_दानमष्ययनं तपः। तेनेवाभ्यासयोगेन तदेवाभ्यसते पुनः ॥? इति ॥ एवं 
जीवानां कर्मवेचिश्यात्तव्कृतं जरायुजा दिदेहवेचिश्यं युञ्यत एव ॥ ६८ ॥ 
भाषा--इस दशा में आश्मा धर्म भौर अधर्म दोनों प्रकार के कर्म कुछ 


सो स्वयं करता है, कुछ स्वभाव के कारण करता है और कुछ अभ्यास ळे 
कारण ॥ ६८ ॥ 


नन्वेवं सति ब्राह्मण एव कथंचिउज्ीवव्यपदेश्यश्वात्तस्य च नि्यस्वादिधमं- 
स्वास्कथं विष्णुमित्रो जात इति व्यवहार इत्याशङ्कयाह — 
निमित्तमक्षरः कर्ता बोद्धा ब्रह्म गु'गी बशी | 
अज्ञः शरीरग्रहणात्स ज्ञात इति कीत्यंते || ६९ || 


सध्यमात्मा सकळजगत्प्रपञ्चाविभावेऽविद्यासमावेशावशार्समवाय्यससतायि- 


निमित्तमिव्येचं स्वयमेव त्रिविधमपि कारण, न पुनः कायकोटिनिविष्टः । यस्मा- 
दृच्षरोऽविनश्वरः। ननु सच्दादिगुणविकारस्य सुखदुःखमोहात्मकुस्य कायभूते 
जगस्प्रपञ्चे दृशनात्तद्‌गुणवस्याः प्रकृतेरेव जगस्कततो चिता, न पुननिगुंणस्य बरह्मणः। 
सेवं मंस्थाः,-आश्मैव कर्ता । यस्मादसौ जीवो पभोग्यसुखदुःख ' हेतु भूत।इ्ट दे 
बोद्धा । नह्यचेतनायाः प्रकृतेनामरूपब्याक्ृतविचित्रभोक्तवर्गभोगानुकूलभोग्य- 
सोगायतनादियोगिजगत्प्रपञ्चर चना घटते । तस्मादात्मैव कर्ता । तथा स एव 
अह्य बृहको विस्तारकः । नचासौ निगुणः । यतस्तस्य न्रिगुणशक्तिरविद्या 
अक्ृतिप्रधानाश्चपरपर्याया विद्यते । अतः स्वतो निर्गुणत्वेऽपि . शक्तिसुखेन सस्वा- 
दिगुणयोगी कथ्यते । नचेतावता प्रकृतेः कारणता, यस्मादारमेव वशी स्वतन्त्रः 
न प्रकृतिर्नाम स्वतन्त्रं तच्त्रान्तरं, ताइग्विधव्वे प्रमाणाभावात्‌ । नच वचनीयं 
शक्तिरूपापि सैव कर्दृभूतेति । यतः इाक्तिमध्कारकं न शक्तिः) तस्मादास्मेच 
जगतख्िविधमपि कारणस्‌ । तथा भज उत्पत्तिरहितः। अतस्तस्य यद्यपि 
साक्षाजननं नोपपद्यते तथापि शरीरप्रहणमात्रेण जात इश्युच्यते अवस्थान्तर- 
-योगितयोरपत्तेशृहस्थो जात इतिवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
भाषा--यद्यपि भारम ( सम्पूर्ण जगत्प्रपञ्च का ) निमित्त है, अविनाशी 
है, कर्ता है, जानने वाला ( सुख-दुःखादि का अनुभव करने वाला ), ब्रह्म, 
गुणी, वशी ( स्वतन्त्र ) और अजन्मा है तथापि शरीर ग्रहण करने पर कहा 
ज्ञाता है कि आएमा का जन्म हुआ है ॥ ६९॥ 
शरीरग्रहणप्रकारमाह = 
सर्गादी स यथाकाइां वायुं ज्योतिजेलं महीम्‌। 
सुज्जत्येकोत्तरगुणांस्तथाद्स्ते भवश्नपि ॥ ७०॥ 


१, हेतुपुण्यापुण्यादेबींडा । 
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सृष्टिसमये स परमास्मा यथाकाझादीन्‌ शब्देकगुण गगनं शब्दुस्पशंगुणः 

पवनः, शब्द्स्पर्शरूपगुणं तेजः, शब्दस्पर्शरूपरसगुणवदुद्कम्‌ , झष्दस्पर्शारूप- 

_ ङ्सगन्धगुणा  जगतीव्येवमेक्ोत्तरगुणान्‌ सृजति । तथाध्मा जीवमावमापश्नो 
अवन्चुस्पथ्यनानोऽपि स्वशरीरस्थारस्भकस्वेनापि शुद्धाति ॥ ७० ॥ 

भाषा - जिल प्रकार सृष्टि के आरम्भ में चह परमात्मा भाकाश, चायु, 

सेज, जल और एथिवी की क्रमशः एक-एक अधिक गुण से युक्त बनाकर 

रचना करता है उसी प्रकार जीवन बन कर इन सबको धारण मी करता है॥ 


कथं झारीरारम्मकत्वं एथिव्यादीनामित्यत आह 
आहुस्याप्यायते स्यः सूयोद्‌ बृष्टिरथोषधिः । 
तदन्नं रसरूपेण शुक्रत्वमधिगञ्छति ॥ ७१ ॥ 
यजमानः प्रक्षिसया आहुत्या पुरोडाशादिरिसेनाप्यायते सूर्यः । सूर्या 
काछवशेन परिपक्काज्यादिहवीरस/द्वष्टिभंचति । ततो ब्रीह्याद्यौषधिरूपमश्नम्‌ । 
तच्चाश्नं सेवितं सत्‌ रसरुधिरादिक्रमेण शुक्रशोणितभावमापद्यते ॥ ७१ ॥ 
भाषा--( यजमान की ) आहुतियों से सूर्य पुष्ट होते हैं, सूर्य से बृष्टि 
होती है भौर उससे ओषधियाँ ( ब्रीहि आदि) उत्पन्न होती हैं; उनका अन्न 
( खाने पर ) रख बनकर भन्त में वीर्य बन जाता है ॥ ७१ ॥ 
ततः किमित्यत भाह— 
न्रीपुंसयोस्तु संयोग विशुद्धे शुकशोणिते । 
पञ्चधातून्स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रशभुः ॥ ७२॥ 
ऋतुवेलायां ख्रीपुंसयोयोंगो शुक्र च शोणितं च शुक्रशोणितं तस्मिन्परस्प- . 
रसंयुक्ते विशुद्धे `वात पित्तश्लेप्मदुष्रग्रन्थिपूयच्छीणसूम्रपुरीषगन्धरेतांस्यबीजानि’ 
इति स्सृध्यन्तरोक्तदोषरहिते स्थित्वा पञ्चघातून्‌ पथिष्यादिपञ्चमहाभूतानि शरी- 
रारम्भकतया स्वयं धष्टश्चिद्धातुर।र्मा प्रभुः शरीरारम्भ कारणाहष्टकर्मयो गित्तया 
समर्थो युगपदादृत्ते योगायतनत्वेन स्वीकरोति’। तथा च शारीरके ( सुश्रत 
३।३ )--“सख्रीपुंसयोः संयोगे योनो रजसाभिसंसृष्टं शुक्र तत्वणमेव सह भूता- 
स्मना गुणेश्व सश्वरजस्तमोमिः सह वायुना प्रेयंमाणं गर्भाशये तिष्ठति’ इति ॥ 
भाषा-स्री और पुरुष के संयोग से वीयं और रज के मिलकर शुद्ध 
होने पर इन पोंच तरवों को छुठा प्रभु ( आत्मा ) स्वयं ही एक साथ ग्रहण 
करता है ॥ ७२ ॥ 


१. रसवदुदुकम्‌ । २. सूथस्तस्माद्‌ वृ। ३ सुपगश्छुति । 
४. रस्भकरणे दुष्ट । 
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इद्रियाणि मनः प्राणो श्ञाममायुः सुखं तिः । 

घारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहकार पव च ॥ ७३ ॥ 

प्रयत्न आङृतिषर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवो । 

तस्येतद्वात्मजं सवेमनादेरादिमिच्छतः ॥ ७७ ।। 
किंच, इन्द्रियाणि ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि वचयमाणानि, मनश्रोभय॑साधारणम्‌ , 
प्राणोऽपायो व्याज उद्ठानः समान इस्येवं पत्नचवृत्तिमेदभिन्न: शारीरो वायुः प्राणः, 
श्ानमवगमः, आयुः कालविशेषावच्छित्र॑ जीवनम्‌ , सुख निढृतिः, एतिश्चिः 
त्स्थेय॑स्‌ , घारणा प्रज्ञा मेघा च, प्रेरणं ज्ञानकमेन्द्रियाणामधिष्ठातृत्वम , 
दुःखसुद्वेगः, इच्छा स्पृहा, अहंकारोऽहंकृतिः, प्रयत्न उद्यमः, आक्ृतिराकारः 
चरणो गौरिमादिः, स्वरः पडजगान्धारादिः, द्वेषो वरस्‌ , भवः पुत्रपश्चादिविभवः, 
भभवस्तद्विपर्ययः, तस्यानादेराव्मनो नित्यस्यादिमिच्छुतः शरीरं जिघक्कमाणस्य . 
सर्वमेत दिन्द्रिया दिकमात्मजनितं प्रागमवीयकरममंत्रीजजन्यमित्यथः ॥ ७३-७४ ॥ 


ss 


भावा--इन्द्रियाँ, मन, प्राणादि वायु, ज्ञान, आयु, सुख, धेयं, घारणा 
` (प्रज्ञा, सेधा ), प्रेरण ( ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का अधिष्टातृस्व ) दुःख, 
इच्छा, अहंकार, प्रयत्न, आकार, वर्ण, स्वर, द्वेष, भव ( पुत्र, पशु आदि की 
सम्पत्ति ), भमव ( निधनता ) ये सब उस अनादि आत्मा के शरीर धारण 
की इच्छा करने पर प्राप्त होते हें ॥ ७३-७४ ॥ 


संयुक्तशुक्र्ञोणितस्य कार्यरूपपरिणती क्रममाइ-- 


प्रथमे मासि सक्लदभूतो धातुविमाच्छतः । 
मास्यबुंदं द्वितीये तु तृतीये5ङ्गेन्द्रियेयुतः ।। ७५ ॥ 
असौ चेतनः षष्ठो घातुविमूचिछितो घाटषु एथिव्यादिषु विमूच्छितो लोली- 

भूत: । क्षीरनीरवदेकीभूत इति यावत्‌ । प्रथमे गर्भमासे संक्लेदभूतो द्रवरूपतां 
प्राज्ञ एवावतिष्ठते न कठिनतया परिणमते । द्वितीये मास्य दमीषस्कठिनमां- 
सपिण्डरूपं भवति । अयममभिप्रायः-कौष्टयपवनजठरद॒हनाभ्यां प्रतिदिनमीष- 
दीषच्छोष्यमाणं शुक्रसंपंकसंपादितद्रवीभार्दं भूतजात त्रिशाद्धिदिनः काठिन्य- 
मापद्यत इति । तथा च सुश्रुते (शा.३।१ ४)-'द्वितीये शीलोष्णानिळरभिप- 
च्यमानो भूत दंघातो घनो जायते? इतिं । ठुताये तु मास्पङ्गरिन्द्रियश्च संयुक्ता 
भवति ॥ ७५ ॥ 


भाषा-यह ( संयुक्त वीर्य और रज अथवा पंच्यूतो में पष्ठ धातु के 
रूप में पड़ा हुआ आत्मा ) गर्भ के पहले मास में द्रव के रूप में रहता 
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4, कोष्ठपवन । २. संपर्काद्‌ द्ववीभूत । 
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है; दूसरे मास में अद ( कुछ कठिन मांसपिण्ड) बनता है, और तीसरे . 


` मांस में अङ्गाँ एवं इन्द्रियों से युक्त हो जाता है ॥ ७५ ॥ 


आकाझालाघचं सोदक्ष्म्य ₹:ब्दं थोत्र बलादिकम्‌ । 
वायोश्च स्पशन चेष्टां व्यूहनं रोक्ष्यमेव॑ च ॥ ७६ ॥ 
पित्तात्त दर्शन पक्तिमीष्ण्यं रूपं प्रकाशितांम्‌ । 
रंसात्त रसन शत्य स्नेहं बलेदं समाद्वम्‌ ।,७७ || 
भूमेगेन्चं तथा घाणं गौरवं सूतिमेव च । 

आत्मा गृह्वात्यजः सच तुतीये स्पन्द्ते ततः ।। ७८ ॥ 


किच, “आश्मा गुह्णःति’ इति सर्वत्र संबध्यते । गग्रनाज्लघिमानं लड्ठ नक्रियोप- 
योगिताम्‌ , सोच्स्यं सूच्मेक्तित्वम्‌ शब्दं विषयम्‌, श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियम्‌, बलं 
दाढर्यम्‌; आदि’ ग्रहणात्सुषि'त्व विविक्ततां च; “आक्राशाच्छुष्द श्रोत्रं विविक्ततां 
सर्वच्छिद्वसमूहांश्र! इति गर्भोपनिषदृशनात्‌ , पवनात्स्पशन्द्रियम्‌, चेष्टां गमना- 
गमनाढिकाम्‌; व्यूहनमङ्गानाँ विविध प्रसारणम्‌ , रौच्यं कर्कशत्वं, “च? शब्दा- 
स्स्प्श च; पित्तात्तेजसो दुर्शनं चक्षुरिन्द्रियम , पक्ति. सुक्तस्याज्ञस्य पचनमस, 
औष्ण्यद्मुष्णस्पशत्वमङ्गानास्‌, रूपं श्यामिकादि, प्रका शितां . ञ्राजिप्णुताम्‌, तथा 
संतापामर्घादि च; 'शौयामर्पतेचण्यपक्त्यौष्ण्यम्राजिष्णुतासंतापवर्णरूपेन्द्रियाणि 
तैजसानि? इति गर्भोपनिषद्दर्शनात्‌ ; एवं रसाढुदकाद्रसनेन्द्रियम्‌ , ₹ोत्यमंङ्गा+ 
नाम्‌ , ख्िग्धता मृदुस्वसहितं, क्लेदमाद्रंतास्‌ , तथा भूमेगन्थं घ्राणेन्द्रियं 
गरिमाणं मूर्ति च। सर्वमेतत्परमार्थतो जन्मरहितोऽप्यातमा तृतीये मासि 


' शु्णाति । ततश्रतुर्थ मास स्एन्दते चलति । तथा चै इारीरके-*तस्माच्चतुर्थे 
सालि चळनादावभिप्रायं करोति’ इति ॥ ७६-७८ ॥ 


आषा- आकाश से लछाघव ( जो छाँवने की क्रिया, के लिये उपयोगी होता 
है ), सूचमता, झब्द,' श्रवणेन्द्रिय और बळ भादि अहण करता है, वायु 
से स्पझन्ट्रिय, चेष्टा (गमनारामन), अंगों का फेळाना, कंकशता; पित्त ( तेज ) 
से दृष्टि, पाचनशक्ति, उष्णता, रूप और प्रकाशित करने को शक्ति; रस 
भर्धात्‌ जल से रसनेन्द्रिय, झङ्गो की शीतलता, स्निग्धता, गीळापन और 
कोमलता; पृथिवी से गन्ध, घाणेन्द्रिय, गुरुता ( भारीपन) और 
आकार-इन सबको जन्मरहित होते हुए भी आत्मा ( गभ के) तीसरे मास 
में ग्रहण कर लेता है ॥ ७६-७८ ॥ 
दौ हदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ । र 
बेरूप्यं मरणं वापि तस्मात्काये प्रियं स्रियाः ॥ ७९॥ ¦ 


१. शबदश्रोत्रबला । २. प्रकाशताम्‌ । ३. रसेभ्यो । ४. दोहद्स्याप्रदा नेनं † 
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किंच, गर्भस्येक हृदयं गर्भिण्याश्वापर मिः्येवं द्विहृदया तस्याः खिया यद्‌भि- 
ळषितं तत्‌ दौह्ृदं,  तस्याप्रदानेन गर्भो विरूपता मरणरूपं वा दोषं 
प्राप्नोति । तस्मात्तद्दोषपरिहारार्थ गर्भपुष्टथर्थ च गर्भिण्याः खियाः यर्म्रियमभि- 
छषितं तत्संपादनीयस्‌ ।. तथा च सुश्च॒ते-द्विहृदयां नारीं दोहृदिनीमाचच्षते, 
तदुभिलषित दद्यात्‌ , वीर्यवन्तं चिरायुषं पुत्रं जनयति’ इति । तथा च व्याया- 
माद्किमपि गर्भग्रहणप्रश्रुति तया परिहरणीयम्‌ । 'ततः प्रभ्टृति व्यायामव्यचाय[= 
तितपंणदिवास्वप्नरात्रिजागरणशोकभययानारो हणवेगधारणङुक्कुटासन शो णितमो - 
च्चणानि परिहरेत्‌’ इति तत्रैवाभिधानात्‌ । 'गर्भ'ग्रहणं च श्रमादिभिर्लिङ्गेरवगन्त- 
ख्यम्‌ । 'सद्योग्रहीतगर्भायाः श्रमो ग्लानिः पिपासा >सक्थिसदनं शुक्रशोणित- 
योरंवबन्धः स्फुरणं च योनेः’ इत्यादि तत्रैवोक्तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भाषा--दोहद ( गर्भिणी द्वारा चाही हुई वस्तु) न देने पर गर्भ में 
कुरूपता या मरण का दोष भा जाता है; अतएव गर्भिणी खी को जो प्रिय 
. छगें उसे -भवश्य करना चाहिपु ॥ ७९ ॥ 
स्थेय चतुर्थे त्वज्ञानां पक्चमे शोणितोद्भवः । 
षष्ठे बलस्य धर्णस्य नखरोम्णां च संभवः ।। ८० ॥ 
` ` किंच, तृतीये मासि प्रादुभूतस्याङ्गसङ्घस्य चतुर्थे मासि स्थैयं स्थेमा भवति । 
पञ्चमे छोहितस्योद्भव उरपत्तिः। तथा षष्ठे बलस्य वर्णस्य कररुहरोग्णा 
ख संभवः ॥ ८० ॥ 
भाषा--चौये महीने में अङ्गो में स्थिरता भाती है, पाँचवे मांस में रुधिर 
` हो उत्पत्ति होती है और छठे महीने में बळ, रंग, नाखून एवं रोम आ! 
ज्ञाते हैं ॥ ८० ॥ 
मनश्चैतन्ययुक्तोऽसौ नाडीखायुशिरायुतः । 
सप्तमे चामे चैवं त्वड्य़ांलस्सृतिमानपि ॥ ८१ ॥ 
किंच, असौ पूर्वोको गर्भः सप्तमे. मासि मनसा चेतसा चेतनया च 
युक्तो नाडीभिर्वाहिनीभिः खायुभिरस्थिबन्धनेः शिराभिर्वातपित्तश्लेष्मवाहिनी- 
भिश्च संयुतः । तथाष्टमे मालि त्वचा मांसेन स्मृत्या च युक्तो भवति ॥ ८१॥ 
भाषा--यह ( पूर्वोक्त गर्भ ) सातवें मास में मन, चेतन्य, (वायुवाहिनी) 
नाडियों ( अस्थि को बॉँधने वाळी ) स्नायु” एवं ( वात-पित्त-श्ळेष्मवा हिनी ) 
सिराओं से युक्त होता है, तथा भाठवें मास में त्वचा, मांस भौर स्मरणशक्ति 
से युक्त होता है ॥ ८१ ॥ 


१, द्विहृदयायाः खिया। २. दोहदम्‌ । ३. सक्थिलीदन। ४. रजुः 


चम्वः । ५, बाईपि । 


SS ns 
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वुनर्धात्रीं पुनगभमोजस्तस्य प्रधावति । 
अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्राणेबियुज्यते ॥ ८२ ॥ 


किंच, तस्याष्टममासिकस्य गर्भस्यौजः कश्चन गुणविशेषो धात्री गर्भ च 
प्रति झुनःपुनरतितरां चञ्जचलतया शीघ्रं गच्छुति। अतोऽष्टमे मासि जातो 
गर्भ: प्राणेवियुज्यते । अनेनौजःस्थितिरेव जीवनहेतुरिति दशंयति ॥ ओजःस्वरूपं / 
चच स्मृत्यन्तरे दशितम्‌--हृढि तिष्ठति यच्छुद्धमीषदुऽणं सपीतकम्‌ । ओजः 
इारीरे संख्यात तन्नादान्नाशास्ुच्छुति ॥ इति ॥ ८२॥ - 

भाषा--आठ महीने के गर्भ का ओज पुनः श्ुनः “कभी गर्भ की भोर तो 
कभी माता की ओर शीघ्रता से जाता हे । इसलिये आठवें महीने में उर्पञ्च 
होने पर गर्भ से प्राण निकल जाता है ॥ ८२ ॥ 


` नवमे दशमे व्वापि प्रबलैः खूतिमारुतेः । 
निःसायेते बाण इष यन्त्रच्डिद्रेण सज्बरः ॥ ८३ ॥ 
किंच, एवं करचरणचचक्षुरादिपरिपूर्णाद्ञेन्द्रयो नवमे दशमे वापि.मासे 
“अपि'शब्दारप्राक सपमेऽष्टमे वा अस्य्रायासादिदोषवस्प्रबछसूतिद्ेतुप्रभञ्ञ नप्रेरितः 
स्नाय्वस्थिचर्मा दिनिमितवपुरन्त्रस्य छिद्रेण सूचमसुषिरेण सञ्चरो दुःसहदुःखा- ` 
भिभूयमानो निःसायते धनुर्यन्त्रेण सुधन्वप्रेरितो बाण हवातिवेगेन निर्गमस- 
मनन्तरं च बाह्यपवनस्पुष्टो नष्टप्राचीनस्मृतिभवति । 'जञातः स वायुना 
स्पृष्टो न स्मरति पूर्व जन्म मरणं कर्म च शुभाशुभम” इति निरुक्तस्याष्टादशे$- 
भिधानात्‌ ॥ ८३ ॥ | 
भाषा--नव या दसवें मास में प्रबल प्रसूति वायु ( प्रसव को प्रेरित 
करने वाली वायु ) द्वारा गर्भ कुछ ज्वर के साथ छिद्र से उस प्रकार 
बाहर कर दियः जाता है जेसे किसी धनुषरूपी यन्त्र से प्रेरित -होकर बाण 
बाहर निकलेता है ॥ ८३॥ | 


कायस्वरूपं विज्वण्वन्नाहं -- 
तस्य बोढा शरीराणि षट त्वंचो धारयन्ति च | 
षडङ्गानि तथाऽम्थ्नां च सह षष्ट्या शतत्रयम्‌ ॥ ८४ ॥ 
तस्यात्मनो यानि जरायुजाण्डजशरीराणि तानि प्रत्येकं घट्प्रकाराणि 
रक्तादिपड्धातु परिपा कहेतु भूतषडझि स्थ[नयो गित्वेन; तथा हिअन्नरसो जाठ- 
राञ्ञिना पच्यमानो रक्ततां प्रतिपद्यते । रक्तं च स्वकोहास्थेनाञिना पच्यमान 


१. पुनगंभ पुनर्धात्री। २. तथाष्म। ३.मासि। ७. स्वच । 
५. तथास्थीनि सह । . ब ९ 
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मांसत्वम्‌ । मांस च स्वकोद्यानलपरिपवव मेदेस्त्वम्‌ , मेंदो$पि स्वक्रोशवह्विना 
पक्कमस्थिताम्र्‌ , अस्थ्यपि स्वकोशशिखिपरिपक्व॑ मज्ञात्वस्‌ , मञ्जापि स्वकोशपा- 


चकपरिपच्यमानश्ररमध[तुतया परिणमते । चरमधातोस्तु परिणतिर्नास्तातिस 
एवार्मनः प्रथमः कोशः । इत्येवं षट्‌रोशाञ्चियोरित्वात्‌ पटप्रकारत्वं शरीरा- 


णाम | अन्नरसरूपस्य लु. प्रथमधातोरनियतत्दान्न तेन प्रकारान्तरत्वमू । तानि च 


शरीराणि पट्‌ त्वचो- धारयन्ति रक्तमांसमेदोऽस्थिमउ्जाशुक्राख्य़ाः पड़ 


धातव एव रम्भास्तम्भव्वरिव बाह्य।भ्यन्तररूपेण स्थिताः त्वगिवाच्छादकत्वा- 
स्वचस्ता; घट त्वचो धारयन्ति । तदिदमायुर्वेदप्रसिद्वम्‌ । तथाङ्गात्ति च षडेव 
करयुग्मं चरणयुगलमुत्तमाङ्गे गात्रमिति । अस्थ्नां तु षष्टिसहितं झातत्रयस्लु प रित- 
नपट्श्लोबया वच्यमाणमवगन्तब्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 


भाषा-उस आत्मा के ( रक्त, मांस, मेदस, अस्थि, मजा ओर शुक्र 


इन छः कोषो को अझि के योग से ) छः प्रकार के शरीर होते हैं; जो छः 
स्वचाओं, छुः अङ्गां (दो हाथ, दो पेर, दुख और शरीर ) तथा तीन सौ 
साठ अस्थियों को घारण करते हैं॥ ८४॥ | 
स्थालेः सह चतुःपष्टिदेन्ता वे विशतिनेख्नाः 
पाणिपाद्शलाकाश्च तेषाँ स्थानचतुष्टयम्‌ ॥ ८५ ॥ ` 


किंच, स्थालानि दुन्तमूळप्रदेदास्थान्यरस्थीनि द्वात्रिशत्‌ , तेः सह द्वत्रिश- . 


इन्ताश्चतुःषष्टिभ३न्ति । नखाः करचरणरुहा विद्ातिः, हस्तपादस्थानि शालाका- 
काराण्यंस्थीनि मणिवन्धस्योपरिवर्तीनि अङ्कुलिमूळस्थानि व्रिंशतिरेव । तेषां 
नखानां शलाकास्ट्नां च स्थानचतुष्यं द्वौ चरणौ करो चेत्येवमस्थ्ना चतुरुत्तरं 
शातम्‌ ॥ ८५॥ 


भाषा--दाँत के मूल प्रदेशा की अस्थियों को लेकर चोंसठ अस्थियाँ 


दौँतों की, बीस नाखून, बीस हाथ और पेर की शलाका जेपी बीस अस्थियाँ 
और उनके चार स्थान ( दो हाथ और दो पर )--॥ ८५ ॥ 


षष्ट्यङ्कलीनां द्वे पाष्ण्योगुर्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वार्यरत्निकास्थीनि जङ्घयोस्तावदेत्र तु ॥ ८६॥ 
किंच, विंशतिरङ्कुल्यस्तासां एकक्रस्यासत्रीणि त्रीणीस्येवमङ्कुलिसंबद्धन्य~ 
स्थीनि षष्टिभंवन्ति । पादयोः पश्चिमौ भागौ पाप्या, तयोरस्थीनि द्वे एकेक- 
स्मिन्पादे गुल्फौ द्वाविस्येवं चतुषुं गुह्फेषु चस्वार्यस्थीनि, बह्ोरररिनिप्रमाणानि 
-ध्वत्वायस्थी नि, जङ्कयोस्ताव देव चट्वार्येवेत्येव चतुःसप्ततिः ॥ ८६ ॥ 


१. तासां । 
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भोषा--अंगुलियों की साठ, एड़ी को दो, गुँइफो की. चार ( भ्रत्येक पर 
में दो-दो ), अरत्निका की चार भौर दोनों जंघों की झी उतनी ही अर्थात्‌ 
व्यार अस्थियाँ होती दैं--॥ ८६॥ 


ह्वे द्वे जानुकपोलोरुफलकांससमुरूये । 
अक्षताळूषके भोणीफलके च विनिदिदोत्‌॥ ८७॥ 
फिंच, जङ्घोरुपन्धिर्जानुः, कपोलो गढहलः, ऊरुः सक्थि तस्फछक, अंसो 
भुजशिरः, अचः कर्णनेत्रयोर्मध्मे जङ्कादधोभागः, तारूबक काकुद, ओणी ककु- 
शती तत्फलकं, तेषामेकेकत्रास्थीनि द्वे ह्वे विनिर्दिशेत्‌ ; इत्येव चतुर्दृशास्थीनि 
भवन्ति ॥ ८७॥ 


भाषा-घुरने, कपोलों, ऊरुफलक ( पट्टे), कंधा, अक्ष ( कान और 
आँखो के मध्य का स्थान ), तालूषक़ और श्रोणी के फलक में प्रत्येक की दो- 
दो अस्थियाँ--॥ ८७॥ ु 
भगास्थ्येक तथा पृष्ठे चत्वारिशञ्च पञ्च च । 
` ग्रीवा "पञ्चद्शास्थिः स्याउजञ्वेकेकं तथा इनुः॥ ८८ ॥ 
किंच, गुद्यास्थ्येक उठे पश्चिमभागे पञ्चचस्वारिंशद्स्थीनि भन्ति । रीवा 
कंधरा, सा पञ्चदृशास्थिः स्यात्‌ भवेत्‌ । वच्षोंसयोः सन्धिजंगु, प्रतिजश्वस्थि _ 
शुककम्‌ , हनुश्चिब्युकम्‌ , तत्राप्येकमस्थीत्येव चतुःषष्टिः ॥ ८८ ॥ 
साषा--भग की एक अस्थि, पीठ में पच्चीस और गर्दन में पन्द्रह होतः 
हैं, प्रस्येक ज्यु ( छाती भौर कंघे के जोड) मैं, एकएक तथा चिलुक में 
एक क्षस्थि होती है ॥ ८८ ॥ 
तन्प्रूले ढे ललाराक्षिगण्डे नाला घनास्थिका | 
पाश्वेकाः स्थालकेः साधेमबुंदेश्व दिसततिः॥ ८९ ॥ 
किंच, तस्य हनोमूँलेऽस्थिनी द्वे, छछार्ट भाळं अक्षि चल्नु» गण्डः कपोळाः 
'षयोमेध्यप्रदेशः, तेषां समाहारो ळळाटाद्षिगण्डं, तत्न प्रत्येकमस्थियुगलस्‌ । 
नासा घनसंज्ञकास्थिमती । पार्श्वकाः कक्षाधःप्रदेशसंबद्धान्यस्थीनि तदाघार- 
भूतानि स्थालकानि, ते; स्थारकेः अ्बुदेश्चास्थिविशेषेः सह॒ पार्श्वा द्विस- 
सतिः । पूर्वोक्तश्च रवभिः सार्धमेकाशीतिभंवति ॥ ८९ ॥ 
भाषा--चिलुक के मूळ में दो अस्थियाँ, छछाट, आँख और गण्ड ( कपोळ 
एवं ऑसख के बीच का भाग ) में भी प्रस्येक में दो दो, नाक में घन नाम की 


१. पञ्चब्रश्ञास्थीनि जश्येव 'ः। 
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एक अस्थि, पाश्वों ( पसलियो में ) और उनके आधार स्थानों चाळी भबुंद्‌ नाम 
की अस्थियों को मिंछाकर बहत्तर-अस्थियाँ होती हैं ॥ ८९ ॥ 
दौ शङ्कको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 
उरः सप्तद्शास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह। ॥ ९० ॥ 
किंच, अ्लूकर्णयोम॑ध्यप्रदेशावस्थिविशेषो शङ्ककौ, शिरसः संवन्धीनि चस्वा- 
रि कपाळानि । उरो वक्त; तत्सप्तदशास्थिकमिस्येव॑ त्रयोदिंशति: । पूर्वोक्तेश्च 
सह पष्टयधिक शतत्रयमित्येवं पुरुषस्या स्थिसंग्रहः कथित: ॥ ९० ॥ f 
भाषा--मोंह और कानके बीच की दो अस्थियाँ, शिर के कपाल की 
चार, वक्ष प्रदेश की सत्रह अस्थियाँ होती हैं-इस प्रकार इन तीन सौ साठ 
भस्थियों का मनुष्य-शरीर में संग्रह रहता है ॥ ९० ॥ 
सविषयाणि ज्ञानेन्द्रियाण्याह-- 
गन्धरूपरसस्पशाँरान्दाश्च विषयाः स्मृताः । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक रोज चेन्द्रियाणि च ॥ ९१॥ 
एते गन्धादयो विषयाः पुरुषश्य बन्धनहेतत्रः; 'विषय्र'शब्दस्य "षिञ्‌ 
2 > खै 
बन्धने’ इत्यस्य धातोब्युत्पन्नव्वात्‌ । पुतश्व गन्धादिमिर्बोध्यत्वेन व्यवस्थित: 


स्वस्वगोचरसंवित्साधनतयानुमेयानि घ्राणादीनि पञ्चेन्द्रियाणि भवन्ति ॥ ९१ ॥ . 


भाषा--गन्ध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द ये इन्द्रियो के विषय हैं; 
और नाक, भाँख, जिह्वा, त्वचा एवं कान ये पाँच इन्द्रियों हैं ॥ ९४ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि दर्शयितुमाह-- 
८] ७ ररे 
हस्तो पायुरुपस्थं च जिह्वा पादौ च पञ्च वे । 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्वेबोमयात्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
हस्तौ प्रसिद्धौ, पायुगुंदं, उपस्थं रतिसंपाद्यतुखसाघनं, जिह्वा प्रसिद्धा, 


पादौ च, पृतानि हस्तादीनि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि आदाननिर्हारानन्बुग्याहा- - 


रविहाराविङर्माधनानि जानीयात्‌ । मनोऽन्तःकरणं युगपत्‌ ज्ञानाघुरपत्ति- 
गम्यं त बुद्धिकर्मेन्दियसद्दकारितयोभयात्मकम्‌ ॥ ९२ ॥ .. [ 
भाषा--दोरनों हाथ, गुदा, उपध्य ( संभोगेन्द्रिय ), जिह्वा और दोनों पेर 
इन्हें कर्मेन्द्रियाँ समझना चाहिए; मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों है ॥९२॥ 
प्राणायतनानि दर्शयितुमाह -- | 
नाभिरोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्खको तथा । 
मूर्घालकण्ठहृद्यं प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९३ ॥ 


१. पायुरुपस्थश्च। २. च। ३. जामीत म। ४. हृदयः । 


I 
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नामिप्रस्टुतीनिं दृश प्राणस्य स्थानानि । समाननाञ्जः पवनस्य सकलाङ्ग- 
संचारिस्वेऽपि नाभ्यादिस्थानविशोषवाचो क्तिः प्राचुर्यामिप्राया? ॥ ९३ ॥ 
भाषा--नामि, ओज, युदा, शुक्र, रुधिर, दोनों शङ्क, मूर्धा, कण्ठ और 
हृदय ये ( दस ) प्राण के निवास स्थान हैं ॥ ९३ ॥ 
` प्राणायतनानि प्रपञ्चयितुमाह--- ॥ 
बपा वसावदननं नाभिः झोमं यकृत्प्लिहा | 
्ुद्रान्त्रं वृुकको बस्तिः पुरीषाधानमेव च ॥ ९७ ॥ 
आमाशयोऽथ हृदयं स्थूलान्त्रं गुद एव च । 
उद्र च गुदौ 'कोष्ठथौ विस्तारोऽयभुदाहृतः ॥ ९५॥ 
वपा प्रसिद्धा, चसा मांसस्नेहः, अवहननं फुप्फुसः, नाभिः प्रसिद्धा, 
मोहा भायुर्वेदप्रसिद्धा, तौ च मांसपिण्डाकारौ स्तः सब्यकुल्तिगतौ ॥ यकृत 
कालिका, क्लोम सांसपिण्डस्तौ -च दक्तिणकुछिगतौ, चुदान्त्रं हृर्स्थान्त्रस्‌ , 
वृक्ककी हृदयसमीपस्थौ मांसपिण्डौ, बस्तिमूंत्राशय:, पुरीषाधानं पुरीषाशयः, 
भामाझयो5पक्कान्ञस्थानम्‌ » हृदयं हृत्पुण्डरीकस ; स्थूलान्त्रगुदोदराणि प्रसि- 
द्धानि, बाह्याद्‌ गुदवल्यादन्तगुंदवळ्ये हे, तौ. च गुदौ कोषठयौ कोछे नामेरध:- 
प्रदेशे भवौ । अयं च प्राणायतनस्य विस्तार उक्तः । पूर्वश्छोके तु संक्षेप; । 
अत एव पूर्वश्कोकोक्तानां केषांचिदिह पाठ: ॥ ९४-९५ ॥ 
भाषा--वपा, दसा, फुप्फुस, नाभि, क्लोम ( दाहिनी कोख के माँल- 
पिण्ड ), यक्षत्‌ , प्छीहा, छुद्रात्र ( हृदय की भती ), दो वुक्कक ( हृद्य के 
समीप स्थित मांसपिण्ड >, मूत्राशय, मलाशय, आमाशय, हृदय, मोटी आँत, 
गुदा, उद्र, गुदा का भीतरी भाग, ( नाभि के नीचे के ), दो कोष्ठ--ये प्राण- 
स्थानों के विस्तार हैं ॥ ९४-९५ ॥ 
. . पुनः प्राणायतनप्रपञ्चार्थमाह-- 
.. कनीनिके चाक्षिकूटे शष्कुली कर्णपत्नको । 
कणौ शङ्खौ भ्रुवौ देन्तवेषावोष्ठी ककुन्दरे ॥ ९६॥ 
वडक्षणी बूषणौ वृक्को श्लेष्मसंघातजौ स्तनौ । 
उपजिह्वास्फिजो बाहू जङ्घोरुषु च पिण्डिका ॥ ९७॥ 
ताळूदर बस्तिशीष चित्ुंके गलशुण्डिके । 
अंघटश्चैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥ ९८॥ 


१. भिप्रायेण । २. झोमा। ३. बृक्ककों ७. कोष्ठौ विस्तरोऽय , 
५, दुन्तावेष्टावेष्टौ कुकुन्दरे । ६. संघातकौ । ७. पिण्डिकाः। ८. चिज्लुक । 
९. अवटु । 
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` अक्षिकरणेचचतुष्क च पद्धस्तहृदयानि च | ` 
नव च्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥ ९९ ॥ 
कनीनिके अचितारके, अक्षिकूटे ४च्षिनासिकयोः सन्धी, शष्कुली 
कर्णज्ञष्कुछी, कणपत्रकौ कर्णपाल्यौ, कणौं प्रसिद्धी, दन्तवेष्टी दन्तपाल्यौ, 
भोष्ठी प्रसिद्धौ, ककुन्दरे जघनकूपकौ, वड्चणौ जघनोरुसंधी, वृक्कौ पूर्वोक्तौ, 
स्तनौ च शलेष्मसंघातजी, उपजिह्वा घण्टिका, स्फिजौ कटिप्रोथो, बाहू 
प्रसिद्धौ, जङ्गोरुषु च. पिण्डिका जङ्कयोरूवोश्च पिण्डिका मांसलप्रदेशः, गल- 
शुण्डिके हनुमूलगल्ञयोः सन्धी, शीर्ष शिरः, अवटः शरीरे थः कश्चन निम्नो 
देशः कण्ठमृळकच्षादिः 'अघडुःइति पाठे कृकाटिका; तथाचणोः कनीनिकयो 
प्रत्येक श्रेतं पाश्ेद्व्यामति चणचतुष्टयम्‌ । यद्वा अचिपुटचतुश्यस्‌ । दोषं प्रसि- 
द्वम्‌ । एवमेतानि कुत्सिते शरीरे स्थानानि । तथाक्षियुगळं कर्णयुग्मं--नासाविव 
रद्वयमास्यं पायुरुपस्थमित्येतानि पूर्वोक्तानि नव च्छिद्राणि च प्राणस्याय 
तनान्येच॥ ९६-९९ ॥ 
भाषा-- शाँ की पुतलियाँ, अत्विकूट ( आँखों एवं नाऊ की सन्धि ), 
दाप्कुली ( कानों का भीतरी खण्ड ), दोनों कणपत्रक ( बाहर से दिखाई 
पड़ने वाळे कान ), दोनों कान, दोनों शङ्करु, दोनो भोहि, दोनों दन्त वेष्ट 
( मसूड़े ), दोनों ओठ, कङ्न्दर ( जघन के दो गड्ढे ), दोनों वङ्क्षण ( जंघा 
और ऊरु के जोड़), ब्रपण (अण्ड्कोदा), दोनों. वृक्क, श्लेष्मा से 
बने हुए दोनों स्तन, उपजिह्वा ( घण्टिका.), -दो स्फिज्‌ ( कटिप्रोथ ), 
बाई, जाँचो और ऊरुओं की पिण्डिका, तालु उदर, पेटू, चिज्ुुक 
ठुडडी ), गळशुण्डिका, ( ठुडडी भौर गले का जोड़ ), शिर, शरीर में 
निम्न प्रदेश / जते कण्ट्मूल, कख भादि ), दो आँखो के चार वर्ण पर, 
हाथ और हृदय तथा नौ छिद्र (दो आंखें, दो कान, नाक के दो 
छिद्र, सुख, पायु, उपस्थ )--ये सभी प्राण के निवासस्थान हैं ॥ ९६-९९ ॥ 
शिरा: शतानि सपैव नव स्नायुशतानि च । 
घमनीनां शते द्वे तु पञ्च पेशीशतानि च ।। १०० ॥ 
किच, शिरा नामिसंबद्धाश्चस्वारिंशत्सं्या वात पित्तश्लेष्मवाहिन्यः सकल- 
कलेवरव्यापिन्यो नानाशाखाः सत्यः सप्तशतसंख्या भवन्ति । तथाङ्गप्रत्यङ्ग- 
संधिषन्धनाः स्नायवो नवशतानि । घमन्यो नाम नाभेस्द्धताश्रतुर्दिशति- 
संख्याः प्राणादिवायुवाहिस्य; शाखाभेदेन द्विशतं भवम्ति । पेश्यः पुनर्मास- 
छाकारा ऊरुपिण्ढकाद्यङ्गसंधिन्यः पक्चशतानि.भवन्वि॥ १०० ॥ 


१. भखिवध्मचतुष्क । 


f 
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भाषा--€ वात-पित्त श्लेग्मवाहिनी) शिराएँ सांत सो हैं; अस्थियों* की 
बांधने वाली स्नायुएं, घमनियाँ ( प्राणेवाहिनी नाड्यां) दो सौ और 
पेशियां पांच सो होती हैं ॥ १०० ॥ 
पुनश्वासामेव शिरादीनां शाखाप्राचुयंण संख्यान्तरमाह-- 
एकोनअजिशल्॒क्षाणि तथा नव शतानि च | 
षट्पञ्चाशश्च जानीत दिरा धमनिसंश्िताः ॥ १०१॥ 
शिराधमन्यो मिलिताः शाखोपज्ञाखाभेदेत एकोनन्निशज्नक्षाणि तथा नवश- 
तानि पटपञ्चाशञ्च भवन्तीत्येव हे सामश्रवःप्रस्वुतयः सुनयः ! जानीत ॥३०१॥ 
भाषा--( हे सुनिथो ) शिरा और धमनियाँ मिलकर ( अपनी शाखाओं 


एवं उपश्चाखाओं के भेद से) उन्नीस लाख नौ सौ छुप्पन होती हैं, इसे 
जानिये ॥ १०१ ॥ 


जयो लक्षास्तु विज्ञेयाः श्मभ्रकेशाः दरोरिणाम्‌ | 
सप्रोत्तर मर्मशतं द्वे च संघिशते तथा ॥ १०२॥ 
किंच,' शरीरिणां शमश्रुणि केशाश्च मिलिताः सन्तखयो लक्षा विज्ञेयाः A 
सर्माणि सरणकराणि क्लेशकराणि च स्थानानि तेषां सप्तोत्तर शतं विज्ञेयम्‌ । 
अध्थ्नां तु द्वे सन्धिशते स्नायुशिरादिसन्धयः पुनरनन्ताः ॥ १०२ ॥ 
भाषा- मनुष्यों के दाढी-भूँछ और शिर के केश कुळ मिलाकर बालों 


की संख्या तीन छाख समझनी चाहिए । एक सौ सात मर्मस्थल होते हैं 
और दो सौ भस्थियों के जोड़ होते हैं ॥ १०२ ॥ 


सकळशरीरसुषिरादिसंस्यामाह-- 
रोग्णां कोख्यस्तु पञ्चाशच्चतस्नः कोट्य एव च | 
सत्तषष्टिस्तथा लक्षाः साधीः स्वेदायनेः सह ॥ १०३ ॥ 
वायवीयेविंगण्यन्ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्यप्ये कोऽनुवेत्येषां' भावनां चेव संस्थितिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पूर्वो दितशिराकेशादिसहितानां रोग्णां परमाणवः सूचमसूचमतररूपा भागाः 
स्वेदखवणसुषिरेः सह चतुःपञ्चाश्ञस्कोट्यः तथा स्तोत्तरषष्टिलच्षाः सार्धाः 
पञ्चाशत्सहस्रमदिताः वायवीयेविभक्ताः पदनपरमाशुभिः एयक विगण्यन्ते । 
एतञ्च शाख्दष्ट्याभिहितस्‌ । चलुरादिकरणपधगोचरस्वाभावादस्यार्भस्य । इम- 
मतिगहनमर्थ शिरादिभावसंस्थानरूपं हे सुनयः ! भवतां मध्ये यः कश्चिदूनु-' 
वत्ति सोऽपि. महान्‌ अग्रध्रो बुद्धिमत्ताम्‌ । अतो षलेतो बुद्धिमता बोडूव्या 
_भावसंस्थितिः ॥ १५३-१०४ ॥ | 


mmr iN ता 
` ` लद्षाश्म । २. केशश्मभ्रु शरी रिणास्‌ । । $ एको छु वेदेवा । ४. वेदेषां । 
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_- भाषा-स्वेदायनों ( स्वचा पर पसीना निकालने वाले सूदम छिद्धों ) के 

रोओं को मिलाकर चौवन करोड़, सड्सठ लाख, पचास हजार रोएँ हैं । इनकी 

गिनती वायु के परमाणुओं हारा एथक-पृथक किये जाने पर ही होती हैं । 

यदि आप लोगो ( झुनियों ) में कोई व्यक्ति इसे जानता है तो वह महान्‌ 

है, क्योंकि इन्हें बुद्धिमान्‌ ब्यक्ति ही यत्नपूर्वक जान सकता है ॥१०३-१०४॥ 
शारीररसादिपरिमाणमाह-- 


रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दृश । 

ससेष तु पुरीषस्य रक्तस्याष्टौ प्रकीतिंताः ॥ १०५ ॥ 

षट्‌ श्लेष्मा पञ्च पित्तं तु चत्वारो सूत्रमेवच। ' 

चसा त्यो छो तु मेदो मंजेकोध्वं तु मस्तके ॥ १०६ ॥ 

शलेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्ताबदेव तु । 

इत्येतदेस्थिरं बध्मं यस्य मोक्षाय त्यसौ ॥ १०७॥ 

सम्यक्परिणताहारस्य सारो रसस्तस्य परिमाणं नवाञ्जल्यः। पार्थिवेपर- 
साणुसंश्लेषनिमित्तस्य जलस्याञ्जलयो दृश विज्ञेयाः । पुरीषस्य वर्चस्कस्य 
सप्तेव रक्तस्य जाठरानलपरिपाकापादितलोौ हित्यस्याज्रसर्या्ावञ्जलयः प्रकी- 
तिंताः । श्लेषणः कफस्य पडञ्जलयः । पित्तस्य तेजसः पञ्च । मूत्रस्योच्चारणस्य 
चस्वारः । बसाया माँबरनेहस्थ त्रयः । मेदसो मांसरसस्य द्वावञ्जली । मज्जा 
स्वस्थिगत सुषिरगतस्तस्थेकोऽक्षलिः । मस्तके पुनरर्घाञ्ञलिः मज्ञा श्लेष्मौ जसः 
शलेष्मसारस्य ।,तथा रेतसश्चरमधातो स्तावदेवार्धा्षछिरेव । एतच्च पघमधातुपुरु- 
चामिप्रायेगोक्तम्‌ । दिषमधातोस्तु न नियमऽ 'देळचण्याच्छुरीरागामस्थायिश्वा- 
तथेव च । दोषधातुमलानां च परिमाणं न विद्यते ॥ इध्यायुर्वेद्स्मरणात्‌ । इती-. 
इशमस्थिस्नाय्वांद्यारव्धमेतद्शुचिनिधानं वर्ष्मास्थिरमिति यस्य बुद्धिरसौ कृती 
पण्डितो मोहाय समर्थो अवति । वेराग्यनित्यानिव्यविवेकयोर्मोच्चोपायत्वात्‌ , 
अस्थिसूत्रएुरीषादिप्राचुयज्ञानस्य वेराग्यहेतुध्वात्‌ । अत एव ब्यास 
“सर्वाशुचिनिधानस्य कृतश्चस्य विनाशिनः । शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि 
कुवते ॥ यदि नामास्य कायस्य यद्न्तस्तढ्वहिभवेत्‌। दण्डमादाय लोकोऽयं 
शुनः काकांश्च चारयेत्‌ ॥? इति । तस्मादीहृशकुरिततशरीरस्याश्यन्तिक विनिः 
वृत्यर्थमार्मोपासने प्रयतितव्यम्‌ ॥ १०५-१०७॥ 
भाषा--( शरीर में आहार का सारभूत) रस नौ अञ्जलि समझ्षनी 

चाहिए, जळ दुस अ्जलि, पुरीष सात अञ्जळि भौर रक्त आठ अञ्जलि बताया 
गया है। कफ छः, पित्त पाँच, मूत्र चार, वसा तीन, मेदस दो ओर मज्जा 


१, मञ्जेकोऽधं । ३. ष । 


३ य... तमकः 
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€ अस्थि की ) एक अञ्जलि होती है तथा मस्तक में आघी अञ्जलि मज्जा. 
होती है । श्लेष्म का सार भी उतना ही ( आधी अञ्जि ) होता है और 
वीर्यं भी उतना ही (आधी अञ्जलि) होता है । इसप्रकार निर्मित 
यह शरोर अस्थिर है ऐसी मति वाला ब्यक्ति ही मोक्षआाप्ति में समर्थ 
होता है ॥ १९५-१०७ ॥ 
उपासनीयाव्मस्वरूपमाह-- 
द्वासप्ततिसहस्राणि हृदयादभिनिःखताः | 
द्वितादिता नाम नाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 
स ज्ञेयस्त विदित्वेद्द पुनराज्ञायते न तु ॥ २०९॥ 
हृद्यप्रदेशादभिनिःस्ताः कदस्बङुसुमकेसरवस्सर्व॑तो निर्गता हिताहित- 
करत्वेन हिताहितेतिसंज्ञ। द्वासञ्ततिसहस्नाणि नाड्यो अवन्ति । अपरास्तिस्रो 
नाड्यस्तालामिडापिङ्गलार्ये हे नाडथौ सव्यदृक्तिणपाश्वगते हृदि विपर्यस्ते नासाः 
विवरसंबद्धे प्रागापानायतने । सुघुम्नाख्या पुनस्तृतीया दुण्डवन्मध्ये ब्रह्मरन्ध्र- 
विनिर्गता । तांसां नाडीनां मध्ये मण्डलं चन्द्रप्रभं तस्मिन्नास्मा निर्वातस्थदीप 
इवाचलः प्रकाशमान आस्ते स पवंभूतो ज्ञातव्यः । यतस्तस्साच्ञाकरणा- 
दिह संसारे न पुनः संसरति अख्ुतर्बं प्राप्नोत्ति | १०८-१०९ ॥ 
भाषा- हृदयप्रदेश से निकली हुई हित और अहित नामकी बहत्तर 
सहस्र नाडियां होती हैं और इडा, पिङ्गला और सुषुग्ना नाम की तीन नाढ्यां 
हैं, इन सभी नाड़ियों के वीच चन्द्रमा के प्रकाश के समान ज्योति से प्रकाशित 
मण्डल है; उसके बोच में भात्मा दीपक के समान अचल होकर स्थित रहता 
है। उस भाएमा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । उसे जानने पर मनुष्य पुनः 
इस संसार में जन्म नहीं लेता ॥ १०८-१०९ ॥ 


शेयं चारण्यकमहं यद्द्त्याद्धाप्तवान्‌ । 
योगशार्त्र च मत्प्रोक्त शेयं योगमभीप्सता ॥ ११० ॥ 
किंच, चित्तवृत्तेदिषयान्तरतिरस्कारेणारमनि स्थैय॑ योगस्तर्प्राप्त्यथ बृहदार- 
ण्यकाख्यमादित्याद्यन्मया प्राप्तं तच्च ज्ञातब्यम्‌ । तथा यन्मयोक्त योगशास्त्र 
तदुपि ज्ञातव्यम्‌ ॥ ११० ॥ 
भाषा--( चित्तवृत्ति के निरोध के छिए ) 'बृहदारण्यक' का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए, जो मैंने सूय देवता से पाया है; और योग की इच्छा रखने वाळे 
को मेरा रचा हुआ योगशास्त्र जानना चाहिए ॥ ११० ॥ 


१. हिता नाम हि ता नाख्यः । 
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कथं पुनरसावास्मा ध्यातव्य इत्यत आह ~ | 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोचुद्धिस्मृतीन्द्रियम्‌। 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽखौ हृद्ये दीपवत्प्रसुः ॥ १११ ॥ 
आस्मष्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनोबुद्धिस्टतीन्द्रियागि प्रत्याहृश्य आस्मै- 
कविषयाणि कृस्वा आत्मा ध्येयः । योऽस्तौ प्रमुर्निर्वातस्थप्रदी पचद्दीप्य मानो 
निष्प्रकर्पो हृदि तिष्ठति । पुतदेव तस्य ध्ययत्व यच्चिततत्रृत्तेवंहिरत्रिषयावभास- 
तिरस्कारेण!त्मप्रवणता नाम शरावसंपुटनि रु प्रभा प्रतान प्रसरस्येव प्रदी पस्येकनि- 
स्वम्‌ ॥ १११ ॥ 
भाषा--मन, बुद्धि और र्म्टात इन्द्रियों को विषयों से मोड़कर एका- 
ग्रचित्त हो आत्मा का ध्यान करना चाहिए, जो हृदय में दीपक के समान 
स्थित है ॥ १११ ॥ 
यस्य पुनश्चित्तवृत्तिर्निराकाराळग्बनतत्रा समाधौ नाभिरमते तेन शब्दबह्मो- 
पासनं कायं मित्याह 
'यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम्‌। 
सावधानस्तंदभ्यासात्पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ११२॥ 
स्वाध्यायावगतमार्गानतिक्रमेण सामगाय सामगानम्‌ । साम्नो गाना- 
स्मकस्वेऽपि गायमिति विशेषणं प्रगीतमन्त्रव्युदासार्थम्‌ । अविच्युतमस्खलितं 
|| सावधानः स।मध्वन्य नुँस्यूत मे क ग्रचित्तदृत्तिः पठस्तदेभ्पासवश्ञात्‌ तत्र निष्णातः 
शब्दाकारशून्यो पासनेन परं ब्रह्माधिगच्छुति । तदुक्तम्‌ शब्दब्रह्मणि निऽणातः 
परं ब्रह्माधिगच्छुति' इति ॥ ११२ ॥ 
भाषा--( समाधि करने में असमर्थ होने पर) विधिपूर्वक नियमित 
रूप से एवं सारघान होकर सामगान का पाठ करने वाला पुवं उसके अभ्यास 
में तत्पर रहने वाळा ब्रह्म को प्राप्त करता है ॥ ११२॥ 
यस्य पुनवेंदिक्यां गीतौ चित्त नाभिरमते तेन टौक्रिकगीतानुरख्ुतास्मोपास नं 
कार्यमित्याह-- 
*अवरान्तकमुलोप्य मद्रकं प्रकरीं तथा | 
'औवेणक सरोबिन्दुसुत्तर गीतकानि ज ॥ ११३॥ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिका । 
गेय मेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्ष लंज्ञितम्‌ ॥ ११७ ॥ 


१ यथावधानेन पठन्साम गायत्यविस्वरम्‌ । २, स्तथाभ्यात्तात्प । 
३. अनुस्खृतास्सेक । ४, अपरान्तिक । ७. सकरीं । ६. द्रवेणुकं 
सुरात्रिन्दमु । ७. ऋग्गाथाः। ॐ, ब्रह्मगीतिकाः । ९. गायन्नेतत्त । 


ऱ्या 
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अपरान्तकोल्ोप्यमदरकप्रकयोवेणकानि सरोबिन्दुसहितं चोत्तरमित्येत! नि- 
प्रकरणाख्यानि सप्त गीतकानि । “च' शदढ्दादासारित॑वर्घमानकादिमहागीतानिः 


` सुह्यन्ते । क्रग्गाथाद्याश्वतसो गीतिका इव्येतद्‌परान्तकादिगीतजातमध्यारोपिता- 


स्मभाच मोक्तसाधनव्वान्मोचसजितं मन्तव्यम्‌ । तदम्यासस्यकामग्रतापादनद्वारे- 
णार्मकतापत्तिकारणस्वात्‌ ॥ ११३-११४ ॥ . 

भाषा--( सामगान में भी मन न लगने पर ) अपरान्तक, उल्ळोप्य, 
मद्गक, प्रकरी, औौदेणक तथा सरोविन्डु सहित उत्तर गीतों का, ऋग्गाथा, 
पाणिका, दक्षविहिता और ब्रह्मगीतिका का गान करे । इनके अभ्यास से मोद 
का साधन ( चित्त की एकाग्रता ) की प्राप्ति बताई गयी है ॥ ३३३-११४ ॥ 

वीणावाद्नतत्त्वश्ञः श्चतिजञातिविशारद्‌ः । 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमारा नियच्छति ॥ ११५ ॥ 

किच, भरतादिसुनिप्रतिपादितवीणादादनतच्त्रवेदी । श्रयत इति श्रुतिः 
द्वाविशतिविधा सपतस्वरेछु । तथा हि षड्जमध्यमपञ्चमाः प्रत्येकं चतुःश्रुतयः 
ऋषभधेवतो प्रत्येक त्रिश्रुती गान्धारनिषादौ प्रत्येकं द्विश्ुती इति । जातयस्तु 
षड्जादयः सक्त शुद्धाः संकरजातयस्स्वेकादहोव्येवमश्ादशविधास्तासु विशारदः 
प्रवीण; । ताळ इति गीत॑परिमाणं कथ्यते । तत्स्वरूपज्ञश्च तद्नुविद्धब्रह्मोपासन 
तया तालादिभङ्गभया।च्चित्तवृत्तराव्मंकाग्रतायाः सुकरव्वादर्पायासेनव सुक्तिपथं 
नियच्छति प्राप्नोति ॥ ११५ ॥ 

भाषां--( भरत आदि मुनिर्यो द्वारा प्रतिपादित विधि से ) बीणा- 
वादन का मर्मज्ञ, श्रत ( जो सात स्वरों में बाइस प्रकार को होती है), 
तथा जाति ( षड्ज आदि सात शुद्ध और ग्यारह संकर जातियाँ कुछ मिलाकर 
अठारह ) में प्रवीण, और ताल का ज्ञान रखने वाला ( चित्त की एकाग्रता के 
सुकर होने से ) अल्प प्रयत्न से ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है ॥३१५॥ 


चित्त विक्षेपाद्यन्त रायह तस्य गीतज्ञस्य फलान्तरमाह--- 
गोतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो "भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥ ११६ ॥ 
गीतज्ञो यदि कथंचिद्योगेन परमं पदं नाप्नोति तहि रुद्रस्य सचिवो भूरवा 
नेव सेह मोदते कीडति ॥ ५१६ ॥ १ 
भाषा-- गीत जानने वाला यदि किसी प्रकार योग द्वारा परम पद नहीं 
प्राप्त कर पाता तो रुद्र का अनुचर होकर उन्हीं के साथ क्रीडा करता है ॥११६॥ 


१. प्रयत्नेन । २. गीतप्रमाणं कल्प्यते । ४. गोतेन। ४. भूरवा सह 
तेनेव । 
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पूर्वोक्तमुपसंहर ति-- 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ | 
१आत्मनस्तु जगत्सच जगतथ्यात्मसंभवः ॥ ११७॥ 
प्रागुक्तरीत्या अनादिरात्मा ज्षेन्रज्ञस्तस्य च शारीरग्रहणमेवा दिरुद्धवः 
कथितः “अज; शरीरग्रहणाद्‌” (प्रा०६९) इत्यत्र । परमात्मनश्च सकाशात्पृथि- 
व्यादिसकलभुवनोद्धवः तस्मादुद्धृत।चच एथिव्यादिभूतसंघात।उजीवानां स्थूलशरी- 
रतया संभवश्च कथितः 'सर्गादी स यथाकाशं' (प्रा० ७०) इत्यादिना ॥११७॥ 
भाषा--( उपरोक्त रीति से ) आत्मा अनादि हैः उसका शरीर से युक्त 
होना ही उद्‌भव कहा गया है । आमा ( अर्थात्‌ परमारमा ) से ही पृथिवी 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति होती हे और पृथिवी आदि जगत्पपंच से 
आत्मा स्थूल शरीर में उत्पन्न होता है ॥ ११७ ॥ 
एतदेव प्रश्‍नपूर्वकं बिवृणोति--- 
कथमेतद्विमुह्यामः सदेवा सुरमानवम्‌ । 
जगदुद्‌ भूतमात्मा च कथं तस्मिन्वद्स्व नः ॥ ११८ || 
यदेतत्सकल्सुरासुरमनुजादिसहित जगदाईमनः सकाझात्कथमुत्पन्नं, आमा 
च तस्मिन्‌ जगति कथं तिर्यङ्नेर सरी सपादिशरीरभाग्भवतीप्येतस्मिन्थै विमु- 
ह्यामः । अतो मोहापनुच्यर्थमस्माकं विस्तरशो वदस्व ॥ ११८ ॥ 


भाषा--( सुनिर्यो ने प्रश्‍न किया ) देवता, असुर और मनुष्य आदि 
से युक्त यह संसार आत्मा से केसे उत्पन्न हुआ भौर उस जगत्प्रपंच में आत्मा 
किस प्रकार शरीर ग्रहण कर लेता है, इसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, कृपया 
त्रिस्तारपूर्वेक बतावें ॥ ११८ ॥ 
एवं सुनिमिः पृष्टः प्रत्युत्तर माह--- | 
मोहजालमपास्येह पुरुषो दृश्यते हवि यः । 
सहस्तकरपज्नेत्रः सूर्यवर्चाः सद्दस्रकः ॥ ११९ ॥ 
स आत्मा चैव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः । 
विराजः सो5न्नरुपेण यश्चत्वमुपगच्छति ॥ १२०॥ 
इह जगति यदिदं स्थूलकलेवराद।चनास्मन्याव्माभिमानरूपं मोहजालं तद- 
पास्य तद्वृ्थतिरिक्तो यः पुरुषोऽनेककरचरणलोचनः सूय॑वर्चाः अनन्तः 
रश्मिः सहस्रकः बहुशिरा दश्यते । एतच्च तत्तद्वोचरशक्स्याधारतयोच्यते; तस्य 
साच्ञार्कारादिसंबन्धाभावात्‌ । स॒ एवास्मा यज्ञः प्रज्ञापतिश्च । यतोऽसौ 


१- आत्मनश्च । २. संभूताश्च एृथिव्यादिभूतसंघाताः जीवानां । ३. विराट्‌ च। 


SHES आल) ” कन आ मं ानुकु 
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विश्वरूपः सर्वात्मकः | वेश्वरूप्यमेव कथमिति चेत्‌। यस्मादसौ विराजः 
पुरोडाशाद्यज्ञर्पेण यज्ञव्वसुपगच्छुति । यज्ञाच्च वृष्टयादिद्वारेण प्रजासष्टि- 
रित्छेर वेश्वरूप्यम्‌ ॥ ११९-१२० ॥ 
भाषा--( याज्ञवल्क्य सुनि ने उत्तर दिया-- ) इख संसार में ( स्थूल- 
कलेवर आदि में, जो आत्मा नहीं है, आत्मा का भान करने के) मोहजाळ 
को छोड़कर जो अनेक हाथ, पेर, नेत्र वाला, सूर्य के. समान अनन्त किरणों 
वाला तथा अनेक शिरवाळा दिखाई पड़ता है वही आत्म है, यज्ञ और 
प्रजापति है, वह विश्वरूप हे जिससे विराज ( पुरोडाश आदि) अन्न के 
रूप में यज्ञ होता है। (यज्ञ से बृष्टि होती है और उससे प्रजा को सृष्टि 
होती है )॥ ११९-१२० ॥ 
एतदेव प्रपञ्चयति 
यो द्वव्यदेवतात्योगसंभूतो रस उत्तमः । 
देवान्संतप्यं स रखो यजमानं फलेन च ॥ १२१ ॥ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 
ऋग्यज्ञुःखामचिहितं सौरं धामोपनीयते ॥ १२२ ॥ 
खमण्डलाद्सो सूर्यः खुजत्यम्मृतमुत्तमम्‌ । 
यज्जन्म सर्वेभूतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तस्माद्च्ञात्पुनंयंश्ञः पुनरन्नं पुनः क्रतुः । 
पचमेतद्नादन्तं चक्र संपरिवर्तते ॥ १२७ ॥ 
दरष्यस्य चरुपुरोडाशादेदेवतोद्देशेन स्यागाद्यो रसः अदृष्टरूपमात्ननः 
परिणध्यन्तर सुत्तमः सकलजगजन्मबीजतयोष्करष्टतमः संभूतः स देवान्संप्रदा- ` - 
नकारक भूतान्सम्यकप्रीणयिस्वा यजमानं चाभिळषितफलेन संयोज्य पवनेन 
्रेयेमाणश्रन्द्रमण्डलं प्रति नीयते। ततः शशिमण्डलादश्मिमिर्भानुमण्डलूस । 
सेषा त्रय्येव विद्या तपतीव्यभेदाभिधानात्‌ ऋग्यज्जःसाममयं प्रत्युपनीयते । 
ततश्च खमण्डलादसौ सूर्योऽग्ृतरसं ब्रृष्टिरूपसुत्तमं यव्सकलभूतानामशनान- 
शनात्मनां चराचराणां जनननिमित्तं तत्सृजति । तस्माद्‌ डृष्टिसंपादितोषधिम- 
यार्प्रजोर्पत्तिहे तोरच्ञात्पुन यंज्ञः, यज्ञाच्च पूर्वाभिहित भङ्गथा पुनरन्न, अन्नाइच 
पुनः क्रतुरिस्येवमेतदखिछं संसारचक्र प्रवाहरूपेणोत्पत्तिविनाशविरहितं सम्य- 
क्परिवतंत इत्यनेन क्रमेणात्मनः सकाशाद्खिलजगदुस्पत्तिः । तन्न . चास्मनः 
स्वकर्मानुरूपविग्रह परिग्रहः ॥ १२१-१२४ ॥ 


१. व्यागास्संभूतो । २. तन्मण्डलमसौ। ३. .प्र्युपनीयते ॥ ` 
४. भिहितसंज्ञाव्पुनरन्नं । 
' ३० था० 
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भाषा-जो चर पुरोडाश आदि द्रब्य को देवताओं ळे निमित्त अर्पित 
करने पर उत्तम ( सम्पूणं जगत्‌ के जन्म का बीज होने से उत्कृष्टतम ) उत्पन्न 
होता है वह रस देवताओं को तृप्त करके और अभिलषित फळ से यजमान 
को युक्त करके, वायु द्वारा प्रेरित हो कर चन्द्रमण्डल में पहुँचता है; वहाँ 
से वह सूर्य के मण्डल में पहुँचता है, जो, ऋक्‌ , यज्ञस्‌ और साम तीन 
वेदों का ही रूप होता है । यह सूर्य अपने मण्डल से उत्तम अस्त ( बृष्टि ) 
छोड्ता है, जो सम्पूर्ण चर और अचर भूर्तो के जन्म का कारण होता है । 
उस वृष्टि से उत्पन्न अन्न द्वारा पुनः यज्ञ होता है; पुनः अन्न होता है भौर तब 
फिर यज्ञ होता है, इस प्रकार यह अनादि और अनन्त चक्र घूमता 
रहता है ॥ १२१-१२४ ॥ 
ननु यद्यातमनः संखरणमनाद्यन्तं तरह्यनिसञुक्तिप्रसङ्ग इत्यत आह--- 
अनाद्रित्मा संभूतिबिद्यते नान्तरात्मनः | 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छादषकर्मज: ।। १२५ ॥ 
यद्यप्या्मनोऽनादिर्वास्संभूतिन विद्यते अन्तरात्मनः , झारीरव्यापिनः 
तथापि पुरुषः शरीरेण समवायी भवति भोगायतने सुखढुःखाव्मकं भोग्यजात- 
मुपभुङ्क इव्येवंभूतेन संबन्धेन संबन्धी भवत्येव । स च समवायो सोहेच्छा- 
द्वेषजनितकर्मेनिमेयो नतु निसगंजातः । तस्य कार्यत्वेन विनाझोपपत्तेर्स 
निमुक्तिः ॥ १२५ ॥ 
भाषा--यद्यपि आत्मा के अनादि होने से शरीरव्यापी अन्तरात्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती, तथापि पुरुष ( आत्मा ) शरीर से समवायी होता है 
( सुख-दुःख आदि का भोग करता है) और यह समवाय मोह, इच्छा और 
द्वेष जनित कर्मों से उत्पन्न होता है ( नेसर्गिक नहीं होता )॥ १२५॥ 
आत्मनो जगजन्मेत्युक्त तप्प्रपञ्चयितुमाह-- 
सहस्वात्मा मया यो व आदिदेव उदाहृतः 
मुखबाहरूपज्ञाः स्युस्तस्य वर्णो यथाक्रमम्‌ ॥ १२६॥ 
पृथिवी पाद्तस्तस्य शिरसो द्यौरजायत । 
नस्तः प्राणा दिशः थोत्रात्स्पशा द्वायुमुंलाच्छिली ।।१२७॥ 
मनलकश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषञ्च दिवाकरः । 
जघनाद्न्तरिक्षं च जगश्च सचराचरम्‌ ।। १२८ ॥ 
योऽसौ सकळजीवाव्मकतया प्रपञ्चातमकतया च सहस्रात्मा बहुरूपस्तथा 


सकलजगद्धेतुतया आदिदेवो मया युष्माकसुदाहृतः तस्य वदनसुजसक्थिचरण- 


१. शिरस्तो । 
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जाता यथाक्रममप्रजन्माद्यश्चस्वारो वर्णाः । तथा तस्य पादाद्‌ भूमिः, मस्तका- 
स्खुरसझ, घ्राणारप्राणाः, कर्णात्ककुभः, स्पर्शात्पवनः, वदुनाद्धुतवहः, मनसः 
शशाङ्कः, नेत्राद्‌ भानुः, जघनादगनं, जङ्गमाजङ्गमात्मकं जगच ॥१२६-१२८॥ 
भाषा--जिस ( सकलजीवात्मक ) अनेक रूप वाले आदिदेव का मैंने” 
वर्णन किया है, उसके सुख, बाहु, ऊरु और पेर से क्रमशः चारों बर्ण हुए। 
उसके परों से प्रथिवी और शिर से यलोक उत्पन्न हआ। नासिका से 
थ्राण, श्रोत्र से दिशाएँ, स्पर्श से चायु और मुख से अग्नि उत्पन्न हआ। 
उसके मन से 'चन्द्रमा उत्पन्न हुआ और नेन्नों से सूर्य, उसके जघन से 
अन्तरिक्ष एवं चर और अचर संसार की उत्पत्ति हुई ॥ १२६-१२८ ॥ 
अन्न चोदयन्ति 
यद्येवं ख कथं ब्रह्मन्पापयोनिघषु जायते । 
इश्वरः स कथं भावेरनिष्टेः संप्रयुज्यते ॥ १२९ ॥ 
हे बह्मन्‌ योगीश्वर ! .यद्यात्सेव जीवादिभावं भजते. तहिं कथमसौ पाययो- 
निषु स्टगपचयादिषु जायते ? अथ मोहरागद्वेषादिदोषदुष्टव्वात्तंत्र जन्मेत्युच्यते । 
तञ्च न,-यस्मादौश्वरः स्वतन्त्रः कथमनिष्टेमोंहरागादिभावेः संयुज्यते ?॥१२९॥ 
भाषा-हे ब्रह्मन ( योगीशवर-याज्ञवल्क्य ) ! यदि ऐसी बात है 
तो वह आत्मा ( सग, पक्षी आदि ) पाप योनियों में क्यों जन्म लेता है ? 
चह ईश्वर होकर किस प्रकार ( मोह, राग आदि ) दुर्भावनाओं से युक्त 
होता हे,? ॥ १२९ ॥ 
~¬ करणेरन्वितस्थापि पूव ज्ञानं कयं च न | 
वेत्ति सर्वेगतां कस्मात्लवेगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥ १३०॥ 
किंच, तथेद्मप्यन्न दूषणम्‌ । मनम्रश्टतिज्ञानोपायेः सहितस्थापि तस्या- 
समनः पूर्वज्ञानं जन्मान्तरानुभूतविषयं कस्मान्नोत्पद्यते ? तथा सवप्राणिगतां 
वेदनां सुखढुःखादिरूपां स्वयं सँबंगोऽपि सवंदेहगतोऽपि कस्माञ्ज वेत्ति ? 
तस्मादात्मेवेश्वरो जीबादिभावं भजत इध्ययुक्तम्‌ ॥ १३० ॥ 
भाषा-मन, आदि ज्ञान-प्राप्ति के साधनों से युक्त होने पर भी 
उस आत्मा का पूर्वज्ञान ( पिछुळे जन्म का अनुभव) क्यों नहीं होता? 
स्वयं सभी शरीरों में विद्यमान होने पर भी वह सभी प्राणियों की ( सुख- 
दुःख आदि ) वेदना को क्यों नहीं जान पाता ॥ १३० ॥ 


१. तत्तञजन्मेत्युड्यते । २. करणेनान्वितस्य्‌। ३. पूर्वज्ञान कथं च न । 
४, सवंज्ञोपि । 
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तत्र पूवचोद्यस्यो त्तर माह 


अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोबाक्कायकमेजेः । , ˆ 
.__ दोषेःप्रयाति जीवोऽयं अवं योनिशतेषु च ॥ १३१ ॥ 
सारः स्वरूपेण सत्यज्ञानानन्दुरूत्षणः तथाप्यविद्यासमावेशावशान्मो ह- 
रागादिमावर भिभूयमानो नानाहीनयोनिजननसाधनं मानसा दित्रिविधं कर्मनि चय- 
माचरति । तेन 'चान्त्यादिही नयो नितामा पद्यते । अन्त्याश्चण्डालाद्यः, पच्चिण; 
काकादयः, स्थावरा वृक्षादय: तेषाँ भावोडन्स्यपक्षिस्थावरता तां यथाक्रमेण 
मनोवाक्कायारब्घकर्ंदोपैज॑न्मसहसेष्वयं जीवः प्राप्नोति ॥ १३१ ॥ 
जात पर्त का उतर देते -हैं) यह जीव (सव्य, ज्ञान 
| है र ईश्वर होते हुए भी ) मन्‌, वाणी और शसेर द्वारा किये _ 
जग चे दोषों के कारण चण्डाळ, पक्षी और चछ आदि स्थावर 
ह कका ५ सकड़ों योनियों में प्राप्त करता है.॥ १३१ ॥ 
अनन्ताश्च यथा भावा; शारीरेषु शरीरिणाम्‌ | 
ऊपाण्यपि तशेवेह . सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
किंच, शरीरिणां जीवानां शरीरेषु भावा अभिप्रायविरेषाः सचवाद्यद्ेक- 
तारतम्याथयाऽनन्तास्तथा तस्कार्याण्यपि रूपाणि कब्जवामनत्वादीनि देहिनां 
सर्वयोनिधु भवन्ति ॥ ५३२ ;; | 
भाषा-जञीवां के ' अपने-अपने -हरीरों में जिस प्रकार के अनन्त भाव | 
होते हैं उसी प्रकार के रूप भी सभी योनियों में देहियों को. प्राप्त होते हैं ॥ 
ननु यदि कमंजन्यानि कुब्जव्वांदीनि तहि कर्मानन्तरमेव तेभवितव्यमित्या- . 
शक्षेयाह--- बै, - 
“ विपाकः कमेंणां प्रेत्य केषाँचिद्ह जायते । 
04. इ वाञ्मुत्र वेकेषां भावंस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
केषांचिज्ज्यो तिष्टोमादिकर्मणाँ- विपाकः फलं प्रेत्य देहान्तरे भवति । केषां- 
चित्कारीरयादिकमणां वृष्टयादिफळमिहेच भवति । केषांचिच्चित्रादीनां फलं पश्चा- 
दिकमिइ देहान्तरे वेत्यनियतम्‌ ।. नह्यानन्तरमेव कर्मफलेन भवितव्यमिति 
शास्नार्थः। अन्न च कर्मणां शुभाशुमफळजनकश्वे सरवादिभाव एव प्रयोजक- 
स | ॥ १३३ ॥ 
भाषा--कुछ ( ज्योतिष्टोम आदि) कर्मों के फल मृत्यु के उपरान्त 
दूसरा शरीर मिछने पर प्राप्त होते हैं और कुछ कर्मो के फर हसी लोक में 
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१. अनन्ता हि। २. इह चामुत्र चेकेषां । 


श्रे 
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मिल जाते हैं । कुछ कर्मो का फल इस लोक में या देहान्तर में निश्चित 
रूप से प्राप्त होता है। कर्मा के शुभाशुभ फल के विषय में सत्त्वादि भाव ही. 
प्रयोजन हैं ॥ १३३ ॥ 


मनोवाक्कायकर्मजेरन्स्यादियोनीः प्रोष्नोती स्युक्त, तस्प्रपदञ्नयितुमाह-- 
परठ्‌व्याण्यभिघ्यायंस्त थानिशानि चिन्तयन्‌ । 
वितथाभिनिवेशी ख जायतेऽन्स्यालु योनिष ॥ १३४7 
परघनानि कथमहमपहरेब सिस्याँिञ्लुष्येन «यायंस्तथाऽनिशानि बह्महत्या 
दीनि हिंसात्मकानि करिष्यामीति चिन्तयन्‌ जिले अखस्यभूने वस्तुनि अभि- 
निवेशः पुनः पुनः संकल्पस्लद्वाश्च अचण्डाळान्श्थयोनिषु जायते ॥ १३४ ॥ 
` भाषा-दूसरे के घन के अपहरण का भवसर ढंढते रहने बःछा, ( नहा- 
इत्यादि ) पापों का ही चिन्तन करने वाळा, तथा असत्य वस्तुओं में पुनः 
पुनः संकल्प करने वाला कुत्ता, चण्डाल भादि अन्ध्ययोनियों में जन्म 
लेता है ॥ १३४ ॥ 
पुरुषोऽनुतवादी च पिशुनः परुषस्तथा । 
अनिबद्धपलापी च स्ुगपक्षिषु जायते ॥ १३५॥ ` 
किंच, यस्त्वनुतवदनशीलः पुरुषः पिशुनः कर्णजप: परुषः परोद्वेगकर भाषी 
निबद्धप्रलापी प्रकृतासड्भतार्थवादी च॑ बरधिपूर्वा डु दविपूंबां दिता रतभ्याद्धी नो- 
त्कृष्टेषु ख्गापक्तिषु जायते ॥ १३५ ॥ 
भाषा--ज्रसस्यवादी, पिशुन ९ चुगुळखोर_), कठोर वचन कहने वाळा 
और असङ्गत भाषण करने वाला सृग और पक्षी की योनि में जन्म लेता है ॥ 


अद्स्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । 
हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते॥ १३६ ॥ 


किंच, अद्त्तादाननिरतः अद्त्तपरघनापहारप्रसक्तः परदारप्रसक्तश्च अविहित- 


मार्गेण प्राणिनां घातश्च दोषशुरुलघुभावतारतम्यात्तरुङताप्रतानादिस्थावरेषु 


जायते ॥ १३६ ॥ 

आषा- बिना दिए हुए ही दूसरे की वस्तु का अपहरण करने में रत, 
परस्री में आसक्त और ( अविहित विधि से अज्ञ-प्रयोजन के विना ही) 
प्राणियों. की हिंसा करने वाला स्थावर ( ब्रक्ष, छता आदि ) की योनियों में 
उत्पन्न होता है ॥ १३६॥ # 


१. योनितां प्राप्नोतीति । २. पुरुषश्तथा । ३. पूर्चावृष्यादि । 
४. स्थावरेषूपजायते । 
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सरचादिगुणपरिपाकमाह-- 
आत्मन्ञः शो चचान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
घमेकङ्वेदविद्यावित्सास्विको देवयोनिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
आस्मज्ञो विद्याधनाभिजनाद्यभिमानरहितः, शौचवान्‌ बाड्याईयन्त रशौच- 
युक्तः, दान्त उपशमान्वितः, तपस्वी कृच्छादितपोयुक्तः, तथेन्द्रियार्थष्वप्रसक्तः, 
नित्यनेमित्तिकधर्मानुष्ठाननिरतः, वेदार्थवेदी च यः, सारिकः । स च सर्वो द्रेक- 
तारतम्येवशादुत्कृष्टेत्कृष्टतरसुरयो निता प्राप्नोति ॥ १३७ ॥ 
भाषा -आस्मज्ञानी, पवित्र, शान्त चित्त चाळा, तपस्वी, इन्द्रियों को 
वश में रखने वाला, धर्मनिष्ठ और वेद विद्या का ज्ञान रखने. वाळा, सर्वगुण 
संपन्न व्यक्ति देव की योनि में जन्म पाता हे ॥ १३७ ॥ ० 
असत्कार्यरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः | 
स राजसो मनुष्येषु सतो जन्माधिगच्छति ।। १३८॥ 
किंच, असरकायंघु तूर्यवादित्रनृत्यादिष्वभिरतो यैः तथा अधीरो अ्यग्रचित्तः 
भारग्भी सदा कार्याकुलो विषयेष्वतिप्रसक्तश्च, स रजोगुणयुक्तः। नद्‌गुणतार- 
तम्याद्धी नोत्कृष्टमनुष्यजातिषु मरणानन्तरसुस्पत्ति प्राप्नोति ॥ १३८ ॥ 
भाषा--जो असक्कायं ( नृत्य, गीत आदि) में रत, भधीर, सदा 
कार्याकुछ और विषयों में लिप्त रहता है वह रजोगुणी सत्यु के उपरान्त मनुष्य 
योनि में जन्म पाता है ॥ १३८ ॥ 
निद्रालुः क्रङृल्लुन्धो नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमाद्वान्भिन्नवुत्तो भवेत्तियेक्षु तामखः ॥ १३९ ॥ 
तथा च, यः घुननिद्राशीळः, प्राणिपीडाकरो, छोभयुक्तश्च, तथा नास्तिको 
घर्मादेर्निन्द्कः, याचनशीलः, प्रमाद्वान्‌ कार्याकार्यविवेकशून्यः, विरुद्धा चारश्च; 
भसौ तमोशुणययुक्तम्तत्तारतम्याद्धीनद्दीनतरपश्चादियोनिषु जायते ॥ १३९ ॥ 
भाषा- निद्रालु ( अधिक क्लोने वाला ), प्राणियों को पीडित करने 
वाला; लोभी, नास्तिक, याचक, प्रमादी ( विवेकहीन ) और विरुद्ध आचरण 
वाला तमोगुणी पशु-पत्षिर्यों की योनि में उत्पन्न होता हे ॥ १३९॥ 


पूर्वो कसु पंहरति-- 
रजसा तमसा चेवं समाविष्टो ्रमन्निइ | 
भावेरनिष्ठेः संयुक्तः संसार प्रतिपद्यते ॥ १४० ॥ 


१. धर्मकद्वेंदविद्याति सारवको । ३. तारतम्यादुत्कृष्ट । ,३. पुनर्जन्मा- 
CE री ॥ 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४७३ 


- एवमविद्याविद्धो$यमात्मा रजस्तमोभ्यां सम्यगाविष्ट इह संसारे पर्यटन्‌ 
नानाविधदुःखप्रदेर्भावेरभिभूतः पुनः पुनः संसारं देहम्रहणं प्राप्नोतीति । इश्वरः 
स कथं भावेरनिष्टेः संप्रयुज्यत इत्यस्य चोद्यस्यानचकादाः ॥ १४० ॥ 

भाषा--( इस प्रकार अविद्या से युक्त) यह आत्मा रजोगुण एवं तमो- 

गुण से पूर्णतः आविष्ट होकर इस लोक में भटकता हुआ, अनेक ढुःखप्रद 

आर्वो से युक्त होकर पुनः पुनः संसार में आता हे अर्थात्‌ शरीर धारण 

करता है ॥ १४० ॥ | 

यदुपि 'करणैरन्वितस्यापिः ( प्रा० १३० ) इति द्वितीय चोद्यं तस्यो त्तर- 

माह 
४.५४ मलिनो हि यथा५५दर्शा रूपालोकस्य न क्षमः । 

0 तथाऽविपक्ककरण आत्मञ्चानस्य न क्षमः॥ १४१ ॥ 


यद्यप्यासमा भन्तःकरणोदिज्ञानसाधनसंपन्नस्तथापि जन्मान्तरानुभूतार्थाव- 
बोधे न समर्थः अविपक्ककरणो रागादिमलाक्रान्तचित्तो यस्मात्‌ ; यथा दपेणो 
मलच्छुन्नो रूपज्ञानोत्पादनसमर्थो न भवति ॥ १४१ ॥ 

भाषा--( दूसरे प्रश्‍न का उत्तर देते हैं-- ) जिश्न प्रकार मलिन द्पंण 
रूप का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं होता, उषी प्रकार आत्मा राग आदि 
दोष से युक्त होने के. कारण दूसरे जन्म के भनुभवों का ज्ञान प्राप्त करने में 
असमर्थ रहता है ॥ १४१॥ ` 

ननु प्राग्भवीयज्ञानस्याप्यास्मप्रकाशरवात्‌ तस्य च स्वतःसिद्धस्वाज्ञ।नुपलम्भो 
युक्त इस्याशङ्कयाह--- ; 


‘kX A 2 ही 
“ //70 . कटवेबोरो यथाऽपकवे मधुरः सत्रसोऽपि न। 


प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे जता ॥ १४२॥। , 


` अपक्वे कट्वेवारौ तिक्तककटिकायां विद्यमानोऽपि मधुरो रसो यथा नोप- 
` छभ्यते तथास्मन्यपक्ककरणे विद्यमानापि ज्ञता ज्ञातृता प्राग्भवीयचस्तुगोचरा न 
प्राप्यते ॥ १४२ ॥ I 


भाषा--जिस प्रकार कडुई ककड़ो में रख होने पर मी वह विना पके 
प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान रहते हुए भो अपक्वकरण 
की अवस्था में ( रागादि विकारों से चित्त के मलिन :रहने पर ) उसे एरव- 
जन्म के अनुभव का ज्ञान नहीं हो पाता ॥ १४२ ॥ 


ee, ७09: - अन्तःकरणादेजान । २ कटूवारौ ॥ 
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वेत्ति सवंगतां कस्माव्सवंगोऽपि न वेदनाम्‌? प्रा १३० ) इति यदुक्तं 
-तत्रोत्तरमांह= - | 
सर्वाश्नयां निजे देद्दे देही बिन्दति वेदनाम्‌ । 
योगी मुक्तश्च सर्वासां "यो न चाप्नोति वेदनाम्‌ ॥ १७३ ॥ 
यः पुनर्देही देहाभिमानयुक्तः, स सर्वाश्रयामाध्यात्मिकादिरूपां वेदनां 
स्वकर्मोपार्जित एव देहे प्राप्नोलि, न देहान्तरगतां भोगायतनारस्भाइष्टबैलक्ष- 
ण्यादेच; यस्तु योगी सुकतो झुक्ताहंकारादिः सकळच्ेत्रज्ञगतानां सुखढुःखादि- 
संविदां वेदिता भवति परिपक्ककरणत्वात्‌ ॥ १४३ ॥ 
भाषा--जो शरीरधारी अपने शरीर के अभिमान से युक्त होता है वह 
सब प्रकार की ( आध्यात्मिक आदि ) वेदनाए उस शरीर से ही प्राप्त करता 
हे। योगी और सुक्त ( अहंकारडीन ) सभी प्राणियों की सुख-दुःखादि 
वेदना का ज्ञाता होता है । ( क्योंकि उसका चित्त रागादि मळ से आच्छुन्न 
नहीं रहता ) ॥ १४३ ॥ 
नन्वेकस्मिज्ञात्मनि सुरनरादिदेहेषु भेदप्रत्ययो न घटत इव्याशङ्कथाह-- 
आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत्‌ । 
तथात्मैको हानेकश्च जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥ १४४ ॥ (१४ 
य्थेकमेव गगनं कूपङुम्भाद्युपाधिभेद्‌भिन्नं नानेवानुभूयते, यथा वा भानु- 
रेकोडपि भिन्नेषु जलभाजनेषु करकमणिकमल्लिकादिघु नानेवानु भूयते, त थे- 
कोऽप्यात्मा अन्तःकरणोपाधिभेदेन नाना प्रतीयते । द्वितीयदृष्टान्तोपादान- 
मात्मभेद्स्यापारमार्थिकर्वद्योतनार्थम्‌ ॥ १ ४४ ॥ 
भाषा--जिप्त प्रकार आकाश एक ही है किन्तु घट आदि पात्रों में एथक- 
पृथक भनेक प्रतीत होता है एवं जिस प्रकार सूर्य एक होता हुआ भी 
भिन्न-भिन्न जळपात्रों में अनेक प्रतीत होता है; उसी प्रकार आत्मा भी 
( समष्टि भौर व्यष्टि भेद से ) एक और अनेक है ॥ १४४ ॥ 
“पञ्चधातून्स्वयं षष्ठ आदत्ते युगपत्प्रझुः' (प्रा० ७२) इभ्याद्य॒क्तमथंसुपसंह्ृश्याह-- 
त्रह्म्लानिलतेजांसि जलं भूश्चेति धातवः । 
इमे लोका पष चात्मा तस्मांच्च सचराचरम्‌ ॥ १४५ ॥ 
ब्रह्म भात्मा, खं गगनं, अनिलो वायुः, तेजोऽग्निः, जलं प्रश्धिदूघं, भूखे- 
स्येते वातादिधातव एव शरीरं व्याप्य धारयन्तीति धातवोऽभ्निधी यन्ते । तत्र 
खादयः पञ्च धातवः छोक्ष्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाः। जड़ा इति यावत्‌ । एष. 
चिद्धातुरात्मा पतस्माउजडाजडससुदायारस्थावरजङ्गमाश्मकं जगदुत्पद्यते ॥१७५॥ 


१, ज्ञाता नाप्नोति वेदनाम्‌ । यो न वाप्नोति । २. स्मिकादिबहु। ।>रू 


१ 
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भाषा--ब्रह्म ( आत्मा ), आकाश, वायु, तेज, अग्नि, जळ और पृथिवी 
ये ( शरीर को व्याघ कर घारण करने के कारण ) धातु कहे जाते हैं। ये 
ही ( आकाश भादि अवलोकित होने के कारण ) छोक ( या जड़ ) हें और 
यह ज्ञानमय आत्मा होता है; इन्हीं के समुदाय से चर और अचर संसार 
की उत्पत्ति होती है ॥ १४५ ॥ | 

कथमसावारमा जगत्सृजतीत्याह--- 


सुद ण्डचक्रसंयोगात्कुम्भकारो यथा घटम्‌ । 
करोति तृणस्ुरकाछ्ठेगृहं वा ग्रहकारकः ॥ १४६ ॥ 
हेभमात्रसुपादाय रूपं वा हेमकारकः । 
निजलालासमायोगात्कोश वा कोशकारकः ॥ १४७ ॥ 
कारणान्येचमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
खृजत्यात्मानमात्मा च संभूय करणानि च ॥ १४८॥ 
यथा हि कुछालो झच्चक्रचीवरादिक कारणजातसुपादाय करकशरावादिकं 
नानाविधकायजातं रचयति, यथा वा वधेकिस्तृणञ्रस्काष्ठेः परस्परसापे चैः एक 
गुहाख्यं कायं करोति, यथा वा हेमकारः केवल हेमो पादाय हेमानुगतसेव कटक- 
सुकुटकुण्डलादिकायेसुत्पादय ति, यथा वा कोशकारकः कीटविशेषो निजळाळ- 
यारञ्धमात्मवन्धनं कोशाख्यमारभते, तथात्मापि पृथिव्यादीनि साधनानि 
परस्परसापेक्षाणि, तथा करणान्यपि श्रोत्रादीन्युपादाय भस्मिन्संसारे तासु तासु 
सुरादियोनिषु स्वयमेवाश्मानं निजकर्मबन्धबद्ध शरीरितया सूजति॥१४६-३४८॥ 
भाषा- जिस प्रकार ङुम्हार मिट्टो, डंडे और चाक के संयोग से घडा 
बनाता है; घर बनाने वाला तिनकों, मिट्टी और छलकड़ो से घर बना देता 
है अथवा जिस प्रकार स्वर्णकार केवल सोना लेकर उससे अनेक प्रकार के 
-रूप ( भाभूषण आदि ) बना डालता है अथवा जिस प्रकार अपनी ही छार 
से मकड़ी अपना जाला बना लेती है उसी प्रकार आत्म। भी पृथिवी आदि 
साधनों और श्रोन्न आदि इन्द्रियों को लेकर स्वयं ही इस संसार में भिन्‍न- 
भिन्न योनियों में शरीरी के रूप में अपनी रचना करता है ॥ १४६-१४८ ॥ 
किं पुनर्वेषयिकज्ञानेन्द्रियव्यतिरिक्ताश्मसद्धावे प्रमाणमित्याशङ्कयाइ-- 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । 
कोष्न्यथेकेन नेत्रेण इष्टमन्येन पश्यति ॥ १७९ ॥ 
बाचं वा को विज्ञानाति पुनः संश्रुत्य संश्ुताम्‌ । 


१. सजत्यारमानमात्मैव । 
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यथा हि एथिव्यादिमहाभूतानि सव्यानि प्रमाणागस्यस्वाव्‌ तथा55त्मापि 
सत्य: । अन्यथा यदि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्तो ज्ञाता प्रुवो न स्यात्तर्हि एकेन 
चच्नुरिन्द्रियेण दृष्टं वस्तु अन्येन स्पशनेन्द्रियिण को विजानाति 'यमहम- 
दराक्तं तमहं स्पृशासि! इति ॥ तथा कस्यचित्पुरुषस्य वाचं पूर्व श्रुस्वा 
पुनः श्रयमाणां वाचं तस्य चागियमिति कः प्रत्यभिजानाति । तस्मात्‌ 
ज्ञानेन्द्रियातिरिक्तो ज्ञाता ध्व इति सिद्धम्‌ ॥ १४९३ ॥ 

भाषा--जिस प्रकार एृथिवी आदि महाभूत सत्य हैं उसी प्रकार 
( विना प्रमाण के भी ) आत्मा सत्य है; अन्यथा (यदि बुद्धि, इन्द्रिय से 
अलग ज्ञाता नहीं होता तो ) एक चक्षु इन्द्रिय द्वारा देखी गई. वस्तु दूलरी 
( स्पशं की ) इन्द्रिय से कौन जानता? अथवा किसी व्यक्ति की पहले सुनी 
हुईं वाणी को पुनः सुनने पर कौन पहचान पाता, ? ॥ ५४९३ ॥ 


'अतीतार्थस्सृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ॥१५०॥ 
जातिरूपवयो वत्तविद्यादिभिरह कृतः । 
शाब्दाद्विषयोद्योगं कमणा मनखा गिरा ।। १५१ ॥ 
किच, यद्यात्मा भ्रुवो न स्यात्‌ तह्यानुभूनार्थगोचरा स्मरतिः पूर्वानुभव- 
भावितसंस्कारोद्वोधनिबन्धना कस्य भवेत्‌ ? नह्यन्येन इष्टे वस्तुन्यन्यस्य स्मृति- 
रुपपद्यते । तथा कः स्वप्नज्ञानस्य कारकः । नहीन्द्रियाणासुपरतब्यापाराणां 
तत्कारकस्वम्‌ । ` तथाहमेवाभिजनस्वादिसंपन्न इत्येवंविधोऽनुसंधानप्रत्ययः 
कस्य भवति स्थिरात्मव्यतिरिक्तस्थ ? तथा शब्दस्पर्शौ दिविषयोपभोगसिद्धय- 
थंमुद्योगं मनोवाक्कायैः कः कुर्यात्‌ ? तस्मादपि बुद्धीन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा 
स्थितः ॥ १५५०-१५१ ॥ 
भाषा--( यदि आव्मा सव्य न होता तो ) अतीत काल के अनुभव की 
याद किसे रह पाती? ( एक व्यक्ति द्वारा देखी गई वस्तु दूसरे व्यक्ति की 
स्मृति में नहीं रहती है), स्वप्न का ज्ञान कोन कराता है? जाति, रूप, 
भायु, वृत्त, विद्या आदि का अहंकार करने वाला कौन है ? तथा शब्द स्पर्श 
आदि विषयों के भोग के लिये कर्म, मन और बाणी से उद्योग कोन करता ? 
[ अतएव बुद्धि से भिन्न आत्मा का अस्तित्व निश्चित है । ] ॥१५०-१५१॥ 
उपासना विशेषविध्यर्थ संसारस्य रूपं विवृण्वन्नाह-- 
स खंदिग्धमतिः कर्मफलमस्ति न वेति वा | 
'विष्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि न प ॥| १५२ ॥ 


१. अती तार्थस्बृतिः । अत्ीतार्था । २. विषये सक्तः । ३. सिद्धयथं । 
४. खंप्लुतः । i 
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योऽसौ पूर्वोक्त आत्मा विप्लुतोऽहंकारदूषितः 'स सकलकमंसु फलमस्ति 
न वेति संदिग्धमतिभंवति । तथाऽसिद्धोऽप्यकृतार्थोऽपि सिद्धमेव कृतार्थमात्मानं 
सन्यते ॥ १५२ ॥ 

भाषा--यह आत्मा अहंकार से दूषित होकर शङ्का करने लगता है कि 


सभी कर्मों का फल होता है या नहीं, और भकृतार्थ होते हुए भी अपने को 
कृतार्थ मानने लगता हे ॥ १५२ ॥ 


मम दाराः खुतामात्या अद्दमेषमिति स्थितिः । 
हिताहितेषु आवेषु विपरीतमतिः सदा ॥ १५३॥ 
| किच, तस्य विप्लुतमतेमंम कळन्नपुन्रप्रेष्यादयोऽहमेषामित्यतीव मम- 
ताकुलस्थितिभवति । तथा हिताहितकरे .कार्यप्रकरे स बिप्छुतमतिर्विप- 
रीतमतिः सदा भवेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
भाषा--उसकी ( अहंकार से दूषित आत्मा की ) 'ये सेरी पत्नी हे! 
“ये मेरे पुत्र हैं? 'ये मेरे सेवक हैं” नं इनका हूँ” ऐसी ममताकुछ दशा होती 
है, तथा हित एवं अहित के कार्यों में उसकी सदेव विपरीत बुद्धि 
होती है ॥ १७३ ॥ 


'ज्ेयज्ञे प्रकती चेच विकारे चाविशेषवान | 
अनाशकानलाघातजल्लप्रपतनोद्यमी ॥ १५४ ॥ 
एवंवुत्तो$विनीतात्मा वितथाभिनिवेशवान्‌ | 
कमणा हृषमोहाभ्यामिच्छया चैव बध्यते ॥ १५५ ॥ 
किच, ज्ञेयं जानातीति ज्ञेयज्ञस्तस्मिन्नाव्मनि प्रकृतौ चात्मनो गुणसाग्याव- 
स्थायां विकारे चाहकोरादावविरेषवान्‌ विवेका नभिज्ञो भवति । तथानझा- 
नहुताइानास्बुप्रवेशविषाशनादिषु विप्ळववश्ञाव्कृत प्रयत्घो भवेत्‌ । एवं नानाप्रका- 
राकायंप्रवृत्तोडविनीतात्मा5संचतास्मा असक्कार्याभिनिवेशयुक्तः सन्‌ तत्क्कतकर्म- 
जातेन रागद्वेषाभ्यां मोहेन च बध्यते ॥ १५४-३५५ ॥ 
भाषा-ज्ञेयज्ञ ( ज्ञेय विषयों को जानने वाला ) आत्मा प्रकृति में 
( अपने गुणों की साम्यावस्था [में ) अहंकारादि विकार से विवेकशून्य 
हो जाता है और भोजन:स्याग, अग्नि, जल में प्रवेश अथवा गिरकर मरने 
के कार्य में यत्न करता हे। इस प्रकार भनेक कार्यों में प्रवृत्त असंयत 
आत्मा दुष्कर्म में लगकर ( उन कर्मा से उत्पन्न ) राग, द्वेष और मोह से 
पीडित होता है ॥ १५४-३१५५ ॥ 


१. ज्ञेये च प्रकृतो विकारे चावि । २. भनाशक्ानलापात । 
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शरीरग्रहणद्वारेण कथं पुनस्तस्य विस्रम्भो भवतीत्यत आह--- 


आचार्यापासन “वेदशास्त्रार्थबु विवेकिता । 

तत्कमंणामनुष्ठान सङ्ग: खङ्गिगिरः शुभाः ॥ १५६ ॥ 

स्त्यालोकालम्भविगमः सवेभूतात्मद्शोनम्‌ । 

त्यागः परिग्रहाणां च जीर्णकाषायधारणम्‌ ॥ १५७ ॥ 

विषयेन्द्रियसंरोधस्तन्द्रालस्यविव्र्जनम्‌ । - 

शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वघद्शनम्‌ ॥ १५८ ॥ 

नीरजस्तमसा सत्वशुद्धिनिःस्पृह्ता शमः । 

एतेरुपायेः संशुद्धः `सरवयोग्यस्ृती भवेत्‌ ॥ २५९ ॥ 

विद्यार्थमाचार्यसेवा, वेदान्तार्थघु पातञ्जलादियोगशाख्रा्धधु च विवेकि- 

स्वम्‌ , तप्प्रतिपादितध्यानकसंणामनुष्ठानस्‌ , सखुरुषसङ्गः प्रियहितवचनत्वस्‌ , 
छलनालोकनालम्भयोः परित्याग:, सर्वभूतेष्वात्मवद्दशंन॑ समत्वदशनम्‌, परि- 
ग्रहाणां च पुत्रक्षेत्रकळत्रादीनां त्यागः, जीणकाषायधारणम्‌ , शब्दस्पर्शादि- 
विषयेषु श्रोत्रादीन्द्रियाणां प्रवृत्तिनिरोधः, तन्द्रा निद्रानुकारिणी, भालस्य- 
मनुत्साहः तयोविशेषेण व्याग, शरीरस्य परिसंख्यानमस्थिराशु चिश्वा दिदो षा- 
चुलंधानम्‌, तथा सकलगमनादिषु प्रवृत्तिषु सूचमप्राणिवधा दिदोषपरामर्शः, तथा 
रजस्तमोविधुरता, प्राणायामादिभिर्भावशुद्धिः, निःस्पृहंता विषयेष्वन भिलाषः; 
शमो बाह्यान्तःकरंणसंयमः, एतेराचार्योपासनादिभिरुपायैः सम्यक शुद्धः 
केवलसच्वयुक्तो ब्रह्मोपासनेनामृती अवेत्‌ झुक्तो भवति ॥ १५६-१५९ ॥ 


भाषा_विद्याप्राप्ति के लिये आचार्य की सेवा, वेदशाख्रो में ( वेदान्त 
के भर्थ और पातञ्षल आदि योगशार्खो में ) विवेक, उनमें प्रतिपादित 
ध्यान कमं का अनुष्ठान, सत्संगति, प्रिय एवं हितकर बचन, स्त्रियों के दर्शन 
एवं स्पर का परित्याग, सभी प्राणियों पर अपने समान इष्टि ( समदूशिता ), 
परिग्रह ( पुत्र, पत्नी आदि) का त्याग, जीर्ण काषाय वख का प्रयोग, 
शब्द, स्पशं भादि विषयों से इन्द्रियों की प्रवृत्ति का निरोध, तन्द्रा ( नींद 
के बाद की स्थिति) और आलस्य ( उत्साहृहीनता ) का त्याग, शारीर की 
पवित्रता आदि दोषों का अन्वेषण, सभी (गमन भादि) प्रवृत्तियों में 
( सूचम प्राणियों का वध होने से ) पाप देखना रजोगुण एवं तमोगुण का 
परित्याग, (प्राणायाम आदि द्वारा ) भाव की शुद्धि, निःस्पृहता ( विषयों 
में अभिलाषा का अभाव) भौर झम ( बाह्य और भन्तःकरण का संयम ) 


१. वेदशा्स्य व विवेचनम्‌ । २. स 'च योग्य | 
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इन उपायों द्वारा सम्यक रूप से शुद्ध और केवल सश्वगुण सम्पन्न व्यक्ति 
ही मुक्ति प्राप्त करता है ॥ १५६-३५९ ॥ 
कथमम्ृतव्वप्राछिरित्यत आह--- 
तत्त्वस्म्गतेरूपस्थानात्सत्वयोगात्परिक्षयात्‌ ¦ 
कमणां खंनिकर्षाश्च सतां योगः प्रवर्तते ॥ १६० ॥| 
भात्माख्यतत्त्वस्खतेरास्सनि निश्चलतयोपस्थानात्‌ खत्त्वशुद्धियोगातव्केवळस- 
स्वगुणयोगास्कमंबीजानां परिक्षयात्‌ सत्पुरुषाणां च संबन्धात्‌ आत्मयोगः 
प्रवतते ॥ १६० ॥ 
भाष्प--आत्मा नाम के तचच का सदा स्मरण करने, आत्मा में निश्चल 
होकर ध्यान लगाने, केवळ सर्वगुण के योग से, कर्मरूपी बीज के नष्ट होने 
से और सप्पुरुषो के संयोग से आस्मयोग प्राप्त होता है ॥ १६० ॥ 


शरीरसंक्षये यस्य मनः सरवस्थमीश्वरम्‌ । 
अंबिष्लुतमतिः सम्यक जातिस्मरतामियात्‌ ॥ १६१ ॥ 
किंच, यस्य पुनयोगिनोऽविप्लुतमतेः शरीरसंक्षयसमये सनः सर्वयुक्तं 
सम्यगेकाग्रतयेश्वरं प्रति व्याप्रियते स यद्यपासनाप्रयोगाप्रवीणतयास्मानं नाधि- 
गच्छुति तहिं विशिष्टसंस्कार पाटववशेन जाव्यन्तरानुभूतकृमिकीटादिनानागभ- 
वासादिसमुद्धतढुःखस्मरस्व प्राप्नुयात्‌ । तस्स्मरणेन च जातोद्वेगतस्तद्विच्छेद्‌- 
कारिणि मोक्षे प्रवतते ॥ १६९ ॥ 
भाषा शरीर-ध्याग के समय जिस अविप्लुतमति ( अहंकार आदि से 
जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है उस ) योगी का मन सत्त्वगुण से युक्त होकर 
सम्यक्रूप से केवळ ईश्वर में लगा होता है वह यदि आत्मा का साक्षात्कार 
नहीं कर पाता तो भी उसे पिछुछे जन्म में अनुभूत दुःखों की स्मृति रहती 
है ( जिससे वह मोज्ञप्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है ) ॥ १६१ ॥ 
यस्स्वेपटु ल॑स्कारतया पूर्वा जाति न स्मरति तस्य का गतिरिस्यत्राह = 


यथा हि भरतो वर्णैवंर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । 
- नानारूपाणि कुर्घाणस्तथात्मा करमेज्ञास्तनूः ॥ १६२॥ 
भरतो नटः, स यथा रामराचणादिनानारूपाजि ङुर्चाणः सितासितपीता- 
दिभिवंण रात्मनस्तनु वणंयति रचयति तथेवास्मा तत्तध्कर्मफलो पभोगार्थं कुब्ज- 
वामनादिनानार्पाणि कमंनिमित्तानि कलेवराण्यादत्ते ॥ १६२ ॥ 


१. अविष्लुतस्सुतिः सम्यग्जञाति। २. संस्मरतामियात्‌। ३. यरस्वयं 
दुःसंस्कार । | 
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भाषा--जिस प्रकार नट ( नाटक खेलने वाला ) भनेक रंगों से अपने 
शरीर को रंग लेता है उसी प्रकार आत्मा भी अपने कर्मा का फल भोगने के 
लिए अनेक रूर्पो वाले शरीर धारण करता है ॥ १६२ ॥ 
कालकर्मात्मबीजानां दोषेमातुस्तयैव च । 
गर्भस्य वैङतं दष्टमङ्गहीनादि जन्मनः ॥ १६३॥ | 
किच, न केवलं कमेव कुड्जवामनत्वादिनिमित्तं, किंतु कालकर्मणि स्वंका- 
कारणस्वपितृूबीजदोषो मातृदोषश्चेति सवंमेतव्सहकारिकारणस्र्‌ । एतेन दृष्टाहष्ट- 


स्वरूपेण कारणकलळापेन गर्भस्याङ्गहीनस्वादिविकारो जन्मन औँरभ्यानिय- 
तकालो इष्टः ॥ १६३ ॥ 


भाषा-( न कवळ पूर्वजन्म के कर्मा से अपितु ) काळ, कर्म ओर 
अपने कारणभूत पिता के वीयं के दोष से तथा माता के दोष से (इन 
सभी सहकारी कारणों से भी ) जन्म से अङ्गहीन होना आदि गर्भ का विकार 
दृष्टिगोचर होता है ॥ १६३ ॥ 
ननु प्राकृतिकप्रलयाचसरे महदाद्यखिलविकारविनाशे कमणो नाशार्कथं 
तन्निबन्धनः प्रथमपिण्डपरिग्रह इत्याशङ्कयाह— 
अहंकारेण मनखा गत्या कमेफलेन च । 
शरीरेण च नात्मायं सुक्तपूर्वः कथंचन ॥ १६४ ॥ 


मनोऽहंकारौ प्रसिद्धौ, गतिः संसरणहेतुभूतो {दोषराज्ञिः, कर्मफलं धर्माः . 
धर्मरूपम्‌ , शरीर लिङ्गात्मकस्‌ ; पतेरहंकारादिभिरयमाव्मा कदाचिदाप न. 


सुच्यते यावन्मोच्तः ॥ १६४ ॥ 
भाषा--अहंकार, मन, गति, धर्म-अधरु रूप कर्मों का फल और शरीर 
से यह आत्मा ( मोक्ष होने से पूर्व ) कदापि सुक्त नहीं रहता है ॥ १६४ ॥ 
ननु प्रतिनियतकमंणां जीवानां प्रतिनियतकाळमेवोपरतिर्युक्ता, न पुनः 
संग्रामादौ युगपदकाले प्राणसंक्षय इव्याशङ्कयाह-- 
वर्त्याघारस्नेहयोगाद्यथा दीपस्य संस्थितिः । 
विक्रियापि च उष्टेवमकाले प्राण खंक्षयः ॥ १६५ ॥ 
यथा हि खलु तेलक्लन्नानेकंवतिवतिंनीनां नानाउवाछानां युगपत्सं स्थि- 


तिः तासां च स्थितानां तढुत्तरं दोधूयमानपवनाहतिरूपविपत्तिहेतूपनि पात-, 


योगपद्याद्य॒गपढुपरतिर्यथा भवति तथेव रथिसारथिवाजिकुञ्जरादिजीवानां 
युद्धाख्योपरतिहेतुयौगपद्यादकॉलेऽपि प्राणपरिक्षयो नानुपपन्नः । एतदुक्त 
भवति-प्रतिनियतकाळविपत्तिहेतुभूतादृष्टस्य तद्विरुद्धकार्यकरदृ्टहेतूपनि पातेन 
प्रतिबन्ध इति ॥ १६५ ॥ 


१. जन्मतः । २. स्वपितृकारणबीज्ञ। ३. भारभ्यनियत। ४. देह- 
संचय; । ५. नेकवर्तिनीनां। ६. स्थितानां पटुतरदोधूयमान । 
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भाषा--जिस प्रकार एक ही दीपक में तेल से भींगी हुई अनेक बत्तियों 
से कई लौ एक साथ निकलती हैं. और वायु का प्रबळ कोका उन सबको 
एक साथ ही बुझा देता है उसी प्रकार अकाल में भी अनेक मनुष्यों 
का एक साथ ही प्राण-नाश हो जाता है ॥ १६५ ॥ 
मोक्षमार्गमाह--- 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । 
सितासिताः कबुरूपाः कपिला नीललोहिताः ॥ १६६ ॥ 
ऊष्वंमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम्‌ । 
्रह्मलोकमतिक्रम्र्य तेन याति परां गतिम्‌॥ १६७ ॥ 
योऽसौ हृदि प्रदीपवरिस्थतो जीवस्तस्यानन्ता रश्मयो नाड्यः सुखदुःख- 
हेतुभूताः 'द्वासप्ततिसहस्राणि? ( प्रा १०८ ) इत्यादिनोक्तः सित्तासितकड्ं- 
रादिरूपाः स्वतः स्थितास्तेषासेको रश्मिरूध्वं व्यवस्थितः योऽसौ मार्तण्डमण्डलं 
निर्भिद्य. हिरण्यगर्भनिलयं चातिक्रम्य वर्तते तेन जीवः परां गतिमपुनरावृत्ति- 
लक्षणां प्राप्नोति ॥ १६६-१६७ ॥ 
आषा- हृदय में दीपक के रूप में स्थित जीव की अनन्त रश्मियाँ 
( सुख दुःख की हेतुभूत नाडियाँ) श्वेत, कृष्ण, कबरी, कपिला, नीली 
और लाळ वर्ण की होती हैं। उनमें एक नाड़ी ऊपर की ओर स्थित है जो 
सूर्यमण्डल को भेदकर ब्रह्मलोक के भी पार पहुँचती है; इसके द्वारा ही 
“जीव परम गति प्राप्त करता है ॥ १६६-१६७॥ 
स्वर्गमार्गमाह --- 
। यद्स्यान्यद्रशमिशतसूध्वेमेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि सघामानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 
यद्स्यात्मनो मसुक्तिमागभूताद्रश्‍मेरन्यद्रश्मिशतमूर्ध्वाकारमेव व्यवस्थितं 
तेन सुरशरीराणि तेजसानि सुखेकभोगाधिकरणानि सधामानि कनकरजत- 
: रत्नरचितासरपुरसहितानि प्रपद्यते ॥ १६८ ॥ 
भाषा--इस आत्मा के मुक्ति का सागंभूत नाड़ियों से भिन्न ऊपर 
की ओर जाने वाली सो नाड्या हैं; उनके द्वारा ही देवताओं के लोक भौर 
, शारीर प्राप्त होते हैं ॥ १६८ ॥ 
संसरणमार्गमाह--- 
येऽनेकरूपाञ्चाधस्ता द्र श्मंयोऽस्य स॒ दुप्रभाः । 
इह कमोपभोगाय तेः संसरति सोऽवशः ॥ १६९ ॥ 


१. कबुनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः । बञ्जुनीलाः। २. रश्मयश्च ॥ ` 
३. मितप्रभाः। 


बुर याश्षवल्क्यस्मृतिः 


ये पुनस्तस्याधस्ताद्रश्मयो झूदुप्रभास्तेरिद्ठ फलोपभोगाथ संसारे संसरति ` 


अवशः स्वकृतकमंपरतन्तर्त्रः ॥ १६९ ॥ 

भाषा--भौर जो उन नाडियों के नीचे की कम ज्योति वाली नाड़ियाँ 
हैं उनके द्वारा जीव अपने कर्मी का फल भोगने के लिए बाध्य होकर 
इस संसार में पुनः आता है ॥ १६५९ ॥ 


भूतचेतन्यवादिपक्ष परिजिद्दी पुंराइ-- 

वेदेः शास्त्रे: सविज्ञानेजन्मनां मरणेन च । 

आर्यो गत्या तथा5गत्या सत्येन हानृतेन च ॥ १७० ॥ 

थेयसा सुखदुःल्लाग्यां कर्मभिश्च शुभाशुमैः । 

[नमित्तशाकुनश्चानग्रहरू योगजेः फलेः ॥ १७१ ॥ 

तारानक्षत्रसंसारेर्जागरेः स्वप्नजैरपि। 

आकाशपवनज्योतिजेलभूतिमिरेस्तथा ॥ १७२ ॥ 

मन्वन्तरेयुंगप्राप्त्या मन्त्रोषधिफलेरपि । 

वित्तात्मानं वेद्यमानं कारणं जगतस्तथा ॥ १७३ ॥ 

वेदेः “स पुष नेति नेत्यात्माः ( बृह. ३।९।२६ ) इति, 'अस्थूलम नण्व- 

हस्वमपाणिपादस्‌’ ( वृ. ३।८।८ ) इत्यादिभिः । शास्नेश्च मीमांसान्वीक्षिक्या- 
दिभिः। विज्ञानेश्च 'ममेदं शरीरम्‌? इत्यादिदेहव्यतिरिक्तात्मानुभवैः। तथा 
जन्ममरणाभ्यां जन्मान्तरानुष्ठितधर्माधमेनियताभ्यां देहातिरिक्ताव्मानुमानस्र्‌ । 
आत्या जन्मान्तरगतकर्मानुष्ठातूनियतया, तथा गमनागमनाभ्यां ज्ञानेच्छाप्रय- 
स्नाधारनियताभ्यामपि भऔतिकदेहातिरिक्तास्मानुमानस्‌ । नहि देहस्य चेतन्यादि 
संभवति । यतः कारणगुणप्रक्रमेण कार्यद्रब्ये वैशेषिकगुणारम्भो इष्टः । न च 
तरक्कारणभूतपार्थिवपरमाण्वादिषु चेतन्यादिसमवायः संभवति । तदारब्घस्त*भ- 
कुम्भादिमौतिकेष्वनुपलम्भात्‌ । नच मदृशक्तिवदुदका दिद्रव्यान्तरसंयोगञज इति 
वाच्यम्‌ ; शक्तेः साधारणगुणर्वात्‌ । अतो भौतिकदेहातिरिक्तश्चेतन्यादिसमवा- 
य्यङ्गीकतंब्यः । सध्यानृते प्रसिद्धे श्रेयो हितप्रासिः, सुखदुःखे भामुहिमके, तथा शुभ- 
कर्मानुष्ठानमशुभकर्मपरिश्यागः । पतेश्च ज्ञाननियतेदेहाति रिक्ताध्मानुमानम्‌ । 
निमित्तं भूकम्पादि, शाकुनज्ञानं पिङ्गलादिपतः्त्रिचेष्टालिङ्गकं ज्ञानम्‌ , ग्रहाः 
सूर्यादयः, तश्संयोगजेः फळेः, तारा अश्विन्यादिष्यतिरिक्तानि उयोतींषि नक्षत्रा- 
ण्याश्वयुक्‌पर्दृतीनि, एतेषां संचारेः, शुभाशुभफल्योतनेः जागरैर्जागरावस्था- 


१, विद्यमानं सर्वस्य जगतस्तथा। २, .कारणगुणक्रमेण। ३. रक्त- 
चेसन्यादि । 


ला पिणाणी ST 


प्रायश्चित्ताध्या यः ४८३ 


जन्येश्च सच्छिद्रा दिश्या दिद॒र्ञनेः, तथा स्वप्नजैः खरवराह्युक्तरथारोहणादिज्ञानैः, 
तथा आकाशाद्येश्च जीचोपभोगार्थतया सृष्टेः; तथा मन्चन्तरप्राप्स्या देहेऽनुपपथ- 
मानतया, तथा मन्त्त्रीषधिफलेः प्रेक्षापूवकः ज्द्रकर्माद्येः साक्षास्परम्परया वा 
देहेऽनुपपद्यमा नेर्वेद्यमानं हे सुनयः ! वित्त जानीत ॥ १७०-१७३ ॥ 

भाषा - वेद, शास्त्र, अनुभव, जन्म, खुत्यु, (जन्मान्तर के कर्मों का 
फल भोगना निश्चित होने से ) पीडा, गति, अगति ( न चलना ), सत्य, 
असत्य, श्रेय ( हितप्रासि ), सुख और दुःख, शुभ और अशुभ कर्म, निमित्त 
( भूकप आदि), शकुन का ज्ञान, ग्रह और उनके संयोग से उत्पन्न फळ, 
( अश्विनी भादि नचत्रों से भिन्न) तारा और नच्चत्रो ( अश्वयुज आदि ) 
की गति, जागते और सोते समय ( स्वप्न में देखी गई वस्तुओं, आकाश, 
' चायु, ज्योति ( सूर्य भादि), जल, पृथिवी, मन्वन्तर की प्राप्ति, युग का 
परिवर्तन, मन्त्रों एवं ओषधियों का फल--इन सबसे (देह से परे ) आत्मा 
का अस्तित्व सिद्ध होता है जो सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण है ; ऐसा आप 
लोगं समझ ॥ १७०-१७३ ॥ | 


अहंकारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुखं घृतिः.। 
इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा धारणजीविते ॥ १७४ ॥ 
स्वर्ग: स्वप्नश्च भवानां प्रेरणं मनसो गतिः । 
निमेष°श्चेतना यत्न आदानं पाञ्चमौतिकम्‌॥ १७५ ॥ 
यत पतानि शयन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । 
तस्माद्स्ति परो देहादात्मा संवेग इश्वरः ॥ १७६ ॥ 


किंच, भहकृतिरहंकारः, स्म्ृतिः प्राग्भवीयानुभवभा वितसंस्का रो द्वो घ नि- 
बन्धना स्तन्यपानादिगोचरा, सुखमेंहिकम्‌ , उतिघंयम्‌ , इन्द्रियान्तरेण हि 
इ्टेऽ्थे इन्द्रियान्तरस्य संचारो 'यमहमद्राक्षं तमहं स्पृशामि' इस्येवमबुसन्धान- 
रूप इन्द्रियान्तरसंचारः, अन्नेच्छाप्रयरनचेतन्यानां स्वरूपेण ढिङ्गस्वम्‌ , पूर्व, 
श्लोके तु गमनसव्यवचनादिहेतुतया आर्थिक रिन्नस्वमित्यपौ नरुक्त्यम्‌ , तथा,- 
धारणं शरीरस्य, जीवित प्राणधारणस्‌ , स्वगों नियतदेहान्तरोपभोग्य; सुख- 
विशेषः, स्वप्नः प्रसिद्धः । पूवंश्लोके तु स्वप्नस्य शुभफलद्यो्तेनाय लिङ्गस्वम्‌ ; 
भन्न स्वरूपेणेव्यपौनरुक्स्यम्‌ , तथा भावानामिन्द्रयादीनां प्रेरणम्‌ ; 
गतिश्चेतनाधिष्ठानव्याप्ता, निमेष: प्रसिद्धः, तथा 
— हां 0000060 MMM) 
१. उन्मेषश्चेतना २. लिङ्गानि इश्यन्ते ३. सर्वज्ञ ४. श्कोके$बुगमन । 

५, हछोतकतया । 


३१ या० 


मनसो 
पशञ्चभूतानामुपादानस्‌ , 


४८४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


यस्मादेतानि लिङ्गानि .भूतेष्वनुपपन्नानि साच्चारपरम्परया-वा परमारमनो द्योत- 
कानि दृश्यन्ते, तस्मादस्ति देहातिरिक्त आत्मा सवंग ईश्वर इति सिद्धम्‌ ॥ 

भाषा--अहंकार, स्मृति, मेधा, द्वेष, बुद्धि, सुख, धैर्य, इन्द्रियान्तर- 
संचार ( एक इन्द्रिय द्वारा इष्ट अर्थ का दूसरी इन्द्रिय को ज्ञान ) इच्छा, 
शरीरधारण, प्राणघारण, स्वगं, स्वप्न, भावना, इन्द्रियों की प्रेरणा, मन की 
गति, निमेष ( पलक गिराना ), चेतना, यत्न, और एयिवी आदि पंचभूतों 
को धारण करना,-ये प्राणियों में पाये जाने वाळे चिह्न परमात्मा के द्योतक 
दिखाई पड़ते हैं अतएव देह से परे आत्मा का भस्तित्व सिद्ध होता है जो 
सवंगामी भौर ईश्वर हे ॥ १७४-१७६ ॥ 


लेत्रज्ञस्वरूपभाह-- 


बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । 
अहंकारश्च बुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चेव हि॥ १७७ ॥ 
अब्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । 
इश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नसन्सद्सञ्च यः ॥ १७८॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि सार्थानि शब्दादिविषयसहितानि मनः कमें- 
न्द्रियाणि वागादीनि तथाऽहंकारो जुद्धिश्च निश्रयारिमका एथिव्यादीनि पञ्ज- 
भूतानि अव्यक्त प्रकृतिरिस्येतत्‌ क्षेत्रमस्य योऽसावीश्ङ्वः सवंगतः अत एव 
सदूपः प्रमाणान्तराग्राह्यस्वात्‌ । असनू अस्पष्टप्रतीतिकस्वात्‌ । सदसदूपोऽसा- 
वात्मा क्षेत्रज्ञ इति निगद्यते ॥ १७७-१७८ ॥ ) 
आषा- बुद्धि, अपने शब्द आदि विषयों सहित श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ, 
मन, कर्मेन्द्रियाँ, अहंकार, बुद्धि, एृथिवी भादि पञ्चभूत, अव्यक्त ( प्रकृति ), 
ये सब जिस के क्षेत्र हैं दह ईश्वर, सभी प्राणियों में स्थित, सद्‌, असदू 
भौर सदसद्‌ रूप आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता हे ॥ १७७-१७८ ॥ 


बुद्धयादेरुरपत्तिमाह-- 2 त 
बुद्धरुत्पत्तिरव्यक्तात्ततो ५ईंकारसंभवः । 
तन्मात्रादीन्यहँकारादेको त्तरगुणानि च ॥ १७९ ॥ 

सस्वादिगुणसाम्यमव्यक्तम्‌ । ततखिप्रकारायाः सरवरजस्तमोमय्या बुद्धेरु- 

पत्तिः, तस्याश्च वेकारिकस्तैजसो भूतादिरिति त्रिविधोऽहंकार उर्पद्यते । तन्न 
तामसाद्भूतादिसंज्ञ का दुहेकार।त्तन्मात्राणि, “आबि'प्रहणाद्रगनाढीनि तानि चेको- 
त्तरगुणान्युस्पद्यन्ते । “च'शडदा द्वेका रिकते जसाम्यां बुञ्चिकमेंन्व्रियाणाझुश्पत्तिः ॥ 


प्रायश्ित्ताध्याय:ः ५८५ 


आषा--भध्यक्त ( सत्व, रज और तमस्‌ इन तीन गुर्णो की साऱ्या- 
चस्था ) से त्रियुणार्मकडुद्धि की उत्पत्ति होती है; उस बुद्धि से ( त्रिविध ) 
अहंकार की उत्पत्ति होती हे; अहंकार से आकाश आदि एक एक गुण की 
च्चद्धि द्वारा उत्पन्न होते हैं ॥ १७९ ॥ 
गुणस्वरूपमाह-- | 
शाब्दः स्पशेश्च रूप च रसो गन्धश्च तद्गुणाः 
यो यस्मान्नि:स्ट्रतश्चेषां स तस्मिन्नेव लीयते ॥ १८० ॥ 
तेषां गगनादिपञ्चमूतानां एकोत्तरवृद्धया पञ्च शब्दादयो गुणा वेदितव्याः । 
एषां च बुद्धयादिविकाराणां सध्ये यो यस्माधाकृस्यादेर्स्पञ्नः स तस्मिन्नेष 
सूच्मरूपेण प्रछझयसमये प्रलीयते ॥ १८० ॥ 
भाषा--शब्द, स्पर्श रूप, रस और गन्ध ( उन आकाश आदि पञ्च- 
भूर्तो के ) गुण हैं । इन ( बुद्धि आदि ) में जो जिससे उत्पन्न होता हे वह 
्रल्य के समय उसी में विळीन हो जाता है ॥ १८० ॥ 
प्रकरणाथंसुपसंड्रच्राह-- 
यथात्मानं सजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । 
दिपाकार्त्रिप्रकाराणां कमेणामीश्चरोऽपि सन्‌ ॥ १८१॥ 
` सत्वं रञ्जस्तमश्चेव शुणास्तंस्येष कीर्तिताः । 
रजस्तमोम्यामाविष्टश्चक्रवद्‌ श्जाम्यते ह्मसो ।। १८२॥ 
अनाद्रादिमांश्चेच ख पव पुरुषः परः। - 
लिङ्गेन्द्रियग्राह्दरूपः खविकार उदाहृतः ॥ १८३ ॥ 
सानसादिनिप्रकारकर्सणां विपाकादीश्वरोऽपि सञ्चास्मा यथाश्मानं सजति 
तथा युष्माकं कश्चित: |. सश्वांद्या्व गुणास्तस्येवोविद्याविशिष्टस्य कीर्तिताः । 
तथा स एव रजस्तमोभ्यामाविष्श्चक्रवदिह संसारे आम्यतीस्यपि कथितम्‌ । ख 
एवानादिः परमपुरुषः शरीरग्रहणेनादिमान्‌ ङुन्जवामनादिविकारसहितस्तथा. . 
- श्थूलाकारतया परिणतो ढिङ्गेरिन्द्रियेश्च ग्राह्मस्वरूप उदाहृतः ॥ १८१-१८३ ॥ 
भाषा--जिस प्रकार ईश्वर होते हुए भी मानस आदि तीन प्रकार के कर्मों 
के फळ से आत्मा स्वयं को उपजाता है वह मैंने कह दिया । सत्त्व, रज और 
मस्‌ गुण उसी ( भविद्या से युक्त आत्मा ) के हैं । रजोगुण और तमोगुण 
से युक्त होकर यह (आत्मा ) चक्र के समान इस संसार में घूमता रहता 
डै। उसी को अनादि, ( शरीर महण करने से) आदिमान्‌ , परमपुरुष, 


१. स्वस्थ प्रकीर्तिताः । २. हि सः। ३. तस्येवाविशिश्स्य । 
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शारीर के विकार से युक्त होने तथा स्थूल आकार का होने से इन्द्रियों द्वारा 
आह बताया गया है ॥ १८१-१८३ ॥ 
स्वर्गमागमाह--- 
पितृयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
तेनाझ्लिद्दो्रिणो यान्ति स्वगकामा दिचं प्रति ॥ १८४ ॥ 
अजवीथ्यमरमार्गः तस्यागस्स्यस्य च यद्न्तरमसौ पितृयानस्तेनाञ्लिहो त्रिणः 
स्वर्गकाभाः दिवं यान्ति स्वगं प्राप्नुवन्ति ॥ १८४ ॥ 
भाषा--अजवीथी ( देवताओं के मार्ग ) और अगस्त्य के वीच पितृयान 
( पितरों का मार्ग) है, इस मार्ग की इच्छा लेकर अग्निहोत्र करने वाळे 
स्वर्ग में पटँ चते हैं ॥ १८४ ॥ 
ये च दानपराः खम्यगष्टाभिश्च शुणेयुंताः 
तेऽपि तेनेव मार्गेण सत्यब्रतपरायणाः | १८५ ॥ 
किंच, ये च दानादिस्मा्तेकमपराः सम्यर्दग्भरहिताः तथाऽष्टाभिराव्मयुणेः 
“दयाक्षान्तिरनसूयाशौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहा? ( ८।२३ ) इति 
गौतमा दिप्रतिपादितेरयुक्ताः । तथा ये च संत्यवचननिरतास्तेऽपि तेनेव पितृ- 
यानेनेव सुरसदनमाप्नुवन्ति ॥ १८५॥ 
भाषा-जो दान ( स्मारत कर्मा ) में तत्पर रहते हैं, सम्यक ( अहं- 
काररहित होकर ) .भाप्मा के आठ गुणों से युक्त और सत्यवादी होते हैं 
के उसी पितृयान से देवलोक को जाते हैं ॥ १८५ ॥ 
ननु नमित्तिकादिप्रतिसंचरेऽखिळाध्यापकप्रळयाद्चिदितवेदास्तस्योपरितना 
जनाः कथमसञ्निहोत्रादिक कर्म करिष्यन्ति कथंतरां चाकृतकर्माणः स्वर्गमार्गम- 
घिरोचयन्तीत्यत आह--- 
तब्रा्टाशीतिसाह्नमुनयो गृहमेधिनः । 
पुंनरावतिनो बीजभूता घमंप्रवतेकाः ॥ १८६॥ 
तत्र पितृयानेऽष्टाशीतिसहस्रसंस्था सुनयो गृहस्थाश्रमिणः पुनरावृत्तिध- 
माणः सर्गादौ वेदस्योपदेशकतया धर्मंतरुप्रादुर्भावे बीजभूताः सन्तो5झिहो त्रा- 
दिधमंप्रबर्तकाः, अतो न प्रागुदितदोषस॑मासङ्गः ॥ १८६ ॥ 
भाषा--उस पिवृयान में अट्टासी हजार गृहस्थ मुनि निवास करते हैं; 
जो (सृष्टि के आरम्भ में ) पुनः पुनः वेद का उपदेश करने से धमंरूपी वृत्त 
की उत्पत्ति के निमित्त बीज के समान होते हैं ॥ १८६ ॥ 


१. सप्यवदन । २. अष्टाशीतिसह्राणि। ३. पुनरावृत्तिनो. । 
४. समागमः | १7 
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* संप्र्षिनागवीथ्यन्तदेवलोक समाधिताः । 
तावन्त पव मुनयः सर्वारम्भ विवजिताः ॥ १८७ ॥ 
तपसा ब्रह्मन््यण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तत्र गत्वाचतिष्ठन्ते यावदाभूतसंप्लवम्‌ | १८८ ॥ 
किंच, सप्तर्षयः प्रसिद्धाः, नागवीथी ऐरावतपन्थाः, तद्‌न्तरारे तावन्त 
एच अष्टाशीतिसहस्रसंख्णा सुनयः सवांरम्भत्रिवजिताः केवळज्ञाननिष्ठाः तपो- 
_ बढाचयंयुक्ताः तथा सङ्गस्यागिनो देवळोक समाश्रिताः आभूतसंप्लवं प्राकृत- 
प्रझयपर्यन्तमवतिष्ठन्ते । तत्रे च स्थिताः सृ्यादावाध्यारिमकधर्माणाँ 
प्रवतेकाः ॥ १८७-१८८ ॥ 
भाषा--सप्तरियों भौर नागवीथी ( ऐरावतपथ ) के बोच उतने ही - 
सुनि सभी क्रियाओं से विरत होकर ( केबल ज्ञाननिष्ठ होकर ), तपस्या और 
ब्रह्मचय से युक्त होकर, संग त्याग कर, मेधा से युक्त होकर, देवलोक का 
आश्रय लेकर महाप्रलय तक स्थित रहते हैं ॥ १८७-१८८ ॥ 
कथंभूतास्ते सुनय इत्यत आह-- 
यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । 
श्लोकाः सूत्राणि भाष्याणि य्व किचन घाङमयम्‌ ॥१८९॥ 
यतो द्विविधादपि सुनिसमूहार्चस्वारो वेदाः पुराणाङ्गविद्यो इनिषदश्च निश्य- 
भूता एवाध्येतृपरम्परायाताः प्रबृत्तास्तथा श्लोका इतिहासात्मकाः सूत्राणि छ 
शब्दानुशासन मीमांसागो चराणि भाष्याणि च सुन्रव्याख्यारूपाणि यदन्यदायुवि- 
द्यादिकं वाङमय, तदपि यत्सकाशास्प्रतृत्त तथाविधास्ते सुनयो घम पततः + 
एवं सति वेदस्यापि नानिस्यतादोषप्रसङ्गः ॥ १८९ ॥ 
भाषा-जिन सुनियों से वेद, पुराण, अङ्गविद्याएँ, उपनिषद्‌, इति- 
.हासारमक श्छोक, सूत्र, भाष्य और सभी दूसरे ( आयुर्वद आदि ) वाङ्मण 
प्रचलित हुए हैं ॥ १८९ ॥ 


ततः किसिस्यत आह=- 


वेदानुबचन यज्ञो ब्रह्मचयं तपो दमः । 
श्रद्धोपवासः स्वातन्ःयमात्मनो ज्ञानह्देतवः ॥ १९० ॥ 


वेदस्य निध्यरवे सति तत्प्रामाण्बळाद्वदानुवचनादयः सरवशुद्धथापाद्‌ नद्वाः 
रेणासमज्ञानस्य हेतव हत्युपपछं अवति ॥ १९० ॥ 


१. सप्तषिनागवीथ्यन्ते । २. यच्चान्यद्वङमयं कचित्‌ । 
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` भाषा-वेद सम्मत वचन, यश, अह्यचर्य, तप, दम ( इन्द्रियों का 


दमन ), श्रद्धा, उपवास और ( विषयासक्ति के दोष का नाश होने पर 
भ्यान और धारणा में ) आत्मा की स्वतन्त्रता--ये ज्ञान के हेतु हैं ॥ १९० ॥ 


ख ह्याश्चमेविजिज्ञास्णः समस्तेरेबमेव तु । 
ट्रष्ठव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिभिः ॥ १९१ ॥ 
यं एनमेवं विन्दन्ति ये वारण्यकमाश्रिताः 
उपासते द्विजाः सत्यं धद्धया परया युताः ॥ १९२ ॥ 
किंच, यस्मा ज्ञित्यतयारमप्रमाण भूतो वेदस्तस्मादसाबुक्तमार्गेण सकळाश्रमि 
भिर्नानाप्रकारं जिज्ञासितब्यः। तमेव प्रकारं दशयति-द्विजा तिभिद्ध छब्यों 5परो- 
श्लीकतव्यः । तत्रोपायं दर्शशति--श्रोतव्यो मन्तब्य इति । प्रथमतो वेदान्तश्रव- 
शेन निर्णेतव्यः, तदनन्तरं मन्तब्यः युक्तिमिविचारयितव्यः, ततोऽसौ ध्यानेनाप- 
रोच्ची भवति । ये द्विजातयो5तिशयश्रद्धायुक्ताः सन्तो निर्जनप्रदेशमाश्चिताः सन्त 
एवमुक्तेन मार्गेण एनमास्मानं सत्यं परमार्थभूतमुपासते ते आत्मानं विदन्ति 
रभन्ते प्राप्नुवन्ति ॥ १९१--१९२ ॥ 
| भाषा--द्विजाति सभी भआधश्रमों में उस आत्मा के विषय में जिज्ञासा 
“करे, ( वेदान्त ) श्रवण द्वारा उसका निर्णय करें, पुनः उस पर मनन 
अर्थात्‌ युक्तियों द्वारा विचार करें और तब ध्यान द्वारा उसका साक्षात्कार 
करें। जो द्विज अत्यन्त श्रद्धा से युक्त होकर निर्जन प्रदेश में निवास करते 
डुए उपरोक्त विधि से इस परमार्थभूत आत्मा की उपासना करते हैं वे ही 
इले प्राक्त करते हैं ॥ १९१-१९२ ॥ 


प्राप्तिमा देवयानमाह-- 


क्रमात्ते संभवन्त्यचिरहः शुक्ल तथोत्तरम्‌ । 

अयनं देवलोक च सवितारं सवद्यतम्‌ ॥ १९३ ॥ 
ततस्तान्पुरुषो 5भ्येत्य मानसो ब्रह्मलोकिकान्‌ | 
करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥ १९४ ॥ 


ते विदितात्मानः क्रमादग्न्याधमिमानिदेवतास्थानेघु सुक्तिमार्गभूतेषु विश्रम्य 

तैः प्रस्थापिताः परमपदं प्राप्नुवन्ति । अचिवंह्विः, अहर्दिनं, शुछुपक्षः, तथोत्तरा- 
यणं, सुरसद्य, सबिता सूर्यः, वैद्य॒तं च तेज; तान्‌ एवं क्रमादर्चिरादिस्थानगता- 
0 (| घुरुषो अह्लोकभाजः करोति । तेषामिह ससारे पुनरावृत्तिने विद्यते 
हिंतु प्राकृतप्रतिसंचरावसरे ध्यक्तलि ङ्गशरी राः परमात्मन्येकीमवन्ति ॥ ३ ९३- १ ९४॥ 


१. समग्रेरेवमेक ॥ २. य एवमेन । 


A 


~ 
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भाषा--वे आत्मज्ञानी क्रमशः अथि, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण, देव- 
रोक, सवितृ भौर तेज के लोक में जाते हैं। तब उन्हें मानस पुरुष ब्रह्मलोक ' 
में पहुँचाता है और उनका इख संसार में पुनः जन्म नहीं होता ( भर्थात्‌ वे 
यरमाध्मा में विलीन हो जाते हैं )॥ ३९३-१९४ ॥ द 
पूर्वो्तपितृयानमाह-- 


यशेन तपसा दानेय हि स्वर्गजितो नराः। 
धूमं निशां कष्णपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥ १९५ ॥ 
पितृलोक चन्द्रमसं वायु वृष्टि जलं मद्दीम्‌ । 
क्रमात्ते संभवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च॥ १९६ ॥ 
एतद्यो न विजानाति मार्गद्वितयमात्मवान्‌। 
दन्दशुकः पतङ्गो वा भवेत्कीटोऽथवा कृमिः ॥ १९७ ॥ 


ये पुनविंहितेमागें य ज्ञदानतपो मि: स्वर्गफलभो क्तारस्ते क्रम।द्धूमा दिचन्द्रपयं- 
न्तपदार्थाभिमानि नीदँवताः प्राप्य पुनरेव वायुवृष्टिजलभूमीः प्राप्य चरीह्याद्यञ्ञरू- 
पेण शुक्रस्वमवाप्य संसारिणो योनि ब्रजन्ति । एतन्मागद्वयममत्तो यो न विजा- 
नाति मागंद्वयमत्तो थो न विजानाति मार्ग द्वयो पाय भूत धर्मो नुष्ठानं न करोति 
असौ दन्दशूको भुजङ्गः, पतङ्गः शलभः, कृमिः कीटो चा भवेत्‌ ॥ १९५-५९७॥ 
भाषा- यज्ञ, तपस्या और दान से जो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करते हैं वे 
धूम, निशा, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक और चन्द्रलोक के देत्रताओं में 
जा पहुँचते हैं और फिर वायु, बृष्टि, जल और एथिवी को प्राप्त कर ( न्रीहि- 
आदि अन्न से शुक्र बनकर ) क्रमशः इस संसार में पुनः जन्म लेते हैं।, 
जो प्रमत्त व्यक्ति इन दोनों मार्गों को नहीं जानता है ( इन दोनों मार्गों के | 
उपायभूत धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है) वह दन्दशूक साँप, पतिंगा, 
कीड़ा अथवा कृमि का जन्म पाता है ॥ ५९५-१९७ ॥ 
उपासनाप्रकारमाह--. 
ऊरुस्थोत्तानचरणः सब्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 
उत्तानं किचिदुन्नाम्य मुखं विभ्य चोरला ॥ १९८ ॥ 
निमीलिताक्षः सत्त्वस्थो दन्तेदंन्तानसंस्पृशन्‌ | 
तालुस्थाचलजिह्श्च संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥ १९९ ॥ 
सेनिरुद्धथेन्द्रियप्रामं नातिनीचोच्छ्रतासनः । 
द्विगुणं श्रिगुणं बापि प्राणायाममुपक्रमेत्‌ ॥ २०० ॥ 


१. न्यस्पेतरं करम्‌ । 


8६० । याज्ञबत्क्यस्मृतिः 


ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्प्रसुः । 
घारयेत्तत्र चात्मानं धारणां धारयन्बुघः || २०१ ॥ 

- ` ऊरुस्थाबुत्तानौ चरणौ यस्य स तथोक्तः बद्धपद्ासनः, तथोत्ताने सव्यकरे 
दछिणसुत्तानं न्यस्य मुखं किंचिदुन्नाम्योरसा च विष्टभ्य स्तम्भयित्वा 
तथा निमीलितात्तः, सश्वस्थः कामक्रोधादिरिहितः, दन्तेर्देन्तानसंस्पशयन्‌ 
तथा तालुनि स्थिता श्चळा जिह्वा यस्य स तथोक्तः, तथा संवृ- 
त।स्यः पिहिताननः, सुनिश्चलो निष्प्रकम्पः, तथा सम्यगिन्द्रियसमूहं विषये- 
भ्यः प्रत्याह्त्य नातिनीचासनो ना्युच्छितासनो यथा चित्तविच्ञेपो न भवति 
तथोपविष्ट: सन्‌ , द्विगुणं त्रियुणं वा प्राणायामाभ्य।समुपक्रमेत्‌ । ततो वशीकृतः 
पवनेन योगिना योऽसौ हृदये दीपचदप्रकस्पः प्रभुः स्थितोऽल्ौ ध्यातव्यः । 
तत्र च हृदि आत्मानं मनोगोचरतया धारयेत्‌। तंथा धारणां च धारयेत्‌ । 
घारणास्वरूपं च जान्वग्रश्रमणेनच्छोरिकादानकालो मात्रा, तामिः-पञ्चदशमा- 
त्राभिरधमः प्राणायामः, त्रिंशद्विर्मध्यमः, पञ्चचस्वारिंशद्विरुत्तम इति । प्राणा- 
यामत्रयारिमकेका धारणा; तास्तिस्रो 'योग'शब्दुदाच्यास्ताश्च धारयेत्‌ । यथो- 
मन्यत्र 'संश्रम्य वछोटिकां दद्यात्कराग्रं जानुमण्डले । मात्राभिः पञ्चदशभिः 
'प्राणायामोऽधमः स्मतः ॥ मध्यमो द्विगुणः श्रेष्ठखिगुणो धारणा तथा । त्रिभि- 

खिभिः स्मृतेकेका ताभियोगस्तयैव च ॥? इति ॥ ५९८-२०१ ॥ 
भाषा--पझासन लगाकर ( जंघों के ऊपर चरणों को उलटा रखकर ) 
बायें हाथ में दाहिने हाथ को उत्तान रखकर, सुख को कुछ ऊपर उठाकर 
और वक्षस्थळ से रोक कर, आँखों को बन्दकर, काम, क्रोध आदि का व्याग 
करके, दाँतों को विना मिळाये हुए, ताळ स्थान में जिह्वा को निश्चल रखकर, 
सुह बन्द करके, अत्यन्त निश्चल होकर ( विना हिले डुले ), इन्द्रियों को 
विषयों से पूर्णतः मोड़कर तथा'न अधिक नीचे भौर न अधिक ऊँचे आसन 
पर बेठकर दुगुना या तिशुना प्राणायाम करने का अभ्यास करे। तदुपरान्त 
हृदय में निश्चल दीप के समान स्थित प्रभु का ध्यान करना चाहिए और 
तब धारणा ( जो तीन प्राणायामों की होती है) करते हुए उस हृदय में 


आत्मा को धारण करे ॥ १९८-२०१ ॥ 


धारणात्मकयोगाभ्या से प्रयोजनमाइ-- 
अन्तर्धान स्मृति: कान्ति्डं्टिः ओत्रहता तथा | 
निज श्रारीरख्त्खुज्य परकायप्रबेशनम्‌ ॥ २०२ ॥ 


१. घारणामवधारयन्‌ । ३. सिद्धेश्च; सिद्धिर्हि । 
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अर्थानां छन्दतः स्टियोंगसिद्धेद्दि क्षणम्‌ । 
सिद्धे योगे त्यजन्देहमम्ृतत्वाय क.डपते ।। २०३ ॥ 
अणिमेंप्राप्स्या परेरहश्यस्वमन्तर्धानम्‌ , स्मतिरतीन्द्रियेष्वथेंघु मन्वा देरिवः 
स्मरण म्‌, कान्तिः कमनीयता, इष्टिरितीतानागतेष्वप्यथषु, तथा श्रोन्रज्ञता अति- 
दवीयसि देरोऽभिव्यञ्यमानतया श्रोत्रपथमनासेढुषामपि छाब्दानां ज्ञातृता, 
निजशरीरव्यागेन परशरीरप्रवेशनस्‌ , स्ववाञ्छावरोनार्थानां करणनिरपेक्षतया 
सृष्टि» इत्येतद्योगस्य सिद्धेलंक्षणं लिङ्गम्‌ ।  नचेतावदेव प्रयोजनं, किंतु सिद्धेः 
योगे व्यजन्देहम्रख्रतर्वाय कठ्पते बरह्मर्वप्राक्तये च प्रभवति ॥ २०२-२०३. ॥ 
भाषा--अन्तर्धान होना ( दूसरों द्वारा न देखा जाना ), स्थू.त ( अती- 
न्द्रिय विषयों का स्मरण ), शोभा, दृष्टि ( भूत और भविष्यत्‌ का ज्ञान ),. 
अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश, अपनी इच्छा के अनुसार 
वस्तुओं की सष्टि--ये सभी योग की सिद्धि के लक्षण हैं। योग की सिद्धि. 
हो जाने पर शरीर का परित्याग करके योगी ब्रह्मस्व-प्राप्त में समर्थ. 
होता है.॥ २०२-२०३ ॥ 


यज्ञदानाद्यसंभवे सस्वशुद्धाबुपायान्तरमाह— 
अथबाप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा बने घसन्‌ । 
अयाचिताशी मितसुकपरां सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ २०४ ॥ 
अथवा स्यक्तक्ाम्यनिषिद्धकर्मा अन्यतमं वेदमभ्यसन्‌ , एकान्तशीलो-. 
ऽयाचितमित्ताशनापादितसचवशुद्धिरात्मोपासनेन परां सुक्तिलक्षणां सिद्धि. 
प्राप्नोति ॥ ३०४ ॥ 
भाषा--भथवा ( यज्ञ, दान आदि न कर सकने पर ) सभी काम्य 
निषिद्ध कमो का त्याग करके, किसी वेद का अभ्यास करते हुए, वन में 
रहकर ( वानप्रस्थाश्रम में ), विना मगे ही मिले हुए अन्न का भोजन करने. ` 
वाला, अल्पाहारी व्यक्ति परम लिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त करता है ॥ २०४ ॥ 
न्यायागतघनस्तरवश्नाननिष्ठ।ऽतिथिप्रियः । 
भ्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ २०५ ॥ 
किंच, स्रतिप्रहादिन्यायेनोपाजितघनः भतिथिपूजातश्परः नित्यनेमि- 
त्तिकरादधानुष्ठाननिरतः प्तत्यवदुनशीलः सन्नात्मतस्वध्याननिरतो गृहृस्थोऽपिः 
हि यस्मान्सुक्तिम्रवाप्नोति तस्मान्न केवलमे हिकपं रिव्राउयपरिग्रह एव सुक्तिःः 
साधनम्‌ ॥ २०५॥ | 


१, अणिमाप्राप्त्या । २. कारणनिरपेक्ष । ३. पारिश्नज्य । 
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आषा--धर्मपूर्वक धनोपार्जन करने वाला, अतिथिसस्कार में तत्पर 


-८ नित्यनेमित्तिक ) श्राद्ध अनुष्ठान में रत, सत्यवादी और आत्मतश्व के ध्यान. 


में लीन रहने वाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है ॥ २०५॥ 


- इत्यध्यास्मप्रकरणस्‌ । 


अथ प्रायश्चित्तग्रकरणम्‌ ५ 
( $ ) कमविपाक 


वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रहि धर्मानवोषतः’ ( भा० १ ) इस्यत्र प्रतिपाधतया 
प्रतिज्ञातषडिवधधमंमध्ये पञ्चप्रकारं धर्ममभिधायाधुनाऽवरिष्टं नेमित्तिकं 
घमजात प्रायश्चित्तपदाभिछष्यं प्रारिप्छुः प्रथमतस्तस्रोचनार्थमधिकारिविशेष- 
प्रदर्शनार्थ चार्थवादरूपं कमविपाकं तावदा 
` म्रहापातकजान्धोरान्नरकान्प्राप्य दारुणान | 
कमक्षयात्प्रजायन्ते मद्दापातकिनस्त्विद्द ॥ २०६ ॥ 
बरह्महत्यादिपञ्चकस्य मह्दापार्तकसंज। ब्रह्महा मद्यपः’ ( प्रा० २२७ ) इत्यत्र 
-वचयते तद्योगिनो महापातकिनस्ते महापातकजनितांस्तामिस्रादिनर कान्स्वजञ- 
'नितदुष्कृतानुरूपान्‌ घोरानतितीव्रवेदुनापादकव्वेनातिभयंकरान्दारुण।न्दुःखेक- 
भोगनिळयान्‌ प्राप्य कमंच्षयात्‌ कम्र॑जन्यनरकदुःखोपभोगच्ञयाद्नन्तरं कर्मशे- 
'बात्पुनरिह संसारे दुःखबहुळश्वसगाळादितिय॑ग्योनिषु प्रकर्षण भूयो भूयो 
जायन्ते । 'महापातकि'ग्रहणमितरेषामप्युपपातक्यादंनासुपळच्षणम्‌ । तेषां 
च तियंगादियो निप्रा्तेवचयमाणत्वात्‌ ॥ २०६॥ 
भाषा--( ब्रह्महत्या आदि ) महापातकों से उत्पन्न तामि आदि घोर 
नरकों को ( अपने कर्म के अनुसार ) भोगकर कर्मो का क्षय होने पर महा- 
पातकी पुनः-पुनः इस संसार में ( दुःख से ब्याप्त योनियों में, जो आगे 
उल्लिखित हैं ) जन्म लेते हें ॥ २०६ ॥ 


महापातकिनां संसारप्राप्तिसुक्स्वा तद्विशेषकथनायाह — 
सुग(गा)श्वसूकरोष्ट्राणां ब्रह्मा योनिस्रुच्छति । 
खरपुरकलवेनानां सुरापो नात्र सशयः ॥ २०७ ॥ 
छृमिकोटपतङ्गत्वं स्वणंहारी समाप्नुयात्‌ । 

तृणगुल्मलतात्य॑ च क्रमशो गुदतदपगः ॥ २०८॥ 


१, देणारा । 
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खगा हरिणादय:, खसूकरोष्ट्राः प्रसिद्धाः, तेषां योनिं ब्रह्महा! स्वकमंशेषेण- 


` प्राम्ञोति । खरो रासभः, पुल्कसः प्रतिकोमनिषादेन शुद्रथां जातः वेदेहकेना- 
स्वष्ठेयां जातो वेनः, तेषां योनि? सुरापः प्राप्नोति । कृमयः सजातीयसंभोगनि-- 
रपेद्षां मांसबिष्ठागोमयादिजन्याः, ततः किंचिरस्थूलतराः पच्चास्थिरहिताः 
सजाती यसंभो गनिर पेक्षा: पिपीलिकादयः कीराः, पतङ्गः शलभः, तेषां योनि 
ब्राह्मणस्वणेहारी प्राप्नुयात्‌ । ` तृणं काशादि, गुल्मलते प्रागुक्ते; तञजातीयता- 
क्रमेण गुरुतल्पगः प्राप्नोति । एत छाकामकृतविषयम्‌, कामकारङृते स्वन्यास्वपि 
दुःखब्रहुळयोनिषु संसरन्ति; , यथाह मनुः ( १२।५५-५८ )---श्वसूकरखरो- 
राणां गोऽजञ।किस्गपक्िणाम्‌ । चाण्डालपुहकंसानां च ब्रह्महा योनिरूच्छुति ॥ 
डुमिकीटपतङ्कानां विड्भुजां चेव पक्षिणाम । हिं्ागं चेव सध्वानां सुरापो 
ब्राह्मणो बजेत्‌॥ लूलाऽहिसरठानां च तिरश्चां चाग्डुचारिणाम्‌ । हिँ्राणां च. 
पिशाचानां स्तेनो विप्रः सहस्रशः ॥ .लूता ऊर्णनाभः । .सरठः कूकळासः । 
दृणगुश्मछतानां च क्रव्यादां देष्ट्रिणामपि । क्र्रकर्मक्कता चेव शतशो गुरुत- 
ह्पगः ॥' इति ॥ २०७-२०८ ॥ 


भाषा ब्रह्महर्या करने वाला हरिण, कुत्ता, सूअर और उँट का जन्म 


पाता है, सुरा पीने वाळा गधा, पुल्कस ( निषाद द्वारा शूद्रा से उत्पन्न पुरुष ). 


भौर वेण ( वेदेहक द्वारा अम्बष्ठा से उप्पन्न ) की योनि पाता है; हसमें 


सन्देह नहीं । ( ब्राह्मण का ) सोना चुराने वाला कृमि ( माँस, विष्ठा आदि ` 


में उत्पन्न होने वाळे कीड़े ), कीट ( चींटी आदि) और पतिर्गो की योनि 
प्राप्त करता है। गुरुपत्नी से व्यभिचार करने वाला क्रमशः तृण, गुल्म ( छोटी' 
लता ) भौर लता का जन्म पाता है॥ २०७-२०८ ॥ 
एच च तियंक्स्वादुत्तीर्णानाँ मानुष्ये रोगादि लक्षणानि अवन्तीत्याह--- 
ब्रह्मद्दा क्षयरोगी स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । 
हेमद्वारी लु कुनखी दुश्चमा गुरुतव्पगः ॥ २०९ ॥ 
यो येन संवसत्येषां स तलिङ्ञोऽभिज्ञायते । 


किंच, एवं रौरवादिनरकेषु श्वसूकरखरादियोनिषु च दारुणं दुःखमनुभूया-- 


नन्तरं दुरितहेषेण जननसमय एव हयरोगादिलज्षणयुक्ता: । प्रचुरेषु मानद- 


शरीरेषु संसरन्ति । तत्र ब्रह्महा क्षयरोगी राज्ञयच्मी भवेत्‌ । निषिद्धसुरापीः 


स्वभावतः कृष्णदशनः, ब्राह्मणहेम्नो हता. कुस्सितनखस्वम्‌ , गुरुदारगामी 
दुश्चमंरेवं कुष्ठिताम्‌ । एतेषां ब्रह्महादीनां मध्ये येन पतितेन यः पुरुषः संवर्साते 
संवसति स तल्लिङ्गोऽभिजायते ॥ २०९३ ॥ 


१..योनीः। २. गोवाजिसूगपछिणाम्‌. ३. पुष्कसानां च । 
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भाषा ( मनुष्य का जन्म पाने पर) ब्राह्मणा की हत्या करने वाले 
-राजयच्मा का रोगी होते हैं; सुरा पीने वाले के दाँत स्वभावतः काले होते 
-हॅ:, ( ब्राह्मण का) सोना चुराने वाले के नख भरे होते हैं और गुरुपत्नी 
का भोग करने वाला कोढी होता हे । इन ब्रह्महा आदि महापातकिर्या में 
-जिसके साथ कोई निवास करता है वह भी उसी के समान महापातकी 
होता ठै ॥ २०९३ ॥ ~ "७८१४ 
अन्नह्वर्ताऽऽमयावी स्यान्मूको बागपहारक: ॥ २१०॥। 
घान्यमि्षोऽतिरिक्ताङ्ञः पिशुनः पूतिनासिकः | 
तेलहृत्तेलपायी स्यात्पूतिवकत्रस्तु सूचकः ॥ २११ ॥ 
किंच, अन्नस्यापहर्ता आमयावी अजीर्णान्नः । चागपहारको 5 
खुस्तकापधारी ` च मूको वागिन्द्रियविकलो अवेत्‌ । 
बढङ्गल्यादिः पिशुनो विद्यमानपर दोषप्रर्यापन शीलः । 
नासिकः, तेलस्य हता तेलपायी कीटविशेषो भवति । 
खुर्गन्धिवद्नो जायते। एतच्च तियक्त्वप्राप्स्युत्त काल माचुषशरीरप्राष्तौ दृष्टव्यम्‌ 
( १३६८ ) यद्वा तद्वा परद्रञ्यमपहृस्य बढान्नरः। अवश्य याति तिर्यक्व 
जग्ध्वा चैवाहुतं हविः ॥' इति मचुस्मरणात्‌ ॥ २१०-२३५ पं ` 
भाषा-_भन्न चुराने वाले ड अजीर्ण का रोग होता है और वाणी 
.( अर्थात्‌ पुस्तक ) चुराने वाळा गूँगा होता हे | धान्य में मिलावट करने 
बाके का कोई जंग ( अंशल भादि) बडा होता है चौर पिशुन ( दूसरों 
का दोष कहने वाले चुगळखोर की नाक दुर्गन्धयुक्त रहती हे ॥२१ ०-२११॥ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निजले देशे भवति अर्मराक्षसः ॥ २१२ | 
किंच, यः परदारानपहरति, ब्रह्मस्वं च सुवर्णव्यतिरिक्तमपहरति, आसावर 
निर्जछे देशे बह्मराक्षसो भूतविशेषो जायते ॥ २१२ ॥ 
भाषा--परायी खरी का और ब्राह्मण के घन का 'भपहरण _ करने वाळा 
बन में निर्ज स्थान पर ब्रह्मरा्तस होकर जन्म लेता है ॥ २१२ ॥ 
हीना जातो प्रजायेत पररल्लापद्दारकः । 
पत्रशाकं शिक्षी दत्वा गन्धाञ्छुच्छुन्द्री शुभान्‌ ॥२१३॥ 
किंच, हीनजातौ हैमकाराख्यायाँ पत्तिजातौ पररत्नाद्यपहारको जायते । 
त्तथा च मनुः (१२॥६१)-- मणिसुक्ताप्रवालानि हृस्वा छोभेन मानवः । विवि- 
श्वानि च ररनानि जायते हेमकटषु ॥' इति । पत्रास्मकं शाक हुस्वा मयूरः । 
शुभान्गन्धानपहश्य छुष्छुन्द्री राजदुहिताक्या मूषिका जायते ॥ २१३ ॥ 


ननुज्ञाताध्यायी 
धान्य मिश्रोऽति रिक्ताङ्गः 
पूतिनासिकः दुगेन्ध- 
सूचको5सद्दोषसंको तैनो 
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भाषा- दूसरे के रत्न को चुराने वाळा हेमकार नाम के निम्न कोटि के 
पक्षियों की योनि में जन्म लेता है; पत्तों वाला ज्ञाक चुराने पर मयूर और 
सुंगधद्रव्थों को चुराने पर छुछुन्दर का जन्म मिलता है ॥ २१३ ॥ 
सूषको धान्यहारी स्याद्यानमुष्टूः कपिः फलम्‌ । 
जलं प्लवः पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्‌ ॥ २१४ ॥ 
मधु दंशः पल गृध्रो गां गोघाझिं बकस्तथा । 
श्वित्री दस्र शवा रस तु चीरी लवणहारकः ॥ २१५ ॥ 
किंच, धान्यहारी आखुः, यान हत्वोष्ट्रः, फलं वानरः, जलं प्लवः, 


शकटविलाख्यः पक्षी, पयः क्षीर, काको ध्वाङ्कः, गृहोपस्करं सुसळादि हृस्वा 


शुहकारी चटकाख्यः कीटविशेषः, मधु हृस्वा दंशाख्यः कीटः, पल मांसं तद्‌'्टेत्वा 
शुध्राख्यः पक्षी, गां हृस्वा गोधाख्यः प्राणिविशेषः, अग्नि हृस्वा बकाख्यः पक्षी, 
वस्त्र हृत्वा श्वित्री, इच्वादिरिसं हृत्वा सारमेयः- लवणहारी चीर्याख्यः उच्चेःस्वरः 
कीटः ॥ २१४-२१५ ॥ ; 

भांषा- धान्य चुराने वाळा चूहा होता है और यान ( सवारी ) चुराने 


चाळा उँट तथा फल चुराने वाळा बन्दर होत। है। जळ चुराने वाला 


शकटविल पक्षी का, दूध चुराने वाला कौर का और मूसल आदि जैले 
गृहस्थी का उपकरण चुराने पर गृहकारी ( चटक ) पक्षी का जन्म मिळता 
है। मधु चुराने वाळा देश ( सच्छुर ), मां चुराने वाले ग्रध, गाय चुराने 
वाला गोह, अझि चुराने वाला बक पक्षी, वस्त्र खुराने डाला कुष्ठी, ईख 
आदि का रस चुराने वाला कुत्ता और नमक चुराने वाळा चीरी कीड़ा होकर 
जन्म लेता है ॥ २१४-२३५ ॥ 

एच प्रदशनाथं किचिढुक्स्वा प्रतिद्रव्यं “पृष्टा कोरन्यायेन वक्तमशक्तेरेको पा- 
धिना कर्मविपाक दर्शयितुमाह---- 


प्रदर्शानाथमेतत्त मयोक स्तेयकर्सणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥ २१६ ॥' 
द्रव्यस्यापह्वियमाणस्य याइशाः प्रकारास्ताइा एव प्राणिजातयः 
स्तेय क म॑ण्यपहतारो अवन्ति । यथा कांस्यहारी हंस इति । अथवा 
यरफल साधनं द्रव्यमपहरति तरसाधनविकलः-यथा पङ्कतामश्वहारक इति ॥ | 
शङ्खे न क्चिह्विशेषो दुशितः । 'ब्रहमहा कुष्ठी, तेजस।षहारी मण्डली, देवबाह्मणा- 


क्रोशकः खलतिः, गरदाझिदाबुन्मत्तौ, गुरु प्रतिहन्तापस्मारी, गोघ्रश्चान्धः, 


१. वरटाश्यः। २. पृष्टाकोटेन । 
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` घर्सपरनी त्यकस्वान्यत्र प्रवृत्तः शब्दवेधो प्राणिविशेषः, कुण्डाशी भगभच्यो . 
- देबन्नह्मस्वापहारी पाण्डुरोगी, न्यासापहारी च काण पण्योपजोवी षण्ढः, 
` कौमारदारत्यागी दुभंग मिष्टकाशी वातगुर्मी, अभच्यभच्को गण्डमाळी 
ब्राह्मणीगामी निर्धीजी, कूरकर्मा. वामनः, वख्ापहारी पतंगः, झाय्यापहारी 
ज्ञपणकः, शाङ्लुशुक्स्यपहारी कपाळी, दीपापहारी कौशिकः, मित्रध्रुक्‌ चयी 
मातापित्रोराक्रशः खकः इति ॥ गौतमोऽपि कंचिद्िशोेषमाह--भनृतवा- 
गुल्बलः सुदु हुः संलझवाक , दारस्यागी जलोदरी, कूटयाक्षी श्छीपदी उच्छून- 
नङ्काचरणः, दिवाहृवित्रिकर्ता छिन्नोष्ट, अवगूरणः छिन्नहस्तः, आतृघ्रोऽन्धः, 
` खुषागामो वातबृषण:, चतुऽ्पथे विण्मूत्रविसञ्जेने मूत्रकृच्छी, कन्यादूषकः षण्ढः, 
ईधर्यालुमंशकः, पित्रा विबदमानोऽपस्मारी, न्यासापहारी अनपत्यः, रलापहारी 
अध्यन्तदृरिव्रः, विद्याविक्रयी पुरुषस्टगः, वेद्विक्रयी द्वीपी, बहुयाजको जलप्लवः, 
अयाज्ययाजको वराहः, अनिमन्त्रितमोजी वायसः, सँष्टेकमोजी वानरः, यतस्त- 
तोऽश्नन्मार्जारः, कक्षवनदहनास्खद्योतः, दारकाचार्यो मुखविगन्धिः, पयुंषि- 
तभोजी कृमिः, अदृत्तादायी बलीवर्दः; मत्सरी अमरः, अरन्युस्सादी. मण्डलकुष्ठी, 
शूदाचार्यः श्वपाकः, गोहर्ता सपः, रनेहापहारी. चयी, अन्नापहारी अज्ञीणीं 
ज्ञानापहारी मूकः, चन्डालीपुर्कसीगमने अजगरः, . प्रत्रजितागमने सर्पिशाचः,. 
शूद्रीगमने दँघंकीर:, सवर्णामिगामी दरिद्रः जलहारी मस्स्यः, खोरहारी 
बलाकः, वार्घुषिकोऽङ्गहीनः, अविक्रेयविक्रयी गृध्रः, राजसहिषीगामी नपुंसकः, 
राजाक्रोशरो गर्दभः, योगामी मण्डूकः, अनध्यायाध्ययने सुगालः, परद्रव्यापहा रीः 
परप्रेष्यः, मत्स्यवघे गर्भवासी, इत्येतेऽतूध्वंगमना इति ॥ ख्ियोऽप्येतेषु निमित्तेषु 
पूर्वोक्तास्वेव जातिषु ख्रीध्वमनुभचन्ति । यथाह मनुः ( १२।६९ )--'स्त्रियोड- 
प्येतेन कल्पेन कृत्वा दोषमवाप्नुयुः । एतेषामेव जन्तूनां भार्यास्वमुपयान्ति 
ताः ॥? इति । एतच्च क्ञयिश्वादिलक्षणकथनं प्रायश्रित्तोन्मुखीभूतबह्य हाथद्वेग- 
जननार्थं न पुनः क्षयित्वादिलक्षणयुक्तानां द्वादृशवार्षिकादिवतप्ाप्त्यथं संसग 
निवृरथर्थं च । तथा हि--पापछ्ञयार्थं ध्रायश्चित्तम्‌ । नच प्रायश्चित्तन प्रारब्धफ- 
छपाापूर्वविनाज्ञे किंचन प्रयोजनमस्ति । नहि कार्मुकनिसुक्तो बाणो छच्यवेधे 
बेढ्घुस्तद्वयापारस्य वा संत्तlन्तरं पुनरपेक्षते । न च तदारव्धफछनाशार्थी दूई 
नाशञोऽन्वेषणीयः । नहि  चिमित्तकारणीभूतचक्रचीवरादिविनाशेन तदारब्धकर- 
कादिविनाशः । नच नैसर्गिक कौनख्यादिकं प्रध्यानेतुं शक्यते । किंच नरक- 
तिर्यग्योन्यादिजन्यदुःखपरम्परांनुंभूतस्य हि कौनख्यादिको विकारश्चरमं फलम्‌ । 


१. अह्मस्वहरः। २. सृष्टेकाशी ३. खण्डक्ारः। ४. अस्थूजङ्घ । 
५, अवगूरणी । ६, मिषट्टेकभोजी । ७, हृत्वा दोष । ८. न च प्रारब्ध । 
९, ससा पुनरपेष्चते। १०. कःरणभूत । ` ११. मनुभूय तस्य । 


प्रायश्चित्ताध्यायः टा ४६७. 


तेन चोत्पन्नमात्रेण स्वकारणापूर्वनाशो जन्यते मन्थनजनिताशुशुक्षणिनेवार- 
णिक्षयः । तस्मान्न पापविनाञार्थं घचतपरिचर्या, नापि संब्यवहारार्थम्‌ । नहि 
शिष्टाः कुनख्यादिभिः सह संबन्धं परिहरन्ति । प्राचीनक्षयात्पापनाशेन संव्यव- 
हार्यस्वस्यापि सिद्ध ्नार्थो त्रतचर्यया ॥ यत्त वसिष्ठेनोक्तम्‌ (३०६ )--'कुनखी 
श्यावदन्तश्व कृच्छर द्वादशरात्र चरेत्‌? इति. तस्वामवस्यादिवन्नेमित्तिकमात्रे न 
पुनः पापक्षयाथ संव्यवहायंस्व सिद्धयथ वेति मन्तव्यम्‌ ॥ २१६ ॥ 
आषा--ईतना मैंने उदाहरण के लिये कहा है । दूसरे का द्रव्य चुराने 
पर तो जिस प्रकार का द्रव्य होता है उसी प्रकार की योनि ( चोरी करने 
वाला ) प्राप्त करता है । 
यथाकर्म फलं प्राप्य तिर्यक्त्वं कालपर्ययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणञ्रष्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ २१७॥ 
किंच, यथाकमं स्वकृत दुष्कृतान तिक्रमेण तदनुरूपं नरकादि फळं तियंक्स्वँ चः 
प्राप्य कालक्रमेण चीणे कर्मणि दुष्टलच्षणा दरिद्राश्च पुरुषेषु निकृष्टा जायन्ते ॥ 
भाषा--अपने किए हुए कर्म के अनुसार नरक आदि फल भौर पशु 
परियो की योनि प्राप्त करके ( कालक्रम से कर्म के क्षीण होने पर ) वे कुरूप 
दरिद्‌ और पुरुषों! में: निकृष्ट होकर जन्म लेते हैं ॥ २१७ ॥ 
७ ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता घनघान्यसमन्विताः ॥ २१८ ॥ 
किच, ततो-ढुलंच्चणमबुष्यजन्मानन्तरं निषकक्मषीभूता नरकाद्य॒पभोगद्वारेण 
क्षीणपापाः प्राग्भवीयसुकृतशेषेण महाकुले भोगसंपन्नाः विद्याघनधान्यसंपन्ना 
जायन्ते ॥ २५८ ॥ | 
भाषा--तब ( इस प्रकार के मनुष्य ) जन्म-जन्मान्तरं में नरक आदि 
के भोग द्वारा पापों के क्षीण . होने पर. भोगसंपन्न उच्च कुछ में धनधान्य से. 
युक्त ओर विद्या से सम्पन्न होकर जन्म छेते हैं ॥ २१८ ॥ 
एवं प्रायश्चित्तेषु प्ररोचनाथं कर्मविपाकमभिधायाऽुना तेष्वेवाधिकारिणं 
निरूपयितुमाह -- 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिप्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनसृच्छति ॥ २१९ ॥ 
तस्म्रात्तेनेह कतंव्यं प्रायश्चित्त विशुद्धये । 
व्घमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति २२० ॥ 


१. प्राचीननयात्‌। २. संव्यवहाराथेखस्यापि | ३. यया कर्म। . 


ध्द याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
विहितमिति यदावश्यकं संध्योपासनाझ्िहोत्रादिकिं नित्यमशु 
-नेमित्तिकस्वेन चोदितं ख़ानादिकं च तदुभयसुच्यते तस्याकरणात्‌ , निन्दितस्य 
निषिद्धस्यः सुरापानादेः करणात्‌ , इन्द्रियाणामनिग्रहाच्च नरः पतनझूच्छुति 
आप्नोति । प्रत्यवायी अवतीति यावत्त्‌ ॥ ननु 'इन्द्रयार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत 
` कामत? ( मनुः ४।१६ ) इतीन्द्रियप्रसक्तेरपि निषिद्धस्वात्‌ 'निन्दित' ग्रहणे- 
चैत गतार्थव्वास्किमर्थं 'अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणाम्‌' इति पृथगुपादानम्‌ ? अत्रो- 
च्यते,-- इन्द्रियप्रसक्तिनिषेधस्य नेकान्तततः प्रतिषेधरूपता ख्रातकन्नतमध्ये5स्य 
'पाठात्तत्र च 'ब्रतानीमानि धारयेत्‌? ( मनुः ४।१३ ) इति 'ब्रतःशब्दाधिकारा- 
खब््रवणाच्चेन्द्रिथप्रसक्तिप्रतिषेधकः संकंल्पो विधीयते। स॒ चोभयरूप इति 
पृथगुपादानस्‌ ॥ ननु विहिताकरणात्‌ प्रस्यचेतीति कुतोऽवसितम्‌ ? न तावदझि- 
होत्रादिचोदना पुरुषम्रवतं ना र्मिकाऽननुष्ठानस्य 'प्रव्यवायहेतुतामाद्षिपति । विष- 
याजुष्टानस्य घुरुधार्थस्वावगतिमात्रपर्यंवसायिनी हि सा तावन्मात्रेण प्रवृर्यु- 
पपत्तेने पुनरकरणस्य प्रध्यवायहेतुस्वमपि वक्ति; ज्वीणशक्तिस्वाद्नुपपत्तेः । 
'किंच, यद्यज्ञुपपक्त्यु पशमे5पि प्रवृत्तिसिद्धयर्थमर्थान्तरं कर्ष्यते तर्हि निषिद्धय- 
मानक्रियाजन्यप्रत्यवायपरिहारार्थत येव तद्वर्जनस्य पुरुषार्थस्वसिद्धावपि फलान्तरं 
. -कल्प्येत । नचेतत्कस्यचिद्‌पि संमतम्‌ ॥ ननु यथा निषिद्धेष्वर्थंवादावगत प्रश्य - 
चायपरिहार्थतयैव पुरुषार्थत्वं तथा विहितेष्वप्यर्थवादाचगताकरणजन्यप्रव्यवाय- 
'परिहाराथंता कस्मान्न स्थात्‌ ? मेवम्‌; नहि सवंत्राञिहोत्रादिषु ताइग्विधाथं- 
चादाः सन्ति । न च 'विहितस्याननुष्ठानान्नरः पतनरूच्छुति! इतीयं स्मृतिरेव 
चाक्यशेषस्थानीयेति चतुरखम्‌ । नहि वाक्यान्तरप्रमिते कार्ये वाक्यान्तरे- 
णार्थवादः संभवति । भवतु वा क्थंचिदेकवाक्यतयार्थवाद्स्तथापि नीभाच- 
पं विहिताकरणे कार्यान्तरं जनयितुं क्षमते । ननु वरे चेवातिसारे 
च लङ्घनं परमौषधम्‌’ इःयायुवेदवचनाद्घोजनाभावरूपं लङ्कनं ज्वरशान्ति 
जनयतीति यथावगम्यते तथात्रापि भवतु । मेवम्‌ ; यतो नात्रापि लङ्कनाउउ्रर- 
-झान्तिः, कि तर्हिं उवर नाशप्रति बन्धक भोजनाभावे सति जठरानलपरिपाक जनिता- 
द्घातुसाम्यादिति मन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ 'विहितस्यानचुष्ठानाञ्ञरः पतनमृच्छति? 
इति कथमस्याः स्म्ृतेगतिरिति वाच्यम्‌ । उच्यते, भझिहोत्रादिविषयाधिका- 
रासिद्धिरूपप्रत्यवायामिग्रायेणेति (न दोषः। ननु ( १२।७१।७२ )--'वान्ता- 
-श्युह्कामुखः प्रेतो “विप्रो धर्मातस्वकाच्च्युतः। अमेध्यकुणपाशी च क्षत्रियः 
कटपूतनः ॥ मेत्राक्ञ्योतिकः प्रेतो वेश्यो भवति पूयसुक्‌ । चेलाशकस्तु भवति 


चिस्पर्शादौ 


१. च भावरूप । २. यद्यप्यनुप । ३. .नाभावरूपविहिताकरणं । 
-9. परिपाकजननाद्धातु । ५, विप्रो भवति विद्युतः । 


| 
§ 


| 
| 
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शूद्गो धर्मात्स्वकाच्च्युतः ॥' इत्येतानि विहिताकरणप्रत्यवायपराणि मनुवच- 
नानि कथं घटन्ते ? उच्यते,--यथा वान्तमश्चत उल्कया वा दह्यमानमुखस्य 
दुःखं तथास्यापि विहितमकुवंतः पुरुषस्य पुरुषार्थासिद्धेरित्यकरणनिन्दनमनुष्ठान- 
प्रोचनार्थमिव्यविरोधः । यद्वा,--प्राग्भवीयनिषिद्धाचरणा क्षिप्तविहितानुष्ठा न- 
विरोधिरागालस्यादिजन्यवान्ताश्युल्कामुखप्रेतत्वादिख्पमिति न कचिदभावस्य 
कारणतेति मन्तव्यस्‌ ॥ ननु पुश्चलीवा नरखरदृष्ट(श्वदष्ट)मिथ्याभिशस्त!दो विहि- 
ताकरणादिनि मित्तानामन्यतमस्याप्यभावास्कथ प्रत्यवायिता ? कथं च तदभावे 
प्रायश्चित्तविधानस्‌ ? उच्यते,--भस्मादेव पापच्ञयाथंप्रायश्चित्तविधानाजन्मान्त- 
राचरितनिषिद्धसेवादिजन्यपापापूचं समाक्षिप्तमित्यभिशापादिक तज्निमित्तप्राय- 
श्चि्तापनोद्यभनेनानुष्ठितमिति करुप्यते; पुरुषप्रयत्ननरपेक्येण कार्यरूपपापोत्प- 
च्यनुपपत्तेः । नच पुश्चल्यादिगतप्रयस्नेन पुरुषान्तरे पापोत्पत्तिः, कतृसमवायित्व- 
नियमाद्धर्माधर्मयोः, तस्माद्यच्छेव प्रायश्चित्ते निमित्तत्रयपरिगणना । तथा च 
मनुः ( ११।४४ )--“अङुवंन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसचश्चेन्द्र- 
यार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥? इति । 'नरशग्रहणं प्रतिलोमजाठानामपि प्रायश्चि- 
त्ताधिकारप्राप््यथंम्‌ , तेषामप्यहिल्षादिसाध।रणधर्मव्यतिक्रमसंभवात्‌ , यस्मादेवं 
निषिद्धाचरणादिना प्रस्यवेति तस्मात्तेन कृतनिषिद्धसेवादिना पुरुषेण प्राय- 
श्चित्तं कर्तव्यमिह लोके परत्र च विशुद्धयर्थस्‌ । प्रायश्रित्तशऽ्दश्चायं पाप- 
यार्थे नेमित्तिके कमविशेषे रूढः । एवं ध्रायश्चित्ते कृते अस्यान्तरात्मा शुद्ध 
तया प्रसीदति लोकश्च संव्यंवहतुं प्री दृति । एवं वद्तेतदर्शितम्‌--ने मित्तिकोऽयं 
प्रायश्चित्ताधिकारः, तथा चार्थवादगतदुरितक्षयो5पि जातेष्टिन्यायेन साध्यतया 
स्वीक्रियते । नच दुरितपरिजिहासुनानुष्ठीयत इस्येतावत्ता कामाधिकाराशाङ्का 
कार्या । यस्मात्‌ ( मनुः ११।५३ )--“चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
निन्दयेर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतेनसः ॥› इत्यकरणे दोषश्रवणेनावश्यकस्वा- 
वगमात्‌ ॥ २१९-२२० ॥ 

भाषा- नित्य, नेमित्तिक आदि विहित कर्मों के न करने से तथा सुरा- 
पान आदि निषिद्ध कमं करने से और इन्द्रियों का निग्रह न करने से मनुष्य 
पतित हो जाता है । इस लिये मनुष्य की शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त करना 
चाहिए भौर इस प्रकार उसकी अन्तरात्मा और लोक सभी प्रसन्न होते हैं ॥ 

प्रायश्चित्ताकरणे दोषमाह 

प्रायश्चित्तमकुोणाः पापेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कषान्नरकान्यान्ति दारुणान्‌ ॥ २२१ ॥ 


१. प्रायश्चित्तनिमित्त। २. लोकश्चायं संव्यव। ३. धिकारशङ्का । 
४, भपश्चात्तापिनो यान्ति नरकानतिदारुणान्‌ । 


३२ या[० 


३०० याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


पापेषु झा स्रार्थव्यतिक्रमजनितेषु प्रसक्ताः पुरुषाः अपश्चात्तापिनो मया दुष्कृतं 
ङत मिव्येवसुद्वेगर हिताः प्रायश्चित्तमङ्कुर्वाणाः दुःसहान्नरकान्प्राप्नुचन्ति ॥ २२१ ॥ 
भाषा--पापकर्मो में निरत रहने वाले मनुष्य प्रायश्चित्त न करने 
( किये हुए कमं ) पर पश्चात्ताप न करने पर अत्यन्त भयंकर एवं कष्टमय 
नरका में जाते हैं ॥ २२१ ॥ 
नरकस्वरूप विवृवण्यजक्ञाह-- 
तामिस्रं लोइशङकुं च महानिरयशाब्मली । 
रोरवं कुडमलं पूतिसृत्तिकं कालसूत्रकम्‌ ॥ २२२ |। 
संघातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम्‌ । 
महानरककाकोल सजीवनमंहापथम्‌ ।॥ २२३॥ 
अवीचिमन्धतामिस्न कुम्भीपाकं तथेव च । 
असिपत्रवनं चेव "तापनं चेकविंशकम्‌ ॥ २२४ ॥ 
महापातकजेर्घो रेरुपपातकजेस्तथा । 
अन्विता यान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ॥ २२५ ॥ 


तामिसरप्रभ्ठतती स्तापनपयन्तानेकरविशतिनरकानन्वर्थसंज्ञाद्यो तितावान्तरभेदा- 
न्महापातकोपपातकजनितभयंकरदुरितरन्विता अनाचरितप्रायश्चित्ताः पुरुषाधमा 
प्नुवन्ति ॥ २२२-२२५ ॥ 
भाषा--तामिस्र, लोहशक्कू, महानिरय, शाल्मली, रौरव, कुड्मल, पूति- 
खृत्तिक, कालसूत्रक, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रपातन, महानरक, काकोळ, 
संजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धतामिस्त्र, कुम्भीपाक,. असिपत्रवन, तापन र 
इक्कीस नरक हैं । घोर महापातर्को एवं उपपातकों से युक्त अधम मनुष्य 
प्रायश्चित्त न करने पर इन नरकों को प्राप्त करते हैं ॥ २२२-२२५ ॥ 
उपात्तदुरितनिरासार्थं प्रायश्चित्तमिव्युक्त, तत्र विशेषमाह-- 
प्रायश्चिक्तेरपैत्येनो यदक्षानक्ृतं भवेत्‌ । 
कामतो व्यवहार्येस्तु वचनादिह जायते ॥ २२६ ॥ 
ग्रायश्चिततै्वच्यमाणळक्षणेरज्ञाना्यदेनः पापं कृतं तदपेति गच्छुति, न 
कामतः कृतम्‌ । कितु तत्र प्रायश्चित्तविधायकवचनबलादिह लोके व्यवहारो 
जायते । अन्न च प्रायश्चित्तेरपेव्येनो यदज्ञानकृतम्‌? इत्युपक्रमा त्तरप्रतियोशि- 
तया 'ज्ञानत? इति वक्तव्ये यत्‌ "कामतः? इत्युक्त, तत्‌ ज्ञानकामयोस्तुद्यस्व 


प्रदर्दानाथ॑म्‌। तथा हि-'विहितं यदकामानां कामात्तद्‌-द्विगुण अवेत्‌ ।' तथाऽबु द्धि- 


१. दुःखदान्‌ । २. महारौर वशाढमलिम्‌ । ३. नदीपथम्‌ । ४. तपनम्‌ । 


| 


प्रायश्चित्ताध्यायः | ४५०१ 


पूर क्रियायामध प्रायश्चित्तस्‌ । तथा म्लेच्छे नाधिगंत शूदरस्त्वज्ञानात्त कथचन । 
कृच्छूत्रय प्रकुर्वीत ज्ञानात्त द्वियुणं भवेत्‌ ॥? इंर्या दिभिवचनज्ञांन काम नयोस्तुल्य- 
प्रायद्धित्तदनात्तण्यफलतेव । किंच, स्वतन्त्रप्रवृत्तिविषयज्ञानकासनास्यां 
नियता; तयोरन्यतरापायेऽपि तस्था असंभवादुतः “कामत? इत्युक्तम्‌ ; 'ज्ञाना- 
ज्ञानत” इत्युक्तेऽपि कोसः प्रापनोत्यविनाभावात्‌ ) नच चौराद्विभिबेला घवत्य- 
मानस्य स्यपि विषयज्ञाने कामनाभावाज्ञाविनाभाव इति वाच्यम्‌ । यतोऽत्र 
विद्यमानस्यापि ज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वाभावेनासत्समत्वम्‌ ॥ यत्त-शुष्के$पि पिप- 
तिषोश्रान्त्या कद्देमपतनं, तत्रापि चास्तचज्ञानाभावात्तद्विषथकामनायाश्वाभाव 
एव । एवमज्ञानाकामनयोरप्यव्यसिचार एव ॥ ननु 'प्रायश्चिसेरपेस्येनः' इति न 
युक्तम्‌ ; फळविनाश्यत्वात्कमंणः । सेक्स्‌ ; यथा पापोत्पत्तिः झाखगम्या तथा 
तस्परिच्ञयोऽपीलि नान्न प्रमाणान्तरं क्रमते । अतएव गौतमेन पूर्वोत्तरपच्च भङ्गया 
अयमर्थों दर्शितः । तन्न प्रायश्चित्त कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते । न कुर्या दित्या- 
हुन हि कमं ज्षीयत्ते इति । कुर्यादित्यपरे । 'पुनःस्तोमेनेष्ट्वा पुनःसवनमा- 
यान्तीति विज्ञायते । ब्रास्यस्तोमेनेष्ट्या तरति सर्व पाष्मांनं तरति ञगहत्यां 
गोऽश्वमेधेन यजते? ,इति पुनःसवनमायान्ति इति सचनसंपाद्यञ्योतिष्टोमादि 
द्विजातिकसेणि योग्यो भवतीध्यर्थः । न चेदमर्थवादमात्रम्‌ ; अधिकारिविशेषणा 
काङ्क्षायां रात्रिसत्रन्यायेनार्थवादिकफलस्येव कल्पनाया न्याय्यरघात्‌, अतो युक्तं 
'प्रायश्चित्तरपस्येनः? इति ॥ नलु कामकृते प्रायश्चित्ताभावाव्कथं व्यवहार्यस्वं तद- 
भावश्च 'अनभिसंधिङृतेऽपराधे प्रायश्चित्तम्‌? इति ( २०।१ ) वसिष्ठवचनात्‌ ॥ 
“इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । ` कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिन 
विधीयत्ते ॥' इति ( १३।८९ ) सनुचचनास्चावगम्यते । मेतत्‌ ; “यः कामतो 
महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्य निष्क्ृतिईष्टा भ्ृग्वपिपतनाइते ॥? इति । 
सथा--'विहितं यदुकामानां कामात्तदृद्विगुणं भवेत? इति च कामङ्ृतेऽपि प्राय 
थ्ित्तदर्शनात्‌ू । यत्त वसिष्ठवचनं 'तस्याप्यकामकृतेऽपराधे प्रायश्चित्त शुद्धि 
करम्‌? इत्यभिप्रायो न पुनः कामकृते प्रायश्चित्ताभात्र इति ॥ यत्त मनुवचनं-'इयं 
विशुद्धिरुदिता’ इत्यादि, तदपीयमिति सर्वनामपराखृ्ट्वादृशवार्षिकादिब्रत- 
चर्याया एव । "कामती ब्राह्मणवधे निष्कृतिर्न विधीयते” इत्यनेन प्रतिषेधो 
न पुनः प्रायश्रित्तमात्रस्थ; मरणान्तिकादेः प्रायश्चित्तस्य दरशितस्वात्‌ ॥ ननु यदि 
कामर्ृसेऽपि प्रायश्चित्तमस्ति तहिं पापच्ञयोऽपि कस्मान्न स्यादविशेषाद्यदि पापः 


१, घिगता शूद्रा स्वज्ञानात्त । २. ज्ञानात्तद्‌द्वियुणं, ज्ञाने तु द्विगुणं॥ 
३. हृश्याद्यपूववचनः। ४. अन्यतराभावेऽपि । ५, विद्यमानस्याप्रवृत्ति । « 
१, नेष्ट्वा अहाचय॑ चरेदुपनयनत इति सवै पाप्मा सं । 


४०२ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


ब्ञयोऽपि नास्ति तर्हि ब्यवहार्यंतापि कथं भवति ? उच्यते, उभयत्र प्रायश्चित्ता- 


विशेषेडपि फलविशेषः शाख्रतोऽवगम्यते । अज्ञानकृते तु स्त्र पापक्षयः । यत्न 
तु “रह हसुरापयुरुतहपगमा दृपितृयो निसंबन्धसंबद्धावागमस्तैन नास्तिकनिन्दित- 
कर्माभ्यासिपतितास्याग्यपतितव्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्च' ( २०।१।२ ) 
इति गौतमोक्तमहापातकादौ व्यवहाय्वं निषिद्धं, तर्मिन्पतनीये कर्मणि कामतः 
कृते व्यवहाय्वमात्रं न पापक्षय हति । नच पापक्षयाभावे व्यवहार्यस्वमऩ पर 
पञ्चम्‌ । द्वे हि पापस्य शक्ती नरकोत्पादिका व्यवहारनिरोधिका चेति । तत्रेतर- 
शाक्‍त्य विनाशे$पि व्यवहार निरोधिकायाः शक्तेविनाशो नानुपपन्नस्तस्मास्णापानप- 
गमे$पि व्यवहायंत्वं नानुपपज्चम्‌ । यत्त॒ मनुवचनम्‌ ( ११।४५ )--'जकामतः 
कृते पापे प्रायश्चित्त विदुलुंधाः। कामकारकृते$प्याहुरेके श्रुतिनिदशनात्‌ ॥? 
इृति,-तद॒पि कामक्कते प्रायश्चित्तप्राप्त्यर्थ, न पुनः पार्पद्चयप्रतिपादनपरम््‌ । 
अपतनीये पुनः कामकृतेऽपि प्रायश्चित्तेन पापक्षयो भवत्येव; “अकामतः कृत पापं 
वेदास्यासेन शुद्धयति । कामतस्तु कृतं मोहास्प्रायश्चित्तेः पृथग्विघेः ॥ इति 
(११।४६) मनुस्मरणात्‌ । पतनीयेऽपि कर्मणि कामकृते मरणान्तिकप्रायश्चित्तेषु 
कल्मषक्षयो भवत्येव । फलान्तराभावात्‌ । नंसस्यान्यसिमिज्ञोके प्रव्यापत्तिर्विद्यते 
कल्मषं तु निहन्यते? ( १।२४--२६ ) इस्यापस्तम्बस्मरणात्‌ ॥ २२६ ॥ 
भाषा- जो पापकर्म अज्ञानवश किया गया होता है वह प्रायश्चित्त से 
दूर होता है । जानबूझ कर पापकर्म करके प्रायश्चित्त करने पर ( वह पाप 
दूर तो नहीं होता किन्तुं ) प्रायश्चित्त के वचन द्वारा लोक में व्यवहार की 
योग्यता प्राक्त होती है ॥ २२६ ॥ 
निषिद्धाचरणादिक प्रायश्चित्ते निमित्तमिस्युक्त तत्प्रपत्चयित्तुमाह-- 
ह्मा मद्यपः स्तेनस्तथैव शुरुतस्पगः । 
एते महापातकिनो यश्च तेः संह संवसेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
हन्तिरयं प्राणवियोर्गकरे व्यापारे रूढः, यद्वयापारसमनन्तरं कालान्तरे चा 
कारणान्तरनिरपेच्तः प्रागवियोगो भवति सः, ब्राह्मणं हतवानिति ब्रह्महा, 
मद्यपो निषिद्धसुरायाः पाता, स्तेनः ब्राह्मणसुवर्णस्य हर्ता, 'ब्राह्मणसुवर्णाप- 
हरणं महापातक? इस्यापस्तग्बस्मरणात्‌ । गुरुतल्पगो गुरुभार्यागामी । “तदपः- 
दाब्देन शयनवाचिना साहचर्याद्वार्या लचयते। एते ब्रह्महादयो महापात- 


किनः । पातयन्तीति पातकानि ब्रह्महत्यादीनि । महच्छुब्देन तेषाँ गुरुत्व 


१. म्रह्महा सुरापो गुरुतल्पगो मातृपित्‌ । २. संबन्धावगम। ३. पापः 
दयं प्रति प्रतिपादन । ४. नास्थारिमिल्लोके । ५. संपिवेध्समास्‌ । ६. वियो- 
गकरणे । 


ˆ प्रायश्चित्ताध्यायः ५०३९ 


ख्याप्यते तद्योगिनो महापाकिन इति लाघवार्थं संज्ञाकरणम्‌ । यश्च तेनेह्महा- 

दिभिः प्रत्येकं सह संवसति 'एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सोऽपि तत्सम: 
(प्रा० २६६) इति वच्यमाणन्यायेन सोऽपि महापातकी । 'तथा'शब्दः 

प्रकारवचनोञ्नुग्राइकप्रयोजकादिकतृसंग्रहाथः । अनुग्राहकश्च यः पळायमानस-- 
मित्र उपरुन्धन्‌ परेभ्यश्र इन्तार परिरक्षन्हन्तुद्रींढमा नसुपजनयन्नुपकरोति स 
उच्यते । अत एव मनुनानुग्राहकस्य हिंसाफलसंबन्धो देशितः--'बहूनामेक- 
कार्याणां सर्वेषां शस्रधारिणाम्‌ । यथेको घातयेत्तत्र सव ते घातकाः स्खुताः ॥' 

इति । तथा प्रयोजकादीनामप्यापस्तम्बेन फलसंबन्ध " उत्तः--'प्रयोजितानु-- 
मन्ता कर्ता चेति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मिन्फछ- 

विशेषः? इति तत्राप्रवृत्तस्य प्रवतंकः प्रयोजकः । स च त्रिप्रकारः--आज्ञापर्यि- 
ताभ्यर्थयमान उपदेष्टेति । तत्राज्ञापयिता नाम स्वयसुच्चः सन्नीचं आ्युस्या- 
दिक यः प्रेरयति मदीयममित्रं जहीति स उच्यते । अभ्यर्थयमानस्तु यः- 
स्वयमसमर्थः सन्‌ प्रार्थनादिना मच्छुत्रे ब्यापादयेत्युच्चं प्रवर्तयति सोऽभिघीयते। 
अनयोश्च स्वार्थसिद्धथर्थमेव प्रयो क्तुर्वस््‌ । उपदेष्टा पुनस्थ्वं शत्रुमित्थं व्यापादुयेतिः 
मर्मोद्वाटनाद्यपदेशपुरःसरं प्रेरयन्कथ्यते । तत्र च प्रयोञ्यगतमेव फलमिति 
तेषां भेदः । अनुमन्ता तु प्रवृत्तस्य प्रवतकः॥ स ह्विप्रका रः--कश्चिस्स्वार्थेसिद्धय- 
थंमनुजानाति कञ्चिस्परार्थमिति ॥ नन्वनुमननस्य कथं हिसाहेतुस्व, न तावरप्राण- 
वियोगोत्पादनेन; तस्य साच्ञोरकर्तृष्यापारजभ्यरब्रात्‌ । नापि प्रयोजकस्येव; साक्षा- 
स्कदुंपरबृच्युस्पादनद्व।रेण प्रवृत्तस्य प्रवर्तकत्वात्‌ । नच साधु स्वयाध्यवसितमिति 
प्रवृत्तमेवानुमन्यत इति शङ्कनीयम्‌ । तंदशस्यानुमन नस्य हिंसां प्रव्यहेतुस्वाहुबर्थ- 
स्वाश्च । उच्यते,--यन्न हि राज्ञादिपारतन्ऽ्यार्स्वयं मनसा प्रत्रुत्तो$पि प्रबृत्ति 

विच्छेद्भयादागामिद॒ण्डभयाद्वा शिथिछप्रयरनो राजाद्यनुमतिमपेक्षते तन्राबुमति- 
हन्तुः प्रबृत्तिमुपोद्बलयन्ती हिंसाफलं प्रति हेतुतां प्रतिपद्यते। तथा योऽपिः 
भस्सनताडनघनापहारादिना-परान्कोपयति सोऽपि . मरणहेतुभूतमन्यूरपादुनद्वा-- 
रेण हिंसाहेतुर्भवस्थेव । अत एव विष्णुनोक्तम्‌--आाक्रृष्टस्ताडितो वापि धनेर्वाः 
विप्रयोजितः । यमुदिश्य ट्यज्रेरप्रार्णास्तमाहुन्नंहाघातकस्‌ ॥ इति तथा--'ज्ञाति- 
मिन्नकलप्नार्थ सुहस्केन्नाथमेव च । यमुद्दिश्य ध्यजेस्प्राणांस्तमाहुब्रह्मघातकस ॥? 
इति। नच कृतेष्दप्याक्रोशनादिघु कस्यचिन्मन्यूत्परयदशंनादकारणतेति शङ्कनी- 
यस्‌ ; पुरुषस्वभववैचिश्यात्‌ । ये अङ्पतरेणापि निमित्तेन जातमन्यबो अवन्तिः 
तेष्वब्यभिचार इति नाकारणता । एतेषां चानुआहकप्रयोजकादीनां प्रस्यासत्तिब्ब- 


१, समर्थ प्रवर्तयति । २. ताइशमननस्थ । ३ तथान्योपि । 


५०४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


चघानापेक्षया व्यापारगतगुरुलाघवापेच्चया च फलं गुरुलाघवात्‌ प्रायश्चित्तगुरुला- 
घं बोद्धव्यम्‌ ; यो भूय जारभते तस्मिन्फछविशेषः इति वचनात्‌ । तथा 
झनुग्राहकस्य ताचस्स्वयमेच हिंसायां प्रवृत्तत्वेन स्वतन्त्रकर्तृत्वे सत्यपि साच्चात्प्राण- 
वियोगफलकखड्ग प्रहारा दिव्यापारयो गित्वा भावे न साच्चात्कर्वेवद्धयो हिंसारस्भक- 
स्वाभावादढपफलत्वसढ्पप्रायश्चित्तत्व च । प्रयोजकस्य तु स्वतस्त्रकतंप्रवृत्तिज नक- 
स्वेन व्यचहित्वात्ततोऽरपफळत्वम्‌ । प्रयोजकान्रां मध्ये पराथप्रवृत्तर्वेनो पदे्टर- 
ढपफलत्वम्‌ ॥ ननु प्रयोजकहस्तस्थानीयस्वात्प्रयोउयस्य न फलसंबन्धो युक्त; 
यदि परप्रयुक्ट्दा प्रवतमानस्यापि फलसंबन्घस्तहि स्थपतितडागखनितृप्रश्नु ती ना- 
-मपि मूल्येन प्रवतमानानां स्वर्गा दिफळप्रासिप्रसङ्गः । उच्यते, झास्त्रोक्त फलं प्रयोक्त- 
रीति न्यायेनाधिकारिकतृगतफलजनका देवकूपतडागनिर्मागादयः । नच स्थपतिः 
.तडागँखनित्रादृयो देवकू पतडागकरणादिष्वधिकारिणः, स्वर्गक्ामिस्वात्‌ । अन्न 
"पुनः परप्रयुकव्या प्रवतेमानानामप्यहिंसायामधिकारिस्वाद्भवव्येव त द्यति क्रम निब- 
नधनो दोषः । अनुमन्तुस्तु प्रयोजकादप्यरपफछत्वं प्रयोजकव्यापार हिरङ्गस्वा- 
-जचघुस्वा्चानुमननस्थ। निमित्तकतुः पुनराक्रोशकादेः प्रबृत्ति हेतुभूत मन्युजनकर्वेन 
च्यचहितत्वान्मरणानुसंधान विना प्रबृत्तव्वा्चानुमन्तुः सकाशं।दुष्यर्पफळस्वस्‌ ॥ 
ननु यदि व्यवहितस्यापि कारणत्वं तर्हि मातायित्रोरपि हन्तृपुरुषोत्पादनद्वारेण 
हननकतृस्वप्रसङ्गः । उच्यते,--नहि पूर्वंभाविस्वमात्रेण कारणस्वस्‌ ; कारण- 
तयापि तथाभावित्वोएपत्तेः । यत्खलु स्वरूपातिरिक्तकारयोत्पत्त्यनुगुणव्य़ापारयो गि 
भवति तद्धि कारणम्‌ । यदि रथन्तरसामा सोभः स्य देन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ 
शुह्णीयादिति रथन्तरसामतेव क्रतोरे न्द्ववायव।ग्रतायाँ कारणम्‌ । नहि तत्र सोमयागः 
स्वरूपेण कारणं; व्यभिचारात्‌ । नच पित्रोस्तार्विधकारणछच्षणयोगिस्वमिति 
नीतिप्रसङ्गः। अनेनेव न्यायेन धर्माभिसंघिना निर्मितकूपवाप्यादौ प्रमाद्‌पतित- 
-ज्राह्मणादिमरणे खानयितुदोषाभावः। नहि कूपोऽनेन खानितः अतोऽहृमास्मानं 
च्यापाद्यामीध्येचं कूपन ननिमित्तं व्यापादनं यथाक्रोशादी । अतः कूपकतुरपि 
कारणत्वमेव, न पुनहिँसाहेतुरवमिति मातापिठृतुल्यतेव । तथा क्वचित्स- 
स्यपि हिंसानिमित्तयो।गरवे परोपकाराथेप्रवृत्ती वचनाद्दोषाभावः । यथाह 
संवतः-'बन्धने गोश्निकित्सार्थे मूढगर्भविमोचने । यत्ने कृते विपत्तिश्चेप्राय- 
श्चित्त न विद्यते ॥ औषध स्नेहमाहारं ददद्वोब्राह्मणादिषु । दीयमाने विपत्तिः 
स्याञ्च स पापेन छिप्यते ॥ दाहच्छेद॒शिराभेदप्रयव्नेरुपकुर्वतास्‌ । प्राणसंत्नाण- 
सिद्ध प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥? इति ।-एतद्चांदाननिदाननिपुण मिषर्विषयम्‌ । 


१. फळगुरुू। २, देवकुलतडाग। ३. तडागकर्न्नादयो । ७४, दष्य- 
फलत्वम्‌ । ५. ग्रता कारणम्‌ । ६. नास्ति प्रसंगः । 


Po 


पायश्चिन्ताध्यायः ५०५ 


इतरस्य तु 'मिषङ्मिध्यःचरन्दाप्यः? ( व्य० १४२ ) इत्यन्न ˆ ‡4८ 
यत्त मन्युनिमित्ताक्रोशनादिकमकुर्वंतोऽपि नाम शृहीव्वोन्मादादिनात्मानं व्यापा- 
दयति तत्रापि न दोषः; 'अकारणं तु यः कश्चिद्‌ द्विजः प्राणान्परित्यजेन्‌ । 
तस्यव तत्र दोषः स्यान्न तु यं परिकीतयेत्‌ ॥' इति स्मरणात्‌ ॥ तथा पत्र 
क्रोशकादिजनितमन्युंराव्मानं खड्गादिना प्रहस्य मरणादरर्वागाक्रोशन।दिऊन्ी 7 5 - 
दानादिना संतोषितो यदि जनसमत्तमुद्चः श्रावयति नात्राक्रोशकस्यापराघ इति, 
तत्रापि वचनान्न दोषः। यथाह विष्णुः--'उदिश्य कुपितो हृत्वा तोषितः श्रः” 
रपुन; । तस्मिन्मृते न दोषोऽस्ति द्वयोरुच्छावणे कृते ॥ इति 4 एतेषां च प्रसा 
कादीनां दोषशुरुलघुभावपर्यालोचनयाः प्रायश्चित्तविहोषं वच्यामः ॥ २२७ ॥ 
भाषा--ब्राह्मण की हत्या करने वाळा, सुरा पीनेवाला, ( ब्राह्मण का) 


स्वर्ण चुराने वाला तथा गुरुपस्नी से भोग करनेवाळा--ये महापातकी होते हैं 


और इनके साथ निवास करने वाळे भी महापातकी होते हैं ॥ २२७ ॥ 
ब्रह्महस्याससान्याह--- 


शुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा. खुष्ृद्धधः | 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥ २२८ ¦| 
गुरूणामाधिक्येनाधित्षेपः अजनृताभिर्॑सनम्‌ । 'युरोरनृताभिररानरःरि 
महापातकसमानि'? ( २१।१० ) इति गौतमस्मरणात्‌ । एतच्च रोका थि।', तदोषा- 
भिशंसन विषयम्‌ । दोष बुद्ध्वा न पुरः परेषां समाख्याता स्यास्संव्यवहारे चेन 
परिहरेत' ( १।२१।२० ) इत्यापस्तम्बस्मरंणात्‌ । नास्तिक्याभिनिवेशेन वेदकु- 
व्सनम्‌ । सुहृन्मित्रं तस्याब्राह्मणस्यापि वधः । भधीतस्य वेदस्यासच्छा- 
ख्विनोदेनालस्यादिना वा नाशनं विस्मरणम्‌ । एतानि प्रत्येक ब्रह्वाहत्थारा: 
सानि । यत्डुनः 'स्वाध्यायाझिसुतस्यागः? ( प्रा० २३९ ) इत्यध : 
पातकमध्ये परिगणनं, तस्कथंचिर्कुटुम्बभरणाङुलतयाऽसच्छास्रश्रत7 5८ त्रा 


विस्मरणे दृष्टव्यम्‌ ॥ २२८ ॥ 


भाषा- गुरु पर मिथ्या ढोषारोपण, वेद की निन्दा, मित्र की हत्या और 
पठित वेद एवं शास्त्र का आलस्यवश विस्मरण--इन सबको जहाहत्या के 


समान ही समझना चाहिए ॥ २२८ ॥ 


सुरापानसमान्याह--- 
निबिद्धभक्षणं जैह्मत्यमुंत्कष च वचो5नृतम्‌ । 
रजस्वलामुख्रास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २२९ ॥ 


१. मन्युनात्मानम्‌ । २, कर्ता धनदाना । ३. ततः। ४. सुत्कषे च । 


` ४०६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


निषिद्धे छशुनादिक, तस्य मतिपूव भक्षणम्‌ । अत एव मनुः (५।१९)— 
छुन्नाके विडंवराहं च लशुनं ग्रामकुक्कटम्‌ । पलाण्डुं गुञ्जनं चेव मत्या जग्ध्वा 
पतेन्नरः ॥ इति । जमतिपूर्वे तु प्रायश्चित्तान्तरम्‌ ( ५।२० )--'अमध्येतानि 
षड़ जग्ध्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ । यतिचान्द्रायणं वापि झेवेषूपतसेदहः ॥? 
इति तेनेवोक्तत्वात्‌ । जेह्मर्थं कौटिल्यं, अन्यासिसंधानेनान्यवादित्वमन्यकतृटं च । 
अत्र च जेह्यथमिति यद्यपि सामान्येनोक्त, तथापि प्रार्याश्चत्तस्य गुरुत्वान्निमित्त- 
स्यापि गुरुविषयं जेह्ययमिति गौरवं गम्यते । अस्ति च नैमित्तिकपर्यालोचनया 
निमित्तस्य विशेषावगतिः । यथा 'यस्योभावझी भनुमतौ स्यातां दुष्टौ नवेताम- 
भिनिम्छोचेद्का पुनराधेयं तत्र प्रायश्चित्तिः? इत्यत्रो भावित्यस्य निमित्तविशेषेण- 
स्वेन हविरुभयस्वादविवक्षितरवेऽप्य झिद्दय निप्पादकपुनराघेयरूपने मित्ति क विधिब- 
लादभिद्वयानुगतिरेव निमित्तमिति कह्प्यते; तथात्रापीति युक्त निमित्तगौरवक- 
ल्एनस्‌ । तथा सञ्चुत्कषेनिमित्त राजकुलादावचतुर्वेद एव चतुर्वेदो5इमित्यनृत भा- 
षणम्‌ । रजस्वलाया (कामवशेन) वक्त्रासवसे चनस्‌ , एतानि सुरापानसमानि ॥. 


भाषा-निण्द्धि ( लहसुन आदि ) पदार्थ का जानवूझ कर भक्षण, 


कुटिलता, उत्कर्ष प्राप्ति के लिए असत्य भाषण और रजस्वला खी के सुख का 


चुम्बन--ये सुरापान के समान ही होते हैं ॥ २२९ ॥ 


सुवर्णस्तेयसमान्याह--- 
अश्वरत्नमनुष्यस्त्रीभूधेचुद्दरणं तथा । 
निक्षेपस्य च सर्वे द्वि खुवर्णस्तेयसंमितम्‌ ॥ २३० ॥ 
अश्वादीनां ब्राह्मणसंबन्धिना, निक्षेपस्य च सुवर्णव्यतिरिक्तस्यापहरण- 
मेतव्सव॑ सुवण॑स्तेयसमं वेदितव्यम्‌ ॥ २३० ॥ 
भाषा--( ब्राह्मण के ) घोढ़ा, रत्न, मनुष्य, खरी, भूमि और गाय तथा 
निक्षेप का अपदरण--“ये सभी सोने की चोरी के समान ही होते हैं ॥ २३० ॥. 
गुरुतल्पसमान्याह-- 
लखिभार्याकुमारीषु स्वयो निष्वन्त्यज्ञासु च । 
सगोत्रासु खुतस्त्रीणु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
सखा मित्रं, तस्य भार्या; कुमात्तमजातीया ळन्यका, रासु 'सकामा- 
स्वनुलोमासु न दोषस्त्वायशः दमः । दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥' 
( ब्य २८८) इति तत्रेव दण्डविरोषप्रतिपादनाप्प्रायश्चित्तगुरुर्वं युक्तम्‌ । 


र 


5. कू द्विज | २. विषयं येज्जेह्मबमिति । ३. विशेषध्वेग़ । 


बहाद. का डा कि 


sadist sat ss 


प्रायश्रित्ताध्याय: ४०७ 
स्वयोनिर्भगिनी, अन्स्यज्ञा चाण्डाली, सगोत्रा समानगोत्रा, सुतस्री स्नुषा, 
एतासां गमनं प्रत्येक गुरुतत्पवमस्‌ । एतच्च रेतःसेकादृध्वे वेदितव्यम्‌; 
किंत्वल्पमेव प्रायश्रित्तम्‌ । रेतःसेकः स्वयो 
भ्र च खीघु गुरुतल्पसमं विदुः ॥' 
'सगोत्रा'ग्रहणेनव 
अन्न च ब्रह्म- 


अवांडनिवृत्तौ तु न गुरुतल्पसमत्व, 
नोषु कुमारीप्यन्व्यजासु च । सख्युः पुत्तेर 
( ११।५८ ) इति मामे 'रेतःसेक' इति विशेषणपादानात्‌ । 
सिद्धे पुनः 'सुतस्त्री'महणं प्रायश्चित्तयौरवप्रतिपादनाथस्‌ । 
हस्यादिसमस्ववचनं गुर्वधिक्षेपादेस्तत्तज्षियित्तप्राय श्वित्तो पदे शार्थम । ननु वेद्‌- 
निन्दादौ दोषस्य लघुत्वाद्‌ गुरुतरं ब्रग्रधत्यादिप्रायश्रित्त न युउग्रते । मवम्‌ ; 
गुरुप्रा य श्चि त्तो प देश बळा देच दोषगुरूत्वावगते; । न भच ब्रह्महत्या दिप्राय> 
श्रित्तातिदेशाथमेवेदं वचन भवति, किंतु दोषगौरवमात्रपतिपादनपरमित्या- 
शह्ननायम्‌ । यतस्तावन्मात्रप्रतिपादनपरत्वे ब्रह्महत्यासममिदं गुरुतरूपसम सि- 
त्यादिभेदेन समत्वाभिधानं नोपपद्यते | तच्च प्रायश्चित्त 'सम'शब्देनोपदिश्यमानं 
चतह त्य दिप्रार श्रित्तेभ्य: किचिन्न्यूनसेवोपदिश्यते । “लोके राजसमो मन्त्री? 
इत्य दिवाक्येषु 'सम'शब्दुस्य किंचिद्धीने प्रयोगदर्शनात्‌ , महतः पातकस्येतरस्य 
च तुल्यस्चस्सायुक्तत्वाञ्च । एवं च सति याज्ञवल्क्येन बह्महत्यासमत्वेनोक्तानामपि 
श्रल्म जअस्ववेदनिन्दा सद्द्वणानां मनुना यस्सुरापानसाग्यम्‌ ,( ११।५६ )-- 
'अह्मोऽश्षता वेदनिन्दा कौटसाच्यं सुहृद्वधः । गर्हिताज्ञाज्य़योजंग्धिः सुरापान- 
समानि षट्‌ ॥! इत्युक्तं, तस्रायश्चित्तविकदपार्थम्‌ । एवमन्येष्वपि वचनेषु विरोधः 
परिहतब्यः । यत्त वसिष्ठेन--“गुरोरलीकनिबंन्धे इच्छ द्वादशरात्रकं चरित्वा 
सचेछः स्नातो गुरुप्रसादात्‌ पूतो भवति’ इति खघुप्रायश्चित्तमुक्त, तद॒मतिपूब 


सकृदनुष्ठाने च' वेदितव्यम्‌ ॥ २३१ ॥ 


भाषा--मित्र की पत्नी, ( उत्तम जाति की.) अविवाहित कन्या, भगिनी, 
चाण्डाली, समानगोत्रवाळी खरी और पुत्रवधू ( पतोहू )- इनके साथ संभोग 
युरुपरनीभोग के समान कहा गया है ॥ २३१ ॥ 


गुरुतढुपा तिदे शमा ह--- 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि । 
मातुः सपत्नीं भगिनीमाचायंतनयां तथा ॥ २३२॥ 
आचार्यपत्नीं स्वसुतां गच्छस्तुं गुरुतल्पगः । 
लिङ्ग छिच्वा घर्धस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥ २३३ ॥ 


१. गुरुस्वमवगम्यते । २. गहिताश्नाथयोः। ३. गर्छुंह्य ॥ ४. वघ- 
स्तश्र। .. ५. स्तथा । 


५०८ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


पितृष्वस्नादयः प्रसिद्धाः, ता गच्छन्‌ गुरुतल्पगः, तस्य लिङ्गं ठित्त्वा 
राज्ञा वधः कतंव्यो दण्डार्थ, प्रायश्चित्तं च तदेव । “च' शब्दाद्राज्ञीप्रबजिता दी नां 
अहणस्‌ । यथाह नारदः ( १२।७३-७५ )--“माता सातृष्चसा शरश्च मातुर नी 
पितृष्वसा । पितृब्यसखिशिष्यसत्री भगिनी तत्सखी स्नुषा ॥ ढुहिताचार्यभार्या च 
सगोत्रा शरणागता । र!ज्ञी प्रन्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तमा च या ॥ 
आसामन्यतमां गच्छुन्गुरुतत्पण उच्यते । शिश्नस्योटकर्तनात्तत्र नान्यो दण्डो 
विधीयते ॥' इति । राज्ञी राज्यस्य क्तु्भार्या, न चत्रियस्यैव; तद्गमने 
प्रायश्चित्तान्तरोपदेशात्‌ । धात्री मातृव्यतिरिक्ता स्तन्यदानादिना पोषयित्री, 
साध्वी ब्रतचारिणी, वर्णोत्तमा ब्राह्मणी । भन्न 'मातृ'ग्रहणं . इष्टान्तार्थम्‌ । 
अयं च लिक्वच्छेदवघात्मको दण्डो ब्राह्मणव्यतिरिक्तस्य; “न जातु ब्राह्मणं 
हन्यास्सवंपापेष्ववस्थितम्‌? इति तस्य वधनिषेधात्‌ वधस्यैव प्रायश्रित्तरूप- 
स्वात्‌ । अस्य च विषयं गुरुतल्पप्रायश्चित्तप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यामः । अत्र 
स्नुषाभगिन्योः पूर्वछोकेन गुरुतल्पसमीकृठयोः पुन्रहणं प्रायश्चित्तविकलपार्थम्‌ । 
यदा घुनरेताः ख्ियः सकामाः सत्य एतानेव घुरुषान्वञ्चीकृस्यो7सुञ्जन्ते तदा 
तासामपि पुरुषवद्वध एव दण्डः प्रायश्चित्तं च । एतानि गुव छिक्षेषादितनयागम- 
पर्यन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्य; पत नहेतुस्वारपातकान्युच्यन्ते । यथाह 
यमः 'मातुष्वसा मातुखखी दुहिता च पितृप्वसा । मांतुळानी स्वसा र्वश्चू- 
ग्वा सद्यः पतेन्नरः ॥' इति गौतमेन पुनरन्येषामपि पातकत्वमुक्तम्‌ ( २१। 
१२) 'मातृपितृयो निसंबद्ध।ङ्गस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्या सिपतितास्याग्यप- 
तितत्यागिनः पतिताः पातकसंयोजकाश्च' इति । तेषां च महापातकोपपातक- 
मध्यपाठान्महापातकान्न्यूनस्वसुपपातकाच्च गुरु्वमवगम्यते । तदुक्तम्‌--'महा- 
पातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु। तानि पातकसंज्ञानि तन्न्यूनसुपपा- 
तकमर ॥? इति । तथा चाङ्गिराः-'पातकेषु सहस्र स्यान्महस्सु द्विगुणं तथा 
उपपापे तुरीयं स्यान्नरकं वर्षसंख्यया ॥? इति ॥ २२२-२३३ ॥ 
भाषा--पिता की बहन (बुआ ), माता, मामी, स्नुषा ( पतोहू ), 
सौतेली माता, बहन, आचार्य की पुत्री, आचार्य की पत्नी, या अपनी पुत्री 
से संभोग करने वाळा गुरुपत्नी भोगी के समान होता है; उसका लिङ्ग काटकर 
वध कर देना चाहिए; और यदि ये खियाँ स्वेच्छा से संभोग कराती हैं तो 
उनके लिए भी वघ करा दण्ड प्रायश्चित्त होता है ॥ २३२-२३३ ॥ 
एवं महापातकानि तर्समानि च पातकानि परिगणय्योपपातकानि परिंग- 


णयितुमाह--- ह: 
गोवधो व्रात्यता स्तेयसुणानां चानपाकिया । 


१. दण्डाथेः । २. वष्मंसंक्षयात्‌ । ३. चानपक्रिया । 


प्रायश्रित्ताध्याय: ४०६ 


अनाहिताशिता५पण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ।। २३४ ॥ 
भ्रतादध्ययनादान॑ भ्रृतकाध्यापनं तथा | 
पारदार्यं पारिवित््यं वार्धुष्यं लवणक्रिया ॥ २३५ ॥ 
स्त्रीशूद्रविट्क्षञवधो निन्दितार्थोपज्जीवनम्‌ । 
नास्तिक्यं बतलोपश्च सुतानां चेव विक्रयः ॥ २३६ ॥ 
घाऱ्यकुष्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम्‌ | 
पितुमाठ्सुतत्यागरुतडागारामविक्रयः ॥ २३७ ॥ 
कन्यासदूषण चेव परिविन्दकयाजनम्‌ । 
कन्याप्रदानं तस्येव कोटिब्यं बतलोपनम्‌ ॥ २३८ ॥. 
आत्मनोऽ्थे क्रियारम्भो मद्यपस्जीनिषेषणम्‌ । 
स्वाध्यायाञझिसुतत्यागो बान्धवत्याग एवं च ॥ २३९॥ 
इन्धनाथ दुमच्छेदः स्त्रीद्दिसोषधजीवनम्‌ । 
दिस्नयन्त्रविधानं च व्यखनान्यात्मविक्रयः ॥ २४० ॥ 
शुट्रप्रष्यं हीनसख्यं ह्दीनयोनिनिषेवणम्‌ । 
तथैवानाश्रमे वासः परान्नपरिपुष्टता ॥ २४१॥ 
असच्छासाधिगमनमाकरेव्वधिकारिता । 
भार्याया विक्रयश्नैषामेकेकघुप पातकम्‌ ॥ २४२ ॥ 
गोवधो गोपिण्डव्यापादनम्‌, कालेडनुपनीतत्व ब्रात्यता, ब्राहमण सुवणतस्सम- 
व्यतिरिक्तपरद्वव्यापहरण स्तेयम्‌ , शृहीतस्य सुवर्णादेरप्रदानसूगया नामनपाकर- 
णम्‌ , तथा देवषिपितणां संबन्ध्यणस्यानपाकरणं च । सत्यधिङारेऽनाहिताञ्चि- 
स्वस्‌ ॥ ननु उयोतिष्टोमादिक्रामश्चुतयः स्वाङ्गभूता झिनिष्पध्यर्थमाधान प्रयुञ्जत 
इति मीमांसकप्रसि दविः, अतश्च यस्याञ्चिभिः प्रयोजनं तस्य तदुपायभूताधाने प्रबृ- 
त्तित्रीह्याद्यर्थिन इच धनाजेने । यस्य पुनरञ्िभिः प्रयोजनं नास्ति तस्याप्रतृत्तिरिति 
कथमनाहिताञ्ितादोषः ? उच्यते, भस्मादेवाधानस्यावश्यकत्ववचनान्निः्यश्चुत- 
योऽपि साधिकौरित्वाविशेषादाध।नस्य प्रयोजिका इति स्म्ृतिकाराणामभिप्रायो 
च्यत इत्यदोषः । तथा पण्यस्य लवणादेविक्रग्र, सहोदरस्य ज्येष्ठस्य 
तिष्ठतः कनीयसो ्रातुर्दाराञ्ञिसंयोगः परिवेदनम्‌ , पणपूर्वाध्यापकाद्ध्ययन- 
ग्रहणम्‌ , पणपूर्वाध्यापनस्‌ , परदारसेवनं गुरुदारतव्समव्यतिरेकेण, पारि- 
विचयं कनीयसि कृतविवाहे ज्येष्ठस्य विवाहराहित्यम्‌ , वार्धुष्यं प्रतिषिद्धवृद्धबुप- 
जीवनम्‌ , वणक्रिया लवणस्योस्पादानम्‌ , खिया वधः आत्रेयी सगर्भा ऋतुः 


१. परिवेदुक । २. संबन्ध्यणस्या । ३. साधिकाररवाविशेषाँ । 
४. वृचयुपजीवित्वम्‌ । 


३९१० याज्ञवत्क्यस्मृतिः 


मती, अन्रिगोत्रपरिणीता वा ब्राह्मण्या अप्यात्रेयीव्यतिरेकेण, शूदवघः, अदीक्तित- 
बिरक्त्रियवधः । निन्दितार्थोपजीवनमराजस्थापितार्थोपजीचनस्‌ , नास्तिक्यं 
“नास्ति परलोक: इस्याद्यभिनिवेशः, ब्रतलोपो ब्रह्मचारिणः स्त्री प्रसद्धः, 
सुतातामपस्यानां विक्रयः, धान्यं त्रीह्यादि, कृप्यमसारद्र्व्य त्रपुसीसादि, 
वदावे; गव!दयः, तेषामपहरणम्‌ ; 'योचधो ब्रात्यता स्तेयम्‌’ (प्रा. २३४) इत्यनेन 
स्तेयग्रहणेनेव सिद्ध पुनर्धान्यकुप्यादिस्तेयग्रहणं नित्यार्थम्‌ । अतो घान्यादिव्यति- 
रिक्तद्रव्यस्तेये नावश्यमेतदेव प्रायश्चित्तम्‌, अपि तु ततो न्यूनमपि भवत्येव । एतेन 
"बान्ववव्याग'ग्रहणेनेव सिद्धे पुनः 'पित्रादित्याग'ग्रहण व्याख्यातस्‌ । भयाउदय्रानां 
जातिकमंदुष्टानां शूदत्रात्यादीनां याजनम्‌ । पितृमातृसुतानामषतितानां त्यागो 
गृहा्ञिप्कासनसू । तडागस्यारामस्य चोद्यानोपवनादेविक्रयः । कन्यायाः 
संदूषणमङ्कुल्यादिना योनिविदारणम्‌ , नतु भोगः । तस्य 'सखिमार्याकुमारी घु’ 
( प्रा० २३९) इति गुरुतर्पगसमस्वस्योक्तः्वात्‌। परिविन्दुकयाजनं, तस्य च 
कन्याप्रदानम्‌ । कौटिल्यं गुरोरन्यत्र, गुरुदिषयस्य तु कौटिल्यस्य सुरापानसम- 
स्वसुक्तम्‌ । पुन'चंतळोप? ग्रहणं शिष्टाप्रतिषिद्धेष्वपि श्रीहरिचरणकमलप्रेक्षणात्‌ 
प्राक्‌ ताम्बूळादिके न भक्षयामोव्येत्तंरूपेषु धाप्त्यर्थ, नतु स्तरात कव्रत प्राप्व्यर्थस्‌ । 
'ख्रातकभ्रतळो पे च प्रायश्चित्तम भोजनम्‌? (११।२०३) इति मनुना रघुप्रायश्चित्तस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ ॥ तथाऽऽत्मार्थं च पोकळच्षणक्रियारम्भः; 'अघं स केवळं 
भुङ्क्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌? ( मनुः ३।१५८ ) इति तस्येव प्रतिषिद्धस्वात्‌ । 
क्रियामात्रविषयत्वे तु प्रंतिषेधकल्पनया गौरवं स्यात्‌ । मद्यपायाः स्रियाः 
-जायाया अपि निपेवणमझुपभोगः, स्वाध्य।यस्यागो व्याख्यातः, अग्नीनां 
च श्रौतस्मार्तानाँ व्यागः, सुतत्यागः संस्काराद्यकरणस्र्‌ , बान्धवानां पितृ- 
-ब्यमातुळादीनां त्यागः सति विभवे अपरिरच्ञणम्‌ । पाकादिदृष्टप्रयोजन- 
सिद्धयर्थमा इहु मच्छरेदो न स्वाहवनीय परिरक्षणाथमपि । खिया हिंसया औषधेन 
चव वर्तनं जीवनं ख्रीहिंसौषधजीवनम्‌ । तत्र खीजीचनं नाम भार्या पण्यभावेन 
प्रयोज्य तञ्चब्घोपजीवनम्‌ , ख्रीधनेनोपजीवनं वा ।' हिंसया जीवनं प्राणिवधेन 
जीवनम्‌ । आऔषधजीवनं वशीकरणादिना। हिंखयन्त्रस्य तिठेचुपीडाकारस्य 
प्रवर्तनम्‌ । व्यसनानि सृगयादीन्यष्टादश । भारमविक्रयो द्वव्यग्रहणेन परदास्य- 
करणम । शूद्रसेवनं हीनेषु मैत्रीकरणम्‌ । अनूढसवर्णदारस्य केवलहीनवर्ण- 
द्वारोपयमनं साघारणख्ीसंओोगश्च । अनाश्रमवासः अगशृहीताश्रमित्वं सध्य- 
घिकारे । पराश्नपरिपुष्टता परपाकरतित्वम्‌ । असच्छाखस्य चार्वाकादिप्रन्ध- 
स्याधिगमः । सर्वाकरेषु सुवर्णायुर्पत्तिस्थानेु राजाज्ञयाधिकारिश्वम्र । 


१, प्रतिषेधे । २. करणेन । 
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आर्याया विक्रयः, “च'शब्दान्मन्वायुक्ताभिचारामतिपूर्वलशुनादिभक्षणादेग्रेहणम्‌ । 
एषां गोवधादीनां प्रस्येकसुपपातकसंज्ञा वेदितव्या । मनुना पुनरन्यान्यपि 
निमित्तानि जातिअंशकरसंकरीकरणापात्रीकरणमलिनीकरणसंज्ञानि परिगणि- 
तानि । ( मनुः ११ । ६७-७० )-- ब्राह्मणस्य रुजःकृत्या घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः । 
जेह्ययं पुंसि' च मैथुन्यं जातिअंशकरं स्घतम्‌ ॥ खराश्रोष्टरूंगे भानामजा- 
विकवधस्तथा । संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ निन्दितेभ्यो 
धनादानं वाणिज्यं शूद्गसेवनस्र्‌ । अपात्रीकरणं ज्ञेयमसध्यस्य च भाषणम्‌ । 
कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌ । फळेधःकुसुमस्तेयमधेयं च मलावहम्‌ ॥' 
इति ॥ अतोऽन्यन्षिमित्तजातं प्रकीर्णक कथ्यते ॥ ब्रृहद्विष्णुना च समस्तानि 
प्रायश्चित्तनिमित्तान्यु्रोत्तरलघीयांसि पृथक्संज्ञामेदुभिज्ञानि दर्शितानि-- 
“ब्रह्महत्या सुरापानं ब्राह्मणसुवर्णापहरणं गुरुदारगमनमिति महापातकानि 
तत्संयोगश्च । मातृगमन दुहितृगमनं स्नुषा गमनमित्यतिपातकानि । यागस्थक्ष- 
ब्रियदधो वैश्यस्य च रजस्वळायाश्चान्तर्वरन्याश्ची निगोत्रायाश्चा विज्ञातस्य गस्य 
शरणागतस्य च घातनं बह्महस्यासमानि । कौटसाच्यं सुहृद्दध इत्येतौ सुरापान- 
समौ । ब्राह्मगभूमिहरणं सुवणस्तेयसमम्‌ । पितृ्यमातामहमातुळनृपपरन्यभि- 
गमनं गुरुदारगमनसमस्‌ । पितृष्वसृमातृष्वस्‌गमनं श्रो त्रियस्विगु पाध्यायमिन्न- 
पत्न्यमिगमनं च । स्वसुः सख्याः सगोत्राया उत्तमवर्णाया रजस्वलायाः शरणा- 
गत्तायाः प्रबजितायाः निज्षिप्तायाश्व गमनमिव्येतान्यनुपातकानि । अनृतवचनं 
ससुत्कर्षे राजगामि च पेशुनॅम्‌ । शुरोश्चाळीकनिर्बन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य 
स्थागोऽग्निपितृमातृसुतदाराणां च अभोउ्यान्नभचषणं परस्वापहरणं परदाराचुग- 
मनमयाउ्यानां च याजनं चात्यता अतादध्यापन स्टतकाध्ययनादानं सर्वाकरेष्व- 
धिकारो महायन्त्रप्रवतंनं दुमगुर्म॑वज्लीलतौषधीनां हिंसया जीवमभिचारम्ूल क मंखु 
च प्रवृत्तिरास्माथक्रियारम्भः अनाहिताञ्िता देद्षिपितुणाग्रणस्यानपाक्रिया अस- 
<छासरत्राधिगमनं नास्तिकता कुशीलता मध्यपस्रीनिषेवणमिय्युपपातकानि । ब्राह्म- 
णस्य रुजः करणमप्रेयमचयो घरति जहमथं पशुषु पुंसि च मेथुनाचरणमिस्येतानि 
Un । ग्राम्यारण्यपशूनां हिंसनं संकरीकरणस्‌ । निन्दितेभ्यो धना- 
दानं, चाणिज्यं, कुसीदजीवनं, असस्थभाषणं, शूद्धसेवनमिस्यपान्नीकरणानि। 
पक्तिणां अळचराणां जलजानां च वातनं कृमिकीटघातनं मद्यानुगतभोजनमिति 
gs । यदनुक्तं तस्पकीणेकस इति ॥ कात्यायनेन तु मदापातकसमानां 
विष्णुनाप्युपपातकस्वेनोक्तानों पातकसंज्ञा दहिता--“महापापं चातिपापं तथा 
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पातकमेव च । प्रासङ्गिकं चोपपापमिव्येवं पञ्चको गणः ॥? इति ॥ ननूपपातका- 
दीनां कथं पातकस्वं ? पतनहेतुर्वाभावात्‌। यदि तेषामपि पतनहेतुस्व तहि 
'मावृपितृयोनिसंबद्धाङ्गः? इत्यादिपरिगणनमनर्थकम्‌ । अधैवमुच्येत--यद्यपि 
महापातकतस्समेष्विच खद्यःपातिव्यहेतुर्वं नास्ति, तथाप्यभ्यासापेक्षया पातित्य- 
हेतुत्वमविरुद्धम्‌ ; “निन्दितकर्माभ्यासी! ( २१।१ ) इति गौतमवचनादिति । 
मेबस्‌ ; अभ्यासस्यानिरूप्यमाणत्वात्‌ द्विः हतकृव्वो चेति तत्राविशीषेऽङ्कीक्रिय- 
माणे योऽपि द्विदिवा स्वपिति, यः शतकृत्वो वा .गोषधं करोति, तयोर विशेषेण 
पातिव्यं स्यात्‌ । अञ्नोच्यते, यत्रार्थवादे प्रस्यवायविशेषः श्रूयते, प्रायश्चित्तबहुरवं 
वा तस्मिन्चिन्द्तिकर्मणि यावस्यभ्यस्यमाने महापातकतुढ्यर्वं भवति-त!वान- 
भ्यासः पातित्यहेतुः । दिवास्वप्नादौ तु सह्रङृत्वोऽप्यभ्यस्यमाने न महापातक- 
तुल्यत्वं भवतीति न तत्र पातित्यम्‌ , अतो युक्तमुपपातकादैरभ्यासापेक्षया पत- 
नहेतुत्वम्‌ ॥ २३४-२४२ ॥ 
भाषा--गौ का वघ, ब्रात्यता ( पतितसावित्री ), स्तेय ( चोरी ), ऋण 
न लौराना, ( अधिकारी होने पर भी ) अग्निहोत्र न करना, न बेचने योग्य 
वस्तु ( नमक आदि ) बेचना, सहोदर जेठे भाई के अविवाहित रहते स्वयं 
विवाह करना, वेतन लेने वाले अध्यापक से पढ़ना तथा वेतन लेकर पढ़ाना, 
परखी का भोग, सहोदर छोटे भाई के विवाहित होने पर स्वयं अविवाहिस 
रहना, नमक बनाना, वाघुष्य ( निषिद्ध 'व्याज लेना ), खरी ( ब्राह्मणी भौर 
रजस्वला के अतिरिक्त ) का वध, शूद्र का वध, ( अदीक्षित ) वेश्य और 
क्षत्रिय का वध, निषिद्ध धन का उपार्जन, नास्तिकता, ब्रतलोप ( ब्रह्मचारी 
होकर स्रीप्रसङ्ग आदि ), पुत्रों को बेचना, ( नीहि आदि ) धान्य, ( कांसा, 
सीसा आदि ) कुप्य और पशुओं की चोरी, ( जाति और कर्म से दूषित शूद्र 
और घात्य जेले ) अयाज्य व्यक्तियों के यहाँ यज्ञ कराना, निर्दोष पिता, माता, 
पुत्र का त्याग करना, तालाब भौर उद्यान, उपवन आदि बेचना, किसी कन्या 
का संदूषण ( लङ्कुळी से उसकी योनि का विदारण ), परिविन्दूक ( जिसने 
सहोदर जेठे भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह किया हो) का यज्ञ 
कराना, ( गुरु के अतिरिक्त अन्य के साथ ) कुटिलता, ब्रत ( स्नातक ब्रत ) 
का लोप, केवळ अपने ही लिए भोजज भादि बनाना, सुरा पीने वाली स्त्री का 
उपभोग, स्वाध्याय का व्याग, ( श्रौत, स्मार्त ) अग्नियों का त्याग पुत्र का 
त्याग ( संस्कार न करना ), चाचा, मामा धादि gt का व्याग, ( धन 
होते हुए भी उनका पालन न करना ), भोजनाथ इंधन के लिए ( अग्निहोत्र 
के लिए नहीं ) हरे वृक्ष को काटना, खरी की हिंसा और औषध से जीविका 
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चलाना, घातक हथियार बनाना, व्यसन ( सगय आदि), स्वयं को बेचना, 
शूदर की सेवा, नीच व्यक्ति से मित्रता, (विवाहिता सवर्णो खरी के रहते ). हीन 
कोटि की स्त्रो का उपभोग, किसी आश्रम में न रहना, दूधरे के अन्न से जीवन 
चलाना, निन्दित शास्त्रों ( चार्वाकों आदि के ग्रन्थो) का अध्ययन, सोने आदि 
की खान पर अधिकार, और पर्नी का विक्रथ-इन सब में प्रत्येक को उप- 
पातक समझना चाहिए ॥ २३४-२४२ ॥ 

एवं व्यवहारार्थं संज्ञाभेदसहितं प्रायश्चित्तनिमित्तपरिगणनं कृत्वा नेमित्ति- 
कानि प्रदयितुमाह-- 

शिरःकपाली ध्वजवान्भिक्षाशी कमं वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा द्वाद्‌शाब्दानि मितभुक्शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४३ ॥ 

शिरसः कपालमस्यास्तीति, शिरःकपाली, तथा ध्वजवानू 'कृस्वा शवशिरो- 
ध्वजम्‌? ( ११।७२ )- इति मनुस्मरणात्‌ । भन्यच्छिरःकपाछं दण्डाग्रसमारो- 
पित ध्वजशब्दवाच्यं शुह्णोयात्‌ । तच्च कपाल स्वव्यापादितब्राह्मणश्षिरःसंबन्धि 
ग्राह्यम्‌ । ्राह्मगो ब्राह्मण घातयित्वा तस्ये शिरःकपालमादाय तीर्थान्यनुसंच- 
रेत! इति शातातपस्मरणात्‌ । लद्ळाभेऽन्यस्येव ब्राह्मणस्येव ग्राह्मस्‌ । एतदुभयं 
पाणिनेव ग्राह्यम्‌ । "खट्वाङ्गकपालपाणिः? ( २९४ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 
“खट्वा ङ्ग'शब्दैन दुण्डारोपितशिरःकपालास्मको ध्वजो शुह्यते; न पुनः खट्वेक- 
देशः, 'महोच्तः खट्जाङ्ग परशुः’ इत्यादिव्यतहारेषु तस्येव प्रसिद्धेः । एतच्च 
कपालधारणं चिह्वाथं, न पुनर्भोजनाथ भिक्षाथं वा; 'सृन्मयकपालपाणिरसिक्षाये 
ग्राम प्रविशेत! ( २२१४ ) इति गोतमस्मरणात्‌। तथा वनवासिना च तेन 
भवितव्यम्‌ । 'ब्रतहा द्व!दशाब्दानि कुटीं कृस्या वने वपेत्‌? ( ११।७२ ) इति 
मनुस्मरणात्‌ । ग्रामसमीपादौ वा । ( मनुः ३१।७८ )--'कृतवापनो वा निव- 
सेद्‌ ग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । आश्रमे वृक्तमूळे वा गोब्राह्मणहिते रतः ॥' इति 
तेनेवोकक्तस्वात्‌ । कृतवापनो वा? इति विकह्पाभिधानाउजटी वेति रच्यते । 
अत एव संवर्त:--'बह्महा द्वादुशाब्दानि बोलवासा जरी ध्वजी? इति तथा 
मिक्ताशनशीलश्च भवेत्‌ । भिक्षा च लोहितकेन खुन्मयखण्डशरावेश ग्राह्या; 
'ळोहितकेन खण्डशरावेण ग्रामं भिन्नाये प्रविशेत्‌? ( १२४।१४ ) इति आप- 
स्तम्ब्रस्मरणात्‌ । सक्षागाराण्येवान्न मिष्टं लभ्येत वानवेष्येवभसंऊल्पितानि 
भिक्षार्थं प्रविशेत्‌ ; 'सत्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्धेत्मम” ( १०।७ ) इति 
चसिष्ठस्मरणात्‌ । तथेककाल एव सा ग्राह्मा; 'एककाळाहारः इति तेनेवोक्त- 


१. ब्रह्महा द्वादशसमा । २. सत्रंभूतहिते। ३. चीरवासा जटी | 
७. ण्येवात्र सृष्ट लभ्यते नात्रेत्येबेमसंकहिपतानि। ५, तथा सार्थकाछ एव | 


३१४ याज्ञबत्क्यस्मृतिः 


स्वात्‌ । पुतच्च भैक्षं ब्राह्मगादिवणेष्वेव कार्यम्‌ ; 'चातुर्वर्ण्ये चरेद्धेक्ष खट्वाङ्गी 
-संयतत्मवान्‌? इति संवतंस्मरणात । तथा 'ब्रह्महाऽस्मि’ इति स्वकम ख्यापयन्‌ 
द्वारि स्थितो भिक्षां याचेत्‌ ; 'वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भित्षाथीं नह्माघातकः’ 
इति पराशरस्मरणात्‌ । अयं च भेक्षाशिव्वनियमो वन्यैर्जीतनाशक्तौ द्रष्टव्यः; 
“भिक्षाये प्रविशेद्‌ ग्रामं वन्येयंदिं न जीवति’ इति संवर्तस्मरणात्‌ । तथा 
ब्ह्मचर्यादियुक्तेन च तेन भवितव्यम्‌ । खंट्‌वाङ्ककपाउपाणिद्वाद वस्स रान्ब्रह्म- 
चारी भित्षाये ग्रामं प्रविद्षोत्कर्माचक्षाणः । यथोपक्रामेत्स संदर्शनादाय॑स्य 
९ “उस्थितस्तु दिवा तिष्टेदुपविष्टस्तथा निशि । एतद्वीरासनं नाम सर्वयाप- 
प्रणाशनम्‌ ॥? )-“स्थानासनाभ्याँ ˆ विहरेत्सवनेपूदकोपस्पर्शी शुद्धयेत? 
(२१।६ ) इति गौतमस्मरणात्‌ । 'ब्रह्मचारिग्रहणं 'वर्जयेन्मधुमांसगन्ध- 
माझ्य दिवास्वप्न।ङजनाभ्यङन नो प।नच्छुन्रका मकरो ध लो भ मो ह हर्षनृत्यरी तपरिवा दन- 
भयानि’ इति ब्रह्मचारिप्रकरणोक्ताविरुद्धधम्‌ प्राप्त्यर्थम्‌ । अत एव शङखः-- 
“स्थानवीरासनी मौनी मौक्षी दण्डकमण्डलुः । भिक्षाचर्याग्निका य च 
कूष्माण्डीभिः सदा जपः ॥' इति, तस्य भवेदिति शेषः । अत्र सवने पूदकः 
स्पीति स्रानविधानात्तदङ्गभूतमःचादिप्रास्तिरप्यवगग्यते । तथा 'शुचिना कर्म 
कतेव्य' मित्यस्य सर्वेकमसोधार गस्वाद्‌ ब्रत चर्याङ्गभूत शो चसंपच्यथै स्नान वत्संध्यो- 
पासनमपि कार्यम्‌ । तस्यापि शौचापादनद्वारेण सर्वकर्मशेपस्वात्‌ । तथा च 
दुष्ञः _ 'संध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहंः सर्वकर्मछु । यस्क्िचित्कुरुते कर्म न तस्य 
फलभाग्भवेत्‌ ॥? इति । न च 'द्विजातिकमभ्यो हानिः पतनम्‌? इति वचनात्‌ 
संध्योपासनायाश्च द्विजातिकमंत्वाद्प्रापतिरिति शङ्कनीयम्‌ । ` यस्माव्पतिन स्यैव 
ब्रत चयोपदेशात्तदङ्गतयंव संध्योपाप्तनादिध्राप्ति: । अतो 'द्विजञातीनामध्ययन मिञ्या 
दानं ब्राह्मणस्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः' इत्यादीनामेव द्विजातिकर्मणं 
्रत॑चर्यानङ्गभूतानां हानिन सवेषाम्‌ ; तावन्साद्रबाधेन हानिवचनस्य चरिता- 
थंत्वात्‌ । हयं च मनुयाज्ञवर्क्थगौतमादिप्रतिपादिता द्वादशवाविकतरत चयेकेव 


न पुनभिन्ञा। परस्परसापेक्षव्वाद्विरोधाच्च । तथा हि--भिक्षाशी कर्म वेदय- 
ज्षिव्युक्ते किं भिक्षापात्र केषां वा ग्रहेपु कतिषु वेत्याकाङ्चा जायेतैव । तत्र 


“लोहितकेन खण्डशरावेण? ( १।२४।१४ ) इस्यापस्तम्वादिवचनेः परिपूरणम- 
> ५ 9. ~ 
विरुद्धम्‌ । अतः सरवेरेककरपो पदेशात्केश्रिदुक्त मनुगौतमाद्युक्तेतिकर्तव्यतायाः 


परस्परसापेक्षध्वेऽपि विकहप इति तद्‌निरूप्येचोक्तमिति मन्तव्यम्‌ । एवं द्वादश- 
वर्षाणि त्रतचर्यामावत्य ब्रह्महा शुद्धिमाप्नुयात्‌ । इयं चाकामकृतब्रह्मवध विषया 


( ११॥८९ )—'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌ । कामतो ब्राह्मणवधे 


१. संयतः पुमान्‌ । २. भिर्खा चरेत्‌ । ३, खट्वाङ्गपाणिः । 


४. स्थानाशनाम्याम्‌ । ५, साघारणस्मरणश्वात्‌ । 


< 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५१५ 


निष्कृतिन विधीयते ॥' इति मनुस्मरणात्‌ । अत्रेदं चिन्तनीयस्‌--किं द्वित्र- 
न्राह्मणवधे प्रायश्चित्तस्य तन्त्रत्वसुतावृत्तिरिति । तत्र केचिन्मन्यते ब्रह्महा 
द्वादशाडदानीत्यन्र अद्यशब्दस्येक स्मिन्द्वयो बं हुषु साधारणत्वादेकस्मिन्ज्राह्मगवधे 


यत्प्रायश्चित्त तदेव द्वितीये तृतीयेऽपि । तत्नेकबाह्मणवधनिमित्तेकप्रायश्रित्तानुष्ठाने 
'सतीद कृतमिद्‌ं नेति .न शक्यते वक्तुस्‌ । देशकालकत्‌ णां प्रयोगानुबन्धभूता- 


नामभेदेनागृह्यममाणविशेषत्वात्तन्त्रानुष्ठानेनेव पापत्तयछक्षणकार्यनिष्पत्तियुक्ता । 
यथा तन्त्रानुष्ठितेः प्रयाजादिभिराग्नेयादिषु तन्त्रेणेवानेकोपकारळचणकार्याणां 
निष्पत्तिः । नचेवं वाच्यम्‌ 'द्वित्रेज्राह्मणवघे पापस्य शुस्स्वादेनसि गुरुणि गुरूणि 
लघुनि लघूनि’ (१९।१९) इति, गोतमवचनादावृत्तमेव प्रायश्चित्तानुष्ठानं युक्तस्‌ , 
विलक्षणकार्ययोस्तन्त्रेण निप्पर्‍्यनुपपत्तेरिति। यतो नेदं वचनमावृत्तिविधायकं 


किंतूपदिष्टानां गुरुलघुकर्पानां व्यवस्थाप्रतिपादनपरस्‌ । नच द्वितीयब्राह्मगवधे 
पापस्य गुरुत्व, प्रमाणाभावात्‌ । यद्ध मनुदेवळाभ्यासुक्तम्‌ “विधेः प्राथमिकाद्‌- 


स्मादू द्वितीये द्विगुणं भवेत । छृतीये त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थ नास्ति निष्कृतिः ॥' 
इति,-तंदपि श्रतिनिमित्ते नेमित्तिकंशाखमावतंते’ इति , न्याये न, द्वित्रजाह्मणव- 
धगोचरनेमित्तिकशास्त्राव तप जु पादे न चतुथे तद्‌भावविधिपरस्‌ ५ न पुनद्धि तीय- 
न्रह्वावधे प्राय श्चित्ता नुष्ठा नद्व गुण्य विधि परम पि; वाक्यमेदप्रसंगात्‌ । तस्माद्‌ ह्वित्रना- 
हागवधे5पि सकृदेव ह्वादशवाषिकाधनुष्ठान युक्तम्‌ , यथा अग्नये क्षामवते पुरो- 
डाशमध्ाकपाळं निर्वपे' दिश्या दिगुह दाहा दिनिमित्तेषु चोदितानां च्ामवत्याढीनाँ 
युगपदनेकेष्वपि गुढद।हादिनिमित्तषु सक्ृदेवानुष्ठानस्‌ । अन्नोच्यते--नहि वचन- 
विराधे न्यायः प्रभवति । वचनं च विधेः प्राथमिकादित्यादिकं द्वित्रन्राह्मणवधे 
प्रायश्चित्त।बुष्ठानावृत्तिविधिपरम्‌ । एवं सति न्यायलभ्यतन्त्रानुष्ठानबाघेनावृत्ति- 
विधाविदं वचनं प्रबृत्तिविशेषकर स्थात्‌ । इतरथा झास्जतः प्राप्त्यनुवादकत्वेना- 
नर्थकं स्यात्‌ । नच वाक्यभेदः । चतुर्थादिब्रह्मवधपयुदासेनेतरत्रावृत्तप्रायश्रित्त- 
विधाने नेकार्थव्वात्‌ । किंच, "चतुर्थे नास्ति निष्क्रति'रिति लिङ्गदर्शनाद्धन्यमान- 
आ्राह्मणसंख्योस्कषे दोषगौरवं गम्थते। तथा. देवळादिवचनाच्च 'यत्स्थादनभि- 
संघाय पाप कमं सकृत्कृतस्‌ । तस्येयं निष्कृतिदृष्टा धर्मविद्विमंनोषिभिः ॥? 
इति । नच विलक्षणयोगुंरुलघुदोषयोः च्ञयस्तन्त्रेण निष्पद्यते। अत एवंविधेषु 
दोषगुरुस्वेन कार्यवेलछण्याद्पि प्रतिनिमित्तं नेमित्तिकस्याजृत्तियक्ता। चञामव- 
स्यादिषु पुनः कार्यस्यावेळक्षण्यायुक्तस्तन्त्रभाव हस्यळं प्रपञ्चेन । यच्चेदं “चतुर्थ 
नास्ति निष्कृतिःरिति, तदपि महांपातकविषयम्‌ ; पावस्यातिगुरस्वेन प्रायश्चित्ता- 
भावप्रतिपादनपरस्वात्‌। अतः शुद्धाज्लसेवनादी बहुशोऽप्प+्यस्ते तदनुगुणप्राय- 


१. कि तन्न ह्वित्रि्राह्मगवधे । २, द्विन्रिब्राह्मण)। ३. द्विगुणं चरेत्‌ । 
२. नेमित्तिकमावतते । ५, परममिति । परमेव । ` ३. वृत्तिप्रायश्चित्त। 


३३ या० . 


४९६८ याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


श्वित्तावृत्तिः कहपनीया, न पुनः प्रायश्चित्ताभावः । अत एवोक्त मनुना ( ११। 
१४० )--“पूर्ण चानस्यनस्थ्नां तु शूद्रहव्याचतं चरेत्‌? इति । इदं च द्वादशः 
वार्षिक तं साच्षादधन्तुरेव; ब्रह्महेति तस्येवाभिघानात्‌ । अनुग्राहक प्रयोज क देस्तु 
तत्तद्दोषानुसारेग प्रायश्चित्ततारतम्यं कढ्पनीयम्‌ । तत्रानुग्राहको यव्प्रायश्चित्तभाजं 
पुरुषमनुयृह्वाति स तर्प्रायश्चित्तं पादोनं कुर्यात्‌ । अतस्तस्य द्वादशवार्षिके पादोनं 
नववार्षिक प्रयोजकस्स्वर्धोनं षड्वार्षिकं कुर्यात्‌ । अनुमन्ता पुनः सार्धपादं साधं- 
षचतुर्वाषिक निमित्ती त्वेकपा दं त्रिवार्षिकस्‌ । अत एव सुमन्तुः-'तिरस्कृतो यदा 
विप्रो हस्वाऽऽश्मानं सृतो यदि । निर्गुणः साहसाव्क्रोधाद्‌ ग्रृहक्षेत्रादिकारणात्‌ ॥ 
न्रेचार्षिक बतं कुर्यात्प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ । गच्छेद्दाउपि विशुद्धयर्थ तस्पापस्येति 
निश्चितम्र ॥ अव्यर्थ निर्गुणो विप्रो ह्यर्थं निर्गुणोपरि। क्रोधाद्वे ञ्रियते यस्तु 
निर्निमित्तं तु भत्सितः । वस्सरत्रितयं कुर्याज्ञरः कच्छू विशुद्धये ॥ इति । यदा 
पुननिमि्यत्यन्तशुणवान्‌ आत्मघाती चाव्यन्तनिर्गणस्तदेकवर्षमेव बह्ाहव्याच्रतं 
ङुर्यात्‌ ; केशश्मश्रुनखादीनां कृत्वा तु वपनं वने । ब्रह्मचर्यं चरन्विप्रो वं षेणेकेन 


शुद्धयति ॥' इति तेनेवोक्तर्वात्‌ ॥ अनयैव दिञ्ञाऽचुग्राहकप्रयोजकादीनां येऽनु- 
आइकप्रयोजकादयस्तेषामपि प्रायश्चित्तं कर्प्यस्‌ । अस्यां च कढ्पनायां प्रयोजयि- 


ताऽनुमन्ता कर्ता चेति स्वर्गनरकफलेषु कमसु भागिनो यो भूय आरभते तस्मि- 
न्फळविशेषः' (२।२९।१) इत्यापस्तस्बीयं वचनं मूलस्‌ । तथा प्रोव्साहकादीना- 
सपि दण्डप्रायश्चित्ते कर्प्ये। यथाह पेठीनसिः-'हन्ता मन्तो पदेष्टा च तथा संप्रति- 
पादकः । प्रोत्साहकः सहायश्व तथा मार्गानुदेशकः ॥ आश्रयः शख्दाता च 
भक्तदाता विकर्मिणाम्‌ । उपेक्षकः शक्तिमांश्च द्दोषवक्ताऽनुमो दकः ॥ अकार्यकारि- 
णस्स्वेषां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ । यथादात्तयनुरूपं च दण्डं चेषां प्रक्पयेत्‌ ॥? 
इति । तथा बाळवृद्धादीनां साक्षात्कतृंत्वेडप्यधमेव 'अज्नी तिर्यस्य वर्षाणि बालो 
वाऽप्यूनषोडशः। प्रायश्चित्ताधमहंन्ति खियो रोगिण एव च ॥? इत्यङ्किरःस्मरणात्‌। 
तथी सुमन्तु:--'अर्वाक्त द्वादक्षाह्वर्षादशीतेरूध्वमेव वा । अर्धमेव भवेस्पुंसां 
तुरीयं तत्र योषिताम्‌ ॥? इति ॥ तथाऽनुपनीतस्यापि बालकस्य पादमान्रमेव 
प्रायश्चित्तम्‌; 'ख्रीणामर्ध प्रदातव्यं बद्धानां रोगिणां तथा । पादो बालेषु दातब्यः 
सवे पापेष्वयं विधिः ॥? इति विष्णुस्मरणात्‌ । अतश्च यच्छुछ्ञेन--“ऊनेकादशव- 


षस्य पञ्चवर्षातपरस्थ च । प्रायश्चित्तं चरेद्‌ भ्राता पिता वाऽन्यः सुह- ' 


ज्जनः ॥? इति प्रतिपाद्योक्तम्‌ ,-'अतो बाळतरस्यास्य . नापराधो न पातकम्‌ । 
राजदण्डो न तस्थास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ इति,-तदपिसंपूणं प्रायश्चित्ता- 
-आवप्रतिपादनपरं, न पुनः सर्वात्मना तद॒भावप्रतिपादुनपरम्‌ । आश्रमविशेष- 


निरपेक्षेण धूयमाणेषु 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः “तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां 


१. वरेंडेभ विशुद्यति। २, भागिनो भूय । ३. तथार्वा । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ३१७ 


पिबेत्‌? इत्येवमा दिष्वनपेत्चितवयोविशेषस्येवाधिकारात्‌ । अतश्च तदीयमपि प्राय- 
श्चित्त पित्रादिभिरेवाचरणीयसर; 'पुत्रानुत्पाद्य संस्कृत्य वेदमध्याप्य वृत्ति विदृध्यात? 
इति तस्येव पुत्रादिहिताचरणे$घिकृतत्वात्‌ । यत्र पुनः कसिंमश्चिद्‌ ब्रह्मवधे प्रयो- 
जकभावमापज्ञस्यान्यस्मिन्साक्षात्कतृत्वे गुरुलघुप्रायश्चित्तसंपातस्तत्र द्वादशवार्षि- 
कादिगुरुप्रायश्चित्तान्तःपातिनः प्रयोजकसंबन्धिलघुप्रायश्चित्तप्रसङ्घाटकायलिद्धिः । 
नचेवं सव्यविशेषालघुकल्पेन महतोऽपि सिद्धिः स्यादित्याशङ्कनीयम्‌ । अन्न 
हान्तःपातितयाउनुष्ठाने बिशेषानवगमाप्प्रसङ्गात्कार्यतिद्धिरँवगम्यते । नच लघध्व- 
न्तःपाती महाकल्प इति कुतः प्रसङ्गाशङ्का ? नच चेन्रवधजनितकल्मषक्षयार्थ- 
मॅनुष्ठितेन कथं विष्णुमित्रवधोस्पाद्यपापनितृक्तिरिति वाच्यम्‌ ; चेत्राद्यद्देशस्या- 
तन्त्रस्वात्‌। अतो यथा काम्यनियोगनिष्पर्यरथं स्वर्गार्थं वाऽनुष्ठितेराग्नेयादिभ्ञि- 
निव्यनियोगनिष्पत्तिस्तद्व्ञघुप्रायश्चित्तस्यापि कार्यसिद्धिः । यरपुनमंध्यमाङ्गिरोव- 
चनस्‌--गर्वां सहस्रं विधिवत्पात्नेभ्यः प्रतिपादयेत्‌ । ब्रह्महा विप्रझुच्येत सर्वपा- 
पेभ्य एव च॥'इति,-तव्सवनस्थगुणवद्‌्राह्मगविषयस्‌ । एतच्च द्विगुणं सवनस्थे 
तु ब्राह्मणे ब्रतमादिरोत्‌? इत्येत द्वाक्यविहित द्विगुण द्वाद॒शवार्षिङब्रत चर्याशक्तस्य 
वेदितव्यम्‌; प्रायश्चित्त स्यातिगुरुस्वात्‌। न व्वनावृत्तद्वाद्शवार्षिक विषयम्‌ । तत्र हि 
द्वादशदिनान्येकेकप्राजापत्यमिलि गणनायां प्राजापत्यानां `. षश्थधिकशतत्रयं 
अवति | यद्यपि प्राजापस्यस्यान्ते ऽपर हसु पवासोऽधिकस्तथाऽप्यन्न वनवासजटाधारण- 
वन्याहारस्वा दिरूपतपो विरेपयुक्तस्वाढुपवासा आवेऽप्येकेकस्य द्वादशाहस्य प्राजा- 
पत्यतुल्यस्वस्‌ । ततश्च 'प्राजञापत्यक्रियाज्क्तौ धेनु दद्याद्विचक्षणः । गवामभावे 
दातव्यं तन्मूल्यं वा न संशयः ॥? इत्यनेन न्यायेन प्रतिप्राजापश्यमेकेकस्यां 
धेन्वां दीयम!नायां धेनूनामपि षष्टयधिक शतन्रयं अवति, न पुनः सहस्रम्‌ । 
अतो यथोक्त एव विषयो युक्तः । यदपि इाङ्कवचनस्र्‌--ूर्ववदमतिपूचं चतुषु 
वर्णेषु विप्रं प्रमाप्य द्वादृशवस्सरान्षट्‌ त्रीन्साधे संवत्सरं च ब्रतान्या दिशेत्तेषामन्ते 
गोसहस्रं तदर्ध तस्यार्धं तदधं च दद्याश्सवेषां वर्णानामानुपूर््यणे!ति द्वादशवार्षि- 
कगोसहस्रग्रोः समुच्चयविधिपरं, तदा चार्यादिहननविषयं द्रष्टव्यस्‌; तस्यातिगुरु- 
रचात्‌। तथा च दच्ञः- सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ्राह्मणश्र॒वे । भाचार्य शतसाहर्न 
श्रोत्रिये दत्तमक्षयम्‌ ॥? इति `प्रतिषाद्योक्तवान्‌-'समं द्विगुणलाहस्रमानन्त्य च 
यथाक्रमम्‌ । दाने फलविशेषः स्याद्धिसायां तद्वदेव हि ॥? इति । तथ।ऽऽपस्तर्बे- 
न (१।२४।२४) द्वादशवार्षिकस्ुक्स्वोक्तमस्मिन्नेव विषये-- गुरु हृत्वा श्रोत्रियं 
चा एतदेव व्रतमोत्तमाढुच्छुासाच्चरेत्‌' इति, तत्र यावज्ञीवमावतंमाने ब्रते यदा 


१, पुत्रहिताचरणे । २. प्रयोजकाभावापन्न । ३, सिद्धिरुच्यते । 
४. मनुष्टेयेन । ५. रूपतया विशेष. ६. सञ्चुच्चयपरम्‌ । ७. द्योक्तत्वात्‌ । 


५१८ याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


त्रैगुण्यं चातुगुण्य वा संभाव्यते तदा तत्राऽलमर्थस्य बहुधनस्यायं दानतपलोः 
ससुच्चयो द्रष्टव्यः । द्वादश्वाषिंकव्यतिरिक्तानां तु सुमन्तुपराशराद्यक्तानां प्राय- 
रिचत्ताना सुत्तरत्र व्यवस्थां वच्यामः। ननु द्वाद्‌शावार्षिकादिकल्पानां व्यवस्था 
कुतोऽवसिता ? न तावद्‌ द्वाद्‌हावाषिकादिविधायकवाक्येरिति युक्तम्‌; तेत्राप्री तेः । 
नवव वाच्य प्रमाणावगतगुरुलघुकढपानां बाधो मा प्रस ङ्कीदिति ब्यवस्था कल्प्यत 
इति । विकह्पसञुच्चयाङ्गाङ्गिभावानामन्यतमाश्रयणेनापि बाधस्य सुपरिहरस्वा- 
त्‌ । अत्रोच्यते-न तावद्‌ द्वादशवार्षिकसेतुदुर्शनादीनां विषमकल्पानां विकल्पो- 
ऽचकक्प्यते; विकह्पाश्रयणे गुरुकल्पानामनुष्टानासंभवेनानर्थक्यभ्रस ङ्गात्‌ । नच 
घोडशिग्रहणा ग्रहणवद्‌ विषमयोरपि विकल्पोपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । यतस्तत्रापि 
सति संभवे ग्रहणमेवेति युक्त कल्पयितुप्र । यद्वा बोडशिग्रहणानुगुहीतेना ति- 
रात्रेण च्िप्रं स्वर्गादिसिद्धिरतिशायितस्य वा स्वर्गस्येति कह्पनीयस््‌ । 
इतरथा अ्रहणविधेरानथंक्यप्रसङ्गात्‌ । नापि समुच्चयः । उपदेशातिदेशप्रासि- 
मन्तरेण समुच्चयो न संभवति; उपदेशावगतनेरपेचयस्य बाधप्रसङ्गात्‌ । नचा- 
ड्राड्लिभावः, श्रुत्यादिविनियोजकानामभावात्‌ । श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्था न - 
समाख्यानि विनियोजकानि । अतः परस्परोपसर्दपरीहाराथ विषयव्यवस्थाक- 
श्पनेवोचिता । सा च जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया कल्पनीया जातिशक्तिगुणापेक्ष 


सकृद्‌ बुद्धिकृत तथा । अनुबन्धादिविज्ञाय प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत ॥? इति देवळ- 
स्मरणात्‌ ॥ २४३ ॥ 


भाषा- व्राह्माण की हत्या करने वाळा महापातकी ( उसी हत ब्राह्मण ! 


के ) सिर की खोपड़ी हाथ में लेकर और दूसरी खोपडी बास के डंडे के 
ऊपर बाँधकर, अपने किये हुए कम को सबसे बताते हुए अल्प भोजन करके 
हुए बारह वर्ष व्यतीत करने पर शुद्ध होता है ॥ २४३ ॥ 
पूर्वोक्तस्य ब्रह्महत्या दिप्रायश्चित्तस्य नेमित्तिकसमोप्त्यवधिमाहइ--- 
ब्राह्मणस्य परिश्राणाद्ववाँ द्वादशकस्य च । 
तथाऽश्वमेधावश्रथस्नानाद्वा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ २४४ ॥ 
यश्चौरव्याघ्रादिमिर्व्यापाद्यमानस्य ब्राह्मणस्येकस्याप्यात्मप्राणानन्तरे कृस्वा 
प्राणन्राणं करोति गवां द्वादृशकस्यासावसंपूणऽपि द्वादशवाषिके शुद्धयेत्‌ । 
यद्यपि प्राणत्राणे प्रवृत्तस्तदकृस्वेव ख्रियते तथाऽपि शुद्धयस्येव । अत पुव मनुना 
( ११।७९ )-- ब्राह्मणार्थ गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजन्‌। मुच्यते ब्रह्मह- 
स्याया गोक्षा गोर्ब्राह्मणस्य च ॥? इति । ब्राह्मणरक्षण तदर्थं मरणं च पृथगुपा- 
न्तम्‌ । तथा परकीयाश्वमेधावभ्ृथाए्येकर्माङ्गभूतस्नानसमये स्वयमपि स्नारवा 


ब्रह्महस्यायाः शुद्धि प्राप्नुयात्‌ । स्ने।नं च स्वकल्मषं विख्याप्य कुर्यात्‌ । तथा 


१, खमस्यावधि । २. कश्य वासंपूर्णोऽपि । ३. स्नाने च | 


“pe 


= >>. आ. अक. 


ira Maal ७. 
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च्च मनुः ( १३।८२ )--'शिष्ट्वा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । स्वमेनोऽव- 
शथे स्नात्वा हयमेघे विमुंच्यते ॥! इति । भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋष्विजस्तेषां राज्ञा 
नरदेवेन यजमानेन राज्ञा समवाये स्वीयमेनः शिष्टवा विल्याप्याश्वमेघाव- 
अथे स्नास्वा शुद्धयति यदि तेरनुज्ञातो अवति; 'अश्वमेघाथ्ट्थं गर्वा तन्नानुः 
ज्ञातः स्नातः सद्यः पूतो भवति’ इति शङ्कस्मरणात्‌। अश्वमेधावग्टथग्रहणमः 
गिनष्टुन्मध्यानाँ पञ्चदशरात्रा दिक्रस्वन्तराणामरिनष्टुस्समाक्तिकानां च सर्वमेधादी- 
नामुपलक्षणम्‌ । 'अख्वमेधावभ्ठथे वाडन्ययज्ञे$प्य ग्निष्टुदन्तश्वेत? ( २२।९, १० ) 
इति गौतमस्मरणात्‌ । अयं च प्रक्रान्तद्वादशवार्षिकस्य कथंचिद्बह्मणप्राणन्ना- 
णादिकं कुवंतो ब्रतसमाप्त्यवधिरुच्यते । यथा सारस्वते सत्रे प्लाक्ष प्रवणं 
प्राप्योस्थानस्रषभेकशतानां वा गवां सहस्रमभावे सर्वस्वदानं गृहपतिमरणे 
चेति । न पुनः स्वतन्त्रं प्रायश्चित्तान्तरम्‌ । तथाच शङ्कुः 'द्वांदरो वर्ष शुद्धि 
प्राप्नोस्यन्तरा वा ब्राह्मणं मोचयिस्वा, गवां द्वादशानां परित्राणास्सद्य एवाश्व- 
सेधावश्टथस्नाना द्वा पूतो भवति? इति । अत एव मनुना ( १ १॥७८ --'कृत- 
चापनो वा निवसेत्‌’ इति द्वादशवार्षिकस्य गुणविधिं प्रक्रम्य ( १५।७९ )-- 
'ग्राह्मणाथे गवार्थे वा सद्यः प्राणान्परित्यजन्‌ । सुच्यते ब्रह्महध्याया योक्ता गोर्त्रा- 
ह्मणस्य़ च ॥! इत्यादिना अध्ये ब्राह्मणन्नाणादिकमभिधाय ( ११।८१ ) "वं 
हढघ्रतो नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः । समाते द्वादशे वषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥? 
इति द्वादशवाषिंकमेवोपसंहतम्‌ । ननु ब्रह्महत्यायाः शुद्धिमाप्नुयादिति ह्य 
णन्राणादीनां द्वादशवापिकेण सहैकफळस्वावगमास्स्वातम्त्यमेव युक्त न पुनर- 
ङ्गस्वम्‌ , किच प्रधानविरोधिस्वादपि नाङ्गत्वस्‌ । प्रधानानुग्राहकं ह्यङ्ग भवति । 
नच प्रारब्धद्वादशवाषिकस्येद विधानम । येन तत्काय विधानं गम्यते। यथा 
“सत्रायावगूरयं विश्वजिता यजेत’ इति सन्चप्रयोगप्रवृत्तस्य तत्परिसमापनाक्षमस्यः 
विश्वजिद्विधानमतोऽपि स्वातरूयमेव युक्तस्र । यथाऽग्निप्रवेशलच्यभावादीनासू'। 
नच तेषामपि द्वादशवाषिको पक्रमो पसंहारमध्यपठितर्वेन तदङ्ग्वमिति शङ्कनी- 
. यस्‌ । यतः स्यपि मध्यपाठे नि्गातप्रयोजनस्वेन प्रयोजनाकाङ्काविरहन्न पर- 
स्परमङ्गाङ्किर्वं युक्तम्‌ । .यथा सामिधेनी प्रकरणमध्यवतिनां निवित्पदानामरिन- 
समिन्धनप्रकाशस्वेन सामिधेनीभिः सहैककार्याणां न सामिधेन्यङ्गध्वस्‌ । न 
चेकान्ततोऽग्निप्रवेशादीनां द्वादशवार्षिकमध्ये पाठः वसिष्ठगौतमादिभिरेषां द्वाद- 
शवाषिकप्क्रमाव्प्रागेव पठितव्वात्‌ । इदमेव स्वातरूयं प्रकटयितुं मनुना ( ११।- 
७३ )--'लचयं ज्ञखभ्व॒तां वा स्यात्‌’ '्रास्येदास्मानमग्नौः वा? इति प्रतिवाक्यं 


१, विशुद्ध्यति । २, स्नात्वा शुद्धयेत्‌ । ३. सवस्वजान्यां, सवस्व- 
याउयाव्याम्‌ । ४, भोजयित्वा । ५. वतिनानग्निविदामग्नि । 


४२० याज्ञवल्क्यस्सृतिः 


“वाशब्दः पठितः। तथा प्रतिप्रायभ्रित्तमेवोपसंहृतम्‌-'अतोऽन्यतममास्थाय 
विधि विप्रः समाहितः । ब्रह्महत्याकृतं पापं व्यपोहत्याव्मशुद्धये ॥' ( मनुः 
११।८६ ) इति । अतोऽरिनप्रवेज्चादीनां स्वातरूयमेव युक्तम्‌ । अतश्च ब्राह्मण 
न्राणादेरप्येकफछव्वान्नाङ्गस्वमिति । उच्यते, परिहृतमेतत्‌ “अन्तरा ब्राह्मणं 
मोचयित्वे!त्यादिना शङ्कवचनेनाङ्गस्वावगमात्‌ । अङ्गस्येच खतः प्रधानद्वारेण 
फलसंबन्धः । न च प्रधानविरोधः यतो ब्राह्मणन्राणावधिकस्येव ब्रताचुष्ठानस्य 
फळक्षाधनत्वं विधीयत इति न विरोधः॥ २४४ ॥ 
भाषा— ( व्याघ्र आदि द्वारा मारे जाते हुए ) किक्षी ब्राह्मण का प्राण 
बचाने, अथवा बारह गायों की प्राणरक्षा करने पर तथा अश्वमेधयज्ञ में 
अवश्ठथ स्नान करने पर ( बारह वषं के पहले भी ) ब्रह्महत्या के दोष से 
शुद्ध हो जाता है ॥ २४४ ॥ 
दीघेतीवामयग्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 
दृष्टा पथि निरातङ्क त्वा तु ब्रह्मद्दा शुचिः ॥ २४५ ॥ 
किंच, दीघेण बहुकालब्यापिन। तीब्रेण दुःसहेनामयेन कुष्ठादिव्याधिना 
अस्त पीडितं ब्राह्मणं गां वा तथाविधां पथि दृष्ट्या निरातङ्कं नीरुजं कृत्वा बरह्महा 
शुचिभवति । ननु “ब्राह्मणस्य परित्राणाद्‌? ( प्रा० २४४ ) इत्यत्र यदुक्तं बराह्मण- 
रक्षणं तदेव किमर्थ पुनरुच्यते, ब्राह्मण गामथापि चा’ इति ? सत्यमेवम्‌ ; 
कित्वात्मप्राण परित्यागेनाधस्तनवाक्ये ब्राह्मणरक्षणमुक्तमघुना पुनरौषधदानादि- 
नेति विशेषः । असुनेवामिप्रायेणोक्तं मनुना ( ११।८० )--'विप्रस्य तन्निमित्ते 
चा प्राणळाभे विसुच्यते? इति ॥ २४५ ॥ 
भाषा-- बहुत दिनों से किसी दुःसह रोगा से पीड़ित ब्राह्मण को अथवा 
गौ को माग में देखने पर उसको नीरोग करने पर भी ब्रह्महत्या का पातकी 
शुद्ध हो जाता है ॥ २४५ ॥ 
आनीय विप्रसवस्वं हृतं घातित एवं वा । 
तन्निम्रित्तं क्षतः इास्त्रेजीवन्नपि विशुद्ध यति ॥ २४६ ॥ 
किंच, विग्रस्यापहतसर्वस्वतयावसीदतः संबन्धि द्रव्य भूहिरण्यादिकं चौरे- 
हतं साकल्येनानीय रक्षणं यः करोति स विशुद्ध्यति । आनयने प्रवृत्तः 
स्वयं चौरेघातितो वा, यदि वा तक्षिमित्त ब्राह्मणसव॑स्वानयनार्थं तत्र युध्य- 
मानः शस्त्रैः क्षतो स्ुतकलपो जीवन्नपि विशुद्धधति | 'शस्त्रे? इति बहवचनं 
जतबहुत्वप्राप्श्यर्थम्‌ । भत एवं मनुना (११ ।८०)— बरं प्रतिरोद्ध। चा सर्व- 
स्वमवजित्य वा? इति 'श्यचर’ ग्रहणं कृतम । पुतस्य श्लोकद्वयोक्तकण्पपञ्चकस्य 


२. चा। ३. न्रिवारस्‌ । 


sms me iat, ~ ~ Sp 


Rs मिलक 4 


प्रायिश्चत्ताध्यायः ५२१ 


ब्राह्मणरक्षणरूपव्वेनान्तरा वा 'ब्राह्मणं मोचयित्वा' इस्यनेन शङ्खुवचनेन क्रोडी- 
कृतत्वाद्‌ ददृश वार्षिकसमाप्त्य वधिष्वे नेतरग्रहणे विनियोगान्न स्वातन्श््यम्‌ ॥ २ ४ &॥ 

भाषा--किप्ती ब्राह्मण का छीना गया सभी धन अपहरणकता से 
( युद्ध करके ) चोट ख्वाकर भी छुड़ाकर छा देते हैं और उसके निमित हास्त्रों 
से घायल होकर भो जीवित रद्दता है तो ब्रह्महत्या के पातक से शुद्ध हो 


जाता है ॥| २४६ ॥ 
प्रायश्चित्तान्तरमाह-- ॥ 


लोमभ्यः `स्वाद्देत्येचं हि लोमप्रभृति वे तचुम्‌ । 
मंज्जान्तां जुहुयाद्वा५पि मन्त्रेरेमियंथाक्रमम्‌ ॥ २४७ ॥ 
“लोमभ्यः स्वाहा! इत्येवमादिभिमंन्त्रेलॉमप्रस्ठुतिमज्जान्तां तनुं जुहुयात्‌ ।: ! 

“इति?शब्दः करणस्वनिर्देशार्थः । 'एवं'शब्दः प्रकारसूचनार्थः । 'हिःशब्दः स्खुत्य- 
न्तरप्रसिद्धत्वगादीनां प्रभ्वतिशब्देनात्षिप्यमाणानां द्योतनार्थ:। ततश्च लोसा*« 
दीनि होमद्रव्याणि चतुर्थ्या निर्दिश्यन्ते स्वाहाकारं पठित्वा तेमन्त्रेजुंहयात्‌ । 
ते च इयमानद्रव्याणां लोमस्वग्लोहितमांसमेदःखाय्वस्थिमज्वानामष्टसंख्यस्वा- ` 
द्ष्टौ मन्त्रा भवन्ति । तथा च वसिष्टः-- 'ब्रह्ाहो5भ्िसुपसमाधाय जुहुयाज्लो- 
मानि म्ृस्योजेहोमि छोममिस्रेस्यु वाशय? इति प्रथमाम्‌ । १ । “त्वचं झृत्यो- 
जेहोमि त्वचा स्वृत्यु वाशय? इति द्वितीयाम्‌ । २ । 'लोहितं स्त्योजहोमि लोहि-' 
तेन रूत्यु वाशय? इति तृतीयाम्‌ । ३ । 'मांसानि स्रस्योजेहोमि मांतेस्येर्थु 
वाशय? इति चतुर्थीम्‌ । ४ ।''मेदो मत्योजुहोमि मेदसा सत्यु वाञ्चय' इति 
पञ्चमम्‌ । ५ । खायूनि स्वत्योजहोमि सायुभिर्खेस्यु वाशय' इति षष्ठीम्‌ । ६। 
"अस्थीनि म्दस्योजुहोमि अस्थिभिङ्ृस्युं वाशय’ इति सक्षमीम्‌ । ७ । “मज्जां 
सृस्योजेहोमि मजा भिम्रेस्यु वाजञय? इत्यष्टमीस्‌ । ८ ॥? इति । अन्न च लोमप्रः 
स्ति तनुं जुहुयादिति छोमादीनां होमद्रव्यस्वावगमाज्ञोमभ्यः स्वाहेति स्यपि 
चतुर्थीनिदंशे लोमादीनां न देवतास्व कहप्यते; ्रव्यप्रकाजञने नेव सन्त्राणां होम- 
साधनध्वोपपत्त; । कितु 'लोमभिस्ेस्युं वाय’ इस्यादिवसिष्ठमन्त्रपर्यालोचनया 
स्ृ्योरेव हविःसंबन्धावगमाहेवतारवं कल्प्यते । अतश्च लोमादीनि सामर्थ्यारशव- 
घितिनावदाय खृत्यूहेशेनाष्टौ होमान्क्रर्वाऽन्ते तजु प्रक्षिपेत्‌ । अतो यत्केश्रिदुक्त- 
मनादिष्टद्रव्यत्वादाज्य ह विष्का होमा इति,-त दनि रूप्येवो क्तमित्युपेष्षणी यमन्‌ । 
जुहुयाद्त्यनेनाझी सिद्धे भ्रुणहाझिम्मुषसमाधायेति पुन्रग्निग्नहर् लौकिकागिनि- 

प्राप्त्यर्थम्‌ । युक्तं चेतत्‌; पतिताग्नीनां प्रतिपत्तिविधानातू--“आहिताग्निस्तु 


१. स्वाहेति हि। २, मञ्चान्तम्‌ । ३. अणहाग्निम्‌ ४. हविष्कासो 
होम इति । 


४२२ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


यो विप्रो महापातकभाग्भवेत्‌ । प्रायश्चित्तेन शुद्धथेत तदग्नीनां तु का गतिः ॥ 
वेतानं प्रल्िपेत्तो ये शालाइग्नि शमयेदू जुघः ॥ 'इत्युशनःस्मरणात्‌ । तथा— 'महा- 
पातकसंयुक्तो देवात्स्यादग्निमान्यदि । पुत्रादिः पालयेदगनीन्युक्तश्चा दोषसंच्ञयात्‌ ॥. 
प्रायश्चित्त न कुर्याद्यः ङुवन्वा त्रियते यदि । गुह्यं निवापंयेच्छी त मप्स्वस्येस्स परि- 
च्छदम्‌ ॥” इति कात्यायनस्मरणात्‌ । तनु प्रक्षे पश्चो व्थायोस्थाय त्रिरधोसुखेन कर्त- 
व्य: । यथाह मनुः ( ११।७३ )--'प्रास्येदास्मानमग्नौ वा समिद्धे ब्रिरवाक- 
शिराः इति । गौतमेनाष्यन्न विशेषो दर्डितः ( २२।१,२ )-- प्रायश्षित्त मग्नौ 
सक्तिबंह्मपन्नसिरवच्छातस्थ” इति । अवच्छातस्य अनशनकशितकळेवरस्येस्यर्थः । 
तथा च काठकश्लुति:--'अनशनेन कर्शितोडग्निमारोहेत्‌” इति । इदं च मरणा- 
न्तिक प्रायश्चित्तं कामकारविषयम्‌ । यथाह मध्यमा ङ्गिराः-_'प्राणान्तिकं च 
यप्प्रोक्त प्राथश्चित्तं मनीषिभिः । तव्कामकारविषयं विज्ञेयं नात्र संशयः ॥? इति । 
_ तथा--'यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथंचन । न तस्यं शुद्धिनिर्दिष्टा 
स्टुग्वग्निपतनाइते ॥' इति । एतच्च प्रायश्चित्तं स्वतन्त्रमेव न ब्राह्मणत्राणादिवदू 
द्वादृशवारविकान्तभूत मित्युक्तं प्राक्‌ ॥ २४७ ॥ 
भाषा=भथवा “लोमभ्यः स्वाह” भादि मन्त्र से क्रमशः लोम से लेकर 
मज्ज्ञा तक ( लोम, त्वचा, रक्त, मांस, मेदस्‌ , स्नायु, अस्थि, मज्जा ) अपने 
शरीर का होम करे ( तो .ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है ) ॥ २४७।। 
संग्रामे बा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिमवाप्नुय।त्‌ । 
सुर्तकर्पः प्रहाराता जीवन्नप विशुद्ध्यति ॥ २४८ ॥ 
` किंच, अथवा संग्रामे युद्धभूमाबु भय बळप्रेरित शरसंपातस्थाने लचय भूतो 
खतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । गाढमर्मप्रहारजनिततीब्रवेदनो स्ृतक्पो मूच्छितो 
जीवक्षपि विशुद्धयति । लक्ष्यभावश्र प्रायश्चित्ती अयमित्येवं विदुषां घनु- 
विद्याविदां संग्रामे स्वेच्छुया कतंव्यो न तु राज्ञा बलात्कारयितव्य: । यथाह 
मनुः ( ११।१७ )--'ळच्यं शखग्दताँ वा स्याद्विदुषामिच्छुयात्मन:? इति । इद 
च मरगाम्तिकव्वात्साक्षात्कतु क्षत्रियस्थ कामक्रारविषयम्‌ । “भपि'शब्दादश्वमे- 
धादिनाऽपि विशुद्धथति । यथाह मनुः (११।७४)--“यजेत वाऽश्वमेधेन स्वर्जिता 
गोसवेन च। भ।भजिद्विश्वजिद्धयां वा त्रिव्रृताऽद्निष्टताऽपि वा ॥'इति । अश्वमेा- 
जुष्ठानं सावंभोमक्षत्रियस्येव ।--'यजेत वाऽश्वमेधेन क्षत्रियस्तु महीपतिः? इति 
पराज्ञरस्मरणात्‌, 'नासावंभोमो यजेत’ इत्यसावंभौ मस्य प्रतिषेधदर्शनाच्च । इदं 
चाश्वमेधाबुष्ठानं सार्वभौमस्य कामकारकृते मरणान्तिकस्थाने द्रष्टव्यम्‌ ; 'महा- 


पातककर्तारश्चस्वारो सतिपूवकम्‌ । अग्नि प्रविश्य शुद्धयन्ति स्थित्वा वा महति 


१. ग्रुह्म चा निवपेस्ट्ौतम्‌ । 


rp -.. 
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क्रतौ ॥' इति यमेन मरणकाळाग्निप्रवेशतुल्यतया महाक्रतोरश्चमेधस्य निर्दिष्ट- 
स्वात्‌ । स्वजितादयश्च त्रेवणिकस्याहितागनेरिष्टप्रथमयज्ञस्य द्वादशवार्षिकेण सह 
विकल्पन्ते । नच स्वज्ञिताद्यर्थमाधानं प्रथमयज्ञानुष्ठानं चा कार्यस्‌ ; पतितस्य 
द्विज्ञातिकर्मस्वनधिकारात्‌। नच संध्योपासनददविरोध इति युक्तम्‌ ; आधा- 
नादेरुत्तरक्रतुरोषस्वाभावात्‌ । ते च दक्षिणान्यूनाधिक्याश्रयणेन ट्वादशवार्षिका - 
द्यहषु साचा।द्धन्त्रादिषु ब्यवस्थापनीयाः ॥ २४८ ॥ 
भाषा--अथवा युद्ध भूमि में ( दोनों पक्षो से बाण चलते रहने पर 
बीच में खड़ा होकर ) बाणों का लचय होकर मर जाने पर शुद्ध होता हे; 
कठिन प्रहार की वेदना से घायळ होकर जीवित रहने पर भी वह ब्रह्महत्या 
के पाप से मुक्त हो जाता हे ॥ २४८ ॥ 
अरण्ये नियतो जप्त्वा त्रिवै वेदस्य संदिताम्‌। 
शुद्धथत वा मिताशित्वात्प्रतिस्नोतः सरस्वतोम्‌ ॥ २४९ ॥ 
किंच, अरण्ये नि्जेनप्रदेशे नियतो नियताहारः--“जपेद्बा नियताहारः? 
( ११।७७.) इति मनुस्मरणात्‌ । त्रिवारं म ्रन्रा्मणास्मकं वेदं जपिस्वा 
द्यति । सहिता’ ग्रहणं पदक्रमच्युदासाथम्‌ । यद्वा मिताशनो सूस्वा प्लाक्षात्‌ 
प्र्रवणादारभ्य पश्चिमोदधेः प्रतिस्रोतः स्रोतःख्रोतः प्रति सरस्वतीं इस्वा गस्वा 
विशुद्धयति । अशनं च हविष्येण कार्यस्‌-'ह विष्य भुग्वाऽनुचरेरप्रतिस्रोतः सर- 
स्वतीम्‌' ( ११।७७ ) इति मनुस्मरणात्‌ । अयं च चेदजपो विदुषो हन्तुनिध- 
नस्यास्यन्तगुणवतो निगुणव्यापादने प्रमादकृते दष्टव्यः। सरस्वतीगमनं तु ताइश 
एव विष्ये विद्याविरहिणो दष्ब्यस्‌ । निमित्तिनश्च—'तिरस्कृतो यदा विप्रो 
'नि्गुणो ख्रियते यदि! इति सुमन्तुवचनस्य दशितव्वात्‌ । यस्पुनमंनुवचनम्म्‌ 
( ११।७५ )—'जपिरवाऽन्यतम्नं वेद्‌ योजनानां शतं च्रजेत इति तदपि ' अरण्ये 
नियतो जप्त्वा' इत्येतस्येव विषयेऽशक्तस्य द्रष्टव्यस्‌ ॥ २४९ ॥ 
भाषा--निजन स्थान में परिमित भोजन करता हुआ तीन खार सम्पूर्ण 
वेदों की सहिता का जप करने पर अथवा अल्पाहार करते हुए सरस्वती 
नदी के किनारे-किनारे पश्चिम समुद्र तक जाने पर शुद्ध होता है ॥ २४९ ॥ 
पात्रे घनं वा पर्याप्तं दरवा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । | 
आदातुश्च विशुद्ध्॒थमिश्विंश्वानरी स्मृता ॥ २५० ॥ 
किंच, “न विद्यया केवलया? ( आ० २०० ) इत्याद्यक्तलच्षणे पात्रे गोभ- 
हिरण्यादिकं जीवनपर्याक्तं समर्थ घनं दरवा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । तद्धनं यः प्रति- 


१. द्वादशवार्षिकषड्वार्षिकन्नैवाषिकादिषु साक्षान्न्नादिषु । २. शुध्य- 
श्यथ मिताश्शी वा। 
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साति तस्य वेश्वानरदेवस्येष्टिः शुद्धथर्थं कर्तव्या ।--एतच्चाहितास्निविषयस्‌ । 
अनाहितागनेस्तु तद्देवत्यश्चरुर्भवति; य पवाहिताग्नेर्धर्मः स एवोपासनिकस्येति 
सुह्यकारवचनात्‌ । 'दा?शब्दात्‌ सर्वस्वं सपरिच्छदं वा गृहं दद्यात्‌। यथाह मनुः 
( ११।७६ )--'सवेस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ । धनं वा जीवनायालं 


गृहं वा सपरिच्छदम्‌ ॥' इति । इदं च पात्रे धनदानं निर्गुणस्य धनवतो हन्तुः 


निंगुंणव्यायादने द्रष्टव्यम्‌ । तत्रैव विषये अविद्यमानान्वयस्य सर्वस्वदानं सान्व- 
यस्य तु सोपरकरगुहृदानमिति ब्यवस्था । यदपि पराशरेणोक्तम--“चातुर्विद्यो प- 
पन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातके । ससुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत्‌ ॥ सेतुबन्ध- 
पथे भिक्षां 'चातुव्ण्यात्समाहरेत । वर्जयित्वा विकर्मस्थान्छुत्रोपानद्विवर्जितः ॥ 
अहं दुष्कृतकर्मा वे महापातककारकः। गुदद्वरेषु तिष्ठामि भिक्तार्थी ब्रह्मघातकः ॥ 
गोकुलेषु च गोष्ठेषु ग्रामेषु नगरेषु च । तपोवनेषु तीर्थेषु नदीप्र्रणेछु च ॥ एतेषु 
ख्यापयेदेनः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌ । ब्रह्महाऽपि प्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महो- 
दधौ ॥ ततः पूतो गृहं प्राप्य कृत्वा ब्राह्ममभोजनम्‌ । दुर्वा वस्रं पवित्राणि 
घूतार्मा प्रविशेद्‌ ग्रहम्‌ ॥ गवां वाऽपि शतं दद्याच्चातुविद्याय दक्षिणास्‌ । एवं 
शुद्धिमवाप्नोति चातुर्विद्यानुमोद्रितः ॥? इति ।--तदुपि "पात्रे घनं वा पर्याप्तम! 
इत्यनेन समानविषयम्‌ । यच्च सुमन्तुवचनम्‌-_ ब्रह्महा संवत्सर कृच्छू चरेद्धः- 
झायी त्रिषवणी कर्मावेद्‌ को भेंक्षाहारो दिव्यनदीपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठ पर्वत प्रस्तवण- 
तपोवनविहारी स्यात्‌ स्थानवीरासनी संवत्सरे पूर्ण हिरण्यमणिगोधान्य तिल भूमि- 
सर्पीषि ब्राह्मणेभ्यो ददन्पूतो अवति'इति तदपि हन्तुमूखेस्य धनवतो जातिमात्र- 
व्यापादने द्रष्टव्यस्‌ । यपुनर्वसिष्ठवचनम्‌ --'ढ्।दशरात्रमव्भक्तो द्वादशरात्र- 
सुपचसेत्‌? इति तन्मनसाऽध्यवसितब्रह्महत्यस्य स्वत एवोपरतजिघांलस्य वेदितः 
व्यम्‌ । यस्पुनः--'षण्ढं तु ब्राह्मणं हृस्वा शूदहत्य़ाचतं चरेत्‌ । चान्द्रायणं च 
कुर्वीत पराकद्वयमेव च ॥ इति षट्त्रिशन्मत वचनं तदप्रत्यानेयपुंस्स्वस्य सप्रत्यय - 
वधे द्रष्टव्यम्‌ । अत्रेव विषये अप्रत्ययवधे ब्रुहस्पतिराह--'अरुगायाः सरस्वत्याः 
संगमे लोकविश्रुते । शुद्धयेस्त्रिषवणस्नायी त्रिरात्रोपोषितो द्विजः ॥? इति । 
एवमन्यान्यपि स्मृतिवचनान्यन्विष्प विषमाणां व्यवस्था विज्ञेयां । समानां तु 
विकल्प: । एतानि च द्वादशवार्षिकादिधत्रदानपर्यन्तानि ब्राह्मणस्येव । क्षत्रिया- 
देस्तु द्विगुणादिकम्‌ । यथाहाङ्किराः--'पर्षेद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा 
मता । वेश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच्च व्रतं स्मृतम्‌ ॥ इति। एवं च ब्राह्म- 
णानाँ येन हन्तृहन्यमानगतगुणविशेषेण यः प्रायश्चित्तविशेषो व्यवस्थितः स एव 
तद्गुणविशिष्टे चत्रियादौ हन्तरि द्विगुगख्िगुणो वेदितष्यः । अनयेव दिशा 
शत्रियवेश्यादावपि ही नेनोर्कृष्टवधे दोषगोरवाध्प्रायश्रित्तस्यापि द्वेगुण्यादि कहप- 


१. ब्रह्महा विप्रसुच्येत । ३, वीरासनेन संत्रध्सरे । 


» 
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नीयम्‌ । दोषगौरवं च दण्डगोरवाद्वगम्यते । यथोक्तमस्‌--'प्रतिलोमापतरा देषु 
ह्विगुणख्जियुणो दमः । वर्णानामानुलोग्येन तस्मादर्घाधेहानितः ॥? इति । यत्त 
वचतुर्विशतिमतवचनस्‌--'प्रायश्चित्त यदाग्नात ब्राह्मणस्य महषिभिः। पादोनं 


क्षत्रियः कुर्यादर्ध वेश्यः समाचरेत्‌ ॥ शूद्रः समाचरेर्पादमरोषेष्वपि पाप्मसु ॥? 
इति,-तः्प्रतिलोमानुष्ठितचतुविधसाहसव्यतिरिक्तविषयस्‌ । तथा मूर्धावसिक्ताः 


दीनामप्यनुलोमोत्पञ्नानां दण्डवरप्रायश्चित्तसूहनीयम्र्‌ । दशितं दुण्डतारतम्यस्‌-- 


दण्डप्रणयनं काय वणजात्युत्तराधर इति । ततश्च मूर्धावसिक्तस्य ब्राह्मणवधे 
ब्राह्मणाद्तिरिक्त चन्नियान्न्यूनमध्यध द्वादशवार्षिकं भवति । भनयेव दिशा 


प्रतिलोमोस्पन्नानामपि प्रायश्चितगौरवसूहनीयम्‌ । तथा आश्रमिणामपि अङ्गिरसा 
विशेषो दशितः--'शृहस्थोक्तानि पापानि कुवेन्त्याश्रमिणो यदि । शौचवच्छोधनं 
कुयुंररवाग्बह्मनि दशनात्‌ ॥' इति जौचतदिति-' एतच्छौचं शुहृस्थानां द्विगुणं ब्रह्मः ` 
व्वारिणाम्‌ । त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुंणम्‌ ॥? ( मनुः-५।१३७ ) 
इति वचनाद्यथा ब्रह्मचार्यादीनां शौच द्रेगुण्यादिक्रमेण वर्धते, तथा शोधनं 
प्रायश्चित्तमपि भवतीत्यर्थः । ब्रह्मचारिणस्तु प्रायश्रित्तद्वेगुण्य घोडशवर्षा दुध्वमेव । 
अर्वाक्तु पुनः 'बालो चाप्यूनषोडशः; प्रायश्चित्तधेमहन्ति’ इति षोडदावर्षा दुर्वा 
चीनस्याधंप्रायश्चित्ताभिधानात्‌ । नच द्वादुशवार्षिके चतुगुणे क्रियमाणे मध्ये 
विपत्तिशङ्कया समाप्त्यनुपपत्त प्रबृत्तिरेव नोपपद्यत इति शङ्कनीयम्‌ । यत 
प्रकान्तप्रायश्चित्तस्य मध्ये विपत्तावपि पापक्षयो भवत्येव । यथाह हारीतः 
“प्रायश्चित्ते ब्यचसिते कर्ता यदि विपद्यते । पूतस्तदहरेवासाविह लोके परत्र च ॥? 


इति । व्यासो$प्याह---“घर्माथै यतमानस्तु न चेच्छुक्नोति मानवः। प्राप्तो 
भवति तत्पुण्यमन्न चे नास्ति संशयः ॥? इति ॥ २५०॥ 


भाधा--अथवा पान्न ( योग्य ) व्यक्ति को गौ, भूमि और सोना आदि 
पर्याप्त धन देने पर ब्रह्महत्या का पापी शुद्ध होता है और दान छेने वाले की 
शुद्धि के लिये वश्वानरी इष्टि करने का विधान है ॥ २५० ॥ 
अधुना निमित्तान्तरेषु ब्रह्महयाप्रायश्चित्तस्यातिदेशमाह-- 
यागस्थक्षत्रविडघाती चरेद्‌ ब्रह्महणि वतम्‌ | 
गभहो च यथावण तथात्रेयीनिषूदकः || २५१ ॥ 
दीच्षणीयाद्य॒ दवसानीयापर्यन्ते सोमयागप्रयोगे वतमानो ज्षत्रियवेश्यौँ यो 
व्यापादयति असौ ब्रह्महणि पुरुषे यद्ब्रह्महस्याबतसुपदि्ं द्वादशवार्षिकादि 
- तच्चरेत्‌। यद्यपि 'याग’रब्दः सामान्यवचनस्तधाऽप्यत्र सोमयागमभिधत्ते । 
“वनगतो च राजन्यवेश्यौ’ इति वसिष्ठेन सवनन्रयसंपाद्यस्य सोमयागस्येव 
निदिष्टस्वात्‌। अन्न च गुरुलघुभूतानां द्वाद॒शवापिकादिब्रह्महत्याब्रतानां जातिश- 
१, हन्ता । 


५२६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


क्षिगुणायपेक्षया प्रागुक्तवद्‌ व्यवस्था वेदितव्या । एवं गर्भवधादिष्वपि। मरणान्तिकं 
सु नातिदिश्यते; ब्रतग्रहणात्‌ ' अतः कामतो यागस्थक्षत्रियादिवघे चतस्येव 
हेगुण्यम्‌ । एतच्च ब्रत संपूर्णमेव कतंब्यम्‌,-'पूर्वयोरबर्णयोवेंदाध्यायिनं हत्वा' 
(घमं. १।२४,६,५) इति प्रक्रम्यापस्तम्बेन द्वादशवार्षिकाभिघानात्‌ । गर्भ च 
विज्ञासु संभूतं हत्वा यथावर्ण यद्वण्पुरुषवधे यत्प्रायश्चित्तमुक्तं तद्वर्णगर्भवधे 
तच्चरेत्‌ । एतच्चानुपजातस्त्री पुंन पुंसकव्य ब्रनगर्भविषयसू; 'हस्वा गर्भमविज्ञ।तसः 
(११॥८७) इति मानवे विशेषदर्शनात्‌ । अन्न च यद्यपि ब्राह्मणगर्भस्य ब्राह्मणव्वा- 
देव तद्वधनिमिचन्रतप्राप्तिस्तथाऽपि स्त्रीत्वस्यापि संभवात--'सत्रीशूद विटक्षत्र- 
चघ-? (प्रा० ३३६) इत्युपपातकत्वेन तत्प्रायश्चित्तप्राप्तिरपि स्यात्‌, अतः स्त्रीपुंन- 
पुंसकस्वेनाविज्ञातेऽपि ब्राह्मगंगभत्वमात्रप्रयुक्त ब्रह्महत्थाबतं कुर्यात? इत्यर्थवद- 
तिदेशवचनस्‌ । उपज्ञाते खरीपुंसादिविशेषव्यञ्ञने यथायथमेव प्रायश्चित्तम्‌ । 
अश्वात्रेय्या निषूदको ब्यापादकः सोऽपि तथा व्रत चरेत्‌ । हन्यमानांत्रेीवर्णाननु- 
रूपं ब्रतं चरेदिव्यर्थः । 'आत्रेयी 'शऽदेनतुं मध्युच्यते 'रजम्वलामतुस्रातामात्रेयीमा- 
हुयंत्र द्येतदपरयं भवति’ इति वसिष्ठस्मरणात्‌। अत्निगोत्रजा च ।--“अश्निगोत्रां 
चा नारीम्‌? (५०।९) इति विष्णुस्मरणात्‌ । एतदुक्त भवत्ति-ब्राह्म गगर्भवधे 
ब्राह्मण्यात्रेयीवधे च ब्रह्महत्यात्रतम्‌ । क्षत्रियगर्भवधे छत्रियात्रेयोवधे च च्त्रहस्या- 
आतम्‌, एवमन्यत्रापीति । “च'शढ्दात्साच्ये अनुतवचनादिष्वपि । तथाह मनुः 
( ११।८८ )--“उक्स्वा चंवानृतं साच्ये प्रतिरुध्य गुरु तथा । अपहृत्य च निक्षेपं 
कुत्वा च खसुहृद्वध्म्‌ ॥' इति । यत्र व्यवहारे अक्तत्यवचनेन प्राणिनां वघप्रा- 
पिस्तद्विबयमे तत्‌; प्रायश्चित्तस्यातिगुरुत्वात्‌ । प्रतिरोधः क्रोधावेशः । निक्षेपश्च 
ग्राह्मणसंबन्धी । स्री चाहिताझिमार्या पतिब्रताव्वादिगुणयुक्तोच्यते सवनस्था च । 
यथाहा ङ्गिराः-“आहिताग्ेद्विजाग्रथस्य हृस्वा पल्जीमनिन्दिताम्‌ । ब्रह्महत्यान्रतं 
कुर्यादात्रेयीघ्नस्तथेव च ॥? इति । 'सवनस्थां स्रियं हस्वा बह्महध्यान्नतं चरेत्‌ ॥? 
इति पराशरस्मरणात्‌ । एवं च सवनस्यािहोन्रिण्यात्रेयीवधे ब्रह्महत्याप्रायश्चि- 
त्तातिदेकात्तद्वयति रिक्त्री वधस्य “ख्रीशुद्र विट्चत्रवघ-'(प्रा० २३६) इत्युपपातक- 
मध्य पाठाढुपपातकत्वमेच ॥ नन्नु ब्राह्मणो न हन्तव्य’ इत्यत्र निपेधेऽनुपादेयगत- 
स्वेन लिङ्गवचनयोरविवडितव्वाद्‌ ब्राह्मणजा तेश्च ख्रीपुंस योर विशेषात्तदतिक्रमनिमि- 
त्ञप्राय श्चित्तविधेः— ‘ब्रह्महा द्वादशाब्दानि’ (प्रा० २४३) इत्यस्योभयत्र प्राप्तत्वा- 


त्किमर्थ “तथात्रेयीनिपूदक? इध्यतिदेशवचनम्‌ ? उच्यते,--सत्यपि आह्यणस्वेड- 
नात्रेय्या वधस्य च महापातकप्रायश्चित्तनिराकरणाथमतस्तस्यापि पात कमध्यपा- 


ठाढुपपातकप्रायश्चित्तमेव । आतिदेशिक्रेषु च प्रायश्चित्तस्यवातिदेशो न पातिव्यः 
2 
स्य । अतः पतितध्यागादिकायंमत्र न भवति ॥ २५१ ॥ 


१. रविपर्ययात्‌। २. कार्यमात्रम्‌ । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ४२७ 


भाषा-यज्ञ में (दीक्षणीया और उदयनीया पर्यन्त सोमयाग में 
वर्तमान ) ज्ञत्रिय भौर वैश्य की हत्या करने वाला बह्यहस्या वाला ब्रत करे; 
गर्भपात कराने वाळे और रजस्वळा स्त्री की हत्या करने चाला वणं के 
अनुसार ( जिस वणं का गर्भ या स्त्री हो) हत्या का प्रायश्चित्त करे ॥२५१॥ 

_ चरेद्‌ ब्रतमहत्वाऽपि घाताथ चेत्लमागतः | 

द्विगुणं सवनस्थे लु ब्राह्मणे बतमादिशेत्‌ ॥ २५२ ॥ 

किंच, यथावर्णमित्यनुवतंते; ब्राह्मणादिहनने कृतनिश्वयस्तद्ब्यापादनाथथ 
सम्यगागव्य शस्रादिप्रहारे कृते कथंचित्प्रतिबन्धवशाद्लौ न स्ट्रतस्तदा अहस्वाऽपि 
यथावर्ण ब्रह्महत्यादि चतं चरेत्‌। तथा च गौतमः (२२।११)-'सुष्टश्चेद्‌ ब्राह्मगवघे 
झहत्वा$पि? इति । ननु हनने तद्भावे चेङप्रायश्चित्तता न युक्ता-सत्यस्‌ $ अत 
'एवौपदेशिकेभ्यो न्यूनत्वादातिदेशिकानां पादोनान्येव ब्रह्महव्याद्ब्ितानि द्वाद- 
शावार्विकादीनि अवन्ति । एवच्च प्रपञ्चितं प्राक्‌ । किंच, यस्तु खबनसंपाद्यं सोम- 
` यागमनुतिष्ठन्तं ब्राह्मणं व्यापादयति तस्मिन्द्व।द्‌शावाषिङादित्रतं द्विगुणं ससा- 

दिदोत्‌ । तेषां च ब्रतानां गुरुलघुभूतानां जातिशक्तियुणाद्यपेच्चया सत्यपि सव- 

नस्थव्वस्याविशेषे पूर्ववदेव व्यवस्थाऽवगन्तव्या । ब्रह्महस्यासमानं तु शुवं- 
धिक्षेपादीनामातिदेशिकेभ्योऽपि न्यूनत्वादर्धोनं द्वादशवार्षिक्कादिप्रायश्चित्तसि- 
्युक्तम्‌ ॥ २५२ ॥ 

भाषा--वध करने के लिए आकरे ( किसी कारणवश ) वध न होने 
पर भी (वणे के अनुसार नह्महृध्या आदि का ) ब्रत .करे। सोमयाग के 
अनुष्ठान में छगे हुए ब्राह्मण को मारने पर दूना ( दोहरा चौबीस वर्ष का ) 
ब्रत करे ॥ २५२ ॥ 

इति ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तप्रकरणस््‌ । 
अथ क्रमप्राप्त सुर!पान प्रायश्चित्तं प्रक्रमते-- 


सुर!म्चुछृतगोमूत्रपयसामञ्चि लनिभम्‌ । 
खुरापो5न्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिसच्छति ॥ २५३ ॥ 
सुरादीनां मध्येऽन्यतममग्निसंनिभं क्वाथापादिताझ्ि स्पशदाह शक्तिं 
कृत्वा पीत्वा सुरापो मरणाच्छुद्धि प्राप्नोति । गोमूत्रसाह चर्यादूब्ये एव 
घृतपयसी ग्राह्ये । घृतपयःसाहृचर्याच्च ख्रेणमेव गोमूत्रम्‌ । एतच्चा वाससा 
कार्यस्‌ । “सुराप आद्रवासाश्व अझ्निवर्णा सुरां पिबेत्‌? इति पेठी नसिस्मरणात्‌ । 
तथा-लौहेन पात्रेण सुरापोऽञिवर्णा सुरामायसेन पात्रेण ताम्नेण वा पिबेत्‌? 


३. माप्नुयात्‌ । 


५२५ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


इति प्रचेतःस्मरणात्‌ । एतच्च सकृत्पानमात्रे; “सुरापान सकृत्कृव्वाइप्यभिवर्णा' 
-सुरां पिबेत्‌? इष्यङ्गिरःस्मरणात्‌ । यत्त॒ वसिष्ठवचनस्‌--'अभ्यासे तु सुरा- 
याश्र अझिवर्णा पिबेद्‌ द्विजः? इति,-तस्खुराव्यतिरिक्तमद्यपानविषयस्‌ । एतञ्च 
कामकारविषयस्‌ ; “सुरापाने कामङ्गते ज्वलन्ती तां विनिक्षिपेत्‌ । सुखे तया 
विनिदुंग्धे गतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥' इति ब्ृहस्पतिस्मरणात्‌ । यत्त 'सुरां पीत्वा 
द्विजो मोहादग्निवर्णां सुरां पिबेत्‌” ( ११।९० ) इति मनुना मोहग्रहणं कृतं, 
तच्छास्रार्थापरिज्ञानाभिप्रायेण । अत्रेदं चिन्तनीयस्‌--किं 'सुरा'शब्दो मद्यमात्रे 
रूढ उत तिसृष्वेव गौडीमाध्वी पे्ीप्वाहो स्वित्पैष्ट्यामेवेति । तन्न केचिन्मद्यमात्रे 
रूढ इति वर्णयन्ति; “अभ्यासे तु सुरायाः (२०२२ ) इति वासिष्ठे 
पेष्टयादित्रयव्यतिरिक्तेऽपि मद्यमात्रे सुराशब्दप्रयोगदर्शंनातू । न चासौ गौण 
प्रयोग इति शङ्कनीयम्‌ । मदुजननशक्तिमरवोपाधिकतया संत्र सुख्यस्वोपपत्तौ 
गौणस्वकल्पनाया अन्याय्यस्वादिति,-तदयुक्तम्‌ ;  'पानसं द्राक्षं माधूकं 
खाजूरं तालमछवम्‌ । मधूरथं सरमारिष्ट मरेयं नालिकेरजम्‌ ॥ समानानि 
बिज्ञानीयान्मद्यान्येकादशेव तु । द्वादशं तु सुरामद्यं सदेषामधमं स्म्ृतस्‌ ॥? 
इति पुलस्त्येन मद्यविरेषत्वेन सुराया निर्दिष्टात्‌ । अतश्च मद्यमात्रे सुराशब्द- 
` प्रयोगो गौणः । भन्ये पुनः पेष्टयादिषु तिसृषु 'सुरा’शब्दस्य रूढिं अन्यन्ते । 
तथा हि-यद्यप्यनेकत्र सुराइाब्दप्रयोगो दश्यते तथाऽपि कुन्रानादिस्वमिति 
संदेहे--'गौडी माध्वी च पेष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा? ( ११।९४ ) इति 
मनुवचनाहू डमधुपिष्टविकारेष्वनादिश्वनिर्धारणात्तन्रेव सुख्यत्वं युक्तम्‌ । नचा- 
नेकत्र शक्तिकह्पना दोष: मदशक्तेरुपाधित्वाश्रयणेन तस्य सुपरिहरप्वात्‌ । 
नच तालादिरलेष्वप्युपाधेविद्यमानस्वादतिप्रसङ्गः; पङ्कजादिशव्दवद्योगरूढस्वा- 
श्रयणात्‌ । भतश्च--'यथेदेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमेः' ( मनुः 
११।९४ ) इति तिसृणां सुराणां समानदोषस्वप्रतिपादनपरं न पुनरनयोगौ- 


डीमाध्व्योः पेष्टीसुरासमश्वप्रतिपादनपरम्‌ । 'द्विजोत्तम'ग्रहणं द्विजाध्युपलक्ष- 
णस्‌, एतदप्ययुक्त्म्‌ ; द्वादश तु सुराम सवषामधम स्स्टृतम्‌ इति पुः 


स्प्यवचने गौडीमाध्वीभ्यामफि सुरामध्येस्यातिरेकद्शंनात्‌। तथा--'सुरा वें 
मळमन्नानां पाप्मा च मळसुच्यते? ( ममुः ११।९३ ) इति । अन्नविकारस्येव 
सुरात्वनिर्देशादजन्नशब्द्स्य च “अन्नेन व्यञ्जनम्‌? इत्यादिषु घीह्यादिविकार एव 
प्रयोगदर्शनाद्‌ गुडमधुनोश्च रसरूपत्वात्तथा सौन्नामणिग्रहेषु चान्नविकारे एव 
सुरा'शब्दस्य श्रुतत्वात्‌ बैश्येव सुरा सुख्योच्यते । इतरयोस्तु सुराशब्दो गौणः; 
यत्तक्तम्‌--'गौडी माध्वी? इति मचुवचनात्तिसष्वप्यौरपत्तिकत्वनिर्धारणेति, 

तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो नेदं शब्दानुशासनवच्छुब्दाथसंधन्धानादिर्वप्रति पादन परं, 


१. पाधिकरवेन । २. नेकशक्ति। ३. मध्यस्थ व्यतिरेक । 


हि 
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किंतु कार्यप्रतिपादनपरम्‌ । अतो गुरुप्रायश्रित्तनिमित्ततया गौडीमाध्व्योगोंणः 
“सुरारशब्दयोगः । 'एवं च नानेकशक्तिकल्पनादोषो नाप्युपाध्याश्रयणं कृतम्‌ । 
न चात्र 'द्विजोत्तम'अहणस्योपलक्षणस्वम्‌ । अतश्व--“सुरा वे मलमन्नानां पाप्मा 
च मलसुच्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेश्यश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥ ( मनुः 
११९३ ) इति पैष्ट्या एव वणंत्रयसंबन्धित्वेन निषेधः । गौड्यादीनां तु 
मद्यानां ब्राह्मणसंबन्धिस्वेयैव निषेधः, न चञत्रियवेश्ययोः; 'यच्चरन्ञःपिशाचाञ्ञं 
मद्यं मांसं सुरासवम्‌ । तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः ॥› ( ११। 
९५ ) इति मानवे ब्राह्मणेनेति विशेषोपादानात्‌ । बृहद्विष्णुना5पि ब्राह्मणस्यव 
मद्यप्रतिषेधो दशितः--'माधूङमेक्षवं सेर ताल खाजूरपानसस्‌ । मधूस्थ चव 
माध्वीक मेरेयं नालिकेरजस्‌ ॥ अमेध्यानि दशेतानि सथानि ब्राह्मणस्य तु ॥? 
इति ॥ वृहयाज्ञवल्क्येनापि क्षत्रियवेश्ययोदोषाभावों दर्शिः---'कामादपि हि 
राजन्यो वेंश्यो वाऽपि कथंचन । मद्यमेव सुरां पीत्वा न दोषं प्रतिपद्यते ॥? 
इति । व्यासेनापि तयोर्माध्वीपानमनुज्ञातम्‌- उभौ  मध्वासवक्षीबाबुभौ 
चन्दूनचर्चितौ । एकपर्यङ्करथिनौ ष्टौ मे केशवाजुंनी ॥? इति । एवं ब्राह्मण- 
संबन्धिस्वेन मद्यमात्रनिषेधे सत्यपि--'गौडी साध्वी च पेष्टी च विज्ञेया 
त्रिविधा सुरा । यथेवेका तथा सर्वा न पातब्या द्विजोत्तमेः ॥? ( मनु) ११। 
९४ ) इति गोडीसाध्व्योः एथङनिषेधतचनं दोषगुरुत्वेन सुरासमस्वप्रतिपाद्‌- ` 
नपरम्‌ । अयं च सुरानिषेधोऽनुपनीतस्यानूढायाश्च कन्याया भवत्येव; “तस्माद्‌ 
ब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिबेत्‌? ( मनुः १३९३ )--इति जातिमा- 
त्रावच्छेदेन निषेधात्‌ । अतश्च 'सुरां पीत्वा द्विजो मोहात? ( ११।९० ) इति. 
प्रायश्चित्तविधिचाक्ये मनुना यद्‌द्विजञग्रहणं कृतं तद्वणंन्रयोपलचणार्थम्‌ ; निसि- 
ततभूतनिपेधसापेच्षर्वान्ञेमित्तिकविधेर्निषेधे च वणमात्रस्यावच्छेदकत्वात्‌ । यथा 
“यस्य हविनिरुष्णं एुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदेति’ इति निमित्तवाकये हविमाँत्राभ्यु- 


'दुयस्य निमित्तत्वावगतौ तस्सापेच्ञनेमित्तिकवाक्ये श्रूयमाणमपि 'त्रेधा तन्दुळा- 


न्विभजेत्‌' इति तन्डुळग्रहणं तन्ढुळादिरूपहविर्मात्रोपलक्षणम्‌ । इयांस्तु विशेषः- 
'पादो बालेषु दातव्यः सर्वेपापेष्वयं विधिः इति वचनास्कामकारेऽपि, न मर- 

णान्तिकं किंतु पादमेव द्विगुणीकृत्य षडवाषिक देयम्‌ ; "विहितं यद्‌क्रासानां 
कामात्तद्‌ द्विगुणं चरेत्‌? इत्यङ्गिरःस्मरणात्‌। एवं वृद्धातुरादिष्वपि योज्यम्‌ । 
तथा 'तदूबाह्मणेन नात्तव्यं देवानामश्नता हविः? ( मनु: ११।९७ )--इति ` 
मद्यस्यापि जातिमान्नावच्छेदेन निषिद्धत्वादनुपनीतेनापि न पेयम्‌ । ननु कथ- 

मनुपनीतस्य दोषः ? ्रागुपनयन।व्कामचारकामवादकामभक्षाः? ( २।१ ) इतिः 


१. निन्दितस्वावगतौ । 


४३० याक्षवल्क्यस्मृतिः 


गौतमवचनात्‌, तथा--'मण्यमूत्रपुरीषाणां भक्षणे नास्ति कश्चन । दोषस्त्वा55पञ्च- 
 झद्वर्षाढुध्वै पित्रोः सुहृदुगुरोः ॥! इति कुमारवचनाच्च दोषाभावावगतेः । 
उच्यते, सुरामद्ययो निषेधवाक्ये जातिमात्रत्वावच्छेदकत्वश्रवणादप्रतिहतैव नि- 
चेधप्रबृत्तिः । अत एव स्मरृध्यन्तरे निषेधवचनम्‌--'सुरापाननिषेधस्तु जात्याश्रय 
इति स्थितिः’ इति । अतः “पादो बालेषु दातव्यः सर्वपापेष्वयं विधिः? इति । 
*सर्वपापेषु सुरापाना दिष्वपि' इति वचनात्पाद एव सुरापाने प्रायश्चित्तम्‌ । तथा 
जातूऊण्यन मद्यपानेऽपि प्रायश्चित्तमुक्तस्‌--'अनुपेतस्तु यो बालो मद्य सोहा- 
स्पिबेद्यदि । तस्य कृष्छ्त्रय कुर्यान्माता आता तथा पिता ॥' इति । अतो 
यौतमवचनं सुरादिष्यतिरिक्तशुक्तपयुंपितादिविषयम्‌ । कुमारवचनं तु ॒ स्वल्प- 
दोषख्यापनपरम्‌ । अत एव प्रागुपनय नास्कृतदोषस्योपनयनसेव ध्रायक्षित्त मिस्यु क्त 
मुना ( २।२७ ) --“गाभैहोंसेर्जातकमंचूडामौज्ञोनिबन्धनेः । बेजिकं गार्सिक॑ 
चेनो द्विजानामपरूज्यते ॥ इति । अयमन्रार्थः - त्रेवर्णिकानामुरप्तिप्रश्वुति पेष्टी- 
तिषेधः । ब्राह्मणस्य मद्यमात्रनिषेधो5प्युत्पत्तिप्रशत्येव । राजन्यवेश्ययोस्तु 
न कदाचिदपि गोड्यादिमद्यप्रतिषेधः । शूद्रस्य न सुराप्रतिषेधो नापि 
अद्यप्रतिषेधः ॥ २५३ ॥ 


आषा- सुरा पीने वाळा महापातकी सुरा, जल, घृत, गोमूत्र और 
दूध में किसी एक को खूब खौलाकर पीए भौर उससे उसकी सत्यु हो 
जाय तब वह शुद्ध होता है ॥ २५३ ॥ 


प्रायश्चित्तान्तरमाह-- 
वालवासा जडी वाऽपि घ्रह्हत्याब्रतं चरेत्‌ । 
पिण्याक बा कणान्बाऽपि भक्षयेस्त्रिसमा निशि ॥ २५४॥ 
गोछागादिलोमनिर्मितवखप्रावृतो वाङवासाः, 'वाळवासो'ग्रहणं चीरवढ्क- 
-छयोरुपलक्षणार्थम्‌ ; 'सुरापगुरुतरपगौ चीरवल्कलवाससौ ब्रह्महत्याब्रतं चरेया- 
दामू? इति प्रचेतःस्मरणात्‌ । 'जरिःग्रहणं झुण्डिस्वनिराकरणार्थम्‌ । “बहा- 
हत्याब्रतं चरेत्‌? इत्यनेनेव सिद्धे यद्वाळवसनादिम्रहणं तदन्यत्र संभवि स्वयं 
-मारितशिरःकपाळादिनिवृत्यथम्‌ । इदमक्रामतो जलबुद्धया यः सुरां पिबति 
तद्विषयम्‌ ; (इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याऽक।मतो द्विजम्‌’ ( मनुः ११।८९ )-- 
इस्यकामोपाधिस्वेन विहितस्थेव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात्‌। अन्न च . सुरा- 
पानस्य महापातकस्वारसत्यप्यातिदेशिकव्वे सं पूर्णमेव द्वाद्शवार्षिक कुर्यान्न पादो- 
नम्‌ । अत एव वृद्धहारीतः 'द्वादशंभिवंपेरुहापातकिनः पूयन्ते’ इति। 


१. चरेद्‌ ब्रह्महणि घ्रतम्‌ । २. भक्षेत्त समां निशि। ३. संभवे श्रय- 
-माणस्चसंबन्धि स्वयम्‌ । 


SS काय. 
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अथवा पिण्याकं पिण्डितं त्रिसमां वषंत्रयपर्यन्त रात्रौ भक्षयेत्‌ । कणा- 
स्तन्चुलछवास्तान्वा पूर्ववद्धचयेत्‌ ।-एतञ्च सकृदेव कार्यस्‌; “कणान्वा भक्ष- 
येदड्द्‌ पिण्याक वा सकृश्चिशि? ( ११॥९२ ) इति मनुस्मरणात्‌ । अस्य च पिण्या- 
कादिभच्चणस्य भोजनार्थे विहितरवा दृश नान्तरपरिस्यागः । एतष्योदकडु धया सुरा- 
पाने छुदनोत्तरकाळे वेदितव्यम्‌ ; . “पतदेव बतं कुर्यान्मद्यपच्छुर्दने इते । पञ्चगव्यं 
च तस्योक्तं प्रश्यहं कायशोधनम्‌ ॥? इति व्यासवचनात्‌। नच सुरासंसष्टेषदु- 
पळभ्यमानतट्न्धरसोदकपानविषयमिद्मिति सुन्दरम्‌ । संसर्गेऽपि सुरार्वस्या- 
नपायात्‌ । यथाऽऽञ्यस्वस्य एषदाज्ये । अत एव “आज्यपा इति निगमः कार्याः 
न एषदाज्यपाः? इत्येवसुक्तं न्यायविद्धिः । यत्पुनरापरतम्बवचनम्‌ ( १।२५ )-- 
“स्तेयं छृस्वा सुरां पीत्वा गुरुदारान्गत्वा ब्रह्महत्या च ङृःवा चतुथं काळं मित- 
सओज्जनोऽभ्युपेयास्सवनालुकछ्पं स्थानासनाभ्यां विहर ख्िभिवंषेः पापं व्यप नुदति’ 
इति । यस्वङ्गिरोवचनस्‌- “महापातकसंयुक्ता . वर्ष: शुद्धयन्ति ते. त्रिभिः इति; 
तदुभयमपि “पिण्याक दा कणान्वारइस्यनेनैकविषयस्‌ । यद्पि यमेन प्रायश्चितद्वय-. ` 
सुक्तम--बहस्पतिसवेनेष्टजा सुरापो ब्राह्मणः पुनः । समव्व बाह्मणगंच्छे द्श्येषा 

वेदिकी श्रतिः ॥ भूसिप्रदानं यः झुर्षात्सुरां पोत्वा द्विजोत्तमः । पुनन च 

विततां तु संस्कृतः स विशुद्ध्यति ॥? इति,-तदुमयमपि पूर्वेण सहेकविषयस्‌ । . 
यङ्का अतिरिक्तदक्तिणाकक्षपाश्रश्रणाद्‌ दु(दशवार्षिकेण सह विक॒हपते । अत्राणि 

बाळवुद्ध। दीना सार्वैकवर्षीयमजु पनीतानां तु नवमासिकमिस्येवं कपना कार्या । 

यत्तु सनुवचनम्‌ ( ११।९२ )--'कणान्वा भक्षयेदव्दं पिण्याकं वा सकृत्रिशि.) 
सुरापानापनुच्यथै वाळवाखा जरी ध्वजी ॥?. इति,-तत्तालुमात्रसंयोगे खुरायो 

अजु द्विपूर्व दरष्टशय़स्‌ । ननु च द्रवद्रव्यस्यास्यवहरणं पानमित्युच्यते । अश्यव- 

हरण च क्ण्ठाद्धोनयन न ताइवादिसंयोगमान्नं, अतः कथ तत्र पाननिसित्तं. 
प्रायश्चित्तम्‌ ? उच्चते-+येन ताहकादिसंयोगेन विना पानक्रिया न निवतंते 

सोऽपि पानकिम्राप्रतिषेचेन प्रतिषिद्धः । अतो. यद्यपि. सुख्यपानाभावान्न महा- 

पातकस्वं: तथापि तस्म्रतिषेधेन तदक्कभूताव्य़भिचारिताल्वादिसंग्रोगस्यापि प्रतिः 

बिद्धस्वेन दोषस्य-विद्यमानध्वा द्भ वर्येव प्रायश्चित्तम्‌ ।- चरेद्‌ ब्रतमहस्वाऽपि घातार्थं - 
चेस्समागतः?- इलि । यथा हृननप्रतिषेधेन तदङ्गमूताध्यवलायादेरपि . प्रति-. 
बिद्ध्वाश््रायश्चित्तविधानस्‌ । यत्त बौघायनीयम्‌--त्रेमासिकममत्या सुरापाने 
कृच्छाब्दपा दं चरिरवा पुनरुपनयनम्‌?. इति; यडच याम्यस्‌--'सुरां पीत्वा द्विजं ` - 
हत्वा श्क्मं हृत्वा द्विजन्मनः । संयोग पतितेर्गस्वा द्विजश्चान्द्रायणं. चरेत्‌ ॥? 
इति; यदपि बाहस्पर्यम्‌--'गौडीं माध्वीं सुरां पेष्टीं पीस्वा विप्रः समाचरेत्‌ । 


१, पिण्याकपिण्डान्‌ । २. तंदुळाणवस्ताम्वा । 
३४ या० ps 


५३२ याज्ञत्रल्क्यस्सृतिः 


सतकृच्छू पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ॥' इति, त स्त्रितयमप्यनन्यौषध साध्य- 
व्याध्युपक्षमार्थ पाने व्रेदितव्यस्‌ ; प्रायश्चित्तस्याइपस्वात्‌। यदा तु सुरासंस्ृष्ट 
शुष्करसमेवान्नं भक्षयति तदा पुनरुपनयनम्‌ । यथाह मनुः ( ११।१५० )-- 
'अज्ञानास््राशय विण्मूत्र सुरासंतृष्टमेव च । पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा 
द्विजातयः ॥? इति । यदा च शुष्कसुराभाण्डस्थोदकं पिब्रति तदा. झातातपोक्तं 
कुर्यात्‌ 'सुराभाण्डोदकपाने छदनं घृतप्राशनमहोरात्रोपवासश्च’ इति । यत्त 
बौधायनीयस्‌ (२।१।२१)='सुरापानस्य यो भाण्डेष्वापः पर्युषिताः पिबेत्‌ । शङ्ख" 
पुष्पीविपक्कं तु चीर सर्पिः पिबेक््यहम्‌ ॥? इति,-तस्पयुषितत्वादधिकम्‌ । अकाम- 
तोऽभ्यासे घुनमंनुनोक्तम्‌ ( ११॥१४७ )--“अपः सुराभाजनस्था मद्यभाण्ड- 
स्थितास्तथा । पञ्चरात्रं पिबेत्पीत्वा शङ्कुपुष्पीश्तं पयः ॥ इति; यत्त विष्णक्तम्‌ 
( ५२।२३ )-'अपः सुराभाजनस्थाः पीच्वा सप्तरान्न शङ्कपुष्पीश्व्तं पयः पिबेत्‌ 
इृति,-तन्मतिपूर्वकपाने । ज्ञानतोऽभ्यासे तु वृहद्यम आह--'सुराभाण्डे स्थितं 
तोय यदि कश्चित्पिबेद्द्विजः । स द्वादशाहं कीरेण पिबेद्‌ ब्राह्मी सुवर्चलाम्‌ ॥? इति । 
सुरापंस्य मुखगन्धघ्राणे तु मानवम्‌ ( ११।१४९ )--'बाह्मणस्तु सुरापस्य 
गन्धमाघ्राय सोमपः। प्राणानप्सु त्रिरायम्य छृतं प्राश्य विशुद्धंथति ॥! . इंति,- 
तस्धोर्भयोजिंत एवामतिपूर्व; मतिपूर्व तु द्विगुणम्‌ । अपीतसोमंस्य तु कड्प्यस्‌ ; 
" साक्षात्सुरांगन्धंघ्राणस्य तु “घातिरप्रेयमद्ययोः? इति जातिअंशंकरस्घात---“जाति 
अंज्ञकर॑ कमे कृत्वान्यत्तममिच्छ्या । चरेत्सान्तपर्ने इच्छ प्राजापस्यमनिच्छुँया॥” 
(१५५६२७४) इति मनूक्त द्रष्टन्यम्‌ ॥ २५४॥ ` 20)“: 
भाषा--अधवा बकरी आदि के बाळ से बना हुआ वस्न घोरेण कर 
, दघं जटा रखे के ब्रह्महंस्या के लिए विहित घते करे। अथवा तीन वषे तक 
डबल रात्रि को पिण्याक (पिण्डी ) या कण को भोजन करे॥ २५४ हक 


: पुत, मुख्यसुरापाने प्रायश्चित्रसुक्वा मद्यपाने प्रायक्षित्तमाह-- | 
अज्ञानात्त-खु्शं पीत्वास्रेती विण्मूजमेव च |; .. :: . ..: 
` 5-गुनःसंस्कारमहंल्ति क्यो ` वर्णा द्विज्ञातयः॥ ६-५५ 
~ यः पुनरज्ञानाढुदकबुद्धया सुरां मञ्च ब्राह्मणः पिबति;ः ये चः योह्मणादयो 
देतो विण्मूत्राणि प्राश्नन्ति, ते त्रयो5पि द्विज्ञातयो वर्णास्तसक्कष्छुपूर्वक पुनरुप- 
नयनं प्रायश्चित्तमरहन्ति। अन्न मद्यपाने योऽयं पुनः संस्कारः ख ब्राह्मणस्येव; 
दृ त्रियविशोस्तेदभ्यनुज्ञानस्य दृशितत्वात्‌ । 'सुरा'शब्दश्रान्न मद्यपरः; प्रायश्चित्त 
संयातिलघुस्वात्‌, अज्ञानतो मुख्यसुरापाने द्वादशवाषिंक्रस्य विहितरवाच्च । भत. 


१ अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५३३ 


एव गौतमेनात्र मद्यशब्दः प्रयुक्तः ( २३।२ )--'अमत्या मद्यपाने पयो घृत- 
मुदकं वा ऽयहं तप्तानि पिबेत्स तप्तकृच्छुस्त तोउस्य संस्कारो मूत्रपुरीषकुणपरेतसां 
प्राने च'इति । यद्प्यस्मिछ्ेव विषये मनुनोक्तम्‌ (११।१४६)--'अज्ञाना द्वारुणीं 
पीस्वा संस्कारेण विशुद्ध्यति? इति,-तदपि तक्षङच्ङ्र पू्वंकमेव गौतमवाक्यानुरो- 
धात्‌ । पुनःसंस्कारश्च पुनरुपनयनम्‌ । तच्चाश्वलायनाद्यकक्रमेण कतंव्यम्र्‌ । यथो- 
क्तमू--'अथोपेतपूर्वस्य कृताकृतं केशवपन मेधाजननं चानिरुक्तं परिदानं कालश्च 
तस्सवितुद्टेगीमह इति सावित्रीम्‌? इति । मतिपूव॑मद्यपाने वसिष्ठोक्त द्रष्टव्यस्‌ 
“मध्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्राज्ञाने कृच्छातिकृच्छौ घृतप्राशनं पुनः संस्का- 
रश्च? इति । चान्द्रायण वा शङ्खोक्तम्‌'असुरामद्यपायी चान्द्रायणं चरेत्‌? इति । 
सुखमात्रम्रवेशे तु मद्यस्यापस्तस्बीयं षड़ान्रमु--'अभच्याणा मपेयानामलेह्यानां च 
भक्तणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । पझ्ोदुम्बरबिएवानां पळाइास्य 
कुशस्य च । एतेषासुदक पीत्वा षड़ात्रेण विशुद्ध्यति ॥' इति ।-एतच्च तालादि- 
मद्यविषयम्‌ । गौडीमाध्व्योः पुनरज्ञानतः पाने 'असुरायाः सुरायाश्चाज्ञानतःइति 
चसिष्ठोक्तः कृष्छातिकृष्छुसहितः पुनः संस्कारो छृतप्राशश्च द्रष्टव्यः । तयो मति पूर्व 
पाने तु 'पिण्याक वा कणान्वा' (प्रा २५४) इति त्रेवार्षिकस्‌ ।. कामतस्तु तत्पाना- 
भ्याले "अभ्यासे तु सुराया अभिवणां सुरां पिबेन्मरणात्पूतो भवति? इति वासिष्ठ 
सरणान्तिकं दृष्टव्यम्‌ । नात्र 'सुरा'शब्दः पेष्टयभिप्रायः; तस्याः सकृत्पानेडपि सर- 
णान्तिकस्य दशितत्वात्‌ । मद्यवासितशुष्कभाण्डस्थोद्कस्याज्ञानतः पाने बृहद्यमे- 
नोक्तम्‌-'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्पिबेद्‌ द्विजः । कुशमूलविपक्केन ञ्यहं 
च्षीरेण वतयेत्‌ ॥ इति । अज्ञानतोऽभ्यासे तु वसि्ठेनोक्तम्‌--'मद्यभाण्डस्थितं 
तोयं यदि कञ्चिरिपबेद्‌ द्विज्ञः। पञ्ोदुर्बरबिल्वानां पलाशस्य कुशस्य च ॥ एतेषा- 
सुदकं पीववा त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति ॥? इति । ज्ञानतः पाने तु विष्णूक्तम्‌--'मच्य- 
भाण्डस्थितं तोयं पीरवा पञ्चरात्र शङ्कपुऽ्पीश्टतं पयः पिबेत्‌’इति । ज्ञानतोऽभ्यासे 


तु शङ्केनोक्तम्‌-_-'मद्यभाण्डस्थितं तोयं पीस्वा सपरात्रं गोमूत्रयावकं पिबेत? 


इति । अत्यन्ताभ्यासे तु हारीतोक्तम्‌--'मद्यभाण्डस्थितं तोयं यदि कश्चित्पिबेद्‌ 
द्विजः । द्वादशाहं तु पया पिबेद्‌ ब्राह्मी सुवर्चळाम्‌ ॥? इति.। एघु च वाक्येषु 
'द्विज'म्रहणं ब्रह्मणाभिप्रायम्‌ ; इत्रियबैश्ययोरप्रतिषेधादिति दितं प्राक्‌ । इदं 
वव गौडीमाध्वीभाण्डस्थजळपान विषयं गुरुव्वात्प्रायश्रित्तस्य । ताळादिमिद्यभाण्डो- 
दुकपाने तु कहप्यम्‌ ॥ २५५ ॥ 


भाषा-अज्ञान से सुरा, वीर्य, विष्टा या मूत्र पीने पर तीनों द्विजाति 
वर्ण पुनः संस्कार करने योग्य हो जाते हैं । ( सुरापान में पुनः संस्कार केवळ 
ब्राह्मण का ही होता है )॥ २५५ ॥ 


५३४ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


द्विजातिभार्या प्रत्याह-- . 
पतिलोक न सा याति ब्राह्मणी या छुरां पिबेत्‌ । 
._ इष्दैव सा शुनी शुध्री खुकरी चोपजायते ॥ २५६ ॥ 
या ह्विजातिमार्या सुंरां पिबति सा कृतएण्याऽपि सती पतिलोकं न याति 
किंस्विहैव लोके -गुक्रसूकरलच्षितां तिय॑ग्योनिं क्रमेण प्राप्नोत्ति। 'ब्राह्मणी' ग्रहणं 
चान्न "तिस्रो वर्णानुपृर्यण” ( आ० ५७ ) इति न्यायेन यस्य ह्विजातेर्यावत्यो 
आार्यास्तासासुपलच्षणस्र । अत एवं मनुः--'पतश्य थे शरीरस्य यस्य भार्या सुरां 
पिबेत्‌ । पतिताधशरीरस्य निष्कृति नं विधीयते ॥? इति । धर्मार्थकामेषु सहाधि- 
काराहस्पत्योरेक दारीरस्वमेव, अतो यस्य द्विजातेर्भार्या सुरं पिति तस्य भार्या- 
रूपमधं शरीरं पतति । पतितस्य च आर्याङ्पस्यार्धशरीरस्य निष्कृतिर्न विधी” 
बते। तस्माद्‌ द्विजातिभायया ब्राह्मण्याद्यया न सुरा पेया । “तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ 
` वेश्यक्ष न सुरां पिबेत्‌? इति निषेधविधौ लिङ्गस्याविवद्चितस्वेन वर्णत्रयभार्याणा- 
अपि प्रतिषेधे सिद्धे पुनवंचनं द्विजातिभार्यायाः शुद्धाया अपि सुरांप्रतिषेध- 
प्राप््यथंस्‌ । अतो द्विजातिभार्याभिः सुरापाने प्रायश्चित्तस्या्धं कार्यम्‌ ; शूद्ध 
_ आर्यायास्तु शूद्गायाः शूद्र वदेव न प्रतिषेधः । सुरापानसमेषु तु निविद्धभक्तणादिषु 
खुरापानप्रायश्चित्ताघमिव्युक्तं प्राक्‌ ॥ २५६ ॥ 
| षा--जो ब्राह्मणी जी सरापान करती है बह पतिळोक नहीं प्राप्त करती 
है; वह इसी लोक में कुतिया, गिद्धनी और सूकरी होकर जन्म लेती है ॥२५६॥ 
इति सुरापानप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 
क्रमप्राप्तं सुवणस्तेयप्राय श्रित्तमा ह 
श्राह्मणस्वर्णहारी तु राशे सुसलमपेयेत्‌ । 
स्वकमे ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः ॥ २५७ ॥ 
ब्राह्मणस्वामिक सुवर्णं यो5पहरत्यसौ सुवणंस्तेयं मया कृतमित्येवं स्वकम 
ख्यापयन्‌ राज्ञे सुसळं समपंयेव्‌ । सुसलसमपंणस्य दृष्टाथेस्वात्तेन सुसळेन राजा 
तं हन्यात्‌। तेन राज्ञा हतो सुको वा शुद्धो भवति । “अपहरण'शब्देन च 
समच परोक्षं वा बळाच्चौर्येण वा क्रयादिस्वस्वहेतुं विना ग्रहणसुच्यते । 'सुखळं 
समपंयेत'इति यद्यपि सामान्येनोक्त॑ तथापि तस्य हननार्थश्वात्‌ तव्समथंस्या- 
योमयादेग्रंहणम्‌ । अत एव मनुनोक्तम्‌ (८।३१५)--स्कन्धेनादाय सुसळ लकुटं 
वापि खादिरम्‌ । असिं चोभयतस्तीचणमायसं दण्डमेव दा ॥ इति । शङ्खेना- 
. प्यत्र विशेष उक्तः ( ११।३०० )--'सुवर्णस्तेनः ध्रकीर्णकेश भादवंवासा भयसं 


१. शक्ति चोभयतस्तीचणामा । 
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` अुखलमादाय राजानमुपतिष्ठेत्‌ इद्‌ मया पाप कृतमनेन मुसलेन सां घात यस्व? 
इति स राज्ञा शिष्ट: सनूपूतो भवति? इति । हनन चावृत्तिविधानाभावाध्सकृदेवः 
कार्यम्‌ । अत एव मनुनोक्तम्‌ ( ११॥१०० )--“ततो मुसछमादाय सकूदछ- 
न्यात्त तं स्वयस्‌' इति । एवं सङृत्ताडनेन राज्ञा हतो स्टृतः शुद्ध्येत्‌ , सुक्तो 
वा मरणाज्जीवन्नपि विशुद्धयेदिति यावत्‌ । तथा च सवतनोक्तम्‌-'ततो सुसर- 
मादाय सकृदधन्यात्त तं स्वयम्‌ । यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेया द्विशुद्धव ति ॥” 
इति ॥ यथोक्तं ज्राह्मणवघे--'स्ट्तकल्पः प्रहारार्तो जीवश्चपि विशुद्ध्यति’ इति । 
नन्वताडित एव राज्ञा सुक्तः स्तेनः शुद्धयेदित्यय मथः कस्माश्नेष्यते ? उच्चते,- 
“अनघ्चन्नेनस्वी राज्ञा? इति गौतमीये ताडनमकुवेतो राज्ञो दोषाभिधानात्‌ ). 
भवतु. राज्ञो दोषस्तथाप्यतिक्रान्तनिषेघेन रा(ज्ञा स्नेहादिना सुक्त: , स्तेशः कथंः 
न शुद्धयेदिति चेत्‌ ,-उच्यते-एवं च सति अकारणिका शुद्धिरापतेत्‌ । आथो 
च्यते--मोच्षोत्तरका द्वादृशवाषिकाग्नुष्ठानेन शुद्धथङ्गीकरणास्नाकारणिक्केलि, 
दप्यसुन्द्रम्‌ ; सुक्त; 'शुचिः' इति मो्तस्यव शु डिहेतुरवामिघानात्‌ । अतः 
प्राच्येव व्याख्या ज्यायसी । सुक्तो वा मरणाज्जीवन्नपि विशुद्धयेदिति यावत्‌ । 
इदं च मरणान्तिकं : सावेवर्णिकस्यापहतुने तु ्राह्मणस्यव । ब्राह्मणस्वणहारीति 
नेसित्तिकवाक्ये विशेषानुपादानात्‌ चन्रियादीनां च महापातकित्वाविशेषास्प्राय- - 
. श्रित्तान्तरस्यांनाग्नानाच्च । . ` यप्पुनर्मानवे ( ११।९९ )--'सुवणंस्तेयकृद्विप्रः 
इति 'विप्र'ग्रहणं तन्नरमात्रो पलक्षणम्र्‌ । “प्रायश्चित्तीयते नर” इति तस्येव प्रक 
तत्वात्‌ , 'ब्रह्महध्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेज्ञनागमः” ( मनुः ११।५४ ) इति 
निमित्तवाक्ये विज्ञेषानुपादानाच्च । तस्सापेच्चनमित्तिकवाक्ष्ये “सुवर्णस्ते यक्क- 
द्विप्र? ( ११॥९९ ) इत्यन्न श्रयमाणमषप्युपलक्षणमेव युक्तम्‌ । यथा 'अभ्युदिते- 
ट्यां यस्य हविःइंति वाक्ये. 'तन्दुल'गप्रहणं हविर्मात्रस्य । इदं च राज्ञा हननं 
ब्राह्मणब्यतिरिक्तस्य ; “न जातु ब्राह्मणं हन्यारसवपापेष्वपि स्थितम्‌? ( ८ ३८० ) 
इति मानवे ब्राह्मणंवधस्य निषिद्धस्वात्‌॥ यदि कथंचिदतिक्रान्तनिषेधे राज्ञा 
हन्वते तथाऽपि शुद्धो भवति; 'वधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव वा? (मचु 
११।१०० ) इति ब्राह्मणस्यापि वधेन शुद्धयभिधानात्‌। नच 'तपलेद्च वा? 
इस्येवकारेग वधनिषेधः; तस्ये केवलतपसाऽपि शुद्धयभिधानपरश्वात्‌ । यदि 
वधो निषिद्धस्तहिं 'तपछैव वा’ इति विकह्पाभिधानमनुपपन्नम्‌ । नच दण्डा- 
मिप्रायं विकलपाभिधानम्‌ ; तस्या निर्दिष्टस्वात्‌ । किंच “एकार्थास्तु विकल्पेरन? 
इति न्याये नेकार्थानामेव विकल्पो ब्रीहियवयोरिव । नच दुण्डतपसोरेकार्थत्वसर ; 
दण्डस्य दृमनार्थर्वात्तपसश्च पापच्षयहेतुस्वात्‌। नच 'वधेन शुद्धयति स्तेन’ 
इति सामान्याविषयेण वघेन बग्राह्मणस्तपसेव वेति विशिष्टविषयस्य तपसों 
विकश्पोपपत्तिः। नहि अवति 'ब्राह्मणेभ्यो दृधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय द? 
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इति विकहपस्तस्माद्‌ द्वयोरपि सामान्यविषयत्वमेव । यद्वा क्षत्रियस्यापि न 
निषेधः ; मनुना--'सुदणंस्तेयकृद्दिपर ( ११।९९ ) इस्यभिधाय--'गुहीत्वा 
सुसळं राजा सकुडन्यात्त तं स्वयम्‌ ।! ( ११।३०० ) इति सर्वनाम्ना ध्रकृ- 
सब्राह्मणपरामशेनेव हननविधानात-'न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌? इत्यस्य प्राय- 
श्चत्तव्यति रिक्तदण्डरू ह ननविषयव्वेनाप्युपपत्तेः ।--एतच्च मरणान्तिकं मति- 
पूरवंसुवणस्तेयविषयम्‌ । 'मरणान्तिकं हि यघ्प्रोक्त॑ प्रायश्चित्तं मनीषिभिः । 
यत्तु कामकृते पापे विज्ञेयं नात्र संशयः ॥? इति मध्यमाङ्गिरःस्मरणात्‌ । अन्न 
< 'सुवर्ण'शब्दः परिमाणविशिष्टहेमद्रव्यवचनो न जातिमात्रवचनः । “जाल- 
-सूयमरीचिस्थं त्रसरेण रजः स्मृतम्‌ । तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षपः 
उच्यते ॥ गौरस्तु ते त्रयः षड्भिर्यवो माघस्तु ते त्रयः । कृष्णल: पञ्च ते माषस्ते 
सुवर्णस्तु षोढश ॥? इति षोडशमाषपरिनिते हेमनि 'सुवण'शऽ्दस्य परिभा- 
घितत्वात्‌ । भतो 'ब्राह्मणसुवर्णापहरणं महापातकम्‌? इस्यादिप्रयोगेषु कृतपरि- 
- माणस्यव सुवणस्य ग्रहणं युक्तम्‌ ; परिमाणकरणस्य दष्टार्थव्वात्‌। न झ्द- 
-ार्थपरिमाणस्मरणम्‌ । नापि लोकव्यवहाशथंम्‌ ; अतस्परस्वारस्स्टृतिकार- 
अबृत्त। अत एवोक्तं न्यायविद्धिः-'कार्यकाले संज्ञापरिभाषयो रुपस्थानम्‌' 
इति । तथा नामानि गुणफलोपबन्धेनार्थवदित्युक्तं 'पञ्चद्शान्याउ्यानि' इस्यत्र । 
-नच दुण्डमान्रोपयोगिपरिमाणस्मरणमिव्युक्तमिति युक्तम्‌ ; तावन्मात्रार्थव्वे 
प्रमाणाभावात्‌ । अतोऽविशेषाव्सर्वशेषस्वमेव युक्तम्‌ । ङ्रिच, दण्डस्य दमना- 
र्थत्वाद्दमनस्य च परिमाणविशेषमन्तरेणापि सिद्धेनांतीच परिमाणस्मरणमु- 
पयुज्यते । शब्दैकसमघिगम्ये तु महापातकित्वादावेकान्ततः स्मरणमुपयु- 
उयते । अतः षोडशमाषात्मकसुवर्णणरिमितहेमहरण एव महापातकिस्वं तन्नि- 
'मित्तं मरणान्तिकादिप्रायश्रित्तविधान च । द्वित्रादिमाषात्मकद्देमहरणं तु ज्ञत्रि- 
यादिहेमहरणवढुपपातकमेत्रेति युक्तम्‌ । किंच, सुवर्णान्न्यूनपरिमाणहेमहरणे 
प्रायश्चित्तान्तरोपदेशात्तत्परिमाणस्येव हेम्नो हरणे मरणान्तिकादिप्रायश्चित्तमिति 
युक्तम्‌ । तथा चोक्तं घट्त्रिंशन्मते--'वालाग्रमात्रेऽपहृते ` प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
लिक्षामाब्रेऽपि च तथा प्राणायामत्रयं बुधः ॥ राजसषपमात्रे तु प्राणायामचतुष्ट- 
यम्‌ । गायश्यष्टसहस्रं च जपेत्पापविशुद्धये ॥ गौरसर्षपमात्रे च सावित्री वे दिनं 
जपेत । यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्चित्तं दिनद्वयम्‌ ॥ सुवर्णकृष्णल ह्येकमपह्यत्य 
द्विजोत्तमः । कुर्यात्सान्तपनं कृच्छर तव्पापस्यापनुत्तये ॥ भपह्ृस्य सुवर्णस्य माष- 
मात्रं द्विजोत्तमः। गोमूत्रयावकाहारख्जिभिर्मासेविंशुद्धयति ॥ सुवर्णस्यापहरणे 
वः्सर यावकी अवेत्‌ । ऊध्वं प्राणान्तिकं ज्ञेयमथवा ब्रह्मé॑बतम्‌ ॥? इदं च 
च्सरं यावकाहानं किंचिन्न्यूनसुवर्णापहारविषयम्‌ ; सुवर्णापहारे मन्वादिमहा- 


१. द्विजाधमः । 
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स्म्ृतिषु द्वादशवार्षिकविधानात्‌ । “बलाद्ये कामकारेण गुल्लन्ति स्वं नराधमाः । 
सेषां. तु -बलहत'णां प्रोणान्तिकमिहोच्यते ॥' स॒वर्णपरिमाणादर्वागपीत्यमि- 
प्रेतम्‌) इदं च. स्तेयप्रायश्चित्तमपहृतघेनं तत्स्वामिने दृत््वेव: कायम्‌ । स्तेये 
ब्रह्मस्वभूतस्य स॒वर्णादेः कृते पुनः! स्वामिनेऽपहृतं देयं हर्न्ना स्वेकादशाधि- 
कम्‌ ॥! इति :स्मरणात्‌। .तथा-—'चरेव्सान्तपनं कच्छ तन्निर्यात्याव्मशुद्ध ये? 
(-११.। ५६४.. ) इति मनुस्मरणाञ्च .। दुण्डप्रकरणे5प्युक्तम्‌--'शेषेष्चे का- 
दशगुणं दाप्यस्तस्य च तद्धनम्‌ ।! इति । यद्वा$त्यशक्त्या राजा हन्तुमसमथस्तदा 
वसिष्ठोक्तें दें्टव्यम--'स्तेनः प्रकीरणकेशो राजानमभियाचेत्‌ । ततस्तस्मे राजौ 
दुम्बरं शाखं दद्यास्तेंनात्मान प्रमापयेत्‌ मरणारपूतो भवतीति विज्ञायते? इति । 
औदुम्बर ताम्रमयमस्‌ । यदेपिं द्वितीयं प्रायश्चित्त तेनोक्तम्‌--“निष्कालको गोछृ- 
ताको गोमयापिना पादप्रभरुत्यास्मानं .ग्रमापयेन्मरणास्पूतो. अवत्तीति विज्ञा- 
यते? हृति,-तद॒पि गुसुश्रो त्रिययारास्थादिविप्रद्रव्याप्रहारविषयं शत्रियाद्यपहतृ- 
विषयं च| । . तत्र 'निप्काळक?ः इति निगंतकेशश्मश्चुळोमाभिधीयते, : तथाश्व- 
मेधाद्यनुष्ठानेन वा ।. तथा प्रचेतसा सरणान्तिकमभिघायोक्तम्‌— 'इ्वा वाऽश्व- 
मेघेन गोसवेन वा विशुद्ध्येत? इति ।-पुतञ्च विटक्षत्रियाद्यपहतृविषयम्‌ ॥. २५७ ॥ 

भाषा--ब्राह्मण का सोना चुराने वाळा अपने कम को बतळाते हुए 
राजा के हाथ में मूसळ दे; राजा द्वारा ( मूसल से ) मारे जाने पर्‌ अथवा 
सुक्त कर दिये जाने पर भी वह शुद्ध. हो जाता है॥ २५७॥ 


` _ प्रायश्चित्तान्तरमाह-- 
अनिवेद्य नपे शुद्धथत्छुरापततमाचरन्‌ | 
आत्मतुल्यं सुवण वा दद्याद्वा विप्रतुश्क्तित्‌ ॥ २५८ ॥ 


स्वीयं स्तेयं राजन्यनिवेद्य सुरापत्रतं इ।दशवाषिकमाचरन्‌ शुद्धयेत्‌ । 
शवशिरोध्वजे तस्कपालधारणनिराकरणार्थं सुरापब्रतमिष्युक्तम्‌ । -एतच्चाकाभकार- 
विषयम्‌ ; “इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम्‌? (मनुः ११॥८९)--इत्य- 
कामतो विहितस्येव द्वादशवार्षिकस्यातिदेशात्‌ । नन्वक्रामतोऽपहार एव न 
संभवतीति कथं तद्विषयत्वम्‌ ? उच्यते,--यदा वखप्रान्तम्रथितं सुवर्णादिकम- 
ज्ञानादपहरति रजतादिद्वग्यान्तरबुद्धबा वा हृस्वाऽनन्तरमेवान्यस्मे दत्त नाशितं 
चा न पुनः स्वामिने प्रध्यर्पितं तदा संभवत्येवाकामतोऽपहारः । यस्तु 
ताम्रादिकस्य रसवेधाद्यापादितसुतर्णरूपस्यापंहारो न तत्रेदं प्रायश्चित्तम्‌ । 
सुरूयजञातिसमवायाभावात्‌ । नच सुख्यसादृश्यमात्रेण गौणे मुख्यधर्मा भवन्ति । 


यद्यपीहशमेवासुवर्ण सुवणंभ्रान्स्यापहरति, तथाऽपि नेद्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । असुदर्णा- 


१. तन्निरदाप्यास्मशुद्धये । ` २. दवे विप्रतुष्टिदम्‌ । 
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पहारिस्वा देव । नच “ृष्टश्चेद्‌ ब्राह्मणवधे अहव्वाऽपी?तिवदत्रापि दोष इति वाच्यस्‌, 
असुवर्णे प्रबृत्तस्वादेच । न ह्यब्राह्मणः सृष्टश्चेदिस्यस्य विषयः । यंच्चेद "मनसा 
पापं ध्यात्वा प्रणवपूचंकं व्याहृतीर्मनसा जपेत्‌ । व्याह्ृष्या प्राणायामं त्रिराच- 
रेत्‌। प्रवृत्ती कृच्छु' द्वादशरात्रं चरेत्‌? इति;-तद्‌पि सम्यगर्थध्रवृत्तिविष्यस्‌ । 
अतो नेदशमज्ञानतः  स्वर्णापहारः प्रायश्चित्तस्य निमित्तं, किंतु रजतादिबुद्धया 
पूर्वोक्त एच -स्वर्णापहारः । अस्मिन्नेव विषये यदो5पह्ता5त्यन्तमहाधनः तदात्म- 
तुलिंतं सुवण दद्यात्‌ । अथः तावद्धनं नास्ति तपश्चोर्याया चाशक्तस्तदा विप्र 
तुष्टिक्द्धिप्रस्य याउज्जोवं ङुटुम्बभरणपर्या्ततया तुष्टिकरें धनं. दुधात्‌ । यदा छु 
निगुणस्वामिक द्रव्यमपहरति, ` तदा. "एतदेव ब्रतं ` स्तेनः“पादन्यून॑ समाचरेत्‌? 
इति व्यासेनोक्तं नववार्षिक द्रष्टव्यम्‌ । यदा पुनरीदशमेव चुस्त्ञामङुटुस्ब- 
परिरछणार्थमपहरंति तदा अश्रिप्रतिपादित षड्यार्षिकं:'स्वजिंदादिं वा क्रतुं कुया- 
` तीर्थयात्रां वा’, “षढब्दु वाचरेस्कृच्छे यजेद्वा क्रतुना द्विजःः।. तीर्थानि वा अम 
न्विद्वांस्तत: स्तेया।द्वमुच्यते ॥?- इति । यदा. स्वपहारसमनन्तरस्रेव. दवा कष्टं मया 
कतमिति .जातानुतापः प्रध्यर्पयति ध्यजति वा तदापस्तस्बीयं चतुर्थकाळः 
मिताशनेन ..त्रिवषमवस्थानमाङ्गिरसं वा चञ्राख्यं त्रैवार्षिकं द्रष्टव्यस्‌ । नज्ञु 
प्रत्यपणे त्यागे वाउपह्दारधात्वर्थस्य॑ निष्पन्नत्वास्कथं प्रायश्चित्ताइपरवस्‌ ? भथा- 
निष्पन्नस्तदा प्रायश्रित्ताभाव एंव स्थाच्नतु प्रायश्चित्तालपत्वस्‌ ,-मेवम्‌ ; अपहार- 
स्योपभोगादिफलपयनतत्वाहुपभोगाखाङनि वृत्तौ च पुष्कळस्यापहारार्थस्थाभावा- 
ध्क्तमेव प्रायश्रित्ताहपत्व॑ पीतवान्त इतापेयद्वष्ये । . नन्वेवं. सति. चौरहस्ता- 
इळादाकृष्य ` ग्रहणेऽपि .: . तस्योपभोगलचछणफळाभावा्प्रायश्चित्ताढ्पस्वप्रसङ्गः । 
मेवम्‌ ; तस्य त्यागे स्वतःप्रवृच्यभावात्‌, फलपयन्तेऽपहारे स्वतः प्रवृत्तत्वाच्च । 
यस्तु रज्तता्रादिसं सृष्टसुवर्णापहारी, न तत्रेदं रघुप्राय श्चित्तम्‌ ; यतः संसर्गडपि 
सुवर्णत्वं नापेति आउ्यश्वमिव प्रषदाज्ये । अतस्तत्र द्वाद शवार्षिकमेवेति युक्तम्‌ । 
भध सुवणंसहं द्रव्यान्तर मेवेति लघुप्रायश्चित्तसुच्यते । तहि.न तरां तत्र त्रेवार्षि- 
'कादिरघुप्रायश्चित्तादिविषयता भसुवर्णस्वा देव, किंतूपपातकपरायश्चित्तमेव । यदुप्य- 
परमापस्तम्बोक्तम्‌--“स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा इच्छं सांवत्सर चरेत्‌’ इति,- 
तस्खुवणंपरिमाणादुर्वाङ्माषाच्चाधिकपरिमाणद्रव्यविषयम्‌ । यत्तक्तं सुमन्‍्तु ना-- 
“सुवर्णस्तेयी मासं साविश्याऽष्टसह्रमाञ्याहुतीज्ेहुयात्‌ । प्रत्यहं त्रिरात्र- 
सुपवासं तप्तकच्छूण च पूतो अवति’ इति, तवपूर्वोक्तमाघपरिमाणसुवर्णापहार- 
प्रायश्चित्तेन सह विकल्प्यते । यदप्यपर तेनेवरोक्तम्‌--“सुवर्णस्तेयी द्वादशराज्न 
वायुभक्षः पूतो भवति*हइति,-तन्मनसापहारे प्रवृत्तस्य स्वत एवोपरत!पजिह्वीषस्य 
वेदितव्यम्‌ । अत्रापि सीबाळवृद्धाद्िष्वप्यधंमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम्‌ । यानि 


१. न तह्यंनन्तरम्‌ । 
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च 'अश्वरत्नमनुष्यस्री भूधेनुहरणं तथा? इत्यादिना सुवर्णस्तेयसमस्वेन प्रतिपादि- 
तानि, तेष्वर्धमेव कार्यम्‌ । यत्पुनश्रतुर्विशतिमतवचनम्‌--'रूप्यं हृस्वा द्विजो 
मोहच्चरेच्चान्द्रायणन्रतस्‌ । गद्याणदशकादुध्वेमाशताद्‌ द्विगुणं चरेत्‌ ॥ आ सह- 
स्रात्त त्रिगुणमूध्वे हेमविधिः स्मृतः । स्वेषां धातुळोहानां पराक तु समाचरेत्‌ ॥ 
घान्यानां हरणे कृच्छं तिलानामन्दव स्मृतम्‌ । रत्नानां हरणे विपश्चरेच्चान्द्रा 
यणब्रतम्‌.॥? इति,-तद्‌पि गद्याणसहस्राधिकरजतहरणे सवर्णस्तेयसंम प्रा यश्चित्त- 
प्रतिपादनाथ न॒पुनस्तन्नचितृश्य्थम्‌ । यढपि रत्नापहारे चान्द्रायणमुक्त, तदपि 
गद्याणसहस्राद्धीनमूल्यरव्नापहारे. दरष्टव्यम्‌। ऊध्वं पुनः सुवणस्तेयसमस्‌ ॥२५८॥ 

भाषा-यदि राजा से निवेदन, नहीं करता है तो सरापान करने वाले 
महापातकी के छिये विहित. ब्रत.का. भाचरण करते हुए अपने बराबर या 
जितने से ब्राह्मण सन्तुष्ट हो जाय उतना सोना दान देनेपर पातक से शुद्ध . 
हो जाता है ॥ २५८ ॥ 3 


इतिः सवणस्तेयप्रांयश्चित्तत्रककरणम्‌। , .. 


उद्देशक्रमप्राप्तं गुरुतल्पिप्रायश्विततेमाह-- ` ` 
तप्तेऽयःशायने सांघेमायस्या योबिता स्वपेत्‌ । 
_ गृद्दीत्वोत्कृच्य दूषणो नेऋत्यां चोत्खजेत्तचुम्‌ ॥ २५९॥ 

«समा वा गुरुतल्पग” ( प्रा० २६० ) 'इति वच्यम्राणश्लोकगतं गुरुतल्पग- 
पदमन्न संबध्यते । तसेऽयःशयने यथा मरणक्षमं भवति तथा तस्ते अप्निवर्णे कृते. 
काषर्णायसे शयने अयोमय्या स्त्रीप्रतिकृत्या तक्षया सह गुरुतल्पगः स्वप्यात्‌ । 
एवं सुप्त्वा तजुं देहम्‌ उत्सूजेत्‌ , स्रियेतेति यावत्‌ । शयनं च गुवङ्गनागमन 
मया कृतम्‌? इव्येवं स्वकम विख्याप्य कुर्यात्‌ ; ‘गुरुतदप्यभिभाष्यनः? ( ३३। 
१०३ )--इति मनुस्मरणात्‌। तथा ख्रियमालिङ्गव कायमस--ुरुतरूपगोः 
सृन्मयीमायसीं वा खियः प्रतिक्तिमझिवर्णा कृत्वा कार्ष्णायसशयने ( अयो- 
मय्या स्त्रोप्रतिकृत्या कृत्वा) तामालिङ्गय पूतो भवति? इति बुद्धहारीतस्मरणात्‌ । 
तथा मुण्डितलोमक्रेशेन घृताभ्यक्तेन च कर्तव्यम्‌--'निष्कालको घृताभ्यक्तस्तत्तां 
तां सूर्मी झनन्‍्मयीं वा परिष्वज्य मरणात्पूतो अवतीति विज्ञायते? इति वसिष्ठ- 
स्मरणात्‌। न च ( ११।१०३ )--“गुरुतरुप्यभिभाष्यनस्तप्ते स्वप्यादयोमये । 
सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्लिष्येन्मृप्युना स विशुद्धयति ॥' इति मनुवाकयानुरोधेन 
_तप्षलोहशयनं तक्षलोहयोषिदालिङ्गनं च निरपेक्षप्रायश्चित्त्ठयमित्यादकूनीयस्‌ । 
आयस्या योषिता स्वपेत्‌ । कुत्रेत्याकाङ्खायाँ तप्तेञ्यःशयन इति परस्परसापेक्ष- 


१. छोभात्‌। २. गुरुतल्पगमन । ३. सुप्यादायस्या । ४. तएपोऽभि- . 
भाष्येनः ।. 5 
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> ० 
'तयकस्वावगमादेककरपत्वमेव युक्तम्‌ । अथवा वृषणी सलिङ्गो स्वयसुत्कृत्त्प 


छित््वाउज्नलिना गुहीत्वा नेऋत्यां दक्षिणप्रतीच्यां दिशि देहपातान्तमकुटिलग- 
तिर्गत्वा तचुमुस्सृजेत्‌ । यथाह मनुः ( ११॥५०४ )- “स्वयं वा शिश्नवृषणा- 
वुस्कृच्याधाय चाञ्जलो । नेक्रतीं दिशमातिष्ठेदानिपातादुजिहागः ॥' इति । 
गमनं एष्ठतोऽनीच्ञमाणेन कतंग्यम्‌ ; _“चुरेण शिश्नवृषणाबुस्क्ृस्यानवेक्षम।णो 
ब्रजेत्‌? इति शङ्कलिखितस्मरणात्‌। एवं गच्छुन्‌ यत्र कुडथादिना प्रतिबध्यते 
तत्रेव मरणान्तं तिष्ठेत्‌ । सचृषणं शिश्नमुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणाभिमुखो 
गच्छेदन्रव प्रतिहतस्तन्रेव तिष्ठेदाप्रलयात्‌? ( २०।१३ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 
दण्डोऽप्यत्रायमेव । यथाह नारदः ` ( १२।७५ )--'आंसामन्यतमां गच्छुन्गुरु- 
तल्पग उच्थते। ज्ञिश्नस्योत्कतनात्तत्र ' नान्यो `` .दण्डो, विधीयते ॥ एवं 
दण्डाथमपि लिङ्काध्यस्कर्तनं पापच्चयाथमपि भवति । इदमेव मरणान्तिकद्‌ण्डम- 
भिम्रेव्योक्तं भनुना (.१६॥३१८.)-- 'राजभि्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मला: स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो [यथा ॥? इति । धनदण्डेन पुन 
म्रायश्चित्तं भवस्येव ; `प्रायश्चित्तं तु कुर्वाणाः सर्वे वर्णा यथोदितम्‌ । नाङ्कया राज्ञा 
छळारे स्युदाप्यास्तूत्तमसाहसम्‌ ॥? ( ९।२.४० ) इति तेनवोक्तः्वात्‌ । भनयोश्च 
रणान्तिकयोरन्यतराबुष्टानेन गुरुतल्पगः, शुद्धयेत्‌ । गुरु 'शब्दश्चात्र सुख्यया 


` चृत्या पितरि वतते ; ‘निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । संभावयति 


चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥' ( २।१४२ ) इति मनुना गुरुत्वप्रतिपादनपरे 
वाक्ये निषेकादिकतुंजनकस्येव गुरुस्वामिधानात्‌ । योगोश्वरेण च निपेकादिक- 
मामिप्रायेणोक्तम्‌ । 'स गुरुयः क्रियां कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति’ (आ० ३४) 
इति । ननु 'गुरु'शड्दस्यान्यत्रापि प्रयोगो इश्यते । 'उपनीय गुरुः शिष्यम्‌ इव्या- 
दिनाचाये ( मनुः २।१४९ )--'स्व्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः । 
तमपीह गुरु विद्यात्‌? इत्युपाध्याये । व्यालेनाप्यन्यत्र प्रयोगो दर्शित:---“गुरवो 
सावृपितुपध्या चार्य चिद्या दातृञ्ये छञ्रातर ऋस्विजो भयत्रातान्नदाता च? इति । न- 
चानेकार्थकल्पनादोषः; "गुरुशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तभूतायाः पूजाहतायाः सवंत्रा- 
युस्थूतेः । ` दर्शित च तस्याः प्रवृत्तिनिमित्तत्वं योगीश्वरेण ( आ० ३५ )--'एते 
मान्या यथापूर्वमेम्यो माता गरीयसी? इति 'मान्या' इत्युपक्रम्य "गरीयसी! 
इत्युपसंहार कुर्वता । नच “डपाध्यायाइशाचार्य आचार्याणां शतं पिता’ 
( मनुः २।१४५ ) इस्यु पाध्या या दधि का चार्यात्पितुरतिशयितत्ववचनाव्स एव 
सुख्य इति वाच्यम्‌ आचायेंऽप्यति शयितः्वस्यावि शिष्टत्वात्‌ । “उत्पादक बरह्मदा- 
तरोगेरीयान्ब्रह्मदः पिता’ ( मनुः २१४६ )--ईंति गौतमेनाप्युक्तम्‌ (२५०)-- 
“आचायः श्रेष्ठो गुरूणाम्‌? इति । किंच, यथतिशयितस्वमात्रेण मुख्यर्वसु च्यते 
तहि 'सहखम्‌' इति वचनान्मातुरेव गुरुत्व. स्यात्‌ । तस्मास्सवे गुरवस्तत्पत्नी- 
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गमनं गुवङ्गनागमनमिति युक्तम्‌ । उच्यते, “निषेकादीनि? ( २१४२ ) इतिः 
मनुवचनं निषेकादिकतुंजेनकस्य गुरुस्वप्रतिपादनपरस ; अनन्यपरस्वात्‌ । यस्पु- 
नर्व्यासगौतमवचनं, तव्परिचर्यापूजादिविधिशेषतया स्तुत्यर्थर्वेनान्यपरम्‌ । 
अतो गुरुस्वप्रतिपाद्‌नपरान्निषेकादीति मनुवचनार्पितुरेव मुख्य गुरुस्वमिति 
स्थितम्‌ । अत एव चसिष्ठेन ( २०।१५ )--आचायपुन्नशिष्यभार्यासु चवम्‌? 
इत्याचायंदारेप्वातिदेशिकं गुरुतल्पप्रायश्रित्तमुक्तम्‌ । तथा  जातूकर्ण्या दि- 
भिरप्युक्तम्र-'आचार्यादेस्तु भार्यासु युरुतस्पन्रतं चरेत्‌’ इत्यादि । 
आचार्यादेमुंख्यगुरुस्वे तूपदेशत एव ब्रतप्रापतेरतिदेशोऽनर्थक एव स्यात्‌ । किंच, 
संवर्तेन स्पष्टमेव पितृदारग्रहणं क्रृतम्‌--'पिवृदारान्समारुद्य मातृवज्य 
नराधमः? इति । षट्त्रिशन्मतेऽपि--“पितृभार्या तु विज्ञाय सवर्णौ योऽधि- 
गच्छुति?, इति । भतोऽपि निषेकादिकर्ता पितैव सुख्यो गुरुः। तष गुरुत्व. 
वर्णचतुष्टयेऽप्यविशिष्टस्‌ ; निषेकादिकर्तृस्वस्याविशेषात्‌ । अतः-'स विप्रो गुरु 
रुच्यते? इति 'विप्र'्रहणसुपळच्षणस्‌ । अतः पितृपव्नीगमनसेव मह।पातकस्‌ । 
गमनं च चरमधातुविसर्गपयेन्तं कथ्यते । अतस्ततोऽर्वाङ्नि वृत्तौ न महापात- 
कित्वम्‌ 4 तत्र चेदं 'तप्तेऽयःशयने सार्धमायस्या' सार्धमायस्या? इत्याद्युक्तं मर- 
णान्तिक प्रायश्चित्तद्वयस्‌ ।-तच्च जनन्यामकामक्ृते, तव्सपव्न्यां तु सवर्णायासु- 
त्तमवर्णायां कामकृते द्रष्टव्यस्‌ । 'पितृभार्या तु विज्ञाय सवर्णा योऽधिगच्छति । 
जननं चाप्यविज्ञाय नास्रृतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥? इति षर्त्रिशन्मतेऽभिधानात्‌॥ 
जनन्यां तु कामकते वासिष्ठं ‘निष्कालको घृताथ्यक्तो गोमयाझिना पादप्रश्नृत्या- 
त्मानमवदाहयेत्‌? इति दृष्टव्यम्‌ । अकामतोऽभ्यासेऽप्येतदेव । ननु च “मातुः. 
सपलीं भगिनीमाचार्यंतनयां तथा । भाचारयंपत्नी स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतहपगः ॥? 
( प्रा० २३२ ) इध्यति देशाभिधानान्मातृसपत्नीगमने स्वौपदेशिकं प्रायश्चित्तम्‌ 
युक्तम्‌। उच्यते,--“पितृ भार्या सवर्णाम्‌? इत्यस्मादेव वचनात्सवर्णग्रहणाद्धी नवर्णः 
सपरनीविषयमिदमातिदेशिकमिति न विरोधः । इदं च सुख्यस्येव पुत्रस्य । इत- . 


रेषां पुनः पुत्रकायकरत्वमेव न पुत्रस्वम्‌ । यथाह मनुः ( ९।१८० )--ज्षेत्र- 
जादीन्सुतानेतानेकादृश यथोचितान्‌ । पुन्रप्रतिनिधीनाहुः क्रियालोएान्मनी- 


षिण: ॥? इति । तत्रोभयेच्छातः प्रवृत्ती “तप्तेऽयःशयने’ इति प्रथमं प्राय- 
श्चित्तम्‌ । स्वेन प्रोत्साहने तु 'गृहीत्वोत्कृत्त्य ब्ूषणौ? इति द्वितीयम्‌ ; अनु 
बन्धातिशयेन प्रायश्चित्तगुरुस्वस्योक्तत्वात्‌। तया प्रोत्साहितस्य तु मानवं तप्तलोह- 
शयनज्वलत्सूर्म्या लिङ्गनयोरन्यतर द्रव्यम्‌ । यत्त शङ्खेन द्वादशवार्षिकसुक्तम्‌-- 
“अघःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः । एककालं समश्नीत वर्षे तु द्वादशे 
गते ॥ रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतलपगः । घतेनेतेन शुद्धबन्ति महा- 


१, गुरुरवस्येष्टध्वात्‌। २. समश्नन्वे । 
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पातकिनस्त्विमे ॥? इति,-तत्समवरणोत्तमवर्णपितृदारगमने भकामकृत्ते वा 
द्रष्टव्यस्‌ । तत्रेव कामतः प्रव्त्तस्थ रेतःसेकात्‌ प्राढ़निवृत्तो षड्वार्बिकस्‌ ; अकामतस्तु ° 
त्रेचार्षिकम्‌ । जनन्यां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकाप्प्राङ्गिबृत्तौ द्वादशवाषिकस्‌ । 
अकामतस्तु षड्वाबिङमिति कह्प्यम्‌ । यत्त॒ संवतेन-'पितृदारान्समा रुह्य मातृ- 
वज्य नराधमः? इत्यादिना समारोहणमात्रे तप्तकृच्छू उक्तः, स हीनवणंगुरुदारेषु 
रेतःसेकादरवारद्रष्टव्यः ॥ २५९ ॥ 
भाषा--युरुपत्नी का भोग करने वाळा तप्त होकर छाल बनी हुई लोहे 
की शयया पर जलती हुई लोहे की खीमूतिं के साथ सोवे, अथवा लिङ्ग और 
अण्डकोष को काटकर हाय में लेकर नेऋत्य दिशा को चलता-चलता शारीर 
त्याग दे ( तो शुद्ध होता है) ॥ २५९ ॥ 
प्रायश्चित्तान्तरमाह-— 
प्राजापत्यं चरेत्कच्छु समा वा गुरुतदपगः । 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेद्व्द्संहिताम्‌ ॥ २६० ॥ 
अथवा प्राजापरयं कृच्छुं वक्यमाणलत्षण समाः वर्षत्रयं चरेत्‌ । एतच्च 
आह्मणीपुत्रस्य शूद्रजातीयरुरुभार्यागभने मतिपूर्व द्रष्टव्यस्‌ । यदा तु शुरुपर्नीं 
वर्णां ब्यभिचारिणीमबुद्धिपू्ं गच्छति तदा वेद्जपसहित चान्द्रायणत्रयं 
कुर्यात्‌ । तन्नेव कामतः प्रवृत्तावौशनसं-'गुरुतदपासिगामी संवत्सर बह्महत्रतं 
चन्मासान्वा तप्तकृच्छु' चरेत्‌? इति । क्षत्रियागमने तु मतिपूर्च याज्ञ वएक्रीयं (प्रा० 
२३२)--'मातुः सपत्नीं अगिनीमाचार्यतनयाँ तथा?,इति गुरुतरुपन्नतातिदेशा- 
ज्ञववार्षिकम्‌ । इदं चातिदेशिक सवर्णगुरुभार्यागमनविषयं न भवति ; तत्र कामतो 
मरणान्तिकस्याकामतो द्वादशवार्षिकस्य विहितर्वात्‌। अतः चञत्रिया दिविषयमेवेति 
युक्तम्‌ । तत्रैव कामतोऽभ्यासे मरणान्तिकम्‌; 'मत्या गर्वा पुनर्भार्या गुरोः 
चत्रसुतां द्विजः । अण्डाभ्यां रहितं लिङ्गसुर्कृत्य ल स्तः शुचिः ॥ इति कण्व- 
स्मरणात्‌ । भत्रेच विषये प्रायश्चित्तं यदा न चिक्रीषंति तदा “छिच्वा लिङ्गं वधस्तस्य 
सकामायाः ख्ियास्तथा’ इति याज्ञवल्कीयो वधदण्डः प्रायश्चित्तस्थाने द्रष्टव्यः । 
चेश्यायां तु गुरुभार्यायां कामतो गमने षड्वारषिकम्‌ । अतः एव स्मृत्यन्तरस्‌--- 
ब्राह्मणी पुत्नस्य च्चत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादशवार्षिकम्‌ । एवमन्यवर्णा 
स्वपि । अयमर्थः=ब्राह्मणीपुत्रस्य छत्रियायां मातुः सपरन्यां गमने पादन्यूनं द्वादशः 
वार्षिक, नववार्षिकमिति यावत्‌ । तस्यव तथाभूतायां वेश्यायां षड़वाषिकम्‌ ; 
झूट्वायां तु त्रेवाषिक प्रायश्चित्तमिति । एवं क्तत्रियापुत्नस्य वेश्यायां मातरि नववार्षि- 
कस्‌; शूद्रायां तु षड्वार्षिकस्‌ । एवमेव वेश्यापुत्रस्यापीति ; वैश्यायां तु कामतोऽ- 
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भ्यासे मरणान्तिकमेव; 'गुरोर्भार्या तु यो वेश्यां मध्या गच्छेत्पुनः पुनः । ढिङ्गाग्रे | 
छेदयिस्वा तु ततः शुद्धयेत्स किल्विषात्‌ ॥? इति लौगाक्षिस्मरणात । शद्वायाँ तु 
कामतोऽभ्यासे द्वादशवार्षिकम्‌ ; “पुनः जादा गुरोगस्वा बुद्धया विप्रः समाहितः । 
न्रह्माचर्यमढुष्टास्मा संचरेद्‌ द्वादशाड्दिकम्‌ ॥? इस्युपमन्युस्मरणात्‌ । क्षत्रियायां तु 
गुरुभार्यायामबुरधिपूर्वंगमने यमो क्त ज्ैवार्षिकमष्ट मकालाशन द्व्य्‌ । 'कालेअष्टमे 
वा भुज्षानो ब्रह्मचारी सदा ब्रती । स्थानासनाभ्यां विहरंस्रिरह्वो$्भ्युपयतन्नपः ।. 
अंधःशायी त्रिभिवंबेस्तदपोहेत पातकम्‌ ॥? इति । अत्रैवाभ्यासे जातूकण्योक्त- 
“गुरोः क्षत्रसुतां आर्यां पुनर्गस्वा स्वकामतः । अण्डमान्रं समुस्कृप्य शुद्ध्येी- 
बन्छुतोऽपि वा ॥? इति । वैश्यायां स्वकामतो गमने 'प्राजापव्यं चरेस्कृच्छूस्‌' 
(प्रा २६०) इत्येतदेव याज्ञवल्कीयम्‌ । तथा च वृद्धमनुः--“गमने गुरुभा- 
यायाः पितृभार्यागमे तथा । अडदुत्रयमकामात्त कृच्छू नित्यं समाचरेत्‌ ॥? इति । 
तम्रैवाभ्यासे हांरीतोक्त मरणान्तिकं बह्मचर्यम--'अध्यस्य विप्रो वेश्यायां गुरो- 
रक्षानमोहितः । षडङ्ग बह्मचर्य च ख॒वचरेद्यावदायुषस्‌ ॥' इति । गुरुभार्यायां 
शृद्वायाँ स्वमतिपूर्व मानवम्‌ ( ११।१०५ )--खटवाङ्गी चीरवासा वा श्मश्ुळो 
विजने वने । प्राज्ञापस्य 'चरेस्कृच्छू मब्दमे के समाहितः ॥' इति । अथवा 'गुरुदा- 
` शाभिगामी संवस्सरं कण्टकिनीं शाखां परिष्वउपाधःशायी ब्रिषवणी भैद्ाहारः 
व्‌तो भवति’ च्र्ति सुमन्तूक्तं कुर्यात्‌ । तत्रेवाश्याले मानवमा ( ११।१०६ )--- 
“चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेञ्जियतेन्द्रियः इति । चत्रियायां कामतः प्रवृत्तस्य 
रेतःसेका दर्वा ङ्गिबृत्तौ व्याप्रोक्तम-- कृच्छू चैबातिकृच्छूं च तथा कृच्छाति- 
कृच्छूकस्‌ । चरेन्मासत्रयं बिप्रः क्षत्रियागमने गुरोः ॥' इति । अत्रेयं व्यवस्था- 
तया प्रोत्साहितस्य त्रैमासिक प्राजापश्यचरणम्‌ । उभयेच्छात: भप्रश्नुत्तस्यातिकृच्छु- 
चरणं तावदेव । स्वेन. प्रोस्साहितायाँ पुनःकृच्छरातिङच्छू।चुष्ठनं च सावदेवेति । 
तत्रैव कामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकास्पूर्वं कण्वोक्त र्व्यम्‌ "चान्द्रायणं तसकच्छूम- 
_ तिकृच्छु' तथेव च । सकृद्व॒श्वा गरोर्भार्यामज्ञानाव्डञ्ियां द्विजः ॥' इति। तथा 
प्रोस्सा हितस्यातिङृच्छूः, उभयेच्छातः प्रवृत्तस्य त8₹च्छ', स्वेन प्रोस्साहितःयां 
सु चान्द्रायणम्‌ । वेश्यायां कामतः प्रवृत्तस्थ रेतःसेकारपू्व निवृत्ती कप्वोक्तम्‌-- 
“तत्तकृच्छं पराकं च तथा सान्तपनं गुरोः । भार्या वेश्यां सङृद्भस्वा बुद्धधा मासं 
: व्वरेद्‌ द्विजः ॥? इति। अत्रोभयोरिञ्छातः प्रवृत्ती तप्तकच्दू:, स्वेन प्रोल्साद्वितायां 
पराकः, तया प्रोष्साहितस्थ सान्तपनस्‌ । अत्रैवाकामतः प्रवृत्तस्य प्रज्ञापतिराह- 
“पञ्चरान्न तु नाश्चीयात्सक्षाष्टी वा तथेव च । वैश्यां भार्या गुरोगंत्वा सकृदज्ञा- 
नतो द्विजः ॥' इति । त्तया प्रोर्खाहितस्य तु पञ्चरात्रम्‌ । उभयेच्छातः प्रवृत्त 
शप्तरात्रम । स्वेन प्रोत्साहितायामष्टरात्रस्‌ । शुद्रायां तु कामतः प्रवृत्तस्य रेतः 
सेकारपूर्व निवृतौ जावालिराह--“अतिहच्छूं तप्तकुच्छू पराकं वा तथेव च । गुरोः 


| ५9३ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


` शुद्धां सकह्ठत्वा बुद्धया विप्रः समासरेत्‌ ॥' इति । तथा भ्रोस्साहि तस्यातिङृच्छुः; 
“उभयेच्छातः प्रवृत्ती तपकृच्छः, स्वेन प्रोस्साहितायां पराकः । तत्रैवाकामतः 
प्रवृत्तस्य देर्घतमसम्‌-'प्राजापस्यं सान्तपनं सपतरात्रोपवासकमू । गुरोः शुद्धां 
सक्कद्रस्वा चरेद्विप्रः समाहितः ॥! इति। तया प्रोर्लाहितस्य प्राजापत्यम्‌ । 
उभयो रिच्छातः प्रवृत्ती सान्तपनम्‌ । स्वेन प्रोव्लाहितायां सप्तरान्नोपवास इति । 
अनयेव दिजञाऽन्येषामपि स्मृतिवचसां विषयव्यवस्थोहनीया । पुरुषवच्च स्त्रीणा- 
मप्यत्न महापातकिस्वमविशिष्टम्‌ । तथा हि कात्यायनः एवं दोषश्च शुद्धिश्च 
पतिनानासुदाहृता । ख्रीणामवि प्रसक्तानामेष एव विधिः स्मृतः ॥? इति । 
सतस्तस्या अपि कामतः प्रबृत्तौ मरणान्तिकमविदिष्टम्‌ । अत एव पुरुषस्य 
मरणान्तिकमुक्त्वा खिया अपि योगीश्वरेण मरणान्तिकं दर्शितम्‌ ( प्रा० 
"२३३ )--'छित्त्वा लिङ्गं वधस्तस्य सकामायाः खियास्तया? इति । अकामतस्तु 
मनुनोक्तम्‌-( १५॥१८८ ) “एतदेव बतं कार्यं योपित्सु पतितास्वपि’ इति । 
द्वादशवार्षिकमे'बार्धकढ्पनया कार्यस्‌ । यानि पुनयृरुतरपसमानि-'सखिभार्या- 
कुमारीषु स्वयोनिष्वन्स्यजास्‌ च । सगोत्राघु सुतखीषु॒गुरुतक्पसमं स्स््ृतस्‌ ॥' 
इति प्रतिपादितानि, यानि चातिदेशविषयभूतानि "पितुः स्वसारं . मातुश्च 
मातुळानीं स्नुषामपि । मातुः सपत्नी भगिनीमाचायंतनया तथा ॥ आचार्यपल्धी 
स्वसुतां गच्छुस्तु गुरुतश्पगः ॥ इति प्रतिपादितानि, तेष्वेकरात्रादू्ध्वमंकामतो- 
ऽभ्यस्तेषु यथाक्रमेण षड्वार्षिकं नववार्षिकं च प्रायश्चित्तं विज्ञेयस्‌ । अस्मिन्नेद 
- विषये कामतोऽत्यन्ताभ्यासे मरणान्तिकम्‌। तथा च बृहद्यनः-'रेतः सिक्स्वा 
कुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजास्‌ च । सपिण्डापश्य दारेषु प्राणत्यागो विधीयते ॥? 
इति । अन्त्यजाश्चात्र-'चण्डालः श्वपचः कषत्ता सूतो वेदेहिकस्तथा । मागधा- 
योगवौ चेव सप्तैतेऽन्स्यावसायिनः ॥? इति मध्यमाङ्गिरोदह्धिता ज्ञातव्याः |. 
नतु “रजकथ्र्मकारश्च? इध्यादिप्रतिपादिताः; तेषु छघुपायश्चित्तस्योकश्वात्‌ । 
तथा--“चाण्डाछान्स्यखियो गर्वा झुकस्वा 'च प्रतियृह्य च । पतत्यज्ञानतो विप्रो 
ज्ञानात्साभ्यं तु यच्छति ॥ ( १३।३७५ ) इति चाण्डाछादिलाग्यं प्रतिपादयता 
मनुनाऽपि कामतोऽर्यन्ताम्यासे मरणान्तिकं दर्षितम्‌ । तथा हि~अज्ञान तश्चण्डा- 
लीगमनाम्यासे पतति, अतः पतितप्रायश्चिततं द्वादशवाषिक कुर्यात्‌ । कामतोऽ- 
त्यन्ताभ्यासे चण्डाले? साम्यं गच्छति । अतो द्व।दुशवार्षिकाधिकै मरणान्तिकं 
कुर्यात्‌ ।-पुंतच्च बहुकाळाभ्पा्विषयम्‌ । पुकरात्राभ्यासे तु वर्षत्रयस्‌ । यथाह 
मनुः ( ११।१७८ )--बर्करो स्थेकरात्रेण बृषलीसेवनाद्‌ द्विज: । तङ्वेशभुग्ज- 
वक्षि्यं त्रिभिवर्षे्यंपोहति ॥? इति । अन्न 'वृषली*शळ्देन 'वण्डाल्यभिधीयते--- 
ब्वण्डाली बन्धकी वेश्या रजःस्थाया च कन्यका । ऊढा या च सगोज्ना. 


१. मेवात्र कश्पनया । २. दूध्वं “दाब बना) उ. दूष्य कामतो । ९. घिकारान्मरणा। . 
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स्याद्‌ वृषल्यः पञ्च कीर्तिताः ॥? इति स्स्ृत्यन्तरे चण्डाल्यां 'ब्ुषळो' शड्दप्रयोग- 
दर्शनात्‌ । बन्धकी स्वेरिणीः। कथं पुनरत्राभ्यासावगमः ? उच्यते,~“यरकरोत्ये- 
करा त्रेण? इत्यत्यन्त संयोगापवर्गवाचिन्यास्तृतीयाया दर्शनात्‌ । एकरात्रेण चात्य- 
न्तसंयोगो गमनस्याभ्याखं -विनाउनुपपन्न इति गमनाभ्यासोऽवगस्यते । अंत 
पवेकरात्राद्वहुकालाभ्यासविषयं प्रागुक्तं द्वादशवर्षा दिगुरुतर्पब्रतातिदेशिक मर- 
णान्तिकं च । यदा पुनज्ञानतोऽज्ञानतो वा चण्डालाद्याः सकृद्गवच्छति तदा 
“चण्डालपुल्कसानां तु भुक्त्वा गर्वा च योषितम्‌। ङृच्ट्राबद्‌माचरेउज्ञानादज्ञा- 
नादेन्दवद्वयस्‌ ॥' इति यमाद्यक्त संवत्सरं कृच्छानुष्ठान चान्द्रायणद्वय यथाक्रमेण 
ब्ृष्टब्य म्‌। 'स्वयोनिष्वन्त्यजासु च? इत्येकवाक्यसमभिव्याहाराद्गगिन्यादिष्वपीय- 
मेव व्यवस्था वेदितव्या । मरणान्तिकं चात्राझिप्रवेशनस्‌ । जनन्याँ च भगिन्यां 
च स्वसतायाँ तथेव च । स्नुषायां गमनं चेव विज्ञेयमतिपातकम्‌ ॥ अतिपात- 
किनस्ट्वेते प्रविशेयुहुंताशनस्‌ ॥? इति काव्यायनस्मरणात्‌। जनन्यां सङ्गमने 
अगिन्यादिषु चासकृद्रमने अञ्चिप्रदेश इति द्रष्टव्यम्‌ ; महापातकस्य जन नी- 
गमनस्य सदतिदेशविषयभूतातिपातकस्य भगिन्यादिगमनस्य च तुल्यस्वा- 
योगात्‌ । यत्त ब्रृहद्यमे नोक्तम्‌ --'चाण्डाळीं पुल्कर्सी म्लेच्छी स्नुषां च भगिनीं 
सखीम्‌ । मातापिन्नोः स्वसारं च निक्चिप्तां शरणागतास्‌ ॥ मातुलानों प्र्रजिता 
स्वगोन्रां लुपयोषितमू । शिष्यभार्या गुरोर्भार्यां गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ इति; 
यच्चा ङ्विरोवचनम्‌-'पतितान्त्यख्रियो गस्वा भुक्स्वा च प्रतिणुह्य च । मासोपवासं 
कुर्वीत चान्द्रायणमथापि वा ॥? इति,-तदुभयमपि युरुतर्पाति देशविषयेछु काः 
मतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकादर्वाडनिवृत्तौ द्रव्यम्‌ ; यदपि संवंतेवचनस्‌->'भगिनीं 
मातुरा्तां च स्वसारं चान्यमातृजास्‌ । एता गध्वा खियो मोहात्तत्तकृच्छू 
समाचरेत्‌ ॥? इति,-तदनन्तरोक्त एव विषये अकामतः प्रवृत्तस्य रेतःसेकाद्‌- 
र्वाङनिइत्तौ द्रष्टव्यस्‌ । यदा पुनरेता एवाल्यन्तव्यभिचारिणीगच्छुति तदापीदमेद 
प्रायश्चत्तयुगळं चान्द्रायणतप्तकृच्छुत्मक क्रमेण कामतोऽक्ामतश्च प्रवृत्ती व्ृष्टव्यम्‌ ; 
साधारणस्जीषु तु गुरुणोपझुक्तास्वपि ` गमने गुरुतल्पत्वदोषो नास्ति । 'जञाय्युक्त 
` पारदायं च कन्यादूषणसेच च। साधारणखियाँ नास्ति गुरुतत्पत्वमेत्न च ॥' 
इति व्याघ्रस्मरणात्‌ । एवमन्यान्यपि स्ट्रतिवचनान्युच्चावचप्रायश्चित्तप्रतिपत्ति- 
पराण्यन्विष्य विषयव्यवस्थोहनीया, ग्रन्थगौरवसयाज्ञ लिख्यन्ते ॥ २६० ॥ 
आषा--अथवा गुरुपस्नी का भोग करने वाला तीन वर्ष तक प्राजापत्य : 


कृच्छू चत करे अथवा तीन मास तक वेदसंहिता का जप करता हुआ 
चान्द्रायण व्रत करे ॥ २६० ॥ 


इति गुरुतहपप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 


१. चाण्डाळाद्याम्‌ । 
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एच ्रह्महादिमहापातकिप्रायश्चि्तमभिघाय।वसारप्राक्तं तस्संपर्गिप्रायश्रित्तमाह-< 
पभिस्लु संवसेद्यो चे वस्खरं सोऽपि तत्समः । 
एभिः पूर्वोक्तेत्रह्महा दिभिरेकं ` संवस्सरं योऽत्यन्तं संवसति सहाचरति सोऽपि 
तत्समः । यो येन सहाचरति खोऽपिः तदीयमेव प्रायश्चित्तं कुर्यादित्ति तदीयश्रा- 
-यख्चित्तातिदेशार्थं तत्समग्रहणम्‌ , न पुनः पँतकस्वातिदेशार्थम्‌ । तस्य 'यश्च तैः 
सह संवसेत्‌? ( प्रा० २२३ ) इत्युपदेशत एव सिद्धव्वात्‌। अन्न च सस्यप्यतिः 
देशस्वे कृस्ख्मेव द्वादशवार्षिकं कार्यस्‌ , साच्षान्महापातकिस्वास्संसर्गिणः । “अपिः 
_ झाब्दाश्ञ केवल महापातकिसंयोगी तत्समः .किंत्वतिपातकीपातक्युपपातक्यादीनां 
_ मध्ये यो येन सह संसग करोति, सोऽपि - तत्सम इति : तदीयमेव प्रायश्चित्त 
- `कुर्यादिति दर्शयति. अत एव मनुना सकल प्रायश्चित्तजातमध्यायान्तेऽभिधाया- 
भिहितम्र ( ११।१८१ )--“यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । स तस्येव 


ब्रत कर्यात्तर्संसर्ग विशुद्धये ॥? इति । विष्णुनापि सामान्येनोपपातक्यादेनस्वि= ` 


मात्रसंसगे तप्प्रायश्चित्तभावत्वं दक्षितम्‌--'पापारमना येन सह यः संसज्येत स 
- तस्यव व्रत कुर्यात? इति । अत एवं अनुना सामाग्थेनेनस्तिमात्रप्रतिषेधः कृतः 
( ११।१८९ )--"एनस्विभिरचिर्णिकेनारथ कचित्समा'चरेत? इति । तथान- 
संसर्ग भजेरसद्धिः प्रायश्चित कृते सति इति ` च ।-एतश्च द्वादशवार्षिकादि4ति- 
त्तप्रायश्चित्तं डुद्धिपू्वंसंसगंविषयम्‌ःॐ -“एविर्तेन सहोषित्वा जानन्संवध्सरं नरः । 
मिश्रितस्तेनः सोऽब्दान्ते स्वथं क -पैक्षितोःः सवेतः॥? हृति देवलस्मरणात्‌ । 
अज्ञानतः संसर्ग पुनव॑सिष्ठोकस्‌ ` (:१९।४५,४६:)-पतितसंप्रयोगे तु ब्राह्मण 
-यौनेन वा स्रौवेण वा. थास्तेभ्यः सकाशान्मात्रा ` उपलब्धास्तासां परिस्यागस्तेश्च 


त संवसेदुदी चीं दिशं. गस्वाऽर्नश्न्संहिताष्यनमधीयानः पूतो भवतीति विज्ञायते? ` ` 


-इति । तथा--'ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथेव गुरुतक्षपणः + एते महापातकिनो. यञ्च 
तेः सह संवसेत्‌ ॥' होति, `तेरितिः तुकीयया सर्वनामपरासृष्टप्रकृतनह्महादिचतुष्ट- 
असंसर्गिण एव महापातकिंत्यवचन्रात्तस्संसर्गिणो न महापातकिष्वस्‌ ।: ननु 
महापातकिसंसर्ग एव. महापातकिष्वे हेतुन ब्रह्महादिविशेषसंसगः; तस्य ऽ्यभि- 


चारात्‌ । अतोऽत्र ्रह्महाद्विसंस्गिसंश्ष्भिणोऽपि महापातकिसंसर्गो विद्यत इति 


'तस्यापि महापातकिस्वं स्यान्न च प्रतिषेधः । उच्यते, स्यादेवं यदि प्रमाणा- 
७ ° * ~ अडे ७ न] 
न्तरगम्यं महापातकित्व स्यात्‌ । शब्दकसमधिगम्ये तु तस्मिन्नेवं भवितुमहतीति । 
तेरिति प्रकृतविशेषपर!मशिना सर्वनान्ना ब्रह्महादिविशेषसंसगंस्येव महाणतकि- 
स्वहेतुस्वस्यावगामितत्वात्‌ । एवं च सति प्रतिषेधाभावोऽप्यहेतुः प्राप्त्यभावादेव । 


१. पातकित्वा। २. भतिदेशकत्वे। ३. इति सवं निरवद्यम्‌ । 
४. तेरिति सर्वनाम । ५. तस्मिन्नेव । 
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अतः संसर्गिसंसगिणां ह्विजातिकर्मभ्यो हानिन भवति, प्रायश्चित्तं तु अवव्येव । - 
न च संसर्गिसंसगिणः पातिव्याभावे कथं प्रायश्चित्तमिति वाच्यम्‌ ; “एनस्विभि- 
रनिर्णिक्तेर्नार्थं कचित्समाचरेत्‌? ( ११॥१८९ ) इति सामान्ये नेनस्विमात्रप्रतिषेधेन 
महापात किसंसरगिंसंसर्गस्यापि प्रतिषिद्धस्वारपातित्याभावेऽपि युक्तमेव प्राय श्चितम्‌ । 
तच्च पादहीनस्‌ ; “यो येन संवसेद्वषं सोऽपि तस्समतामियात्‌ । पादहीनं 
चरेत्सोऽपि तस्य तस्य ब्रतं द्विजः ॥? इति व्यासोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । एवं चतुथंपञ्च- 
मयोरपि कामतः संखर्गिणोरधहीनं त्रिपादोनं च द्रष्टव्यस्‌ । अतः साक्षाद्‌ ब्रह्महा- 
दिसंसर्गिण एव तदीयप्रायश्चित्ताधिकारो न संसर्गिसंसगिण इति सिद्धस्‌ । अत्र 
च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकस्चुपदिष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्ञाति- 
दिश्यते । “स तस्येव व्रत ` कर्यात्‌? इति ब्रतस्यंवातिदेशात्‌ , मरणस्य च 'चत? 
शाब्दवाच्यस्वाभावात्‌ । अतोऽत्र कामक्ृतेपि संसगं द्वाद॒शवार्षिकमकामतस्त 
तदृधम्‌ । संसगाश्व स्वनिबन्धनकमभेदादनेकधा भिद्यते । यथाह दृद्धड्हस्पतिः- 
'एकइाय्यालनं पडःक्तिर्भाण्ड पङक्तथन्नमिश्रणम्‌ । याज्ञनाध्यापने योनिस्तथा च 
सहभोजनस्र्‌ ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कतंव्योऽघमः सह ॥? इति । देवलोऽपि- 
संलापस्प्शनिःश्चाससहयानासनाशनात्‌ । याजनाध्यापनाद्यौनात्पापं संक्रमते 
नृणास्‌॥! इति । एकशय्यासनमेकखट्वासनमेकपढ्क्तिभोजनमे कभाण्डपचनमन्नेन 
मिश्रणं संसगस्तद़ी यान्नभोजनमिति यावत्‌ । याजन पतितस्य स्वस्य वा तेन, 
अध्यापनं तस्य स्वस्य वा तेन, यौनं तस्मे कन्यादानं तव्सकाशाद्वा कन्यायाः 
प्रतिग्रहः, सहभोजनमेकामत्रभोजनम्‌ „ संलापः संभाषणस्‌ , स्पर्शो गात्रसंसद्‌ः, 
निःश्वासः पतितस्ुखवायुसंपकः, सहयानमेकतुरगाद्यारोहणस्‌ , एतेषां मध्ये केन 
कर्मणा कियता कालेन पातिस्यमित्यपेत्ञायां ब्रद्विष्णुनोक्तम्‌-'संवत्सरेण 
पतति पतितेन सहाचरन्नेकयानभोजनासनशयने, यौनस्रौवसुख्यैस्तु संबन्धैः 
सद्य एव’ इति । अत्रैकभोजनमेकपङक्तिभोजनम्‌ । एंकामत्रभोजने तु 
सद्यःपातित्यम्‌ ; 'याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । कृत्वा 
सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ॥? इति देवळस्मरणात्‌ । स्रौव'शब्देन याजन- 
मभिधीयते । 'सुख्य'शब्देन सुखभवत्वेनाध्यापनस््‌ । यौन्रोवुख्येरिति सत्यपि 
इनिदेंशे प्रत्येकमेव तेषां सद्यःपतनहेतुत्वम्‌ ; “यः पतितः सह यौनमुख्य- 
स्रौवानां 'संबन्धानामन्यतमं संबन्धं कुर्यात्तस्याप्येतदेव पायश्चित्तस्‌? इति 
सुमन्तुस्मरणात्‌ । एकयाना दिचतुष्टयस्य तु समुदितस्यव पतनहेतुरवस्‌ ; 'एकया- 
नभोजनासनशयनेः' इति इतरेतरयुकानां निदेशात्‌ । प्रत्येकाचुष्ठानस्य तु पतन- 
हेतुध्वाभावेऽपि दोषहेतुखमस्त्येव; 'भासनाच्छुयनाद्यानात्संभाषात्सहओोज्ञनात्‌ । 
संक्रामन्ति हि पापानि तेळबिन्दुरिवाग्मसि ॥' इति पराशरवचनेन निरपेक्षा- 
णामपि पापहेतुस्वावगमात्‌ । संलापस्पशेनिःश्वासानां तु या नादिचितुष्टयेनानणङिः- 
३५ या० 
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कतया ससुच्चितानामेव पतनहेतुत्वं न एथग्भूतानामल्पत्वात्‌ , पापहेतुत्वं 
पुनरस्त्येच; 'संलापस्पर्शनिःश्वाल इति देवलवचनस्य दृरितस्वात्‌। अतः संळापा- 
दिरहिते सहदयानादिचतुष्टये कृते पञ्चमभागोनं द्वादशवार्षिक प्रायश्रित्त कुर्यात्‌ । 
तत्सहिते तु पूर्णम्‌ । एवं च सति एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सोऽपि तव्समःइति 
योगीश्वरवचनमपि सहयानादिचतुष्टयपरमेव युक्तम्‌ । यतः संलापादीनां एथक्पा- 
तित्यहेतुत्वं नास्ति । अत एव मनुना (११।१८०)--'ंवत्सरेण पतत पतितेन 
सहाचरन्‌ । याजनाध्यापनाद्यौनान्न. तु यानासनाशनात्‌ ॥! इति यानादिचतुष्ट- 
यस्यव संवत्सरेण;पातित्यहेतत्वसुक्तस्‌ | अन्न 'आसनश ग्रहणं शयनस्याप्युपळच्तणस्‌ । 
अत्न च 'संवर्सरेण पतति पतितेन सहाचरन्‌ ॥? 'यानाशनासनात्‌? इति व्यवहि- 
तेन संबन्धः; प्राग्द्शितविष्णुवचनानुरोधात्‌ू , तथा--'संवच्सरेण पतति 
पतितेन सहाचरन्‌ । भोजनासनशय्यादि कुर्वाणः सार्वकालिकम्‌ ॥? इति देवल- 
वचनाच्च । न चानन्वयदोषः; यानासनाशनादिहेतोराचरन्ञ।चारं कुर्वन्निति सेद- 
विवक्षया संबन्धोपपत्तेः। यथा एतया पुनरा धेयसं सित येष्टयेषट्‌वेति । यद्वा 'भाचर नू? 
इति छात्रा हेत्वर्थस्य गमितत्वात्‌ । यानाशनासनादिति द्वितीय़ाथे पञ्चमी । 
याजनाध्यापनाद्यौ ना (स्सहभोजना) च तु संवत्सरेण पतति, किंतु सद्य एव प्राचीन- 
चचननिचयानुरोधादेव । अतो यौनादिचतुष्टयेन सद्यः पतति यानादिचतुष्टयेन 
तु संवत्सर निरन्तराभ्यासेनेति युक्त वर्सरं सोऽपि तत्समः? इति अत्यन्तसंयोग- 
वाचिन्या द्वितीयया दशंनादुन्तरितदिवसगणना कार्या । यथा षष्टयधिकशत- 
त्रयद्विसव्यापित्वं संसर्गस्य भवति, ततो न्यूने तु न पतितप्रायश्चित्तं, किंस्वन्य- 
देव । यथाह पराशर:--'संसगंमाचरन्विप्रः पतितादिष्वकामतः । पञ्चाहं चा 
दशाहं वा द्वादृशाहमथापि वा ॥ मालाधं मासमेकं वा मासन्रयमथापि वा । 
अब्दाधमेकमब्दं वा भवेदूध्वं तु तव्समः ॥ न्निरात्रं प्रथमे पन्चे द्वितीये कृच्छमा- 
चरन्‌ । .चरेत्सान्तपनं कच्छ तृतीये पक्ष एव तु । चतुथे दशरात्रं स्यात्पराक 
पञ्चमे ततः । षष्ठे चान्द्रायणं कुर्यात्सप्तमे व्वन्दवद्वयम्‌ ॥ अष्टमे च तथा पन्चे 
बण्मासान्कृच्छ्माचरेत्‌ ॥? इति । कामतः संग पुनविशेषः स्म्ृत्यन्तरेऽभिहितः- 
सुमन्तुः 'पञ्चाहे तु चरेत्कृच्छु दशाहे तप्तकृच्छुक्म्‌ । पराकस्त्वधमासे स्यान्मासे 
चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति । "मासत्रये प्रकुर्वीत कृच्छं चान्द्रायणोत्तरम्‌ । षाण्मा- 
सिके तु संगें कृच्छं ध्वब्दाधमाचरेत्‌ ॥ संसगें त्वाब्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायणं 
नरः ॥? इति । अन्न चाब्दिके संसर्गे इति. किंचिन्न्युन इति द्रष्टव्यम्‌; पूर्ण तु 
वत्सरे मन्वादिमिद्वादशवार्षिकस्मरणःत्‌ । यत्त बाहस्पत्यं वचनम्‌--'षाण्मासिक्े 
तु संसर्गे याजनाध्यापनादिना । एुकन्रासनशय्याभिः प्रायश्चित्तार्घमा चरेत्‌ ॥'इति, 


१, भ्यस्तेनेति। २. मधंकृत्या । 


litem, 


क 
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थाजनाध्यापनयौ नेकपात्रभोजनानां षण्मासात्पातित्यवचनमेतद्कामतोडत्यन्तापदि 
पञ्चमहायज्ञादिप्राये याजनेऽङ्गाध्यापने दुहितृभगिनीव्यतिरिक्ते च योनिसंबन्धे 
दृष्टव्यम्‌; प्रकृष्टयाजनादिभिः सद्यःपातिप्यस्योक्तरवात्‌ । एत दिगवळम्बनेनैच ढुहि- 
तुभगिनीस्नुषागाम्यतिपात किसंर्मिणां कामतो नववार्षिकं, अकामतः सार्घं चतुर्वा- 
चिक कल्पनीयसू.। सखिपितृन्य दारादिगामिपात किसंसमिणां कामतः षड्वार्षिकस्‌, 
अकामतस्त्रवर्षिकम्‌ । अथोपपातक्यादिसंसर्गिणामपि कामतस्त दी यमेव त्रेमासि- 
कम्‌, अकामतोऽर्धमित्यूहनीयस्‌ । पुरुपवस्ञ्रीणामपि महापातक्या दिसंसर्गात्पा- 
तिस्यमविशिष्टम्‌ । यथाह शोनक:--'पुरुषस्य यानि पतननिमित्तानि ख्रीणामपि 
तान्येव ।' ब्राह्मणी हीनवर्णलेवायामधिक पततीति; अतस्तासामपि मद्दापात- 
किप्रभ्ठतीनां मध्ये येन सह संसगंस्तदीयमेव प्रायश्रित्त मध॑ क्लृप्स्या योजनीयस्‌ । 
एवं बाळदृद्धातुराणामपि कामतोऽर्धम्‌ , अकामतः पादः । तथानुपनीतस्यापि 
चाळस्य कासतः पादोडञ्कामतस्तदर्धमित्येषा दिक्‌ ॥ 
पतितसंलर्गप्रतिषेवेन प्रतिविद्धस्य यौनसंबन्धस्य कवचिस्प्रतिप्रसवमाह--- 
कन्यां ससुद्धहेदेषां सोपवासामकिंचनाम्‌ ॥ २६१ ॥ 

एषाँ पतितानां कन्यां पतित्तावस्थायामुत्पन्नां सोपवासं कृततत्संसर्गाकालो- 
चितप्रायश्चित्तामकिचनामगृह्ीतवस्राळंकार। दिपितृधना सुद्वेत्‌ । कन्यां समुद्द- 
हेत्‌'इति वदन्स्वयमेव कन्यां व्यक्तपतितसंसर्गा' समुद्वहेन्न पुनः पतित हस्तात्प्रति- 
शुह्णीयादिति दर्शयति । एवं च सति पतितयोनसं सर्गप्रतिपेधविरोधोऽपि परिहृतो 
भवति । अयं चार्थो बृहद्धारीतेन स्पष्टीकृत; "पतितस्य तु कुमारीं विवस्रास- 
होरात्रोषितां प्रातः शुक्लेनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां न ममैते इति 
त्रिरुच्चेरभिद्धानां तीर्थे स्वगृहे वोद्वहेत्‌? इति । तथा एषां कन्यां समुद्वहेद्‌? 
इति वचनार्खीव्य ति रिक्ततदीयापत्यस्य संसर्गोन हतां दर्शयति । अत एच वसिष्ठः 
“पितितेनोत्पन्नः पतितो भवति अन्यत्र खियाः, सा हि परगामिनो तासरि- 
क्थामुपेयातः इति ॥ २६१ ॥ 

भाषा--इन महापातकियों के साथ जो एक वर्ष तक निवास करता है 
चह भी इनके समान महापातकी हो जाता है । ईन पातकियों की कन्या से 


उन्हें उपवास करा के पिता का ( वख्ादि) कुछ भी न लेते हुए विवाह 
किया जा सकता है ॥ २६१ ॥ 


इति संसर्गप्रायश्रित्तप्रकरणम्‌ । 
निषिद्ध संसर्गं प्रायक्षित्तप्रसङ्घान्चिविद्धसंसर्गोत्पन्नप्रतिलो मवधे प्रायश्चित्तमाह--- 
चान्द्रायण चरेत्सर्वानवरुशन्निहत्य तु । 
अवकृष्टाः सूतमागधादयः प्रतिलोमोत्पन्नास्तेषां प्रत्येकं हनने चान्द्राय- 
. णम्‌ । तथा च शद्ठुः:--'सवेषामवकृष्टानां वधे प्रत्येकं चान्द्रायणम्‌? इति । यद्वा- 


४३९० याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


ङ्किरसोक्तम्‌--'“सर्वान्त्यजानां गमने भोजने संप्रमाएणे। पराञ्रेण विशुद्धिः 
स्यादित्या ङ्गिरसभाषितस्‌ ॥? इति पराकं कुर्यात्‌ । तत्र कामतः सूतादिवधे 
चान्द्रायणम्‌ , अकामतस्तु सूतवधे पराकः, वेदेहकवधे पादोनम्‌ , चण्डाळवधे 
द्विपादः, मागधवधे पादोनः पराकः, क्षत्तरि द्विपाद;, आयोगवे च पादद्वयम, 
अनयेव दिशा चान्द्रायणस्यापि तारतम्यं कठ्प्यस्‌ । यत्त ब्रह्मगभ॑दचनम्‌-- 
प्रतिछोमप्रसूतानां स्रीणां माखावधिः स्मृतः । अन्तरप्रभवानां च सूतादीनां 
चतुद्विषट्‌ ॥' इति,-तदावृत्तिविषयम्‌ । तत्र सूतवधे षण्मासाः, वेदेहकवधे 
ववत्वारः, चण्डालवधे द्वाविति योग्यतयान्वयः । तथा मागधवधे चस्वारः, क्षत्तरि 
द्वेमालिक, आयोगवे च द्वेमासिकमिति व्यवस्था । 


ड डू 3 
नमित्तिकब्रतानां जपादिरःः्यव्वा द्वि्याविरहिणां च शूद्रादीनां तदनुपपत्ते- 
राज्यावेज्षणा दिसाध्येष्विवान्धालाम नधिकारमाशझबाह --- 


शुद्रोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन शुद्ध्यति ॥ २६२ ॥ 


यद्यपि शूद्रो जपाद्यधिकारेहीनस्तथाप्यनेन द्वाद्शवार्षिकादिकालसंपाशेन 
ब्रतेन शुद्धथति | 'शूद्रः'ग्रहणं स्त्रीणां प्रतिकोमजानां चोपळच्षणस्‌ । यद्यपि 
तस्य गायश्यादिजपासंभवस्तथापि नमस्कारमन्त्रजपो भवति । अत एव 
स्ल्रस्यन्तरेऽभिहितम्‌-'उच्छिष्टं चःस्य भोजनमनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः 
इति । यद्वा वचनबळाजपादिरहितमेव व्रत ङुर्यात्‌--'तस्माच्छूदं समासाद्य 
सदा धर्मपथे स्थितम्‌ । प्रायश्चित्त प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम्‌ ॥' इत्यङ्गिरः- 
स्मरणात्‌ । तथाऽपरमपि तेनैवोक्तम्‌ 'शूद्गः कालेन शद्ध्यैत गोब्राह्मणहिते 
रतः । दानेर्वाऽप्युपवासेर्वां द्विजशुश्रूषया तथा ॥' इति । यत्तु मानवम्‌ 
( ४।८० )--'न चास्योपदिशेद्धम॑ न चास्य घतमाचरेत्‌” इति शूद्धस्य त्रतो पदे- 
शनिषेधपरं वचनं,-तदनुपसन्नशुद्वाभिप्रायम्‌ । यदुपि स्मृत्यन्तरवचनस्‌-- 
'कुर्छाण्येतानि कार्याणि सदा वर्णत्रयेण तु । कृष्छ्रेष्वेतेयु शूदृस्य नाधिकारो 
विधीयते ॥' इति, -तत्काग्यकृच्छाभिप्रायम्‌ । भतः ख्रीशूद्रयोः प्रतिलोसमजानां 
च त्रैवर्णिकवदू ब्रताधिकार इति सिद्धम्‌ | यछ गौतमवचनस्‌ (४।२५)--'ति- 


लोमा धमेहीनाः? ६ ति,-तडुपन यना दिविशिष्टधमाभिप्रायस ॥ २६२ ॥ 


भाषा--सभी अवक्रृष्टो ( सूत, मागध आदि उच्चवर्ण की खरी से निम्न- 
वर्ण के पुरुष द्वारा उत्पन्न ) में किसी की हत्या करने पर चान्द्रायण ब्रत करे । 
यद्यपि शद्र को जप आंदि करने का अधिकार नहीं होता तथापि बह निर्धारित 
समय सा ब्रत करने पर पाप से शुद्ध हो जाता है॥ २६२ ॥. 


इति महापातक प्रायक्चित्तप्रकरणम्‌ । 


प्रायश्वित्ताध्यायः ५५९ 


_ महापातकादिपञ्चकरमध्ये महापातकातिपातकानुपपातकप्रायश्चित्ान्युक्स्वा- 
ऽधुनोपपातकप्रायश्चित्तानि व्याचद्चाणः पाठक्रमप्राप्तं गोवधप्रायश्चित्ते तावदाह--- 


पञ्चगव्यं पिबेद्गोघ्नो मासमाखीत संयतः । 

गोष्ठेराया गोऽनुगामी. गोप्रदानेन शुद्धधति ॥ २६३ ॥ 

कच्छ चेवातिङच्छ च चरेद्वापि समाहितः | 

द्द्यात्त्रिरात्र चोपोष्य वृषभेकादशास्तु गाः ॥ २६४ ॥ 

गां हन्तीति गोघ्ः, मूलविभुजादिस्वास्कप्रत्ययः । असौ मास समाहित 

आसीत । कि कुर्वन्‌ ? पञ्च च तानि गव्यानि गोमूत्रगोमयक्षीर दछिछुतानि यथा- 
विधि मिश्रितानि पिबन्‌ , भाहारान्तरपरित्यागेन भोजनकार्ये तस्थ विधानात्‌ । 
तथा गोए्ठेशयः । प्राप्तशयनानुवादेन गोष्ठविधानादिवा च स्वापप्रतिषेधाद्वात्रौ- 
गोशालायां शयानः । गा अनुगच्छुति तदस्थ व्रतमिति गोऽनुगामी । बत्तेः 
'णिनिः । अतश्च यासां गोष्ठे रोते सच्चिघानात्ता एवं गाः प्रातर्वनं प्रतिचरन्तीरनु- 
गच्छेत्‌ । अजुगच्छेदिति वचनाद्यदा ता गच्छुन्ति तदेव स्वयमनुगच्छेव । यदा 
तु तिष्ठन्त्यासते वा तदा पश्चाद्वमनस्याशक्यक्ररणत्वात्स्वयमपि .तिष्ठेदासीत वेति 
गस्यते । अनुगमनविधानादेव ताभिः सायं गोष्ठं बजन्तीभिः सहृ योष्ठप्रवेशोऽ- 
प्यथसिद्धः । एवं ङुवन्मासान्ते गोप्रदानेन एका गां दृत्वा तावता झास्त्राथंस्य 
संपत्तेगोंहत्यायाः शुद्धथतीस्येकं ब्रतम्‌ । मासं गोष्ठेशयो गोऽनुयामीति चाचुव- 
तंते । पञ्चगव्याहारस्य तु निवृत्तिः कृच्छु विधानादेव । भतश्च मासं निरन्तरं कृच्छर 
समाहितश्चरेदित्यपरस्‌ । अत एव जाबालेन आसं प्राजापत्यस्य पृथक्‌ प्रायश्चित्त- 
स्वसुक्तम्‌--'प्राजापव्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदुकामतः। गोहितो गोऽनुगामीः 
स्याद्रोप्रदानेन शुद्धथति ॥? (प्रा० २६०) इति । अतिकृच्छू वा तथव समाच- 
रेदिस्यन्यत्‌ । कृच्छातिकृच्छुयोल॑क्षणमुत्तरत्न वचयते । अथवा त्रिरात्रमुपवासं 
कृस्वा वृषभ एकादशो यासां गवां ता दद्यादिति ब्रतचतुध्यम्‌ । तत्नाकामकृत्ते 
जातिमात्रज्ञाह्मणस्वामिकगोमात्रवघे उपवासं कृत्वा दृषभेकादशगोदानसहित स्त्रि 
रात्रोपवासो द्रष्टव्यः । विशिष्टस्वामिकाया विशिष्टगुणवस्याश्च वधे गुरुप्रायश्चि- 
त्तस्य वचयमाणत्वात्‌ । चन्रियसंबन्धिन्यास्तु ताइम्विधे व्यापादने मासं पञ्चगव्या- 
शित्व प्रथम प्रायश्चित्तम्‌ । अन्न मासपञ्चगव्याशनस्यातिस्वल्पस्वात्तन्मासो पवासतु- 
ढ्यस्वम्‌ । ततश्च षडमिः षडभिरुपवासरेकेकप्राजापस्यकदपनया पत्चकृच्छाणां प्रत्या- 
स्नायेन पञ्च घेनवो मासान्ते च दीयमाना गौरेकेति षट्‌ घेनवो भवन्तीति वृष 
अंकादश गोदानसहितत्रिरात्रत्रताज्ञघीयस्थ्वस्‌ । कथं पुनज्रोह्मणगवीनां गुरुष्वस ९ 
देवनाह्मणराङां तु विज्ञेयं द्रव्यसुंत्तमम्‌? इति नारदेन तद्‌ दम्यस्योंत्तमत्वामिधा- 


१. प्राजापत्यं वा5तिकूरळूम्‌ । २. वोपोष्य । 
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नातू, गोषु ब्राह्मणसंस्थास्वित्ति दुण्डभूयस्त्वद्दानाच । वेश्यसंबन्धिन्यास्तु तार- 


ग्विधे व्यापांदने मासमतिकृच्छं कुर्यात्‌ । अतिकृच्छे त्वाद्ये त्रिरात्रत्रये पाणिपूरान्न- 
भोजनसुक्तम्‌ । अन्त्ये ब्रिरात्रेडनशनम्र्‌ । अतो5तिकृच्छुघमेंण मासचते क्रियमाणे 
षड़ान्रसुषवासो भवति । चतुर्विशत्यहे च पाणिपूरान्नभोजनस्‌ । ततश्च कृच्छूप्रत्या- 
ख्ञायकर्पनया किंचिन्न्यून धेनुपञ्चकं भवतीति पूर्वस्माद्‌ चतद्व याज्न घिष्ठस्वे न वेश्य- 
स्वामिकगोवधविषयता युक्ता । तादृश एव विषये शूद्रस्वामिकगोहत्यायां मासं 
प्राजापत्यन्नत द्वितीयम्‌ । तत्र च सार्धप्राजापत्यद्वयात्मकेन प्रत्याम्नायेन किंचिद- 
धिकं घेनुद्धयं भवतीति पूर्वेभ्यो ळघुतमत्वाच्छुद्रविषयतोचिता । अथ चेतत्प्राय- 
श्चित्तचतुष्टयं साच्चात्कन्रेबुग्राहकप्रयो जका जु मन्तृ घु गुसुलघुभावतारतम्यापेक्तया 
पूर्वोक्त एव विषये योजनीयम्‌ । यत्त वेप्णवं बतत्रयम्‌— 'गोज्ञस्य पञ्चगव्येन 
मासमेक पळत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमधापि चा ॥' इति, यच्च 
- काश्यपीयम्‌-'गां हस्वा तच्चर्मशा प्रावृतो मासं गोष्टेशयस्त्रिवणस्त्रायी नित्यं 
पञ्चगब्याहारः इति, यच्च ञ्ातातपीयस्‌-'मासं पञ्चगव्याहारः? इति, तत्प- 
कमपि याजञवल्कोयपज्ञगव्याहारसमानविषयम्‌ । यच्च शङ्कप्रचेतोभ्यामु- 
क्तम--“गोप्नः पञ्चगव्याहारः पज्चवि्तिरात्रमुपवसेत्सशिखं वपनं कृत्वा गोच- 
मणा प्रावृतों गाश्चानुगच्छुन्‌ गोष्ठेशयो यां च दद्यात्‌? इति । एुतच्च याज्ञ- 
वर्कीयमा्वातिकृच्छूघतसमानविषयस्‌ । 'दद्यात्त्रिरात्रं चोपोष्य' इत्येत ह्विषयं 
चाऽध्यन्तगुणिनो हन्तुवेदितव्यस्‌ । अत्रैव विषये पद्मगव्याशक्तस्य तु द्वितीयं 
काश्यपीयं “मासं पञ्चगब्येने'ति प्रतिपाद्य 'षष्ठे काले पयोभक्षो वा गच्छन्ती ष्व- 
बुगच्छेत्तासु सुखोपविष्टासु चोपविशेन्नातिप्लवं गच्छेन्नातिविषमेणावतार यथेज्ना- 
ढपोदके पाययेदन्ते ब्राह्मणान्भोजयित्वा तिलधेनुं दद्यात? इति द्रष्टन्यस्‌ । अन्ना- 
प्यशक्तस्य 'गोघो मासं यवागू प्रसृतितन्दुळश्तं भुञ्जानो गोभ्यः प्रियं कुवन्‌ 
शुद्धयति? इति पेठीनसिनोक्तं वेदितव्यम्‌ । यत्त सी मन्‍्तम्‌--“गोप्नस्य गोप्रदानं 
गोष्ठे शयन द्वादशरात्रं पञ्जगव्याशनं गवानुगमनं च? इति; यच्च संवर्तेनो- 
क्तम्‌--'सक्तयावकभैक्ताशी पयो दधि छृतं सकृत्‌ । एतानि क्रमशोऽश्नीया- 
न्मासाधं सुसमाहितः ॥ ब्राह्मणान्भोजयिव्वा तु गां दद्यादास्मशुद्धये ॥' 
इति; यच्च बाहंस्पत्यम--द्वादशरात्र पञ्चगव्याहारः? इति तत्त्रितयसपि 
_याज्ञवरक्रीयमासप्राजापत्येन समानविषयं, स्धृतकढपगो हत्या विषयं वा, विषमप्र- 
देशंत्रासेन जनितव्याधितो मरणविषय वा वेदितव्यम्‌ ।-तदिद सर्वं प्रागुक्तमका- 
सविषयम्‌ । यदा पुनरीदृस्विधामविशिष्टविप्रस्वामिकामविशिष्टां गां कामतः 


प्रमापय्रति तदा मचुना मासं यवागूपानं, मासद्वयं हविष्येण चतुर्थकाछभोजनं, 


१. प्रदेशाशनजनित । 


sy, 


५ 
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` मासत्रयं वृषभेकादशगोदानयुक्तं शाकादिना वर्तनमिति ब्रतत्रितयमाम्नातम्‌ । 
यथाह ( ११।१०८-११६ )--'उपपातकसंयुक्तो गोघ्नो मासं यवान्पिबेत्‌ । कृत- 
वापो वसेद्गोष्ठे चमणाद्रेण' संब्रतः। चतुर्थकाळमश्नीयादच्तारलचणं मिंतस्‌ । 
गोमूत्रेण चरेर्स्नानं द्वौ सासौ नियतेन्द्रियः ॥ दिवानुगच्छेत्ता गास्तु तिष्ठन्नूध्व 
रजः पिबेत्‌ । शुश्रूषित्वा नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं वसेत्‌ ॥ तिष्ठन्तीप्बनुतिष्ठत्त 
ब्रजन्तीष्वप्यनुन्रजेत्‌ । आसीनासु तथासीनो नियतो वीतमत्सरः ॥ आतुरासं- 
भिशस्तां वा चोरव्याघ्रादिभिभंयैः । पतितां पङ्कलग्नां वा संवोंपायेविंमोचयेत्‌ ॥ 
उष्णे वंति शीते वा सारुते वाति वा भ्रम्‌ । न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरक्रस्वा 
तु शक्तितः ॥ आत्मनो यदि वान्येषां गृहे क्षेत्रेञ्थवा खले । भक्षयन्तीं न कथ- 
येत्पिबन्तं चेव वस्सकम्‌ ॥ अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गा अनुगच्छुति। स 
गोहत्याकृतं पापं न्निभिर्मासेव्यपोहति ॥ वृषभेकादशा गाश्च दद्यास्सुचरितन्रतः । 
अविद्यमाने सवंस्वं वेदविद्धयो निवेदयेत्‌ ॥? ( ११।१०८-११६ ) इति, एत- 
स्त्रितयं याज्ञचरकी य मासप्राजापव्यमासपञ्चगग्या शन डूषभे का द॒शगो दानयुक्तन्निरा- 
त्रोपवासरूपबतत्रितयविषयं यथाक्रमेण द्रष्टव्यम्‌ । यच्चङ्गिरसा मानवेतिकर्तव्य- 
तायुक्त त्रेमामिकमभिधायाधिकमभिहि तम्‌ अक्षारलवणं रूच्त ष्ठे काळेऽस्य 
भोजनम्‌ । गोमतीं चा जपेट्टि्यामोङ्कारं वेदमेव च ॥ ब्रतवद्धारयेइण्डं समन्त्रां 
चेव मेखलाम्‌ ॥? इति, तन्मानवविषयम्‌ । एवं पुष्टितारुण्यादिकिंचिह्रुणाति श- 
ययोगिन्यां दृष्टव्यम्‌ । 'अतिबालामतिकृश्यामतिवृद्धां च रोगिणीम्‌ । हत्वा पूर्व 
विधानेन चरेदर्धं व्रत द्विजः ॥ इति पुष्टितारुण्यादिरहितायां गव्यधंप्रायश्वित्त- 
दर्शनात्‌ । यदा तु याज्ञवल्कीयमासातिकृच्छूबतनिमित्तभूतां गामविशिष्टस्वा- 
मिकां जातिमात्रयोगिनीं कामतो व्यापादयति तदा “विहितं यदकामानां कामात्तद्‌ 
द्वियुणं चरेत्‌'इति न्यायेन पूर्वोक्तमेवाकामविहितं मासातिकृच्छत्रतं द्विगुणं कुर्यात्‌ । 
यत्त हारीतेन--'गोघ्स्तच्चसोंध्वेवालं परिधाय’ इत्यादिना मानवी सितिकतंज्यता- 
मभिधायो क्तम--बषसेकादुशाश्र गा दत्त्वा त्रयोदशे मासे पूतो अवति’ इति 
तत्लवनस्थश्रोत्रियगोवधे अकामकृते द्वष्टव्यम्‌ । यत्त वसिष्ठेन--“गां चेद्धन्या- 
` तस्याश्चमंणाद्रण परिवेष्टितः षण्मासान्‌ कृच्छृतप्तकृच्छान्वातिष्ठेडषभवेहतौ दद्यात्‌? 
इति षाण्मासिक कृच्छुतछकृच्छानुष्ठानमुक्तम + यदपि वेवलेन--“गोप्नः षण्मासां- 
स्तच्चमंपरिवृतो गोग्रासाहारो गोब्रजनिवासी गोभिरेव सह चरन्‌ प्रमुच्यते? 
इति,-तद्‌ द्वयमपि हारीतीयेन समानविषयम्‌ । तत्रैव कामकारङृते कात्याय- 
नीयं त्रैवार्षिकम्‌--'गोज्ञस्तच्चर्मसंवीतो वसेद्गोष्टेऽथवा पुनः । गाश्।चुरात्छुः्सः 
ततं मौनी चीरासनादिभिः ॥ वर्षशीतातपक्लेशवह्विपङ्क भयार्टित , झोलमा" 


१. तेन । २. अशि । ३. सर्वप्राणेविंमोष येः; । 


५५४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


व॑यस्नेन पूयते वस्सरे।खभिः ॥? इति द्रष्टव्यस्‌ । यच्च शाद्धु त्रैवाषिकस्‌-'पादं छु 


शुदहत्यायासुदक््यागभने तथा । गोवधे च तथा कुर्यात्परस्रीगमने तथा ॥? 
इति,-तद्‌पि काव्यायनीयब्रतसमानविषयस्‌ । यत्त॒ यमेनाङ्किरसीमितिकतंव्य- 
तामभिधाय ‘गोसहस्रं शत चाणि दद्यास्खुचरितब्रतः । अविद्यमाने सवस्वं वेद- 
विद्धयो निवेदयेत्‌ ॥' इति गोसहस्रयुक्तं गोशतयुक्तं च द्वेमासिकं ब्रतद्वयमभि- 
हितम्‌ , तत्र यदा सवनस्थश्रोत्रिया दिदुर्गंतब हुङुटुस्बि्राह्मणसंबन्धिनीं कपिलां 
कर्माङ्गभूतां गर्भिणीं बहुच्तीरतरुणिमादिगुणशालिनीं निर्गुणो धनवान्सप्रयर्नं 
खङ्गादिना व्यापादयति तदा गोसहखयुक्त त्रेमासिकं कुर्यात्‌ ; गर्भिणीं कपिलां 
दोग्यीं होमधेनुं च सुब्रताम्‌ । खड्डादिना घात यिस्वा द्विगुणं बतमाचरेत्‌ ॥? इति 
विशिष्टायां गवि बाहस्पत्ये प्रायश्रित्तविशेषद्शनात्‌ । भत एव प्रचेतसा 
“खरी गर्भिणीगो गर्भिणी बा ळृद्ध व धेषु अणहा भवति? इति । ईदग्विधमेव गोवध- 
मभिसंधाय ब्रह्महत्यात्रतमतिदिष्ट्म्‌ । द्वितीयं तु याभ्यं गोशतदानयुक्त त्रेमा- 
सिकं ब्रतं कास्यायनीयब्रतविषये धनवतो द्रष्टव्यस्‌ । यत्त॒ गौतमेन ( २२।१८ ) 
वृषभेकशतगोदानसमुचितं त्रैवार्षिकं प्राकृतं ब्रह्मचय वेश्यवधेऽभिधाय गोवधे- 
ऽतिदि्म्‌--'गां च हृस्वा वेश्यवत्‌? इति । एतच्च त्रैवार्षिकनरतप्रत्याम्नायभू- 
तनवतिधेनुभिः साध बृषमेकशता गावो नवन्यूनं द्विशतं अवतीति गोसहस्त्रयु- 


८ ~ ` 
क्तत्रेमासिकबतान्न्यूनत्वास्पूर्वोक्तविषये एव कामतो वधे । यद्वा तत्रेव विषये 


गर्भरहितायाः कामतो वधे द्रव्यम्‌ । ताहश्विधाया एव गर्भरहितायारस्व 
कामतो हननेऽपि कात्यायनीयसेव चेवार्षिक कढृप्यम्‌ । यत्त यमेनोक्तम्‌-- 
काष्ठछोष्टाश्मभिर्गाव: शाखेर्वा निहता यदि । प्रायश्चित्तं कथं तत्र शस्त्रेडशस्रे 
विधीयते ॥ काष्ठे सान्तपनं कर्याट्प्राजापव्यं तु लोके । तप्तकृच्छ' तु पाषाणे 
शस्त्रे चाप्यतिकृच्छकम्‌ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीणे क्याद्‌ बाह्मणभोजनस्‌ । त्रिशद्का 
वृषभ चेक दद्या तेभ्यश्च दक्षिणाम्‌ ॥ इति,-तरषूर्वोक्तगोसहस्रशतादिदान- 
त्रेवार्बिका दिव्रतविषयेष्वेव काष्ठादिसाधनविशेषजनितवधनिमित्तलान्तपनादि- 
पूर्वकत्वप्रतिपादनपरं, न्‌तु निरपेक्ष ; लघुत्वाद्‌ ब्रतस्य । तथा वयोविशेषादपि 
प्रायश्चित्तविशेष उक्तः 'अतिवृद्धामतिक्ृशामतिबालां च . रोगिणीम्‌ । 
हव्वा पूवेविधानेनं चरेदर्धब्रतं द्विजः॥ बाह्मणान्भोजयेच्छुक्स्या दृद्याद्धेम 
तिळांस्तथ। ॥ इति । नीरोगादिविधे यद्विहितं तस्याधंस्‌ । बृहत्प्रचेतला- 
प्यन्न विशेष उक्तः--'एकवर्षे हते वव्से कृच्छूपादो विधीयते। अबुद्धिपूर्व 


पुंसः स्यादू द्विपादस्तु द्विहायने ॥ त्रिहायने त्रिपादः स्यात्प्राजापत्यमत;परस्‌ ॥? 


इति । तथा गर्भिण्या बधे यढा गर्भोऽपि निहलो भवति तदा "“प्रतिनिमित्त 


१. सप्रतिज्ञम्‌ । २. प्रायश्चित्तं पृथक्तत्र धमंशारत्रे विधीयते । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५५२ 


'ज्ैमित्तिकमावर्तते इति न्यायेनाविशेषेण , द्विगुणब्रतप्राष्तौ षट्त्रिंशन्मते 
विशेष उक्तः--पाद उरपन्नमात्ने तु द्वौ पादौ हृढतां गते। पादोनं ्रत- 
मुद्दिष्टं हसवा गर्भमचेतनस्‌ ॥. अङ्गपरस्यङ्गसंपूण गभे चेतःसमन्विते । 
. त्रिगुणं गोन्रतं कुर्यादेषा गोध्नस्य निष्कृतिः ॥ इति । बहुकतृंके तु हनने 
: संवर्तापस्तम्बौ विदोषमाहतुः--'एका चेढहुमिः काचिदेवाद्वयापादिता कचित्‌ । 
पादं पादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते एथक्डृथक्‌ ॥' इति । याइग्विघगोहत्यायाँ 
यदूघ्रतसुपदिष्टं तरपादं प्रत्येकं कुयुंचंचनात्‌ । “एका चेत्‌? इव्युपलच्तणस्‌ ¦ अतो. 
बहुभिद्वयोर्बहूनां च व्यापादने प्रतिपुरुषं पादङ्कयं पादोनं वा कएपनीयस्‌ । 
-एतच्चाकामतो व्रधे द्रष्टव्यम्‌ ; देवादिति विशेषणोपादानात्‌ । कामकारे तु 
बहूनामपि प्रत्येक कृरस्नदोषसंबन्धारकृस्स्नत्रतसंबन्धो युक्तः, सत्रिणामिव प्रति- 
पुरुष कृरस्नव्यापारसमवायात्‌ , “एक घतां बहूनां तु यथोक्ताद्‌ द्वियुणो दमः? इति 
प्रत्येक दण्डे द्वैगुण्य दृशनाच्च। यदा व्वेकेनेव रोध॑नःदिव्यापारेश बहवो गावो 
व्यापादितास्तन्र सवर्तापस्तम्बौ विशेषमाइतुः-'“व्यापञ्चानां बहूनां तु रोधने 
बन्धेनेऽपि दा । भिषङ्मिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥! इति । बहुष्वषि 
व्यापन्नेषु न प्रतिनिमित्तं ने मित्तिकानुष्ठा नं, नापि तन्त्रेण किंतु वचनबलाद्‌ द्विणुण- 
मेव । तथा भिषगपि विरुद्धोषधदानेनेकस्या अप्यकामतो व्यापादने द्विगुणं 
गोब्रतं कुर्यात्‌ । भिषग्ब्यतिरिक्तस्य केवलम्‌ उपकारार्थं प्रवृत्तस्य .स्वकामतः प्रति- 
कूलौषघदाने व्यास जाह--“ओऔषधं लवणं चेव पुण्याथमपि भोजनम्‌ । अति- 
रिक्त न दातथ्य काळे स्वहपं तु दापयेत्‌ ॥ अतिरिके विपत्तिश्चे्कृच्छूपादो 


विधीयते ॥' इति ॥ यच्वापस्तम्बेनोक्तम्‌--'पादमेक चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने 
चरेत्‌ । योजने पादहीनं स्याच्चरेस्सरनं निपातने ॥! इति,-तद्कथवहितव्यापारिणो 


निमित्तकतुर्विज्ञेयं, न साक्षात्कतुः । साक्षास्कतैनिमित्तिनोश्व भेदस्तेनेत्र दर्शितः- 
“पाषाणेरळकु टे्वाऽपि शख्रेणान्येन वा बलात्‌ । निपातयन्ति ये गास्तु कृत्स्नं कुर्यु 
बतं हि ते ॥ तथेव बाहुजद्डोरुपाश्वग्रीवाडुघ्रिमोटनेः ॥? इति। एतदुक्तं भवति-- 
पाषाणखङ्गादिभिग्मीवामोटनादिना वा येऽङ्गानि पातयन्ति ते साचाद्धन्तारस्ते- 
ष्वेव कुत्स्नं प्रायश्चित्तम्‌ । ये तु व्यवहितरोधबन्धा दिग्या पारयोगिनस्ते निमित्ति- . 
नस्तेषां न कृष्स्नचतसंबन्धः किंतु तदवयवेरेव पादद्विपादादिभिरिति। तन्न च 
रोधादिना व्यवहितव्यापारस्वाविरोषेऽपि वचनास्कचिरपादः, कचिद्‌ द्विपादः, पादोनं 
_ किदिति युक्तम्‌ । अत्राह परांशरः--'गवां बन्धनयोक्त्रेस्तु अवेन्सृध्युरका- 
मतः । भकामकृतपांपस्य प्राजापत्य विनिर्दिशेत्‌ ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीर्णे कुया- 
दू ब्राह्मणभोजनम्‌ । भनङ्ुत्सहितां गां च दद्याद्विप्राय दुक्तिणाम्‌ ॥' इति । भयं 


१. बन्धनादि। २. बन्धने तथा । ३. लगुडेर्वापि । ४. तत्रावरोधा- 


दिना ! 


५४६ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


च्च प्राजापत्यो यदि रोधादिक कृत्वा तजन्यप्रमादपरिजिहीषंया प्रत्यवेक्षनाण 
आस्ते तदा दृष्टव्यः; 'अकामक्कतपापस्य' इति विशेषणोपादानात्‌। यदा तु न 
प्रमादसंसरण? करोति, तदा 'पादमेक चरेदोघे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ । योजने 
पादहीनं स्याच्चरेत्सवं निपातने ॥? इत्य ङ्गिरो दृष्ट त्रेमासिकपाद किंचिदधिकं वा 
विशत्यहगोवधत्रत कुर्यात्‌ । आपस्तम्बेनापि विशेष उक्तः--अतिढीहाति- 
वाहाभ्यां नासिकाच्छेदने तथा । नढीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥? इति । 
लच्षणमानत्रोपयोगिनि तु दाहे न दोषः; 'अन्यत्राङ्कनलत्षाभ्यां वाहने मोचने 
तथा । सायं संगोपनार्थं च न दुष्येद्रोधबन्धने ॥' इति पराशरस्मरणात्‌ । 
अङ्कनं स्थिरचिह्वकरणम्‌ , लक्षणं सांप्रतोपछक्षणम्‌ । वाहने शाख्रोक्तमार्शण 
रच्षणार्थमपि नालिकेरादिभिर्बन्धने भवस्येव दोषः; “न नालिकेरेण न शाणवा- 
लेने चापि मौञ्जेन न वन्धशुड्खलेः । एतेस्तु गावो न निबन्धनीया बद्‌ध्वा तु 
तिष्ठेःपरशुं गृहीत्वा ॥ कुशेः काशेश्र बध्नीयारभ्थाने दोषविवर्जिते ॥? इति व्यास- 
स्मरणात्‌ । तथान्योऽपि विशेषस्तेनेवोक्तः--“घण्टाभरणदोषेण विपत्तिर्यत्र 
गोभंवेत्‌ । कच्छी घे तु भवेत्तत्र भूषणार्थं हि तरस्श्रतम्‌ ॥ अंतिदोहेऽति दमने संघाते 
चेव योजने । बदूध्वा शृङ्खलपाशैश्व सते पादोनमाचरेत्‌ ॥? इति । पाळनाकरणा- 
दिनोपेक्षायां क्रचित्प्रायश्रित्तविशेषस्ते नेवोक्त',--'जलौ घपर्वले मग्ना मेघविद्यु- 
द्धतापि वा । श्वश्रे वा पतिता$कस्माच्छापदेनापि ऋद्धिता ॥ प्राज्ञापत्यं चरत्कृच्छु 
गोस्वामी व्रतमुत्तमस्‌ । शीतवाताहता वा स्यादुडन्धनहतीपि वा ॥ शून्यागार 
उपेक्षायां प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ इति । इदं तु कार्यान्तरविरहे$प्युपेक्षायां 
वेदितव्यम्‌ । कार्यान्तरव्यप्रतयोपेक्षायां खधम्‌-"-'पल्वलोघ्धगव्याघ्रश्वापदा- 
दिनिपातते । श्वंञ्रप्रपातसपाँद्येृते कच्छू/धंमाचरेत्‌ ॥ अपालत्वात्त कृच्छं 
स्याच्छुन्यागार उपप्नवे ॥' इति विष्णुस्मरणात्‌ । तथा सत्यपि व्यापादने कचि- 
दुपकारार्थप्रवृत्तो वचनाद्दोषाभावः । यथाह संवर्तः-'यन्त्रणे गोचिकिस्सार्थे 
सूढंगर्भविमोचने । यले कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥? इति । यन्न्रणं 
“व्याध्यादिनिर्यातनार्थं संदंशाङ्कुशादिप्रवेशनम्‌ । तथा-- औषध स्नेहमाहारं 
ददट्टोब्राह्मणे द्विजः। दीयमाने विपत्तिश्चेन्न स पापेन छिप्यते ॥ ग्रामघाते 
शरौघेण देश्मभङ्कान्निपातने । दाहच्छेदशिराभेदप्रयोगेरुपकुर्वताम्‌ ॥ द्विजानां 
गोहितार्थं च प्रायश्चित्तं न॒ विद्यते ॥' अन्न पराइरोऽप्याह--'ग्रामघाते 
शरौघेण वेश्मभङ्गान्निपातने । अतिवृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥? 


१. संरक्षणम्‌ । २. द्व।विंशत्यहः। है, भविदोहा । ४. मोचनेऽपि वा । 
५, मौब्जेर्न च शङ्केश्च। ६, गोकृच्छूध॑ भवेत्‌। ७. अतिदोह।तिदमने । 
८. खृतापि वा । ९. गूढ़गर्भ। १०. व्याघ्रादि । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५५७ 


इति । तथा-'कूपखाते च धर्मार्थे गुहदाहे च या सता । आमदाहे तथा'घोरे _ 
प्रायश्चित्ते न. विद्यते ॥'इति । इदं तु बन्धनरहितस्येव पशोः कथंचिद्‌ ग्रुद्दादिदाहेंन . 

सतविषयस्‌ । इतरथा स्वापस्तम्बेनोक्तम्‌--'कान्तारेष्वथ दुर्गेषु ग्रहदाहे 
खलेषु च । यदि तत्र विपत्तिः स्यात्पाद एको विधोयते ॥? इति । तथाडस्थ्या- 
दिभङ्गे मरणाभावे5पि क्चित्प्रायश्रित्तमुक्तमु-- अस्थिभङ्ग गवाँ ङृस्वा लाळूल- 
च्छेदनं तथा । पारनं दन्तशङ्गाणां मासार्धं तु यवान्पिबेत्‌ ॥' इति । यस्वा- 
ङ्गिरसम्‌--“१शङ्गदन्तास्थिभङ्गे वा चर्मनिर्मोचनेऽपि वा । दशरात्र पिबेद्ठज़ 


` स्वस्थापि यदि गौर्भवेत्‌ ॥' इति 'चञ्र'शव्दवाच्यं क्षीरादिवतंनसुक्त तदशक्त- 


विषयम्‌ । इदं च प्रायश्चित्तं गोस्वामिने व्यापन्नगोसद्शीं गां दरवंव कायम्‌ | 


यथाह पराशरः--'प्रमापणे घ्राणभ्ुतां दद्यात्तत्प्रतिरूपकस्‌ । तस्यानुरूपं 


मूल्यं वा दद्यादित्यन्रवीद्यमः ॥' इति । मनुरपि ( ८।२८८ )--“यो यस्य 
हिंस्याद्‌ द्रव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा । स तस्योस्पादयेत्ष्टिं राज्ञे दद्याच्च 
तस्समस्‌ ॥ इति । एतच्च पूर्वोक्तप्रायश्चित्तजातं ब्राह्मणस्येव हन्तुर्वेदितव्यम्‌ ; 
चत्रियादेस्तु हन्तुरवृहद्विष्णुना विशेषोऽभिहितः बिग्रे तु सकलं देयं पादोनं ` 
ज्षत्रिये स्मतम्‌ । वेश्येऽधं पाद एकस्तु शूद्रजातिषु शस्यते ॥? इति । यच्वङ्कि 
रोबचनम्‌--'पषद्या ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता । वेश्यानां त्रिगुणा 
भोक्ता पषंद्व्च बत स्म्टृतस्‌ ॥? इति,-तत्प्रातिळोम्येन वाग्दण्डपारुष्यादिविषयम्‌ । 


_ तथा खीबाळवृद्धादीनां स्वध, अनुपनीतस्य बालस्य पाद इति च प्रागुक्तमनुसंधे 


यम्‌ । स्रीणां पराशरेण विरेषोऽभिहितः-'वपनं नव नारीणां नानुन्रञ्या 
जपादिकस्‌। न गोष्ठे शयनं तासां न वसीरन्गवाजिनम्‌ ॥ सर्वान्केश्ान्स सुद्‌ ष्टस्य 
छेदयेदङ्कुलद्वयम्‌,। सवंत्रेवं हि नारीणां शिरसो मुण्डन स्तम्‌ ॥7 इति । पुरुषेषु 
च विशेषः संवर्तेन दुर्शित:--'पा देऽङ्गरोमवपनं द्विपादे श्मश्रुगोंडपि च । त्रिपादे 
तु शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥' इति । पादप्रायश्चित्ताहस्य कण्ठाद्धस्तना- 
ङ्गरोस्ग।मेव वपनम्‌ । अधंप्रायश्रित्ताहस्य तु श्मश्रूगामपि। पादोनप्रायश्चित्त। हस्य 
पुनः शिरोगतानामपि श्िखाचर्जितानाम्‌ । . पादचतुष्याहेस्य त सदिखस्य 
सकलकेशजातस्येति । एवमेतद्वियवळम्बनेनान्येषामपि स्मृतिवचसां विषयो 
निरूपणीयः ॥ ३२३-२६४ ॥ | 


भाषा-गाय की हत्या करने वाळा पञ्चगव्य ( गोमूत्र, गोबर, दूध, ` 
दही, घृत ) पीवे भौर एक मास तक संयम के साथ रहे। वह गोशाळा में 
सोना, गायों के पीछे चलने ( सेवा करने) और ( मास के' अन्त में ) एक 


गौ का दान करने पर शुद्ध होता है। अथवा सावधान होकर (एक मास तक). 


१. शङ्गमङ्गेऽस्थिभङ्गे वा । २, द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य । 


५५८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


कच्छू और अतिकृच्छु बत करे और तीन दिन-रात तक उपवास करके द्स 
गायों और एक साँड का दान करे ॥ २६३-२६४ ॥ 


ड्रति गोवधप्राधश्चित्तप्रकरणम्‌ । 
अधुन।ऽन्येषासुपपातकानं प्रायश्चित्तमाह-- 


उपपातकशुद्धिः स्यादेष चान्द्रायणेन वा । 

पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ २६७ ॥ 
एवमुक्तेन गोवधब्रतेन मासं पञ्चगव्याशनादिनान्येषां बात्यता दी नास्ुपपात- 
कानां शुद्धिर्भवेत्‌ । चान्द्रायणेन वा वच्यमाणलक्षणेन सासं पयोब्रतेन 
चा पराक्रेण वा शुद्धिर्भवेत्‌ । भत्न।ति देशसामथ्यांद्गो चमंवसनगोपरि चर्या दि- 
भिर्गोवधासाधारणेः कतिपयेन्यूनस्वमवयम्यते ।-एतच्च ब्रतचतुष्टयमकामकारे 
शक्त्यपैच्चया विकढ्पितं द्रष्टव्यम्‌ ; कामकारे तु “एतदेव ब्रतं कुयुंस्पपातकिनो 
द्विजाः । अवकीर्णिवर्ज्यं शुद्धयर्थं चान्द्रायणमथापि वा ॥' ( मनुः ११।१३७ ) 
इति मनूक्त त्रैमासिक द्रष्टव्यम्‌ । अत एवं वचनादयं प्रायश्रित्तातिदेश: सर्वेषासु- 
पपातकगणपठितानामुक्तप्रायश्चित्तानामबुक्तप्रायश्चित्तानाँ चावकीर्णिवर्जित्तानामवि- 
शेषेण वेदितव्यः ! अवकीणिनस्तु ब्रतिपदोक्तमेव । नन्वचुक्तप्राय श्चित्तविषयत ये- 
वातिदेशस्य युक्ता; इतरथा प्रतिपदो क्तप्रायश्चित्त बा धसा पेत्षतवप्र सङ्गात्‌ । मेवम्‌ ; 
तथा सक्युक्तनिष्कृतीनामुपपातकगणपाठोऽनर्थेकः स्यात्‌ । यदि परसुपपात करमध्ये 
सामान्यतः पठितस्यान्यन्न विशेषतः प्रायश्चित्तान्तरसुच्यते । यथा--“अयाज्यानां 
च याजनम्‌ । द्रीन्कृच्छानाचरेद्‌ व्रात्ययाजको 5विचरन्नपि ॥' इति स एवं विषयः 
केवल परिहियेत न पुनविशेषतः पठितस्येवान्यत्रापि विशेषत एवं यन्न प्रायञ्चित्त- 
सुच्यते सोऽपि यथा 'इन्धनार्थं दुमच्छेद” 'इचगुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यस्क्‌- 
शतम्‌’ इति। अतो ब्रात्यतादिषु अस्मिन्‌ शास्त्र शाञ्जान्तरे वा इष्टेः प्रायश्चित्तैः 
सह “उपपातकशुद्धिः स्या देवम्‌? इत्यादिना प्रतिपादितव्रत चतुष्टयस्य समविषयता- 
कल्पनेन विकल्पो विषयविभागो वाश्रयणीयः। तानि च स्सृत्यन्तरदृष्टप्रायश्चित्तानि 
पाठक्रमेण ब्रात्यतादिषु योजयिष्यामः। तत्र ्राध्यतायां मनुनेदमुक्तम्‌ (१३।३९ १) 
_ = येषां द्विजानां सावित्री नानुच्येत यथाविधि | तांश्वारयिववंत्रीन्ङृचछू।न्यथा- 
विध्युपनाययेत्‌ ॥? इति, यच्च यमेनो क्तम्‌ (११।१११) ¬ “सावित्री पतिता यस्य 
दृश वर्षाणि पञ्च च। सशिखं वपनं कृत्वा व्रतं कुर्यात्समाहितः ॥ एकविंशतिरात्रं 
च पिबेत्प्रलृतियावकम्‌ । हविषा भोजयेच्चेव ब्राह्मणान्सप्त पञ्च च ॥ ततो यावक- 
शुङ्स्य तस्योपनयन स्मृतम्‌ ॥! इति,-तदढुभयमपि याज्ञवर्कीयमासंपयोत्रतविष- 
यस्‌ । यत्त वसिष्टेनोक्तम्‌--'पतितसावित्रीक उद्दालकव्रत चरेद्‌ द्वौ मासौ याव- 
केन वतंयेन्मासं पयसा पक्षमामिक्षयाइष्टरात्रे छत्रेन षट्रात्रमयाचितेन त्रिरात्रम- 
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डभच्चोडहोरात्रमुपवसेदश्वसेधाव्र्थ गच्छेद्‌ व्रात्यस्तोमेन वा यजेत” इति । अत्रेयं 
व्यवस्था यस्यो पनेत्राद्यभावेन तस्काळातिक्रमस्तस्य योज्ञवढकी यन्नतानामन्यतसं 
झक्स्यपेक्तया भवति । अनापद्यतिक्रमे तु मानवं त्रेमासिकम्‌ । तत्रेव पञ्चदश 
वर्षादूध्वेमपि कियस्कालातिक्रमे तूद्दालकब्रतं बराध्यस्तोमो वेति । येषां तु पित्राद- 
योडप्यनुपनीतास्तेषामापस्तस्बोक्तम ( ध० १।१।३२, ५१।२।७।६ )- यस्य 
पितापितामद्दावजुपेतौ स्यातां तस्य संवत्सर त्रेविद्यकं ब्रह्मचयेस्‌ । यस्य प्रपिता- 
महादेर्नानुस्मर्यत उपनयनं तस्य द्वादशदर्षाणि त्रेविद्यक ब्रह्मचर्यम्‌? इति व्रात्यता । 
तथा स्तेयेऽप्युपपात कसा धार णप्रा्न्न त चतुष्टयापवादकं प्रायश्चित्त मनुनोक्तम्‌ 
(३१।१६२)--“धान्याज्ञधन चौर्याणि कृत्वा कामाद्‌ द्विजोतमः । सजातीयगुहा- 
देव कच्छार्धेन विशुद्ध्यति ॥? इति । द्विजोत्तमस्य सजालीयो ब्राह्मण एवातो 
विप्रपरिग्रहे ब्राह्मणस्य हर्तरिदस्‌ । क्षत्रिया देस्ट्वर्पं कढप्यस्‌ । ‘अष्टापाद्यं स्तेय- 
किल्बिषं शूद्रस्य द्विगुणोत्तराणीतरेषां प्रतिवणं विदुषोऽतिक्रमे दण्ड भूयस्स्वसर 
९ १३।१५-१७ ) इति क्षत्रियादेरपहतुदंण्डाद्पत्वस्य दर्शनात । तथा-- विध 
त सकल देयं पादोनं क्षत्रिये स्म्रतम? इति पादपादहान्या प्रायश्चित्तद्शनात्‌ । 
तथा चत्रियादिपरिग्रहेणापि दण्डानुहारेण प्रायश्चित्तादपत्व कढ्प्यम्‌ । अतः क्षत्रि- 
यपरिग्रहे चौर्ये घाण्मासिकम्‌ । वेश्यपरिप्रहे त्रमासिक गोवधव्रतम्‌ । शूदपरिग्रहे 
चान्द्रायणं कर्प्यस्र्‌ । एवमुत्तरत्राप्यूहनीयम्‌ ।-इदं च दशकुम्भघान्चापहार वि- 
चयस्‌ । अधिके तु--धान्य दृशभ्यः ङुम्भेभ्यो हरतो दम उत्तम; । पलसहल्ना- 
दुधिके वधः? इति वधदुशनात्‌ । कुम्भश्च पञ्चसहस्रपलपरिमाणः। घान्यसाहच- 
र्यादन्नधने चेतावद्धान्यपरिमिते वेदितव्ये । अञ्न शब्देन तन्दुळा दिकममिधीयते । 
Cd ताञ्ररजतादिकिम्‌ । इदं तु प्रायश्चित्तं कामकारविषयस्‌ । अकामतस्तु 
मासिक गोवधब्रतम्‌ । तथा--“मनुष्याणां च हरणे ख्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
कूपवापीजलानां च शुद्धशचान्द्रायणेन तु ॥? ( मनुः १३।१६३ ) इति । साधंश- 
तद्वयपणळभ्यजळापहार इदं चान्द्रायणं प्राप्तसपीतरगोवधन्रतनिवृच्यर्थं विधीयते; 
ग iso ad 

्द्रायणयोर्गोवधादौ सहचरितत्वात्‌ । . 
तथा “कच्छातिकृच्छुन्द्वयोः पणपञ्चशतं तथा? इति चान्द्रायणविषये पञ्चजतप- 
णद्ण्डविधानाञ्च । एतच्च चत्रियादिदरव्यापहारे दृष्टव्यस्‌ ; ब्राह्मणसंबन्धिद्व्या- 
पहारे तु 'निक्षेपस्यापहरणे नराश्वरजतस्य च। भूमिवज्रमणीनां च रुक्म" 
स्तेयसम स्म्वुतस्‌ ॥? ( मनुः ११।५७ ) इति द्रष्टव्यम्‌ । तथा --'द्रब्याणामल्प- 


१. यस्योपनयने आपद्भावेन । २. कृच्छाब्देन विशुद्धयति। ३. अष्टपादुस्‌ । 
३. हरतो ऽभ्यघिको वधः । 
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साराणाँ स्तेयं कृत्वाउन्यवेश्मतः । चरेत्सान्तपनं कृच्छू तन्निर्यास्याव्मशुद्धये ॥? 
( मनुः १५।१६४ ) इत्यनेनाल्पप्रयोजनत्रपुसीसादिद्रव्यापहार विशेषेण स्तेनसा- 
मान्योपपातकप्रायश्चित्तापवादः। इदं च चान्द्रायण निमित्तभूता धतृती य शतमू- 
स्यस्य पञ्चद॒शांशाधंत्रपुसीसाद्यपहारे प्रायश्चित्तम्‌ , चान्द्रायणपञ्च दज्ञांशास्वात्तस्य । 
तथा द्रब्यविक्षेषेणाप्युपपातकसामान्यप्राप्तत्रतापवाद:---“भच्यभो ज्यापहरणे 
यानशय्यासनस्य च। पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥' ( मनुः 
११।१६५ ) इति । एकवारभोजनपर्याप्तभक्षभोज्या पहार इद्म्‌ । द्वित्रिवारभोज- 
नपर्याप्ताहारे त्रिरात्रम्‌ । यथाह पेठीनसि:--'भच्यभोज्यान्नस्यो दरपूरणमात्रहरणे 
त्रिरात्रमेकरात्रं वा प्रश्नगव्याहरता? इति । यानादीनामप्येतत्साहचर्यादेतावन्मू- 
` ल्यानामेवापहरणे एतावत्प्रायश्ित्तम्‌ । सर्वन्नापि हियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन 
प्रायश्रित्तस्यापि लघुगुरुभावः कहपनीयः । यथा 'तृणकाष्ठदुमाणां च शुष्कान्नस्य 
गुडस्य च । तेलचर्मामिषाणा च त्रिरात्र स्यादभोजनम्‌ ॥? ( मनुः ३३।१६६ ) 
इति । एषाँ च तृणादीनां अचयादित्रिगुण च्रिरा त्रप्रा यश्चित्तस्य दर्शनात्‌ त स्त्रिगुण- 
सूह्यार्धाणामेतःप्रायश्रित्तम्‌ । तथा--'मणिसुक्ताप्रवालानां ताञ्रस्य रजतस्य 
च । भयस्काँस्योपलानां च द्वादशाहं कदन्नता ॥' ( मनुः ११।१६७ ) इति । 
अत्रापि भच्यादिद्वाद्‌शगुणप्रायश्चित्तद्रनात्‌ तन्मूल्यद्वाद्शगुणमूल्यमणिसुक्ताद्य- 
पहार एतत्प्रायश्चित्त द्रष्टव्यस्‌ । तथा--'कार्पासकीटजौर्णानां द्विखुरेकखुरस्य च । 
पत्तिगन्धौषधीनां च रञञ्वाश्चेवं ऽयहं पयः ॥' ( मनुः १३।१६८ ) इति । 
अत्रापि भच्यादित्रिगुण प्राय श्चित्तदुशचा त्तत्त्रिगुणमूल्यानामपहार एवेतत्पायश्रित्त 
ज्ञेयम्‌ । ह्वियमाणद्रव्यन्यूनाधिकभावेन प्रायश्चित्ताइपत्वमहरवं कल्प्यमेव । इदं 
च स्तेयप्रायश्चित्तमपहृतद्रव्यदानोत्तरकालमेव द्रष्टव्यम्‌ । यथाह विष्णुः-- 
“दुच्वैवापहृतं द्रव्यं स्वामिने ब्रतमाचरेत? इति । . इति स्तेयम्‌ । ऋणापाकरणे 
च 'पुत्रपौत्रेऋण दयस्‌? ( व्य० ५० ) इति विहितं _तस्थानपाकरणे, तथा 
वेदिकस्थ च 'जायमानो वे ब्राह्मणः? इत्येतद्वाक्येनणसंस्तुतयज्ञाढिकरणे च 
"उपपातकशुद्धिः स्यादेवम्‌? ( प्रा २६५ ) इत्यादिनोपपातकसामान्यविहितं 
त्रतचतुष्टयं शक्त्यपेच्चया योज्यम्‌ । प्रायश्चित्तान्तरमप्यन्र मनुनोक्तम्‌ ( ११। 
२७ )--'इष्टि वैश्वानरीं चेव निर्वपेदढदपयंये । छ॒प्तानां पशुखोमानां निष्कृत्यर्थ- 
मसंभव ॥' इति । अव्दपर्यये संवत्सरान्ते । इति क्रणानपाकरणम्‌ । 
तथाधिकृत्यस्यान। हिताझ्ित्वेऽप्येतदेव बरत चतुय वःसरादूध्वंमापढि शक्त्य- 
पेक्षया योज्यम्‌ । अनापदि तु मानवं त्रेमासिकम्‌ । भर्वाक्पुनवस्सरात्‌ काएर्णा- 


जिनिविशेषमाइ-—-'काले त्वाधाय कर्माणि कुर्याद्विप्रो विधानतः । तदकुव खिरा- 


१. घाणासेव । २. कणान्नता । ३. क्लप्तानाम्‌ । 


कामा onda, iii. 
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त्रेण मासि मासि विशुद्धवति ॥ अनाहिताझो पित्रादौ यचयमाणः सुतो यदि | 
ख हि व्रात्येन पशुना यजेत्तन्निष्क्रयाय तु ॥ इति । एकाग्नेरपि विशेषस्ते- 
नेवो्तः-'कृतदारो गृहे अ्येष्ठो यो नादध्याढुपासनस्‌ । चान्द्रायणं चरेद्वषँ 
प्रतिमासमहोऽपि वा ॥? इति । अनाहिताग्निता । 


( विक्रये यदू ब्रं प्रोक्तं हरणे द्विगुणं हि तद्‌ । सुराविक्रये सोम्ये चतुष्टयं 
लाच्ञाळवणमांसमध्वाउयतिलहेमानां चाग्द्रायणत्रयं पयःपायसापू दघी छुरस- 
गुडखण्डादिस्नेहपक्कादिषु पराकः । सिद्धान्नचिक्रये प्राजापत्यस्‌ । पनसस्य 
न्रिदिनम्‌ । कदलोना रिक्रेर जम्बी रबीजपूर कनाशड्रानां पादङृच्छूस्‌। कस्तू रिका विक्रये 
गन्धानां च कृच्छुम्र । कपूरे$धघे हिंग्वादिविक्रये दिनसुपदासः। शुक्ल कृष्णपीतव- 
खविक्रये त्रिदिनम्‌ । अजानासेन्द्वम्‌ । खराश्वतरकरभाणां पराकः। शुनां द्विगुणम्‌ ॥ 
एकाह द्वंदविक्रय चान्द्रम्‌ । अङ्गानां पराकः । स्स्टृतीनं कृच्छ्म्‌ । इतिहासपुराणानाँ 
सांतपनम्‌ । रहस्यानां कृच्छूम्‌ । गाथानां शिशिरातश्वविद्यानां पादम्‌ । ) ` तथा 
अपण्यानां विक्रये च स्मृत्यन्तरे प्रायश्चित्तविरोष उक्तः । यथाह हारीतः 
'गुडतिरूपुष्पमूल फलपकान्न विक्रपे सोमापानं सौभ्यः कृच्छूः । ळा्ञालवणमधुमांस- 
तळच्षीरद्धितक्रटूत गन्धचमंवा्सामन्यतमविक्रये चान्द्रायणम्‌ । तथा ऊर्णा- 
केशकेसरिभूधेचुवेश्माश्मशस्रतिक्रये च । भच्यमांसस्नाय्तस्थिश्टङ्गन खशुक्तिवि- 
क्रये तत्तकृच्छः । हिङ्कुगुर्गुुहरितालमनःशिला्जनगेरिकच्ारलवणमणिसुक्ता- 
प्रवालवेणचस्रुन्मयेषु च तप्तकच्छः । भारामतडागोद्‌पानपुष्करिणी सुकृत विक्रयं 
न्रिषवणस्नाय्यधःशायी चतुर्थकालाहारो दशसहस्रं जपन्संवर्सरेण पूतो भवति । 
हीनमानोन्मानसंकरसंकीर्णविक्रये चेति । एवमन्येरपि शङ्घविष्ण्वाद्यक्तवचने- 
येळ प्रायश्चित्तविशेषो  नोक्तस्तत्रानापदि मानवस्ुपपातकसाधारणतः प्राप्तं. 
त्रेमासिकस्‌ । आपदि त याज्ञवढ्कीय ्रतचतृष्टयं शक्‍त्यपेक्षया योज्यम्‌ । इति 
अपण्यविक्रयः । तथा परिदेत्तरि च वसिष्ठेन प्रायश्चित्तविशेष उक्तः (२०॥८)--- 
“परिविविदानः कछृच्छातिकुड्छो चरित्वा तस्से दत्त्वा पुनर्निविशेत तां चेवो- 
पयच्छेत? इति । परिविविदानः परिवेत्तोच्यते । तस्स्वरूप च प्राग य्या 
ल्यातम्‌ । असो कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्सं अ्येष्टाय तां स्वोढां दत्त्वा 
ब्रह्मचर्याहृत भेक्षवद्वुरुपरिभवपरिहाराथ निवेद्य एनरुद्वहेत्‌ । कामित्यपेक्ञाया- 
मुक्त 'त!मेवोपयच्छेत? इति । ताभेब स्वोढां ज्येष्ठाय निवेदितां तेन चानुज्ञा- 
तामुहृ॒हेत्‌ ! यज्ञ हारीतेनोक्तस्‌- अ्येष्ठेनिविष्टे कनीयान्निविशमानः परिवेत्ता 
अवति, परिवित्ति्थेष्टः, परिवेडनी कन्या, परिदायी दाता, परियष्टा याजकस्ते 
सर्च पतिताः संवत्सर प्राजापस्येन कृष्छेण पावयेयुः? इति । यद्यपि शङ्कनो क्तम्‌= 


१. अधिकमिदम्‌ । २. मानोन्नतसंकी० | 


३६२ याश्वल्क््यस्सृतिः 


“परिवृत्तिः परिवेत्ता च संवत्सरं ब्राह्मणगुहेषु भक्त चरेबाताम्‌? इति तदुमथमषि 
कामकारेण कन्यापिष्राद्यननुज्ञ!तोङ्घाहविषयम्‌ । प्रायश्चित्तस्य गुरुवात्‌ । यदा 
युनः कामतः कन्यां पित्रादिदत्तामेव परिणयलि तदा मानवं त्रेमासिः 
कम्‌ । पूर्वोक्तो कृच्छातिकृच्छी याज्ञवए्क्रीयं च ब्रतचतुष्टयमज्ञातविषयस्‌ । 
यमेनाप्यत्र विशेष उक्त:--'कच्छो द्वयोः परिवेद्ये कन्यायाः कृच्छ एव च। 
अतिकृच्छू चरेद्दाता होता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति । एतञ्च पर्याहिताग्न्या- 
दीनामपि समानस्‌ । एकयोगतिर्देशात्‌ । यथाह गौतमः ( १५१८ )--परिवि- 
त्तिपरिवेत्तपर्याहितपर्याधात्रग्रेदिधिषूपतीनां संवत्सर प्राकृतं ब्रह्मचर्यम्‌? इति । 
अत एव वसिष्ठेनाग्रेदद्धिषृपत्यादाविदमेव प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ ( २०१९, १० ) 
“अग्रेदिधिषू पतिः कृच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत तां चेवोपयच्छेत । दिधि- 
चूपतिः इस््रातिङच्ट्रौ चरिस्वा तस्मे दत्तां पुनर्निविशेतः इति । अग्नेदिक्षिष्वा- 
देलक्षणं स्सत्यन्तरेडभिहितम्‌--व्येष्ठार्या यद्यनूढायां कन्यायामूह्यतेऽनुजा । या 
साअग्रेदिषिषूज्ञया पूर्दा तु दिधिधूः स्मृता ॥ इति । तन्राऽग्रेदिधिषूपतिः 
प्राजापत्यं कृत्वा तामेव अयेष्ठां पश्चादन्येनो ढामुद्वहेत्‌ । दिधिषूपतिस्तु कच्छाति- 
छ्च्छौ कृत्वा स्वोढां ज्येष्ठा कनीयस्याः पूवविवोढे दत्त्वाडन्यासुद्ठहेदिति परिवे- 
दुनम्‌ । तथा भ्हुतकाध्यापकम्टृतकाध्यापित्तयोश्च पयसा ब्रह्मसुवर्चळां पिवेदिश्य- 
घिकृत्य विष्णुनो क्तम--'थ्टतकाध्यापनं कृत्वा भ्टृतकाध्यापितस्तथा । भनुयोग- 
अदानेन त्रीन्पक्षाज्ञियंतः पिबेत्‌ ॥ इति । उत्कर्षहेतोरधीयानस्यथ किं पठसि 
नाशित त्वयेत्येवं पर्यनुयोगो5नुयोगप्रदानम्‌ । अत एव स्म॒स्यन्तरे---“दत्ता नु - 
योगानध्येतुः पतितान्मनुरबवीत्‌! इस्युक्तम्‌ । अत्रापि पूर्वोक्तत्रतेः सहास्य 
शाक्स्यपेक्षया विकल्प: । 
इति भ्वतकाध्यापकब्दुतकाध्यापितप्रकरणस्‌ । 


तथा पारदार्येऽप्युपपातकसामान्यप्राप्तमानवत्रेमासिकस्य याज्ञवर्क्य्रतच- 
'तुष्ट्यस्यापि गुरुदारादावपवाद्‌ उक्तः । तथाऽन्यत्रापि गौतमादिभिः पारदार्यविशे- 
चेणापवाद उक्तः । यथाह गौतमः--द्वे पारदार्य त्रीणि श्रोत्रियस्य? इति । तथा 
वार्षिक प्राकृतं ब्रह्मचर्य प्रस्तुत्य तेनेवेदमभिहितम्‌ 'उपपातकेषु चेवम्‌? इति । 
तत्रेयं व्यवस्था-ऋतुकाले कामतो जातिमात्रवाह्मणीगमने वार्षिकं प्राकृत 
ब्रह्मचर्यम्‌ । तस्मिन्नेव काले कर्माधनत्वादिणगुणञ्ाळिन्या बाह्मण्य। गमने द्वे वर्ष 
प्राकृत ब्रह्म चर्यम्‌ तादृश्या एव श्रोत्रिय भार्याया मने त्रीणि वर्षाणि प्राकृतं बह्म- 
व्वर्यम्‌ । यह्वा, ओ त्रियपरन्यां गुणवध्यां ब्राह्मण्यां न्नेवार्षिकस्‌ । ताइग्विधायामेथ 
इक्षियायां द्वेवाषिकभ्‌ । ताइश्यामेव वेश्यायां वार्षिकमिति ब्यवस्था । एतत्ख- 


१, अधीयानस्य नाशित । 


` पूर्वोक्त एव विषये योजनीयानि । वेश्यस्य च वेश्याशद्रयोर्वाषिंकषाण्मासिके । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५६३ 


मानदृष्ट्या शृद्वायाँ पाण्मालिकं प्राकृत ब्रह्मचयं कढपनीयस्‌। अत एव झाङ्केन 
“वेश्यामवंकीणः संवत्सर ब्रह्मचर्यं त्रिषवर्ण चानुतिष्ठेव्‌, उच्रियायाँ द्वे वर्षे, त्रीणि 
ब्राह्मण्यां वेश्यावच्च शूद्वायां ब्राह्मणपरिणीतायाम्‌? इति वर्णक्रमेण हासो दर्शितः। 
एवं क्षत्रियस्यापि ज्ञत्रियादिषु स्त्रीषु क्रमेण द्विवोर्षिकेकवार्षिकेकषाण्मासिकानि . 
शदरस्य शूद्रयां परभार्यायां घाण्सासिकमेव । यश्वापस्तम्बीय स्‌--'सवर्णायामनन्य- १ 
पूर्वायां सकृत्संनिपाते पादः, पतस्येवमभ्यासे पादः, पादश्चतुर्थे सवम्‌? . इति, 
तङ्गौतमी यत्रिवार्षिकेण समानविषयम्‌ । अन्यपूर्विकायां चतुरभ्यासे द्वादशवार्दि- 
कप्रायश्रित्तविधानादेकस्यामेव .गमनाभ्य़ासे नेदं प्रायश्चित्त, किंतु प्रतिगमनं 
पादपादन्यूनं कलप्यम्‌ । एतत्सवँ कामकारविषयम्‌ । अकामतः पुनरेतदेवा्धे- 
क्लुप्त्या पुर्वोक्तविषये योजनीयम्‌ । अनुतुकाले तु जातिमात्रब्राह्मण्यां कामतो - 
गमने मानवं त्रेमासिकम्‌ । जञातिमात्रक्षत्रियादिस्रीषु पुनरस्मिन्नेव विषये तदी- 
यान्येव द्वेमासिकचान्द्रायणमासिकानि योजनीयानि । चत्रियादीनां च ऋन्निया- 
दिखीषु द्वैमासिकादीन्येव । अकामतः पुनरेतासु चन्निया दितरैवर्णिकानां याज्ञब- - 
ल्कीयस्टषभेकादशगोदानं मासं पञ्जगन्याशनं मासं प्राजापत्याचरणं च छ्मिण 
रष्टव्यस्‌ । शृद्वागमने तु कामतो विहितं माधव्रतमेवाधंक्लुप्त्या योजनीयस्र्‌ । 
अंत एव संवत:--'शूदां तु ब्राह्मणो गव्वा मासं मासाधंसेव वा। गोमूत्रयावका- 
हारस्तिट्टेत्तत्पापसुक्तये ॥ इति । अकामतोअ्धेमासिकमित्यमिप्रेतस । 'ब्राह्मणश्ेद्‌ 
प्रेत्ञा पूर्वक ब्राह्मणदारान भिगच्छेत्तन्निव्ृत्तधमेकमण: इर्ठ्रोऽनिबृत्तधर्मकर्मणोऽति- 
कृच्छु' इति तद्‌बाह्मण भार्यायां शूद्रायां द्रष्टग्यम्‌ । द्विजातिस््रीषु च विप्रोढासु 
द्विद्चिष्येभिचारितासु अबुद्धिपूवगमने वा। तथा च संवत:--'विप्रामस्वजनां 
गत्वा प्राजापत्य समाचरेत्‌? इति । कामतस्तु--'राज्ञीं प्रचजितां घात्रीं साध्वीं 
वर्णोत्तमामपि । कृच्छूद्रय प्रकुदींत सगोत्रामभिगम्य च ॥? इति यमोक्त कृष्छद्दय 
द्र्श्व्यस्‌ । चतुराद्यभ्यासे तु “व्यभिचारस्य स्वेरिण्यां दृषल्यामवकोर्णः सचैलसात 
उदकुम्भं दद्यादू ब्राह्मणाय, वैश्यायां च चतुर्थकालाहारो बाह्मणान्भोजयेद्यवसभारं 
च गोभ्यो ` दद्यात्‌ , ज्त्रियायां त्रिरात्रोपोषितो यवाढक | दद्यात्‌ । बाह्यण्यां 
त्रिरात्रोपोषितो गां दद्याद्वोष्ववकीर्णः. प्राजापत्यं चरेत्‌ । “भनूढायामवकोर्णः 
पछाळभारं सीसमाषकं च दद्यात? इति शङ्कोक्तं वेदितव्यम्‌ । चतुराद्यभ्यास- 
विषयत्वं चास्य “चतुर्थ स्वैरिणी प्रोक्ता पञ्चमे बन्धकी मता? इति 
स्ट्त्यन्तरादुवगम्यते । अत्रेव विषये षटत्रिंशन्मतेऽप्युक्तम्‌-'न्ाह्मणों बन्धकीं 


१. मवकोर्णी । २. द्विवाविकवार्षिकषाण्मासिकानि । ३. ब्रेवांषेकाणास्‌ । 


A तिष्ठेत्तत्पापमोज्षतः इति। ५, भार्यायां दृष्टव्यस््‌ । 


३६ या० 


५६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


शस्वा किंचिइद्यादृद्विजातये । राजन्यां चेडनुरदद्याद्वेश्यां गस्वा तु चेलम्‌ ॥ शद्ग | 
गरवा तु चे विप्र उदकुम्भं द्विजातये । दिवसोपोषितो वा स्याइग्ाह्धिप्राय भोज- 
नम्‌ ॥? इति ( अंनुळोमब्यवायें गर्भ द्विगुणं, यदि सा अतिदूषिता न प्रतिळो- 
अगा अवति तदेव । अन्यजातिगमने ट्वेगुण्यं, प्रतिलोमदूषितासु अन्श्यावा- 
यिखीघु च चाण्डालीगमे यथा गुरुतए्पर्वं तथा किंचिन्न्यूनं तारतम्यं कढ्प्यम्‌ । | 
व्वाण्डाळीगमने वार्षिकम्‌ । गर्म गुरुतढ्परवं तथेव क्षेयम्‌ । ) इदं प्रायश्चित्तजातं 
' रार्भानुस्पत्तिविषयस््‌ । तदुरपत्तौ हुः यह्विरोषेण यश्प्रायश्चित्तमुक्त तदेव तत्र द्विगुणं 

कुर्यात्‌ ।--“गमने तु अतं यरस्यादर्भ तद॒हद्विगुणं चरेत्‌’ हव्युशनःस्मरणात्‌ । | 
बादर्शां गर्भमादघतश्तुर्विशतिमते. विशेष उक्त:---“बषक्याममिजातस्तु- 

श्रीणि वर्षाणि चतुर्थकालसमये नक्तं भुञ्जीत' इति । यत्त॒ सजुवचनम्‌ 
( ६॥३ ७ )-- शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ । जंनयिस्वा सुतं 
तस्यां आह्मण्यादेव हीबते ॥? इति,-तर्पापगौरवर्यापनपरस्र्‌ । प्रातिलछोस्य . 
ब्यवांये तु सर्वत्र पुरुषस्य वध पुव--प्रातिछोम्ये वधः पुंसो नार्याः कर्णा- 
दिकर्तनस्‌? इति वचनात्‌ ॥ यत्तु बृद्धप्रचेतोवचनम्‌--शूद्धस्य . आह्याणीं 
-झोहाद्कड्छुतः शुद्धिमिच्छुतः । पूर्णमेतद्‌ घ्रतं देयं माता यस्माद तश्य सा॥ पाद्‌- 
हान्याऽन्यवर्णाछु गच्छुतः सार्ववर्णिकम्‌ ॥! इति । द्वादशवार्षिकातिदेशकं, तरस्व-. 
आर्याआत्ध्या गच्छुतो वेदितव्यम्‌ ; मोद्दादिति विशेषणोपाढानात्‌ । यत्त॒ संवर्त- 
बचनम्‌-'कथंचिद्‌ ब्राह्मणीं गच्छेत्वत्रियो वैश्य एव वा। इच्छं सान्त पनं वा स्यारप्रा- 
ब॒लित विशुद्धये ॥ शृद्रस्तु ब्राह्मणों गच्छेस्कथंचिश्कामसो हित: ॥ गोमूत्रयावकाहारो - 
'मासेनैकेन शुद्धयति ॥? इति,-तद्त्यन्तव्यभिचरितब्राह्मगीविषयस्र्‌ । अन्त्यजा- 
गमनेडपि प्रायश्चित्त बृहर्संवर्तेनोकम्‌- रजकव्याघ शेल्रजवेणु चमो पज्ञी विनी: । 
दुतारठु ब्राह्मणों गव्वा चरेषान्द्रायणद्वयस््‌ ॥' इति। इदं जाह्मणस्य कामतः 
सक्द्वमनविषयम्‌ , छत्रियादीनां तु पादुपादद्दीन कदप्यम्‌ । अत्रेवापस्तम्वे- 
नोकम्‌--म्छेरछी नटी चमंकारी रजको डुर्ढी तथा । एतास्तु गमनं ङृस्वा 
चरेच्चान्द्वायणद्वयम्‌ ॥' इति । अन्त्यजाश्र तेनेव दशिताः--'रजकश्चर्सकारश्च 
नो बुरुड पुव च। कैवर्त मेदभिल्लाश्च सप्ते अयाः सटाः ॥ इति। ये तु 
चाण्डाढादयो ञन्स्यावसायिनस्तरखी“मने गुरुतर प्रायश्चित्तं गुरुतल्पप्रकरणे दृशि- 
-तम्‌। एतासां चान्त्यजसत्रीणां मध्ये यदेकस्याँ व्यवाये अयाचित तत्सर्चासु | 
अवति; सर्चासां सहशत्वात्‌ । यथाद्ोशनाः-- बहुनामेकधर्माणामेकस्यापि 
बढुब्यते । सर्वेषां तञ्चवेस्कार्यमेक रूपा हि ते स्म्ट्रताः॥? इति। भकामतस्तु 
गमने--चण्डाछमेदशपचकपाजल्रवचारिणास । जातः खियो गया परक । अकामतः स्त्रियों गरवा पराक- 


१, कोष्ठान्तर्गतःकवचिन्नाह्ति । ३. कबड्डी तथा । 


` प्रायश्चित्ताध्यायः ५६४ 


-ब्रतमाचरेत्‌ ॥' इस्यापस्तम्बोक्तं इष्टव्यम्‌ । यञ्च संवर्दवचनम्‌--'रजङुव्याघशेल- 
वेणु्सोपजीविनास्‌ । खियो विप्रो यदा गच्छेत्कृच्छं चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति,= 
तदुप्यकामबिषयम्‌ । यत्तु शातातपेनोक्तम्‌--कैवर्ता रजकीं चेव वेणुचमोंपजी- 
विनीम्‌ । प्राजापस्यविधानेन कृच्छूणेकेन शुद्धथति ॥' इति,-तद्वेतःसेकास्प्राज्लिब्वत्ति- _ 
विषयम्‌ । यत्तज्ञनसोकम्‌--'कापालिकाच्नमोक्तणां तज्ञारीगामिनां तथा । ज्ञाना- 
स्कृच्छाब्दसुदिटमज्ञा नादेन्देवद्दय स्‌ ॥! इति,-तदभ्यासविषयस्‌ । यदा तु चाण्डा- 
'ढ्यादिघु गच्छुतो गर्भो भवति, तदा “चाण्डाल्यां गर्भमारोप्य गुरुतढपत्रत चरेत्‌? 
इत्युशनसोक्तं द्वादशवाविकं द्रष्टव्यम्‌ । यत्त-'अन्त्यजायां प्रसूतस्य निष्कृतिन 
विधीयते । निर्वासनं कृताङ्कस्य तस्य कार्यंमसंशयस्‌ ॥“ इर्यापस्तम्बवचनं, 
तस्कार्मकारविषयस्‌ । ख्रीणामपि सचर्णानुछोमव्यदाये यव्पुरुषस्योक्त चेवार्षिकादि 
` तदेव भवति । 'थर्पुंसः परदारेषु तच्चेनां चारयेद्‌ ब्रतम्‌ ॥? ( १३।१७६ )-- 
_ इति मनुस्मरणात्‌ । प्रातिलोम्येन व्यवाये एव परस्थीपुंसयोः प्रायश्चित्तभेद्‌ः । 
-यथाह वसिष्ठ: (२१।२,३)--'शुदरश्चेद्‌ ब्राह्मणीममिगच्छेद्वोरणेवष्टयित्वा शूदमझो 
प्रास्येत्‌ , ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाउभ्यज्य नझां खरमारोप्य महा- 
पथमचुच्राजयेत्पूता अवतीति विज्ञायते? इति। तथा-'ेश्यश्चेद्‌ जाह्मणीमभिङच्छेज्ञो- 
हितद्मेबेंष्टयिस्वा वेश्यमझो प्रास्येदू ब्रह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा- 
-ऽभ्यञय नझ्ञां गौरखरमारोप्य महापथमनचुसंत्राजयेर्पूता भवतीति विज्ञायते’ इति । 
तथा 'राजन्यश्चेदू ब्राह्मणीम भिगच्छेच्छुरपत्रेवे श्‍यित्वा राजन्यमझौ प्रास्येत्‌ ब्राह्मण्याः 
शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नझां गौरखरमारोप्य महापथमनुलंत्राजये- 
स्पूता अवतीति विज्ञायत” इति । एवं वेश्यो राजन्यां शूद्रश्न राजन्यावेश्ययोरिति । 
पूता भवतीति वचनाद्राजवीथिपरिब्राजनमेव दुण्डरूपं प्रायश्चित्तान्तरनिरपेच्ञ 
. शुद्धिलाधनमिति दृशयति । 
ब्राह्मण्याः प्रातिळोम्येन द्विजातिव्यवाये प्रायश्चित्तान्तरमप्युक्तं संवतेन-- 
'ब्राह्मण्यकामा गच्छेच्चेत्त्त्रियं वेश्यमेव वा । गोसूत्रयावकेर्मासात्तदर्धाच्च विशु- 
, दवयति ॥' इति । कामतस्तु तद्द्विगुणं कतव्यस्‌ । 'कामात्तद्‌ द्विगुणं भवेत? इति वच- 
य ण क 
हर , है यमतिङृच्छूम्‌ । 
वश्ययोषितां ब्राह्मणराजन्यवेश्यसेवायां कृच्छु पादं कच पादं कृच्छाघे ध्राजापत्यभ्‌ । 
सावा शृद्रसेवने प्राजापत्यम्‌ । ब्राह्मणराजन्यवेश्यसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरात्र 
कृच्छ्राधम्‌? इति । शृद्वसेवार्या हु विशेषो बृहत्पचेतसोक्त:---'विप्रा झद्रेण संएक्ता न 
चेत्तस्माप्प्रसूयते । प्रायश्चित्त स्मृतं तस्याः कृच्छं चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥' एतदनिच्छुन्ध्याँ 


१. देन्दुवं स्तम । २. बैश्यसंगमे । 


~ 


४६६ याज्ञवह्क्यस्म्मति: 

छृच्छुचान्द्रायणे स्यातां तस्याः चत्रियसंगमे॥ ऋत्रिया शद्गसंपर्क कृच्छ्रं चान्द्राय- 
णट्टयम्‌। चान्द्रायणं सकृच्छूं तु चरेद्वश्येन संगता॥ शद्र गर्वा चरेट्वेश्या करदं 
चचान्द्रायणोत्तरम्‌॥ आनुळोय्ये प्रकुर्वीत कच्छ पादावरोपितम्‌ ॥? इति। प्रजाता- 
यास्त चतर्विशतिमते विशेष उक्तः--'विप्रगर्भे पराकः स्याध्त्षत्रियस्य तयैन्दवस । 
ऐन्द्वश्च पराकश्च वश्यस्याकामकारतः॥ शुद्रगर्भ भवेस्यागश्चाण्डालो जायते 
यतः । गर्भस्नावे घातुदोषश्चरेष्यान्द्रायणत्रयम्‌ ॥? इति । 'अकामकारतः इति 
 विशेषणोपादानात्‌ कामकारे पुनः पराकादिकं द्विगुणं कुर्यात्‌ । यदा स्वनिःसृतग- 
झैँव दशमासं स्थिर्वा प्रजायते तदा प्रायश्चित्ताभावः। ब्राह्मणच्चश्नियविज्ञां भार्या 
शृद्धण सगताः। अप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥? इति चसिष्टस्म- 


` रणात्‌ । यदा त्वाहितगर्भेव पश्चाच्छुद्रादिभिव्यसिचरति तदा गर्भपातशङ्कया 


प्रसषोत्तरकालमेव प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ ; 'भन्तर्वर्नी तु या नारी समेताक्रम्य 
कामिना । प्रायश्षित्त न कुर्यास्सा यावद्ग्मों न निःसृतः ॥ जाते गर्भे व्रत पश्चा- 
्कुर्यान्मासं तु यावकम्‌ । न गर्भदोषस्तस्यास्ति संस्कार्यः स॒ यथाविधि ॥? 
इति स्म्ृश्यन्तरदृशंनात्‌ । यदा स्वौद्धव्यास्प्रायश्चित्तं न कुर्वन्ति, तदा नार्याः 
कर्णादिकर्तनमिति द्रष्टव्यम्‌ । भन्ध्यजादिगमनेऽपि स्रीणां स्मृत्यन्तरे प्रायश्चित्त 
दर्शितम्‌--'रजकव्याधशेल्पवेणुचर्मोपजीविनः । ब्राह्मण्येतान्यदा गच्छेदैकामा- 


RX 
दुन्दुवत्रयम्‌ ॥' इति । तथा चाण्डाव्याद्यन्व्यावखायिगमनेऽपिं--'चाण्डालं 


पुहकसं म्लेच्छं श्वपाकं पतित तथा । ब्राह्मण्यकामतो गर्वा चान्द्रायण चतु ्ट॒- 
यम्र्‌ ॥? इति “अकामत? इति वचनास्कामतो द्विगुण कहप्यम्‌ । तथा--“चाण्डा- 
लेन तु संपक यदि गच्छेत्कथंचन । सशिखं वपनं कुरयाद्गुञ्जीयाद्यावकौ दनम्‌ ॥ 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जळे चसेत्‌ । आएमना संमिते कूपे गोमयोद्‌कक- 
दमे ॥ तत्र स्थिस्वा निराहारा सा त्रिरात्रं ततः क्षिपेत्‌ । शङ्कपुष्पीलता सूलं पत्र 
वा कुसुम फलम्‌ । क्षीरं सुवणं मिश्रं काथयिस्वा ततः पिबेत्‌ ॥ एकभक्त चरेत्पश्चा- 
द्यावव्पुष्पवती भवेत्‌ । बहिस्तावच्च निवसेद्‌ यावच्चरति तद्घतम्‌ ॥ प्रायश्चित्ते 


` ततश्रीणे कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धये स्वायं भुवोऽब्रवी त्‌ ॥? 


इति ।-एतद्प्यकामविषयमेव; “यदि गच्छेत्कथंचन? इति वचनात्‌। ऋब्य- 
शुङ्गेणाप्यन्ध्यव्यवाये प्रायश्चित्तान्तरसुक्तम्‌--'संएक्ता स्यादथान्त्यैया सा 
कृच्छं समाचरेत्‌’ इति ।-कामतः सक्षद्वमने इद्म्‌ । यदा त्वाहितगर्भाया 
एवं पश्नाच्चाण्डाळादिव्यवायस्तदा तेनेव विशेष उक्तः--“भन्तर्व॑स्नी तु युवतिः 
संएक्ता चान्व्ययोनिना। प्रायश्चित्त न सा कुर्याद्यावद्वर्भा न निःसृतः ॥ न 
प्रचारं गुडे झुर्याश्च. घाङ्गेषु प्रसाधनम्‌ । न शयीत समं भर्त्रा न वा शुञ्जीत 


a दुकामादैन्दवद्ववम्‌। २. सँमितें केरे । 


आक 


" बै “छ SNES आ 


प्रायश्रिष्ताथ्याय: १६७ 


बान्धवेः ॥ प्राथश्चित्तं गते गर्भे विधि कृच्छाब्दिकं चरेत्‌। हिरण्यमथवा घेन 
दद्याद्विप्राय दृक्षिणाप्र ॥? इति । यदा हु कामतोऽव्यन्तसंपकं करोति तदा-> 
“अन्ध्यजेन तु संपर्क भोजने मेथुने कृते । प्रविशेत्संप्रदीष्तेड्यौ ख॒त्युना सा विशु- 
द्धयति ॥? इत्युशनसोक्त द्रष्टव्यस्‌ । यदा तूक्त प्रायश्चित्त न करोति तदा 
पुंछिङ्गेनाङ्कनीया, वध्या वा भवेत्‌ । 'हीनवर्णोपभुक्ता या साउछ्ूया वध्याञ्थवा 
भवेत? इति पराशरस्मरणात्‌ । इति पारदार्याप्रकरणम्‌ । तथा परिवित्तिप्राय- 
श्चित्तानामपि परिवेत्तप्रायश्चित्तवड्यवस्था विज्ञेया । इयांस्तु विशेषः--'परिवेत्त- 
यस्मिन्विषये कृच्छातिकृच्छी तत्र परिवित्तेः प्राजापत्यमित्रि । परिवित्तिः छच्छं 
द्वादशरात्रं चरित्वा पुनर्निविशेत्‌ तां चेबोपयच्छेत? इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । इति 
परिवित्तिप्रकरणस्‌ । वार्धुष्यल वणक्रययोस्तु मनुयोगीश्वरो क्तसामान्योपपा- 
तकप्रायश्चित्तानि जातिश्चक्तियुणाद्यपेक्तया योज्यानि ॥ २३५॥ 

भाषा-उपपातकों की भी शुद्धि इसी प्रकार ( गोव॑ध के प्रायश्चित्त से > 
अथवा चान्द्रायण घत से या एक सास तक केवळ दूध पीकर रहने या पराक 
ब्रत करने से होती है ॥ २६५ ॥ 


लवणक्रयानन्तरं “ख्रीशूद्व विट्कन्नवध? ( प्राश २३६ ) इत्युपपातकमध्ये 


` पठितं तत्र प्रायश्रित्तान्तरमप्याह--- 


ऋषभेकसहस्न्ा गा दद्यात्क्षत्रवधे पुमान्‌ । 

ब्रह्महत्यावत चापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥ २६६ ॥ 

वेश्यदाब्द्‌ चरेदेतदृद्याद्देकशत गवाम्‌ । 

बण्मासाच्छूद्व हाप्येतद्ध नूदेद्यादू दशाथवा ॥ २६७ ॥ 

एकमधिक यस्मिन्सहस्रे तदेकसहखं, तस्य पूरण एकसहस्रः, ऋषभ एक- 

सहस्रो यासां गवां ताः ऋषमेकसहस्नास्ताः च्त्रवधे दद्यात्‌ । अथवा बरहस्प्राः 
यश्चित्तं ्ह्महस्याब्रतं वर्षत्रयं कुर्यात्‌ । वेश्यघाती पुनरेतत्‌ बह्महत्याच्ेतमेकवची . 
चरेत्‌ । गवाख्वभेकशातं वा दद्यात्‌ । शूद्रघाती तु बह्महत्यात्रतं षण्मालं चरेत्‌ । 


५. यद्वा द॒शधेनूरचिरप्रसूताः सवत्सा दद्यात्‌ । इदमकामतो जातिसान्नक्षत्रियादि- 


यधविषयम््‌ ; 'अकामतस्त राजन्यं विनिपाध्यः ( मनुः ११।१२७ ) इति 
प्रक्रम्यतेपामेव प्रायश्चित्तानां मानवेऽभिधानात्‌। दानतपसोश्च शक्श्यपेच्चया ब्य- 
बस्था । ईषद्वृत्तस्थयोस्त विट्शद्रयोः-'तरीयो मरह्महध्यायाः चचत्रियस्य बचे 
स्मृतः । वश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शूद्र ज्ञेयस्तु षोडश ॥? ( ११।१२६ ) इति ) 


मनूक्त द्रष्टव्यम्‌ । घृत्तस्थे इत्रिये तु साधंचतुर्वार्षिक कढप्यम्‌ ।. 'बृत्त'शब्देन 
क्षात्र गुणादिकसुच्यते । 'शुंहपूजा घृणा शौचं सत्यमिन्द्रियनिग्रहः । 


* शृषसैकसहखा । ३. वैशवहा २वेतत्‌ । [३. शसमकवेकक । ` 
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हितानां च तस्सव॑ वृत्तमुच्यते ॥' इति मनुस्मरणात्‌ । . यत्त वृद्धहारीतवचनम्‌- 
ब्राह्मणः च्न्नियं हृष्वा षडवर्षाणि घतं चरेत्‌ । वेश्य हत्वा चरेदेवं घतं त्रेवार्षिक 
द्विजाः ॥ शत्रं ह्वा चरेद्षष वृषभेकादशाश्व गाः ॥? इति,-तत्कामकारविषयभ । 
श्रोत्रियक्षत्रियादिवधे त 'तरीयोनं च्ञत्रियस्य वघे ब्रह्महणि त्तम । अधं वेश्य- 
चघे ङुर्यात्तरीयं वृषलस्य त ॥! इति वृद्धहारीतोक्त द्रष्टव्यम। यत्त चसिष्ठव- 
चनम्‌--'त्राह्मणो राजन्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि ब्रतं चरेत्‌ , षड वेश्यं, त्रीणि शद्रम” 
इति,-तद्‌पि हारीतीयेन समानविषयम्‌ । क्षत्रिये स्वीषद्‌ गुणन्यून इश्येतावान्‌ 
“विशेष: । यदा त श्रोत्रियो वृत्तस्थश्र भवति तदा--'पूर्वयोर्वर्णयोवेंदाध्यायिन 
हरवा? ( घ० १।२४।६ ) इत्यापस्तम्बोक्त द्वादशवार्षिकं दृष्टव्यस । प्रारब्धयारो 


र्वश्नोत्रिये चत्रियादौ व्यापादिते 'यागस्थच्षत्रविड्घाती चरेद्‌ ब्रह्महणि घतम? ` 


इति द्रव्यम्‌ ! श्रोत्रिये पुनर्यागस्थे क्षत्रियादौ "ब्राह्मणस्य राजन्यरवध्च 
'घड़वाषिक प्राकृतं ब्रह्मचरयख्ूपभेकसहस्जाश्च गा दद्यात्‌ , वेश्यवधे त्रिवार्षि- 


कस्रूषभेकझताश्च गा दद्यात्‌, शुद्रवधे सांवस्सरिकम्टूषभेकादशाश्च गा दद्यात्‌? : 


( २२।१४-३६ ) इति गौतमोक्तो दानतपश्ोः समुच्चयो द्रष्टव्यः । एतच्चामति- 
यूवेविषयस्‌ । “पूववदमतिपूव चतुषु चणघु प्रमाप्य द्वादश घट त्रीन्‌ संवत्सर ज्र. 
ब्रतान्यादिरेत्‌, तेषामन्ते गोसहस्रं च ततोऽधं तस्यार्धमधं च दद्यात्‌; सर्वषामा- 


चुपू््येण' इति स्मरणात्‌ । इदं च द्वादशवार्षिकं गौतमीयविषयमेव, किंचिन्न्यूनगु-. 


णे चत्रिये गुणाधिकप्रोवेंश्यशुद्र योश्च दृ्व्यस्‌ । 'खीशूद विटक्षत्रवध? इत्युपपात- 


कमध्ये विशेषत एव पठितसवेनोस्सर्गापवाद्न्यायगो चरस्वादुपपातकसामान्यप्राज्ञा- ` .. 
न्यपि प्राथश्चत्तान्यत्र योजनीयानि । तत्र दुवृत्तक्तत्रियादौी कामतो व्यापादिते, 
मानवं त्रैमासिक द्वेमासिकं चान्द्रायणं च वर्णक्रमेण योउयस्‌ । अकामतस्तु योगीः , 


श्वरोर्त त्रिरात्रोपवाससहितस्ूषमैकादशगोदानं मासं पञ्चगव्याशन मासिकं व्व 
पयोत्रतं यथाक्रमेण योज्यम्‌ । एतच्च प्रागुक्तं घतजातं बाह्मणकतृके क्त्रियादिवधे 


द्रष्टव्यस्‌ ।--'अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विनोत्तमः। तथा ब्राह्मणराजन्यवघे ' 
चडवार्षिक तथा ॥ ब्राह्मण; इन्रियं हत्वा? ( ११।१२७ ) इत्यादिषु मनुयौतमः | 


हारीतवसिष्ठवाक्येषु 'ब्राह्ाण'ग्रहणात्‌। क्षत्रियादिकतूंके तु क्षत्रियादिवधे पादन्यूनं 
द्रष्टव्यम्‌ ; 'विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्सतम्‌ । वेश्येऽध॑मेकपादुस्तु 
` शद्रजातिषु . शस्यते ॥ इति वृद्धविष्णुस्मरणात्‌ । 'यत्त पषद्या ब्राह्मणानाँ 


' तु साराज्ञां द्विगुणा सता । वेश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्षद्वच्च व्रत स्मृतम्‌ ॥? ; . 
इ्याङ्गरोवचनं तस्प्रातिलोम्येन वाग्दण्डपारुष्य विषय।मत्युक्त गोवधप्रकरणे । 
अूर्घावंसिक्तादीनां वधे एतस्प्रायश्रित्तजातं न भवति; तेषां चत्रियादिर्वांभावात्‌। 


A 
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तो दण्डानुसारेणैव तद्वधे पूर्वोक्तत्रतकदग्बस्य खृद्धिद्वासौ कद्पनीयौ | दुण्डस्य 
च वृद्धिदासौ दितौ --'दण्डप्रणयनं कायं वर्णजाध्युत्तराघरः ( ब्य० २०६ ) 
दध्यत्र ॥ २६६-२६७ ॥ 


भाषा- छत्निय का वध करने पर प्रायश्चित्त कर्ता पुरुष एक हाइ 
८ प्रौढ बछुवा ) के साथ एक हजार गौं का दान करे अथवा ब्रह्महस्याष्व॑त 
तीन वर्षो तक करे। चेश्य का वध करने वाळा एक वर्षं तक अ्रह्महश्यान्रत 
करे अथवा एक साँढ़ के साथ एक सो गौओं का दान करे। शूद्र का वंध 
करने वाळा छे मास तक बरह्महव्यात्रत करे अथवा एक साँड़ के साथ नई 
ड्यायी दुस सवस्सा गौवों का दान करे ॥ २६६-३६७ ॥ 


इति चन्नियादिविधप्रायक्षित्तप्रकरणख् ji 


॥ सञ्जीवधे प्रायश्चित्तमाह-- 


'दुवृसन्रह्मविदूत्रशद्रयोषाः प्रमाप्यतु। . 
हति धनुरषेस्तमघि क्रमाइ धाद्विशुद्वये ॥ २९८॥ | 


ब्राह्मणादिभार्या दुल्लेचाः स्वेरिणी: प्रमाप्य क्रमेण इर्ति अछाधार- 
'्चर्मकोशं, धनुः कासुंकं, बस्तं छागं, अवि मेषं च, विशुद्धये दृद्यात्‌। इद्‌ं च 
प्रातिळोम्येनान्ध्यजातिप्रसूतानां ग्राह्मण्यादीनामकामतो वघविषयञ्ज्‌ । कामतस्तु ` 
ब्रह्मगर्भ आह--'प्रतिछोमगप्रसूतानां ख्ीणां आखावधिः ससुतः । अन्तरप्रभवानां 
न्न सूतादीनां चतुद्विषट्‌ ॥? हति। ब्राह्मण्यादिवधे षण्मासाः जच्ियाथाश्वत्वारो 
वेश्याया द्वाविध्येचं यथाहंतयान्वयः । यदा तु वेश्यकमंणा जीवन्तीं,ष्याषाद्यति 
तदा किंचिद्देयस्‌ । 'वेशिकेन किंचित्‌ः०(२२।२७) इति गौतमस्मरणात्‌। चैशि 
केन वेश्यकर्मणा जीवन्ध्यां व्यापादितायां किंचिदेव देयं तच्च जळस्‌ । “कोश कूः 
पेञ्ध विप्रे वा ब्राह्मण्याः प्रतिपादृतेत्‌ । वधे धेनुः इत्रियाया बस्तो चैश्याबधे 
स्मरतः ॥ शद्रायामाविक वश्यां ह्वा दृद्याजळं नरः ॥? इस्यङ्गिरःस्मरणात्‌ । यदा 
पुनः चत्रियादिभिः प्रातिळोभ्येन व्यभिचरिता ब्राह्मणाद्या व्योपाद्यन्ते तदा गो” 
वधप्रायश्चित्तानि यंथाह योज्यानि ॥ २६८ ॥ 


भाषा--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शद को व्यभिचारिणी (खी का दघ 
करने पर प्रायश्चित्त कर्ता यथाक्रम ( वर्णानुक्रम ) से जळ भरने वाळा 'चमंखे 
का मशक, धनुष, बकरा तथा भेड्‌ का दान करे ॥ २६८ ॥ 


१, पुदंत्ता ्रह्मनुपविट्सदृयोषाः । ३. ब्यापादितास्तदा॥।; .. ` 
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ईषद्व्यभिचरितब्राह्मण्याद्िवधे विरोषमाह-- 
अप्रदुष्टां स्त्रियं हत्वा शुद्रहत्यात्रत चरेत्‌ । 

यदा स्वप्रकषेण दुष्टामीषदूव्यभिचारिणीं ब्राह्मण्यादिकाँ व्यापादयति तदा 
झद्हव्या्रत षःण्मासिकं कुर्यात्‌ । यद्वा,-दशधेनूदद्यात्‌। इदं च षाण्मासिक- 
मकामतो ब्राह्मण्या व्यापादने, चञत्रियावधे च कामकृते दृष्टव्यम्‌ । कामतो चैश्या- 
वधे दराधंनूदंद्यात्‌ । कामतः शृद्रावधे तु उपपातकसाधारणप्राक्तं माले पञ्चगव्या- 
इनस । यदा कामतो ब्राह्मणीं व्यापादयति, तदा द्वाद्रामालिकम्‌ । ज्ञत्रिया- 
दीनाँ स्वकामतो व्यापादने त्रेमासिकं साधमास साधेद्वाविशस्यहानि । यथाह 
प्रचेता:--'अनृतुमतीं ब्राह्मणीं हत्वा कृच्छाव्द षण्मासान्वेति । च्ञत्रियां हत्वा 
षण्ञासान्मासत्रयं वेति वश्यां हत्वा मासत्रयं साधमासं वेति शद्रां हस्वा 
साधमास साधद्वाविशत्यहानि वा? इति । यत्त हारीतेन 'षडवर्षाणि राजन्ये 
प्राकृत ब्रह्मचय त्रीणि वश्ये, साध इद्रे? इति प्रतिपाद्योक्तं “क्षत्रियवद्‌ ब्राह्मणी घु 
वश्यवत्क्षत्रियायां शद्रवद्वेश्यायां श्रां इत्वा नव साान्‌? इत्युक्त,-तदपि कमं- 


साधनत्वा दिगुणयोगिनीनां कामतो व्यापादने द्रष्टव्यस्‌; अकामतस्तदर्ध कर्प्यस्‌ ।, 


` आत्नेययां तु प्रागुक्तम्‌ । 
| भाषा--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्ध की ईषदू व्यभिचारिणी स्त्रो का 
बध करने पर प्रायश्चित्त कर्ता पूर्वोक्त शद्रहत्या-विषयक व्रत करे अथवा 
नई ब्यायी दस सवत्सा गौरवा का दान करे । 
र इति ख्रीवधप्रायश्चित्तप्रकरणस्र्‌ । 


हिंसाप्रायश्ि्तप्रसङ्गास्प्रकीर्णकपदाभिधेयानुपपातकप्राणिवधेऽपि प्रायश्चित्त. 
माह 
| अस्थिमतां खहस्रं तु तथाऽनस्थिमतामनः॥ २६९ | 

अस्थिमतां प्राणिनां कुकलासप्रम्ट॒तीनामनुक्तनिष्कृतीनां सहस्रं हस्वा, अन- 
स्थिमतां च यूकामरकुंटदंशमशकप्रभ्दतीनाम, अनः शकटं तत्परिपूर्णमात्र 
हत्वा शूद्रहत्याव्रतं षाण्मासिकं प्राकृतं ब्रह्म चयं चरेददशधेनूर्वा दद्यात्‌ । हस्म” 
इति परिमाणनियमात्ततोऽधिकवधे त्वतिरिक्त कढ्प्यम्‌ । अर्वाक्रपुनः प्रस्येकवधे तु 
` 'किचिर्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्स्वनस्थिके? (प्रा०२७५) इति वच्यति । 'तथा- 
॥ _३नस्थिमतामन” इति,-एतच्च यूका दितो दिष्ठजन्तुविषयम्‌ । स्थविष्ठानस्थिघुणा- 
.- ढिजन्तुवधे तु 'कुमिकीटवयोहर्वा' ( ११।७० ) इस्यादिना मलिनीकरणीयान्य- 

. खिघाब 'मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकस्थ्यदम्‌” इति मनूक्तं दृष्टव्यम्‌ ॥ 


प्रायश्वित्ताध्याय: २७९ 


भाषा--गिरगिट आदि हड्डी वाळे एक हजार जन्तुर्ओं का वध होने पर 
तथा जूँ, खटमळ, डॉस एवं मच्छुर आदि बिना हडडी वाळे एक बेलगाड़ी 
प्रमाण ( असंख्य ) जन्तुओं का वध हो जाने घर प्रायश्चिसकर्ता पूर्वोक्त 
शद्रहस्यान्नत अर्थात्‌ प्राकृत बह्मचय अथवा नयी व्यायी दूस सवत्सा गौओं का 
दान करे ॥ २६९ ॥ 


माजारगोधानकुलमण्डूकांख्च पतत्रिणः । 
त्वा 5यहं पिबेत्क्षीरं इच्छं वा पादिकं चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
किच, मार्जारादयः प्रसिद्धाः, पतत्रिणश्चाषकाकोलूकाः, तान्‌ हत्वा त्रिरात्र 
पयः पिबेत्‌ पादक्ृच्छू वा चरेत्‌। धवा’ शड्दाद्योजनगमनादिके वा कुर्यात्‌ ॥ 
यथाह मनुः ( १।१३२ )--“पयः पिबेरित्ररात्रं वा योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत्‌ । 
अपः स्पृदोस्त्वन्त्यां वा सूक्तं वाऽव्देवतं जपेत्‌ ॥? इति ।-इदं च प्रस्येकवध- 
विषयम्‌ । समुदितवधे तु ( १३।१३१ )— “मार्जारनकुलौ हस्वा चाषं सण्डूक- 
मेव च । श्वगोधोल्ककाकांश्च शूद्रह्याब्रतं चरेत्‌ ॥ इति सनुक्तं षाण्मासिकं 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ यर्पुनवंसिष्टेनोकम्‌-- 'श्वमार्जारनङुलमण्डूकसरप॑दहरमूषिकान्हुस्वा 
कृच्छ्रं द्वादशरात्रं 'चरेत्किज्रिद्दद्यात? इति, तस्कामतोऽभ्यासविषयं वेदितव्यम्‌ । 
दहरोऽह्पमूषकश्छुच्छुन्द्री वा ॥ २७० ॥ 
भाषा-विछाव, गोह, नेवळा, मेढ़क, चाष,'कौ वा, उछल , आदि पत्तियों 
का चघ हो जाने पर तीन अहोरात्रि केवळ दुध पीबे अथवा पादकृच्छु ( एक 
योजन तक पेदुल चलना रूपो ) व्रत करे ॥ २७० ॥ 


गजे नीलवृषा: पञ्च शुके वत्सो द्विहायनः । 
खराजमेषेषु दुषो देयः कोञ्चे जिद्दायनः ॥ २७१ ॥ 
किंच, दन्तिनि व्यापादिते पञ्च नीलवृषा देयाः। शुऊे पक्षिणि द्विवर्षो 
वरसः । रासभस्छागडकेषु व्यापादितेषुं प्रस्येकमेको वृषः । क्कौन्डे पक्षिणि 
त्रिह्यायनो वत्सः । “देय? इति सवंत्रा नुषङ्गः । मनुनाष्यत्र विशेष उक्त; ( ११॥ 
१३६ 2 चासो दद्यादयं हृत्वा पञ्च नौळान्बृषान्गजम्‌ । अजमेषावनडवाहं 
खरं हत्वकहायनस्‌ ॥' इति ॥ २७१ ॥ दै 
..... आाषा--हाथी का वध हो जाने पर पाँच नीळ बेल, सुग्गा ( तोता ) पक्षी 
का वध हो जाने पर दो वर्षों का बछुड़ा, एवं गदहा, बकरा तथा भेड के वध 
हो जाने-पर पुक-पुक बेळ, और क्रौद्ध पक्षी का वध हो जाने पर तीन वर्षा के 
बछुड़े का, दान क़रे ॥ २७१ ॥ 


र रा का 


५७२ याज्ञबल्क्यस्घ्ृतिः 


हसेश्येनकपिक्रव्याजलस्थलशिस्रण्डिनः-। 
भास च हत्वा द्द्याद्‌ गामक्रव्यादस्तु वत्लिकाम्‌ ॥२७२॥ 


किच, क्रव्यमपक्क मांसमत्तीति क्रव्यादू व्याघ्रखुगाळादिस्टँगविशेषः वानर-... 
साहचर्यात्‌ , तथा हंसश्येनसमभिव्याहारात्‌ कडूयूधादिः पत्तिविशेषश्च गृह्यते; ` 


२ 
'जल'शब्देन जलचरा बकादयो गुद्यन्ते; 'स्थल'शब्द्रेन स्थलचरा बलाकाद्यः, 


शिखण्डी मयूरः; भासः पच्चिविशेषः, शेषाः प्रसिद्ध।:, एषां प्रत्येकं वधे गामेकां 7, 
दद्यात्‌ । अक्रव्यादस्तु हरिणादिसगान्‌ खंझरीटादिपक्चिविशेषान्हत्वा वत्सतरों, . 
दुद्यात्‌ । तथा च मनुः ( ११॥१३५-१२७ )--'हत्वा हंसं डाका च बकं _ 


बर्हिणमेव च। वानरं श्येनभासौ च स्पशयेद्‌ ब्राह्मगाय गास्‌ ॥ क्रब्यादस्तु . 
स्टगान्हर्वा धेनु दद्यात्पयस्विनीम्‌ । अक्रब्यादो वश्सतरीसुष्ट्रं हृस्वा तु कृष्णः 
लम्‌ ॥ इति ॥ २७२ ॥ 
भाषा-~ हंस, बाज, बन्दर एवं मांसमोजी-व्याघ्र, स्यार भादि तथा कळ, 
ग्रथ, आदि एवं जल-चर बगला तथा स्थळचर (बलाका आदि), मयूर, भाल जादि 
शुग्पच्षी के वध हो जाने पर एक गौ का दान करे । और मॉल नहीं खाने वाले 
हरिण आदि तथा खजरीट आदि पह्ियों के वध हो आने पर एक बछिया का 
दान करे ॥ २७२॥ ` 
डरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु सीसकम्‌ । 
कोले. घृतघटो देयः उष्ट्र गुञ्जा इयंऽशुकम्‌ ॥ २७३ ॥ 
किंच, सरीसृपेषु ब्यापादितेषु अयोमयो दण्डस्तीदणप्रान्तो देयः । ` पण्डके 
नपुंसके व्यापादिते त्रपु सीसकं च मांषपरिमितं दद्यात्‌ , पलाळभारं चा । 
“पण्डकं हृस्वा पलाळभारं त्रपु सीसक वा दद्यात” इति स्खध्यन्तरदशनात्‌ । 
यद्यपि "पण्डको लिङ्गहीनः स्याव्संस्काराहँश्च नव सः? इति देवलवचनेन सामा- 
न्येनेव ख्रीपुंछिङ्गरहितो निर्दिष्टस्तथापि न गोब्राह्मणरूपस्येह विवक्षा; गोब्राह्मण- 
चघनिपेधस्य जाध्यवच्छेदेन प्रवृत्त, लिङ्गविरहिणि च पण्डे जातिसमवायाविशे- 
चाततज्निमित्तमेव लघुप्रायश्चित्तमुक्तम । तरमान््टृगपक्षिण पुव विवज्षिता: । खुग- 


पक्षिसमभिव्याहाराचच कोळे सूकरे व्यापादिते घृतकुम्भो देयः। उष्ट्रे गुञ्जा 


-द्वेया । वाजिनि विनिपातितेंऽशुक वर्ख देयस्‌ । तथा च मनुः ( ११।११३ )--- 
“अञ्चि कार्ष्णायसीं दद्यास्सपं इष्वा द्विजोत्तमः । पलाळभारक पण्डे सैलकं चेव 
माषकम्‌ ॥? इति ॥ २७३ ॥ 

भाषा- साँप मारने पर नुकीळी लोहे की छुड़ी, पण्डक (नपुंसक पशु-पक्षी) 
को मारने पर पीतळ और सीसा, सूअर मारने पर एक घडा घो, ऊँट मारने 
पर युञ्जा और घोडा मारने पर वख का दान देना चाहिए ॥ २७३ ॥ 


१, क्रष्यादे तु वर्तिकास्‌। २. बकादृयः । 


प्रायश्चित्ताध्यायः २७३ 


तिखिरौ तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्नुवन्‌ । 
दानं दातुं चरेत्छच्छुमेकेकस्य विशुद्धये ॥ २७४ ॥ 
किच, तित्तिरौ पतत्त्रिणि ब्यापादिते तिलद्रोणं दद्यात । ड्रोणश्शब्दख 
परिमाणविशेषवचनः । 'अष्टसुष्टि भवेट्किचिरिकचिदष्टौ तु पुष्कलम्‌ । पुष्कलानि - 
तु चश्वारि भाढकः परिकीतितः ॥ चतुराढको भवेद्‌ द्रोण इत्येतन्मानळच्णस्‌ ॥! 
इति स्मरणात्‌ ॥ पूर्वोक्तानां गजादीनां व्यापादने निघनत्वेन नीळब्ृषपञ्चकादि- 
दानं कर्तुमशक्नुवन्‌ प्रत्येक इच्छ चरेद्विशुद्धवर्थम्‌ । 'कृच्छू'शब्दश्नात्र लक्षणया . 
क्लेशसाध्ये तपोमात्ने द्रष्टव्यः । तपांसि च गौतमेन दक्शितानि ( ३९।३७- ` 
१९ )--'संवस्सरः षण्मासाश्चस्वारस्रयो द्व।वेकश्चतुविंशस्यहो द्वादशाहः षडह- 
' इऽ्यहोऽहोरात्र इति कालः । एतान्येवानादेरो विकर्पेन क्रियेरन्नेनसि गुरुणि 
गुरूणि लघुनि लघूनि’ इति । यदि 'कृच्छू'शब्देन सुख्योऽर्थो शुह्यते, तहि गजे 
शुके वा विशेषेण प्राजापत्य एव स्यात्‌ । नच तद्युक्त; तपोमात्रपरत्वे तु दान- 
शुरुछघुभआावाकळनया तपसोऽपि गुरुलघुभावो युञ्यते । ततश्च गजे द्विमासिक 
यावकाइानं शुके तूपवास इति । एवमन्यत्रापि दानानुसारेण प्रायश्चित्त 
कद्प्यसू ॥ २७४ ॥ | 
भाषा--तित्तिर पक्छी को सारने पर पक द्रोण तिल का दान करे हाथी 
कवा वध करने पर पाँच नीळबुषों का दान न कर सकने पर शुद्धि के लिए 
. पुक कच्छू वत करे ॥ २७४ ॥ 
किंचाहइ- - | 
फल्तपुष्पान्नरसजस स्वघाते घुताशनम्‌ । 
उदुम्बरादी फले मधूकादौ च कुसुमे चिरस्थितभक्तासक्त्वाथन्ने च रसे 
गुडादी च यानि सर्वानि प्राणिनो जायन्ते तेषां घाते घृतप्राशन शुद्धिः 
साधनम्‌ । इदं च घृतप्राशनं भोजनकार्ये एव विधीयते; प्रायश्चित्तानां 
prs च सिय '्रायश्चित्पद्निर्वचनव्याजेन- 
“प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। त Se 
तदुच्यते ॥? इति ॥ पोनिश्चयसंयुक्त प्रायश्चित्त 


प्रतिप्राणिप्रायश्चित्तस्थानन्त्यात्‌ शृष्टाकोरेनापि वक्तमशक्यर 
फसशक्यस्वारसामान र 
SE सान्येन प्राय 
किचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥ २७५ ॥ 
अस्थिमतां कुकछासा दिप्राणिनां न्यूनलह्रसंख्याना प्रत्येक वघे किंचिस्स्वश्पं 
धान्यहिरण्यादि , देयम्‌ । अनस्थिके स्वेकः प्राणायामः । तश्र किंचिदिति 


यदा हिरण्य दीयते तदा. पणमात्रम्‌ ; 'अस्थिमतां वघे पणो देयः’ इति सुसन्शु- 
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स्मरणात्‌ । यदा तु धान्यं देयं तदाऽष्टमुष्टि देयम्‌ ; “अष्टमुष्टि भवेर्किचित? इति _ 
स्मरणात्‌ ।-एतच्चाजुक्तनिष्कृतिप्राणिवधविषयम्‌ ।, यत्र तु प्रायश्रित्तविशेषः 
श्रयते, तत्र स एव भवति; यथाह पराशर -ए हिंससारसचक्राहक्रौञ्चङुक्कुट 
घातकः । मयूरमेषो हस्वा च एकभक्तेन शुद्धयति ॥ सद्गु च टिट्टिभं चेव शुक 
पारावत तथा । भाडिकां च बक इत्वा श॒द्धथेट्वे नक्तमोजनात्‌ ॥ चाषक्राक- 
कपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अन्तर्जले उभे संध्ये प्राणायामेन शुद्धयति ॥ 
युधरश्येनविहङ्गानासुलक़स्य च घातकः । अपक्काशी दिनं तिष्ठेद्‌ द्वौ कालौ मारु- 
ताशनः ॥ हत्वा मूषिकमार्जारसर्पाजगरडुण्डुभान्‌। प्रत्येक भोजयेद्विप्रांइ्लोइ- । 
दण्डश्च दक्षिणा ॥ सेघाकच्छुपगोधानां शशशब्यकघातकः । वृन्ताकफळयुञ्ञाञ्ची 
अहोरात्रेण शुद्धयति ॥ मुगरोहिवराहाणामविकाबस्तघातने । वृकजरबूकत्य काण 
तरछूणा च घातकः ॥ तिलप्रस्थं स्वसौ दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ । गजमेषतुर- 
ङ्रो््गवयानां निपातने ॥ प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यं चावगाहनम्‌ । खरवा- 
नरसिंहानां चिन्नकव्याघ्रचातकः ॥ शुद्धिमेति त्रिरात्रेण बाह्मणानां च ओजनेः ॥? 


इति ॥ एवमन्येषामपि स्खृतिवचर्सा देशकाळाथपेया विषयव्यवस्था कछप- 
नीया ॥ २७५ ॥ 


भाषा--फल, फूल, अन्न और रस में पड़े हुए ( उश्पन्न हुए ) छुद्र जीवों 
को मारने पर घी खाकर शुद्ध होवे । अस्थिवाले जीवों का ( एक हजार से 
कम संख्या में ) वध करने पर कुछ धान्य, सोना आदि का दान देना चाहिए, 
बिना अस्थिवाले जीवों को मारने पर एक प्राणायाम करे ॥ २७५ ॥ 


इति हिंसाप्रायश्चित्तप्रकरणस्र । 


'इन्धनार्थ दुमच्छेद? ( प्राश २४०) इत्युपपातकोद्‌देशे पठितं, हिंसाप्र- 
सङ्गछोभेन तद्कय॒व्कमपठितमप्यपङ्ृष्य तत्र प्रायश्चित्तमाह- 
'वृक्षयुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यसुकशतम्‌ | 
स्यादोषधिवृथाच्डेदे क्षीराशी गोऽचुगो दिनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
फलदानां आाञ्रपनसादीनां च वृक्षाणां गुल्मादीनां च यज्ञाद्यहशार्थं चिना 
छेदने ऋचां गायश्यादीनां शतं जप्तव्यम्‌ । ओषधीनां तु ग्राम्यारण्यानां 
वयैव छेदने दिनं कृरस्नमहर्गवां परिचर्यामचुगम्यान्ते क्षीरं पिबेबाहारान्तर- 
परिर्यागेन । पञ्चयज्ञार्थं तु न दोषः। एतञ्च फळादिद्वारेणोपयोयिषु दृष्टव्यम्‌ । 
(म्नः १३।३४२)-- फलदानां तु वृद्ाणां छेदने जप्यस्रुकशतम्‌ । गुहमवर्ली- 


१. कृसरं भोजयेत्‌ । २० शशशक्लूक । ३, शुगुक्मछतानां 'च 
अक्केद्ये । 


प्रायश्चि्ताश्यायः vey 


तानां च पुष्पितानां च वीरुधास्‌ ॥' इति मनुस्मरणात्‌ । दृष्टार्थल्वेडपि कर्षणा- ` 
ङ्गभूतहळाद्यर्थत्वे न दोषः । 'फलपुष्पोपगान्पादपान्न हिंस्यार्कर्षयकरणांथं चोपह- 
-न्यात्‌? इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । यत्र तु स्थानविशेषाइण्डाधिक्यं तन्न प्रायश्चित्ता- 
धिक्यमपि कल्पनीयम्‌ । तदुक्तम्‌--“चेत्यश्मज्ञानसी मा छु पुण्यस्थाने, सुराल्ये । 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो बृच्ेश्थ विश्रुते ॥१ इति ।-अयं च क्रक्शतजपो 
द्विजातिविषयः, न पुनः शूद्रादिविषयः; तेषां जपेऽनधिकारात्‌ । अतस्तेषां 
दण्डानुसारेण द्विरात्रादिके करपनीयम्‌ । उपपातकमध्ये विशेषतः पाठस्यानथ- 
क्यपरिहारार्थम्ुपपातकसाधारणप्रायश्चित्तमप्यन्न भवति । तच्च गुरुत्वादभ्यास- 
_ विषयं कल्प्यम्‌ ॥ २७६ ॥ 

भाषा--( विना यज्ञ कायं के) वृक्ष, गुल्म, लता और विरवा कारने पर 
गायत्री आदि ऋचा का सौ बार जप करे। ओषधियों ( वनस्पतियों ) 
को निष्प्रयोजन काटने पर दिन भर दूध पीकर रहे और गाय की सेवा 

करे ॥ २७६ ॥ १ 

पुश्चछीवानराद्विधप्राय शिचित्तप्रसङ्गघात्तद्‌देशनिमित्त प्रायश्चित्तमाह--- 

पुं्चलीवानरखरेदेछश्योष्ट्रादिवायसै; । " 

प्राणायाम जले छत्वा घृतं प्राश्य विशुष्यति ॥ २७७ | 
पुश्चस्यादयः प्रसिद्धाः, एतेदेटः पुमानन्तर्जले प्रागायामं कृत्वा घृतं 
 झाश्य विशुध्यति । “आदि'ग्रहणाच्छयाळादोनां अहणस्‌ । यथाह सनुः (१५।- 
१९९ )--शिस्टगालखरे दष्टो ग्यैः क्रव्याद्धिव च । नराश्चोष्ट्वराहेश्च श्राणा- 
' . यामेन शुध्यति ॥? इति । अय च छुतप्राशो भोजनप्रस्याञ्नायो द्रष्टव्यः; प्र।यश्चि- 
न्तानां तपोरूपस्वेन शरीरसंतापनार्थत्वात्‌ ।-एतदुशक्तविषयम्‌ ; "श्वस्याळस्ूगम- 
हिषाजाविकखरकरभनकुळमार्जार मूषकल्ञवबककाकपुरुषदष्टा नामा पो हिष्टेत्या दिभिः 
स्नानं प्राणायामत्रयं च ॥? इति यत्‌ सुमन्तुवचन, तन्नाभेरधःप्रदेश ईषदष्टविष- 
यस्‌ । यच्वङ्गिरोवचनम्‌--'ब्रह्मचारी शुना दुष्टस्ःर्यहं सायं पिबेत्पयः । यृहस्थश्चेद्‌ 
द्विरात्रं तु एक!हं योऽग्निहोन्नवान्‌ ॥ नाभेूध्वं तु दृष्टस्य तदेव द्विगुणं अवेत्‌ । 
स्यादेत स्त्रियुणं वक्त्रे मस्तके तु चतुगुँणम्‌ ॥? इति,-तत्सम्यरदृष्टविषय स्‌ । क्षत्रिय- 
नक 0 कढपनीयम्‌ 2) शूद्ध्स्य वु-- शूद्वाणां चोपवासेन शुद्धि- 
जे न वा पुनः । गां वा दद्याद्‌ वृष चेक ब्राह्मणाय विशुद्धये ॥' इति बृहदङ्गिर- 
सोक्तं द्रष्टव्यसू । यु वसिष्ठवचनम्‌-ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा ससुद्‌- 
गास्‌ । पाणायासशत कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥' (२३।३ १) इति, -तदुत्तमाङ्ग- 


४7 $. 9. दुप्ढाबुसाराव । २, साधात्जमाव आत | का । २. साधारणगप्राप्त प्रायश्चित्त । ३. दृष्ट- 
श्चोधादि। . ४. सरूणिकाप्ळव । ५, विशुध्यति । 
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दंशविषयम्‌ ॥ स्रीणां तु--'ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जस्चुकेन वृकेण वा । उदित 
` अहनचत्रे इष्वा सथः शुचिर्भवेत्‌ ॥ इति पराशरोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । कृच्छादिवेत- 
स्थायाः पुनस्ते नैव विशेषो दशितः 'त्रिरात्रमेवोपवसेच्छुना दष्टा तु *सुवता । 
सघृतं यावकं मुक्स्वा ब्रतरोषं समापयेत्‌ ॥ इति ॥ रजस्वलायामपि विशेषः 
`. 'पुलस्त्येन दर्शितः--रजस्वला यदा दष्टा शुना जम्बुकरासभेः। पञ्चरात्रं 
` निराहारा पञ्चगव्येन शुष्यति ॥ उध्वं तु द्विगुणं नाभेवक्त्रे तु त्रिगुणं तथा । 
चतुगुण स्खत मूर्थिन दष्टेपन्यत्राप्लुतिभवेत्‌ ॥ इति । अन्यत्राऽरजञश्वला- 
 वस्थांयास्‌ । यस्तु श्वादिभित्राणादिनोपहन्यते तस्य शातातपेन विशेष 
उक्तः--'शुना घ्रातावलीढस्य नखेरविलिखितस्य च । अद्धिः प्रक्पालनं 
शौचमग्निना चोपकूलनंम्‌? इति । उपकूलनं तापनम्‌ ॥ यदा तु श्वादिदुंश- 
शस्रघातादिजनितब्रणे कमय उर्पधन्ते तदा मनुना विशेष उक्तः--“ब्राह्मणस्य 
व्रणद्वारे पूयज्ञोणितसंभवे । कृमिरुत्पद्यते थस्य प्रायश्चित्त कथं अवेत्‌ ॥- 
गवां मूत्रपुरीषेण त्रिसंध्यं स्नानमाचरेत्‌ । त्रिरात्रं पञ्चगव्याश्ञी स्वधोनाभ्या विशु- 
ध्यति ॥ नाभिकण्ठान्तरोद्भूते बणे चोत्पथते कृमिः । षढ़ोन्न तु यहं पञ्चगब्या- 
शनमिति स्मघृतम्‌ ॥' तत्र श्वादिदृंशवणे तदशप्रायश्चित्तानन्तरमिद्‌ं कर्तव्यम्‌ ।. 
शर्त्रादिजनितत्रणे त्वेतदेव, भ्यहं पञ्चगब्या शनादिकमिति शेषः । चत्रियादिषु तु 
प्रतिवर्णं पादुपादृहासः कर्पनीयः ॥ २७७ ॥ 
भाषा--ष्यमिचारिणी खरी, बन्द्र, गदहा, उँट, घोड़ा ( सियार भादि ), 
कौआ द्वारा दाँत या चोच से कारे जाने पर जल में खड़ा होकर प्राणायाम 
करने और घी खाने पर शुद्धि होती है ॥ २७७ ॥ 
शारीरस्वग्घातुविच्छेदक दंशप्रायश्चित्तप्रसङ्गाच्छारीरचरमधातुविच्छेद्‌कस्कन्द्‌- 
ने प्रायश्चित्तमाह- | 
यन्मेऽद्य रेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनान्तरं 'भ्रुवोमंध्यं तेनाऽनामिकया स्पृशेत्‌ ॥ २७८ ॥ 
यदि कथंचित्खीसंभोगमन्तरेणापि हठाच्वरमधातुर्विसृष्स्तदा तस्स्कन्ञं रेतो 
'यन्मेञ्ध रेतः पृथिवीं’, “पुनर्मामेस्विन्द्रियम्‌? इस्याभ्याँ मन्त्राभ्यामभिमन्त्र- 
येत्‌ । तेन चामिमन्त्रितेन रेतसा स्तनयोर्चुवोश्च मध्यसुपकनिष्ठिकया 
स्पृशेत्‌ ॥ अन्ये तु स्कन्नस्थ रेतसोऽशुचित्वेन स्पशकमंण्ययोग्यत्वात्तेनेस्य- 
नामिकासाहचर्यात्स्वबुद्धिस्थाडुष्ठपरत्वेन व्य़ाचक्षते । तेनाङ्ु्ठेनानामिकया चेति 


१. सत्रता । २. चोपचूळनं। ३. षढ़ूश्न च तदा प्रोक्तं प्राजापत्यं विशो- 
* छनं । ४: एताभ्यां सकन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌। ५. श्रुवोर्चाऽपि तथा नामिकया । 


NSS " 
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“अद्भुष्ट' पदुग्रहणे वृत्त भद्ठप्रसड्ठात्तनेति निर्दिष्टमिति,- तदसत्‌ ; अ्नुष्ठस्याबुद्धिस्थ- 
स्वात्त नच शब्दसंनिहितपरित्यागेनार्थाद्‌ बुद्धिस्थस्यान्वयो युक्तः । तदुक्तम्‌-- 
“गम्यमानस्य चार्थस्य नेव दष्टं विशेषणम्‌ । शब्दान्तरविभक्स्या वा धूमोऽयं 
उवळतोतिवत्‌ ॥' इति । नच रेतसोऽशुचिव्वेन स्पर्शायोग्यत्वस्‌ । विधानादेव 
प्रायश्चित्तार्थरूपस्प योग्यस्वमवगस्यते प्रायश्चित्तरूपपान इव सुरायाः । इदं च 
प्रायश्चित्तं गुहृस्थस्येवाकामतः स्कन्नविषयमस्‌ । ब्रह्मचारिणः स्वप्ने जागरणा- 
वस्थायां च गुरुभ्रायश्चित्तस्य दशनात्‌ । यत्त यमवचनम्‌--'गृहस्थः कामतः 
कुर्याद्रेतसः स्कन्दनं भुवि । सहस्र तु जपेद्‌ देव्यः प्राणायामेखिमिः सह ॥? इति, 
तव्कामकारविषयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
। भाषा- ( स्वप्नदोष होने पर ) 'यन्मे5द्य रेतः एथिवीमस्कन्‌ पुनर्मास- 
स्विन्द्रियम्‌? इन मंत्रों से वीर्यं का अभिमन्त्रण करे और उससे दोनों 
छाती, और दोनों भौहो के मध्यभाग का कनिष्ठिका अँगुली द्वारा स्पर्श 
करे.॥ २७८ ॥ 
` मयि तेज इति च्छायां स्वां दृष्ट्रा5म्बुगतां जपेत्‌ । 
सावित्रीमशुचौ इष्टे चापल्ये चाज्रतेऽपि च ॥ २७९ ॥ 

किच, स्वीयं अतिबिस्बमम्चुगतं दृष्टं चेत्‌ तदा “मयि तेज इन्द्रियम्‌? इतीम 
मन्त्र जपेत्‌ । अशुचिद्वव्यदर्शने पुनः सावित्रीं सवितृदेवस्यां 'तस्सवितुःः 
इत्यादिकास्हृचं जपेत्‌ । तथा वाक्पाणिपादादिचापल्यकरणे तामेव जपेत्‌ , अनू- 
तवचने च ।-एतर्कामकारे द्रष्टव्यस्‌ ; अकामङ्गते तु “सुप्स्वा भुक्त्वा च ज्चुस्वा 
वव निष्ठोव्योक्त्वानृतानि च । पीस्वाऽपोऽध्ये ष्यसाणश्च आचामेत्प्रयतोऽपि सन्‌ ॥? 
इति मनूक्तमाचमनं द्रष्टव्यस्‌ ॥ यत्त॒ संवतंवचनस्‌--'दुते निष्ठीवने चेव दन्त- 
श्लिष्टे तथानृते । पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवण स्पृशेत्‌ ॥? इति,- त दुढपप्र- 
योजने जळाभावे वा द्रष्टव्यम्‌ ॥ खो शूदर विट्च्त्रवधानन्तरं 'निन्दितार्थोषज्ञीवनं’ 
पठितं, तन्न च मनुयोगीश्वरप्रोक्तान्युपपात कप्रायश्चित्तानि जातिशक्तियुणाद्यपे्या 
वेदितव्यानि । नास्तिक्येऽपि तानि प्रायश्चित्तानि तथेव प्रयोज्यानि, 'नास्तिक्य?- 
शाब्देन च वेदादिनिन्दनं तेन जीदनसुच्यते; तत्रोभयत्रापि वसिष्ठेन प्रायञ्चित्ता- 
न्तरमप्युक्तम-- नास्तिकः कृच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा विरमेच्चास्तिक्यान्नास्तिक- 
बृत्तिस्त्वतिकृच्छ्म्‌? (२१।२९) इति ।-एतच्च सकृत्करणविषयस्‌ | उपपातकप्राय- 
श्चित्तान्यभ्यासविषयाणि । यच्च दाङ्केनोक्तम्‌ “नास्तिको नास्तिकवृत्तिः कृतध्नः 
कूटब्यवहारी मिथ्याभिशंस्री इत्येते पञ्चसंवत्सरं ब्राह्मणगृहे भेक्तं चरेयुः? इति । 

१. वचयमाणश्वात्‌। २. द्ट्वाऽग्चुनि वे -जपेत्‌। ३. चापले वाडनु- 
तेऽपि च । ३. निष्ठीविते । 


४७८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


यच्च हारीतेन-'नास्तिको नास्तिकवृत्ति:? इति प्रक्रम्य 'पञ्चतपोऽश्रावकाशजलः 
शयनान्यनुतिष्ठेयुऑ्रीषम्मवर्षहिसन्तेषु' इति, तदु भयमध्यन्ताभिनिवेशेन बहुकाला- 
अ्यासविषयम्‌ ॥ २७९ ॥ 


भाषा जळ में पड़ी हुई अपनी छाया को देख कर 'मयि तेज इन्द्रियम्‌? 
मन्त्र का जप करे; अपवित्र मनुष्य को देखने पर, ( वाणी, हाथ, पेर 
आदि की) चपलता करने पर भौर भसध्यभाषण करने पर गायत्री का 
जप करे ॥ २७९ ॥ 


नास्तिक्यानन्तरं 'ब्रतलोपश्च? हत्युक्त, तत्रावकीणंस्याप्रसिद्ध्वात्तज्न्षण- 
कथन पूर्वक ग्रायश्चित्तमाह-- > 


अवकोर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । 
गर्दभं पशुमालभ्य नेतं स चिशुष्यति ॥ २८० ॥ 


अह्माचायुपकुर्वाणको नेष्टिक्रश्चासौ योषितं गत्वाउचकीर्णी भवति । 
चरमधातोबिसर्गोऽवक्ीण लद्यस्यारित सोऽवकीरणी, स निऋति देवस्येन गदे- 
भपशुना यागं कृत्वा विशुध्यति । गर्दभस्य पशुत्वे लिद्धेऽपि पुनः 'पशुःग्रहणं 'अथ 
पशकल्पः? (१।११।१) इस्याश्वकायना दिगृह्योक्तपशुधमंप्राप्त्यर्थम्‌ । एुतच्चारण्ये 
चतुष्पथे ळौकिकेऽञ्नौ कार्यस्‌ । ब्रह्मचारी चेत्खियमुपेयाद्रण्ये चतुष्पथे लौ किके- 
उझौ रचषोदेवतं गर्दभं पशुमालभेत? ( २३।१ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ तथा 
रात्रावेकाक्तिविकलेन यष्टव्यम्‌ । तथा च मनुः ( ११।११८ )-_'अवकीणीं तु 
काणेन रासभेन चतुष्पथे । पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋषि निजि ॥? इति । 
पशोरभावे चरुणा यष्टव्यम्‌ । 'निऋतिं वा चरु निर्वपेत्‌ तस्य जुहुयात-कामाय 
स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निऋष्य स्वाहा, रक्षोदेवताभ्य: स्वाहा? (२३।२।३) 
इति वसिष्टस्मरणात्‌ ।- एतच्चाशक्तविषयम्‌ । शक्तस्य पुनर्गंदंसे नावकीणी निऋषति 


चतुष्पथे यजेत्‌ । 'तस्याजिनमूध्वंत्रक॑ परिधाय लोहितपात्रः सक्षशुहान्‌ सेक्ष 


चरेत्कर्माचक्षाणः संवत्सरेण शुध्यति’ ( २३।५७-१९ ) इति गौतमोक्तो वार्षिक- 
तपःससुचितः पशुयागश्चदर्वा व्रश्व्यः । तथा त्रिषवणस्नानमेककाळभो जनं ष्च 
ब्रश्व्यम्‌ । (३१।१२२-१२३)--“एतस्मिन्नेनसि प्रासे वसित्वा गर्दभाजिनम्‌ । 
सप्तागार चरेद्धेक्षं स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ ॥ तेभ्यो छब्धेन भैक्षेण वर्त॑यन्नेऊकालि- 
कम्‌ । उपस्पुशंखरिषपणमब्देन स विशुध्यति ॥' इति मनुस्मरणात्‌ ॥ इद्‌ च 
चाविकमशरो त्रियब्राह्म पत्न्यां वैश्यायां श्रो त्रियपष्न्यां च दृष्टव्यम्‌ ॥ ~य दा तु गुण" 
' चध्योर्बाह्मणीज्षत्रिययो: श्रोत्रिय भार्ययोरवकिरति तदा त्रिवार्षिक द्विवार्षिकं च 
क्रमेण योज्यम्‌ ॥ यथा हतुः शङ्खलिखितौ गुप्तायां वेश्यःयामवकीर्णः संबध्सरं 


ग्राधश्विसाण्याथः | टी 
'त्रिषवणमुतिएेत्‌ । क्षत्रियायां तृ ह्वे वर्षे ब्राह्मण्यां त्रीणि वर्षीणिर इतिं। यश्व- 
ड्विरोवचनम्‌--'अवकीणंनिमित्त तु ग्रह्महत्याध्रतं चरेत्‌ । : चीरवासास्तु षण्माक्षॉ- 
-स्तथा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥' इति,-तदकामलो सानवाड्दिकविषयसीषह्क्यस्ञि-` 
चारिणीविषयं बा ॥ अस्यन्तव्यशिचारितासु पुनः स्वैरिण्यां वृषल्यामवकीर्णः 
सचेळं स्नात उदकुम्भं दृथाद्‌ ब्राह्मणाय । वेश्यायां चतुर्थकालाहारो घ्राह्मगान्भो- 
जयेत्‌ , यवैसभार च गोभ्यो दद्यात्‌ । छइत्रियायां त्रिरात्रमुपोषितो घृतपाश्र 
दद्यात्‌ । ब्राह्मण्यां षड़ात्रमुपो षितो गां च दद्यात्‌ । गोष्दवङोणंः प्राजापत्य चरेत्‌ । 
घण्ढायामवकोर्णः पलाळमारं सोसमाषकं च द्थात्‌? इति शङ्कुछिखितोदित बेदि- 
तस्यम्‌ । एतच्चावकीणिग्नाग्रश्चित्त त्रेवर्णिक स्यापि बह्मचारिणः समानस्‌ । 'अवकोणी 
द्विजो राजा वेश्यश्चापि खरेण तु । इष्ट्वा भेज्ाशिनो नित्यं शुद्धयन्त्यव्दास्समा- 
हिताः ॥! इति झ्ञाण्डिल्यस्मरणात्‌ । यदा ख्रीसंभोगमन्तरेण कामतश्चरमध्यातु 
विसृजति, दिवा च स्वप्ने वा विसजति, तदा नेऋेतयायमात्रंदरष्टव्यस्च्‌ ; 'दृत दे 
रेतसः प्रयत्नोस्सग दिवा स्वप्ने च' (२३।४) इति चसिष्ठेन यागमात्रस्याति द्विष्टः 
-स्वात्‌ । घ्रतान्तरेषु कृरछर चान्द्रायणादिष्वतिदिथ्ब्मचयंषु स्कन्छुने सध्येतदेड 
यागमात्रम्‌ । ब्रतान्तरेषुः चेव'मिति तेनेवातिदिष्टस्वात्‌। स्वप्नस्छन्दूने तु मनूर् 
द्रष्टव्यम्‌ (२।१८१)--'स्वप्ने सिकश्वा बरह्मचारी द्विजः शुक्रमकासतः । स्नात्वा- 
क॑मचंयित्वा त्रिः पुनर्मामिस्यचं पेत्‌ ॥' इति । दानप्रस्थादीनां रेदृमेव बह्मचर्य- 
खण्डने अवकीर्णित्रत छृच्छूत्रयाधिक अवति; “वानप्रस्थो यतिश्चेद स्कन्दने सति 
कामतः । पराऊत्रयरसंयुक्तमबकीर्णी व्रत चरेत्‌ ॥ इति शाण्डिल्यस्मरणात्‌ ॥ यदा 
गाहंस्थ्यपरिग्रहेण संन्यासाश्प्रच्युतो भवति तदा संवर्तोक्त द्रष्टव्यस्‌; 'संन्यस्य 
दुमतिः कञ्चिरप्रध्यापत्ति ब्रजेद्यदि। स ङुर्याष्कृच्छूम्रान्तः षण्मासारप्रस्यनन्त- 
रम्‌ ॥' इति । प्रस्यापत्ति्गार्हस्थ्यंपरिग्रहः । भत एव वसिष्ठः 'यस्तु प्रब्रजितो 
अूस्बा पुनः सेवेत मेधुनम्‌ । षष्टिवर्षसह्राणि विष्ठायां ज्ञायते कृमिः ॥? इति । 
“तथा च पराशरः--“यः प्रस्यवसितो विप्रः प्रन्रञयांतो दिनिर्गंतः। भनाशकनि- 
व॒त्तश्च गाहस्थ्यं चेच्चिकीपेति ॥ स चरेश्रोणि कृच्छ्राणि घ्रोणि चान्द्रायणानि च । 
जातकर्मादिभिः सर्वेः संस्कृतः शुद्धिमाप्नुयात्‌? ॥ तत्र ब्राह्मणस्य षाण्मासिकः 
छृच्छः पुनः संन्याससंस्कारश्व ` चत्रियस्य चान्द्रायणन्रयस्‌ । वेश्यस्य कृच्छूत्रय- 
मिति व्यवस्था । अथवा आह्मगस्येव शक्तिसकृदुभ्यासाश्रपेज्ञाया व्यवस्थित 
प्रायश्चित्तत्रय द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( “चितिश्च तु या नारी सोहाह्विचलिता कचित्‌ । 
प्राजापत्येन शुद्धयेत्त तस्मादेवापकर्मेणः ॥' चितिन्नश भतुरनुगमने आपस्तस्ब- 
स्मरणात्‌ क्चिदित्युक्तम्‌ । ) तथा मरणसंन्यासिनामपि यमेन प्रायश्चि्तमुक्तस्‌- 


१, गाई९ण्याशंजव। परि9६७॥ ९. अथं धहुलिहुणो आशोऽधिकः । 
३७ या० 


Xo __ याज्लबल्क्यस्सृतिः 


“जलाग्न्युदन्धनअष्टाः प्रब्रञ्यानाशकच्युताः । दिषप्रपतनप्रायशख्घातच्युताश्क 
ये ॥ नेव ते प्रस्यवलिताः सर्वलोकबहिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुद्धथन्ति तस- 
छृच्छुहयेन वा ॥! इति ॥ इदं च चान्द्रायणं तप्तकृच्छद्दयात्मकं प्रायश्चित्तद्वयं 
शाक्‍त्याद्यपेक्यया व्यवस्थितं विज्ञेयम । यदा तु 'शखघातहताश्र” इति पाठः, 
तदद।ध्मध्या गाद्यशाखी यमरणनि मित्त स्तसपुत्रा देरपदेशो द्रष्टव्यः ॥ यस्पुनवंसिष्ठेनो- 
रूस्‌--'जीवन्नास्मध्यागी कच्छ द्वादशरात्रं चरेत्‌ , त्रिरात्रं चोपवसेत्‌? (२३।१९) 
इति,-तदप्यध्यवसिता शास्त्री यमरणस्येव कथंचिउज्ीवने दाकस्यपेक्षया द्र्व्यम्‌ । 
अथवा-अध्यचसायब्रात्रे त्रिरात्रं, शख्रादिक्षतस्य हादशरान्रमिति ब्यवस्था । दं 
चावकी्णिप्रायश्चिसं शुरुदारतर्समष्यतिरिक्तागम्यागमनविषयञ्र्‌ । तत्र गुरुतर- 
प्रायश्चित्तस्य दर्शितस्वात्‌ । नच छघुनाऽवकीर्णिघ्रतेन दर द्ञवार्षिकाद्यपनोद्यमहा- 
पातकदोषनिबहंणसुच्चितम्‌ । नच ब्रह्मचारिश्वोपाधिकं छघुपायश्चित्तविधानमिति. 
युक्तम्‌; भाश्रमान्तराणां द्वेगुण्यादिवृद्धेबंह्महस्याप्रकरणे दशितस्वात्‌ । न 'चान्ना- 
गम्बागमनप्र;यश्चिततं प॒थक्कतंव्यम्‌ ; ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मचर्यस्खळ्नस्या-- 
गञ्यागभनेनान्तरीबकश्वराल्‌ , अतोऽन्यश्रापि यस्मिन्निमित्ते यल्लिमित्तान्तरं समं 
भ्यूनं वाउवश्यंभाविनः । तत्‌ पृथक नेमित्तिकं प्रयुङ्क्त । यथा (मनुः ११॥२०८)- 
“अवगूर्य चरेस्कृष्छूमतिकृष्छूं निपातने । ङच्छ्रातिङच्छ्रोऽसृक्पाते कृच्छो$म्यन्त र- 
झोणिते ॥? इत्यत्र शोणितोस्पांदननिमित्तेऽवंगूरणनिपालळचणं निमित्तह्यमव- 
श्यशाविश्वेन स्वनेमित्तिकं कृष्ठूमतिकृष्टं च न प्रयुड्क्ते, पुवमन्यत्राप्यूहनी-- 
बम्‌ । यत्र पुनर्निमित्तानामन्तर्भावनियमो नास्ति, तत्र पुननेँमित्तिकानिः 
वृथकप्रयुउयन्ते । निर्मितानि यथा--'यदा पर्वणि परभार्या रजस्वला तेला- 
रुपक्तो दिवा जले गच्छति’ इति ॥ नथु ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मययंस्खलन-. 
स्थागमनान्तरीयकस्वं नास्थ्येव; पुश्रिकागमनेऽगभ्यागमनदोषाभावात्‌ । तथाः 
हि--न तावधुत्रिका कन्या; अक्षतथोनिस्वात्‌ , नाफि परभार्या; प्रदाना- 
oN अतदूवृत्तिश्वाल्‌ , नापि विधवा; भतृंमरणाभावातू ,. 
अत; पुत्रिकायाः काप्य नन्तर्मावादप्रतिषिद्धेति तत्रेव विप्लुतस्य केवळमव- 
कीर्जिब्रतम् । अन्यन्न विष्लुतस्य ठु निमित्तान्तरसंनिषातादवकीर्णिश्नत नेमि- 
श्तिकान्तरमि प्रयोक्तव्यमिति तदेवे ; Sa ह पि परमाय 06 
भावात्‌ । प्रदानाभावेडपि विवाहसंस्कारेण संस्कृतत्वात्‌ गान्धर्वा दिविवाह- 
परिणीतावत्‌ । नच 'यस्यास्तु न भवेद्‌ आता न विज्ञायेत वा पिता । नोपच- 


छेत्त तां प्राञ्चः पुन्रिकाधमंशङ्कया ॥ इति प्रतिषेघाश्सगोत्रास्विव भर्यारवं 


नोस्पणत इति बाण्यम्‌ । इष्टार्थत्वाव प्रतिवेधस्थ व्यङ्गाग्यादिप्रतियेधबत । इष्टायंत्डं 
नोवपद्यत इति बाथ्यम्‌ इटा ` पे 


१. आयिमस्तश्र । १, अवशोरण । २. प्रयुक्त अत पुष! ।. 


* 
| 
। 


प्रायश्चित्ताध्यायः ५७१ 


-च पुत्रिकाधमंशङ्कयेति हेतूपादानात्‌ । नच पुत्रार्थमेव परिणवमं, अपि तु घर्मार्थ- 
सपि, अतश्चोश्पादितपुत्रस्थ स्ृतभायस्य धर्मार्थं पुत्रिकापरिणयने को क्रोधः १ 
प्रपञ्चित चेतर्पुरस्तादिर्यलमतिप्रसङ्गेन । तस्माद्‌ ब्रह्मचारिणो योषिति ब्रह्मः 
चर्यस्खल्नस्यागस्यागमन।न्तरीयकस्वाच्न. एृयङ्नेमित्तिक प्रयोक्तव्यम्रिलि खुछू- 
कम्‌ ॥ २८० ॥ 

भापा--ब्रह्मचारी किसी खी का ओग करने पर अवकीर्णी हौ जाता 
है, वह नित्रोति देवता के लिए गदहे द्वारा पशुयज्ञ करने पर शुद्ध 
होता है ॥ २८० ॥ 

ब्रह्मचारि प्रायश्चित्तप्रसङ्घादन्यद्प्यनुपातकप्रायश्चित्तमाह--- 


भेक्षाग्निकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातु र; 
कामावकोणे इत्याभ्यां जुडुयादाहुतिळयम्‌ ॥ २८१ ॥ 
उपस्थान ततः कुर्यात्स मा सिंचन्त्बनेन तु । 
यस्स्वनातुर एव ब्रह्मचारी निरन्तरं सप्तरात्रं सैक्षमग्निकार्य था श्यजलि 
भसौ :कामावकीर्णोऽस्भ्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा । कामावपत्यो5₹्डण- 
वपन्नोऽस्मि कामकामाय स्वाहा? इस्येताभ्यां त्राभ्यामाहुती हुस्वा 'सं भा 
सिंचन्तु मरुतः शमिन्द्रः सं बृहस्पति: । संमायमग्नि सिंचन्ता यशला बहा- 
वर्चेसेन ॥? इव्थनेन मन्त्रेणार्निसुपतिष्ठेत्‌ ॥ एतच्च गुरुपरिचर्यादिगुरुतरकार्य- 
व्यग्रतया अकरण द्रव्यम्‌ । यदा स्वब्यग्र एवोभे भेक्षाग्निकार्य ध्यति, लढ़ा 
“अङ्ृस्वा भक्ञचरणमसमिध्य च पावकम्‌ । अनातुरः सक्तरात्रमवङीर्णिद्रतं 
वरेत्‌ ॥' ( मनु० २॥१८७ ) इति मानवं द्रष्टव्यम्‌ ॥ यज्ञोपवीतविनाशे तु 
हारीतेन प्रायश्चित्तुक्तस्‌--'मनोघ्तपतीभिश्चतस्र आज्याहुतीहुत्वा पुनर्यथाथ 
प्रतीयादसद्धक्षभोजने$भ्युंदिते$भिनिसुक्त वान्ते दिवा स्वप्ने नग्नखोद्शने नग्न 
स्वापे श्मशानमाक्रम्य हयादौीक्वारुद्म पूज्यातिक्रमे चताभिरेब जुहुयादुग्नि- 
समिन्धने स्थावरसरीसपादीनां वधे “यद्देवादेवहेडनम्‌” इति कूऽमाण्डोभिराञ्यं 
` जुहुयात्‌ , मणिवासोगवादीनां प्रतिग्रहे सावित्यष्टसहस्त्नं जपेव” इति । सनो- 
चतपतीमिरिति मनोज्योतिरिध्यादिमनोलिङ्गाभिः श्वमग्ने श्रतपा असि’ 
इत्यादिच्र तलिङ्गाभिरिध्यर्थः । यथार्थं प्रती यादिति, उपनयनोक्तमार्गेण समन्त्रक 
ह्वीयादिश्यर्थः । यज्ञोपवीतं विना भोजनादिकरणे तु--“बह्ासूत्र विना भुङ्ते 
विण्मूत्रं कुरुतेऽथवा । गायः्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुध्यति ॥' इति मरीच्युक्त 
द्रष्टष्यम्‌ ॥ २८१३ ॥ 


१, हुस्बा चाउज्याहु द्यम्‌ । उपस्थानद्वय कुर्यात्‌। २. समायमद्धि। 
३ हयादीलारुक्का । . घासोगुहादीना । 


श्र 'याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--बिंना ` अस्वस्थता के सात दिन तक झिचाटन. भरं अभिकर्म 
छोड़ने पर 'कामावकीर्ण' आदि: ( कामावकोर्णोइस्डय़वकीर्णो$स्मि कामकामाय 
स्वाहा । कामावपञ्चो5स्म्यवपन्नो5स्मि कामकामाय स्वाहा’ इन दोनों मन्त्रों से दो 
आहुति करके *संमा सिंचन्तु मरुतः समिन्द्रः संडृहस्पतिः। समायमञ्षिः सिंचन्ताँ 
यासा ब्रह्म च्चेसेन ।? अन्त्र से पुनः अधि का उपस्थान करे॥ २८१३ ॥ 
मरुमांखाशने कायः &च्छः शेषवतानि च ॥ २८२॥ 
प्रतिकूल शुरोः कृत्वा प्रसाद्यध बिशुष्यति | 
किच्च, ब्रह्मचारिणा अमध्या मघुमांसभच्षणे कृच्छूः कायः । तदनन्तरम” 
विष्टानि ब्रतानि समापयेत्‌ ।-एतव्च शिष्टभोजनाहशशादिमांसभक्षणविष- 
यस्‌ । "ब्रह्मचारी चेन्मांसमश्नीयाच्छिष्टभोजनीयं कुष्छू द्वादशरात्रं चरित्वा 
ब्रतशोषं समापयेत्‌? ( २६११ ) इति वसिष्ठस्भरणात्‌। 'द्वादशरात्र' ग्रहणं तु. 
मतिपूर्वाश्यासापेक्षया5तिकृच्छूपराकादेरपि प्राप्व्यर्थस्‌ । ` यदा तु मांसेकापनोद्य- 
भ्याध्यभिभूतस्तदा मांसं ग्रोरुच्छिष्ट कृत्वा भक्षणीयम्‌ । 'स चेद्वयाधितः कामं 
गुरोरु्छिष्टं भेषड्याथ सर्व॑ प्रारनीयात्‌? ( २३।९ ) इतिं सेनैवोक्तस्वात्‌ । 'सर्चः- 
ग्रहणं मांसलशुनाद्यमचयमात्रसंग्रहाथम्‌ । तद्धच्षणेन चापगतष्याधिरादित्यसुः 
तिष्ठेत । तथा च बौधायनः ( २।१।२६-२७ )--'येनेस्छे्त चिकिस्सितुं तु. 
श्षद्माऽगदो भंवति तदोत्यायादित्यसुपतिष्ठेतः “हतः शुचिषत्‌? इति । मधुनोऽ 
व्यज्ञानतः प्राहानोपपत्तौ न दोषः । 'अकामोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यति? 
( २३।१४ ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌। अन्यसूतकाज्ञादिभिक्तणप्रायश्चित्तं स्वभचय- 
प्रायश्चित्तप्रकरणे वचयामः । आज्ञाप्रतिषाल। दिना गुरोः प्रतिकूलमाचरन्‌ पाद- 
प्रणिपातादिना गुरु प्रसाद्य विशुध्यति ॥ २८२३ ॥ 
भाषा -मधु भौर मांस खाने पर कृच्छु भौर अवरिष्ट ब्रत करे । गुरु के 
विपरीत कार्य करने पर उन्हें प्रसन्न करने पर हो ( ब्रह्मचारः ) शुद्ध 
होता है ॥ २८२३ ॥ 
नरह्मचारिप्रायश्चित्तप्रसङ्गाद्‌ गुरोरपि प्रायश्रित्तमाह-- 
कुचछूत्रयं गुरुः कुर्यान्म्रियते प्रहितो यदि ॥ २८३॥ 
` यस्तु गुरुधौरोरगव्याघ्रादिभयाकुलप्रदेशे सान्द्रतरान्ध काराकुलितानिशोधा- 
वस्रे कार्यार्थ शिष्यं प्रेरयति, स च गुरुणा प्रेरितो देवान्छ॒तस्तदा स गुरुः 
कृष्छाणां प्राजापध्यादीनां त्रयं कुर्यात्‌ , न पुनखयः प्राजापत्याः, तथा सति 
` ` प्रुथनिवेशिनी संश्यानुपपन्ना स्यात्‌ । न च “एकादश प्रयाजान्यजति’ इति 
खदा्रुर्यपेष्षा संख्येति चतुरस्तम्‌ ; स्वरूपणृथकरवे संभवत्याबृश्यपेच्चया अन्याय्य- 


हेरे 9'ठानि। २. प्रहितो ख्यते ददि । ` ६. पुथकश्यजिवेक्षिणी । 


प्रायश्चित्ताष्यायः शर्ब्श 


ध्वात्‌ । यदियसुत्पन्नगता संख्या स्यात्तदा स्यादपि कथंचिद्ाघृरणपेछा,- किंतू- 
त्पत्तिगतेयम्‌ ; अतः “तिस्न आज्याहुतीजुँहोति इतिवत्‌ स्वरूपए्थक्स्वापेशयैव 
त्रिस्वसंख्याघटना युक्ता ॥ २८३ ॥ 

आषा--किसी, कार्यं पर भेजे गये (और उस कारय के सम्पादन के 
लिये ) शिष्य की स्यु होने पर ( हिंसक पशु आदि द्वारा मारे जाने पर > 
गुरु तीन कृच्छ ब्रत करे ॥ २८३ ॥ 


सकळहिंसाप्रायश्चित्तापचादमाहइ-- 
क्रियमाणोपकारे तु सते विप्रे न पातकम्‌ । 
[ विषाके गोबुषाणां तु भेषजाग्निक्रियालु च ॥ ] 
आयुवंदोपदेशानुसारेणोषध्पथ्याचचप्रदानादिसिश्चिकिर्सादिना ` क्रियमाण 
उपकारो यस्य बराह्मणादेस्तस्मिन्देवारकथंचिन्खुतेऽपि पातकं नेव भवंति । 
*विप्र'ग्रहणं प्राणिमात्रोपलच्ञणार्थस्‌ । अत एव 'यन्त्रणे गोचिकित्साये गुडन 
विमोचने । यरने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥? इत्यादि संबर्ताञ्चै- 
हक्तम्‌ । पुतच्च प्रपञ्चितं प्राक्‌ ॥-- 
भाषा--औषध आदि द्वारा उपकार कर्ते समय बाह्मण की सुध्वु हो 
ज्ञाने पर 'पातक नहीं लगता । [गाय भौर चृष की चिकित्सा और भरिनकाय में 
प्राणनांश हो तो पाप नहीं गता ५ ] ॥ 
मिथ्याभिशसिनः प्रायश्चित्तविवक्षया तद्ुपयोग्यथवाद्‌ं तावदाहृ-- 
मिथ्याभिशंसिनो दोषो द्विः समो भूतबादिनः ॥ २८४ ॥ 
: मिथ्याभिशस्तदोषं च खमाद्से सुषा घढ्न्‌। 
यस्तु परोव्कषष्याजनितरोषकलुषितान्तःकरणो जनसमछं मिथ्येवाभि- 
झाप 'ब्रह्महत्यादिकम नेन कृतम्‌? इस्यारोपयति, तस्य तदेव द्विगुणं भवति । 
यस्तु विथमानमेव दोषमलोकविदितं जनसमक्षं प्रकाशयति, तस्यापि तर्पा- 
तकिसमदोषभाकत्वस्‌ ; तथा चापस्तम्बः ( १।२१।२० )--'दोषं बुबूध्णा 
न पूवः परेभ्यः पतितस्य रुमाश्याता. स्यात्‌ परिहरेच्चनं धेषु’ इति न केवळं ` 
मिथ्याभिशंसो द्विगुणदोषभाक , अपि तु मिथ्याभिशस्तस्य यदन्यद्‌ दुरितज्जाहं 
तदपि समादत्त इति वच्यमाणप्रायश्चित्ते्थवाद्‌ः, न पुनः षापद्वेगुण्यादिः 
प्रतिपादूनमत्र विवक्षितस्‌ ; निमित्तस्य ळघुर्वाज्ञघुप्राय श्चित्त स्यो प देचयसाणश्वात 
कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गाच ॥ २८४३ ॥ 


१. इदमर्धं पुस्तक पुवाधिकमस्ति। २. गोश्चिकिर्साथे । ३. सना 
शल्लले ॥ > 


हळ याज्ञवल्क्यस्मृति: 


भाषा--( ईर्ष्या आदि के कारण) दूसरे पर झूठे ही ( ब्रह्महत्या 
आदि का ) दोष कहने वाला तथा वास्तविक दोष को भी कहता फिरने वाळा 
इन दोनों को दूना दोष लगता है । मिथ्या दोष कहने वाला न केवल दूने. 
दोष से युक्त होता हे अपितु जिस पर दोष लगता है उसके सभी पाप 
'औ उसे लग जाते हैं ॥ २८४३ ॥ 


लश प्रालश्रित्त माह-- 
झहापापोपपापाथ्याँ योडभमिशसेन्सुबा परम्‌ । 
अब्भक्षो मालमासीत ख जापी नियतेन्द्रियः ॥ २८५ ॥ 


यस्तु सहापापेन ब्रह्महस्यादिना शोवधालपपापेन वा खृषेच परमभि- 
शसति स मासं यावउजछाशनो जपशीलो जितेन्द्रियश्व भवेत्‌ । तपश्च 
शुद्धवतीनां कायः । 'ब्राह्मणमनृतेनाभिशस्य पतनीयेनोपातकेन वा मास मञ्भच्ष; 
शुद्धवती रावतयेदश्वमेधावश््थ वा गच्छेत्‌? ( २४।३९-४० ) इति वसिष्ठस्मरणात्‌ । 
. “महापापोपपापम्रहणमन्येषामप्यति पात कादीनासुपछलच्षणम्‌ । एतच्च ब्राह्मणस्ये 
आह्मणेनाभिदांसने कृते द्रषटब्यम्‌ । यदा तु ब्राह्मणः चत्रियादेरभिशंसनं करोति, 
शत्रियादिर्वा ब्राह्मणस्य तदा--'प्रतिलोमापवा देषु द्विगुण खिगुणो दमः। वर्णाना- 
मानुळोम्येन तस्मादर्धारधहानितः ॥ इति दण्डानुसारेण प्रायश्चित्तस्य बुद्धिहस्तै 
कक्पनीयौ । भूताभिशंसिनस्तु पूर्वोक्तार्थवादानुसारेण दण्डानुसारेण वव तदृ 
कल्पनीयम्‌ । तथाऽतिपातकाभिश्चंसिन पतदेव बतं पादोनम , पातकाभिशंसि न- 


स््वर्धम्‌ , उपपातकामिझालिनस्तु पादः “तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्ञत्चियस्य वच्चे ˆ 


(मनुः ११॥१२६)--हृत्युपपातक्रभूनक्षत्रियादिवघे सहापातङप्रायश्चित्त- 
शुरीयांशस्य दृ्शनात्‌ । एवं प्रङ्गीर्णाभिशंसिनोऽपि उपपातङान्न्यूनं कल्पनी यम्‌। 
शक्ति चावेचय पापं च प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌? इति स्मरणात्‌ । यत्त शङ्कलिस्जि- 
ताभ्यां 'नास्तिकः कुतध्नः कूटव्यवहारो ब्राह्मणवृत्तिध्नो मिथ्यामिशंसी चेष्येते 


षड्वर्षाणि ब्राह्मणशुदेषु सेक्ष चरेयुः, संवस्टरं धौतभैक्षमश्नोयुः, षण्मालान्वा 


गा अनुगच्छेयुः” इति गुरप्रायश्चित्तसुक्त,-तदभ्यासतारतस्यापेक्षया योजनी- 
यस्‌ ॥ २८५ ॥ 
भाषा-- जो दूसरे पर झुठा महापातक या पातक लगाता है वह एक 
माल तक-जल पीकर रहे, जप करता रहे और इन्द्रियों का सम्यक्‌ रूप से 
_ शंबम रखे ॥ २८५ ॥ 


2... 


१. बोषबतधयीबेन था । ,९. योठि तलो न्यूज । 


प्रायश्चिसाध्यायः {4 


अभिराँसि प्रायश्चित्त प्रसङ्गा दुभिशञस्त प्रायश्चित्तमाह-— 
अभिशस्तो सषा छच्छु चरेदाग्नेयमेव वा । 
१निर्घपेत्तु पुरोडाशं वायब्यं पश्चुमेव वा ॥ २८६ ॥ 


-यः पुनर्मिथ्याभिशस्तः स कृच्छं प्राज्ञापस्यं चरेत्‌ । अग्नि देवध्येन . { 


चा पुरोडाशेन यजेत ।  वायुदैवव्यन वा पुरोडाशेन यजेत । वायुदेवस्येन वा 
पशुना । एषां च पक्ताणां शाक्तिसंभवापेक्षया व्यवस्था । यत्त वसिष्ठेन 'मासमडभ= 
छणमुक्तमेतेनेवा भिशस्तो व्याख्यातः? (२४।३७) इति,-त दभिशस्तस्येव किंचिस्का- 
छमक्ृतप्रायश्चित्तस्य सतो दृष्यम्‌ ; 'संवर्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य ह्विगुणो दम? 
हति दण्डातिरेकद्शनात्‌ । यन्त पेठीनसिनोक्तस्‌--'अनृते नाभिशस्यसानः कृच्छर 
. चरेन्मासं पातकेषु महापातकेषु द्विमासम्‌? इति,-तदपि वासिष्ठेन समान- . 
विषयम्‌ । यत्तु बौधायनेनोक्तम्‌--'पातकाभिझंसिने इच्छत दर्घमभिशस्तस्य’ 
- ( २।१।६०।१ ) इति,-तदुपपातकादिविषयं अशक्तविधयं वा । एवमन्येषाम- 
पट ब्चावचप्रायश्चित्तानामभिशस्तविषयाणां काळशक्स्याद्यपेक्चया व्यवस्था 
विज्ञेया । यथाह मनुः (११॥२००)---'बष्ठाज्ञकाळता मासं संहिताजप एव वा । 
होमाश्च शाकळा निस्यमपाङ्क्तानां विशोधनम्‌ ॥ इति । .अपाडक्तानां मध्ये 
'अभिशस्तादयः पठिताः । यद्यप्यत्राभिङास्तस्य निषिद्ध।'चरणं नोपलभ्यते तथापि 
मिथ्याभिशस्तर्वछिङ्गा नु मितप्राभवीयनिविद्धाचरणापूर्वनिवन्धनमिदं प्रायश्चितं 
कृमिदष्टानामिवेति न विरोधः ॥ २८६ ॥ 
भाषा--जिस पर झूठा दोषारोपण किया. गया हो वह कृष्छू ग्रत करे 
अथवा अग्नि देवता का पुरोडाश से यज्ञ करे अथवा वायु के लिये पुरोडाझ खे 
यज्ञ करे अथवा वायु के ळिये पुरोडाश से या एक पशु से यज्ञ करे ॥ २८६ ॥ 
अनियुक्तो भ्रातृजायां गच्छंश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
किच, यस्तु नियोग विना आतुज्ये्टटय कनिष्ठस्य वा आर्या गच्छुलि 
स चान्द्रायणं चरेत्‌ ।- एतच्च सक्दमतिपूचविषयं द्रव्यम्‌ । यत्त शङ्कवच- 
नम्‌¬ 'परिवित्तिः परिवेत्ता च संवत्सर ब्राह्मणगुहेषु भक्षं चरेयातां ज्येष्ठभार्या- 
मनियुक्तों गच्छुंस्तदेव कनिष्ठभार्या च' इति,-तत्कामकारविषयम्‌ ॥-- 
भाषा--विना नियोग के ( श्रेष्ठ जनों की आज्ञा के विना ही > जेठे या. , 
छोटे भाई की पर्नी से भोग करने वाला चान्द्रायण ब्रत करे । | 
_ किंबाह-- द 
त्रिरात्रान्ते छृत प्राइय गत्वोदक्यां विशुध्यति ॥ २८७ ॥ 
यः पुनरुदक्यां रजस्वलां स्वभार्यामपि गच्छुति स त्रिरान्रस्ुपोष्यान्ते घृतं 


१. निर्वपेत पुरोडाश घायण्यं चहुसेव वा । 


+ - जक़पल्कसएछ्ति 


धाश्य विशुध्यति (-इदुसकामत£ - सक्क्जमथूविकयस्‌ । तत्रेषाभ्याते 'रजस्थला- 
गमने सप्तराश्रस्‌! इति झार रहे: ्रछण्थ : कामतः सकुक्टमनेडप्येतदेव । 
बत्त बृहत्संवर्तेनोक्तम्‌--'₹ .. तु खो गण्येद्वर्भिणी .पलिठाँ तथा । तस्य 
पापविशुद्धयर्थभतिकृष्छू विशोघनम्‌ ॥? हृति,-तत्कासतो5भ्यासविषयस्‌ । 
खरपुनः ङ्केन त्रिवार्बिकमुरूख--'पादस्तु शूदहत्यायासुदक्यागमने तथा? इति, 
तर्कामतो$त्यन्तानवच्छिल्लाश्य़ासविषद्रम्‌ । रजस्वलायास्तु रजस्वलादिस्पर्श प्राय- 


श्वित्त स्मत्यन्तरोक्त द्रृष्टव्यम्‌ । तथा च वृहद्तिष्ठः:--स्रष्टे रजस्वळेडन्योन्य सेचर्ण 


स्वेकभतृके । कामादकामतो वापि सद्यः स्वानेन शुध्यतः ॥? इति । $ असपरन्योस्लु 
सव्णयोरकामतः खानमात्रमू-'उदक्य़ा तु सबर्णा या स्पृष्टा चेर्स्थादुदक्यथा । 


तस्मिन्नेवाहनि खरवा शुद्धिमापनोस्यसंशयम््‌ ॥? इति माकण्डेयस्मरणात्‌ ॥ ग्रष्त . 


कश्यपवचनम्‌--'रजस्वला तु संस्पृष्टा ब्राह्मण्या आह्मणी यदि । एकरात्र शिवा- 


हारा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥? इति,-तस्कामकारबिष्यस्‌ । असवर्णास्पशं तु बुह- . 


हृसिष्ठेन विशेषो दृररितः--'स्णृष्रा रजस्दळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शूद्वनापि छ । 


कृच्छ्रेण शुध्यते पूर्वा झरी दानेन शुध्यति ॥? दानेनेति पादछूच्छूप्रत्याज्ञाय भूत- 


निष्ऊथतुर्थाश्चदानेन शुध्बतीति । “स्पृष्ट्वा रजस्वळाऽन्योन्यं आह्वाणी बेश्यजाडि 


ब । पादहीनं 'चरेत्पूर्वा पादकुच्छूं तथोत्तरा ॥ स्एर्टवा रजस्खळःऽभ्बोन्यं जाह्मणी ` 


-शंत्रिया तथा । कृष्ठार्धाच्छुषयते पूर्वा तूत्तरा च तदुघतः॥ स्पुष्ट्या रजस्वळा$न्योन्यं 
खज्निया दाद्रनापि च। उपवासेखिमिः पूर्वा व्वहोरात्रेण चोत्तरा ॥ स्पुष्टचा 
श्जस्व॒लाउन्यान्यं त्रिया बेश्यजापि च। त्रिरात्राच्छुध्यते पूर्वा त्वहोरात्रेण 
दोस्तरौ ॥ स्पृष्ट्या रजजस्वळाऽन्योन्यं वेश्या शूदा तथेव च । त्रिरात्रास्छुच्यते 
पूर्वा तूत्तरा च दिनङ्ववात्‌ ॥ वर्णानां कामतः स्पशं शुद्धिरिषाः पुरातनी ॥? इति ॥ 
_,आङामतस्तु शुदद्विष्णुनोक्त खानमा त्रम्‌ रजस्वलां होनवर्गा रजस्वला स्एष्टंवा 
न तावद्शनीयाथ्ावश्न शुद्धा स्यात्‌ । सबर्णामधिकवर्णा वा स्पृष्टवा सद्यः खावा 
बिशुध्यति? इति ॥ चण्डालादिस्पश छु बृहद्भसिष्टन विशेष उक्तः--'पतितान्त्य- 
श्रपाकेन संस्शृष्टा चेद्रजस्वला । तान्यह'नि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥ 
प्रथमेऽह्नि त्रिरात्रं स्याद्‌ द्वितीये हृथहमेव तु । भदोरात्रं तृतीयेऽह्नि ` परतो 
_ शक्तम्राचरेत्‌ ॥ शद्रयोड्छिष्या स्पृष्ट शुना चेद्‌ द्वयहमाचरेत्‌ ॥' इति। 
- शान्यहानि ष्यतिक्रम्य अनाशकेन नीध्वेति यावत्‌ ।-एतध्कामतः स्पशविषयस्र्‌ ॥ 
अकामतस्तु-_'रजस्वळा तु संस्पृष्टा. चाण्डाळान्ध्यश्ववायसः । तावस्ति्ेश्चिराहारः 
थावरकालेनु_ शुध्यति ॥? इति बौघाबनेनोक्तं द्रष्टव्यस्‌ ॥ यरपुनस्तेनेवोक्तस्‌-- 
“श््स्वळा तु संदशष्टा प्रामकुककुटसूरूरेः । श्वभिः खात्वा छिपेत्तावद्यावड्यन्प्रस्य 
खत णय्‌ ॥'हृति,-थवलरककदियणछ ॥ जड़ा तु खुआजाजा! श्वादिश्वक्षों अवति तदा 


खजोरी । काज्रशोडकामलो जापि | ३, खाथरा | . 


प्रायश्विशाण्याय: - ७ 


स्मृत्यन्तरे विशेष डक्त;--'रजस्चला तु सुना श्वान्स्यजादीन्स्युशे्धदि । गोसूत्र- 
याचकाहारा षढात्रेण विशुध्यति ॥' भक्षर्कौ काञ्चनं दुद्याह्विप्रे्यो वापि 
भोजनम्‌ ॥? इति ॥ यदा तूच्छिष्टयोः परस्परस्पशन अवति सदा--“उच्छिष्टो- 
चिछुष्टया स्पृष्टा कदाचित्स्री रजस्वला ।  छृच्छेंण शुध्यते पूर्वा झृद्गा दानरू- 
पोषिता ॥? इत्यत्रिणोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ यदा तृच्छिष्टान्ह्रिजान्रजस्वळा स्पृशति, 
तदा 'द्विजान्कथंचिदुच्छिष्टान्रजःस्था यदि संस्पृशेत्‌ । अघोष्छिष्टे स्वो रात्रः 
मूर्ध्वोच्छिष्टे यहं क्षिपेत्‌ ॥ इति माकण्डेयोक्ते द्रष्टव्यस्‌ ॥ एवमघकोर्णिप्राय- 
श्चित्तप्रसङ्गार्का निचिद्नुपातकप्रायञ्चित्तान्यपि - व्य्राख्याय प्रकृतमनुसरामः । 
तन्नावकीर्णानस्तरं “सुतानां चेव विक्रयः? ( प्रा २६६ ) इत्युक्त, तत्र मज्ुयो- 
गीश्वरोक्तानि चेमासिकाढीनि कासाकामजातिशक्त्याअपेक्षया पूर्ववद्‌ व्यवस्थाः 
पनीयानि ॥ यत्तं शङ्कवचनस््‌-- देवगु ह प्रति श्रयो द्या नाराससभाप्रपातडागपुण्य- 
सेतुखुतविक्रयं कृत्वा तरः "छ चरेत्‌? इलि, यच्च पराशरेणोक्तम्‌-'विक्रीय 
कन्यकाँ गा च कृच्छं खानत4न चरेत्‌? इंति,-तदुमयमप्यापद्यकामंतो दृष्टव्यम्‌ ॥ 
कामतस्तु-- नाराणाँ विक्रयं कृस्वा चरेञ्चान्द्रायणत्चतस्‌ । द्विगुणं पुरुषस्येत्र 
क्रतमाहुमेनीषिणः ॥' इति चतुर्विशतिमतोक्तं दृष्टव्यम्‌ ॥ यत्त पडीनसि नोक्तम्‌ -- 
“आरामतडागोद्प।नपुष्क रि णीसुकृतसु ता "के. ब्रिबवणस्नाय्यघःशायी चतुर्थ 
काछाहारः संवरसरेण पूतो भवति? इति,-तदेकपुत्रविषयमस्‌ । तदनन्तर 'घान्य- 


कुप्बंपशुस्तेयम! ( प्रा, २३७) इस्युक्त,-तत्प्रायश्चित्तानि चछ स्तेयप्रकरणे 
प्रंपर्चितानि ॥ २८७ ॥ 


_ आवा--( अपनी परनी के भी 9 रजस्वला होने पर संभोग करे तो 
तीन दिन उपवास करके और घृत खाकर शुद्ध होवे ॥ २८७ ॥ 


अनन्तरं “अयाज्यानां च याजनम्‌? (प्रा २३७) इप्युक्त, तत्र प्रायश्चित्तमा ह--- 


चौन्हच्छ्यानाचरेदू तरात्ययाजकोऽभिचरश्नपि । 
दृष्लावी यवाश्यब्दं त्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥ २८८ ॥ 


यस्तु सावित्रीपतितानां याजनं करोति सर प्राजापत्य प्रम्ुतीं खीन्ङृच्छा ना- 
चरेत्‌ , एतेषां च गुरुछघुभूतानां कृष्छाणां निमित्तगुरुलघुभावेन कए्पनी यस्‌ ॥ 
तथा भभिचरश्चपीदमेव प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌ । एतच्चा झिदाद्यात ता सिइय़तिरेकेण _ 
'बट्स्वभिचरश पतति’ इति वसिष्ठस्मरणात्‌ ॥ 'अपि'दाब्दो हीनयाजकान्ध्ये ष्टिः 
याजकयोः संग्रहा्थः। अत एवोक्तं मनुना ( ११।१९७ )--ब्रास्यानां याजनं 


१. शीलि कामशाति । ` 
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कृस्वा परेषामन्ध्यकमं व । अभिचारमहीनं 'च त्रिभिः कृष्ठेब्यंपोह ति ॥' इति । 
० त्परेषामन्स्यकमे' हृष्यस्यन्ताभ्यासविषय शुद्वान्य्यकरम विषय वा; प्रायश्चिक्तस्ष गुरु- 
- स्वात्‌ । अहीनो द्विरात्रादिह्वादशाहपर्यन्तोऽहरणयागः । यत्त झातातपेनो- 
न्कसू्‌-_'पतितसावित्री काश्ञोपनयेश्नाष्यापये्ञ याजयेत्‌ य एतानुपनयेद्ध्याप्येद्या- 
जयेद्वा स उद्दालकब्नत चरेत! इति,=तध्कामङारविषयस्‌ । उहालकब्षतं च प्राग्दु” 
शितम्‌ । एतच्च कृस्छुत्रय साधारणोपपातकप्रायश्चित्तस्यापवाद्कस्‌, अत उप- 
पातकसाधारणप्रायश्चित्तं शूद्राद्ययाज्ययाजने व्यवतिष्ठते । तत्र कामतस्रेमालिकम्‌ । 
अकामतस्तु योगीश्वरोक्तं मासन्नतादि । यत्त प्रचेतसा शुद्‌ याजकादीन्पठिध्वो क्तम्‌ 
“एसे पञ्चतपोऽञ्रावकाशजलशयनान्पनुतिष्ठेयुः । क्रमेण ग्रीष्मवर्षाहेमन्तेषु मासं 
गोमूत्रयावकमश्नोयुइति,-तव्कामतोऽभ्यासविषयस्‌ । यत्त यसेनोक्तम्‌--“पुरोधाः 
शूद्वर्णस्य ब्राह्मणो यः प्रवते । स्नेहादर्थप्रसङ्ग)द्व तस्य कृच्छो विशोधनम्‌ ॥? 
इति,-ल्द्शक्तविषयम्‌ । यश्च पेठी नसिनोक्तस्‌ “शूद्र याजकः सर्चद्रव्यपरिस्यागो- 
स्पूतो भवति प्राणायामसहञ्जेषु दृ कृश्वोम्य स्तेषु? इति,=त दप्य क]मतोऽभ्यासविष 
य॒म्‌ । यत्त गौतमेनोक्तम्‌--'निषिद्धमन्त्रप्रयोगे सहस्रवागुपतिष्ठेत' ( २२।२३ ) 
इति निविद्धानां पतितादीनां याजनाध्यापन।श्मके मन्त्रप्रयोगे बहुशोऽभ्यस्ते प्राकृतं 
ब्रह्मचय मु पदिष्ट,- तत्कामतोऽभ्यासविषयम्‌ । यः स्ववेदं विज्ञावयति यश्च रक्षण- 
छुणो5पि तस्करव्यतिरिक्त हारणागतभुपेक्षते, सोऽपि संवश्सरं यवोदुनं सु्ानः 
शुध्यति। तत्र विज्ञवो नाम पर्वचाण्डा लश्चोत्रावकाशाद्यनध्यायेष्वध्ययनम्‌ । उरक्र्ष- 
* हेतोरधीयानस्य किं पठसि नाशित त्वयेव्येवं पययोगदानं वा विज्ञावनमुच्यते । अत 
` एवोक्तं स्मरत्यन्तरे —-'दृत्तानुयोगानध्येतुः पतितान्मचुरब्षवीत्‌?इति। यत्त वसिष्ठेनो- 
कम्‌- पतितचाण्डालशवश्रावणे त्रिरात्रं वाग्यता भनश्नन्त आसीरन्‌ सहस्र- 
परमं वा तंदभ्यस्यन्तः पूता अवन्तीति विज्ञायते’ ( २३।३४-३५ ) इति 
“एतेनेव गर्हिताध्यापक्रयाजका व्याख्याताः दक्षिणाध्यागाड्च पूता भवन्तीति 
विज्ञायते’ ( २३।३६ ) इति, तदूबुद्धिपूवविषयम्‌ । ` यत्तु षट्त्रिशन्मतेऽभि- 
हितम्‌--"चाण्डाळश्रोत्रावक्रासे श्चुतिस्खृतिपठे पकरात्रमभोजनस्‌? इति,- तद्‌- 
बुद्धिपूर्वविषयस्‌ ॥ यदा सर्पाद्यन्तरागमनमात्रं भवति न पुनस्तत्राधीते तदाणि 
परायश्चित्तं यमेनोक्तमु--'सर्पस्थ नलकुस्याथ भजमार्जारयोस्तथा ॥ मूषकस्य 
तथोप्टरस्व मण्डूकस्य च योषितः ॥ पुरुषस्प्रेडकस्यापि शुनोऽश्वस्य खरस्थ च । 
अन्तरागमने सद्यः प्रायश्चित्तमिद्‌ं श्र्णु ॥ त्रिरात्रमुपवासश्च त्रिरह्वश्वा मिषेचनम्‌ । 
ग्रामान्तरं वा गन्तव्यं जानुभ्यां नात्र संशय्रः ॥ इति ॥ पितृमातृसुतत्यागत- 
डागारामविक्रयेषु मनुयोगीश्वरोक्तोपपातकसाधारणप्रायश्चि्तानि पूर्ववज्जाति- 


१. नाध्यापयेद्य एता । २. यस्तु वेदं । 


प्रायश्चिस्ताथ्यायः Xe 


जञस्टिगुणाथपेशया योज्यानि । तत्र पितृमात्रादिश्थागस्य "अकारणे परिध्यक्ता 
माता पित्रोगुंरोस्तथा? इश्यपाङ्क्तमध्यपाठात्तन्निसि्तमपि प्रायश्चित्तं अवति । 
यथाह मनुः ( ११।२७० )--'वष्ठान्नकालता मास संहिताजप एव वा । होमाश्च 
शाका निध्यमपाङक्तानां विशोधनम्‌ ॥? इति। अपाङ्काश्च श्राद्धकाण्डे “ये 
ठेन पतितक्छी बाः? इस्यादिवाक्ये द हिताः । तडागारामविक्रयेषु च कतिचिह्वि- 
छ्लेषप्रायश्चि्तानि सविषयाणि सुतविक्रयप्रायश्चि्तत्थनाषसरे कथितानि ॥: 
'आनम्तर 'कन्याया दूषणम्‌? हस्युक्त, तत्र च त्रेमासिकद्वेम'सिकचान्द्रायणादीनि 
जर्णानाँ सवर्णाविषये योज्यानि । शानुछोभ्ये पुनर्मासिकपयोशनं प्राजापश्यं वा“ 
“्वकामास्वनुळोसासु न दोषस्स्वन्यथा दमः? ( ब्य० २८८ ) इति दण्डाहपत्व- 
द॒शंनात्‌ ॥ यसु हाङ्केनोक्तम्‌- 'कथ्यादूषी सोमविक्पी च कृष्छुमब्दं व्रतं 
_लरेयाताम्‌’ इति, यब्ख हारीतवचनस्‌--'कन्यादूघी सोमविक्रयी बृष॒लीपति 

कौमारदारत्यागी सुरामद्यपः शूद्रयाजको गुर।ः प्रतिहन्ता नास्तिको नास्तिकः 
जुक्तिः कृतध्नः कूटव्यवेहारी ब्राह्मणबुत्तिष्नो मिथ्याभिशंसी पतित संष्य वहरी 
मिन्रश्रक शरणागतघाती प्रतिरूपकलुत्तिरित्येते पञ्चतपोञ्।वकाशञ्चळशषनान्य- 
जुतिष्ठेयुम्रीष्मवर्षाहेमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकुमश्नीयुः इति,-तदुमयमपि 
हन्नियवेश्ययोः प्रातिलोम्येन दूषणे योज्यम्‌ । शूद्रस्य तु वध एव । 'दूषणे तु 
करच्छेदु उत्तमाया वस्तथा? ( व्य० २८८ ) इति वघदशेनात्‌ । परिविन्देकस्य 
याजनकम्थाप्रदानयोः कोरिश्ये छिष्टाप्रतिषिद्धघ्रतछोपे नारमार्थपाकक्रियारम्भे 
मधपस्जीनिवेबणे च साधारणोपपातकप्रायश्चत्तं प्रागवद्ठघवस्थापनीयम्‌ । आध- 
थोस्तु विशेषप्रायश्चित्तालि. परिवेदुनायाज्ययाजनप्रायश्षित्तकथ्नप्रस्तावे दुर्दि- 
तानि । अनन्तरं स्वाध्यायाग्निसुतव्यागः? ( घा २३९) इथ्यु्तं, तत्र 
ब्बसनाशक्श्या श्यागे अश्षीतस्य च नाशनमिति ब्रह्महत्यासमप्रायश्चित्तसु क्त्र ॥ 
शाख्जश्रवणाद्याकुळतया व्याशे तु त्रेमालिकाद्यपपावकप्रायश्चित्तानि जौतिश्ञकश्य- 
वेया योज्यानि । यत्त॒ वसिष्ठेनोक्तमु--“अल्ोज्कः कृच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा- 
पुनरुपयु्जीत बेदुमाचार्यात्‌? इति,-तदुश्यन्तापद्विषियम्‌ । अग्निश्यारेऽपि तेनेव 
दिशेषो दृर्शित:--'बो&ग्नीनपविध्येर्स कृच्छं द्वादशरात्रे चरिश्वा पुनराधेयं 
कारयेत्‌? हति । 'द्वादृशरात्रः ग्रहणसुत्सन्नकाछापेक्षया प्राजापश्यादिगुरुरूघु- 
-हच्छाणां प्राप्स्वेप्र । तश्र मासद्वये प्राजापश्यं, मासचतुष्टयेडतिकृच्छुः, षण्मा- 
सोडिछुन्ने पशकः, षण्मासादृष्वं योगीशरोक्तान्युपपासकसामान्यप्रायद्चित्तानि ` 
काछाच्पेद्र्‍या योज्यानि । संवस्सरादूध्वं तु मानव त्रेमासिकं द्वेमालिकमिति 


१, शाद्धप्रकरणे । २, कुर्छूमञ्ढं । ३. कूटव्यवहारी सिन्नश्ुक । 
४, परिविन्दुकयाजञन । ५. शक्तियुणापेहला । ६. ब्यवस्थाएनीयानि । 
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ज्यवस्था ।- एत्तच्च नास्तिक्येन स्यागविषयम्‌ । तथा च ब्यात्रः-'योऽडिनः 
स्यति नास्तिक्यारप्राजापत्यं चरेद्‌ ह्विजः इति । यदा तु प्रमादाश्यजति 
तदा आारद्वाजगृह्ये विशेष उष्तः--'प्राणायामशतमात्रिरात्रादुपवासः स्यादा- ` 


बिंशतिरात्रात्‌ अत ऊध्व॑माषष्टिरात्रात्तित्रो रात्रीरुपवसेदत ऊध्वेमासंवस्स- 
रात्‌ प्राजापत्य चरेत्‌ , भत ऊध्वं काखयहुस्वे दोषगुरुत्वम्‌ इति । यदा खाल 
स्यादिना ध्यजति तदापि तेनेव विशेष उक्तः--“द्वादशाहातिक्रमे शयहसुपवासः, 
मासातिक्रमे द्वादशाहसुपवास', . संवस्सरातिक्रमे मासोपवासः पयोभक्षंण वा? 
इति । संवस्सादूध्वे तु बृद्धहारीतेन विशेष उक्त __'संवस्स रोव्सन्नेऽञ्लि होत्रे 
चान्द्रायणं छृत्वा, पुनराद्ष्यात्‌ । द्विवर्षोर्सन्ने चान्द्रायणं सोमायन च कुर्यात्‌ । 
. न्रिवर्षोरसन्ने .संवरसरं कृच्छूमभ्यस्य पुनरादध्यात?. ईति । सोमायनं च कच्छू 
काण्डे वच्यते । शङ्केनापि बिशेष उ्तः--'अग्न्युत्सादी संवत्सर ध्राजापत्य- 
चरेद्रां च दद्यात्‌? इति ॥ सुतध्यागे बन्धुस्यागे च त्रेंमासिकं गोवघन्रतं कामतः । 
अकामतस्तु योगीश्वरोङ ब्रतचतुष्टयं : हक्स्यादयपेक्यया थोज्यम ? ` ठुमच्छेदै 
प्रायश्चिसं प्रागुक्तम ।. खीप्राणिवधवशीकरणादिभि्जीवने तिळेछुयन्तरप्रवतंने 
च तान्येव प्रायश्नितानि तथैव थोज्यानि । ष्यसनेषु च थतस्गयादिछु तान्येक 
चंतानि तथैव योज्यानि । यस यौधायनेन--'अथाशुचिकराणि ` थूत मभिचा” 
रोऽनाहिताग्बेरुष्ड्वृस्तिः समाबृत्तस्य च मैच्चचर्या तस्य च गुरुकुछे . वाल 
ऊध्वं चतुम्षों मासेभ्यो यश्च तमध्यापयति नक्षंत्रनिर्देषानं चेति द्वादशमाः 
लान्द्वादशाधेमासान्द्रादशाहान्द्वादशफ्ढहान्हु।दृश्षः पहांश्व शये काह मित्यश्ुचि- 
करनिर्देशः इति द्यते वाविकघ्रतमुक्तं,-तद्भ्मासविषयस्‌ । यत्त प्रचेतसो क्तम्‌-= 
'अनुतबाकं तस्करो राजन्दरयो बृद्यारोपकबुत्तिर्गर दोऽरिनदोऽश्वरथगजारोहणः 
शुत रङ्गोपजीवी श्वागणिकः शूद्ोपाध्यायो बृषछीपतिर्भाण्डिको नक्षत्रोपंजीवी 
श्ववृत्तिजंह्जीबी चिकिश्सको देवळकः पुरोहितः कितवो मद्यपः कूटकारकोऽपः 
र्यविक्रयी मनुष्यपश् विक्रेता चेति तानुद्रेस्समेश्य न्घायतो ब्राह्मणष्यवस्थया 
सर्ववृध्यध्यागे चतुर्थकालाहार।ः, संवत्सर त्रिषवणमुपश्पुरेयुस्तस्यान्ते - देवपितृ- 
शर्पणे गवाहिकं चेस्वेधं. ब्ववहायाँ |! हति,-तदपि ,बौधायनेन समानविष- 
यस्‌ । श्वागणिको यः श्वगणेन जोबति । भाण्हिको बन्द्ृष्यतिरिक्तो राज्ञां तूर्या- 
दिस्वनेः प्रबोधयिता; बन्दिनः पृथगुपादानात्‌ । श्रद्युलिः सेवकः, श्रद्म जीवी ओहा- 
णकार्येषु मूश्येन परिचारकः । मनूक्तान्यप्रपाङ्ेयप्रायश्चितानि "षष्ठश्च कालता 
आसम्‌? ( १।।२०० ) हृस्यादीन्यपि जा्याथ्पेछया योज्यानि; तदुक्तापाङकथ 
अध्येडपि कितवादिब्यलनिनां पठितस्वात्‌। आध्मविछये शूद्रसेवारयां च साम्रा 


१, ह्विशकार्थेषु । 


"गु .... 


आपशिश्लोध्ययः . ` ` श 


जंयप्रायद्ित्तानि प्राग्वदेव . योज्यानिं ॥ यस दौधायनेनोक्तम्‌-- सञ्चुद्वयानं 
आद्वाणस्य न्यासापहरणे सर्वापण्येब्यवहरणं भूम्यनृतं शद्रसेवा यशच शूद्रायाम- 
_लिजाबते, तदुपत्यं च भवति तेषां तु निर्देशः "चतुर्थकाळं मितभोजिनः स्युरपोऽ 
- अयुंपेयु: सवनानुकक्पस्‌ ।  स्थानासनाग्यां विहरन्त एतैखिव्बैस्तदपहरन्ति, 
, पापर्भू w इसि,-तद्वहुकारले वाविषयम्‌ ॥ होनजातिभिः सूये सूपपातकसामा 


- न्यप्रायश्चितान्येव ॥ यत्त प्रचेतसो कस्‌ --मिश्रभेदुनकरणादहोरात्रमनशचन हुस्वा 
`. पयः पिजेत! इति,-सदहीनसश्यभेदनविषयम्‌ ॥ हीनयोनिलिषेवणे5प्युपपातक- 
-सामान्यप्रायञ्चितानि योज्यानि ॥ यस ज्ञातात्पेनोकम्‌--'आह्णो गाज” 
_. कन्यापूर्वी कुषं द्वादृशराष्रं चरित्वा निविश्षेत्रां च्ोपयच्छेत , दैश्यापूर्वी तु तत्त- 

_ “कच्छं शुद्वापूर्वी तु कष्छातिकृष्कू राजन्यश्रेहेश्यापूर्वों चङ ह्वादेशरात्रै चरित्वा 
.' _निविशोत्तां चोपयच्छेव , शद्राध्यर्वी ` व्वंतिकृष्छू, चैश्यापूर्वी कच्छू ह्वादशरात्र 


`  अरिश्वा निविशेत्तां चोपयस्छैत्‌ + शूव्रापुवी त्वतिकृच्छू, वैश्यञ्चेस्छुद्वापूर्वी त्वति- 


` दं दशरात्रं अरिस्वा ता 'बोपयख्छेत? इति, तत्र निविशतां चोपयच्छेविति 

' ं 'कृष्कानुष्ठानोस्तरकालं सवर्णांवरिणयनादूध्वे तांच राजन्यादिकासुपयच्छेदित्यर्थः न 

` -इद्‌ चाज्ञानविषयम्‌ । शञानतस्तूपपातकसामान्यप्रायब्ित्ते व्यवस्थितमेव 

“ अष्टम्यस्‌ ।- साघारणख्ीसंभीगे च 'हीयंयोनिनिषेवणस्‌' . ( प्रा. २४१ ) इत्युक्त, 

तत्रापि 'वशुवेश्याभिंगमने प्राज्ञापत्थं विधीयते? इति संवर्तोकमकामतो द्रश्ब्यम्‌ । 
-कामतस्तु यमेनोरू द्ृष्टधयम्‌--“वेश्यागमन्ज पापं व्यपोहन्ति द्विज्ञातयः। 

: पीस्वा सकृस्सकृत्तप्त सप्तरात्रं कुझोदकेस ॥? इति । उपपातकसामान्यप्रायक्चितानि 
गां कामाकामतो5म्याखापेक्षया योज्यानि । तत्र मत्याम्यासे तु 'प्रतिनिमिष्ते 
मेमि्तिकमावसंते? इति न्‍्यायाश्प्रतिनिमि्त नैमितिकाबुत्तौ प्रसक्तायां छौगादिणा 
विशेष उक्तः--'अभ्यासे5दगुंगा दृद्धिर्मासादर्वाग्‌ विधीयते । सतो मासगुणा 

- सुखिर्यावश्संवर्तरं भवेत्‌ ॥ ततः संवस्सरंगुणा यावत्पापं समाचरेत्‌ ॥' इति = 
हद ` मतिपूर्वविषयस्ञ । ` अमति पूर्वा बु्तौ त्तु चतुर्विशतिमते विशेष उकः 
“लकृरृते तु यरप्रोक्त त्रिगुण तत्त्रिमिर्दिनेः । 'आसांप्पश्नगुण प्रोक्तं पण्मालाइशषा 
भवेत्‌ ॥ संवस्सरात्पन्चदशं इयढदाद्िंदागुंणं भवेत्‌ । ततोऽप्येवं प्रक्षयं स्याच्छा- 
-तातपवचो यथा ॥'हति ॥ यव्पुनः "विधेः प्राथमिकादस्मादू द्वितीये द्विगुणं चरेत? 

. इति मरतिनिमित्तमावुत्तिविधायकं)-तम्महा पातकविषयमित्युक्त पाक । यत्त यमेन ' 
प्साघारणखोगमनमधिकृत्य गुरुतक्पंशतमतिदिष्टम “एुरुतशपबतं केचिस्के चिशा- 
न्त्रोयणत्रतम्‌ । गोश्नस्वेच्छन्ति केचित्तु केचिदेवावकीर्णिनः ॥' इति ।-एतच्च 
अस्मप्रलिसाइुबन्धानवब्छिजराव्धासविषयस्‌ । नम्तर जा घ 


५६२ याह्लबल्क्यस्सुतः 


(प्राश २४१ ) इश्युक्त तत्र हारीतेन विशेष उक्तः--'अनाश्रमी संवस्सरं 
प्राजापत्यं कृच्छू चरिर्वाश्रमञुषेयात्‌ । ह्वितीयेऽतिकृच्छुं तृतीये इच्छा तिकृच्छुमत 
ऊध्वं चान्द्रायणम्‌? हुति ।-पतद्संभवविषयम्‌ । संभवे तु सामान्येनोपपातक= 
प्रायश्चित्तानि कामाकामतो व्यवस्थापनीयानि । परपाक्रुचित्वासच्छा ख्राधिगन 


सनाकराधिकारभार्याविक्रयेछु च मनुयोगीश्वरप्रतिपादितोपपातकलामान्यप्रा-. 


यश्चित्तनि जातिञ्ञक्तिगुणाथपेक्ञया व्यवस्थापनीथानि ॥ २८८ ॥ . 


भाषा बाध्य ( पतित सावित्री ) को यज्ञ कराने वाळा और .अभिचार' 
कम करने वाळा तीन छृच्छू व्रत करे । अपने'वेद का विष्ळावन करने बाळा 
( चण्डाळ आदि के समक्ष और भनध्याय में पढ़ने वाळा ), तथा शरण में. 


ये हुए व्यक्ति की ( समर्थ होने पर भी ) रक्षा न करने वाळा एक वर्ष तक. 


बौ का आत खाने पर शुद्ध होता है ॥ २८८॥. . 
“भार्याया विक्रथश्चेषास्‌’ ( प्रा’ २४२) इत्यत्र “च'शाब्दो . सन्वाधुक्ता-- 
सखातिय्रहनिन्दिताज्ादनादी नामु पलच्चणाथमित्युक्तम्‌ । तत्रासत्प्रतिम्रहे प्राय श्वि- 
सविशेषमाह-- | 
गोष्ठे धसश्त्रह्मबारी मासमेक पयोव्रतः । 
गांयत्रीजाप्यनिरतः शुद्धथतेऽसत्प्रतिम्रहात्‌ ॥ २८९ ॥ 


यस्त्वसव्प्रतिम्नहं निषिद्धप्रतिग्रहं करोति स बह्मचर्ययुक्तो गो्ठे वसन्‌ गायत्री-- 
जाप्यनिरतो गायत्रीजपशीलो मासं पथोव्रतेन शुद्धयतीति । प्रतिग्रहस्य चालच 
दातुर्जातिकमेनिबन्धनं यथा चाण्डाळादेः पतितां दैश्च । तथा देशकालनिबन्धनं 
व्व यथा कुरुध्ेत्रोपरागादौ तथा प्रतिग्राह्मद्र्यनिबन्धनं च यथा सुरामेषीड्ंत-. 
इय्योभयतोसुख्यादेः ॥ यदा तु पतितादेरमेष्यादिकं प्रंतिग्रृद्धा ति, तदेतद्‌ गुरु 
प्रायश्चितं दृष्टव्यम्‌ ; व्यतिक्रमद्वयद्शनेन निमित्तस्य गुरुत्वात्‌ । तत्र जपे मनुना 
संख्याविशेष उक्तः ( ११॥१९४ )--“जपिरवा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि 
समाहितः । मासं गोष्ठे पयः पीत्वा सरुष्यतेऽसध्प्रतिग्रहात्‌ ॥' इति प्रध्यहं 
न्रिसह्रजपो द्रब्य; 'मासम्‌? इति द्वितीयया त्रिसह्रसंश्याकस्य जपस्य 
प्रतिदिवसब्यापित्वावगमात्‌ । यदा तु न्यायवर्तिब्राह्मणादेः सकाशाञ्चिषिद्ध 
मेषादिक गृह्णाति, पतितादेर्वा भूग्यादिकमनिषिद्धं तदा षट्त्रिशन्मतोक्तं इष्टः 
व्यम्‌-'पवित्ेष्टथा विशुद्धयन्ति सर्वे घोराः ध्रतिग्रहाः। ऐन्दुवेन स्॒गारेष्टया, 
कदाचिन्मित्रविन्द्या ॥ देव्या लच्षजपेनेव शुद्धथन्ते दुष्प्रतिग्रहात्‌ ॥' हृति । 
बस शरुहद्धारीतवथनम्‌--'राश्ः प्रतिग्रह छृश्वा मासमप्सु सदा वसेत्‌ । बहे 


१, अप्यलिर्तः। २. निरतो सुच्यतेऽश््रति। ३. दिक शृङ्खाति । 


च्त 


प्रायश्चित्ताच्यायः ५६३ 


कारे पयोभक्षः पूर्णे - मोसे विशुद्धधति ॥ तर्पयिस्वा द्विजान्कामेः सततं 
नियतव्रतः ॥' इति,-तष्पूर्वोक्तविषयेऽभ्यासे द्रष्टव्यस्‌ । अथवा,-पतितादेः 
कुरुचेत्रो परागादी कुष्णाजिनादिप्रतिग्रह विषयम्‌ । तथा प्रतिग्नाह्यद्रव्यावपतया 
प्रायश्चित्ताल्पत्वस्‌ । यथाह हारीत:--'सणिवासोगवादीनां प्रतिग्रहे साविश्यष्ट- 
सहस्रं जपेत्‌? इति। तथा षट्च्रिंशनमतेडपि--'मिक्षामात्र गुद्दीते तु पुण्य 
मन्त्रमुदीरयेत्‌ । प्रतिग्रहेषु सर्वेज्षु षष्ठमंश प्रकल्ययेत ॥' इतीदं च प्रायश्चित्तजातं 
द्रव्यव्यागोत्तरकाले दष्ट्यम्‌ । ( ११।१९३ )-र्‍यद्रहितेनाजयन्ति कमरणा 
ब्राह्मणा घनम्‌ । तस्योत्सर्गेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसेव च॥' इति सबु- 


स्मरणात्‌ । पएक्मन्यान्यपि स्स्तिवाक्यानि द्वव्यसाराहपस्वमहस्वाभ्याँ विषयेषु 
ब्यवस्थापनीयानि ॥ 


इस्युपपातक प्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 


जास्याभ्रयादिदोषेण निन्द्याज्ञादेश्व शब्दतः । 

` योगीन्द्रोक्तत्रतत्रातः सांप्रतं तु प्रतन्यते ॥ 
तन्न जातिदुष्टपळाण्डवादिभक्षणे कामतः ,सङ्ृष्कृते “पलाण्डुं विड्वराहं च? 
( भा० १७६ ) इस्यादिना चान्द्रायणसुक्तम्‌ । कामतोऽभ्यासे तु 'निषिद्धभन्षण 
जेह्माचं' (प्रा० २२९) इस्यादिनोक्तं सुरापानसमप्रायश्चित्तम्‌ । अकामतः सकुद्धछ्षणे 
खान्तपनम्‌ । तत्रेवाभ्याले यतिचान्द्रायणम्‌ ।-='भमस्येतानि षड्‌ जग्ध्वा कुच्छू 
क्लान्तपनं चरत्‌ । यतिचान्द्रायणं चापि दोषेरपवसेदहः' ( ५२० ) हृति मनु- 
स्मरणात्‌ । यत्तु बृहद्यमेनोक्तस्‌--'खटववार्ताकळुग्भीकन्नश्चनप्रभवाणि च । भूतुणे 
शिग्नुक चेव खुखुण्डे कवकानि च ॥ एतेषां भक्षणं कृत्वा प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः ॥? 
इलि, तस्कामतो$भ्यासविषयस्‌ । 'मरस्याँश्व कामतो जम्ध्वा सोपवासरूयहं छिपेत? 
इति योगीश्वरेण कामतः सकुद्धक्षणे ञ्यहस्योक्तत्वात्‌ । खटव।ख्यः पक्षी । कुसु- 
श्भमिव्यन्ये । कवकं राजसर्षपारुयं शाकम्‌ । खुखप्ड तद्विशेषो गोबलीवदुन्याये न 
निर्दिष्ट । यत्तु यमेनोक्तम--'तन्दुलीयककुस्मीकवश्चनप्रभवांस्तथा । नालिकां 
नारिक्रेलीं च श्हेष्मातकफळानि च ॥ भूतुणं शिग्रुकं चेव खट्वाख्यं कवक तथा । 
पुतेणं भक्षणं कृत्वा प्राज्ञापत्यं ब्रतं चरेत्‌ ॥'इति,-तदुपि मतिपूर्वाञ्यास विषयम्‌ । 
नालिका नारिकेलो च शाकविशेषी । खटवाख्यञ्च । अकामतः सकृद्धछणे तु 
'ोवेपूपवसेदहः” ( ५२० ) इति मनुक्तं दृष्टव्यम्‌ । तत्रेवाभ्यासे स्वाबृत्तिः 
कह्प्या। अस्यन्ताभ्याले ततु-- 'संसगांदुष्टं यच्चान्न क्रियादुष्मकामतः । भुक्स्वा 
श्घभावदुष्टं च .तछहृष्छूं समाचरेत्‌ ॥' इति प्रचेतोभिहित व्रष्टष्यस्‌ । नीश्यास्त्थ- 


१. .पू०, मासे प्रजुष्यते । २. मात्रे गृहीत्वा ल । 


- ३६४ याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


कामतः सकुद्धच्वणे चान्द्रायणम्‌--'भच्तयेद्यदि नीलीं तु प्रमादाद्‌ बाह्मणः कचित्‌ । 


खान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तर्बोऽब्रदीन्सुनिः ॥' इति आपस्तस्बस्मरणात्‌॥ - 


.. कामतोऽभ्यासे चावुत्तिः कछ्प्या ॥ यदपि घटत्रिशन्मतेऽमिहितस्‌--'जञणपुष्पं 
झाएमळं च करनिर्मथितं दशि । बहिवंदिपुरोडाश जग्ध्वा नाथादृहनिशम्‌ ॥' इति, - 
सद्प्यकामविषयम्‌। यत्त सुमन्तुनो क्तम्‌ --'लशुनपलाण्डुगु्जनकवकभच्णे साथि- 
ऽयष्टसह्रेण मूर्षिन संपातान्नयेत्‌ , हति,-तद्वळास्करेणानिस्छ्ुतो भत्तणजिषयस्‌ । 

. सढेकसाध्यब्याध्युपशमाथे वा भज्ञण दृष्टव्यम्‌ । अत एवानन्तर तेनेवोक्तम्‌-- 
“एतान्येव ब्याधितस्य भिषकिक्रियायामप्रतिषिद्धोनि अवन्ति । यानि चैवंप्रकाराणि 
तेष्वपि न दोषः? इति । खंपातान्नयेदुदकबिन्दून्प्रक्षिपेत्‌ ॥ 

अथ जातिदुष्ट ंधिन्यादिद्वीरपाने प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र चाकामतः सक्करपाने 
€ ५।८-१० )--“अनिर्दृशाया गोः क्षीरमोष्ट्रमेकशफं तथा । आविकं संघिनीच्धीरं 
विवस्सायाश्च गोः पयः ॥ आरण्यानां च सर्वेषां सृगाणां महिषीं विना । स्रीच्तीरे 
चव वर्ज्यानि सवंशुक्तानि चेव हि ॥ दधि भच्यं च शुक्तेषु सवै च दधिसंभवम्‌? 
इस्युक्त्वा 'शेषेषूषव से दहः? ( ५।२० ) इति मनूक्त उपवासो द्वष्टब्यः । कासतस्तु 
योगीश्वरोक्तखिरात्रोपवासो द्रष्टब्यः ॥ यत्त॒ पेठीनसिनोक्तम--!अविखरोष्टू- 
'आनुषीचीरप्राशने तप्तकृच्छु: पुनरुपनयनं च । अनिर्देशाहगोमहिषीक्षीर- 
श्राशने षड़ात्रमभोजनम्‌ । सर्वासां ह्विस्तनीनां क्षीरपानेञप्यजावजमेत देव! 
इति । यच्च शङ्खेन-'क्षीराणि यान्यभच्याणि त ह्विकाराशने बुधः । सक्तरात्रबतं 
कुर्याप्रयस्नेन समाहितः ॥? इति यावकत्रतसुक्त, तदुभयमपि कामतोऽभ्यासवि- 


षयम्‌ । यत्त शङ्केनसंधिन्यमेध्यभक्ययोः चोरप्राशने पत्तब्रतमुक्तम्‌--“संधि- ` 


न्यमेध्यभक्षयोभक्स्वा पक्षत्रतं चरेत्‌ इति,-तदृष्यभ्यासविषयम्‌ । 'सक्नत्पाने 
गोऽजा महिषीवज्य सर्वाणि परयांसि प्राश्योपवसेत्‌। अनिर्दज्ञाहं तान्यपि संघि- 
नीयमसृस्यन्दिनीविवत्साक्षीरं . चामेध्यभुजश्च' इति विष्णुनोपवासस्योक्तस्वात्‌। 
तथा वणेनिबन्धनश्च प्रतिषेधः'्ञत्रियश्चापि वृत्तस्थो वेश्यः शूदोऽथवा पुनः । 
यः पिबेरकपिळाछीरं न ततोऽन्योऽस्ध्यपुण्यकृत्‌ ॥' इत्येवमादौ च यत्न प्रतिप- 
दोक्त प्रायश्चित्त न हश्यते तत्र 'ोषेषूपवसेदहः’ इति ( ५।२० ) साधारण- 
प्रायश्चित्त मनूक्त द्रष्टव्यस्‌ ॥ 

अथ स्वभावदुष्टमांसादिभक्षणे प्रायश्रित्तमुक्तम्‌ । तत्र कामतः सक्ृद्धक्षण शेषे- 
थूपवसेदहः” इति मनूक्त साधारंणं. प्रायश्चित्तं दर्व्यम्‌ । कामतस्तु--'बाषांश्व 
श्क्तपादांश्च सोनं वल्ळ्रमेव च । मत्स्यांश्च कामतो जगवा सोपवासरूयहं वसेत्‌॥' 
इति योगीश्वरोक्तं दृष्टव्यम्‌ । कामतोऽभ्याले तु ( ११॥१५२ )--'जग्ध्वा माँख- 
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सभच्य तु *सप्तरान्न यवान्पिबेत्‌ इति मनक्त दृष्टव्यम्‌ । इद च विट्सूकरादिमां- 
सव्यतिरिक्तविषयम्‌ ( ११।१५४ )--“क्रव्याद्विट्सूकरोष्ट्राणां ङुक्कटानां च भक्षण 
नरकाकखराश्वानां तप्तकृच्छु विशोधनस्‌ ॥? इति मनुना जातिविशेषेण प्रायश्चि- 
तबिशेषस्योक्तस्वात्‌ । एतन्मनत्रपुरीषप्रादानेऽप्येतदेव ।--“वराहैकशफानां खच 
चच काककुक्कुटयोस्तथा. । क्रव्यादानां च सर्वषामभच्या ये च कीतिताः ॥ साँस- 
सूत्रपुरीषाणि प्राशय गोमांसमेच च । श्वगोमायुकपीनां च तप्तकच्छु विधीयते ॥ 
उपोष्य वा द्वादशाहं कूष्माण्डेजु हुयादू घृतम्‌ ॥? इति ब्ृहद्यमस्मरणात्‌। तत्र कास- 
तस्तप्तक्कच्छः, अभ्यासे तु कूष्माण्डसहितः पराक इति व्यवस्था॥ तथा प्रचेत- 
साप्युक्तम्‌ ¬ श्वस्गाळकाकङ्क्कटपार्षत वानर चित्रकचा षक्रव्याद्खरो ष्टूग जवा जि वि- 
ड्वराहगोमानुषमांसभक्षण तप्तकृच्छुमादिशेदेषां मूत्रपुरीषभक्षण स्वतिकृच्छमर 
इति ।-इढें च कामकारविषयम । यत्तशनसो वचनम्‌--“नरमांसं श्वमांसं चा 
गोमांसं चाश्चमेव च । भक्त्वा पञ्चनखानां च महासान्तपनं चरेत्‌ ॥' इति, 
तदकामविषयम्‌ ॥ यच्वङ्किरोवचनम्‌-*बलाका भासमृध्राखुखरवानरसूकरान्‌ । 
दृष्टा चेषामसेष्यानि स्पृष्टचाचम्य विशुद्ध्यति ॥ इच्छुयेषामंमेध्यानि अक्षयिश्वा 
द्विजातयः । कुयुः सान्तपनं कृच्छं प्राज्ञापत्यमनिच्छुया ॥? - इति’- तद्ध ल्षितो ्गा- 
रितविषयस्‌ । 'सान्तपन?शब्देन चान्न महासान्तपनसुद्यते । अकामतः प्राजाप- 
व्यविधानात्‌ | यप्पुनरङ्गिरोवचनस्‌ --'नरकाकखरारवानाँ जग्ध्वा माँसं राजस्य 
च । एषां मूत्रपुरीषाणि द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' इति । यच्च ब्ृहद्यमेनोच्तस्‌-- 
“शुष्कमांखाशने विप्रो ब्रत चान्द्रायणं चरेत्‌? इति । तदुभयमपि कामरतोऽभ्या- 
सविषयम्‌ । यत्पुनः शङ्केनो क्तम्‌ --'भुस्वा चोभयतो दंतांस्तथा चेकदाफानपि । 
ओऔष्टूं गंब्य तथा जग्ध्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥? इति,-तत्कामतो$त्यन्ताभ्यास- | 
विषयस्‌ । यत्त स्छूत्यन्तरोक्तमु--'जग्ध्वा मांसं नराणां च विड्वराहं खरं तथा । `` 
गवाश्वकुञ्जरोष्ट्राणा सवै पाञ्चनखं तथा । क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सर. 
ब्रतस्‌ ॥? इति,-तदत्यन्तानवच्छुक्ञाभ्यासविषयम्‌ । अत्र प्रकरणे “मूत्रपुरीषःग्रहणं 
वसाशुक्रासङाजानामु पछक्तणम्‌ । कर्णविट्प्रभ्टतिमलषट्के स्वर्धं कल्पनीयमस्‌ ॥ 
केशादिषु पुनः षट्त्रिंशन्मते विशेष उक्तः--“अजाविमहिषस्गाणां आाममां- 
सभक्षणे केशनखरुधिरप्राशने बुद्धिपूर्वे त्रिरात्रमक्षानादुपवास? इति । यत्त प्रचेत- 
सोष्तम्‌ -'न खके शम्ब्लो एभक्ष णेउद्दो रात्रमभोज नाच्छुद्धिः? इति,-तद्ष्यकामतः सकू- 
स्प्राशनविषयम्‌ । यत्त स्मृव्यन्तरचचनम्‌--किशकीटनखं प्राश्य मत्स्यकण्टकमेव 
व्व । हेमतप्त घृतं पीत्वा तस्बणादेव शुद्धयति ॥? इति,-तन्सुखमात्रप्रवेशविषयस्‌ ॥ 
यदा तु भाजनस्थमन्नं केशादिदूषितं भवति तदा-<'अन्ने भोजनकाळे तु सच्चि- 


१. सप्तरान्न पयः पिवेदिति । २, खराणां च। ३. गब्यं माँसम्‌ । 
३८ या? ` 
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काकेशदूषिते । ञनन्तर स्पृशेदापस्तज्वान्नं भस्मना स्पृशेत्‌ ॥! इति प्रचेतसाभि- 
हित वेदितव्यम्‌ । प्रासङ्गिकोऽयं श्लोकः ॥ सूचमतरकृमिकीटास्थिभक्षणे पुनर्हारी- 
तेन विशेष उक्तः-'कृमिकीटपिपीलिकाजलौकःपतङ्गा स्थिप्राशने  गोमूत्रगो मया- 
हारख्जिरात्रेण विशुद्ध्यति’ इति । जळौको मत्म्यादिः। एवं च पशुपत्तज्ञिजळचरन- 
रमांसादिप्राशने संक्षेपतः प्रायश्चित्तानि प्रदर्शितानि, ग्रन्थगौरवभयास्प्रतिव्यक्तिन 
लिख्यते ॥ 
अथाशचिसंस्पृष्टभछणे प्रायश्चित्तं तत्र तावदुच्छिष्टाभचयरभक्षणे वच्यते । तत्र 
सनुः। ( ११।१५९ )--'बिडालकाकाखूच्छिष्टं जग्ध्वा श्वनकुलस्य च । केशकी- 
_टावपन्न च पिबेद्‌ ब्राह्मीं सुवचंळाम्‌ ॥' इति काळविशेषानुपादानादेकरात्रम्‌ । इदं 
"च कामतो दृष्टच्यस्र्‌ । यत्त॒ विष्णुनोक्तम्‌-'पत्तिश्वापद्अर्धस्य रसस्या्ञस्य भूयल्लः। 
'संस्काररहितस्यापि भोजने कृच्छूपादकम्‌ ॥' इति,-तस्कामकारविषयम्‌। संस्कारश्च 
“देवद्वोण्या!मित्यादिना द्रव्यशुद्धिप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः । यत्त झातातपेनोक्तस्‌- 
'श्वका काद्यवळी ढ शूद्गो च्छिष्टभोजने व्वतिङृच्छम्‌? इति,-तदकामतोऽभ्यास विषयस्‌ । 
यत्त शाङ्केन--“शुनासुच्छिष्टकं सुवस्वा मासमेकं ब्रती भवेत्‌ । काकोच्छिष्टं गवा 
.घात॑ अुक्ट्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌ ॥? इति यावकब्रत झुप्तं,-तस्कामतोऽभ्यासविषयस्‌ । 
ब्रा्मणाद्च्छिष्टभोजने तु बृहद्विष्णुनो कत--'बाह्मणः शूद्वोच्छिष्ठाशने ससराद्र 
पञ्चगव्यं पिबेत्‌ ,-वेश्योच्छिशशने पञ्चरात्रं राजन्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रं ब्राह्मणो 
स्टिष्टाशने स्वेकाहम्‌? इति,-तरकामकारविषयम्‌ । यत्त॒ यमवचनम्‌--'भुक्श्वा 
सह ब्राह्मणेन प्राजापत्येन शुद्धयति । भूभुजा सह भुक्स्वान्न तप्तकनच्छेण 
शुद्धयति ॥ वेश्येन सह भुक्‍्स्वान्नमतिकृच्छेण शुद्धयति । शूद्रेण सह भुक्रवान्ल , 
चान्द्रायणमथाचरेत्‌॥? इति,- तश्कामतोऽभ्यासविषयम्‌॥ यत्पुनः शह्ृवचनस्‌- 
“ब्राह्मणोच्छिष्टाशने महाव्याहृतिभिरमिमन्ध्यापः पिबेत्‌ , क्षत्रियोच्छिश शने ज्ाह्मी- 
बसविपक्केन 5यहं चीरेण वतयेत्‌ „ वेश्योब्छिष्टाशने त्रिरात्रोपोषितो ब्राह्मी सुवर्चा 
पिबेत्‌ , शूद्रो च्छिष्टभोजने षड़ात्रमभोजनम्‌' इति,-तदकामविषयस्‌ । तत्राभ्यासे 
हेगुण्यादिक कढ्प्यम्‌ । एतच्च पित्रादिव्यतिरेकेण; “पितुज्येष्ठस्य च भ्नातुरुच्छिष्ट 
ओज्यस्‌'(४।१ १) इत्यापस्तग्बस्मर णात्‌ | यत्तवृहृद्दयासवचनम्‌-'मातावा भगिनी 
चापि भार्या बाऽन्याश्च योषितः। न ताभिः सह भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं 
'चरेत्‌ ॥' हृति,-तत्सहभोजनविषयम्‌ । उच्दिष्टमात्रभोजने तु 'शूद्रोच्छिष्ट भोजने 
सक्तरात्रमओजनं ख्रीणां च? (१।२६।४-५) इव्यापस्तम्ब्रोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । यच्वङ्गिरो- 
वचन म्‌--“्राक्षण्या सह यो5श्नीयादुच्छिष्ट वा कदाचन। तत्र दोषं न मन्यन्ते सवे 
एव मनीषिणः ॥? इति,= तद्विवाहविषय्रमापद्विषयं वा । अन्व्योस्छि्टभो जने तु-- 


१. संस्कारश्च देवद्रोण्यां। . “ 


प्रायश्चित्ताध्यायः | ४६७ 


“अन्त्यानां भुक्तशेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं कृच्छं तद्धे च ब्रह्मतत्र- 
विशां विधिः ॥' इव्यापस्तम्बोक्त द्वयम्‌ । अन्न चान्द्र चान्द्रायणस्‌ । अन्तेव- 
साय्युच्छिष्टमोजने तु--'चाण्डालपतितादीनामुच्छिश्टान्नस्य भक्षणे । चान्द्रायणं 
चरेद्विपः क्षत्रः सान्तपनं चरेत्‌ ॥ षड्रात्रं च त्रिरात्र च वणयोरनुपूर्वेशः ॥* 
इत्यद्विरोभिहित सान्तपनमत्र महासान्तपनं द्वष्टव्यम्‌ । आपदि तु--“आपंत्काले 
तु विप्रेण भक्त शुद्रण्हे यदि । मनस्तापेन शुद्धबेत्त दुपदानां शतं जपेत्‌ ॥? 
इति पराशारोक्त वेदितव्यम्‌ ॥ यत्त॒ बृहच्छातातपेनोक्तम्‌--पीतशेध तु यत्किचि- 
द्धाजने मुखनिःसतम्‌ । अभोज्यं तद्विजानीयादू भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? 
इति,-तदभ्यासविषयस्‌ ; निमित्तस्यातिलघुत्वात्‌ ।--'पीतोछ्छिष्टं च पानीयं 
पीच्वा तु ब्राह्मणः कचित्‌ । त्रिरात्रे तु बतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ॥' इति, 
एतदूबु द्धिपूवंविषयम्‌ । अकामतस्व्वर्ध कल्प्यम्‌ । दीपोच्छिष्टे तु--'दीपोच्छिष्टं तु 
यत्तेळं रात्रौ रथ्याहतं च यत्‌ । अभ्यड्राच्चेत्र यच्छिष्ट भक्‍त्वा नक्तेन शुद्धयति ॥? 
इति षटन्रिशन्मतोक्त द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
अथाशुचिद्रव्य़संस्पृष्टभक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्राह संवतः--'केशकीटावपन्न च 
नीलीलाच्चोपघातितम्‌ । स्त्राय्वस्थिचमसंस्पृष्ट अकव्वा तूपवसेदहः ॥' इति । 
तथाइ शातातपः केशकीटावपन्नं च रुघिरमांसास्पृश्यस्पृष्टअणन्नवे ज्षित पंतरूय- 
चळीढश्वस्ूकरगवाघ्रातशुक्तपयुषितव्ृथापक्कदेताज्ञहविषां भोजने उपचासः पञ्च- 
गव्य़ाशनं च ॥' इति,-एतच्चोभयमपि अकामविषयस्‌ । कामतस्तु 'खृद्ढा रिकुसु« 
मादींश्य फलकन्देचुमूलकान्‌ । विण्मूत्रदूषितान्प्राथय कृच्छृपादं समाचरेत्‌ ॥. 
संनिकृ्टऽधेमेद स्यास्कृच्छू: स्याच्छुँचिशोध नस्‌ ॥! इति विष्णूइतं वेदितष्यम्‌ । 
भए्पसंसगें पादो महासंसर्गञ्धकूच्छू इति व्यवस्था ।- यत्त॒ व्यासेनोक्तम--“संसर्ग- 
दुष्ट यच्चान्नं क्रिया दुष्टं च कामतः। भुक्ध्वा स्वभावदुष्ट च तप्तऊच्छ खमाचरेत्‌ ॥? 
इति, एतच्च संसृष्टामेध्यादिरिसोपलब्धौ वेदितव्यम्‌ । रजस्वलादिस्पक्ष तु शङ्कोः 
ब्कम-'असेष्य पतित चाण्डाळंपुरक सर जस्वळ।वधुत कुणि कु्ठिनखिसस्पृष्टानि सक्ष्वा 
कृच्छु चरेत्‌? इति | कुणिहस्तविकल ।=एतव्कामकारविषयस्‌ । भकामतोऽधस््‌। 
सुक्स्वास्पृश्येस्तथाश्षो चिकेशकी टेश्च दूषितम्‌ । कुशो दुस्बरबिल्वाद्यः पनसास्बुञ्ञ- 
पत्रकेः । शङ्कपुष्पी सुवर्चा दिक्ाथं पीत्वा विशुद्ध्यति ॥१इति यहिष्णुनोक्त,-तदुश- 
क्तविषयं, रजकादिस्पृष्टचिषयं वा। शूद्रायपहते तु हारीतोक्तं विज्ञेयम्‌--'“शू दे णो प- 
हतं भोज्यं कीटे्वाउमेध्यसे विभिः । भुज्लानेषु वा यत्र शूद्र उपस्एशेदनहंत्वात्स पडुन 
तु भुञ्जानेघु वा यत्रोत्थायो च्छिष्टं प्रयच्छेदा चामे्वा कुत्सित्वा वा यत्रान्नं दद्यस्तन्न 


१. तदृद्विजस्याहुभुक्स्वा। २. शुष्कपयुंषित । . ३. शुचिभोजने । 
४. पुष्कस । 


४६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


प्रायश्चित्तमहोरात्रम्‌’ इति । उच्छिष्टपडिःभोजने5प्येतदेव--'यस्तु भुङ्क्ते द्विजः 
पड़ुयासुच्छिष्टायां कदाचन । अहोरात्रोषितो भूरवा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ इति 
क्रतुस्मरणात्‌ । वामकरनिर्खुक्तपत्रभोजने तु--समुव्यितस्तु यो भुङ्क्ते यो भुङ्ते 
सुक्तमाजने । एवं वेवस्वतः प्राह मुक्श्वा सान्तपनं चरेत्‌ ॥ इति षट्त्रिशन्म- 
तोक *वेद्तिव्यम्‌ ॥ तथा पराशरेणाप्यत्रोक्तम्‌-='एकपङक्तयुपविष्टानां विप्राणां 
सहभोजने । यद्येकोऽपि व्यजेष्पात्रं रोषमन्नं न भोजयेत्‌ ॥ मोहाद्‌ मुञ्जीत यस्तत्र 
पडक्तथामुब्छिष्टमोजनः । प्रायश्चित्तं चरेद्विप्रः कृच्छ्रं सान्तपनं तथा ॥? इति ॥ 
- शवादिसंएक्तकूपाद्यदकपाने लु विष्णुराह-<-'म्टृतपव्वनखात्कूपादत्यन्तोपहताह्ो- 
दकं पीरवा ब्राह्मणरूयहसुपवलेत्‌ द्वथहं राजन्य एकाहं वैश्यः शूद्रो नक्तं सर्वे 
चान्ते पञ्चगव्यं पिबेयुः? इति । जत्यन्तोपहताद्वेति मूत्रपुरीषा दिभिर्वेत्य भिप्रे - 
तम्‌ । यदा तु तत्रेव शवसुच्छू*नतयोद्विन्नं अवति तदा हारीतो विशेषमाह--- 
"क्लिन्ने भिन्ने हावे तोयं तत्रस्थं यदि चेत्पिबेत्‌ । शुद्धये चान्द्रायणं कुर्यात्तश्चः 
कृच्छूमथापि वा॥ यदि कश्चित्ततः स्नायार्प्रमादेन द्विज्ोत्तमः। जपंखरिषवणस्नायी 
अहोरात्रेण शुद्धथति ॥? इति । हृदं चान्द्रायणं कामतो मानुषशवोपहतकूपजल- 
पानविषयम्‌ । अकामतस्तु बड्रात्रम्‌-- क्लिन्नं भिन्ने शवं चेत्र कूपस्थं यदि 
इश्यते । पयः पिबेत्त्रिरात्रेण मानुषे द्विगुणं स्मृतस्‌ ॥ इति देवलस्मरणात्‌ । 
यदा चाण्डाळकूपादिगतं जलं पिवति तदापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम्‌ --'चाण्डाल- 
कूपभाण्डस्थं नरः कामाउजळं पिवेत्‌ । प्रायश्चित्तं कथं तत्र वणे वर्ण विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
'वरेत्सान्तवनं विप्रः प्राज्ञापत्य च भूमिपः । तदर्धं तु चरेद्वेश्यः शूद्रे पादं विनिर्दि- 
शेत्‌ ॥? ( २।३-५ ) इति ।-इदं च कामकारविधयम्‌ । अकामतस्तु— 
“चाण्डालकूपभाण्डस्थमज्ञानादुदक पिबेत्‌ । स तु ऽ्यहेण शुद्धयेत शाद्रस्त्वेकेन 
शुद्धयति ॥! इति देवलोक्त द्रष्टव्यम्‌ ॥ चाण्डालादिसंबद्धाइपजलाइायेष्वपि कूप- 
वच्छुद्धिः--'जलाशयेष्वणाइपेषु स्थावरेषु महीतले । कूपवरकथिता शुद्धिमंहस्सु 
तु न दूषणम्‌ ॥' इति विष्णुस्मरणात्‌ । पुष्करिण्यादिषु पुन;--'म्लेच्छादी नां 
जलं पीस्वा पुष्करिण्यां हृदेऽणि वा । जानुदष्नं शुचि ज्ञेयमधस्तादशुचि स्मृतम्‌ ॥ 
तत्तोयं यः पिबेद्रिप्रः कामतोऽकःमतोऽपि वा । अक्रामान्नक्तभोजी स्यादहोरात्रं 
तु कामतः ॥? हुत्यापस्तम्बोक्तं द्रष्टव्यम्‌ ॥ रजकादिभाण्डगततोये तु--'भाण्ड- 
स्थमन्ध्यज्ञानां तु जल दृधि पयः पिवेत्‌। ब्राह्मण; क्षत्रियो वैश्यः शूदश्चेव 
प्रमादृतः ॥ ब्रह्मकूर्चोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ शूद्रस्य चोपवासेन 
तथा दानेन शक्तितः ॥! इति पराशरोक्ते वेदितव्यम्‌ । कामतस्तु द्विगुणम्‌ 


१. व्ृष्टप्यम्‌ । २, संस्पृष्ट । ३. भिवेंत्यभिहितस्‌ +, ४. उच्छूनतयाभिन्नं ७ 
५, ज्ञायते | 
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“अन्स्यजेः खानिताः कूपास्तडागा चाप्य एव चा । एडु स्नास्वा च पीव्वा च 
प्राजापत्येन शुद्धथति ॥? इति आपस्तम्बोक्तमभ्यासविषयं वेदितव्यस्‌ ॥ यस्वा- 
पस्तम्वेन चण्डाळकूपादिजळपाने पञ्चगब्यमात्रमुक्तम्‌-- प्रपास्वरण्ये घटके च 
सौरे दोण्यां जळ कोशंविनिर्गत च । श्वपाकचण्डाळपरिप्रहेडु पोरवा जल पञ्चः 
गव्येन शुद्ध्येत ॥? इति, तदशक्तदिषयप्‌ । “त्रपां गतो चिना तोयं शरीर यो 
निषिञ्चति । एकाहक्षपणं कृत्वा सचेळं स्नानमाचरेत्‌ ॥ सुराघरप्रपातोये पीत्वा 
नाव्यं जलं तथा । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्यं जलं पिबेत्‌ ॥? इति ॥ 

अथ भावढुछ भक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ --भावदुष्टं च यद्वुणंत आकारतो वा विख- 
दृशतया जुगुप्सितशारी रमलादिवासनां जनयति तदुच्यते । अरिप्रयुक्तगरळादि- 
शङ्कायां वा । तत्र च पराशरः वाग्दुष्टं आवदुष्टं च भाजने आवदू पिते । भुक्त्वान्नं 
ब्राह्मण: पश्चास्त्रिरात्रेण विशुद्धवति ॥? इति ।-एतत्कामकारविषयस्‌ । यत्त 
गौतमेन भावदुष्टं केवळः इत्यादि प्राकपञ्चनखेभ्यः पठित्वा प्रायश्चित्तसुक्तम्‌-- 
“प्राक पद्मनखेभ्यश्छुदंन घुतप्राशनं च? इति, तदकामविषयस्‌ ॥ शङ्कायां तु-- 
“ङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोउयाभदयसंज्ञिते। भाहारशुद्धि वच्यामि तन्मे निगदतः 
शणु ॥ अक्षारळवणां रूजां पिबेद्‌ बराह्मं सुवचलाम्‌ । न्निरान्नं शङ्कपुष्पी वा ब्राह्मणः 
पयसा सह ॥ पछाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्ममुदुम्बरम्‌ । अपः पिबेवक्काथयिरवा 
त्रिरात्रेण विशुद्ध्यति ॥” इति वसिष्ठोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । मलुनाप्यभोउय भो जनशङ्का= 
यामुक्तम्‌ ( ५।२१ )—'लंवस्सरस्येकमपि “ररेस्कृच्छ द्विजोत्तमः । अज्ञातञुक्त- 
शुद्धयर्थ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥' इति ॥ 

अथ कालदुष्टभक्षणे प्रायश्चित्त -'काळदुष्टं च पयुंषितानिदशगोक्षोरादि ॥ 
तत्र चाकामतः 'दोषेपूपवसेद्हः? इति सनूञ्तं वेदितव्यम्‌ । ` कामतस्तु--किव- 
लानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌ । ऋजीषपक्क सुक्त्वा च त्रिरात्र तु ब्रती 
भवेत्‌ ॥? इति शङ्कोक्तं वेदितव्यम्‌ । केवलान्यस्नेहदोक्तानि । अनिदेशगोचीरा- 
दिषु प्रायश्चित्तं प्राक्‌ प्रदर्शिम। नवोदकपाने तु पञ्चगव्यप्राशनस्‌-- श्टिङ्घास्थिदु- 
न्तजेः पात्रैः शङ्कशत्तिक्रपर्दकेः । पीत्वा नवोदकं चेव पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥' 
इति ब्रृहद्याज्ञवल्क्यस्मरणात्‌ ॥ कामतस्तूषवासः कर्तव्यः--'काले नवोदकं शुद्ध 
न पिबेच्च ध्यहं हि तत्‌ । अकाले तु दशाहं स्यार्पीस्वा नाद्यादहनिंशास्‌ ॥' इति 
स्मृत्यन्तरदशं नात्‌ । ग्रहणकाले भोजने तु चान्द्रायणम्‌ 'नवश्राद्धय़ामयाजञका- 
ज्सग्रह भोजने । नारीणां प्रथमे गर्भे भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति शातातप- 
स्मरणात्‌ ॥ यदा तु सम्रहाद्न्यत्र निषिछूकाले भुङक्ते, तदाह मार्कण्डे यः-- 
“चन्द्रस्य यदि वा भानोयस्मिन्नदनि भार्गव । ग्रहणं तु भवेत्तस्मिन्‌ पूर्व भोजन- 


१. कोशविनिःसत वा । ` 


RSS याज्ञवल्क्यस्मृति: 


क्रियास्‌ ॥ नाचरेत्सग्रहे चेव तथेवास्तसुपागते । यांवस्स्थान्नोद्य स्तस्य नाश्नीया- 
त्तावदेव तु ॥' त्था--'ग्रहणं तु भवेदिन्दोः प्रथमादधियामतः । भुञ्जीतावर्तना- 
स्पूच प्रथमे प्रथमादधः ॥' तथा--'अपराहले न मध्याह्ने सावाहे न तु पड़े । 
भुज्जीत सङ्गवे चेस्स्यान्न पूर्व भोजनक्रिया ॥? (३।५५) इति । यच्च मनुनो- 
क्तस्‌-"नाश्नीयात्संधिवेळायां नातिप्रगे नाति सायमित्येवमादि? । यच्च बुह- 
च्छातातपेनोक्तम्‌ -धाना दृधि च सस्तृश्व श्रीकामो वर्जथेन्निशि। भोजन 
तिलसंबद्धं स्नानं चेव विचक्षणः ॥' इत्ये वमा दिष्वना दिष्टप्राय श्रित्तेषु -- 'प्राणा- 
यामशतं कार्य सवपापापचुत्तये । उपपातकजातानामनादिष्टस्थ चेव हि ॥? 
इति योगीश्वरोक्त प्राणायामदातं द्रष्टव्यस्‌ ॥ अकामतस्तु 'शेषेपपवसे दह:? 
(७२०) इति मनूक्तो पवाद्ो द्रष्टव्यः ॥ हे 
निय युणदुष्टशुक्तादिभक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र मनुः ( ११॥१५३ 0) 
शुक्तानि च कषायांश्र पीस्वाऽमेध्यान्यपि द्विजः । तावद्भवस्यप्रयतो यावत्तञ्ञ 
ब्रजव्यधः ॥! इति अत्राकामतः “शेषेषूपवसेदहः इर्‍्युपवासो दर्व्यः । काझ- 
तस्तु'केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌ । ऋजीषपक्क भक्त्वा च 
श्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌ ॥' इति शङ्खोक्त द्रष्टव्यस्‌ । एतच्चामलकादिफलयु क्त- 
काक्षिकादिव्यतिरेकेण दृष्टव्यम्‌ । “कुण्डिका सफला येषु ग्रुहेपु स्थापिता भवेत्‌ । 
तस्यास्तु कालिका ग्राह्या नेतरस्याः कदाचन ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ उद्‌'त स्ने- 
हादिषु ठु 'उद्श्तस्नेहविलयनपिण्याकमथितप्रम्टुतीनि  चात्तवीर्याणि नाश्नी- 
यात? इत्युक्त्वा 'ध्राक्पञ्चनखेभ्यश्छुदने छृतप्राशनं च' इति गौतमोक्तं दृष्ट- 
व्यू । विळयनं घृतादिमलम्‌ । अनाहुताद्यच्ञमोजने तु लिखित आह-_-'तस्य 
चाग्नौ न “क्रियते यस्य चान्नं न दीयते । न तद्धोउयं द्विजातीनां भुक्स्वा चोप- 
बसेदहः ॥ वृथा कृसरसंयावपायलापूपशष्कुळी: । जाहितागिनिद्धिजो भ॒क्त्वा 
प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ इति ॥ अनाहिताय्नेस्तु 'रेषेषूपवसे दहः? इत्युपवासो 
द्रष्टव्यः ॥ भिन्नभ।जनादिषु तु भोजने सवतनोक्तम्‌ शूद्राणां भाजने भुक्त्वा 
भक्त्वा वा भिन्नभाजने । अहारात्रोषितो भुक्स्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥' इति । 
तथा स्खृध्यन्तरेऽप्युष्तम्‌ 'वटा का श्व्थ पत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयो: । कोविदारकर- 
जेषु भक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ इति तथा--*पछाइाप्मपत्रेषु गृही भुक्स्वेन्द॒वं 
चरेत्‌ । वानप्रस्थो यतिश्रेव छभते चान्द्रिक फलम्‌ ॥? इति ॥ 
शथ हस्त दाना दिक्रियादु टाभोउग्रभक्षणे प्रायश्चित्तम्‌ । तत्र पराशरः--० 
'माज्षिक फाणितं शाक गोरसं लवणं घृतस्‌ । हस्तदृत्तानि भुक्त्वा तु ढिनमेकम- 
भोजनम्‌ ॥! हृति । कामतरतु--'हस्तद्त्तभोज्ञने अन्नाह्मणसमीपे भोजने दुष्ट 


१. छिपते । २. चाग्रं । ४. दुष्टाञ्नभोजने : 


प्रायश्रित्तण्यायः _ ६०१ 


पङ्किभोजने पङ्क्यग्रतो सोजनेऽभ्यक्तमूत्रपुरीषकरणे सृतसूतकशद्वाज्ञभोजने 
शाद्रेः सह स्वप्ने त्रिरात्रमभोजनम्‌? इति हारीतोक्त विज्ञेयम्‌ । पर्यायान्नदान दुष्ट 
तु-ब्राह्मणान्नं ददच्छुद्रः शद्वान्ने ब्राह्मणो दुदत्‌ । दृयमेतद्भोज्य स्याद्धुक्श्वाः 
तूपचसे दहः ॥? इति व्ृद्धयाज्ञवल्क्योक्तमवगन्तष्यस्र्‌ । शाद्रहस्तेन भोजने तु-- 
“क्द्रहस्तेन यो अङ्क पानीयं वा पिबेत्क्कचित्‌ । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चः 
राव्येन शुद्धयति? इति क्रतून्ह विज्ञेयस्‌ । घमनढुष्टेऽपि-'आसनारूढपादो चा 
उस्त्ार्धप्रावृतो$पि वा । सुखेन धमितं भक्व्वा कृच्छं सान्तपनं चरेत्‌ ॥ इलि 
तेनेवोक्तम्‌ । पित्राद्यद्दशेन त्यक्तान्नभोजने तु “भुङ्के चेरपबणश्राद्ध प्राणायामा- 
न्षडाचरेत्‌। उपवास्रिमासादिवस्सरान्तं प्रकीर्तितः ॥ प्राणायामत्रय दृद्धावः 
होरात्र खपिण्डने । असख्पे स्मृतं नक्तं ब्रतं पारणके तथा ॥ द्विगुणं सत्रियस्यः 
तस्त्रिगुणं वेश्यभोजने । स्पाच्चाच्चतुगुणं ह्येतत्स्मृतं शद्रस्थ भोजने ॥ अतिथौ 
तिष्ठति द्वारि ह्यपः प्राश्नन्ति ये द्विजाः । रुधिरं तद्धवेद्वारि भुक्त्वा चान्द्रायण 
चरेत्‌ ॥ इति सारह्वाजोक्तमवगन्तव्यम्‌ । हारीतेनाष्युक्तम--एकादशाहे 
भुक्त्वान्नं भुक्स्वा संचयने तथा । उपोष्य विधिवर्स्नास्वा कूष्माण्डेजुहुयाद्‌- 
जतम्‌ ॥ इति। विष्णुनाप्युक्तम--'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । 
च्रंपत्षिके तदध तु पञ्चगव्यं द्विमासिके ॥' इति ।-इदं चापह्विषयम्‌ । अनापदि 
तु—'चान्द्रायण नवश्राद्धे प्राजापत्यं तु भिश्रके। एकाहस्तु पुराणेषु प्राजापत्य 
विधीयते ॥! इति हारीतोक्त दृष्टव्यम्‌ । 'प्राज्ञापत्यं तु मिश्रके? इव्येतदाद्यमासि- 
कविषयं द्रष्टव्यस्‌ । द्वितीयादिषु तु--'प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमालिके । 
त्रपक्षिके तदध स्यांस्पादो द्वेमासिके तथा । पादोनङृच्छूमुददिष्टं षण्मासे च तथा- 
ब्दिके । त्रिरात्र चान्यमासेषु प्रत्यहं चेदहः स्मृतम्‌ ॥' इति षटजिंशन्मतोक्त 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ क्षत्रियादिश्राद्धभोजने स्वनापदि तत्रेव विशेष उक्तः- “चान्द्रायण 
नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः । त्रेपत्तिरे सान्तपनं इच्छूं मासद्वये स्म्ृतम्‌-॥ 
क्षत्रियस्य नवश्राद्धे न्रतमेतदुदाहृतम्‌। वैश्यस्यार्धाधिक प्रोक्तं ज्षत्रियांत्तु- 
सनीषिभिः ॥ शाद्गस्य तु नवश्राद्धे चरेच्चान्द्रायणद्दयम । साध चान्द्रायणं मासे 
त्रिपक्षे त्वेन्दचं स्ट्तम्‌ ॥ मआसङ्कये पराकः स्याइूध्वं सान्तपनं स्स्तस्‌ ॥' इति । 
यत्त राखवचनस्‌--“चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्स्ृतः। पतक्न्नयेड- 
तिकृच्छूः -स्यात्पण्मासे कृच्छु एव तु ॥ आढिद्के पादृकृच्छेः स्यादेकाहः पुन- 
राब्दिके । अत ऊध्वं न दोषः स्याच्छुंखस्य वचन यथा ॥' इति, तस्सर्पादिहित- 
विषयम्‌ ; “ये स्तेनाः पतिताः छोबा? इत्याद्यपाडइक्तेयविषयं वा ॥ “चाण्डालाढुदु- 
कारसर्पाद्‌ ब्राह्मणाङ्केधुतादपि । दुंड्टिभ्यश्व पशुभ्यश्च सरणं पापकर्मणांम ॥ पतना- 


१. मासिके। २. प्रायश्चित्त । ४. द्विरात्रम्‌ । 


६०२ . याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


नाशकेश्चैव विषोहन्धनकेस्तथा । भुकत्वेषां घोडडाश्राद्धे कुर्यादिन्दु्तं द्विजः ॥? 
इति, तथा--'अपाङ्क्तेयान्य दु द्िश्य श्राद्धमेकादशे5हनि । ब्राह्मणस्तत्र अुक्स्वान्न 
शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥” इति, आमश्राद्धे तथा सुक्स्वा तघतकृच्छेण ` शुद्धयति । 
संकल्पते तथा अुक्त्वा त्रिरात्रं क्षपणं अवेत्‌ ॥' इति भरद्वाजेन गुरुप्रायश्चि- 
नाभिधानात्‌ ॥ 
ब्रह्मचारिणस्तु ब्वृहद्यमो विशेषमाह--'मासिकादिषु योऽश्नीयादसमाप्तत्रतो 
ह्विजः। त्निरात्रसुपवासोऽस्य प्रायश्चित्तं विधीयते ॥ प्राणायामत्रयं कृत्वा घृत 
प्राश्य विशुद्ध्थति ॥' इति ।-इदमज्ञानविषयस्‌ । कामतोऽपि स॒ एवाह--- 
मधु मांस च योऽश्नीयाच्छाद्धे सूतक एवं चा। प्राजापत्यं चरेर्कृच्छ चतशेष॑ 
समापयेत्‌ ॥ इति। थामश्राद्धे तु सवत्राघम्‌--'भआामश्राद्धे तदघं तु प्रायश्चित्त 
तु सवदा? इति घट्त्रिंशन्मतेऽसिधानात्‌ । यत्तूशनसोक्तम---“दरशकृत्वः पिबेञ्चापो 
गायश्या श्राद्ध्ुरिद्वजः । ततः संध्यासुपासीत शुद्धयेत्त तदनन्तरम्‌ ॥! इति,- 
तदनजुक्तप्रायश्चित्तश्राद्ठचिषयस्‌ ॥ संस्काराङ्गभूतश्राद्धभोजने तु व्यासेन विशेष 
उक्तः निवृत्तचूडाहोमे तु प्राङनामकरणात्तथा । चरेव्सान्तपनं भुक्स्वा जात- 
कमणि चव हि ॥ अतोऽन्येछु तु मुक्स्वान्न संस्कारेषु द्विजोत्तमः । नियोगादुप- 
वासेन शुद्धयते निन्द्यमोजने ॥' इति ॥ सीमन्तोन्नयनादिषु पुनर्धौंम्यो विशेष- 
माह--'बह्मोदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा । जातश्राद्वे नव श्राद्धे द्विजश्वा- 
्द्रायणं चरेत्‌ ॥! इति । अन्न ब्रह्मौदूनाख्यं कर्माधानाङ्कभूत; सोमसाह चर्यात्‌ ॥ 
अथ परिग्रहामोउयभोजने प्रायश्चित्तम्‌ -यस्स्वरूपतोऽनिविद्वमपि विशिष्ट- 
पुरुषस्वामिकतया5भोज्ये अण्यते तर्परिग्रहाशुचि । तत्र योगीश्वरेण --'अ दृत्ता- 
न्यप्िहीनस्य नान्नमद्यादुनापदिः इस्यारभ्य साधेपञ्चभिः शलोकेरभोड्या ज्ञा: 
प्रतिपादिताः । मनुनापि त एवं क्रिंचिदृधिकाः प्रतिपादिताः । ( ४॥२०५- 
२१७ )--नाश्रोत्रियतते यज्ञे ग्रामयाजिहुते तथा । स्तिया छोबेन च हुते 
भुज्जीत ब्राह्मणः कचित्‌ ॥ मत्तक्रद्धातुराणां च न भुञ्जीत कदाचन । गणान्नं 
गणिकान्नं च विदुषां च जुगुप्सितम्‌ ॥ स्तेनगायकयोश्चान्नं तचणो वार्धुषिकस्य 
च । दीक्षितस्य कद्य॑स्य.बद्धस्य निडगस्य च ॥ अभिशस्तस्य षण्ढस्य पुश्रहया 
दाम्मिकस्थ च । चिकित्सकस्य ग्रृगयोः क्ररस्योच्छिष्टभोजिनः ॥ उग्रान्नं 
सूतिकान्नं च पर्यायान्नमनिदशम्‌ । अनर्चित वृथामांसमवीरायाश्च योषितः ॥ 
द्विषदन्नं नगर्यन्नं पंतितान्नमवक्षुतम्‌ । पिछुनानृतिनोश्चेव ऋवुविक्रयिणस्तथा ॥ 
शेलूषतन्तुवायान्नं कृतप्तस्यान्ञमेव च । कर्मारस्य निषादस्य रङ्गावतरणस्य 
सर । सुवर्णक्ुवेणस्य सोमविक्रयिणस्तथा । श्ववतां शौण्डिकानां च चेलनिर्ण- 


\ 


१. पतितान्नमवेक्चितम्‌। . | १५५१ 
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जकस्य च ॥ रजकस्य नुशंसस्य यस्य चोपपतिर्गृहे । सृष्यन्ति ये चोपपतिं. ' 
ख्रीजितानां च सर्वः ॥ अनिद च प्रेताज्नमतशिकरमेव च ॥? इति ॥ भत्र 
च पदार्था अभचयकाण्डे व्याख्याताः । अन्न प्रायश्चि्तमाह ( सचुः ४।२२२ )-- 
“अ्क्स्वातोऽन्यतमस्यान्नममध्या क्षपणं श्यहम्‌ । सत्या भक्स्वा चरेस्कृच्छ्रं रेतो 
विण्मूत्रमेव च ॥? इति। पेढी नलिनाप्यकामत खिरा'्रमेवो क्तम्‌--'कुनखी- 
श्यावदन्तः पित्रा विवदमानः स्त्रीजितः कुष्ठी पिछुनः सोमविक्रयी चाणिजको 
ग्रामयाजको5भिशस्तो वृषत्यामभिज्ञितः परिवृत्तिः परिविम्दानो दिघिपूपति 
पुनभूपुत्रश्नोरः काण्डपृष्ठः सेवकश्चेस्यभोउयान्ञा अपाङक्धेया अशभ्रार्धाहां) एषां 
अक्स्वा दस्वा चाऽविज्ञानास्त्ररात्रम्‌? इति ॥ शाखेन स्वेतानेव किंचिदधिकान्प 
ठित्वा चान्द्रायणमुक्त,-तदभ्यासबिषयम्‌ ॥ गौतसेन पुनः 'उच्छिष्टपुश्चल्य- 
भिशस्ता? इत्यादिना अभोज्यान्पठित्वा प्राक्पञ्चनखेम्यरछुदन घृतप्राशन च? 
इति प्रायश्रित्तमुक्त,-तदापद्विषयम्‌ ॥ यस्छ बळात्कारेण भोज्यते तस्यापस्तम्बेन 
विशेष उक्तः--'बळाहासीकृता ये तु स्ळेच्छचण्डालदस्युभिः । अशुभ कारिताः 
कर्म गावादिप्राणिहिंसनस्‌ ॥ उच्छिष्टमार्जनं चेव तथोच्छिष्टस्य भोजनस्‌ । खरो््‌- 
विड्वराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ तत्खीणां च तथा सङ्गस्ताभिश्च सह 
भोजनस्‌ । मासोषिते द्विजातो तु प्राजापत्य विशोधनस्‌ ॥ चान्द्रायणं 
स्वाहिताइ्नेः पराकस्स्वथवा भवेत्‌ । चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोबितः ॥ 
संवर्सरोषितः शुद्रो भासाधं यावक पिबेत्‌ । मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छुपादेन 
शुद्धयति ॥ ऊध्वं संवत्सरात्कहप्य प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः । संवर्सरेखिभिश्चेव 
तद्भावं स निगच्छति? इति ॥ 

आशौचिपरिगृही तान्नभोजने तु छागळेय आह--भज्ञानादू भुञ्जते विप्राः 
सूतके झतके तथा ॥ प्राणायामशतं कृत्वा शुद्धयन्ते शूदसूतके ॥ चेश्ये षष्टि” 
वेदाज्ञि विंशतिर्धाह्मणे दश । एकाहं च ऽ्यहं पञ्च सक्षरात्रमभोजनः ॥ ततः 
शुद्धिभवश्येषां पञ्चगव्यं विबेत्ततः ॥ इति बाह्मणादिक्रमेणेकाहञ्यह।द्‌यो 


योज्याः ।>हृद्मकासविषयस्‌ ॥ कामतस्त माकण्डेय भाह--'भक्त्वा त 
ब्राह्मणाशौचे चरेत्सान्तपनं द्विजः । भक्त्वा त क्त्रियाशोचे तथा कृच्छ्रो 
विधी यते वेश्याशौचे तथा अक्त्वा महासान्तपनं चरेत्‌ । शूद्रस्यैव 


तथा भुक्‍रवा त्रिमाान््रतमाचरेत्‌ ॥ यत्त शंखेनोक्तम--'शूद्वस्य सूतके भकत्वा 
षण्मालान्ब्रतमाचरेत्‌ । वश्यस्य तु तथा भुक्‍रवा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌॥ 
क्षत्रियस्य तथा भुक्त्वा द्वौ मासौ घ्रतमाचरेत्‌ । ब्राह्मणस्य तथाऽञ्ञौचे भक्स्वा 


७ 
१, तया तस्येव भोजन । २, भक्षानाज्मोजने । ३. शुचिभेवेद्विप्रः 
पञ्चगव्यं पिबेञ्चरः हृति।॥ ४, ह्विजश्वान्द्रायणं चरेदिति । 
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मासन्नती अवेत्‌ ॥! इति ।- इढ्मभ्यासविषयम्‌ । एतञ्च प्रायश्रित्तमाशौचानन्तरं 
वेद्तिव्यम्‌ । 'ब्राह्मणादीनामाशोचे यः सक्गदेवाज्ञमश्नाति तस्य तावदाञ्ञौचचं 
यावत्‌ तेषामाशो चमू , व्यपगमे तु प्रायश्चित्तं कुर्यात्‌? इति विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 

भपुत्राद्यन्नभोजने तु लिखित आह--'भुकत्वा वाघुंषिकस्यान्नमत्रतस्या- 
सुतस्य च । शूद्रस्य च तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं स्यादभोजतम्‌ ॥' तथा--'परपा- 
कनित्रृत्तस्य परपाकरतस्य च । अपचस्य च अक्त्वान्नं द्विजश्चान्द्रायण चरेत्‌ ॥! 
इति ।-एतच्चाभ्यासविषयम्‌ ॥ परपाकेन निवृत्त!देळ्षणं च तेनेवोक्तम्‌--“गृही- 
स्वारिन समारोप्य पञ्चयज्ञान्न निर्वपेत्‌। परपाकनिव्रत्तो$सो सुनिभिः परिकी- 
तिंत: ॥ पञ्चयज्ञांस्तु यः कृत्वा परान्नादुपजीवति । सतत प्रातरुत्थाय परपाकर- 
तस्तु सः॥ गुहस्थधमंव्रत्ती यो दृदाति परिवजितः । ऋषिभिर्धमंतस्वज्ञरपच: 
संप्रकीर्तितः ॥'इति । यत्त ब्रह्मचर्याद्यक्नमोजने,वृद्धय़ाज्ञवल्क्य भाह-'यतिश्च त्रह्म- 
चारी च पक्ान्नस्वामिनाबुभौ ३ तयोरन्नं न भोक्तव्यं भुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? 
इति, यच्च पार्वणश्राद्धाद्यकर्छुरञ्चमोजने भरद्वाज आह--'पक्ते वा यदि वा माले 
यस्य नाश्नन्ति देवताः ॥ आुक्त्वा ढुराव्मनस्तस्य द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति,- 
तदुभयमप्यभ्यासविषयम्‌ ॥ पूर्वपरिगणितातिरिक्ता ये निषिद्धाचरणश्ीलास्तदन्न- 
भोजने तु-'निराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । अन्न झुक्स्वा द्विजः 
कुयाहिनमेकमभोजनस््‌ ॥? इति पटत्रिंशन्मतो कत द्रष्टव्यम्‌ । भन्ने संवत्सराभ्यासे 
घटन्निशन्मत एवोक्तम्‌--उपपातकथुक्तस्य अब्दसेक निरन्तरम्‌ । अन्न भुक्स्वा 
द्विज! कुर्यात्पाराळं तु विशोधनम्‌ ॥! इति (-इदंं चाभचयभक्षणप्रायश्चित्तकाण्ड- 
गतमविशेषोद्तिब्बतकद्म्बक हि द्विञाग्रथस्येव । क्षत्रियादीनां तु पादपादहान्या 
भवति; 'विप्रे तु सकल देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृदम्‌ । वेश्येञ्घँ पाद्‌ एकस्तु 
शूद्रजातिषु शस्यते ॥? इति विष्णुस्मरणात्‌ ॥ 

इस्यभचयभच्षणप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 

निमि्ुपरिगणनवेळायासुपपातकानन्तरं जातिञ्रंशकरादीनि परिगणितानि, 
तत्र प्रायश्चित्तान्युच्यन्ते । तत्र मनुः ( ११।१२४-१२५ )--“जातिशअंशकर कर्म 
कृस्वाऽन्यतममिच्छुया । चरेत्सान्तपनं कृच्छु प्राजापत्यमनिच्छुया ॥ संकरा- 
पात्रकृध्यासु मासं शोधनमैन्दवम्‌ । मलिनीकरणीयेषु तस्तः स्याद्यावकस्थ्यहस्‌ ॥? 
इति । अन्यतममिति सवंत्र संबध्यते । यमेनाप्यन्र विशेष उक्तः--'संकरीकरणं 


कृत्वा मासमश्नाति यावकम्‌ । कृच्छालिकरच्छुमथवा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ 
अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छेण शुद्धयति ॥ शीतकृच््रेण वा शुद्धिमंहासान्तपनेन 


१. पञ्चयज्ञान्स्वयं कुत्वा पर।शसुपजीवति;। 
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च । मलिनीकरणीयेषु तप्तक्रच्छु विशोधनम्र्‌ ॥! इति ॥ वृहस्पोंतनापि जातिअंश- 
करे विशेष उक्तः--ब्राह्मणस्य रुजः कुरवा रासभादिप्रमापणस्‌ । निन्दितेम्यो 
धनादानं कृच्छुध घतमाचरेत्‌ ॥? इति । एतेषां च जातिअंशकरा दिप्रायश्रित्तानां 
मन्वाद्युक्तानां जातिशक्त्याद्यपेज्चया विषयो विभजनीयः । एवं योगोन्द्रहद्गत- 
मभचय्रभक्षणादिप्रायश्चित्त संक्षेफ्तों दुशितम्‌ ॥ २८९ ॥ 
भाषा--निषिद्ध दान लेने पर ब्रह्मचारी होकर, केवळ दूध पीते हुए, 
भोशाला में निवास करते हुए ओर गायत्री के जप में रत होकर एक माल 
व्यतीत करने पर शुद्ध होता है ॥ २८९ ॥ 
अघुना प्रकरतमनुसरामः-'महापातकम तिपातकमनुपातकमु पपातक घ्रकीर्ण- 
कमिति पञ्चविधं पापजातमुक्तम्‌ । तन्न चतुर्विध प्रायश्चित्तमभिघाय क्रम प्राष्तं 
प्रकीणेक प्रायश्चिचमाह-- ०५५ 
*प्राणायामी जले खौत्वा खरयानोष्ट्यानगः । 
नझः स्नात्वा च सुकत्वा च गत्वा चेव दिवा स्त्रियम्‌ ॥२९०॥ 
खरयुक्त यानं खरयानम्‌, उप्टरयुक्तं यानसुष्ट्रयानं, रथगन्व्यादि तेन।ध्वः 
गमन ङ्कस्वा दिगम्बरः स्जास्वाऽभ्य्वहृत्य दिवा वासरे च निजाङ्गनासंभोगं 
कृत्वा च तडागतरङ्गिण्यादावदगाह्य कृतप्राणायामः शुद्धयति ।-इद्‌ं च 
कामकारविषयम्‌ ।-'उष्ट्यानं समारुह्य खरयानं तु कामतः संवासा जळमारलुस्य 
प्राणायामेन शुद्ध्यति ॥' ( ११।२०१ ) इति मनुस्मरणात्‌ अकामतः स्नानमात्रं 
कल्प्यम्‌ । साच्ञाव्खरारोहणे तु द्विगुणावृत्तिः कल्पनीया; तस्य गुरुत्वातू ॥२९०॥ 
भाषा--गदहे से खींची जाने वाली सवारी अथवा ऊँट-गाड़ी पर चढ़ने, 
नंगे होकर नहाने और खाने तथा दिन से ( अपनी ही स्त्री से ) खी-संभोग 
करने पर जल मेँ प्रवेश कर प्राणायाम करने एवं स्नान करने से शुद्धि 
होती है ॥ २९० ॥ ) 
उउगुरु हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्र निजित्य बादतः । 
बद्ध्वा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्दिनम्‌ ॥ २२१ ॥ 
किंच, गुरु जनकादिक स्वंळृत्य व्वमेवमाव्य त्येवं कृत मिस्येकव चना।न्तययुष्म- 
च्छुव्दोच्चारणेन नि्भेस्यं विप्रं वा ज्यायांसं समं कनीयांसं वा सक्रोधं हुं तूष्णी- 
मास्स्व, हुं भा बहुवादीः, इत्येवमाजिप्य जल्‍्पवितण्डाभ्यां जबफलाभ्यां विप्र 
निर्जित्य कण्ठे वाससा स्रदुस्पनापि बद्ध्वा क्षिप्रं पादप्रणिपातादिना प्रसाद्य | 


१. प्राणायामं जळे । २. स्नात्वा तु विप्रो दिग्वासा । ३. गुरु स्वंक्ृश्य 
हुंछृत्य विप्रं । 


६०६ याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


क्रोध त्याजयित्वा दिनसुपवसेत। अनश्नन्कृस्स्नं वासरं नयेत ॥ यत्त यमेनोक्तस्‌ - 
“वादेन न.ह्मणे जित्वा प्रायच्चित्तविधि्सया । त्रिरात्रोपोषितः खात्वा प्रणिपत्य 
प्रसादयेत्‌ ॥' इति,-तदभ्यासविषयस्र्‌ ॥ २९१ ॥ | 
आषा-- गुरु ( पिता आदि श्रेष्ठ जनो ) को “तू? कहने पर € सत्सना 
करने पर ) अथवा क्रोध से ब्राह्मण को डॉटने पर, उसके गले में वस्त्र बॉधने 
पर शीघ्र उनके पेरों पर गिर कर उन्हें प्रसन्न करे | २९१ ॥ 
विप्रदण्डोच्यमें छच्छूस्त्वतिळछच्छो निपातने । 
कृच्छातिळच्छा5स्कपाते इच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते ॥ २९२ ॥ 
विप्रजिघांलया दण्डाद्य॒द्यमे कच्छः शुद्धिहेतुः, निपातने ताडने 
अतिकृच्छूः, असूक्पाते रुधिरत्रावणे पुनः कृच्छातिकृच्छूः, अभ्यन्तर ञ्ञोणितेऽपि 
कृच्छूः शुद्धिहेतुः ॥ ब्वृहस्पतिनाप्यत्र विशेष उक्तः-'काष्ठादिना ताडयित्वा 
स्वभेदे कृच्छुमाचरेत्‌ । भस्थिभेदेऽतिङ्ृच्ठूः स्याव्पराकस्स्वङ्ककतेने ॥ इति । 
पादप्रहारे तु यम आह-- पादेन ब्रह्मणं स्टृष्ट्वा प्रायश्चिसविधित्सया । दिवः 
सोपोषितः स्न।स्वा प्रणिपस्य प्र्तादयेत्‌ ॥” इति ॥ मनुना स्वन्यानि 
प्रकीर्णकप्रायद्चित्तानि दुर्शितानि ( ११।२०२ )--विनाद्धिरस्सु वाष्यातेः 
शारीरं “संनिषेव्य तु । 'सचेलो बहिराप्छुस्य गामाछभ्य विशुद्धयति ॥? इति । 
बिनाद्विरिव्यसंनिहितास्वपीस्यर्थः । शारीरं मूत्रपुरीषादि ।-इदमकामविष- 
यस्‌ । कामतस्तु 'आपद्गतो विना तोयं शारीरं यो निषेवते । एकाह क्षपण 
कृत्वा संचेछो जलमाविशेत्‌ ॥? इति यमोक्त वेदितव्यम्‌ ॥ यत्त॒ सुमन्तुवचनस्‌-- 
धअप्ध्वझो चा सेहृतस्तप्तकृच्ठ्र म्‌’ इति,-तदनातेविषयसभ्यासविषयं वा ॥ निव्य- 
्रौतादिकर्मलोपे तु मनुराह (११।२०३)-'वेदोदितानां निध्यानां कर्मणां समति- 
क्रमे । स्नातकब्रतळोपे च प्रायश्चित्तमभोजनस्‌॥? इति। श्रौतेषु दर्शपौणमासा दि- 
कर्मसु स्माते छु च निस्यहोमादिषु प्रतिपदोक्तेश्या दि प्रायश्रित्तेरपवासस्य सझुञ्चयः। 
स्नातकव्रतानि च-'न जीर्णमळवद्वासा भवेच्च विभवे सति? इत्येवमादीनि प्रागु= 
क्तानि । स्नातकब्रतमधि कृत्य क्रतुना प्युक्तम्‌-'एतेषामाचाराणामेकेकश्य व्यति- 
क्रमे गायश्यष्टज्ञतं जप्यं कृत्वा पूतो भवति’ इति ॥ पञ्चमहायज्ञाकरणे तु बृह- 
स्पतिराह--“अनिव॑त्य महायज्ञान्‌ यो भुङक्ते प्रध्यहं गृही । अनातुरः सति धने 
कृष्ट्राधिन विशुद्ध्यति ॥ अ;हिताभिरुपस्थानं न कुर्याद्यस्तु पर्वणि! ऋतौ न 
गच्छेद्धायाँ वा सोऽपि कृच्ठ्रार्धमा चरेत्‌ ॥? इति । द्वितीयादिभार्योपरमे तु देवळ 


आह--'मृता द्वितीयाँ यो भार्या दृहेह्वेतानिकाझिभिः। जीवन्त्यां प्रथमायां तु 


१, संनिवेश्य च । २. सचेछः ल्रानमाचरेत्‌। 


कका... 


प्रायश्चित्ताध्यायः ६०७ 


सुरापानसमं हि तत्‌ ॥ इति । स्वभार्याभिशंसने तु यम भाइ_'स्वभार्या तु 
यदा क्रोधादगम्येति नरो वदेत्‌ । प्राज्ञापत्यं चरेद्विप्रः च्षत्रियो दिवसान्नव ॥ 
बड़ान्र तु चरेट्वेश्यखिरात्रं शुद्ध आचरेत्‌ ॥' इति ॥ 

अस्नानभोजनादौ हारीत भाह--'वहन्कमण्डलु रिक्तमस्नातोऽश्नंश्च भोज- 
नम्‌ । अहोरात्रेण शुद्धिः स्यादिनजप्येन चेव हि ॥? इति । एकपङक्तथुपवि- 
टटानां स्नेहादिना वेषम्येण दानादौ यम आह--“न पङ्कतां विषमं दद्यान्न 
याडेत न दापयेत्‌। ( याचको दापको दाता न दे स्वगस्य गामिनः ॥ ) 
प्राज्ञपस्येन कृच्छ्रेण सुच्यते कर्मणस्ततः ॥ नदीसंक्रमहन्तुश्च कन्याविज्नकरस्य 
च ॥ समे विपमकर्दुश्च निष्कृतिनोपपद्यते ॥ ज्रयाणामपि चेतेषां प्रस्यापत्ति च 
मार्गतास्‌ । भेज्ञऊब्धेन चान्नेन द्विजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥? इति । संक्रम उद- 
कावतरणमार्गः । समे विषमकर्ता पूजादौ ॥ इन्द्रधनुर्दशेनाद्‌बृष्यञञङ्ग आह-- 
“इन्द्रचापं पलाशाझ्िं यद्यन्यस्य प्रदृशेयेत्‌। प्रायश्चि्तमहोरात्रं घनु्दण्डश्च 
दक्षिणा ॥? पतितादिसंभाषणे तु गौतम आह--'न स्लेच्छाशुच्यधार्मिकेः सह 
संभाषेत । संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत्‌। ब्राह्मणेन सह वा संभाषेत 
तद्पान्नधनलाभवधघे पृथग्वर्षाणि! इति। भार्यान्नधन।र्ना लाभस्य वधे विघ- 
करणे प्रत्येकं संवत्सर प्राकृत ब्रह्मचयस्‌ ॥ तथा- ब्रह्मसूत्र विना विण्मूत्रोत्स- 
गादी स्छुस्यन्तरे प्रायश्चित्तमुक्तस्‌-- बिना यज्ञोपवीतेन यद्युच्छिष्टो भवेद्‌ द्विज: । 
प्रायश्रित्तमहोरात्र गाय्यष्टरातं तु वा ॥ तत्र ऊध्वोच्छिष्टे उपवासः, अधरो- 
व्छिष्टस्योदकपानादिषु गायत्नीजप इति व्यवस्था । अकामतस्तु--“पिबेत्‌ मेह- 
तश्रेव भुञ्जतोञ्चुपवरीतिनः । प्राणायामत्रिक षट्कं नक्तं च त्रितयं क्रमात्‌ ॥? 
इति स्स्त्यन्तरोक्त दृष्टव्यम्‌ ॥ भुक्त्वा शोचाचमनमकृत्वोत्थाने तु--'यथुत्तिष्ठ- 
स्यनाचान्तो भुक्त्वा वाउनहानात्ततः । सद्यःस्नानं प्रङुवीत सोडन्यथा पतितो 
भवेत्‌ ॥? इति स्स्ृत्यन्तरोक्त प्रष्टण्यस्‌ ॥ चौराद्यव्सर्गादी वलिष्ठ आह--'दण्ड्यो- 
रसगे राजेकरात्रमुपवलेस्त्रिरात्न पुरोहितः कृच्छमदण्डयदण्डने पुरोहितस्त्रिराच्र 
राजा कुनखी श्यावदन्तश्च कृच्छं द्वादशरात्र चरिस्वोद्धरेयाताम्‌? इति । उद्रे- 
यातां कुत्सितानां दुन्तानां नखानां चोद्धरणं कुर्यातामित्यर्थः । स्हेनपतितादि- 
पङ्क्तिभोजने ठु माकण्डेय आह--'अपाङ्कतेयस्य यः कश्चित्पङकौ भडक्ते द्विजो- 
त्तमः । अहोरात्रोषितो भूस्वा पञ्चगव्येन शुद्धबति ॥' इति ॥ i 


नीली विषये त्वापस्तम्ब आह-'नीळीरक्तं यदा वस्त्र ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयेत्‌ । 
भहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धयति ॥ रोमकूपेर्यंदा गच्छेद्सो नील्यास्तु 


१. निष्कृतिन विधीयते । २. प्राज्ञापश्यं तु मागणम्‌। 


६०८ | याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


कहिंचित्‌ । त्रिषु वर्णेपु सामान्यं तत्तकृच्छं विशोधनम्‌ ॥ पालनं विक्रयश्चेव 
तदूत्रत्या चोपजीवनम्‌ । पातनं च मवेद्विप्रखिभिः कृच्छूब्यपोहति ॥ नीलीदारु 
यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरतः । शोणितं दृश्यते यत्र डिजश्चान्ट्रायणं चरेत्‌ ॥ 
रीणां क्रीडार्थसंभोगे शयनोये न दुष्यति ॥? इति । न्ट॒गुणाप्युक्तम्‌--'स्री॒ता 
शयने नीली ब्राह्मणस्थ न दुष्यति । तपस्य बृद्धी वेश्यस्य एवेवञ्यं विधारणस्‌? 
इति ॥ तथा वस्नविशेषक्ृतश्च प्रतिप्रसवः--'कम्बछे पट्टसूत्रे च नीलीरागो 
न दुष्यति ॥? इति स्मरणात्‌ ॥ ब्रह्मतरुनिर्मितखट्वाद्यारोहणे शङ्कु आह-- 
अध्यस्य शयनं यानमासनं पादके तथा । द्विजः पलारावृक्षस्य त्रिरात्रं त॒ ब्रती 
भवेत्‌ ॥ ज्ञत्रियस्त रणे पृष्टं दृस्वा प्राणपरायणः। संवत्सर बतं कुर्याच्छित्त्वा 
दुतं फऊप्रदस्‌ ॥ द्वौ विप्रौ ब्राह्मणागनी वा दम्पती गोद्विजोत्तमौ । अन्तरेण यदा 
गच्छेत्कृच्छू सान्तपन चरेत्‌ ॥ होमकाले तथा दोहे स्वाध्याये दारसंग्रहे । अन्त- 
रेण यदा गच्छेद्‌ द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ इति । दोहे सान्नाय्याद्यङ्गभूते ।-एुत- 
चाम्यासविषयसू । सच्दिद्रादिव्याद्यरिष्टद॒शंनादौ शङ्क आह--'दुःस्वप्नारि्ट- 
दशनाद घृतं सुवर्णं च दद्यात्‌ ॥' इति । 
कचिद्‌ देशविशेषगमनेऽपि देवळ भाह--'सिन्धुसौवी रसौराष्ट्रांस्तथा प्रत्य- 
न्तवासिनः। अङ्गवङ्गकलिङ्गान्ध्रान्‌ गत्वा संस्कारमर्हति ॥? एतच्च तीर्थयात्रा- 
व्यतिरेकेण व्रष्टष्यम्‌ ॥ स्वपुरीषदर्दनादौ यम आह--'प्रत्यादित्यं न सेहेत न 
पश्येदात्मनः शक्रत्‌ । इष्ट्वा सूर्य॑ निरीक्षेत गामरिंन ब्राह्मणं तथा ॥' इति । 
शङ्कोऽप्याह'पाद्श्रतपनं कृत्वा कृत्वा वह्विमधस्तथा । कुशेः प्रमुञ्य पादौ 
त दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ इति ॥ च्षत्रियाद्य॒पसंग्रदे हारीत आह--क्षत्रिया- 
भिवादुनेऽहोरात्रसुपवसेत्‌ , वेश्याभिवादने द्विरात्रम्‌ , शाद्रस्याभिवादुने त्रिरा- 
त्रसुपतासः? इति ॥ तथा “शब्याख्ढपादुकोपानहारोपितपादोच्छिष्टान्घ कार स्थ- 
्राद्ककृउजपदेवपूजानिरताभिवाद्ने त्रिरात्रमुपवासः स्यादन्यत्र निमन्त्रितेना- 
न्यत्र भोजनेऽपि त्रिरात्रम्‌? इति ॥ 
समित्पुप्पादिहस्तस्याभिवा दनेऽप्येतदेव-- 'समित्पुष्प्रकुशाञ्याम्चुञ्ुदन्नाक्ततः 
पाणिकम्‌ ; जप होमं च कुर्चाण नाभिवादैत चे ड्विजम्‌ ॥! इत्यापस्तर्बीये जपा- 
दिभिः समभिव्याहारात्‌ । अभिवादकस्यापीदमेव प्रायश्वित्तस्‌---“नो दृकुस्स- 
हस्तो5भिवादयेत्‌ न सेक्ष चरन्न पुष्पाज्यादिहस्तो नाशुचिन जपन्न देवपितृकार्य 
कुर्वन्न शयानः? इलि तस्यापि शङ्खेन प्रतिषेधात्‌ । एवमन्यान्यपि वचांसि 
म्म्रृत्यन्तरतोऽन्वेष्याणि, ग्रन्धगौरवभया दत्र न लिख्यन्ते ॥ २९२॥ 


१. त्रिवणेषु च सामान्यम्‌ । २. भवेद्विप्रे त्रिभिः । ३. अङ्गवङ्ग- 
कलिङ्गांश्च । 


प्रायश्वित्ताध्याय: ६०६ 


भाषा--किसी ब्राह्मण को मारने की इच्छा से डंडा उठाने पर कृच्छू. 
ब्रत से भोर डंडा मार देने पर अतिकृच्छू व्रत से, मारकर रुधिर निकाल देने 
पर कृच्छातिकृच्छू बत से और उसके चोट के स्थान पर रुधिर आ जाने पर 
कृच्छू ब्रत से शुद्धि होती है ॥ २९२ ॥ 
इति प्रकीणकप्रायश्चित्तप्रकरणस्‌ । 


निमित्तानामानन्त्यास्पतिव्यक्तिप्रायश्षित्तस्य वक्तुमञशक्यत्वास्सामान्यतयोपदिष्टा- 
नुपदिष्टविषये प्रायश्रित्तविरोषज्ञानार्थमिद्‌माह-- 
देशं कालं वयः शक्ति पापं चोवेक्ष्य यज्ञतः | 
प्रायश्चित्तं प्रकदप्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्छृतिः ॥२९३॥ 
यढुक्तं प्रायश्चि्तजातं वच्यमाणं वा तद्देशादिकमचेचय यथा कतुः प्राणविप- 
तिने भवति तथा विषयविशेषे कलपनीयस्‌ ; इतरथा प्रधाननिवृत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
तथा च वचयति-“वायुभन्लो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रि नीराप्सु सूयदृक' इति, तत्र यदि 
हिमवद्विरिनिकटवरतिनासुदकवास उपदिश्यते अतिश्चीताकुलिते वा शिशिरादि- 
ले तदा प्राणवियोगो अवेदिति तद्देशकालपरिहारेणोदकवासः कल्पनीयः 
तथा वयोविशेषादपि यदि नवतिवार्षिझादेरपूर्णद्वादशवार्षिकस्य वा होदशाब्दिक - 
प्रायश्रित्तमुपदिश्यते “तदा प्राणा विपद्येरन्‌? इति ततोऽन्यवयस्के तस्प्राय श्चित्तं 
कह्प्यस्‌ । अत एव स्स्ृव्यन्तरे 'चिद्धं कचिरपा दः? इति बृद्धादिषु प्रायश्चित्तस्य 
हासोऽभिहितः, तश्च प्राक्पञ्चितम्‌ । तथा धनदानतपश्चरणादिशक्तथपे्ञया चः 
नहि निधनस्य पात्रे धनं वा पर्याप्तमित्याद्यपप्यते । तथोद्विक्तपित्तादेवाँ पराका- 
दिकं नापि स्रीशूद्वादेजपादिकस्‌ । अत एव 'गजादीनाभशक्नुवन्‌ । दानं दाहं 
-रेव्कृच्छूमेककस्य विशुद्धये? इत्युक्तम्‌ । तथा 'प्रायश्चित्ताधेसहन्ति स्रियो रोगिण 
एव च? इति लपस्यशक्तस्य स्सस्यन्तरे प्राक प्रायश्चित्तस्य हासोऽभिहितः । तथा 
पापं च सहापातकादिरूपेण सप्रस्ययाप्रत्ययसरकृदभ्यासादिरूपेण चावेच्य यत्तः 
सकळघरमंशाखपर्याळोचनया प्रायश्चित्तं कइपनीयस्‌ । तत्राकासतो यद्विहितं तदेव 
कामङृते द्विगुण, कामतोऽभ्यासे चतुर्गुणमिव्येवं स्छ्रुस्यन्तरानुसारेण कल्पनीयस्‌ । 
तथा--'महापापोपपापाभ्यां योडमिदांसेन्सृषा परम्‌ । अव्भक्षो मासमासीत’ 
इत्युक्त, तत्र महापापो पपापयो स्तुझ्यप्रा थश्चित्तस्यायुक्तः्वान्महापापापेच्चयोपपातके 
सासिकब्रतस्य हासः कहपनीयः। यत्र च हसितजम्भिताक्न्दितास्फालनादिना 
कस्मास्कुर्या्तथा । 'नोदन्दतोडस्भसि स्नायान्न च शमश्चवादि कतयेत्‌। अन्तव- 


१. प्रायश्चित्तनिमित्तस्य । ३. चापेच्स । ३. नोक्ता च। ७. उद्वास । 
५, द्वादृशवाषिकादिकस्‌ । ६. जम्भितास्फोटनानि । 


६१० | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


रन्याः पतिः कुर्वन्नप्रजा भवति ध्रुवस्‌ ॥? इत्यादौ प्रायश्चित्तं नोपदिष्टं, तत्रापि 
देशाद्यपेच्चया प्रायश्चित्तं कढ्प्यम्‌ । ननु किंचिदपि निमित्तजातमनुक्तनिष्कृतिक- 
सुपळभ्यते; "प्राणायामशतं कार्यं सत्रपापापनुत्तये । उपपातकजातानामना- 
दिष्टस्य चेव हि ॥! इत्यनुक्तनिष्कृतिष्वपि प्रायश्चित्तस्य वच्यमाणस्वात्‌। गौतसे- 
नाप्येतान्येचानादेशे विकउ्पेन क्रियेरन्निर्येक।हादयः प्रतिपादिताः । उच्यते,- 
'सस्यमस्त्येव सामान्यतः प्रायश्चित्तोपदेरास्तथापि सर्वत्र देशकाळादीनामपेल्चि- 
तस्वादुस्त्येव कल्पनावसरः । नच हसितादिषु संत्र प्राणायामशतं युक्तस्‌; 
निमित्तस्य लघुत्वात । अतः पापापेक्षया हासः कल्पनीयः प्रायश्चित्तान्तरं वा । 
ननु कथं पापस्य ळघुत्वं ? येन ग्रायश्चित्तस्य हासकल्पना स्यात्‌ । नच प्रायः 
श्रित्ताल्पत्वादिति वाच्यम्‌ । अनुक्तनिष्कतित्दादेव । सव्यस्‌,-किंतु अर्थवादर्स- 
फीतनाद बुद्धिपूर्वा बुद्धिपूर्वा नुबन्धा्यपेक्तया च सुबोध एव दोषस्य गुरुलघुभावः । 
सथा दण्डहासबृद्धथपेत्तया च प्रायश्चिचगुरुलघुभाव; । यथा ब्राह्मणाचयोरणादौ 
सजातीयविषये प्राजापत्यादिकसुक्तम्‌ , तत्र यदा चानुछोस्येन प्रातिलोस्येन 
चावगोरणादि क्रियते, यदा वा मूर्धावसिक्तादिभिस्तदा दण्डस्य तारतम्यद्शनी- 
देव दोषाल्पत्वमहत्त्वावगमात्प्रायश्रित्तस्यापि गुरुळबुभावः कल्पनीयः। दक्षि- 
तश्च दण्डस्य गुरुलघुभावः 'प्रतिलोमापवादेषु द्विगुणस्रिगुणो दमः? इत्यादिना ॥ 

भाषा--देश, समय, आयु, शक्ति ओर पाप का सावधानी से निरीक्षण 
करके ही अन्य प्रायश्चित्तों की कल्पना कर लेनी चाहिए जिनका विधान नहीं 
किया गया है ॥ २९३ ॥ 


इति पतितव्यागविधिः । 


एवं महापातकादिभिः पतितस्य प्रायश्चित्तमुक्तं, यस्त्वोद्धत्यादेतन चिकी- 
अति तस्य कि कार्यमित्यत आह--- 
दाखीकुम्भं बंहित्रीमान्निनयेरन्स्वबान्बवाः । 
पतितस्य बद्दिः कुर्युः स्वेकार्येषु चेच तम्‌ ॥ २९४ ॥ 
जीवत एव पतितस्य ये स्वा ज्ञातयो बान्धवाः पितृमातृपच्चास्ते सर्वे संनिपर्य 
दासी प्रेष्या तया खपिण्डादिप्रेषितया आनीतमपां पूर्ण कुम्भ घट ग्रामाहहि- 
निनयेयुः । एतन्चत॒र्थ्या दिरिक्तातिथिष्वह्नः पञ्चमे भागे गुर्वादिसंनिधौ कार्यम्‌ । 
९ ११।१८२ )--'पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेरबान्ध॑वंबंहिः । निन्दितेऽहनि 
सायाह्ने जञात्यृस्विग्ुरुसन्निधौ ॥? इति मचुस्मरणात्‌ ॥ अथवा दास्येच सपिण्डाः 


दिप्रयुक्ता निनयेत्‌ । यथाह मनुः ( ११।१८३ )--'दासी घरमपां पूर्ण पर्य- 


१. दुर्शनाहोषादपश्व । २. बहिम्रामान्निनयेयुः। ३, बान्धवैः सह । 


प्रायश्ित्ताध्यायः | ६११ 


श्येस्मेतवत्पदा । अह्दोरान्नमुपासीरश्नाशौच बान्धवेः सह ॥! इति। प्रेतवदिलि 
शुक्षिणामुखा पसव्ययोः प्राप्त्यथेम्‌ ।- एतच्च निनयनमुदकपिण्डढा ना दिग्र तक्िशो- 
' श्तरकालं द्रष्टव्यम्‌ । "तस्य विद्यागुरुषोनिसंबन्धाश्न संनिपात्य सर्वाण्युदकादीनि. 
` प्रेतकर्माणि ऊुर्यु', पात्रे चास्य विपयस्येयुः । दासः कर्मकरो वाऽवकरात्‌ पात्रमानीच 
\द्वाखीघटान्‌ पूरयिस्वा दृखिजाभिस्ुखः पदा विपर्यस्येदिदस्‌ । असुमनुद्कं करोमि 
हृति नामम्राहं त सर्वेडन्वालभेरन्‌ प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा विद्यागुरवो योनि- 
संबन्धाश्च वीज्षेरन्‌ अप उपस्पुश्य ग्रामं प्रविशेयुः ( १९।५।७ ) इति गौतम- 
मरणात्‌ । अयं च स्यागो यदि बन्धुभिः प्रेयंमाणोऽपि प्रायश्चित्त न करोति तदा 
द्रष्टव्यः । तस्य गुरोर्बान्धवानां राज्ञश्च समझे दोषानभिव्याप्यानुभाष्य पुन 
युनराचार ळभस्वेति, स यद्येवमप्य नवस्थितमतिः स्यात्ततोऽस्य पात्र विपय॑स्ये दिलि 
शङ्खस्मरणात्‌ + ततस्तं छब्धोदक पतितं सरवंकायडु संभाषणसहासनादियु बहिः 
वर्जयेयुः । तथा च मनुः ( ११।१८४ )--“निवतरंस्ततस्त स्मास्संभाषणख्न 
हाखने । दायाथस्य प्रदानं च यात्रामेव च लोकिकीस्‌ ॥' इति। यदि स्नेढादिना 
. संआाषणं करोति तदा प्रायश्चितं कार्यम्‌ । “अत ऊष्व-तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरा भे 
जपन्सावित्री मज्ञांनपूंचे चेसितररा त्रम्‌? इति ॥ २९४ ॥ 
| आषा--पतित व्यक्ति के जाति वाळे थोर बान्धव सभी दासी के द्वारा | 
८ उसके नाम से ) जळ से भरा हुआ घडा गाँव से बाहर निकळवा दें और 
लभरी कार्यो से उसका बहिष्कार करें ॥ २९४ ॥ ॒ 
` बढा तु बन्धुत्यागाद्न्यथा वा जञातवेराग्यः प्रायश्चितं च ङृतं,तदा कि कार्य... 
सिध्यत भाह-- 


चरितत्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । 

जञ॒युप्सेरन्न चाप्येनं खंबखेयुश्च सचषशः ॥ २९५ ॥ 
कृतप्रायर्चित्ते बन्छुसमीपं पुनरायाते तत्सपिण्डाथास्तेन सहिता नवस्‌ आजुः ` 
पहतं घटम्‌ उद॒कपूर्ण निनयेयुः ।-एतच्च निनयनं पुण्यहदादिर्नानोत्तर काछं द्र 
ब्यम । ( ११॥१८९ )---प्रायश्ित्ते तु चरिते पूर्ण कुम्ममपां नवस्‌ । ते नेव खाई 
मरास्येयुः स्नास्वा पुण्ये जळाशये ॥! इति मनुस्मरणात्‌। गौतमेन तु विशेष 
उक्तः---यस्तु प्रायश्चित्तेन शद्धथेत्तर्मिन्‌ शद्धे शातङुग्भमयं पात्र पुण्यतभादू 
इदास्पूरयिरवा खरवन्तीश्यो वा, तत एुनमप उपस्पशंयेयु:; अथास्मै तस्पाओं 
दृथ्स्तस्संप्रतिशुह्य जपेत्‌ 'शान्ता धौः शान्ता एथिवी शान्त शिवमन्तरिक्षं बो 
रोचनस्तसिह गृद्दामि' इत्येतयंजुर्मिः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः कृष्साण्ले- 


;_ * विपरिषिलेयुः:॥ २, बाडण्येथं छंपिवेयुआ । 
२९, सा७.' 


६१२ याक्षवल्क्यस्म्रृतिः 


श्चाज्य जुहुथाद्धिरण्यं दद्याद्गां 'चा'चार्याय । यस्य तु प्राणान्तिकं प्रायश्चित्तं स 


श्वतः शद्धथेदेतदेव शान्युदकं सर्वेषपपातकेघु? ( गौ० १९।१०।१७ ) इति | तत 
एनं कृतप्रायश्चित्त ते नेव ङुस्सयेयुः । तथा सर्वकार्ये कऋयविक्रयादिषु तेन सह ` 
खैच्यवहरेयुः॥ २९५ ॥ 

' सआाषा--प्रायश्चित्त का व्रत करके यदि बन्छु बान्धवो! में मिलने के लिये आवे 
खो सपिण्ड उसके साथ दूसरा जळ से पूणं नया घडा ( किसी तालाब में 
स्नान करके वहाँ से ) मँगवावे । तब उसको घृणित न समझें और उसे सळ 
प्रकार से अपने साथ सम्मिलित कर ले ॥ २९५ ॥ 

पूर्थोक्तस्य पतितपरिश्यागादिविधेरतिदेशमाह-- 
पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीतितः । 
घासो गृह्दान्तिक देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥ २९६ ॥ 
ब एव पुरुषाणां परित्यागे पिण्डोदुकदानविधिः कतप्रायशिचित्तानां परिञ्रह- 
बिघिश्च स एव पतितानां खीणामपि वेदितव्यः । इयांस्तु विशेषः--पति- 
हो$पि ताभ्यः ख्रीश्यः कतोदकादिकमंभ्यो वासस्तृण८णेअय कुटीगुहक प्रधान” 
मीपे देयम्‌ । तथा प्राणघारणमात्रमन्नं भेळिनं च बस्तर पुनः पुरुषान्त- 
त सतिरस्कार देयस्‌ ॥ ९२९६ ॥. . .. 
साषा-- यही विधि पतित खियोंके छिए भी है; उन्हें घर के निकट 


.. दूसरा निवासस्थान दे देना चाहिए और केवळ : जीवन चछाने अर अन्न शोर 


बख् देना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए ॥ २५६ ॥ 
नजु काः पतितास्ता याघामय परित्यागविधिरित्यत आह-- 


नीचामिगमन गर्भपातनं भदेहिलनस््‌ । 
विशेषपतनीयानि खीणामेतान्यपि शवम्‌ ॥ २६७ ॥ 
हीनवण्गसनं गर्भपातनमश्नाहृण्या अणि. भतुः अजाहाणस्य़ापि हिंसम- 
मित्येतानि श्लीणामसाधारणानि पतननिमित्तानि । ` 'अएि'्वादारपुरुषर्क 
शानि पतननिमित्तानि गहापातकातिपातकाचुपपातकान्यड्यस्तानि . 'बोपपा- 


` “हकादीनि तान्यपि खरीर्णा ध्वं निश्चितं पतनकारणानि अवन्ति । ` भत पुव 
, शौनक = "पुरुषस्य यानि पतनजिमित्तानि स्रोणामपि तान्येच ब्राह्मणी हीन- 
' चर्णसेवायामधिकं पतति’ इति । यत्त वसिष्ठेनोकस्‌-( २८।७ ) 'त्रीगि 
दिया: पातकानि छोड़े धर्मविदो विदुः । भतुवंधो अ्णहत्या स्वस्य गर्भस्य 


पातनम्‌ ॥' इति भ्रणहध्या' ग्रहणं कृतं तत्‌ दृष्टान्ताथ न पुनरितरेषां महा- 
एालकादीनां दतनहेदुर्णणिगासार्थभ्‌ । 'बहूपि ठेनद-¬{ ३३३.० ) “चंत्तस्तस्तु 
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` वंरिस्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या । पतिष्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च 


या ॥' इति । 'चतखणामेव परित्याग? इत्युक्त तस्यापि तासां प्रायश्चित्तमचि- 
कीर्षन्तीन मध्ये चतसृणामेब शिष्यगादीनां चेलान्नमृहवासादिजीवनहेतु- 


, स्वाथच्छेदेन व्याग कुर्यान्नान्यासामित्यभिप्रायः । अतर्चान्यासां पतितानों 


प्रायश्चित्तमकुर्वतीनामपि 'वासो गृहान्तिके देय!मित्यादिक कतव्य मित्यव? 
शास्यते ॥ २९७ ॥ 
भाषा--तिम्नवर्ण के पुरुष के पास ज्ञाना, गर्भपात करना, पति की 
हिंसा इन सब कर्मों से खियौँ विशेष रूप से पतित होती हैं ॥ २९७ ॥ 
व्नुगुपसेरन्न चाप्येनं संविशेयुश्व सर्वशः (प्रा २९५) इत्यस्यापवादमाह -- 
शरणागतबालरत्रीदिसक!न'संबसेन्न तु । 
चीणंब्रतानएि संतः कृतप्लसद्दितानिमान्‌ ॥ २९८ ॥ 
शरणागतादिव्यापादूनकारिणः कृतघ्नसहितान्प्रायश्चित्तेन च्तीगदोषानपि 
न संव्यवहरेदिति वाचनिकोऽयं प्रतिषेधः, किमिति वचनं न कुर्यात्‌? नहि 
बचनस्यातिभारोऽस्ति, अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वघेऽइपीय एव प्राय- 
प्रायश्चित्त, तथापि चाचन्तिक्रोऽयं संव्यवहारप्रतिषेधः ॥ २९८ ॥ 
भाषा--छशरण में आये हुए बालक और खी की हिंसा करने वाळे और 


हट :. कृतध्निर्यो के प्रायश्चित्त द्वारा दोष होन होने पर भी हूनके साथ कोई व्यवहार 
5 अहीं रखना चाहिए ॥ २९८ ॥ 


एंव प्रसङ्गेन खीषु विशेषममिधाय प्रकृत एव चरितत्रतविधी विशेषमाह--- 
घटेऽपवर्जिते ज्ञातिमध्यस्थो यवसं गवाम्‌ । 
सं द्द्यात्प्रथमं गोभिः सत्कृतस्य डि सत्क्रिया ॥ २९९ ॥ 
घरेऽपवजिते हदादुद्‌'र॒व्य पूर्ण कुम्भेऽवनिनीतेऽसौ 'चरितत्रतः सपिण्डादिम 


`. अयस्थो गोभ्यो यवसं दुद्यात्‌ । ताभिः प्रथमं सत्कृतस्य पूज्ञितस्य पश्चाउज्ञातिभिः 


दिसिः ससिकिया कार्या । गोमिश्व तस्य सस्कार स्तद्वतयवस अच्णम्रेष । 
दि गावस्तं यवसं न गुङ्वीयुस्तर्दि पुनः प्रायश्चित्तमनुतिष्ठेत्‌.। यदाह हारीतः- 
“स्वक्षिरसा यवसमादाय गोक्यो दद्याद्यदि ताः प्रतिगृुद्ीयुरथेन . प्रवतंथेयुः? इति 
इतरथा नेत्यभिप्रेतस्‌ ॥ २९९ ॥ 


महापातकादिपञ्जविधेऽपि दोषगणे प्रातिस्विकनतसंदोहमभिधायाघुना सकलः 
जऋतसाधारणं धर्ममाह-- 


विख्यातदोषः कुर्वीत पषंदोऽनुमतं प्रतम्‌ । 


4. संपिबेन्न तु । २. सदा। ३. प्रदथा्रथमस्‌। ४. सह क्रिस । 
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यो दोषो यावश्कतृंसंपाथस्ततोडन्येविंश्यातों विज्ञातो दोषो यस्यासौ 
वर्षहुपदिष्टं घ्रतं कुर्यात्‌ । यद्यपि स्वयं सकलळशास््ार्थविचारचतुरस्तथापिं 
. पर्षश्समी पसुपगम्य तया स॒ह विचार्यं तद्नुमतमेव कुर्यात्‌ । तढुपगमने चाङ्गि- 
रखा विशेष उक्तः--ऋकृते निःसंशये पापे न श्ुञ्जीतानुपस्थितः । भुञ्जानो वर्धये- 
प्याप यावन्नाल्याति पर्षदि ॥ खचेछं वाग्यतः स्नास्वा क्लिन्नवासाः खमाहित्तः । 
पर्षदानुमतस्तरवं सवे विश्यापयेञ्चरः । ब्रतमादाय भूयोऽपि तथा स्नास्वा व्रत 
खरेत्‌ ॥? इति । विलयापनं च पर्षददक्षिणादानानन्तरं कार्यस्‌ । यथाह पराशरः-- 
“वापं विर्यापयेस्पापी दश्वा घेनु तथा वषम? इति ।- एतड्चोपपातकविषयस्‌ 8 
अहापातकादिष्वधिक कए्प्यस्‌ । यत्तक्तम्‌-='तस्माद्‌ हिज: प्राप्तपापः सळूदा- 


च्हुत्य वारिणि । विख्याप्य पापं पषद्धथः किंचिह्रवा ब्रत चरेत्‌ ॥? हृति तश्प्रकी- 


णैक्षविषयम्‌ । पर्षे्स्वरूपं च मनुना दृशितम्‌--'त्रेविधो हैतुकस्तकी नेर्क्तो 
शरमपाठकः। त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे पषंदेषा दशावरा ॥? हैतुको मीमांसार्था दिट 
तश्बजः, तकी न्यायशाखकुशळः, तथान्यदपि पषद्ह्वयं तेनेव द्शितस-- 
(मन्नु० १२।११२) “ऋग्वेदविद्यजुविंच्च सामवेदविदेव च । अपरा पषंद्विज्ञेया 
्म॑संशयनि्णये ॥' इति । तथा--(मबु० १२।११३) 'एकोऽपि वेदविद्धम यं 
इ्बवस्येश्समाहितः । स शेयः परमो धमं नाज्ञानाञुदितोऽयुतेः ॥ इति । आसाँ 
च पर्षदां संभवापेक्षया व्यवस्था महापातकाद्यपेच्वया । यत्त स्खृस्यन्तरेडमिहि- 
तम्‌--'पातकेषु शतं पर्ष्सहल्रं महदादिषु। उपपापेषु पञ्चाशर्स्वहपं स्वद्पे. 
तथा भवेत्‌ ॥? इति,-तदपि महापातकादिदोषाचुसारेण पषंदो गुरुलघु भावप्रति- 
पादनपरं न पुनः संख्यानियमाथस्‌ ; मन्वादिमदास्टृतिविरोधप्रसङ्गात्‌ । तथा 
देवलेन चात्र विशेषो दर्शितः-- स्वयं तु ब्राह्मणा घृयुरहपदोषेषु निष्कृतिस्र्‌ । 
राजा च ब्राह्मणाश्चैव महत्सु च परीछितस्‌ ॥ इति तया च पर्षदा अवश्यं 
-ब्रतञ्चुचदेष्टव्यम्‌--'आर्तानां मार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजाः । जानन्तो न 
: प्रथच्छुन्ति ते यान्ति समतां तु तेः ॥! इत्यङ्गिरःस्मरणात्‌ । तेया पषंदा 
ज्ञारवव ब्रतमुपदेए्ध्यम्‌-- "ज्ञात्वा घरमंशाख्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः । प्राय- 
'श्चित्ती अवेत्पूतः किह्बिवं पषंद्‌ं व्रजेत्‌ ॥१ इति वसिष्ठस्मरणात्‌॥ क्षत्रियादीनां 
तु कृतैनसां घ्मोवदेशे विशोषोऽङ्गिरसा दशितः-'न्यायतो ब्राह्मणः क्षिप्रं क्षत्रि- 
यादेः कृतैनसः । अन्तरा ब्राह्मणं कृध्वा बतं सवं समादिशेत्‌ । तथा शूद्धं समा- 
हाथ संदा धर्मपुरःसरम्‌ । प्रायश्चित प्रदोतष्यं जपह्दोमविवजितस्‌ ॥! इति । 
तन्न च यागाथनुष्ठानशीलानां जपादिकं वाण्यस््‌ , इतरेषां तु तपः । 'कमेनिं- 


, १. विक्यालपापं वक्वुभ्यः। २. निरुक्तो । ३, एकोऽपि धमविद्धर्मझ 0 
४-७. उक्षा ७ कर्षा ।. 


ss 
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छास्तपोनिष्ठाः कदाचिस्पापमागताः। जपहोमादिकं तेभ्यो विशेषेण प्रदीयते ॥ 
ये नामधारका विप्रा मूर्खा घनविवर्जिताः। छुष्छ्चान्द्रायणादीनि तेश्यो दुखा* 
ह्विशेषतः' ॥ २९९ ॥ 

भाषा--जळाशय से जळ से भरा हुआ घडा लेकर भाने पर सपिण्ड 
आदि जाति के लोगों के बीच गायों को कोमळ दूब खिछावे । गौएँ: शष्ट. 
उसका सरकार करती हैं ( उसकी दी हुई घास खाती हैं) तभी जाति के 
होगा उसका रकार करें ( जाति में सम्मिलित करं ) ॥ २९९ ॥ 


इति प्रकाइाप्रायश्चित्तप्रकरणस््‌ । 


अथ रहस्यप्रायथित्तम्‌ ।. 


“यारुयाय ख्यातदुरितशातनोीं श्रतसंततिम्‌ । 
रहःकृताघसंदो हहारिणीं व्याहरन्सुनिः ॥? 
तत्र प्रथमं सकलरहस्यघतसाधारणं धर्ममाह-- 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं बतमाचरेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
कर्तृब्यतिरिक्तेरनभिख्यातो दोषो यस्थासौ रहस्यमप्रकाशं प्रायक्चित्तमनु- 
तिष्ठेत। अतः खीसंभोगादौ तस्या अपि कारकत्वात्‌ तदितरेरविज्ञातदोषस्थं 
रहृस्यघ्गवतसिति मन्तव्यम्‌ । तत्र यदि कर्ता स्वयं घमेशाखकुशलस्तदा परश्मिज« 
विभाष्य स्वनिसित्तो चित प्रायश्रित्तमनुतिष्ठत्‌ । यस्तु स्वयमनभिज्ञोऽसौ केन“ 
चिद्रहो ब्रह्महस्यादिक कृत तत्र कि रहस्यप्रायश्चितसित्यन्यव्याज्ञेनावगथ्य रहो> 
चतमनुतिष्ठत्‌। अत एव खीशुद्र्योरप्यसुनंव मागण रहस्यघ्रतज्ञानसिद्धेरधिः 
कारसिद्धिः । नच वाक्य रहस्यधतानां. जपादिप्रधानस्वादविध्ययोश्व सख्रीशुद योः 
स्तदुनुपपत्तेनधिकार इति । यतोऽनेकान्ततो रस्यत्रतानां जपादिप्रधानस्वघ्‌ + 
.दानादेरप्युपदेशाद्‌ गौतमोक्तप्राणायामादेरपि संभवाच्च । इतरेषामपि मन्त्नदे* 
वत्िष्छुन्द्‌ःपरिज्ञानमात्रमेवाधिकारोपयोगि, न श्वन्यविषयम्‌ । ` नहि तडागः 
निर्माणादी उयोतिष्टोमादिविषयिणी प्रतिपत्तिरुपयुउ्यते । देवतादिपरिज्ञार्न 
स्ववश्यमपेछणीयस्‌ ; “अविदित्वा ऋषिं छुन्दो देवतं योगमेव च । योड्ध्यापये- 
उजपेह्वापि पापीया्षायते तु सः ॥? इति व्यासस्मस्णात्‌ । अन्नाष्याहारविषोः 
घानुक्तो पयः्प्रस्टतयः, काछत्रिशेषानुळौ संवत्सराद्य;, देशविषोषानुक्तौ शझिलो> 
रचयादयो गौतमाद्यभिहिताः प्रकाशप्राय ख्ित्तवद्न्वेषणीया; ॥ ३०० ॥ 


१. अविश्यापितदोषश्तु रहृस्यब्रतमा खरे त्‌ । 


६१६ | | याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


भाषा--जिसका दोष सबको ज्ञात हो गया हो वह पषंद की आज्ञा से 
“€ जसा पर्षद द्वारा विहित हो वैसा ) ब्रत करें और जिसका पाप छोगों को 
ज्ञात न हो वह गुप्त रूप से ब्रत करे ॥ ३०० ॥ 


एवं सकलरहस्यसाधारणधर्ममभिघाय प्रकाशप्रायश्चित्तवद्‌ ब्रह्महत्या दिक्त- 
च्छ 
मेणेव रहस्यप्रायश्चित्तान्याह-- 


निरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्मद त्वघमर्षणम्‌ । 
अन्तजेल बिशुंष्येत द्वा गां च पयस्विनीम्‌ ॥ ३०१ ॥ 


. ७ € ५ ° 
त्रिरात्रमुपो वितोऽन्तर्जलेऽघमर्षणेन महर्षिणा इष्टं सूक्त अघमषणं "ऋनं च 
सध्यं च? इति ऽयचमानुष्टं भाववृत्तदेवताकं जप्त्वा त्रिरात्रान्ते पयस्विनीं गाँ 


दुर्वा बह्मह्या विशुध्यति । जपश्चान्तज॑ले निमग्नेन त्रिरावतनीयः। यथाह 


-सुमन्तुः—'देवद्विजगुरुहन्ताप्लु निमझोऽघमर्षणं सूक्तं त्रिरावतंयेत्‌ । मातरं 
भगिनीं गरवा मातृष्वसारं स्नुषां सखीं वाडन्यद्वी$गन्यागमनं कृत्वाडघमर्षणसे- 
वान्तर्जछे ब्रिरावस्यं तदेतस्मात्पूतो भवति’ इति ।-पुतञ्चाकामकारविषयस्‌ । 
यत्त॒ मनुनोक्तम्‌ (१३।२४८)-'सब्याहृतिग्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि 
अणहणं मासादुनन्ध्यहरहः कठाः ॥? इति,-तद्प्यस्मिन्नेव विषये गोदानाइ- 
क्तस्य वेदितव्यस्‌ । यत्तु गौतमेन षटब्रिशद्रात्रत्रतसुक्त्वोक्त “तदूत्रत एव बह्मह- 
स्यासुरापानसुवर्णस्तेयगुरुतढ्पेघु प्राणायःमेः स्नातोऽघमषंणं जपेत्‌? (२४।५ °) 
इति, -तदकामतः सकृद्गघविषयम्‌ । यत्त बौधाय नेनो क्तम्‌ ग्रामारप्राचीं चोदीचचीं 
दिशमुपनिष्क्रम्य स्नातः शुचिः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुपलिप्य सकृत्छिज्न- 
चासौः सक्स्पूतेन पाणिनादिव्याभिसुखोऽघमर्षणं स्वाध्यायमधीयीत । प्रातः शतं 
मध्याह्ने हातमपराह्के शातं परिमितं चोदितेषु नक्षत्रेषु पस्तियावकं प्राश्नीयात्‌ । 
ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चो पपातकेभ्यः स्तरा त्रास्पमुच्यते इाद्शरात्रान्महापात- 


केभ्यो ब्रह्महस्यासुरापानसुवर्णस्तेयानि वर्जयिस्वा एकविश्तिरात्रेण तान्यपि ` 


तरति' ( ३।६।४ ) इति,-तर्कामकारविषयम्‌ , अकामतः श्रोत्रियाचार्यंसवन- 
स्थवधविषयं वा। यत्त मनुनोक्तम ( ११।२५८ )--भरण्ये वा त्रिरभ्यस्य 
श्रयतो वेदसंहिताम्‌ । मुच्यते पातकः सवः पराकः शोधितखिभिः ॥' इति; 

तस्कामतः श्रोत्रियादिवधविषयस्‌ , इतरत्र कामतोऽभ्यासविषयं वा । बृुहह्वि- 
ब्णुनोक्तम्‌--श्रह्महस्यां कृत्वा ग्रामात्प्राचीमुदीची वा दिशमुपनिष्क्रम्य प्रभूते- 
-न्घनेनाझ्िं प्रञ्वाश्याघमषंणेना्सहस्नमाञ्याहुतीजुंहुयात्तत पतस्मास्पूतो भवति? 


१. वि्ञइबेस । ९. शां दुरा ध पयः । ३. भ्थह्वा गमनम्‌ । ४. कामतो 
आज | ५, शाह्या खक्ष | । 


_ ग्रायश्चित्ताष्यायः ६१७ 
इति,-त लिगुंणवघविषयमजुप्राहकविषयं वा । यत्तु यसेनोक्तस--'5यहं तूपबले- | 
शक्तस्तिरह्ो 5भ्यु पयञ्जपः । सुच्यने पातक सर्तेंखिजपिस्वाऽघमषंणस्‌ ॥? इति,- 
तद्गणवतो हन्तुरनिंगुणवधवविषयं प्रयोजकानुमन्ट्विषयं वा | यत्त॒ हारीतेनोक्तम्‌= - 
“ंहापातकातिपातको पपातकानप्मेकतममेव संनिपाते 'याघमर्षणमेव च्रिजपेत” ` 
इति,-तप्चिमित्तकूंविषयस्‌ । एवमन्यान्गपि स्खतिवाक्यान्यन्विष्यवमेव विष्येशु 
विभजनी यानि ग्रन्थगौरवभयाज्ञ लिल्यन्ते । एतदेव व्रतजातं यारस्थयोविर्छ- 
व्रविटस्वात्रेययामाहिताझिपट्न्यां गर्भिण्यामविज्ञाते च गर्भे व्यापादिते तुरीबां- 
झान्यूनमनु्ठेयस्र्‌ ॥ ३०१. ॥ | 

भाषा--ब्राह्मण की हत्या करते वाळा तीन दिन उपवास करके, जळ 
>) खडा होकर अघमषेण ऋषि के सूक्त ( “चतं च सत्य च' आदि) का जप 
रके एक दूध देने वाली यौ का दान करने पर शुद्ध होता है । ( यह 
ज्रह्महस्या का रहस्य प्रायश्चित्त हुआ ) ॥ ३०१ ॥ 
प्रायश्वित्तान्तरमाह--- 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा द्विसं- मारुताशनः । 
जले स्थित्वा5 भिजुहुया ्त्वारिशद्ज्टताहुतीः ॥ ३०२ ॥ ` 
अथवाऽहोरात्रमुपोषितो रात्राचुद्‌के चासं ङ्क्वा प्रातर्जलाबुसीय 'लोमड्च 
“स्वाहा इस्याथेरमिमेन्त्रेरेकेछेन पञ्चपञ्चाहुतय इत्येवं चस्वारिंशदूचरताहुतीङ् 
हुयात्‌ ।-इदं च पूर्वोक्तत्मानविषयम्‌ ; उद्वास्य क्लेशबाहुर्यात्‌ ॥ ३०३ ७ 
भाषा-भथवा एक दिन-रात उपवास करके, रात्रि अर जळ में ₹हकर 
प्रातःकाल जळ से निकळ कर "लोमभ्यः स्वाहा? आदि आउ मंत्रों से प्रत्येक 
-मंत्र के साथ पाँच-पाँच आहुति देकर चालीस बार आहुति करे ॥ ३०२ ॥ 
` कऋमप्रा्ं सुरापान प्रायश्चित्त माह--- 
त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा कुष्माण्डीभिर्छृतं शुचिः । 
सुरापश्चस्वारिंशद्ता हुती रित्यनुवतते । त्रिरात्रसुपोषितः कूष्माण्डीभिः “यहेबा . 
देवहेलनस्‌” इत्याद्याभिः कूष्माण्डहृष्टाभिरनुष्टग्भि्मन्त्रलिङ्गदेवताभिऋ ग्सिक्षत्वा- | 
रिंशद्घृताहुती हुत्वा शुचिभ॑वेत्‌ । तथा बौधायनेनाप्युक्तमु--“अथ कूष्माण्डी- 
भिज॒हुयाद्योऽपूत एवात्मानं मन्येत यावदर्वाचीनमेनो भ्रणहस्यायास्तस्सा- 
ग्सुच्यते। अयोनौ वा रेतः सिक्वाऽन्यत्र स्वप्नात्‌ ।' इति। यत्त मजुना 
( ११।२४५ )--'कौरस जप्स्वाप इस्येतद्व।सिष्ठे च प्रतीव्यचस्‌ । माहित्रं शु- 


१, स्वाहेति हिजा। २. मासं जच्त्याप हरयेतहुसिहं च शवं प्रति।. 


११८ या्ञवल्क्यस्मतः ._ 


बध्यश्च सुरापोऽपि विशुद्ध्यति ॥' इति । मासं प्रध्यहं घोडशक्कव्वोऽपनःञो- ' 
` 'शुचदघ प्रतिस्तोमेभिर्षसं वासिष्ठम्‌ । महित्रीणामवोस्स्वेतोन्विन्द्रस्तवामेव्येते=ः 

बासन्यतमस्य जप उक्तः, स त्रिरात्रोपवासकूष्माण्डहोमाशक्तस्य वेदितव्यः ।. 
` पुतश्चाकामतः पेष्टथाः सकृत्पाने, गौडीमाष्व्योस्तु पानावृत्तौ च वेदितव्यम्‌ । 

बर्च मचुना ( ११।२५६ )--'मन्त्रे: शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विज: + 

धुवंष्यपहन्त्येनो जप्स्वा वा नम इत्यचस्‌ ॥? इति । संवत्सर प्रश्यहं “देवळ 
सस्यनल;'. इस्यादिभिरष्टमिसन्त्रेहोंसी “नम इदुग्रं नम आविवास? इत्येतस्याः 
ऋचो वा जप उक्त, स कामकार विषयः । यत्त महापातकसंयुक्तोञनुगण्छेळा£ 
_ खमाहितः। अभ्यस्याडदं पावमानीमैंछाहारो विशुद्धयति ॥? इति,--तवभ्यास- 
` विषयम्‌ , ससुच्चितमहापातकविषयं वा । 
सुवणस्तेयप्रायश्चित्तमाह-- ॒ 
ब्राह्मणस्वर्णेद्वारी तु दद्रजापी जले स्थितः ॥ ३०३॥ 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी पुनद्धिरात्रोपोषितः जळमध्यस्थो “नमस्ते रुद्र अन्यच? 
ति शतरुद्रियजपयुक्तः शुद्ध्यतीति । शातातपेनान्न विशेष उषतः "मयं 
पीश्वा गुरुदार्राश्व गर्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्या च कृत्वा । अस्माच्छुन्नो भस्म- 
शय्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापेः ॥ इति । जपश्चेकादशकृत्वः कायः | 
_“एकाद्शगुणान्वापि रुद्रानावत्यं. घर्मवित्‌। महापापैरपि स्पृष्टो सुच्यते नात्र 
खक्ञयः ॥? इस्यत्रिस्मरणात्‌। यत्त॒ मजुना ( ११।२५० )--सकृजप्त्वाड- 
स्यवामी यं शिवसंकल\पमेव च । सुवर्णमपह्ृत्यापि चणाद्गवति निर्मलः ॥ इति 
द्विपल्लाशहकसंख्याकस्य “अस्य वामस्य पछितस्य होतु इति सूक्तस्य तथा. 
'बख्चाग्रतो दूरसुदेति देवम्‌? इति शिवसंकदपदृष्टस्य षढ्कचस्य वा सकज्यप 
उक्तः सोऽत्यन्तनिर्गुगस्वामिकस्वणेहरणे गुणवतो5पहतुद्धृ्टब्यः । सुवर्णन्यू न- 
परिमाणविषयोऽनुग्राहकप्रयोजकविषयो वा । भावृत्ती तु 'महापातकसंयुक्तो5- 
नुगच्छेव! इत्यादिनोक्त दृष्टव्यझ्‌ ॥ ३०३ ॥ 

_ भाषा- सुरापान करने वाळा तीन दिनरात उपवास करके कूष्माण्ड: 
ऋषि के ( 'यद्देवा देवहेडनम्‌? आदि) मन्त्र से चालीस बार आहुति करने 
पर शुद्ध होता हे और ( ब्राह्मण ) का स्वर्ण चुराने वाला जल में खड़ा होकरू 
रद्र का ( “नमस्ते रुद्र मन्यवे? ) जप करने पर दोषमुक्त होता है ॥ ३०३ ॥ ै 

क्रमप्राप्त गुरुतरुपगप्रा यश्चित्तमा हू --- | 


सहस्ाशीषाजादी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । 
गौदेँया कणो5स्याम्ते पृथगेभिः पयस्थिन्री ॥ ३०४॥ . 


१. सुरापः स्वणेहारी ख । 


प्रायख्चित्ताध्यायः ` ६१४ 


गुरुतल्पगस्तु 'सहस्र शीर्षा? हति षोडशर्चसूक्त नारायणहष्ट पुरुषदेवंत्यमानु- 
टमं त्रिष्टबन्त जपंस्तस्मात्पापान्सुच्यते । - सहस्शीर्घाज्ञापी ति ताइछीहय प्रत्यया- 
दावृत्तिर्गम्यते ॥ अत एवं यसेनोक्तम्‌--पौरुषं सूक्तमावत्ये सुच्यते सर्वकि- 
ल्बिषात? इति । आवृत्ती च संख्यापेक्षायामधस्तनःछोकगता चत्वारिंश्त्संख्या5- 
जुमीयते । अत्रापि प्राक्तनश्छोकगतं 'त्रिरान्नोपोषित? इति संबध्यते । अत एक 
बहद्विष्णु:--'त्रिरात्रोपोषितः पुरूसूक्त्जपहोसाभ्यां गुरुतल्पगः शुद्धुयेतः इति । 
` एभिश्च सुरापसुवणस्तेनगुरुतश्पगैखिभिः एृथक्णृथगस्य त्रिरात्रत्रत्तस्यान्ते 
बहुक्षीरा गौदया ।-हृद्मकासबिषयस्‌ । यत्त मनुना ( ११।३५१ )--'हवि- 
ष्पान्तीयमभ्यस्य मतमंह इतीति च । जपत्वा तु पौरुषं सूक्तं सुष्यते गुरुतपगः ॥ ` 
इति । “हविष्पान्तमजरं स्वविद्‌ं’, 'नतमहोनदुरितं’, “इति वा इति मे सनः? 
“खहस्नशीषे'त्येषामन्यतमस्य. मासं प्रत्यहं घोडशषोडंशक्कश्वो जप उक्तः; सोऽप्य- 
कामविषय एव । कामतस्तु. “मन्त्रैः शाकल होमी येः? इति मनूक्तं दृष्टव्यम्‌ । यत्त 
घट्त्रिंशन्मतेऽसिहितम्‌--'महाव्याहृतिभि्होमस्तिलेः कार्यो द्विजन्मना । उपपा- 
तकशुद्धथर्थं सहस्रपरिसंख्यया ॥ महापातकसंयुक्तो ल्हो मेन शुद्धबति ॥' इति, - 
तदावृत्तिविषियस््‌ । यत्त यमेनोक्तस्‌-'जपेद्व।प्यस्यवामीयं पावमानीरथापि वा । 
कुन्तापं _ बाळखिल्यांश्च निविरम्ेषान्डुषाकपिस्‌ । होतृन्रुद्ान्सकृजप्स्वा सुष्यते 
सर्वपातकः ॥? इति,-तद्व्यभिचारिणीगसनविषयस््‌ । यानि पुनः गुरुतछपा तिदेश- 
विषयाणि तस्समानि चाऽतिपातकोपपात कपदा भिधेयानि, तेषु तुरीयां शन्यूनमर्धो ने 
ष्च करमेण वेदितब्यम्‌ । पातकातिपातकोपपातकमहापातकानामेकतमे संनिपाते वा 
कम त्रिजेपेदिति हारीतो वा दृश््यस्‌ । सहापातकसंसर्गिणश्च “ल त- 
स्यैव ब्रत कुर्यात'इति वचनाद्येन सह संसर्गस्तदीयमेव प्राय ध्वित्तम्‌ । न च वाच्यम्‌ 
अन्राध्यापनादिसंसगस्यानेककतृंकसंपादयस्वादहस्यत्वानुपपत्तिरिति। यतः लल्यप्य- 
नेककतृंकत्वे परदारगमनवत्‌ कतृंब्यतिरिक्ततृतीयाद्यपरिक्षानमात्रेणेव रहस्यस्वम्‌ । 
अतो भवस्येव रहस्यप्रायश्चित्तम्‌ । एवमतिपातकादिसंसर्गिणोऽपि तदीयमेव 
प्रायश्चित्तं वेदितव्यस्‌ ॥ ३०४ ॥ | 


भाषा-गुदुपरनी का भोग करने वाला 'सहस्शीर्षा’ भादि सोळह 
__ ऋचां के सूक्त का जप करने से पापसुक्त होता है। इन सबको ( सुरापी, 
हट ` सुवणंहारी और गुरुतश्पग को ) त्रिरात्रत्रत के अन्त में एक दूध देने वाली 
गाय का दान करना चाहिए ॥ ३०४ ॥ | 


इति महापातकरहस्यप्रायश्चिसप्रकरणस्‌ । 


१. णोडशश्चचां खत्वारिंशत्संश्याकअप उक्तः 


६२९० . याज्ञबल्क्यस्मृतिः 
क्रमप्राप्त गोवधादिषट्पञ्चाशङुपपातकप्रायश्चित्तमाह-- 
प्राणायाम्रशतं कायं सवंपापापनुत्तये । 

उपपातकजांतानामनादिष्टस्य चेव हि ॥ ३०५ ॥ 
गोवधादिषिट्पञ्चाशदुपपातकजातानामनादि्रहस्यतततानां च जाति 
अंशकरादीनां सवंषामपनुत्तये प्राणायामानां शतं कार्यस्र । तथा सर्वेषां 
महापातकादोनां प्रकीणकान्तानामप्यपचुत्तंये प्राणायामाः कार्याः । तत्र च महा- 
पातकेषु चतुःशतम्‌ , अतिपातकेषु त्रिशतम्‌ , अनुंपातकेषु द्विशतमिति संझ्या- 
विशुद्धिः कहपनीया । प्रकाशप्रायश्चित्तेषु महापातकप्रायश्चित्ततुरीयांशस्योपपातकेपु 
'विधानदशनांत्‌ प्रकीणकेषु च दासः कह्प्थः । - अत एवोक्तं यमेन--'दृशप्रणव- 
संयुक्त: ग्राणायमश्चतुःशतः। मुच्यते ब्रह्महत्यायाः किं पुनः शेषपातकः ॥? इत्ति । 
बौधायनेनाप्यत्र विशेष उक्तः--'अपि ` वाक्चछुःश्रोत्रस्वक्‌घ्राणसनोव्य तिक्रमे षु 
न्रिभिः प्राणायामः छुद्धयति । शूद्ख्रीगमनान्नभोजनेषु  एयक्एथक सष्ठाहं स्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ । अभच्टा भोञ्यामेध्यप्रानेछु तथा चाऽपण्यविक्रयेषु अघु- 
मांसडुततेळळाख्ाळवणरसाच्नवर्जितेषु यच्चान्यदुप्यव युक्तं स्याद्‌ द्वादशाहं द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ । भथ पातकोपपातकवज्यं यच्चान्यदप्येवं युक्त 
स्यादुधघमासं द्वादश द्वादश प्राणायासान्धारयेत्‌ उपपातकपतनीयवरजे यञ्चाप्य- 
न्यदेवं युक्त स्यान्मासं ह्वादशाधमासान्‌ द्वादश द्वादृश प्राणायामान्धारयेत्‌। 
अन्यपातकवज्यं यच्चाप्यन्य दुप्येवं युक्तं द्वादश अंधमासान द्वादश- प्राणायामानू 
धारयेत्‌ । अथ पातकंषु संवत्सर द्वादश द्वादश प्राणायामान्‌ धारयेदिति । तन्न 
वाकचछुरिध्यादिप्राणायामन्नयं प्रकीर्णकामिप्रायम्‌ । “शूदर ञ्रोगमनान्नमोजनेश्या दिः 
नोक्ता एकोनपञ्चाशर्प्राणायामा उपपातकविशेषामिप्रायाः । तथा 'अभचयाभोज्ये*- 
-स्यादिनोक्ताश्चतुश्चव्वारिंशादधिकशतप्राणायामा अप्युपपातकविशेषामिप्राया एच । 
अथ 'पातको पपात कव्यं मित्यादिनो क्ताः साशीतिशत प्राणायामा जातिञ्जंशकरा- 
द्यभिप्रायाः । अथ “पातकवज्यःमित्यादिनोक्ताः षछ्यधिकशतत्रयप्राणायामाः 
गोवधाधुपपातकाभिप्रायाः । अथ "पातकवञ्यं'मिव्यादिनोक्ताः षष्टथधिकद्विशत- 
सहितद्विसह्संख्याकाः प्राणायामाः थतिपातकानुपपातकाभिप्रायाः । अथ 
पातकेद्विध्यादिनोक्ता विंशत्यधिकशतत्रययुकताश्चतुःसह्रप्राणायामा महापातक- 
विषयाः । इदं चांभच्यभोऽयेस्यादिनोक्तं प्रायश्चित्तपञ्चकमध्यन्ताभ्यासदिषयं, 
ससुच्चितविषयं वा । यत्त॒ मनुना । ( ११।२५२ )--'एनसां स्थूलसूचमाणां 
'चिकीषन्नपनोद्नस्‌ । ' अवेध्यचं जपेदब्द यस्किचेदमितीति वा ॥' इत्यड्दं 
-यावश्प्रत्यहमर्थान्तरा दिकदेए कालेषु 'अवतेहेळोवरुण' हृत्यस्या ऋचो “यशि्किः 


१. भर्धभालद्वारशह्वावृ्ष । 2, पातष्यतित्वारि i 


प्रायश्वित्ताध्याय:  . ६२१ 


चेदम्‌? इस्यस्याः, इति वा इति मे मनः? इत्यस्याश्च जप उक्तः सोऽप्यभ्यास- 
विषयः ॥ ३०५ ॥ 

भाषा--तब उपपातर्को की और अन्य सभी पापों की, जिनका विधान 
नहीं किया गया है, शुद्धि के लिये सौ बार प्राणायाम करना चाहिए ॥ ३०५ ॥ 


उपएातकसामान्यप्राक्चस्य प्राणायारुशतस्यापचादमाह- 


ओजङ्काराभिष्टत सामललिल पावन पिबेत्‌ । 
कत्वा द्वि रेतोविण्सूत्रप्राहनं तु द्विजोत्तमः ॥ ३०६ ॥ 
द्विजो ` रेतोविण्मून्नप्राशनं कृष्वा सोमळतांरसमोङ्कारेणाभिमन्त्रितं शुद्धि 

साधनं पिबेत्‌.। -एुतड्चाकामकार विषयम्‌ । - कामतस्तु सुमन्तृक्तम्‌--'रेतो- 
विण्मूत्रप्राशनं कृत्वा छशुनपलाण्डुगुञ्जनकुम्भिकादीनामन्येषां चाअचयाणां भक्षणं 
कुरवा हंसम्रांमकुक्कृटश्वसृगाला दिमांसभक्षणं च कृत्वा ततः कण्ठमात्रसुदकमवतीयं 
शुद्धवत्तीभिः प्राणायाम कुरवा महाव्याहृतिभिरुरोगसुदकं पीरवा त देतस्मास्पूतो 
अवती'ति। मनुनापि सप्तविधाभच्यभक्षणे प्रायश्चित्तान्तरसुक्तम्‌ (३११।२५३)- 
“प्रति शुह्याप्रतिग्राह्यं भुक्वा चान्नं विरहितम्‌ । जपस्तरव्समन्दीयं पूयते मान- 
वस्त्यहात्‌ ॥' इति । अप्रतिग्राह्यं विषशञस्रसुरादि पतितादिद्िव्यं च । यदा त्वप्सु 
रेतोविण्मूत्रादिशारीर मलं विसजति तदापि तेनेवोक्तम्‌--'आप्रञस्तं तु 
कृत्वाडप्सु मासमासीत भेच्य सुळ? ( ११॥२५५) इति ॥ ३०६॥ 


भाषा--वीय, विष्ठा या मूत्र ( भूल से) मुख में डालने पर द्विज ओङ्कारः 
मन्त्र से अभिमन्त्रित सोमलता का पवित्र रस पीए ॥ ३०६ ॥ 


अज्ञानङृते प्रकीणेके मानसे चोपपातके प्रायश्रित्तमाह-- 


निशायां वा दिवा वापि यदशानङृतं भवेत्‌ । 
अकाब्यसध्याकरणात्तत्सव विप्रणश्यति ॥ ३०७॥ 


रजन्यां वासरे वा यध्प्रमादादिकृतं प्रकीणक मानस वाचिकं चोपपातकं 
तस्सवं प्रातमध्याह्लादिकाळत्रयविहितनित्यसंध्योपासनया प्रणश्यति | तथा च ` 
यमः 'यदह्वास्कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा। आसीनः पश्चिमां संध्यां 
प्राणायामेनिहन्ति तत्‌ ॥? इति । ` ज्ञातातपेनाप्युक्तम्‌--'अनुतं मद्यगन्धं च 
| वि मेथुनमेव च । पुनाति वृषकान्न च संध्या बहिरुपासिता ॥ इति ॥३०७॥ 


आषा-- रात्रि या दिन में जो कुछ भो पापकर्म अज्ञानवश हुआ रहता 
है वह तीनों काल की सम्ध्या करने से नए हो जाता है ॥ ३०७ ॥ 


>>> 


१. तु. २. च। है. चामचयभक्षणस्‌ । ४. जिकाक । 


६२९ याजझंबल्क्यस्यर्शत: 


- आथ सकलमहापातकादिसाधांरणान्पवित्रमन्त्रा नाह--- 
शुक्रियारण्यकजपो गायऽ्याश्ध विशेषतः 
सर्वपापहरा होते रुद्रंकादशिनी तथा ॥ ३०८ ॥ 

'शुक्रियं नाम आरण्यकविशेषः “विश्वानि देव सवितः? इत्यादिवाजसनेयके 
'पठ्यते, आरण्यक. च यजुः ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये’ इस्यांदि तत्रैव 
पञ्चते, तयोर्जपः सकळमहापातकादिहरः । तथा गायः्याश्च महापातकषु 
छच्षमतिपातकोपपातकयो देशसहस्रसुपपातकेषु सहस्रं प्रकोणंकेछु शतमिव्येचं 
विशेषतो जपः\सर्वपापहरः । तथा च गायत्रोमधिकृध्य श्लो कः शङ्कनो क्तः---' शतं 
जल्ला तु सावित्री महापातकनाशिनी । सहस्रजक्ता तु तथा पातकेभ्यः प्रमो- 

_ चिनी ॥ दृशसाहस्नजाप्येन सर्वक्रिहिबिषनाशिनी । लक्ष जप्ता तु सा देवी महा- 
'पातकनाशिनी ॥ सुवर्णस्तेयक्ृद्धिप्रो ब्रह्मह। गुरुतल्पगः । सुरापश्च विुद्धयन्ति 
खच जष्श्वा न संशयः ॥ इति। यत्त॒ चतुर्विशतिमते उक्तस्‌--'गायऽ्यास्तु 
जपेर्कोटिं ब्रह्महत्या .व्यपोहति । लक्षाशीर्ति जपेद्यस्तु सुरापानाद्विसुच्यते ॥ 
पुनाति हेमहर्तार गायश्या छक्षसक्ततिः । गायऽ्या लक्षषष्टथा तु सुच्यते गुरुत- 
हपगः ॥? इति,-तद्ुरुर्वाश्रकाशवि्रयस्‌ । तथा रुद्रैकादशिनी एकादशानां 
रुद्रानुवाकानां समाहारो रुद्रेकादशिनी । सा च विशेषतो जक्षा सर्वपापहरा । 

एकादशगुणान्वापि रुद्रानावत्यं धर्मवित्‌ । महद्धथः स तु पापेभ्यो सुच्यते नात्र 
सशयः ॥! इति महापातकंष्वेकादशगुणावृत्तिदर्शनात्‌ अतिपातकादिषु चतुर्थ 
चतुर्थाशह्वासो योजनीयः। “च/शब्दो5घमर्षणादिसमुच्चयार्थ: । यथाह वलि- 
'छः--'संवेवेदपवित्राणि वचय़ाम्यहमतः परम्‌ । येषां जपेश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र 
संशयः ॥ अघसर्षेण देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कूष्माञ्यः पावमान्यश्च दुर्गा 
साविश्यथैव च ॥ अभिषड्ञाः पद्स्तोमाः सामानि व्याहृतीस्तथा ।. भारदण्डानि 
सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥ पुरुषत्रतं च भासं च तथा देवब्रतानि च । शआर्टिगं 
बाहस्पस्यं उ वाक्सूक्त मध्वुचस्तथा ॥ शतरुद्वियाथवंशिराखिसुपर्ण महात्रतम्‌ । 
गोसूक्त 'चाश्वसूक्त च इन्द्रशुद्धे च सामनी ॥ श्रीण्याज्यढोहानि रथन्तरं च अझ्ले- 
अत वामदेव्यं बृहच्च । एतानि गीतानि पुनन्ति जन्तूञ्षातिस्मरत्वं लभ? 


यदीच्छेत्‌ ॥? इति ॥ २०८ ॥ 

भाषा-शक्रिय नाम के आरण्यक का, गायत्री का विशेष ( महापातक 
में एक छाख, उपपातक में - दस हजार ) जप तथा रंद्रेका दुशिनी ( रुद्रो 
के ग्यारह अनुवाकों) का जप--ये सभी -पार्पों को नष्ट करने वाळे 


'म्होते हैं ॥ ३०८ ॥ [ | 
१. एते ॥ ४. सा देवी । हे. कहमषनाशिनी । ४, सर्वदेषषविश्वाणि । 


नल पर 


ज + 5 
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यत्र यत्र च संकीणेमात्मान मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिलेहाँमो "गायत्र्या बाचन तथा ॥ ३०९ ॥ 
किंच, यत्र यत्र च ब्रह्मदधादौ तजनितकएमषजातेनार्मा नं संकीणंमभिभूतं 
द्विजो मन्यते तत्र तत्र गायऽ्या लिलेहोमः कार्यः । तत्र महापातकेषु लेछसं- 
खयया होमः कार्यः । 'गायऽ्या लक्षहोमेन सुच्यते सवंपातकः’ इति यमस्मर- 
णात्‌ । अतिपातकादिषु पादपादहासः कए्पनीयः। तथा तिलर्वाचन दानं का- 
थस्‌ । तथा च रहस्याधिकारे वलिष्ठः-'वेशाख्यां पौणमास्यां तु ब्राह्मणान्सक्त पञ्च 
वा । चोद्रयुक्तर्तिल कृष्णर्वाचयेद्थवेतरः ॥ प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि 


` बर्तते । यावज्जीवकृतं पापं तस्द्षणादेव नश्यति ॥? इति । तथा अनियंतकालेऽपि 


डान तेनेयोक्तमू--'कृष्णाजिने तिळान्ङृस्वा हिरण्यं मधुसपिषी । द॒दाति यस्तु 
विप्राय सर्व तरति दुष्कतस्‌ ॥!-हति । तथा ब्यासेनाप्युक्तमु--'तिलधेलुं च यो 
दुद्यास्संयतास्मा द्विजन्मने । न्रह्महस्यादिभिः पापसुंच्यते तात्र संशयः ॥? इति 
एवमादि दानजातं रहस्यकाण्डो क्तमविदुषां ह्विज्ञातीनां ख्रोशूद्रयोश्च वेदितव्यम्‌ । 
यत्त॒ यमेनोक्तम्‌--“तिलान्बुढाति यः प्रातस्तिळान्स्टुशति खादति । तिछस्नायी 
तिछाब्जुह्दन्सचं तरति दुष्कृतम्‌ ॥' तथा--'हें चाष्टम्यौ तु मासस्य चतुदंश्यौ 
तथेव च। अमावास्या पौणंमासी सप्तमी ह।दुशीद्वयम्‌ ॥ संवत्सरसभुज्जानः 
सततं विजितेन्द्रियः । मुच्यते पातकेः सर्वेः स्वर्गलोकं च गच्छुति ॥? इति । 
थसच्चाज्रिणोक्तस्‌--'चीराब्धौ शेषपयंझे स्वाषाढ्यां संविशेद्धरिः। निद्रा स्यजति . 
कातिक्यां तयोः संपूज्जयेद्धरिस्‌ ॥ अह्हस्यादिक पापं खिप्रमेव ब्यपोहति ॥? 
इस्येवमादि तत्सवे विद्याविरहिणां कामाकामसकृदुसकृदृभ्यासविषयतणा व्यव- 
स्थापनीयम ॥ ३०९ ॥ 


भाषा-जर्हो-जहाँ द्विज ( ब्रह्महत्यादि ) कर्मों के पाप से अपने को 
यु समझे वहां वहां गायत्री का जप करते हुए तिळ का होम करे ॥ ३०९॥ 
वेदाभ्याखरतं क्षान्तं पशयशक्रियापरम्‌ । 
न स्पृशन्तीह पापानि मद्दापातकज्ञान्यपि ॥ ३१० ॥ 
किंच, 'वेद्स्वीकरणं पूव विचारोऽभ्य्ननं जपः । तद्दानं चेव शिष्येभ्यो 
वेदाभ्यासो हि पञ्चघा॥? इध्युक्तक्रमेण वेदाभ्या्निरतं तितिज्ञायुक्त पञ्चः 
-महायज्ञानुष्ठाननिरतं महापातकजान्यपि पापानि न स्पृशन्ति । किञ्चुत प्रकी 


'णकजानि वाङसनसतजन्योपपातकानि वेध्यत्र ताश्पयमपिशबदाइङच यते ।-एतः 


. १. गायश्यावतेनं । २. दोषजातेन। ` ३. गायत्र्या छच्षहोञः । 
२. बञ्त ल | ५. किछिलय | ` 
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झुचाकासकारविषयस्‌ । शत एवं वसिष्ठेन--'यद्यंकार्यशतं साम्नं कृतं वेदश्च 
' घार्यते । सन तत्तस्य वेदाञिद्‌हत्यरिन रिवेन्धनस्‌ ॥? इति एकीर्णकाथभिप्रायेः 


णासिधायाभिहितम्‌-_*न वेदबलमाश्रित्य पापकर्मरतिभवेत्‌ । अज्ञानाच्च ' 


प्रमादाच्च दुह्यते कम नेतरत्‌ ॥? इति ॥ ३१० ॥ 
भाषा--वेदाभ्यास में रत रहने वाळे और पंचयज्ञ क्रिया में तस्पर व्यक्ति 
को महापातक से उत्पन्न पाप नहीं छते हैं ॥ ३१० ॥ 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ रात्रि नीत्वा५"्खु सूयडक । 
जप्त्वा सहस गायऽ्याः शुद्धयद्‌ त्रह्मचधादृते ॥ ३११ ॥ 
किंच, सोपवासो वासरमुंपविशन्‌ उपिस्वा सलिले वसक्निशां नीध्वादिश्यो- 
द्यानन्तरं साविश्याः सहस्र जप्त्वा ब्रह्मवधष्यतिरि'कलकळमहापातकादिपाप- 
जातान्सुच्यते । अतद्योपपातकादिष्वभ्यासेऽनेकदोषलमुच्चये वा वेदितव्यम्‌ ‡ 
विषमविषयसमीकरणस्यान्याय्यव्वात्‌ । अत एक वृद्धवसिष्ठेन | मह्दापातको- 
` पपातकयोः कालविशेषेण ब्रतविशेष उक्तः । यथाह--'यवानां 'प्रखृतिमञ्ञलिं 
वा श्रप्यमाणं ऽतं वाभिमन्त्रयेत्‌ । यवोऽसि धान्यराजस्स्वं वारुणो मधुखंयुतः । 
निर्णोदः सर्वपापानां पवित्रम्षिस्िः स्मृतः ॥? इत्यनेन । 'घृतं यवा मधुयवाः 
पविश्नमस्ठ॒तं यवाः । खव पुनन्तु मे पापं वाङ्मनःकायसंभवम्‌ ॥! इत्यनेन वा । 


“अझिकायं तु कुर्वीत तेन भूतबलिं तथा। नाग्रं न मिर्चा नातिथ्यं न चोस्षिष्ठं 


परित्यजेत्‌ ॥' “ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते 
नोडवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा’ इश्यात्मनि जुहुयात्त्रिरान्न मेधामिंदुंदये 
पापक्षयाय त्रिरात्रं ब्रह्महश्यादिषु द्वादशरात्रं पतितोस्पन्नश्चेश्येतदिगवलर्छः- 
गान्यान्यपि स्टुतिवचचानि विवेचनीयानि ॥ ३११ ॥ 


आषा--दिन में उपवास करके रात्रि भर जळ में रहकर सूर्योदय के. 


«हो जाने पर एक सह वार गायत्री का जप करने पर ब्रह्महत्या के अतिरिक्त. 


“. अन्य सभी अहापातकों से शुद्धि हो जाती है ॥ ४११ ॥ 
इति रहस्यप्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ । 
विनियुक्तवतत्रातरूपभेदे बुभुत्सिते । 
कीहक्षमिति संक्षेपाएलक्षणं वचयते$घुना ॥ 


तन्न तावस्सकलप्रकाशरहस्यव्रताङ्गभूतान्धर्मानाहइ-- 
ब्रह्मचय दया क्षान्तिदानं सत्यमकब्कता । 
अहिंसा स्तेयमाघुये दमश्चेति यमाः स्खुताः ॥ ३१२॥ ` 


१. तिष्ठेत्‌ । ९, छुद्धिबंहा । ४. घृतं चाभिमन्त्रयेत्‌ । 


ह. 


प उरक ऑणागापा : पपप -->-“र 
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स्नानं मोनो पवासेजयार्घाष्यायोपस्थनिग्रह्दाः । 
नियमा गुरुशुअषा शौचाक्रोधाप्रमाद्ता ॥ ३१३ ॥ 
ब्रह्मचर्यं सकळेन्द्रियसंयमः, उपस्थनिग्रद्दो लिङ्गनिग्रहः गोबलीवद्दुन्धायेनः 
निर्दिष्टः, अकल्कता कुटिलता । शेषं प्रसिद्धम्‌. यरपुनमंनुनोकस्‌-'अहिँसाः 
सव्यमक्रोधमार्जवं च समाचरेत इति,-तदप्येतेषासुपलच्षणं न परिंगणनाय ॥ 
अत्र च दयाच्ञान्त्यादीनां पुरुषार्थतया श्राप्तानामपि पुनविंधानं प्रायश्चित्ताङ्ग्व।= 
थेम्‌ । छचिद्विरेषोऽप्यस्ति । यथा विवाहादिष्वेभ्यजुज्ञातस्याप्यन्॒तवचनस्यः 
निवृच्यर्थं सत्यत्वविधानम्‌ । एुत्रशिष्यादिङमणि न ताडनीयमित्येवमर्थमरहिसा- - 
विघात्रमिस्येवमादि ॥ ३१२-३१३ ॥ 02०२ 
भाषा--बह्ाचय ( सभी इन्द्रियों का संयम शर द्या, र्मा, दान, सस्कष- 
भाषण, सरलता, अहिंसा, चोरी न करना, माघुयं ( मधुर बचन बोलना ) और 
दम ( ज्ञानन्द्रियाँ का दमन )-ये यम कहे गये ह, 
स्नान, मौन . रहना, उपवास, देवपूजन, स्वाध्याय, - छिङ्ग का निग्रह 


( कामुकता. का त्याग ), गुरु की सेवा, पवित्रता, अक्रोध और प्रसाद 


का स्याग--यै सभी नियम कहलाते हैं ॥ ३१२-३१३ ॥ 
तन्न साल्तपनाखयं घतं ताददाइ--- 


ग्रोंसूज गोमयं क्षीरं दघि सर्पिः कुशोद्कम्‌ | 
जग्ध्वा परेऽहयपबसेस्करङं खान्तपन चरन्‌ ॥ ३१४ ॥ 
पूवधुराहारान्तरपरित्यागेन ' गोमुन्नादीनि पञ्चगव्यानि पञ्चद्रव्याणि कुशो 

द्कसहितानि संयुञ्य पीत्वा अपरेधरुफदसेदिति द्वेरा' त्रिकः सान्तपनः छर्ळू . 
संयोजन चोत्तरछाके पुथम्विधानादवगम्यते । 'कृच्छू' इति चान्वथंसंजेयस्त ; 
तपोरूपरदेन क्छेशसाध्यत्वात्‌ । गोमूत्रादीनां परिमाणं वच्यते । यदा पुनः कूर्व- 
रपोष्याप्रेखः समन्त्रकं - संयुञ्य ससस्त्रकमेक पञ्चयब्य दीयते तदा त्रहाकूष्दे, 
इत्याण्यायते । थघाह पराक्षरः-'गोमूत्र गोमये खीर वृधि सपिः कुझोंबुकस । 
निर्दिष्ट पञ्चगष््यं शु प्रॅस्येकं कायशोधनम्‌ ॥ - गोमूत्रं ताञवर्णायाः श्वेतायाश्वाणि 
गोमयम्‌ । पयः काञ्चनवर्णाया नीलायाश्च तथा दघि ॥ घत च कुष्णवर्णायाः 
सत्र कापिलमेव च। आलाभे सर्वर्णानां पञ्चगष्येष्वयं विधिः ॥ गोमूत्रं 
माषङास्स्बष्टौ योमयस्थःतु षोडशं। दीरस्य द्वादश प्रोक्ता दध्नस्तु दश 
कीर्तिताः ॥. गोमूत्रवद्शृंतस्याष्टौ तदधं तु कुशोद्कस्‌ । गायऽ्यादाय गोमून्नेः 
गन्धद्वारेति ्रोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च चीर दधिक्राव्णेति वे दुधि ॥ तेजो5- 


३. परभू । २. हैरात्र: । ३. सांतपनं । ४. पवित्र कायशोधनभिति ४ 
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सिशुक्रमित्याज्यं देवस्य स्वा कुशोदकम्‌ । पद्चगव्यस्वचा पूतं होमयेदझिसंनिधौ ॥ 


सक्तपत्राश्च ये दुर्भा अच्छिज्ञा प्राः शुचिस्विषः । एतेरुद्छ॒त्य होतव्यं पञ्चगव्यं 
यथाविधि ॥ इरावती इदंविष्णुमांनस्तोके च शंवतीः। एतामिश्रैव होतव्यं 
डुतशेषं पिबेद्‌ द्विजः ॥ प्रणवेन समाळोड्य प्रणवेनाभिमन्ध्य च । प्रणवेन 
ससुद्ष्टत्य पिवेत्तःप्रणवेन तु ॥ मध्यमेन पछाशस्य पद्मपत्रेण चा पिबेत्‌ । 
सवर्णपात्रेण रौप्येण ब्राह्मतीर्थेन वा पुनः ॥ यरवगस्थिरातं पापं देहे तिष्ठति 
-सानवे । ब्रह्मकूर्चोपवासस्तु 'दहृस्यझिरिवेन्धनमू ॥? इति । यदा स्वेतदेव मिश्रित 
-पञ्चगव्यं त्रिरात्रमन्यस्यते तद्‌ य तिसान्तपर्नसंज्ञां छभते--“एतदेव 5्यहाभ्यस्तं 
'यतिसान्तपनं स्मृतम्‌? इति शङ्कस्मरणात्‌॥ जाबालेन तु सत्ताहसाध्य सान्तप- 
नसुक्त्म--'गोमूत्रं गोमयं चीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । एकेक प्रस्यहं पीरा 
-स्बहीरात्रममीजनम्‌ । छृष्छूं सान्तपनं नाम सर्वपापप्रणाशनम्र्‌ ॥' इति । एषां च 
शुरुलघुकूच्छाणां शक्त्याध्यपेक्षया व्यवस्था बिज्ञेया । एवसुत्तरत्रापि व्यवस्था 
-बोडब्या ॥ ३१४ ॥ 


i 


आधा--एंक दिन गाय का मूत्र, गोबरे, दूध, दही, छी और कुशा का : । 
जल पीकर दूसरे, दिन उपवास करने पर दो दिन का सान्तपन इच्छत / 


डोता है ॥ ३१४ ॥ 
महासान्तपनाख्यं कृच्छूमाह-- | 
पृथकसान्तपनद्रब्यैः षडहः सोपवासकः । 
सत्ताहेन तु इच्छ्रोऽयं महासान्तपनः सुखुतः ॥ ३१५ ॥ 


सहाहेनापबर्जितो महासान्तपनाख्यंः कृष्छ्रो विज्ञेयः । कथमिस्यपेचायामुर्क 
'एथग्भूतेः उडिभ्गोभूत्रादिभिरेकेकेनेकेकमहरतिवाइयेत्‌ सप्तम चोषवालेजेति । 
यीन छु पश्चदृशाहलंपाथोी महालान्तवनी5भिहितः--“बहं विवेश गोमूत्र 
आ्यहं बै थोमयं पिबेत्‌ । शवहं दघि श्यह चीरं सर्विस्ततः शुचिः ॥ अहासान्तपर्ण 
ोतंत्लथंपाषप्रणाशनम्‌ ॥? इति । जाबाछेन स्वेकविंशतिराश्रिनिवेत्यों सहा- 
शान्तवन उक्तः--फण्णामेकेकमेतेषां त्रिरात्रसुपयोजयेत्‌ । ऽहं योपवसेदस्स्यं. 
अहासान्तपनं विढुः ॥? इति । थदा तु षण्णां सान्तपनदरष्याणाम्ेकेकस्य दृथह- ` 


झुएयोगस्तद़ा अतिसानतपनम्‌ । यथाह यमः--एतान्येव . तथा पेयोन्येकेक  . 


शु त्र्यहं हथहम्‌ । अतिसाम्तपनं नाम श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥? इति । 
“ब्पाकमवि शोधयेत्‌) हृश्यर्थवादः ॥ ३१५,॥ i 


१. अज्छित्ाम्राः कुलाः श्थिता । २. ताञ्रेण। ४. पेवादेकेकं । 
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साषा-सान्तगन के ( गोमूत्र आदि छः) द्रव्यो से ए थक्‌-पृथक्‌ 
-( अर्थात्‌ एक एक दिन एक-एक को पीकर ) छुः दिन बिताकर: एक 
दिन उपवास करने पर एक सप्ताह का महासान्तपन कृच्छू ब्रत बताया 
गया हे ॥ ३३५ ॥ 
इति महासांतपनातिसांतपने । 
परणक्कच्छाख्यं त्रतमाह--- 
पणो दुम्बरराजीवबिस्वपञकुशोद्केः । 
प्रत्येक प्रत्यहं पीतैः पर्णकृच्छ्र उदाहृतः ॥ ३१६ ॥ 
पलाशोदुम्बरा रविन्दश्रीवृत्तपर्णानामेकेकेन कथितसुद्क प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
कुशोदकं चेकस्मिन्ञहनीति पञ्चाहसाध्यः पर्णकृच्छु: । यदा तु पर्णादीनामेकी- 
कृतानां काथखिरान्ान्ते पीयते तदा पर्णकूचः। यथाह यमः-_'एतान्येव 
-खमस्तानि त्रिरात्रोपोषितः शुचिः । छाथयित्वा पिबेदुद्धिः पणंकूचोंऽभिक्षीयते ॥? 
इति । यदा तु बिल्वादिफलानि प्रस्णेक कथितानि मासं पीयन्ते तदो. फलकृच्छा- 
'दिव्यपदेश लभन्ते । यथाह मार्कण्डेयः--“फलेर्मासेन छथितः : फलकूच्छो 
(मनीषिभिः । श्रीकृच्छूः श्रीफलेः प्रोक्तः पद्माज्षेरपरस्तथा ॥ मासेनामलकेरेवं 
'श्रीकूच्छ्मपरं स्मृतम्‌ । पत्रेमंतः पत्रकृच्छूः पुष्पेस्तत्कृच्छ्‌ उच्यते ॥ मूलकृच्छूः . 
-स्म्त्तो मूलस्तोयकृच्छो जलेन तु ॥' इति ॥ ३१६ ॥ 
भाषा--पलाश, उदुम्बर ( गूलर ), कमल, बिल्वपत्र में से एक- 
एक को एक-एक दिन पानी में उबालकर वही जल पीवे और फिर एक दिन 
६ पांचवे दिन ) कुशा का जल पीचे तो पर्णकृच्छू बत कहलाता है ॥ ११६ ॥ 
इति पर्णकृच्छु एकादृशविधः । 
'तप्तकृच्छू माह -- 
तप्तक्षीरघुतास्बूनामेकेक प्रत्यहं पिबेत्‌ । 
एकरात्रोपवासद्ध तप्तकच्छ उदाहृतः ॥ ३१७ ॥ 
दुग्धसपिरुदकानां तप्तानामेकेक प्रतिदिवसं प्राश्यापरेद्यरुपवसेत्‌। एषः 
'द्विसचतुष्टयसंपाद्यो महातप्तकृच्छूः। एभिरेव समस्तैः .सोपवासेद्विरात्रसंपाद्यः 
-खान्तपनवत्तक्षकृच्छूः । मनुना तु द्वाद॒शरात्रनिवंस्योऽभिहितः ( ११।२१४ )-- 
'तप्तकृच्छू चरन्विप्रो जळच्षीरघृतानिळान्‌ । प्रतिऽ्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी 
समाहितः ॥? इति । क्वीरादिपरिमाणं तु पराशरेणोक्त द्रष्टव्यम्‌ ।--“अपां पिबेत्त 


१. प्रत्यहाभ्यस्तेः। ३. पर्णक्रच्छ उदाहृतः । 
४० य[० 
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त्रिपलं द्विपलं ठ पयः पिबेत्‌ । पलमेकं पिबेस्सर्पिख्जिरात्रं चोष्णमारतम््‌ ॥ 
इति । त्रिरोत्रमारुतस्य पूरणे उष्णोदकबाप्पं पिवेदित्यर्थः । यदा तु शीते 
चीरादि पीयते तदा शीतकृच्छुः; यहं शीतं पिबेत्तोयं यहं शीतं पयः पिबेत्‌ । 
ऽयहं शीतं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं ञ्यहम्‌ ॥? इलि यमस्मरणात्त ॥ ३१७ ॥ 

' भाषा- दूध, घी और जल में से प्रत्येक को गर्म करके एक-एक दिन 
पीकर और फिर एक दिन-रात ( चौथे दिन ) उपवास रखने पर तक्तकृच्छू 
ब्रत होता है ॥ ३१७ ॥ 

इति तप्तकृच्छृश्वतुविधः । 
पादकुच्छूमाह-- 
एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । 
उपवासेन चेचायं पादङच्छरः प्रंकीतिंतः ॥ ३१८ ॥ 

एकभक्तेन सकृद्धोजनेन दिवेव; नक्तेनेति एथगुपादानात्‌। अतश्च दिैयैक- 
वारमेव भोजनेनेदेकमहोरात्रमतिवाहयेदिति । तत्र दिवेति रात्रिव्युदासः । एक- 
वारमिति {द्ववारादिव्युदा्तः । भोजनेनेव्यभोजनव्युदासः। एतच्च कृच्छा दी नां ब्रत- 
रूपत्वात्‌ पुरुषाथभोजनप दासेन कृच्छूङ्गभूतं भोजनं विधीयते । तथा चापस्त- 
म्बः अ्यहमनक्ताश्यदिवाशी च ततरूयहं । ऽयहमयाचितन्रतस्त्र्य हं नाश्नाति 
किचन? इति । अन्न च “अनक्ताशी! इत्यनेन ब्रतविहितेन णिनिप्रस्ययेन नक्तपयु- 
दासेन दिवाभोजननियमं दशयति ¦ गौतमेनापीदमेव स्पष्टीकृतम्‌-'हविष्यान्प्रात- 
राशान्भुक्स्वा तिस्रो रात्री नाश्नीयात्‌? इति । एवं नक्तभोजनविधावपि। न विद्यते 
याचितं यस्मिन्भोजने तद्याचितम्‌ । तेन कालविशेषानुपादानादिया रात्रौ वा 
सकृदिश्येव; तपोरूपत्वात्कृच्छाणां :ह्वितीयभोजने तदनुपपत्ते:। अयाचितमिति 
न केवल परकीयाज्ञयाचनप्रतिषेधो$पि तु स्वकीयमपि परिचारकभार्यादिभ्यो न 
याचितव्यम्‌ । प्रेषणाध्येषणयोः साधारणत्वाद्याच्यायाः । अतः स्वगृहे$पि थ्रृत्य- 
भार्यादयोउनाज्ञप्ता एव यदि भोजनसुपहरन्ति तहिं भोक्तव्यं, नान्यथा । असुने- 
वाभिप्रायेणोक्तं गौतमेन--'अथापरं त्यहं न कंचन याचेत’ इति। अत्र च 
ग्राससंख्यानियमः पराशरेण दश्शितः--सायं तु द्वाद॒शग्रासाः प्रातः पञ्चदश 
स्ताः । चतुर्विञतिरायाच्याः परं निरशानं स्मृतम्‌ ॥ इति । आपस्तम्बेन 
स्वन्यथोक्तम्‌--'सायं द्वाविशतिग्रासा: प्रातः षडिवशतिः स्घताः । चतुर्विशतिः 
रायाच्याः परं निरशनाखयः । कुक्कुटाण्डप्रमाणास्तु यथा वास्यं विरोत्सुखस्‌ ॥! 
इति ॥ अनयोश्च कलपयोः शक्त्यपेच्चया विकहूपः । आपस्तम्बेन तु प्राजापत्य: 


१. त्रिरात्रस्य मारुतस्य । २, चेकेन । ३. उदाहृतः। 


-न->>. 
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प्रायश्चित्तं चतुर्धा विभज्य चतुरः पादकृच्छुन्क्ृस्वा वर्णानुरूपेण व्यवस्था 
दर्शिता-- ध्यहं निरशनं पादः पादश्वायाचित त्यहम्‌ । सायं त्र्यहं तथा पादः 
पादः प्रातस्तथा ञ्यहस्‌ ॥ प्रातः पादे चरेच्छुद्रः सायं चेश्ये तु दापयेत्‌ । अया- 
चितं तु राजन्ये त्रिरात्र ब्राह्मणे स्खत्तम्‌ ॥? हति । यदा स्वयाचितोपवासास्मक- 
ज्यहद्ययानुष्ठानं तदा5्धकृच्छूः ।- सा यव्य ति रिक्तापरत्र्यहन्नयानुष्ठाने तु पादोनमिति 
विज्ञेयम्‌ । 'सा यंप्रातर्विनाधं स्यास्पादोनं नक्तवर्जितस्‌? इति तेनेवोक्तस्वात्‌ ॥ 
अर्धकृच्छूस्य प्रकारान्तरमपि तेनेव दर्शितम्‌ू--“सायं प्रातस्तथेकेक दिनद्वयमया- 
चितम्‌ । दिनद्वयं च नाश्नीयास्कृच्छाध तद्विधीयता ॥? इति ॥ ३३८ ॥ ` 

भाषा--एक दिन दिन में केवल एक बार और दूसरे दिन केवल रात्रि 
को एक बार भोजन करे, तीसरे दिन विना मांगे ही मिला हुआ भोजन करे 
और चौथे दिन उपवास करे तो पादकूच्छू बत होता है ॥ ३१८ ॥ 


्राजापथ्यं कृच्छुमाह— 


यथाकर्थचितूत्रिशुणः प्राजापत्योऽय्षुच्यते । 

अयमेव पादकृच्छू: यथाकथंचिद्दण्डकलितवदावृत््या स्वस्थानविवृद्धया वा, 
तत्राप्याचुळोम्येन प्रातिलोम्येन वा तथा वचय्रमा गजपादिव्युक्तं तद्रहितं वा त्रिर- 
भ्यस्तः प्राजापत्योऽभिधोयते । तत्र दृण्डकलितवदावृत्तिपक्षो वसिष्ठेन 
प्रदर्शिः---अहः पातरहर्नेक्तमहरेकमयाचितम्‌ । अहः पराकं तत्रैकमेवं चतु- 
रहौ परो ॥ भचुम्रहार्थं विप्राणां मनुर्धम॑ग्ठ॒र्तां वरः । बालबृद्धात॒रेष्वेवं शिशुक्षू- 
सुवाच ह ॥' इति । आनुळोस्वेन स्वस्थानविवृद्धिपक्षस्तु मनुना दक्षितः (११।- 
२१९)-त्यहं प्रातस्ूयहं सायं उयहमद्यादयाचितस्‌ । परं त्यहं च नाशनीबा- 
स्प्राज्ञापत्यं चरन्द्विजः ॥'इति प्रातिळोम्याबृत्तिस्तु वसिष्ठेन दशिता --'प्रातिलोस्यं 
चरेद्विप्रः इच्छं चान्द्रायणोत्तरस्‌? इति । जपादिरिहितपसस्तु खीशूद।दिविषये- 
ऽङ्गिरसा दर्शितः--'तस्माच्छूदं समासाद्य सदा धर्मपथे स्थितम्‌ । प्रायश्चित्त 
भदातव्यं जपहोमादिवजितस्‌ ॥' इति । जपादियुक्तपक्षस्तु पारिशोष्याद्योग्यतया 
च त्रैवर्णिकविषयः स च गौतमाढिसिर्दुशितः--भथातः कच्छू न्व्याण्यास्यामो 
हविष्यान्प्रातराशान्भुकत्वा तिस्रो रात्रीर्नाशनीयादथापरं त्यहं नकं भुञ्जोताथापरं 
व्यहं न कंचन याचेतायापरं ऽयहमुपवसंस्तिष्ठेदहनि रात्रावालीत खिप्रकासः स्यं 
वदेद्नायैंः सह न भाषेत रोरवयोधां जवे नित्यं प्रयु्जी तानु सवनसुद्को पश्पशन- 
मापोहिष्ठेति तिस्‌भिः पवित्रवती भिर्माज॑यीत हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टा- 
भिरथोदुकतर्पणम्‌ । 'नमोह माय मोहमाय महमाय धन्वने तापसाय पुनर्वसवे नमः 
सौब्ञ्याय औम्योय वसुविन्दाय सर्वबिदाय नमः । पाराय सुपाराय महापाराय 
पारदाय परपाराय पारयिष्णवे नमः । रुद्राय पशुपतये महते देवाय 5यर्ब्का 


। १ ६३० द याज्ञत्रल्क्यस्भृति: 


येक्रचरायाधिपतये हराय शर्वाश्रेह्मनायोप्राय वज्रिणे छुणिने कपर्दिने नमः सूर्या- 
यादित्याय घम: । नीळग्रीत्राय शितिकण्ठाय, नमः । कृष्णाय पिङ्गलाय नमः । 
ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय वृद्धायेन्दाय हरिकेशायोध्वरेतले नमः । सत्याय पावकाय पावक- 
वर्णायैकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । दी क्षाय. दोततरूपिणे नमः | तीचणाय 
_ठीचंणरूपिणे नमः । संम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय उत्तमपुरुषाय 
ब्रह्मचारिणे नमः । चन्द्रललाटाय कछृत्तिवासले नम? इति। एतदेवादिप्योप- 
श्थानमेता एवाज्याहुतयो द्वादशरात्रस्यान्ते चरं श्रपयिध्वा एताभ्यो देवताभ्यो 
ज्ञुहुयाद्‌ 'अझये स्वाहा सोमाय स्वाहाम्ञीषोमाभ्यामिन्द्राझ्िभ्यामिन्द्राय विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजञापतयेऽञ्चये स्विष्टकृते? इति अन्ते ब्राह्मणभोज्ञनस्‌ इति ९ 
तत्र तिष्ठेदहनि रात्रावासीत शिप्रकाम हृत्यस्यार्थ:--यस्तु महतोऽप्येनसः 
ल़िप्रमेङेनेव कृच्छेण क्िप्न॑ सुच्येयमिर्येवं कामयते असावहनि कर्माविरुद्धेषु 
काळेषु तिष्ठद्रात्रावासीत । एवं रौरवयोधाख्यसामजपो नमोहमायेत्या द्िभिस्त- 
पंणमादित्योपस्थानादिक चरुश्रपणादिकं च योगीश्वराद्यनुक्त क्तिप्रकामः कुर्वीत । 
अतश्च योगोश्चराद्यक्तप्राजापत्यद्वयस्थाने गौतमीयमनेकेतिकतंव्यतासहितं द्वृष्ट- 
व्यस्‌ । एवमन्यान्यपि स्मृत्यन्तरोक्तानि विदेषेणान्वेषणीयानि ॥ | 


अतिकृच्छू माह--- 
___ अयमेवातिछृच्छूः,स्यात्पाणिपूरान्नभोजञनः ॥ ३१९ ॥ | 
पुतद्धर्मक॑ एवं एकभक्तादिप्राजापध्यधमंयुक्तोडतिकृच्छू: स्यात्‌ । इयांस्तु | 
विशेषः- आघ्रे ४यहत्रये पाणिपूरणमात्रमन्नं सुलीत न पुनर्द्वाविशत्यादिय्या- १ 
सानू । अन्न च प्राप्रओोजनानुवादेन पाणिपूराज्नविधानादुन्त्यत्यहेडतिदेशप्राप्त 
उपवासोऽप्रतिपच्च एव । अत्रापि पादशो व्यवस्था पूर्ववदेव द्रष्ट्या । यत्त 
मनुत्तोक्तम्‌ । ( ११॥२१३ )--एकेक मासमश्नीयाश्चहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ । 
ध्यहं 'चोपवसेदन्स्यमतिकृच्छं चरन्‌ द्विजः ॥? इति -तर्पाणिपूरान्नपरिमितादह्प- 
स्वाच्छुक्त विषयम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
भाषा-इसी पादकृच्छू बत का जिस किसी प्रकार तिगुना करके ब्रत | 
करने पर प्राज्ञापध्य कृच्छ कहा जाता है भौर यदि तीन दिनों में केवल एक | 
हाथ में आने भर भोजन करके बितावे तो उपरोक्त ब्रत ही अतिकच्छू घत. | 
होता हे.॥ ३१५ ॥ 


कृष्छा ति कृष्छू माह -+- 
छंच्छातिळच्छूः पयसा दिवसानेकचितिम्‌ । 


0... „ विज्ञेषेणान्तराण्यन्वेषणीयानि। २. परिमितत्वात्‌ । 


प्रायश्चित्ताष्या यः ६३१९ 


एकविशतिरात्रे पयसा वतेनं कृच्छातिकृच्छार्यं व्रतं विज्ञेयस्‌ । गौतमेन' 
तु द्वादशरात्रसुदकेन बतन कृच्छातिकृच्छ उक्त; '्वभ्षस्तृतीयः स कृच्छाति- 
कृच्छू? इति । अतश्च शक्‍त्यपेक्षया5नयोब्येवस्था ॥ 
पराकमाह-- 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥ ३२० ॥ 
=ऋहउवर्थोऽयमघंश्छो कः ॥ ३२० ॥ 
भाचा--केवल दूध पीकर इक्कीस दिन बिताने पर कस्छातिक्ञ्छूः 
ब्रत होता है । बारद दिन के उपवास को पराकव्रत कहा गया है ॥ २२० ॥ ' 
सोस्य कृष्छु माह 
पिण्याकाचामतकामस्बुसक्तनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्य कच्छ; सौम्योऽयमुच्यते ॥ ३२१ ॥ 
पिण्याकोदुनमिस्त्रावोद्खिदुदकसक्तनां पञ्चानामेकेक प्रतिदिवसँसुपभुज्य 
बष्ठे$हि उपचसेदेष सौस्याख्य कृच्छो 5भिधीयते । द्वव्यपरिमाण तु प्राणयात्रा- 
मात्रनिबन्धनमधिगन्तव्यम्‌ । जाबालेन तु चतुरहर्ष्यापी सौग्यकृच्छू उक्तः 
"पिण्याकं सक्तवस्तक्रं 'चतुर्थेडडन्यभोजनम्‌। वासो वै दक्षिणां दुद्यास्सौग्योड्यं 
कृच्छू उच्यते ॥ इति ॥ ३२१ ॥ 
आधा--पिण्यांक ( तिळ की खली ). आचाम ( भात का मांड ), तक्र 
( मट्ठा ) जळ और सत्तू मे से एक एक से क्रमशः पांच दिन व्यतीत करके. 
फिर एक दिन उपवास करने पर सौम्यकृष्छु ब्रत होता है ॥ ३२१ ॥ 
तुलापुरुषार्यं कृच्छुमाहू--- 
पया जिरात्रमभ्यासादेकैकस्य यथाक्रमम्‌ । 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ॥ ३२२ ॥ 
एषां पिण्याकादीनां पञ्चानां क्रमेणेकेकस्य न्निरात्राभ्यासेन पञ्चदशाहऱ्यापी 
तुछ)पुरुषार्यः कृच्छ्रो वेदितव्यः। अन्न च पञ्चदशाहिकत्वविधानादुपवासस्य 
निवृत्तिः ॥ यमेन स्वेकबिंशतिरात्रिकस्तुळापुरुष उक्तः---आचासमथ पिण्याके.. 
तक्रं चोदकसक्तकान्‌ । ऽयहं ऽयहं प्रयुञ्जानो वायुभक्षी श्यदद्वयम्‌ ॥ एकविशः 
तिरात्रस्तु तुळापुरुष उच्यते ॥' इति । भन्न हारीताद्य्तेतिकतष्यता प्रन्थगौरव- 
यान्न लिख्यते ॥ ३२२ ॥ 
भाषा-इन पिण्याक आदि में क्रमशः एक-एक का तीन-तीन दिन तकः 
सेवन करने पर पन्द्रह दिन का तुलापुरुष घत होता है ॥ ३२२ ॥ 
१. तिङ्ृश्छृमिध्युक्तं। २. सौम्याः कच्छ्रोऽयसुच्यते। ३. सुपयुञ्य । 
४. यथाविधि ! 


६३२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
च्वान्द्रायणमाह--- 
तिथिवृद्धया चरेत्पिण्डान्‌ शुक्ले शिख्यण्डसंमितान्‌ । 
एकक हासयेत्छृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरन्‌ ॥ ३२३ ॥ 

चान्द्रायणार्यं व्रत कुवन्‌ मयूराण्डपरिमितान्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले आपूर्य- 
'माणपक्षे तिथिवृद्धया चरेत्‌ भक्षयेत्‌ । यथा प्रतिपप्प्रग्टृतिषु चन्द्रकळानामेकैकशो 
द्धिरधमासे तद्वर्पण्डानपि प्रतिपद्येको द्वितीयायां द्वाविध्येवमेकेकशो वर्ध- 
यन्‌ अक्येद्यावश्पौणमासी । ततः पञ्चदश्यां पञ्चदश आलान्भुक्स्वा ततः 
कृष्णपक्षे चतुर्दश प्रतिपदि द्वितीयायां त्रयोदश्ेत्येवमेकेकशो ग्रासान्‌ हासयन्न- 
श्नीयाद्यावच्चतुदंशी । ततश्चतु्दश्यामेकं ग्रासं रसिस्वा हन्दु्षयेऽर्थादुपवसेत्‌ । 
त्तथा च वसिष्ठः 'एकंक चधयेरिपण्ड शुक्ले कृष्णे च हासयेत्‌ । इन्दुक्षये न 
शु्जीत एष चान्द्रायणो बिधिः ॥? इति । चन्द्रस्यायनमिवायनं चरणं यस्मि- 
नकर्मणि हासवृद्धिभ्यां तच्चान्द्रायणम्‌ । संज्ञायां दीर्घः । इद च यववत्‌ प्रान्त- 
योरणीयो मध्ये स्थवीय इति यवमध्यमिति कथ्यते । एतदेव बतं यदा कृष्ण- 
. पक्षप्रतिपदि प्रक्रम्य पूर्वोक्तक्रमेणानुष्ठीयते तदा पिपीछिकावन्मध्ये हृसिष्ठं अव- 
तीति विपीछिकमध्यमिति कथ्यते । तथा हि-पूर्वोक्तक्रमेण क्ृष्णप्रतिपदि 
चतुदश आसान्‌ भुक्स्वा एककग्रालापचयेन चतुदशी यावद्‌ सुञ्जीत। तत- 
श्चतुदृश्यामेकं आस प्रसिस्वाऽमावास्यायासुपोष्य शुक्लप्रतिपधकमेव ग्रास 
. आश्नीयादू । तत एकेकोपचयभोजनेन पचशेषे निव॑त्यंमाने पौर्णमास्यां पञ्चदश्ञ 
.. आसाः संपद्यन्त इति युक्ततर पिपीलिकामध्यता। तथा च चसिष्टः--'मासस्य 
कुष्णपच्षादौ ग्रासानद्याचचतुदंश । ग्रासापचयभोजी सन्‌ पक्तशेष॑ समापयेत्‌ । 
तथव शुक्ळपचादौ ग्रासं भुञ्जीत चापरम्‌ । ग्रासोपचयभोजी सन्पक्षज्ेष 
. सम्रापयेत्‌ ॥? इति । यदा व्वेकस्मिन्पक्षे तिथिवृद्धिहासवशात्‌ षोडश दिनानि 
अवन्ति चतुर्दश वा तदा ग्रासानामपि वृद्धिष्ठासौ वेदितव्यौ । 'तिथिवृद्धया 
. पिण्डांश्ररेत” इति नियमात्‌ । गौतमेनात्र विशेषो दृर्शितः-'अथातश्रान्द्रायर्ण 
` ज्तस्योकतो विधिः कृच्छ्रे वपनं च व्रत॑ चरेत्‌ श्वोभूतां पौ्णमासीसुपवसेत्‌ आप्या- 
चयस्व संतेपयाँलि नवोनव इति चेताभिस्तपंणमाज्यहोमो इविषश्राशुमन्त्रणसु- 
पस्थानं च चन्द्रमसः यद्देवादेवहेडनमिति चतस्‌भिराज्यं जुहुयादेवकतस्येति चान्ते 
“समिद्धिखिमिः 3/भूः भुवः ३/स्वः स महः उॐजनः तप: सत्यं यज्ञः 
श्री: ऊक इट्‌ ओजः तेजः पुरुषः धमः शिवः इ्येतर्मासानुमन्त्रणं प्रतिमन्त्र 
अनसा नमः स्वाहेति वा सर्वानेतरेव ग्रालान्भुञ्षीत । तद्ग्रासप्रमाणमास्याधि- 
` कारेण चरु्भैहसक्तक्रणयावकशाकपयोदयिृतमूळफलोद्कानि हृवींष्युत्तरो त्तर 


$. कम कुबनू । 


प्रायश्चित्ताध्यायः ६३३ 


ग्रज्ञस्यानि । पौर्णमास्यां पञ्चदश ग्रासान्‌ भुक्स्वा एकेकापचयेनापरपच्चम- 
श्नीयात्‌ । अमावास्यायास्नुपोष्येकेकोपचयेन पूर्वपक्षं विपरीतमेङेषामेव चान्द्रायणो 
मासः इति । भन्न प्रासप्रमाणमास्याधिकारेणेति  यदुक्त,-तद्वालासिप्रायस्‌ । 
तेषां दिष्यण्डपरिमितपञ्चदशग्रासभोजनाशक्तेः । चीरादिहविष्षु शिख्यण्डपरि- 
सितत्वं तु पर्णपुटकादिना संपादनीयम्‌ । ` तथा कुक्कुटाण्डाद्रीमलकाढ़ीनि तु 
ग्ासपरिमाणानि स्म्ृध्यन्तरो्तानि शक्तिविषयाणि शिख्यण्डपरिमाणाञ्जघुस्वाः 
-्तेषास्‌ । यत्पुनरत्र श्वोभूतां पौणंमालीसुपवसेत्‌? इत्यन्न चतुद्श्यासुपवासम- 
भिधाय “पौर्णमास्यां पञ्चदशम्रासान्सुकस्वा’ इत्यादिना द्वात्रिशदहरात्मकस्वं 
चान्द्रायणस्योक्तं तथ्पच्चान्तरप्रदुर्शनाथं न सावंत्रिकसू ; योगीश्वरवचनानुरोधेन 
न्रिशदहराव्मकस्य दर्शितत्वात्‌ । यथ्येतस्सावंत्रिक स्यात्तदा नेरन्तर्येण संवत्सरे 
च्वान्द्रायणानुष्ठानानुपपत्ति: स्यात्‌ । चन्द्रगत्यनुवतनानुपपत्तिश्च ॥ ३२३ ॥ 


भाषा--शुक्लपक्ष में तिथि की बृद्धि के साथ मयूर के अण्डे के बराबर 
“एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए फिर क्ृष्णपक्त में एक-एक रास घटाते हुए भोजन 
करने पर. चान्द्रायण त्रत होता है ॥ ३२३ ॥ 
चान्द्रायणान्तर माह--- 
यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम्‌। 
मासेनेवोपश्चुंज्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ॥ ३२४॥ 


पिण्डानां चत्वारिंशद्धिक शतद्वयं मासेन भुञ्जीत । यथाकथंचिर्प्रतिदिन 
-मध्याह्ेऽष्टौ ग्रासान्‌ , अथवा नक्त॑ंदिनयोश्चतुरश्चतुरो वा, भथवेकरिमश्चतुरोऽ- 
-परस्मिन्हादश वा तथैकरात्रसुपोप्यापरस्मिन्षोडश वेध्यादिप्रकाराणाः 
मन्यतमेन शक्त्याद्पेच्तया सुकी तेत्येतत्पूर्वोरचान्द्रायणहूया दुपरं चान्द्रायणस्‌ । 
अतस्तयोर्नायं ग्राससंख्यानियमः, किंतु पञ्चविशस्यधिकशतद्वयसंख्येव । मनुना 
चैते प्रकारा दशिताः (११।३१८-२२ ०)--'अष्टावष्टो समश्नीयारिपण्डान्मध्य - 
न्दिने स्थिते । नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ चतुरः प्रातरश्नी« 
-यास्पिण्डान्विप्रः समाहितः । चतुरोऽस्तमिते सूर्य शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ यथा- 
कथंचिरिपण्डानां तिस्रोऽश्ञीतीः समाहितः। मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति 
सलोकताम्‌ ॥' इति । तथा चत्वारिंशच्छतद्कयन्यूनसंख्याग्राससंपाद्यस्यापि 
संग्रहार्थं “अपर? ग्रहणम्‌ । यथाह यमः--'त्रींख्रीन्पिण्डान्समश्नीयानज्षियतास्मा 
-इढबतः। हविष्यान्नस्य वे मासस्षिचान्द्रायमे स्खतस्‌ ॥' हति। एषु च 
यतिचान्द्रायणप्रभ्ृतिषु चन्द्रगत्यनुसरणमपेक्षितम्‌ । अतखिंशदिनाव्मकसाधा- 


१. युब्जीत ` 
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रणेन मासेन नेरन्तयेण चान्द्रायणानुष्ठाने यदि कथंचित्तिथिब्वृद्धि- 
हासवशात्‌ पञ्चम्यादिष्वारम्भो भवति तथापि न दोषः। यदपि सोमायनाख्यंः 
मासव्रतं माकण्डेये नोक्तम्‌ --'गोक्तीर सप्तरात्रं तु पिबेरस्तनचतुष्टयात्‌ । स्तनत्र- 
यारसप्तरात्रं सपरात्रं स्तनद्वयात्‌ ॥ स्तनेनेकेन षड़ान्न त्रिरात्र वायुभ्रुग्भवेत्‌ । 
एतत्सोमायन नाम ब्रतं कह्मषनाशनम्‌ ॥' इति । स्मृस्यन्तरे 'सप्ताहं चेस्येत-. 
द्वोस्तनमखिलमथ त्रीन्स्तनान्ही तथैक कुर्यास्त्रींश्षोपवासान्य दि. भवति तदा 
मासि सोमायनं तत्‌? इति,-तद्‌पि चान्द्रायणकर्मकमेव । हारीतेनापि “अथात- 
श्वान्द्वायणमजुक्रमिष्ये” इत्यादिना सेतिकतंब्यताकं चान्द्रायणम मिधायैचमे व 
सोमा यनमिस्य तिदेशाभिधा नात्‌ । यव्पुनस्तेन इष्ण चतुर्थीमारभ्य शुङ्द्वाद्‌शी- 
पर्यन्तं सोमायनसुक्तम्‌ । चतुर्थीध्रश्ुतिचतुःस्तनेन त्रिरात्रं त्रिस्तनेन त्रिरात्रे: 
द्विस्तनेन त्रिरात्रं. एकस्तनेन त्ररात्रमेवमेकस्तनप्रम्टृति पुनश्चतुःस्वैनान्त 
“या ते सोम चतुर्थी तनूस्तया नः पाहि तस्यै नमः स्वाह्वा, या ते सोम पञ्चमी 
बष्ठीत्येवं यागर्थास्तिथिहोमा एवं स्तुस्वा एनोभ्यः पूतश्रस्द्रमसः समानता - 
सायुज्यं च गच्छुति! इति चतुर्विशतिदिनास्मकं खोमायनमुक्त,-तद्शक्तविष- 
यम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
भाषा--अथवा जिस किसी प्रकार एक मासमे दो सौ चाळीस ग्रास: 
भोजन करे तो चान्द्रायण व्रत होता है ॥ ३२४ ॥ 
अथ कृच्छूचान्द्रायणसाधारणी मितिकतंव्यतामाह -- 
कुर्यात्त्रिषवणस्त्रायी इच्छं चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेत्पिण्डान्गायञ्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
कृच्छू प्राजापश्यादिकं चान्द्रायणं वा त्रिषवणख्रानयुक्तः कुर्यात्‌ ।- 
एतञ्च तप्तङृस्छृक्यतिरेकेण । तत्र 'सकृत्स्नायी समाहितः’ इति मनुना विशेषाभि- 
धानात्‌ ॥ यरपुनः शङ्खेन कच्छेधु त्रिषवणस्नानमभिद्दितम्‌--'त्रिरहि ब्रिर्नि- 
झायां तु सवासा जलमाविज्येतः इति,-तदशक्तविषयम्‌ । यर्पुनवेंजञम्पायनेन द्वेका - 
लिकं स्नानसुक्तम्‌-'स्ना नं द्विकालमेव स्यास्त्रिकाल वा द्विजन्मनः? इति,-तत्त्रिष-- 
वणस्नानाशक्तस्य वेदितव्यम्‌ ॥ यस्पुनर्भाग्येंणोक्तम--'एकवासाश्चरेद्भैक्ल॑ स्नास्वा 
` बालो न पीडयेत्‌? इति,-तदपि शक्तस्येव, “एकवासा भावाला वा लष्वाशी स्थ- _ 
ण्डिलेशयः” इस्येकवखताथा अपि शङ्खेन पालिकस्वेनाभिधानात्‌। स्नाने च हारी- 
तेन विशेष उक्तः--अ्यवरं शुद्धवतीभिः स्नात्वाघमरषणमन्तजळे जपित्वा घौत- 
` महतं वालः परिधाय साग्ना सौग्येनादित्यसुपतिष्ठेत? इति । स्नानानन्तरं चः 


१. स्तनान्ते। २. एकमाप्वा । . 
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पवित्राणि जपेत्‌ । पवित्राणि च “अघमर्षणं देवकतः शुद्धवस्यस्तरस्समाः? 
इस्यादीनि वसिष्ठादिप्रतिपादितानामन्यतमान्यर्थाविरुद्धेषु कालेघु भन्तजेले जपेत्‌, 
सावित्रीं वा । ( ११॥२२५ )--“सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः,. 
इति मनुस्मरणात्‌। यत्त॒ गौतमेनोक्तम्‌- 'रौरबयोधां जपेन्नित्यं प्रयुञ्जीतःइति,- | 
तद॒पि पवित्रस्व!देवोक्त, न पुननियमाय; तथा सति श्रत्यन्तरमूलत्वकदपनाप्रस- 
ङ्गात्‌ । अतो5नघीतसामवेदेन गाय्रश्यादिकमेव जप्तव्यम्‌। यदपि “नमो हमाय 
मोहमाय? इत्यादि पठित्वा एता एवाज्याहुतयः” इत्युक्तं,-तदपि न नेयमिक किंतुः 
“मेहाब्याह्नतिभिद्दोंम: कतव्यः स्वयमन्वहस्‌' ( ११।२२२ ) इति मनुना महा- 
व्याह्नतिभिद्दोमविधानात्‌ ॥ तथा षटत्रिंशन्मते5प्युक्तम--जपहोमादि यत्किचि- 
स्कृष्छोक्त संभवेन्न चेत्‌ । सर्च व्याहृतिभिः कुर्याद्वायत्र्या प्रणवेन च ॥? इति । 
“आदि'ग्रहणाढु दुक तर्पणा दित्योपस्थानादेग्रहणम्‌। अत एव वेशम्पायनः--“खास्वो- 
पतिष्ठेदादिश्यं सौरी भिस्तु कृताञ्जलिः? इति | एवमन्येष्वपि विरोधिपदार्थेषु विकल्प 
आश्रयणीयः । अविरोधिषु समुच्चयः । शाखान्तराधिकरणन्यायेन सर्वस्स्ृतिप्रस्य- 
यर्वाव्कर्मंणः ॥ जपसंख्यायां विशेषस्तेनेव दशितः ऋषभं विरजं चेच तथाः 
चेवाघमषेणम्‌ । गायत्रीं वा जपेहेवीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ शतमष्टशत्त वापि 
सहस्रमथवा परम्‌ । उपांशु मनसा वापि तपंयेत्पितृदेवताः ॥ मनुष्यांश्चैव भूतानि: 
प्रणस्य शिरसा ततः ॥? इति । तथा पिण्डांश्च प्रत्येक गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।, 
तथा यमेनापि विशेष उक्तः--'अङ्कु्यग्रस्थितं पिण्डं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ ।` 
प्राश्याचस्य पुनः कुर्यादेन्यस्याप्यभिमन्त्रणस्‌ ॥ इति । भतश्च ॐभूसुवःस्वरि- . 
स्यादिमिगौंतमो क्तेरभिमन्त्रणमन्त्रेः सहास्य विकल्प उक्तः । यरपुनराप्यायस्वः 
संतेपयांलीस्यादिमिः पिण्डकरणार्पूवं हविषोऽभिमन्त्रण सुक्त,-तद्भिन्ञकायध्वास्स- 
सुच्चीयते । एतानि च कच्छू दिन्रतानि यदा प्रायश्चित्ताथमचुष्ठीयन्ते तदा केशा-' 
दिवपनपूर्वकं परिगृही तव्यानि; “वापनं व्रतं चरेत्‌? इति गौतमस्मरणात्‌ । अभ्यु. 
दयार्थ तु नेव वपनम्‌ । वसिष्ठेनाप्यत्र विशेष उक्तः---कृच्छाणां त्तरूपाणां 
रमश्रकेशादि वापयेत्‌ ! कुचिरोमशिखावउयम्‌' इति । कृच्छाणां ब्रतरूपाणि 
चपनादीन्यङ्खानि वचयन्त इति शेषः । पषदुपदि्ब्रतग्रहणं च ब्तानुष्ठानद्व- 
सास्पूर्वद्युः सायाह्ने कार्यस्र । यथाह वसिष्ठः--*सवंपापेघु सवेषां ब्रतानां विधि- 
पूर्वकम्‌ । ग्रहणं संप्रचचयामि प्रायश्चित्ते चिकीवषिते॥ दिनान्ते नखरोमादी- 
न्प्रवाप्य स्नानमाचरेत्‌ । भस्मगोमयसृद्वारिपञ्जगव्यादिकरिपतेः ॥ मलापकर्षणं 
कार्य बाह्यशौचोपसिद्धये । दन्तघावनपूर्वेण पञ्चगव्येन संयुतम्‌ ॥ ब्रतं निशा- 
सुखे ग्राह्यं बहिस्तारकद्शेने । भाचम्यातः परं मौनी ध्यायन्दुष्कृतमात्मनः ॥ 


१. आज्येन वा । 


नतका नन 


तिरको 
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_मनःसंतापन तीब्रमुद्वहेच्छ्ोकमन्ततः ॥? इति। बहिरिति आमाहहिर्निष्क्रम्य ) 
स्त्रियाप्येवमेव ब्रतपरिग्रहः कार्यः । केशश्मश्चुलोमनखवपनं तु नास्ति; “चान्द्रा- 
यणादिप्वेतदेव स्रियाः केशवपनवज्यंस्‌” इति बौधायनस्मरणात्‌ ॥ 

वपनानिच्छोस्तु हारीतेन विशेष उक्तः 'राजा वा राजपुत्रो वा आह्यणो चा 
बहुश्रुतः । केशानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ केशानां रक्षणार्थं तु 
द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ । द्विगुणे तु ब्रते चीर्णे दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ॥? इति । एतञ्च 
अहापातकादिदो षविशेषाभिप्रायेण द्र्टव्यम्‌--'विद्वद्विप्रनृपस्रीणां नेष्यते क्रेझा- 
चापनम्‌ । ब्रते महापातकिनो गोहन्तुश्चावकीर्णिनः ॥? इति मनुस्मरणात्‌ । 
जाबाळेनाप्यत्र विशेष उक्तः--'आरस्से सर्वकृच्छाणां समाप्तौ च विशेषतः । 
अन्नेनेव च शाळाझौ जुहुयाद्‌ व्याहृतीः पृथक्‌ ॥ श्राद्ध कुर्यादू बरतान्ते तु गोहिरण्यादि 
दक्षिणा? इति । यमेनाप्यत्र विरोषोऽभिहितः--'पश्चात्तापो निङृत्तिश्च स्नानं 
चाङ्गतयोदितम्‌ । नेमित्तिकानां सवेषां तथा चेवानुकोर्तनम्‌ ॥? तथा--'गान्ना- 
भ्यङ्गशिरोभ्यङ्गो ताग्बूलमनुलेपनम्‌ । ब्रतस्थो वर्जयेत्सव॑ यच्चान्यढलरागक्कत्‌ ॥' 
इति । एवमादिकतंब्यताजातं स्मत्यन्तरादन्वेष्टन्यम्‌ । एवमनेन विधिना बतं 
गुहीत्वाऽवश्यं परिसमापनीयम्‌ , अन्यथा तु प्रत्यवायः; 'पूर्व॑ चत गुहीत्वा तु 
नाचरेरकाममोहितः । जीवन्भवति चाण्डालो शृतः श्वा चेव जायते ॥ इति 
छागलेयस्मरणात्‌ । इत्यलं प्रपञ्चेन ॥ ३२५ ॥ 

- आषा--प्राजापत्य आदि कृच्छू ब्रत भौर चान्द्रायण ब्रत तीनों सवन 
में ( प्रातः, मध्याह्न, एवं सायं ) स्नान करते हुए करे । पवित्र मंत्रों का जप 
करे और ओजन के प्रत्येक आस को गायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित करे ॥३२५॥ 

इत्थमुक्तविनियोगस्य चान्द्रायणादेः स्वरूपमभिधाय छब्धप्रसङ्गकार्यान्त- 
रेऽपि विनियोगमाह 
अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन च । 
घर्मार्थ यश्वरेदेतश्चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
आदिश्यत हृत्यादिष्टं प्रायश्चित्तं न विद्यते आदिष्टं येषु पापेषु तेषु चान्द्रा- ` 
यणेन शुद्धिः । “च'शडदारप्राजापत्यादिभिः कृच्छेरे न्दवसहितेस्तज्निरपेक्षेर्वा शुद्धिः । 
तथा च षट्त्रिंशन्मतेऽभिहितम्‌--'यानि कानि च पापानि गुरोगुरुतराणि च । 
कृच्छातिकृच्छ चान्द्रेयेः शोध्यन्ते मनुरब्रवीत्‌ ॥' इति त्रयाणां समुच्चयः प्रति- 
पादितः । उशनसा तु हुयोः समुच्चय उक्तः--'दुरितानां हुरिष्टानां पापानां 
महतामपि । कृच्छं चान्द्रायणं चेव सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ इति । दुरितसुप- 


१. द्विगुणे बत भाचीणें। २. दोषब्पतिरेकेण। ३. आज्येनेवेति । 
४. तु। ५, चान्द्रेस्स्विति ' 
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पातकम्‌ , दुरिष्टं पातकम्‌ । गौतमेन तु कृच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रा- 
यश्चित्तमिति विसमासकरणेनेन्द्वनिरपेहता कृच्छातिकृच्छुयो: सूचिता । चान्द्रा- 
यणस्य निरपेक्षता “इतिशब्देन च त्रयाणां समुच्चयः। केवलप्राजापत्यस्य तु 
निरपेक्ष चतुविशतिमतेडभिहितम्‌--- लघुदोषे स्वनादिष्टे प्राजापस्यं समाचरेत 
इति । गोतमेनापि प्राजापत्या देने रपेछश्वसु क्तम्‌ "प्रथमं चरिता शुचिः पूतः 
कमंण्यो भवति, द्वितीयं चरित्वा यदुन्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मार्प्र- 
सुच्यते, तृतीयं चरिरवा सर्वस्मादेनसो सुच्यते? इति महापातकाद्‌पीव्य भिप्रेतम्‌ । 
मनुनाप्युक्तम्‌ ( ११।२१५ )--'पराको नाम ङृच्छ्रोऽयं सर्वपापापनोदुनः' 
इति । ह।रीतेनाप्युक्तम्‌--“चान्द्रायणं यावकश्च तुलापुरुष एव च । गवां चेवा. 
नुगमनं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥? तथा--'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोद- 
कम्‌ । एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥? तथा तक्ठङृच्छूमंधिकृव्यापि 
तेनैवोक्तम--'एष कृच्छ्रो द्विरभ्यस्तः पातकेभ्यः प्रमोचयेत्‌ । त्रिरभ्यस्तो यथा- 
न्यायं शूदहत्य़ां व्यपोहति ॥? इति। उशनसा चोक्तम्‌--'यत्रोक्तं यत्र वा 
नोक्तं महापातकनाशनम्‌ । प्राजापव्येन कृच्छेंण शोधयेन्नात्र संशयः ॥ इति । 
एतानि प्राजापव्यादीन्यनादिष्टेषूपपातकादिषु सकृदभ्यासापेक्षया व्यस्तानि वा 
योजनीयानि । तथा आदिष्टब्रतेष्वपि महापातकादिषु अभ्यासापेक्षया योजनी- 
यानि । अत एव यमेनोक्तम--“यत्रोक्त!मिध्यादि । गौतमेनाप्युक्तनिष्कृतीनां 
संग्रहार्थं सवंग्रायश्चित्तम्रहणं कृतम्‌ । तथा यद्यपि तेनेवोक्तम्‌-- ‘द्वितीयं चरित्वा 
यद॒न्यन्महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मारप्रसुच्यते? इत्युक्ट्वा “तृतीयं चरित्वा 
सर्वस्मादेनसो मुच्यते' इति,-तदपि महापातकाभिप्रायं नतु चुदरपातकाभि- 
प्रायस्‌ । नच महापातकमनुक्तनिष्कृतिक संभवति, तस्मादुक्तनिष्कृतिकेष्वपिः 
प्राजापत्यादयो योजनीयः । तत्र द्वादशवार्षिकन्नते द्वादशङ्वादशदिनान्येकेकं 
प्राजापत्यं परिक्ष्य गण्यमाने प्राजापव्यानां षष्टयधिकशत्तन्नयं द्वादशवार्षिके 
चेकल्िपिकमनुष्टेयं भवति । तदशक्तौ तावत्यो वा धेनवो दातव्याः । तदंभवेः 
निष्काणां षष्टयधिकशतत्रयं दातव्यम्‌ । तथा स्श्ृस्यन्तरस्‌-- "प्राजापत्य क्रियाऽ- 
शक्तो धेनुं दद्यांद्विचच्षणः । धेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यमसंशयम्‌ ॥ मूल्या- 
धमपि निष्कं वा तदघं शक्त्यपेच्चया । गवामभावे निष्कः स्यात्तदर्धं पादः 
एव वा? इति स्मरणात्‌ । मूल्यदानस्याप्यशञक्तौ तावन्तो चोदवासाः कार्याः । 
तत्राप्यशक्ती गायत्रोजपः घटन्रिशढ्लच्संख्याकः कार्य ; 'कृच्छरोऽयुत्तं तु गाय” 
च्या उद्वासस्तथव च । धेचुप्रदानं विप्राय सममेतञ्चतुष्टयम्‌ ॥ इति पराः 
झरस्मरणात्‌। यत्त चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्‌--'गायत्र्यास्तु जपन्कोटिं अ्रह्म- 


१. सवंपातकनाशनं । न. तन्मृश्यं वा न संशयः । 
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हत्यां व्यपोहति । छक्षाशीतिं जपेच्यस्त॒ सुरापानाद्विसुच्यते ॥ पुनाति हेमह- 
तारं गायऽ्या लक्षसप्ततिः ! गायश्याः षष्टिभिरूत्षर्मुच्यते गुरुतल्पगः ॥? 
इति,-तत्‌ द्वादशवार्षिकतुल्यविधानतयोक्तं; न पुनरशाक्तविषयमिति न 
विरोध; । एवमन्येऽपि कृच्छ्रो देव्ययुत चेव प्राणायामशतद्वयम्‌ । तिल- 
होमसददख्रं त वेदपारायणं तथा ॥? इत्यादयः प्रस्याग्नायाश्चतर्विशतिमतादि- 
झाख्रामिहिताः षष्टयविकत्रिशतयुणिता. मह्दापातकेषु बोद्धव्याः। अति. 
पातकेछु सप्तत्यधिरुशतद्वयं प्राजापत्यानां कतष्यम्‌ । तावन्तो वा 
धेन्वाद्यः प्रस्याग्नायाः ॥ पातकेषु साशीतिशत प्राजापव्याः प्रव्याञ्नायाः 
न्वाद्यस्तावन्त एवं वा । यथा चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्‌--'जन्मप्रश्ति 
पापानि बहूनि विविधानि च । ङव्वाऽर्वाग्‌ ब्रह्महृस्यायाः षढब्दं बतमाचरेत्‌ ॥ 
अध्याग्नाये गवां देयं साशीति धनिना शतम्‌ । तथाऽष्टादृळच्चाणि गायऽ्या 
वा जपेदू बुधः ॥? इति । हृदमेव द्वादशवार्षिके व्रते द्वादशद्वादशढिनेरेकेकप्राजा- 
पत्यकठ्पनायां लिङ्गम्‌ । एवमुपपातक्घु त्रेवार्षिकप्रायश्चित्तविषयभूतेषु नवति- 
ग्राजापध्यास्तावन्तः प्रत्याग्नायाः । त्रेमालिकविषयेषु पुनः साधंसप्तप्राजापत्या 
अस्याग्नायाश्च धेनूदवासादयस्तावन्त एव । मासिकब्रतविषयेषु तु साधे प्राज्ञा . 
पश्यद्कयं तावानेव वा प्रत्याम्नायः । चान्द्रायणविषयभूतेषु पुनरुपपातङेषु 
प्राजञापत्यत्रयम्‌ । तदशक्तस्य प्रध्याम्नायस्तावानेव । यर्पुनश्चतुर्दिशतिमतेऽ 
भिहितम्‌--'अष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रध्याग्नायविधौ सदा इति, --तेदपि 
घनिनः पिपीलिकामध्यादिचान्द्रायणप्रत्याम्नायविषयम्‌ । मासातिकृच्छ विषय - 
भूतेषु पुनरुपपातकेषु साधसप्तप्राजापर्‍्याः प्रत्याम्नायाश्च घेन्वादयस्तात्रन्त 
पुच । 'प्राजापत्ये तु गामेकां दद्यास्सान्तपने द्वयम्‌ ; पराकतप्तातिकृच्छे तिस्र- 
-स्तित्रस्तु गास्तथा ॥ इति चतुर्विशतिमतेऽभिधानात्‌ । एतच्च “एकेकं ग्रास- 
मश्नीयादिःव्यामळकपरिमितेकेकग्रासपछे वेदितव्यम्‌ । पाणिपूरान्नभोजनपक्षे 
'पुनघेचुद्दयमेव । प्राजापत्यस्य षद्ुपवासतुल्यत्वात्‌ तदूहिगुणत्वाच्चातिकृच्छुस्य । 
यद्यपि नवसु दिनेषु पाणिपूरान्नस्न भोजनं, तथापि नेरन्तर्येण ह्वादशदिव- 
-सानुष्ठाने क्लेश तिशयात्वडद्दोपवाससमानप्राजापत्यद्वयतुश्‍्यत्वमेच । प्राजाप- 
-स्यस्य च षडुपवासतुए्य्वं युक्तमेव । तथा हि-प्रथमे.त्यहे सायंतनभोजनत्रय- 
'निवृत्तावेकोपवाससंपत्तिः । द्वितीये श्यहे प्रातःकाळभोजनत्रयेनिवृत्तिपरस्य । 
तथा च अयाचितः््यहेऽपि सायंत नभो जंनत्रयवर्जनेऽपरस्येत्येचं नवभिर्दिनेरुप- 


१. प्राजापत्यानां प्रश्याग्नायधेन्वादयः । २, तदतिधनिनः। ३. पराक- 
'तत्तातिकृष्छे तित्रस्तित्रस्तु गास्तथा । ४. तुश्यत्वाद्‌ द्विगुणस्वाच्च । ५. त्रय- 
वर्जनपरस्य । ६. भोजनवजंनेऽन्यस्थेति 
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चासत्रयम्‌ । पुनश्चान्स्यञ्थहे चोपवासन्रयमिति युक्तं षडुपवासतुस्यत्वम्‌ । ऋष- 
-अैकादशगो दा न सहितन्निरान्नो पवा सात्मकगो वघब्रले तु सार्वेंकादशप्राजापस्यास्ता- | 
वस्संख्याकाश्वोदुवासादयः प्रस्यार्नायाः। मासं पयोन्नते तु साधे प्राजापव्य- | 
द्वयस्‌ । पराकास्मके तृपपातऋचते प्राज्ञापत्यत्रयं पराकत्तप्तातिकृच्छूस्थाने छृच्छू- 
न्यं चरेत्‌ । “सान्तपनस्य वाध्यर्घमशक्तो ब्रतमाचरेत्‌? इति षट्त्रिंशन्मतेऽ- 
भिधानात्‌ , | चान्द्रायणपराकळृच्छातिकृच्छास्तु प्राजापत्यत्नयात्मका द्वादश- 
चा्षिकत्रतस्थांने विंशव्युत्तरशतसंख्या अनुष्टेयाः । तत्प्रस्याम्नायास्तु घेन्वाद- 
यस्रिगुणाः । अतिपातकेषु नवतिसंख्याकाश्चान्द्रायणाद्य: । तत्समेषु पुनः पातः 
कपदाभिघेयेषु षष्टिसंश्याः । उपपातकेषु त्रेवार्षिकविषयेषु श्रिंशस्संख्या: । 
ज्ञेंमासिके गोवधत्रतम्थाने गोमूत्रस्नानादी नाँ कसंग्यतायाहुल्य।च्चान्द्रायणा- 
दित्रयम्‌ । मासिक्च्रते तु योगीश्वरोक्ते एकमेव चान्द्रायणं घेनूदवासादिप्रत्या- 
उनायस्तु सर्वत्र प्रिगुण एव । प्रकोर्णकेषु पुनः धतिपदोक्तप्रायश्ित्तानुसारेण 
प्राजापत्यं पादादिक्लृष्स्या योजनीयम्‌ । भावृत्तों पुनश्चान्द्रायणादिकमिति एत- 
हिगवलस्बनेनान्यत्रापि कल्पना कार्या । यपपुनढ्गृहस्पतिनोक्म्‌---'जन्मप्रश्वुति 
-यरिकिचिस्पातकं चोप्पातकम्‌ । तावदावतंयेत्छृच्ू यावत्षष्टियुण भवेत्‌ ॥' 
इति । तत्‌ 'ह परदारे? इति गौतमो क्तद्विकाषिकसमानविषयम्‌ । तथा ब्रेमासिका- 
-दिविषयभूतो पपातकावृत्तिविषयं वा । पातकपदाभिधेयचाण्डालादिस्रीगमने 
द्विरभ्यासविषयं वा । तत्र 'ज्ञानास्कृच्छाब्दविधानात्तदम्यासे द्विवर्षतल्यषष्टि- 
-कृच्छविधान युक्तमेव । यत्त सुमन्तुनोक्तम्‌--'यदप्यसकृदभ्यस्तं बुद्धिपूवंमघं 
महत्‌ । तच्छुध्यत्यब्दक्ृच्छेण महतः पातकाहते ॥? इति,-तदुप्युपपातकाथ्या- 
-बत्तिबिषयस्‌ । तथा 'अज्ञानादेन्दवह्ृयमि'ति यमोकैन्दवद्वयविषयभूतपातका- 
बृत्तिविषयं वा । यस्तु तपस्यसमर्थो धान्यसख्द्धश्च स कृच्छादिव्रतानि द्विजा- 
-ग्रयभोजनदानेन संपादयेत्‌ । तथाहि स्मृत्यन्तरम्‌--कृच्छे पज्ञातिकृष्छे त्रिगुण- 
महरहखिशदेव तृतीये, चश्वारिंशब्च तत्ते त्रियुणितगुणिता विशतिः स्यास्पराके । 
-छृच्छे सान्तापनाश्ये भवति षडधघिका विंज्ञतिः ` सेव हीना, द्वाभ्यां चान्द्रायणे 
स्यात्तपसि कृशबलो भोजयेद्विप्रमुख्यान्‌ ॥' इति । भहरररिति सवत्र संबन्ध: 
'नीयम्‌ । तृतीयः कृच्छा तिकृस्छू: । अत्र प्राजापत्यदिवसकल्पनया विद्वद्विप्राणां 
-बष्टिभोजनं भवति । यत्त चतुर्विशतिमतेडभिद्दितम्‌--विप्रा द्वादश वा भोज्याः 
'पावकेष्टिस्तयेच 'च। अन्यो वा पावनी काचिस्समान्या हुस नी बिणः ॥? इति 
प्राजापस्यस्थाने द्वादशानां विप्राणां भोजनसुक्त,-तन्निधनविषयम्‌ । यच्चा- 


१. ततश्चान्स्य्यहे । २. स्नानादीतिकतव्यता । ३. अन्यद्वा पावनं 
पकि चिर्सममा हुर्मेनीषिणः । 
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न्द्वायणस्यापि तत्रेव प्रव्यास्नायाद्युक्तम्‌-'चान्द्रायणं झृगारेष्टिः पवित्रेष्टिस्तयैव 
व्व । मित्रविन्दापशुश्चेव कृच्छं मासत्रयं तथा ॥ निव्यनेमित्तिकारनां च काम्यानां 
वेव कर्मणाम्‌ । इष्टीनां पशुबन्धानामभावे चरवः स्मृताः 0? इति,-तदपि 
चान्द्रायणाशक्तस्य । यत्त॒ 'कच्छू मासत्रयं तथा? इति कृच्छाष्टकं प्रत्यास्नातं,— 
तदपि जरठमूखंविषयम्‌ । चान्द्रायणं त्रिभिः कृच्छेरिति . दृद्धितस्वादिस्यळं 
प्रपञ्चेन । प्रकृतमनुसरामः-यस्थ्वभ्युद्यकामो धर्मार्थकाम्यनियोगनिष्पच्यर्थः 
सेतच्चान्द्रायणमनुतिष्ठति न पुनः प्रायश्चित्तार्थमसौ चन्द्रसाळोक्यं स्वर्गविशेषं 
प्राप्नोति । एतच्च संवत्सरावृत्त्यभिप्रायेण । 'एकमाप्स्वा विपापो विपाप्मा 
सर्वमेनो हन्ति, द्वितीयमाप्थ्वा दृशपूर्वान्दृशापरानात्मानं चेकविंशं पङ्क 
च पुनाति, संवत्सर चाप्स्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोती'ति गौतमस्मर- 
णात्‌ ॥ २२६॥ 
भाषा--जिन पापों के प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया गया है 
उनकी शुद्धि चान्द्रायणब्रत से होती है। जो धर्मे के लिये यह ब्रत करता है 
वह चन्द्रलोक को जाता है ॥ ३२६॥ 
छच्छूकद्धर्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति सुसमाहितः ॥ ३२७ ॥ 
किंच, यस्स्वभ्युद्यकामः प्राजापत्यादिकृच्छ्ाननुतिष्ठति स॒ महतीं राज्या- 
दिलक्षणां श्रियं विभूतिमनुभवति । यथा गुरुक्रतूनां राजसूयादीनां कर्ता तत्फलं 
स्वाराज्यादिलक्षणं महत्फलं लभते, तथायमपि सुसमाहितः सकळाङ्गकलाप- 
मविकळमनुतिष्ठन्नितिं फलमहिमप्रकाशनार्थ क्रतुदष्टान्तकःतनम्‌ । 'सुसमा- 
हित! इत्यने नाविकळशास्त्रानुष्ठानं वद्न्काम्यकरमंतयाङ्गवेकल्ये फलासिद्धि 
द्योतयति। अतो नात्र प्रायश्रित्तेष्विव यावत्संभवाङ्गानुष्ठानमङ्गोकरणीयमिति दूरो- 
स्सारितं प्रस्याम्नायोपादानम्‌ । कृच्ळृः्चुष्टानावृत्तौ तु 'अधिकारिण: फछावृत्तिः 
कर्मण्यारम्भभाव्यस्वादिःति न्यायळभ्या स्थिंतेवेति नेदमविवक्षितम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
भाषा--जो धर्म ( अभ्युदय ) की इच्छा से कृच्छू ब्रत करता है वह 
उसी प्रकार अत्यन्त प्रचुर ( राज्य आदि ) विभूति प्राप्त करता है जिस 
प्रकार बड़े यज्ञों ( राजसूय आदि ) का कर्ता उनके फल पाता है ॥ ३२७ ॥ 
प्रागुदिताखिलार्थोपसंहारव्याजेन. धसंशाख्रधारणादिविधीन्‌  सार्थवादान्‌ 
प्रार्थनावरदानरूपेण प्रतिपादयितुमाह-- 
“श्रुत्वेतानुषयो धर्मान्याजञवल्क्येन भाषितान्‌ । 
इदमूचुमंद्दात्मानं योगीन्द्रममितोजसम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


१. च समाहितः । ३. श्र॒स्वेमासफ्यों । 
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` ` अन्न हि वर्णाश्रमादिव्यावृत्ता घर्माः घटप्रकाराः प्रतिपादिताः तानखिलान्‌ 
योगीश्वर भाषितान्‌ ऋषयः श्र॒स्वा प्रहषोरिफुल्ललोचनास्तं महिमयुणशालिनमचिन्त- 
नीयशक्तिविभवमि दमभिधास्यमानसूचिवांसः ॥ ३२८ ॥ 
भाषा--ऋषियों ने याज्ञवल्क्य द्वारा बताये गये इन घर्मो को सुनकर 
महात्मा, योगिराज आर अत्यन्त तेजस्वो ( याज्ञवल्क्य ) से 'कहाः ॥ ३२८ ॥ 
य इदं धारयिष्यन्ति धर्मशास्त्रमतन्द्रिताः । 
इह लोके यशाः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥३२९॥ 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्धिद्यां धनकामो घन तथा । 
आयुष्कामस्तथेवायुः ध्रीकामो महतीं ञियम्‌॥ ३३० ॥ 
इलोकश्रयम्रपि ह्यस्मायः भ्राद्धे ध्रावयिष्यति । 
पितणां तस्य तृप्तिः स्यादक्षय्या नात्र सशयः ॥३३१॥ 
ब्राह्मण: पातां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ | 
घश्यश्च घान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात्‌ ॥ ३३२ ॥ 
इत्थम्टजवथः श्ळोकः सामश्रवःप्र्टृतयोऽनेकधा प्रार्थयन्ते स्म॥३२९-३३२॥' 
भाषा जो आलस्य का त्याग करके इस धर्मशास्त्र को धारण करते हैं 
चे इस संसार में यश प्राप्त करके खृष्यु के उपरान्त स्वर्ग पाते हें । विद्यार्थी 
हो तो उसे विद्या मिले, धन की इच्छा रखने वाळे को घन मिले, आयु 
( दीर्घजीवन ) की इच्छा वाळा दीर्घजीवन और शोभा या सम्पत्ति को इच्छा. 
चाळा समृद्धि प्राप्त करे ॥३२९-३३० ॥ 6 
भाषा--जो (श्राद्ध के समय इसके तीन श्लोकों को ही सुनावेगा 
उसके पितरों को अक्षय-तृप्ति प्राप्त होगी इसमें सन्देह नहीं ॥ ३३१ ॥ 
भाषा--इस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मण योग्य होता है, क्षत्रिय: 
विजयी होवे, वेश्य धन-धान्य से समृद्ध होवे ॥ ३३२ ॥ 
अपरामपि प्राथनामाह-- 
य इद्‌ श्चावयेद्विद्वान्द्रिजान्पवंखु पवखु । 
अश्वमेधफलं तस्य उद्धवानचुमन्यताम्‌ ॥ ३३३ ॥ 


यस्व्विदं धर्मशास्न प्रतिपर्व द्विजान्‌ श्रावयेत्‌ तस्याश्वमेधफलं भवेदिति 
श्रवणविध्यर्थवादः । तदेतदस्मत्मार्थितमथ सर्वत्र भवानचुमन्यताम्र ॥ ३३९३ ॥ 
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भआाषा--जो विद्वान प्रत्येक पच में इसे द्विजो को सुनावे वह अवश्य ही 
अश्वमेध यक्ष का फळ पावे ऐसी अनुमति भी आप दें ॥ ६३३ ॥ 
वरदानमाह--- 
भुस्वेतद्याशवल्क्योऽपि प्रीतात्मा सुनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्य स्वयंसुवे ॥ ३३४ ॥ 
एतइपिभिर्मावितं श्रुस्वा योगीन्द्रोऽपि स्वनिर्मितधर्मशा्रधारणा दिफलप्रार्थ- 
-नोन्मीछितसुखपङ्कजः स्वयं भुवे ब्रह्मणे नमस्कृध्य प्रणम्य 'भवस्प्रार्थितं सकल मिष्थं 
-भवतु'इस्येवं किल मगवान्बभाषे.॥ ३३४ ॥ 
भाघा-सुनियों के इन वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त योगिराज याज्ञ- 
बल्क्य ने स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करके कहा 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो )॥ 


इति श्रीमारद्वाजपञ ना भमह्टो पाध्यायात्मजस्य श्रीमस्परमहंखप रित्राजक- 
दिज्ञानेश्वरभट्टारकस्य कृतौ क्रजमिताच्रायां याज्ञवश्द्यघमेशास्र- 
विवृतौ प्रायधित्ताध्यायस्तृतीयः समाप्तः ॥ 


टिप्पणी (नोट्स) 
आचाराध्यायः 


बन्दे निद्देन्द्धमानन्दससन्दानन्द-मन्दिरम्‌ । 
वन्दारु-च्वन्दार-च्चन्द्-वन्दितं नन्द-नन्दनम्‌॥ १॥ 
नमामिविधिवज्लच्मीनाथं धीरं महागुरुम्‌ । 

याज्ञवल्क्यं महषि च सज्ज्ञानोद्घूत-कल्मषम्‌॥ २ ॥ 
यद्यप्युच्छिष्टसाचायः न विशिष्टमिदम्भवेत्‌ । 

तथाऽपि रिष्टोपदिष्ठं परिशिष्टं प्रकल्पितम्‌ ॥ ३॥ 

इलो० १--योगीश्वरसू--अन्न कर्मधारयः, पष्ठी-तथ्पुरुषे षष्ठयर्थ-लच्षणा- 
ग्रसङ्कात्‌--भपराक || 


वर्णाश्रमेतराणास्‌--यह तो स्मृति का विषय बतलाया गया है। 
घर्मान्‌--यहाँ बहुवचन से नित्य, नैमित्तिक तथा काग्य का परिग्रह 
हुआ है! 
श्लो० २३--म्ुगः कृष्ण:--कृष्णशब्दो हरिण-वचनः, सगपंद च ताश्पर्य- 
आहकम्‌--अपराक । कृष्ण-स्ग-युक्त देश के विषय में मनु का वचन हैः--- 
कृष्णसारस्तु चरति स्रुगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः ॥ 
इलो० ७-- ५--हनके विषय में प्रस्तावना द्रष्टव्य है । 


. इलो० ७--श्रुति तथा स्मृति में परस्पर विरोध होने पर श्रुति प्रबळ 


'होती हद 


थुति-स्म्रतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी । ( जाबाळ-स्स्रति ) 
ज्ञेमिनि का भी यही मत हैः-- 

विरोधे त्वनपेक्षं स्यात्‌ अप्तति हानुमानम्‌ । 
'सदाचारः--सदाचार को परिभाष! मनु ने की हैः-- 

यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । 


वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
४२ या० 
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विष्णु-पुराण में सदाचार शब्द की व्युस्पक्ति निम्नलिखित रूप में की 
साधवः 'क्षीणदोषाः स्युः सच्छुड्द्‌ः साधुवाचक: । 
तेषामाचरणं यस्स्यात्‌ सदाचारः स उच्यते ॥ 
खी-शुद्र आदि के वेदाडविरुदध आचार भी सदाचार हैं। अत पळ 
आपसतब्ब का कथन हैः-- 
खीम्यश्चावरवणँथ्यो धर्मशेषान्‌ प्रतीयात्‌ इत्येके इत्येके ॥ 
प्रियमाध्मनः--यदि श्रुतिद्वेध हो । अत एच मनु का कथन है; 
श्रुतिद्वेध तु यत्र स्यात्‌ तत्र घर्माचुभी श्खतौ । 
उभावपि हि तौ धर्मों सम्यगुक्तौ मनीषिसिः ॥ 
गौतम का भी वचन हैः-- 
तुल्यबल-विरोधे विकल्पः ॥. 
विकल्प होने पर आत्म -तुष्टि प्रमाण है । यही बात गर्ग के द्वारा झो 


बतळाई गई हैः-- | 
चिकठयै स्वार्म-श्‍ि-प्रमाणस्‌ ॥ 
इल्लो० ८--आत्मदशनम्‌- इस प्रसङ्ग में स्खति-मुक्ताफलोक्त बृहस्पति- 
वचन भी द्रष्टव्य हैः-- 
| ` भोगेष्वसक्तिः सततं तथैवार्मावलोकनम्‌ । 
श्रेयः परं मनुष्याणाम्‌ श्रा पञ्चशिखो मुनि: ॥ . 


शत्लो० ९--वबीर मिन्रोद्य में यम का भी कथन है:--- 
एको हौ वा त्रयो वापि यद्‌ बूयुधमपाठकाः । 
स घर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहखशः॥ ` 
- हीं घर्म-पाठक का लक्षणं भी दिया गया हैः— 
वेदचिद्याबरतस्नातः सध्यसन्धो जितेन्द्रियः । 
-अनेकधर्म-झास्रह्ः प्रोच्यते धर्मपाठकः ॥ 
'झध्यात्मवित्तम: = कृतात्मसाच्ाव्कारः- ऐसी व्याख्या शूलपाणि ने की है । 
इलो० ११-- ऋतुकाछ के विषय में बृहस्पति का वचन प्रयोगपारिजातः 
में लिखित है:-- ण्य 
निशाषोडशक नारी संशितहुंमती हुसा। 
तावशोग्या प्रज्ञास्थाने विनाऽऽछाह्रतु्य य ॥ 
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इसमें भी कुछ विशेषता भाचारादुझ में बतलाई सई है: 
ऋतुकाळाभिगमनं पुंसा कायं विशेषतः । 
सदेव पव॑वर्ज तु ख्रीणामभिमतं हि तत्‌ ॥ 
सीमन्त-काळ के विषय में वीरमित्रोदय में बृहस्पति का वचन इस 
अकार हैः 
रोहिण्येन्दवमादिश्यपुष्यहस्तोत्तरा त्रयम्‌ । 
पौष्णं वेष्णवर्भ चेव सीमन्ते दश संस्म्वुताः ॥ 
जातकम-समय का निर्देश मनुस्मृति में इस तरह हैः 
प्राङनाभिवर्धनास्पुंसो जातकर्म विधीयते । 
मन्त्रवरप्राशनं चास्य हिरण्यमघुसपिंषाम्‌ ॥ 
नाभिवर्धन का अथं है नाभिच्छेदन । 
श्लो० १२--नामकरण के विषय में मनु का कथन हैः--- 
नासधेय दृशऱ्यान्तु द्वादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मुहूर्त वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥ 
इस प्रसङ्ग में विशेष बात वीरमित्रोद्य में उद्धत वृहस्पति के वचन सें . 
'भिळती है :-- | 
दशाहे द्वादशाहे वा जन्मतोऽपि त्रयोदशे । 
पोडशेकोनविंशे वा द्वात्रिंशे वर्णतः क्रमात्‌ ॥ | 
गोसिल ने “जननादुदशरात्रे व्युटे ( = ब्यतीते) शतरात्रे संवत्सरे चा नाम- 
सेयकरणम्र” ऐसा कहा है । 
नाम-क्रण-स्वरूप के विषय में विष्णुपुराण में निम्नलिखित श्लोक हैं :५... 
शर्मवद्‌ ब्राह्मणस्योक्त वर्मेति चत्रसंयुतम्‌ । 
. गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्त वैश्यशुद्वयोः ॥ 
स्त्री के नाम के स्वरूप के विषय में विशेष बात मनुस्सृति में है :-- 
स्त्रीणां सुखोद्यमकूरं विस्पष्टाथ मनोहरम्‌ । 
सङ्गश्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानबत्‌ ॥ 
चतुर्थे मासि निष्क्रमः--'“पृतच्च छुन्दोगव्यतिरिक्तपरस्‌?' ऐसा शूळ्पाणि 
का मत है । मनु का विशेष मत इस प्रकार है: 
“यद्वेटं मङ्गलं शुभे  इसीकिए यमने कहा है :--'ततस्तृतीये कर्सब्यं 
आसि सूर्यस्य दशंनम्‌ ॥ गोभिळ ने तो और भी विशेष बतलाया हे :-- 


६४६ | याङ्ञवल्क्यस्सृतिः 


“जननाद्यर्तृतीयो उयौरस्नः तस्य तृतीयायाम्‌ ॥ इति ॥. 
बृहस्पति ने इस विषय में विशेष बात कही हे :-- 
स्वस्तिवाच्य पमारूढवाहनं निययेद्‌ शुहात्‌ः। 
मातुलो वा वहेत्तत्र निर्वाहनशिशुं स्वयम्‌ । 
' शिशुना सह मित्राणि नियंयुश्च गुहास्स्वयस्‌॥ 
इत्यादि । 
` घष्ठेऽश्चप्राञनमिति--छौगाद्धि का मठ है :— 

१ “बे मासेऽन्नप्राशनम्‌ , जातेषु दन्तेषु वा ।' 

'जातेषु दन्तेषु के द्वारा अष्टम मास अभिप्रेत है, कारण अष्टम मास ही 
दुन्तोत्पत्ति की उचित अन्तिम अवधि है । भत एव संस्कार-कौस्तुभ में 
बृहस्पति की स्मृति है :-- 

बाळानामष्टमे मालि षष्ठे मासि ततः पुनः । 
दन्ता यस्य न जायन्ते माता वा ख्रियते पिता ॥ 

चूडा कार्येति--इस विषय में मजु का मत निम्नलिखित है :-— 

चूडाकम द्विजातीनां सर्दषामेद धमतः । 
प्रथमेडब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥ 

तत्न तृतायाब्द एव औद्सरगिकश्चूडाकरणकालः कुछाचारनियमस्तु. तस्या- 
पवादः” यह शूलपाणि का सत हे । अत एव आश्वलायन ने भी कहा है :-.... 

«तृतीये वर्षै चौ, यथा कुळधर्म वा ।' तृतीय वर्ष में झी लौगालि ने विशे 

बतलाया है :--'तृतीये भूयिष्ठे गते चूडा ।' इति । | 

यहीं कर्णवेध भी प्रशस्त है । कर्णवेध का काल बृहस्पति ने बत- 

छाया हे: | 

कासिके पौषमासे वा चेत्रे वा फाल्गुनेडपि वा । 
वेधम्प्रशंसन्ति शुक्लपच्चे शुभे दिने ॥ 

छी सप्तमी च त्रयोदशी । 
तीया कर्णवेधने ॥ 


कर्ण- 
द्वितीया दशमी ष 
द्वादशी पञ्चमी शस्ता तृ 
सूची ( वेधनी) के विषय में वीरमित्रोदथ में बृहस्पति. का कथन 


डद्छत है :-- 
| र 
सौचर्णी राजपुत्रस्य राजती विप्रवश्ययोः । 
शद्गस्य चायसी सूची मध्यमाष्टाक्ुुळारिमका ॥. 
® 


आबली--शर्वात्‌ छोहे की बनी हुई । 
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चूडाकरण में प्रतिबन्धक तरव संस्कारमयूख में बताया गया हैः-> 
गर्भ मातुः कुमारस्य न कुर्याच्चोलकर्म तु । 
पञ्चमासादधः कुर्यादत ऊध्वं न कारयेत्‌ ॥ 
इ्लो० १४--'उपनायनमिस्यत्र ण्यन्तप्रयोगादुपनयनमन्यङ्वारा अफिः 
कर्त्तव्यम्‌? यह शूलपाणि का सत है। 
बृहस्पति ने विशेषता बतळाई है :— 
ह्वितीयजन्मनः पूर्वमारभेताच्ञरान्‌ सुधीः । 
मौञ्जीबन्धस्ततः पश्राद्वेदारम्भो विघीयते ॥ 
इस प्रसङ्ग में गौतम का मत निम्नलिखित है :-- 
` उपनयनं ब्राह्मणस्य अष्टमे नवमे पञ्चमे वा काभ्यस्‌ । 
राज्ञास्‌--राजन्‌ शब्द क्षत्रिय जाति का वाचक है । 
इलो० १५--महाव्याहृति के विषय में मजु का कथन है :-- | 
ओङ्क।रपूर्विकार्तित्रो महाव्याहृतयोऽष्ययाः ॥ 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखस्‌ ॥ 
गौतम .तथा हरदत्त के अनुसार--भूः, सुवः, स्वः, पुरुषः तथा सस्यसू 


` थे पांच महाव्याहृतियां हें । सूळ में महाब्याहृति-पद प्रणव का भी उपल्क्षण 


है। अत एव मनु का वचन है: 
ह्मण: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सव॑दा । 
क्षरत्यनोडकृतं सर्व परस्ताच्च विशीयति ॥ 
इल्लो० १६--कर्णस्थः = दक्षिण कर्ण पर स्थित । अत एव कहा गया 
हेः--पवित्रं दक्षिणे कर्ण कृत्वा विण्मूत्रमाचरेत्‌ ॥ यह नियम भी एक-वस्त्र- 
युक्त होने पर पालनीय है। भन्थथा निम्नलिखित यम-वचन के अनुसार 
काय करना 'चाहिए :--- 
कृत्वा यज्ञोपवीतन्तु पृष्ठतः कण्ठलम्बितम्‌ ॥ 
सुख-नियम भी सम्भव होने पर अनुसरणीय है। अन्यथा निरन-निदिष्ट 
यम-चचन का आदर करना चाहिएः-- 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः 
यथासुखमुखः कुर्यात्‌ प्राण-बाध-भयेघु च ॥ 
इलो० १७- खुद्भिः--संख्या-नियम मनुस्स्ृति में बतलाया गया है: 
एका लिङ्ग गुदे तिस्रः तथेकत्र करे दश । 
उभयोः सप्त दातव्या सूदः शुद्धिमभीष्सता ॥ 
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डुकन्र करे = वाम कर में । किन्तु यदि उपर्युक्त संख्या से शुद्धि नहीं हो 
-सके तो संस्याधिक्य का भी अवलम्बन करना ही चाहिए। यदितु उक्त 
संख्या से अल्प-संख्या के द्वारा भी शुद्धि हो जाय तब भी उपर्युक्त संख्या- 
नियम को अइष्टार्थ मानना चाहिए । 
शौच के विषय में आश्रम का नियम मनु ने बतलाया है :— 
एतच्छौचं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं स्याद्वनस्थानां यतीनान्तु चतुर्गुणम्‌ ॥ 
यह नियम दिवा-शौच-विषयक है । राक्रि-शौच आदि के विषय में दक्ष 
“का कथन निम्नलिखित है :--- 
यश्चोदित दिवाशौचमर्घे रात्रौ विधीयत्ते । 
आतुरस्य तदधं स्यात्‌ तदर्धन्तु पथि स्मतम्‌ ॥ 
आतुर पढ्‌ भव्यातुर का अभिधायक है। अत एव आपस्तम्ब का सी 
-कथन हैः-- | 
आत्तः कुर्याद्‌ यथाबलम्‌ ॥ 
स्त्री-शूद आदि के शौच में संख्या-नियम नहीं है । अत एव देवळ का 
वचन हैः— 
यावता मन्यते शुद्धि शौच कुवीत तावता । 
प्रमाणं द्रव्य-संख्या च न शिष्टेरुपदिश्यते ॥ 


इलो० १८--भम्तर्जाचु— देवळ का मत इस विषय में यह हैः--''शिखां 
-चद्ध्वा वसिस्वा” इति । ब्राह्मग---यह प्रधान पक्ष है। मनु ने पच्चान्तर भी 
खतलाये हैं!--- 
ब्राह्मेण विप्रस्तीर्थेन नित्थ"काळसुपस्पृशेत्‌ । 
कायत्रैदशिकाभ्यां वा न पिश्येण कदाचन ॥ 
त्रेदशिक = देव-तीर्थ । 
इल्लो० २०--खानि = शिरःस्थित इन्द्रियों को । अत एव गौतम का 
चचन हैः--“खानि चोपश्णृशेत्‌ झीर्षण्यानि ।” मनु ने कुछ विशेष बत- 
साया है :-- 
त्रिराचामेदपः पूर्व द्वि'प्रमुज्यात्ततो सुखम्‌ । 
खानि चेव स्पृशेदद्धिराप्मानं शिर एव च ॥ 
आरमानम्‌ = हृदय को, क्यों कि श्रुति में हृदय को आत्मा का स्थान 
बतळाया गया है :-- 
“(हुद्यन्तउर्योतिः पुरुषः ।” - 
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शत्लो० २५--सन्ध्यामिति--भविद्यमानाधघिकमारत्तण्डमण्डलः स्पष्टळवय- 
जक्तत्रगण: काळविरोषः सन्ध्या--वीर मिन्नोदय । सन्ध्या का लक्षण योशि-थाज्ञः 
-चढक्य ने बतलाया है :-- 
त्रयाणां चव देवीनां ब्रह्मादीनां समागमः | 
सन्धिः सवंसुराणां च सन्ध्या तेन प्रकीतिता ॥ 
सन्ध्या-फल का निर्देश मनु ने किया है :- 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेन्नेशसेनो व्यपोहति । 
पश्चिमान्तु समास्तीनो मल इन्ति दिवाक्कतम्‌ ॥ 
यहां अनध्यायादिप्रतिबन्ध नहीं है । अत एव मनु का कथन हैः 
वेदोपकरणे चेद स्वाध्याये चेव नेस्यके । 
नानुरोधोऽस्व्यनध्याये होममन्त्रेषु चेच हि ॥ 
अग्निकार्यस्‌- यह उपलक्षण है :— 
अभर्नीन्धनं भैच्ञचर्यामधः शय्यां गुरोहितस्‌ । 


आसमावत्तेनात्‌ कुर्यात्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ 


अधःशय्यास्‌ = अखटवाशयनम्‌ , न तु स्थण्डिलशायिस्वमेव--कुण्छूक” 


-अट्ट । 
श्लो० २६--अभिवादयेत इति । अभिवादन का प्रकार मचु ने 
-बतलाया हैः । 
ब्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसंग्रहणं गुरोः । 
सब्येन सव्य: शप्रष्टण्यो दक्षिणेन च दक्षिण: ॥ 
अभिवादन-वाक्य-प्रयोग के विषय में मनु का कथन है :-- 
असिवादात्पर विप्रो ज्यायांसमभिचादयनू । 
भसौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतंयेत्‌ ॥ 
नामधेयस्य ये के चिदभिवादं न जानते । 
तान्प्राज्ञो$हमिति ब्रयात्‌ स्त्रियः सर्वास्तथव च ॥ 
सोः शब्द की ये दन्ते स्वस्य नाग्नोऽभिवादुने । 
भौर प्रस्यभिवादून-प्रकार भी मनु ने ही बतलाया है :-- 
भायुष्मान्‌ भव सौश्येति वायो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वोत्तर! प्लुतः ॥ 
यहाँ भकार स्वरमात्र का उपलक्षक है, क्यों कि नाम में अकारान्तत्त 


नियम नहीं है । 
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व्युरू चेवाप्युपासीत? में उपासन का अर्थ प्रणाम से अतिरिक्त उपासना 
के लिए है, क्योंकि प्रणाम वृद्ध-प्रणाम-पूर्वक ही मनु के द्वारा बतळाया 
एया है :— 
लौकिकं वैदिकं वाऽपि तथा55ध्यात्मिकमेव वा । 
आददीत यतो ज्ञानं तम्पू्चेमभिवाद्येत्‌ ॥ 
इलो० २९--दण्ड के विषय में मनु का वचन है :-- 
ब्राह्मणो बेंह्व-पाळाशौ चषत्रियो वाट-खादिरौ । 
पेलवौदुम्बरा वेश्यो दण्डानहँन्ति धर्मतः ॥ 
दण्ड का प्रमाण भी मनु ने ही बतलाया है :--- 
केशान्तिको ब्रह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः । 
छळाट-सड्मितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥ 
अजिन के विषय मे वृहस्पति का वचन है :-- 
कृष्णाजिनस्त्राह्मणस्य रौरवं चत्रियस्य तु । 
बस्ताजिनन्तु वेश्यस्य सर्वेषां चा गवाजिनस ॥ 
बस्ताजिनम्‌ = छाग-चम । यम के भनुसार ''सवेषां रोरवाजिन म्‌?” क 
सिद्धान्त है । परन्तु दोनों ही मत तत्तत्‌ अजिन के अभाव में ग्राह्य हैं |. 
उपवीत के विषय में मु का मत निम्नलिखित हे :--- 
कार्पाससुपवीतं स्यात विप्रस्योध्व डत त्रिवृत्‌ । 
शणसूत्रमयं राज्ञो वेश्यस्याविकसूत्रजस्‌ ॥ ` 
ब्रिववृत्‌ = तीन गुण करके । ऊध्वंद्ृतस्‌ न दक्षिणावतित । यहाँ छुन्दोग- 
परिशिष्ट में निम्नलिखित विशेष है? 
ऊध्वेन्तु त्रिव्वतं काय तनतुत्रय मधो तम्‌ । 
रितं चोपवीतं स्यात्‌ तत्रको ग्रन्थिरिष्यते ॥ 
अधोवृतम्‌ = वामावर्तित । एवश्च तीन सूत्रों को वामावर्तित करने ळे 
पश्चात्‌ पुनः तीन बार दक्षिणावर्तित करने पर सङ्कलन में नौ सूत्र हो जाते. 
हैं। उसके प्रत्येक त्रिक में एक ग्रन्थि होनी चाहिए । 
मेखढाम्‌--इस विषय में मनु का वचन निरन-निर्दिष्ट है :--- 
मौञ्जी त्रिवृत्‌ समा श्कचणा कार्या विप्रस्य मेखला । 
दषत्रियस्य तु मौवी ज्या वेश्यस्य शाण-तान्तवी ॥ 
मूर्वा = एक प्रकार की छता । ज्या-पढु के निर्देश से क्षत्रिय की मेखका 
में त्रिदृत्व का सम्बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वेसा होने पर ज्याश्व का ही 


= 
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अपहार हो जायगा--ऐसा मेधातिथि तथा गोविन्दराज का मत है । अनुकल्प 
का भी निर्देश मनुने किया है :-- 
सुक्षाळाभे तु कत्तंब्या कुशाइश्मन्तक-बढ्वजे: । 
त्रिववृता अन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥ 
अश्मन्तक = कुश सद्दश तृणविशेष । बल्वज = 'खावय? । मेखला आदिः 
के नष्ट होने पर क्या करना चाहिए इसका नियम मनु ने ही बतलाया है :— 
मेखलामजिनं दृण्ड्सुपवीत कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु प्राशय विनष्टानि गृढ्वीतान्थानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
ब्राह्मणेषु चरेद्‌ सेक्षम--यह मनृक्त का उपलक्षण है :-- 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निज्ञाम्‌ । 
भिक्षेत भिच्ञास्प्रथसं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥ 
पूवं-पूवं के अभाव में उत्तरोत्तर पक्ष ग्राह्य है । 
शत्तो० ३१ 
सत्कृत्यान्नस्‌--अत एव आद्‌व्य-पुराण में कहा गया हे :-- 
अन्नं इष्ट्वा प्रणम्यादौ प्राञ्जलिः कथयेत्ततः ॥ 
अस्माक निर्य मस्रवेतदिति भक्त्या स्तुवन्नसेत्‌ ॥ 
मनु ने भी कहा है: 
पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूजँ च यच्छुति । 
अपूजितं तु तदू सुक्तमुभयं नाशयेदिदुम्‌ ॥ 
इलो० ३६--मबुका मत कुछ भिन्न है :--- 
षट्नरिशदादिद्कं चयं गुरौ त्रेवेदिकं व्रतम्‌ । 
तदधेस्पादिक वाऽपि ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 


प्रतिवेद बारह-बारह वर्ष, अथवा छु-छु वर्ष, अथवा, तीन-तीन वर्ष (किस्वा' 
अध्ययन-समाप्ति-पर्यन्त ॥ 


| शत्तो० ३६--केझान्तश्चेव घोडशे- यहाँ वर्ष की गणना गर्भ-वर्ष से ही 
करनी चाहिए ऐसा बौधायन ने कहा है :-- 
“स्‌ डा वर्ष कत्तव्य: साग्निकेन, गर्भादिः संख्या वर्षाणाम्‌? 


शलो० ३७-३८ उपनयन की चरमावधि के विषय में सनु का भी यही 
मत है= ' 
भाषोढशाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवतंते । 
- आद्वार्विशात्‌ चत्र-बम्धोराचतुर्विशञतेविशः ॥ 
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यद्यपि पेठीनसि का मत है--“द्वादश षोडश विंशतिश्चेध्यतीताः विरुद्ध- 
काला भवन्ति” तथापि यह वचन इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि बार- 
हवें वर्ष के बोत जाने पर अनुपनीत बाह्मण, सोळहवें वर्ष के समाप्त हो जाने 
पर अनुपनीत क्षत्रिय तथा बीसवें वषं के अतिक्रान्त हो जाने पर अनुपनीत 
'चर्य कुछ पाप का भागी हो जाता है--यह वीरमित्रोद्यकार का मत है। 
याज्ञवल्क्य ने अन्तिम अवधि का निदेश किया है, भतः उपयुक्त पैठीनसि से 
कोई विरोध नहीं पड़ता है । 
'घारव्यों की निन्दा मनु के द्वारा निम्न-छिखित श्छोक में की गई है-... 
नेतेरपूतविंधिवदापद्यपि हि कहिंचित्‌। 
ब्राह्मान्‌ थौनांश्च सरबन्धाना चरेद्‌ बराह्मणः सह ॥ 
यहाँ ब्राह्मणपद्‌ द्विजातिमात्र का उपळच्षक है । 
श्लो० ३९-मौज्जी-बन्धन रूप द्वितीय जन्म के विषय में मनु का 
कथन है :- ` 
तत्र यदूब्रह्मजन्मास्य मौञ्जी-बन्धनचिद्वितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता स्वाचार्य उच्यते ॥ 

'मचुने द्वितीय जन्म के अतिरिक्ति तृतीय जन्त का भी निर्देश किया 
-है--'तुतीयं यज्ञ-दीच्ञायाम्‌? । यहाँ यज्ञदीक्षा का भथं ज्योतिष्टोमादि-यज्ञ-दोक्षा 
है। इस तृतीय जन्म के विषय में ऊल्लकभट्ट की व्याख्या है--प्रथस- 
द्वितीय-तृतीयजन्मकथनळ्चेदं द्वितीयजन्म-स्तुत्यर्थम्‌ , द्विजस्यैव यज्ञ-दीक्षाया- 
-मधिकारात्‌ । 

इल्लो० ४४--भथर्वाङ्गिरसः-ईलकी व्याख्या शूळ्पाणि ने निरन- 
लिखित शब्दो में की हैः--“अङ्गिरसा एथक्कृतं सामवे दैक देशम अभिचार 
प्रधानकम्‌?” । 

श्लो० ४५--नाराशंसी :--इसक्रा अर्थ शूळपाणि ने “नारायणस्तुलि- 
प्रकाशक ऋक्‌” किया है। “हदं जरा उपस्कृता इत्यादि. तीन ऋक्‌ जो 
ऋग्वेद के शिळ भाग मैं निर्दिष्ट हैं, नाराशंखी कहलाते हैं-ऐसा वीर- 
मित्रोदय का मत है। विद्या शब्द का अर्थ झुळपाणि के अनुसार, उपनिषद्‌ है। 
_ शलो०४६--पर्नयामू का अर्थ सवर्ण-पत्नी है, ऐसा पूसपाणि तथा. 
वीरमित्रोदय-कार का कथन है। वेश्वानरेपि वा-_भरिनिशुश्रूषा का निरूपण 

-बालग्भट्टी मे निम्नलिखित हारीत, झंख-छिखित तथा यम के बचन के 
अनुसार किया गया है :-- : 


जज 
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“वयज्ञियाः समिध आहृस्य सम्माजनोपलेपनोद्दो धनसमूहनेन्धनपर्यग्नि- 
करणपरिक्रमणोपस्थानहोमस्तोत्रनमस्कारादिभिरग्नि परिषरेज्ञाग्निमधितिष्ठेन्न- 
पद्भयां कर्षेन्न मुखेनोपधमेत्‌ नापश्च अग्नि च ` युगपत्‌ घारयेत्‌ नाजीणंसुक्तो 
नोच्छिष्टो चा अभ्याद्ध्याद्विविघेहविविंरोपेयज्ञियेः अहरहरग्निमिन्धेदामन्न्य . 
गाच्छेत्‌ आगस्य निवेदयेत्‌ तन्मनाः शरीरोपरमान्ते ब्रह्मणः सायुज्यं गच्छुति” । 

इलो० ५०--इस कथन से यह सङ्केत किया जाता है कि चातुराअम्यः 
का विधान नित्य नहीं है अपितु ऐच्छिक । तात्पर्य यह है कि चातुराश्रम्य में 
व्यतिक्रम की सम्भावना नहीं हे छतिक्रम तो सर्वथा सम्भव है । 

श्लो० ५१--वर शब्द का अर्थ गुरु का अभिमत पदार्थ ही हे। भत. 
एव मनु का भी कथन है :-- 

चेत्रं हिरण्य गामश्वं छुत्रोपानहमासनम््‌ । 
धान्यं शाक च वासांसि गुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥ 

यह उपलक्षण-सात्र हे, यथासम्भव अन्यान्य पदार्थ का भी समपंग* 
करना चाहिए । यही बात ळघुहारीत के वचन में भी कही गई है: 


एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्‌ । 
एथिब्यां नास्ति तदूद्र्यं यह्वा चानृणी भवेत्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट है कि केवळ गुरु-प्रसन्नता ही गुरु-दक्षिणा है । यहाँ वेदा- 


ध्ययन का तास्पर्यं भर्थज्ञान-पूर्वक वेदाध्ययन से है। अतएव कूर्म-पुराण मे 
कहा गया हे फक 


वेदे वेदौ तथा वेदान्‌ वेदान्‌ वा चतुरो द्विजः । 
अधीत्य चाधिगस्याथं ततः स्नायाद्य॒थाविधि ॥ 


अतपुव प्रहृत याज्ञवर्क्य-श्लोक मे 'वेदम' इस एकवचन को भी जाति- 
विवा से ही उपयुक्त मानना चाहिए । 


ब्रतानि-इस प्रसङ्ग में बाळस्भट्टी का परिष्कार निरनलिखित है :-- 
“बतपक्षेपि आरण्यकमधीस्यैच तत्‌ । 
Se ७ गी 
वेद्‌ चतानि चा पारं नीत्वा ह्यमयसेव वा । 
न्रतपच्चेडप छाब्दार्थमारण्याध्ययने कृते ॥ 
ति कारिकोक्ते: ब्दाथं ग ज्ञानाऽपेष्ाऽपि, 
RE केकः । शाब्दाथमक्षरग्रहणाथम न वर्थज्ञानाऽपेष्ञाऽपि, 
शनुष्ठानानुपयोगात्‌ । विरक्त्युत्तरकाछं साधनचतुष्टयसम्पन्नं प्रस्युत्तरमीमांसा- 
प्रवृत्तेः । प्रागुक्तकोमंन्तु कर्मकाण्डार्थज्ञान परमिति भाबः ।” 
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शलो० ५२--लक्षण्यामू--बाह्य लक्षण के विषय में सनु का कथन है :--- 
अष्यङ्काङ्गीं सौऱ्यनारनीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशनां सठ्ठङ्घीमुद्दहेस्खियम्‌ ॥ 
आभ्यन्तर लक्षणों का वर्णन आश्वलायन ने इस प्रकार कियाहै:-- 
दुविज्ञयानि लक्षणान्यष्टी पिण्डान्‌ कृत्वा ऋतमग्रे प्रथमं जज्ञे ऋते सत्य- 
प्रतिष्ठितं यदियं कुमार्येमिजाता तदियमिह प्रतिपद्यतां यत्सव्यं तदू दृश्यतास! 
इति पिण्डानभिमन्ध्य कुमारीं नृयादेषा मेकं शुहाणेति। चञेत्राच्चेदुभयतः सस्यादू- 
-शुद्धीयात्‌ अन्नवस्यस्याः प्रजा भविष्यति इति विद्यात्‌ , गोष्ठात्‌ पशुमती, 
वेदि-पुरीषात्‌ ब्रह्मवचस्विनी, भविदासिनो हृदात्‌ सरवंसम्पन्ना, देवनात्‌ 
कितविनी, ईरिणादुधन्या, श्मशानात्‌ पतिध्नी” ( भा० ग्रु० सू० १।५।४-६ ) 
उभयतः सस्य क्षेत्र आदि वाक्योक्त आठ स्थानों से मिट्टी लेकर आउ ही 
'पिण्ड बनाना चाहिए । उन पिण्डों को “ऋतमग्रे प्रथमम्‌? आदि मन्त्र से 
अभिमन्त्रित कर कन्या को यथेच्छ किसी पिण्ड का स्पर्श करने के लिए 
कहना चाहिए । प्रत्येक पिण्ड के स्पश का 2 उपयुक्त समझना चाहिए । 
उभयतः लस्य क्षेत्र का अर्थ है जिल चेत्र में वर्ष में दो वार उपज होती है। 
वेदिपुरीषम्‌ = अपकर्म में बनाई हुई वेदी । अविदासी हृद्‌ = सवदा जलयुक्त 
हृद; देवन = जुआ खेलने का स्थान; ह्विप्रच!जिनी = अनेक पुरुष से सम्प 
करने वाळी; ईरिण = जहाँ बीज में कुर न होता हो ऐसी नमकीन भूमि । 
यह परीक्षा कुळ-परीक्षा के बाद करनी चाहिए। कुछ-परीक्षा के विषय में 
मनु का कथन है: 
महान्त्यपि सर्द्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
क्लीसम्बन्धे दशेतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ 
हीनक्रियं निष्पुरुषं निच्छुन्दो रोमशाशंसम्‌ ! 
दृयामयाव्यपस्मारिित्निुष्ठिकुळानि च ॥ 
हीनक्रिय = जातकर्मादि संस्कारशून्य; निष्पुरुष = पुरुषहीन, खीमात्रा- 
-चदोष; निच्छुन्दः = वेदाध्ययनशून्य; रोमश = दीर्घरोम-सम्पन्न; भर्शल = 
“अछ? रोगग्रस्त; चय = राजयचमाः आमयावि = मन्दाग्निरोग; अपस्मार = रोग 
विशेष ( (९7५9 ); चित्र = श्वेत-कुष्ठ । 
स्वयं याज्ञवल्क्य भी इसका वर्णन आगे--“स्फीतादपि न सञ्चारि-रोग- 
-बोषसमन्वित्ात्‌” ( श्ळो० ५४ ) में करेंगे । 
. जान ७३--अरोगिणीम्‌--यह मनूक्त दोषों का उपछक्षण है । मनुस्खति 
में निम्नलिखित प्रकार की कन्या त्याज्य मानी गई है पछ 
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नोडटहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाला न पङ्किछास्‌ ॥ 

नवृष्तनदीनार्नीं नान्व्यपर्वंतनामिकाम्‌ । 

न पचयहिप्रेष्यनाउ्नीं न च भीषणनामिकास्‌ ॥ 

एष च प्रतिषेधः न भायास्वाआावफलकः किन्तु शास्त्रातिक्रमास्पायश्चित्त- 

आत्रम्‌--ऐेसा ङुल्लू भट्ट का मत हे । आतूमतीम- इसकी व्याख्या 
मबुस्ष्ति में ही मिळती हेः-- | 

यस्यास्तु न अवेद्ञ्जाता न विज्ञायेत वा पिता । 

नोपयच्छेत ताम्प्राज्ञ: पुन्रिकाधमंशङ्कया ॥ 


वह कन्या जिसके भावी पुत्र को उस कन्या का पिता स्व-पुत्रामाव होने 


क्रे कारण अपने श्राद्धाधिकारी के रूप में मनोनीत कर लेता है- पुत्रिका 
कहलाती हेः 


भएुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुन्निकास्‌ । 
यद्पश्यं भवेदस्यां तन्मम स्यास्स्वघाकरस्‌ ॥ ु 
अस मानाषंगोत्रजामू--यहां कुछ विशेष विवरण शुरूपाणि ने दिया है-- 
पितुः पितुः स्वसुः पुत्रा: पितुर्मातुः स्वसुः सुताः । 
पितुर्मातुलपुन्नाश्च विज्ञेयाः पिदुबान्धवाः ॥ 
माट: मातुः स्वसुः पुत्रा मातु मातुः स्वसुः ( पितृष्बसुः ) सुताः ॥ 
सातुर्मातुळ-पुत्राश्च विज्ञेया मातृ-बान्धवाः । 
इलो० ५५--परीक्षितः पुर्वे - इस विषय में शूलपाणि ने देवळ के दो 
बचन उद्‌छत किए हैं म 
रेतोऽस्थ प्ळचते नाप्सु हु।दि मूत्र च फेनिलम्‌ । 
पुमान्‌ स्याइलक्षणेरेतेदिंपरीत नपुंसकम्‌ ॥ 
न मूत्रं फेनिळं यस्य विष्ठा चाप्सु निमड्जति । 
मेद्श्रोन्मादशुक्राभ्यां हीनः क्लीबः स उच्यते ॥ 
परन्तु प्रथम श्लोक के प्रथम पाद्‌ में जो वर्णन है वह निम्नलिखित नारद्‌- 
वचन से विपरीत है-- 
“यस्याप्सु प्लवत्ते वीयं ह्लादि मूत्रं च फेनिलम्‌ । 
पुमान्‌ स्यारळचणेरेते विपरीतस्तु षण्डकः ॥ 
शलो० ५८-- एकविशतिम्‌ इस प्रसङ्ग में मनु का वचन यह है :-- 
दृश पूर्वान्परान्‌ वश्यानूआप्मानं चेकविंशतिस््‌ ॥ 
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ब्ाह्मविवाह का परिष्कृत लक्षण वीरमित्रोदय में इस प्रकार दिया गया है--- 
“निरुपाधिककन्यादानपूर्वकः सवर्णापरिणयो ब्राह्म विवाहः । उपाधयश्चः 
ऋर्विकस्वद्रव्यग्रहणसमय बन्धा दयः” । 
इल्लो० ५९-_ऋस्विजे- दक्षिणासु दीयमानासु कन्यादानम्‌-- ऐसा शूल- 
पाणि का परिष्कार है। गोद्दग्रम--यह उपलक्षण है। भत एव मनु ने 
कहा हेः 
एक गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः । 
कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धमः स उच्यते ॥ 
'श्त्तो० ६०--घर्ममिति--भत्र घर्मशब्दः अर्थेकामयोरप्युपलक्षणस्‌ स्स. 
त्यन्तरानुरोधात--यह बालम्भट्टीकार का मत है । 
इल्लो० ६१--युद्धहरणात--अत एव मनु का कथन है-- 
हत्वा छित्ता च मिच्चा च क्रोशन्तीं रुदतीं ग्रहात्‌ । 
प्रसह्य कन्याहरणं राच्चलो विधिरुच्यते ॥ 
कन्यकाच्छुळात्‌- इसका स्पष्टीकरण मनु में हुआ है :-- 
सुतां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगडछुति । 
-स पापिष्ठो विवाहानां पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ 
इन अष्टविध विवाहों के विषय में जात्यनुकूछ व्यवस्था का निदेश 
मनु ने इस प्रकार किया है: 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य च्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ । 
विट्शूदवयो स्तु तानेव विद्याद्ध्म्यानराक्तलान्‌ ॥ 
ब्राह्मण के छिप ब्राह्म, देव, आर्ष, MRS आसुर एवं गान्धर्व; क्षत्रिय के 
लिए, आसुर, गान्धवं, राक्षस तथा पशाच; वेश्य एवं शूद के लिए आसुर, 
गान्धर्व और पैशाच विवाह धम्यं हैं । विशेष विवरण के छिए निम्न-लिखित. 


| 

सनु-वचन द्वष्टव्य है :-- ' 
| | 

| 

| 


जब. 
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चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो बिढु; । 
रासं चत्रियस्यैकमाखुरं वेश्यशृद्रयोः ॥ इत्यादि ॥ 
श्लो० ६२--च्षत्रिया शरम्‌ = बराह्मणवरहृस्तत शर । प्रतोद = वर- 
हस्तस्थ यष्टि । शूद्रा के विषय में मचु का कथन हि | 
वसनस्य दक्षा ग्राह्या शूदयोत्कृष्ट-वेदने ॥ 
किन्तु स्वयं याज्ञवहक्य ने शृद्वा के विषय में कुछ नहीं कहा है, कारण 
शद्रा-ग्रहण ब्राह्मण के लिए याज्षवहक्‍य का कथमपि पम्मत नहीं है-- । 
यदुच्यते द्विजादी नां शद्ग दारोपसंग्रहः । : 
वैतन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम्‌ ॥ था० ह्म० १॥५६॥ | 
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इल्लो० ६४--कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरस्‌- यह अधिकार तीन ऋतुकाल के 
अतिक्रमण के बाद ही होता, ऐसा विष्णु का कथन है-- , 
छतु त्रय मतीत्येव कन्या कुर्यात्‌ स्वयंवरस्‌ । 
कऋतुत्रये व्यतीते तु प्रशुः कन्या स्वयंवरे ॥ 
परन्तु यदि पिता आदि के जीवित रहने पर भी कन्या का अभिभावक 
प्रमादादि के कारण उचित समय पर कन्यादान नहीं करे, चेसी स्थिति में 
बौधायन का सिद्धान्त निम्न-लिखित है-- 
त्रीणि चर्षाण्यतुमती कांँच्ञेत पितुशासनस्‌ । 
ततश्चतुर्थे वर्षे तु विन्देत सदशं पतिस्‌ ॥ 
अविद्यमाने सहे गुणही नसपि श्रयेत्‌ ॥ 
इस प्रसङ्ग में नारद्‌ का निम्न-निर्दि वचन भी ध्येय है-- 
यदा तु नेव कश्चित. स्यात्‌ कन्या राजानमाब्रजेत्‌ । 
भनुज्ञया चरं तस्य परी'च्य वरयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
इत्तो० ६५--सकृध्प्रदीयते कन्या यही मनु का भी मत है 


सक्कदेशो निपतति सक्कत्कन्या प्रदीयते । 
सक्दाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ 


श्लो० ६६--यदि वर भी अपना दोष पहले स्पष्ट नहीं कर देता है 
तो उसे भी दण्ड मिळना चाहिए । वर-दण्ड की व्यवस्था नारद्‌ के अनुसार 
निम्नलिखित है-- 
गृह यिस्वाऽऽध्मनो दोषान्‌ विन्दुन्नस्ययस हति । 
वरस्य दृत्त-नाशश्च भवेत्‌ स्त्री च निवत्तंते ॥ 
अत्यय = दुण्ड । कहीं-कहीं द्वितीय पाद में “विन्दते द्वियुणो दमः” 


पाठान्तर है । 
इल्लो० ६८-६९-यहाँ मनुस्म्टति में विधवा के लिए विशेष बतलाया 


गया है-- 
विधवायां नियुक्तस्तु छुताक्तो वाग्यतो निशि । 
एकझुस्पादयेर्युत्रं न द्वितीयं कथञ्चन ॥ 
श्त्तो० ७०--याज्ञत्रश्‍क्‍्य का यह कथन सवर्ण-व्यभिचारिणी के लिए हैक 
हीनवर्ण-ब्यभिचारिणी के लिए बृहस्पति ने निम्नलिखित व्यवस्था की है 


हीनवर्णोपसुक्ता या त्याज्या वध्या च खा अवेत्‌ ॥ 


किण यला 
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इक्तो० ७१- इस प्रसङ्ग में ब्रहस्पति का वच 
रोमोद्भवे शशी भुङ्क्त गन्धर्वः कुचदृशंने । 
अनलस्तु रजोयोगे खियो सुङ्क्ते तु नान्यथा ॥ 
इलो० ७३--यहाँ द्वितीय विवाह की अवधि का निरूपण मनु ने इस 
प्रकार क्या है २ 
बम्ध्याऽष्टमेऽधिवेद्यावदे दशमे ठु स्टत-प्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्स्वप्रियबादिनी ॥ 
हार करना आवश्यक हे। 


न भवधेय है-- 


अप्रियवादिनी के साथ अपुत्रा का अध्या 
इल्रो० ७९-ऱयुग्मासु संविशेत--युग्मरात्रिगमन से पुत्र होता है--ऐसा 
सनु का कथन है :-- 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 
तस्मादू युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदार्त्तवे खियम्‌ ॥ 
आद्याश्चतस्रस्छु वर्जयेत्‌--यश्चपि शंख ने पठि के लिए चतुर्थ 
पत्नी की शुद्धि मानी है-- 
शुद्धा भतुंश्रतुर्थेऽह्वि अशुद्धा देवपिश्ययो: । 
तथापि यह शुद्धि सेवा के लिए न कि सम्भोग के लिए भी । अतएव मनु 
का भी कथन है-- 


दिन में ही 


“तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दिताः” । 


शलो० ८९--यह नियम सवर्णा खरी के विषय में है । अत एव मनुका 


कथन है— 
एवं वृत्तां सवर्णा खीं द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 
दाहयेदग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ! 


अत एव निम्नलिखित वचन को असवर्णा स्त्री के विषय में समझना 


चाहिए 
यो दहेदरिनहोत्रेण स्वेन भार्या कथञ्चन । 
स खत्री सम्पद्यते तेन भार्या चास्य पुमान भवेत्‌ ॥ 
इलो० ९१--पारझवो$पि वा--पारशव की व्युत्पत्ति मनुने निम्न-निदिष्ट 
वद्य में की है-- 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुर्पादुयेत सुतस्‌ । 
स पारयन्नेच शवस्तस्मात्‌ पारशवः रस्टृतः ॥ 


"S| 


i, 
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पारयन्‌ = जीवन । यद्यप्ययं पिश्युपकारा्थ श्राद्धादि करोत्येव तथाप्य- 
-सडपूर्णोपकारकरवात्‌ "हाव? ष्यपदेशः--कुल्लूरु भट्ट । 
इन सर्यो की जीविका का निर्देश मनु ने दशवे अध्याय में विशद्रूप मे 
'किया है । 
छो० ९५--रथकारः प्रजायते--घौधायन के कथनाचुलार वश्य से शुङ्गा 
' अ उत्पन्न सुत रथकार कहलाता हे-“वेश्याच्छ्दायां रथकारः” । अतः रथ- . 
कार षब्द को अनेकार्थक मानना चाहिए--ऐसा शूलपाणि का मत है। 
इलो० ९८--इस कार्य के समथ के विषय में द॒ का कथन है-- 
उषः काले तु सम्प्राप्ते शौच कृत्वा यथार्थवत्‌ 
ततः श्नान्‌ प्रकुर्वीत दुन्तधावन- पूर्वकम्‌ । 
शलो० १०१--विद्यां चाष्यार्मिकीस्‌ = उपनिषद्स्र । | 
इलो० १०२--पश्चस हायज्ञ के अनुष्ठान का फल भी मनु ने बत- 
छाया है-- / ' , 
पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोद्कुर्भश्च बध्यते यास्तु वावच ॥ 
तासां क्रमेण सर्वाला निष्कृस्यर्थ महबिभिः । 
पञ्च क्लु्ा महायज्ञाः प्रत्यहं गुहमेधिनाम्‌ ॥ 
यहाँ ङुल्‍्लूरुभटट की टिप्पणी है--प्रस्यह मिध्यभिघानात्‌ प्रतिदिनं तस्पा- 
'पक्षयस्यापेष्ितरवात्‌ सन्ध्यान्दुनादिवश्चिव्यस्वमपि न विरुध्यते । 
पञ्च महायज्ञों के नामान्तर भी मधुस्म्रति में दिये गये हैं -- 
अहुत च हुत चेच तथा प्रहुतमेव च। 
घ्राह्मयं हुतं प्राशितं च पञ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
जपोऽहुतो हुतो होमः प्रहृतो औतिको बलिः । 
' आह्यय हुतं हिजाग्रयार्चा प्राशितं पितृतपणस्‌ ॥ 
श्लो० १०५--सम्भोज्य--इससे बाल आदि का भोजन अतिथि से पूर्वे 
हो कराना चाहिए--ऐसा सिद्ध होता है । अत एव मनु ने कहा है 
सुवासिनी कुमारीश्व रोगिणो गभिंणी खियः । 
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्‌ भोजयेदविचारयन्‌ ॥ 
इल्लो० १०६--उपरिष्टात्‌ = पूर्वम्‌ , अधस्तात्‌ = पश्चात्‌ । 
इल्लो० १०७ अतिरि की परिभाषा मनु ने कीहै 
एव्हरात्न तु निवसन्नतिथिर्ब्राह्मणः स्मृतः । 
| अनिध्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादृतियिरुच्यते ॥ 
४२ या० 
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सायमपि--अतिथि को सायंकाळ में भोजन नहीं देने पर पाप का 
मिदुशंन विष्णुपुराण में किया गया है-- 
दिवाऽतिथौ तु विसुखे गते यत्पातक नुप । 
तदेवाष्ट-गुणं प्रोक्तं सूयोंढे विमुखे गते ॥ 
यदि ब्राह्मण के गृह में क्षत्रिय आदि उपस्थित हों तो उनके विषय में मनु 
के निम्नलिखित वचन ध्येय हैं :-- | 
न ब्राह्मणस्य स्वतिथिगुहे राजन्य उच्यते । 
वेश्यशूद्रौ सखा चेच ज्ञातयो गुरुरेव च ॥ 
यदि ध्वतिथिघर्मेंण चत्रियो गृहमात्रजैत्‌। ` 
झुक्तवस्खु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत्‌ ॥ 
वेश्यशूंद्रावपि प्राप्त कुटुर्बेडतिथिधर्मिणी । 
' ओजयेत्सइ शुरयेस्तानातृहांस्यं प्रयोजयन्‌॥ 
_इृतरानपि सख्यादीन्‌ सम्प्रीत्या गहमागतान्‌। ' ` 
अह्ृत्यान्नं यथाशक्ति भोजयेस्सह भार्यया ॥ 
श्खो० ११०--अर्ध्या;--अध्यपद मधुपक का उपलक्षक है। अत एक 
अनु का कथन है 
राजर्विक-स्नातक-युरून्‌ प्रियशवशुरमाहुळान्‌। ` 
भहयेन्मछुप्केण परिसम्वर्सरात्पुनः ॥ 
परिसग्वत्सरात्‌ = सम्वस्सर बीतने के बाद । ऋरिवजः-यह पद्‌ पूज्यमात्र 
का उपलक्षण है। एवञ्च तारपयं यह है कि एक वर्ष के बीतने के बाद स्ना- 
तक भादि का मधुपक से पूजन करना चाहिये । यदि सम्वत्सर-मध्य में ही 
थश उपस्थित हो तो सम्वस्सर-मध्य में भी वे सम्मानाहँ हैं। परन्तु यदि 
सम्वत्सर के बीच कोई यज्ञ नहीं उपस्थित हो तो सम्वत्सर के बीत जाने के 
बाद यक्ष उपस्थित हो था नहीं हो, उनका सम्मान अवश्य हीं करना 
चाहिये । यहाँ मनु ने राजा तथा स्नातक के पूजन में विशेष बतछाया हे कि 
यदि सम्वरसर-मध्य में यज्ञ की उपस्थिति नहीं होती है, तो सम्वत्सर के 
बीत जाने पर भी राजा तथा स्नातक की पूजा यज्ञ में ही करनी चाहिए न 
कि केवल सम्वत्सर के अतिक्रमण से ही 
राजा च श्रोत्रियश्चैव यज्ञकरम॑ण्युपस्थितौ । 
मधुपर्केण सम्पूञ्यौ न त्वयः इति स्थितिः ॥ 


अतः राजा तथा स्नातक का यज्ञ में और शेष का सम्दर्सर- मध्य में यक्ष” 
काछ में, सम्बर्लर के बीतने पर यज्ञाऽयश्ञा-साधारण पूजन करना चाहिए । 
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शल्लो० ११२५--अति-भोजनम्‌--अत एव मनु ने कहा है-- 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चाति-भोजनस्‌ । . 
अपुण्यं छोकविद्विष्ट तस्मात्‌ तरपरिवर्जयेत्‌ ॥ 
शखो० ११३--आसीमान्तस्‌--यहाँ अपराधंव्याख्या में तीन प्रकार की 
सीमा बतळाई गई है--सीमा त्रिविधा--वास्तु-सीमा, आम-सीमा, चेन्र-सीमा 
व; सा चानुधजनीयगुणापेक्षया व्यवस्थापनीया । ल्‍ 
इल्लो० ११६--वाधके--मनु का कथन है--शूदोपि दशमी गतः । ९० . 
खर्च की अवस्था के बाद शुद्ध भी प्रतिष्टित होता है। परन्तु गौतम ने ८० कर्षं. 
को हो परमावघि मानी है । 
_ श्लो? १२७--कशलेति- द्वादशदिनोचित- घान्याधारा कोषी कुसूलः 
'चहिनोचित- धान्याधारा कुम्भी--शूळपाणिः । 
` ` शलो०.१३९--प्रेतचूमम्‌---बालम्मट्टीकार ने 'प्रेतघूम का अर्थ बाळातप 
किया है । इन्होने अपने मत के समर्थन में निम्न लिखित मनु के वचन को 
ध्यान में रक्खा था--ऐसा प्रतीत होता है-- 
बालातपः प्रेतधूमो वज्य भिन्नं तथाऽऽसनस्‌ । 
परन्तु यहाँ बाळातप एवम्‌ प्रेतधूम मे उद्देश्य-विधेय-भाव की कहपना, 
करना आममूलक है । यहाँ तो बाळातप एवं प्रेतधूम दोनो हीं स्वतन्त्र पदार्थं 
है जिनको मनु ने वज्ये माना है। अतः प्रेतधूस का अर्थ दह्ममान-शव=धूस 
हीं करना चाहिए । 
इत्तो० १७०--न राज्ञः. प्रतिगुहद्यीयात्‌ू--इस प्रसङ्ग में मच्चु के निस्न- 
'छिखित वचनों को देखना चाहिए 
यो राज्ञः प्रतिगुह्णाति लुड्धस्योच्छुस्त्रवत्तिनः । 
स पर्यायेण यातीमान्‌ नरकानेक-विंशतिस्र ॥ 
तामिस्रमन्धतामिखं महारौरवरौरवौ । 
नरकं कालसूत्रं च महानरकमेव च ॥ 
सञ्जीवनं महावीचिं तपन सम्प्रतापनम्‌ । 
संघातं च सकाकोलं कुड्मलं प्रतिसूर्तकस्‌ ॥ 
लोहशङ्क्षीजं च पन्थानं शाह्मलिंनदीम्‌ । 
असिपत्रवनं चेव लोहदारकमेव च ॥ 
एतद्विदन्तो विद्वांसो बाह्मणा ब्रह्मवादिन; । 
न राज्ञः प्रतिशुह्कन्ति प्रेस्य श्रेयो5भिकांकछिणः ॥ 


कषर | याइवल्क्यस्मृतिः 
इल्लो० १४१- इस प्रसङ्ग में मनु का कथन भषिक स्पष्ट है :-- 

न राज्ञः प्रतिशुह्णीयात्‌ अरःजन्यप्रसूतितः 
सूनाचक्रध्वजवतां वेशेनेव च जीवताम्‌ ॥ 
दशसूनासमं चकं दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ 
दृशसूनासहश्चाणि थो वाहयति सौनिकः । 
तेन तुल्यः स्तो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ 


श्लो० १४६्‌--अमावाश्या आदि में अध्ययन के दुष्परिणाम का वणन ' 


मनुस्मृति में इस प्रकार किया गया है 
अमावास्यां गुरं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी । - 
ब्रह्माएकापौर्णमास्यो- तस्मात्ताः परिवजयेत्‌ ॥ 
ब्रह्म = वेद को । 
शलो० १५४--आाचारमाचरेत्‌-इख प्रसङ्ग में मनु के वचन को ध्यानः 
में रखना चाहिए 
आचाराइलभतेद्यायुः आचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आाचाराद्धनमचय्यमाचारो इन्त्यळच्णम्‌ ॥ 
. दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ! 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽए्पायुरेव च ॥ 
सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रदृधानोऽनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ 
शलो० १५५- पुत्र शिष्यं च ताढडयेत्‌--यह ताडन केवल अनुशासन 
के लिए करना चाहिए । अत एव मनु ने कहा हैः-- 
शिद्धथर्थं ताडयेत्त तो ॥ 
ब्राह्मण की निन्दा का फळ मनुस्मृति में बतलाया गया है-- 
ब्राह्मणायावगूयव द्विजातिवंधकास्यया । 
शातं वर्षाणि तामिस्रे नरके परिवत्तते ॥ 
= | टृणेनापि संरग्भान्मतिपूनकस्‌ । 
एकर्वि्ातिमाजातीः पापयोनिषु जायते ॥ इत्यादि ! 
इलो० १५७-५८--इन लोगो से विवाद नहीं करने पर इन लोगो के 
-अधीनस्थ छोकों पर विज्ञय मिलती है। इन लोगों के वशीभूत लोकों का 
बिबरण भन्नु मे निम्नलिखित प्रकार से पाया जाता हैः-- 
आचायौँ ब्रह्मलोकेशः प्राजापत्ये पिता प्रभुः ॥ 
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अतिथिस्त्विन्द्वरलोकेशो देवलोकस्य 'वत्विज: ॥ 
जामयोऽप्सरसां लोके वैश्वदेवस्य बान्धवाः । 
सस्बन्धिनो ह्यपां लोके एयिष्यां मातृमातुछो ॥ 
आकाशेशास्तुविज्ञेयाः बालवुद्धकृशातुराः । ` 
आता अयेष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वका तनुः ॥ 
छाया स्वो दासवगंश्व दुहिता कृपणं परम्‌ । 
__ तस्मादेतेरघिक्तिप्तः सहेताऽसञ्ञवरः सदा ॥ 
जामयः = विद्यमानभतृकाः भगिनीश्नुषाद्याः;; बान्धवाः = पितृमातुपचयाः 
जनाः; सम्बन्धिनः = जामातृश्याछकादृयः कृशः = कृशधनः; संश्रितः = भाशितः. 
इत्यर्थः । - | 
इक्षो० १५९ सुनि ने परकीय जलाशय आदि में स्नान का प्रतिषे 
किया है-- 
परकीय-निपानेछु न स्नायाष्वं कदाचन । 
निपान-कतुंः स्नारवा तु दुष्कृतांक्षेन छिप्यते ॥ 
अंशेन = चतुथशिन । इसका प्रायश्चित्त मी ब्यासने बतछाया हैन 
अन्यञ्चैः खानिताः कूपाः तड़ागा वाप्य एव च। | 
एषु स्नारवा च पीश्वा च प्राजापत्येन शुध्यति ॥ | 
इसी मे विशेष ब्यवस्था बतछाने के लिए याज्ञवल्क्य ने--पञ्च पिण्डान- 
जुदृष््य न स्नायात्‌ पर वारिणि--कहा है । इसका तास्पर्यं यह है कि यदि 
स्नानार्थे अकुत्रिम नदी आदि की उपलब्धि नहीं होती हो तो परकीय निपान 
में सी पाँच पिण्ड का उद्धरण कर स्नान करना चाहिए । अत एवं विष्णु का. 
वचन है--“पर-निपानेछु न स्नानमाचरेत्‌ आचरेद्वा पञ्च पिण्डानुदू त्य 
_ आपदि” इति । सर्वार्थसुस्सरेषु परकीयर्वाभावाद्चुद्धरणेऽपि न 'दोषः--ऐसा ` 
हेमाद्रि का मत है । स्नायान्नदी-देव०--अत एवं मजु का भी मत प्र 
नदीषु दैवखातेषु तड़ागेबु सरःसु च । 
स्नाने समाचरेच्ित्यं गत॑-प्रजवणेषु च ॥ 
शह्लो० १६०--इस विषय में मजु ने पाप का निर्देश किया है— 
य।नशय्यासनान्यस्य कूपोधान-शुहाणि च । 
_जदुतान्युपभञ्जान पनसः स्यातुरीयभाक्‌ ॥ Et 
` श्रदत्तानीति. स्वास्थभावः अजञुमर्यमावश्च विवच्षितः-=ऐसा शुक्रपाणि का. ` 
"अत है । । | कि, 


NN ९ 
5, 
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अग्नी नस्य--थौत-स्मार्साग्न्यधिकारही नस्य शूदस्य आविघिनोरसृष्टा- 
ग्नेद्विजस्थापि। | 
इल्तो० १६१--कदयेति--कदयं की परिभाषा नारद ने इस तरह 
की है-- | : 
अश भाध्मानं घमकृश्यज्ञ पुत्रदारांश्च पीडयन्‌ । 
लोभाधः प्रचिनोत्यर्थान्‌ स कष्य इति स्खृतः ॥ 
बदधः--निगडबद्ध: । अत एव मजु का कथन हे-वद्धस्य निगडस्य 
च । निगढस्येति तृतीयार्थ पष्ठी--कुरूलुऋमह । रङ्गावतारी--नटय़ा यकष्यति- 
रिक्तस्य रङ्गावतरणजीविनः--कुल्लूळमट्ट, मेघातिथि । 
वाघुष्य:--यस्तु निन्देत्‌ परं जावं प्रश्ञंसत्यात्मनो गुणानू । 
स वे वार्छुषिको नामः--विष्णुः 
समर्घं पण्यसुदृष्टत्य महाघ यः प्रयच्छति । 
स वे बाधुँषिको नाम यश्च वृद्धया प्रयोजयेत्‌-यम । 


श्ल्लो० १६३--एपामन्न न भोक्तध्यम््‌- इन सर्बो के- अश्न-भक्षण मे दोष भु 


- अनुस्थुति से बतलाया गया है-- 
_ य एतेडन्ये स्वभोउयाञ्चाः क्रमशः परिकीत्तिताः । 
तेषां स्वगस्थिरोमाणि . वदुन्स्यक्ष॑ मनीषिणः ॥ ` 
तेषां स्वगस्थि-रोर्णां अच्चणेन यः दोषःएव तेषामज्ञमक्षणेडपि--कुक्लूकभ8 । 


श्खो० १६६--णर्धलीरिणः--कार्षिकाः । ये शब्द सापेक्ष शब्द हैं। शत. 


एवं जो जिसकी कृषि करता हो उसी का अश्व उस व्यक्ति मात्र के छिणु भोज्ष 


हैं। हत्ती तरह दास गोपाळ आदि के विषय मे भी समझना चाहिए । 


यब्वास्मानं निवेद्येत--निवेदन का प्रकार मनु ने बतळाया हे-- 
याहझो5स्य अवेदारमा याहशं च चिकीर्षितस्‌ । 
यथा चोपचरेदैनं तथाऽऽत्मानं निवेदयेद्‌ ॥ 
श्लो० १७०--सन्धिनी-ऋतुमती बृषमिच्छुती गौः। या गर्भिणी सति 
दुग्धे सा सन्धिनी--हरद्त्त। भनिदंशा-यह भजा तथा महिषी का भी 
उपलक्षण है । अत पुव यम का कथन दै-- 
अनिर्दृज्ञाहं गोद्वीरमाजं माहिषमेव च ॥ 
इल्लो० १७५--मह्स्यांश्व कामतः-मत्स्य-मच्षण की निन्दा मनुस्खति में 
की गई है: | 
" यो यस्य मांसमश्नाति स तन्मांसाद उच्यते । 
मत्स्यादः सर्वमांसादः तस्मान्मर्स्यान्‌ विवर्जयेत्‌ ॥ 


य 


% आहा SIS 
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मत्स्य के सर्वमांसभत्तक होने के कारण मरस्यादः सर्वमांसादः कहा 
गया है । > 
इल्लो० १७६्‌--इस श्लोक में कथित छशुन तथा गु्जब प्रछाण्डु के 
ही भेद है-- 
लशुनो दीघपत्रश्च पिचछुगन्धो सहौषधस्‌ । 
तरुण्डश्च पळाण्डुश्च नरळङ्कः पराकिका । 
गुञ्जनो यवनेष्टश्च पछाण्डोदेश जातयः ॥ 
इलो० १७७ भयाः पञ्चनखाः- यहाँ मनु ने यद्यपि खड्ग का भरी 
निर्देश किया है तथापि वह आद्धविषयक है--ऐसा शूछपाणि का मत है। - 
` सेघानस च श्वभक्तको व्याप्नविशेषः--अपराक । गोधा = वश्छीसहशः 
ग्राणि-विशेषः- अपरा । ८ FR, 
इल्लो० २१२--सर्वधर्म मय ब्रह्म--अत पृव मनु का भी मत हैन 
सर्वेषामेव दानानां ज्ह्मदानं विशिष्यते । | | 
श्लो० २१५--भयाचिताहृतम्‌--मजु का भी निर्देश है-- 
ाहताभ्युथ्तास्मिक्षास्‌ पुरस्तादप्रचोदितास्‌ ।- ` 
। मेने प्रजापतिग्राह्याम्‌ अपि दुऽक्ृत कमंणः ॥ 
` ` श्लो० २१६--सर्वतः--देव आदि के अर्चन के छिए दी न कि आस्म” 
यान के निमित्त भी । अतएव मनुस्खति में कहा गया है म 
.. गुरुन्‌ आत्यांश्रोजिजहीष॑न्‌ अचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
` सर्वतः प्रतिगुद्धीयात्‌ न तु तृप्येत्‌ स्वयं ततः । 
भासमवृस्यर्थसेव च_मनुस्खुति में आत्मघृक्ति के लिए केवल साउजन के 
अन्न का ही प्रतिग्रह विहित माना गया है-- 
गुरुषु प्वभ्यतीतेषु विना वा तेगृहे वसन्‌ । 
आत्मनो घृत्तिमन्विच्छुन्‌ शुह्णीयारखा्ुतः सडा ॥ 
शल्लो० २१७--१८ = व्यतीपातः 
श्रवणाश्रिध निष्ठऽऽद्रानाग दैवत मस्तके । 
यद्यमा रविवारेण ब्यतीपातः ख उच्यते ॥ 
गजच्छाया 
योगो मघान्रयो दृश्य च्छायसंजितः । . 
भवेन्मघायां से 4 गो करे स्थिते-॥ ( मह्या". ) 
. . 'करे > हस्तनचत्र मे । श्राद्धस्‌--“ अयेतन्मचुः श्राद्ध कमं प्रोबाच न 
शेयसार्थ तत्र पितरो देवता शाह्यणाश्वाहवनीबारथे” इस जाएस्तम्य १ न 
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अनुसार पितृगण के उद्देश्य से द्रव्य के उस्सग से ब्राह्मण के द्वारा उल 
द्रष्य के स्वीकार तक का कर्म श्रादू-पद-वाच्य है । देवश्रादध आदि पर्दा में 
श्राद्ध शब्द्‌ शौण है- यह कक्पतरु का मत है; 
इल्लो० २२१- पञ्चाग्नि:--पाँच अग्नियों के नाम ये हैं :--- 
_ पवनः पावनस्रेता यस्य पळ्चारनयो गृहे । 
सायं प्रातः प्रदीष्यन्ते स विप्रः पंक्ति-पावनः ॥ ( हारीत ) 
पवनः = आवसथ्यार्निः; पावनः = सभ्याग्निः । त्रेता = आहवनीय 
गाइपस्य सथा दृक्षिणारिन । 
श्लो० २२२--रोगी = दी्घरोगी--अपराक । 
_ श्लो० २२४--इसले अतिरिक्त निन्द्य पुरुषों का विवरण मनुस्सति केः ` 
वृत्तीयाष्याय में देखना चाहिए । 
शल्लो० २२५ निमन्त्रणम्‌ = अप्रस्याख्येयो नियोगः _ निमन्त्रणम्‌ 
अपराकं । संयते्भाष्यस्‌-- इस विषय में मनु का कथन यह है-- 
निमन्त्रितो द्विजः पिश्ये नियतात्मा भवेध्सदा । 
न च छुन्दांस्यघीयित यस्य श्राद्धं च तद्भवेत्‌ ॥ 
निमन्त्रितान्हि पितरः उपतिष्ठन्ति तान्द्विजान्‌ । 
वायुदरचानुंगच्छुन्ति तथासीनानुपासते ॥'इत्या दि । 
श्लो० २३६--नन्यनुज्ञातः--ब्राह्मणो के द्वारा अभ्यनुज्ञात । भतपुव' 
मनु का कथन है-- 
अग्नौ कुर्यादनुज्ञातो ब्राह्मणो ब्रह्मणैः सह । 
अनुज्ञास्तामर्थ्याच्च प्रार्थनाऽपि पूर्वे कत्त॑व्या, सा च स्वगृह्यानुप्तारेण 
करवाणि, करिष्ये इत्यादिका । अनुज्ञा अपि "ओस्‌? ह्येवं रूपा "कुरुष्व 
इति वा--( कुल्लूक भट्ट ) । 
यदि अग्नि का अभाव हो ( अग्न्यभावश्ष भनुपनीतस्य सम्भवति, उप- 
- भीतस्य समावृत्तस्य च पाणिग्रहणात्पूर्वम्‌ , सुतभायस्य वा ) तो ब्राह्मण के- 
हाथ में ही समर्पण करना चाहिए-- 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
यो झ्या्निः स द्विजो विप्रेमंन्त्रदर्शिभिरुच्यते ॥ ( मनु ) 
तथा कात्यायन का भी कथन है :- 
पिश्ये यः पंक्तिमूध॑न्यः तस्य पाणावनग्निकः । ॥ 
वा मन्त्रवदस्येचाँ सृष्णीं मन्छ्रेतुनि:चिपेत्‌ ४ | 
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इलो० २३०. वाग्यताः--मचु का कथन निम्न-छिखित है-- 


दात्रा 


आश्युष्ण सवंमन्नं स्यात्‌ भुञ्जीरंस्ते च वाग्यताः । 
> € 
न च द्विजातयो भूयुः दात्रा पृष्टा हविशुंणान्‌ ॥ . 
भन्नादियुणानू एष्टा वक्त्राद्यभिनयेनाऽपि न बूयुः, वाग्यतत्वस्य 


अत्रेव विधान।त्‌-कुएलूक भट्ट । 


श्लो० २४५ इदं जपेत्‌-यह पितृ प्रार्थना है । अतएव मनुः का 
कथन है :-- 


अतः 


दक्षिणां दिशमाकाँचन्‌ याचेतेमान्‌ वरान्‌ पितृन्‌ ॥ 
दातारो नो5भिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्दा च नो मा व्यगमत्‌ बहुदेयं च नोऽस्स्विति ॥ 
दातारो नोऽभि० भादि की भूमिका में “ब्राह्मणप्रार्थना”--क्का 


विज्ञानेश्वरकृत निर्देश उचित नहीं प्रतीत होता है । 


इखो० २४४- खिया अपि--ख्जी के सपिण्डीकरण के विषय में हारीत 
का कथन निम्नलिखित है!-- 


/ 


` इल्लो० 


स्वेन अन्ना सहैवास्याः सपिण्डीकरणं स्त्रियाः । 


: पुकत्वं सा गता. यस्मात्‌ च्मन्त्राहुतिक्षतैः ॥ 


तस्मिन्‌ सति सुताः युं: पितामह्यां सहैव तु । 
तस्यां चव तु जीचन्ध्यां तस्याः श्वश्म्रेति निर्णयः ॥ 
तस्याः श्वश्चवाः = प्रपितामही के साथ । 


२५५-- वृद्धया्यपकषंनिमित्तं सपिण्डनं मध्येऽपि कत्त॑व्यस्रे । छते, 


७ ° ७, च्या 
तस्मिन्‌ अम्बु घटश्राद्ध वर्षेपर्यन्तं कर्त्तव्यमेव । किन्तु प्रेतपदोढछेखो न कायर” 


शूळपाणि । 
शलो० 


२५६--प्रतिसम्बत्सरस्‌--एतञ्च निरग्निविषयम्‌--ऐसा शूळ” 


पाणि का मत है । 


शलो० 


२४५७--पिण्ड-प्रक्षेप के विषय. में मनु का मत तिम्नलिखित है-- 
एवं निर्वपणं कृस्वा पिण्डांस्तांस्तद्नन्तरस्‌ । 


- णां विप्रमजमरिन च प्राशयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ 


पिण्डनिर्वपणं केचिस्पुरस्तादेव कुवते । 
वयोभिः खादयन्स्यन्ये प्रह्िपन्ध्यनलेऽव्खु वा ॥. 
पतिश्नता धर्मपरनी पितृपूजनतरपरा । 

मध्यमन्तु ततः पिण्डमथास्सम्यक्‌ सुतार्थिनी ॥ 
आयुष्मम्त सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । 


६६८ याज्ञबल्क्यस्सृतिः 


` अध्य पिण्डस्‌ = पितामह पिण्डम्‌ । सर्सु विप्रेषु०= मनु का भी 
वही मत हे--उच्छेषणं तु तत्ति्ठेदू यावदू विप्राः विसर्जिताः ॥ 
परन्तु वशिष्ठ ने दिनपयन्त रखने को कहा है-- 
श्रादूधे नोद्वासनीयानि उब्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ । 
` द्योतन्ति हि स्वघाहाराः ताः पिवन्‌ सकृतोदकाः ॥ 


शल्लो० २४९---वाराहपद्‌ माहिष का भी उपछक्षण है। अत एवं मझू 
का कथन हैः-- ` 
दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषाभिषेः ॥ 
इसी प्रकार झाश पद भी कौर्ममांस का उपलक्षक है । 
इल्लो० २६०-- महाशएकः = षाएयकः= मेधातिथि । महाशएकः = मत्स्य- 
विशेषाः इति युज्यन्ते, महाशए्ङलिनो मस्स्याः, हति चचनात्‌-विज्ञानेश्वर 
भ्रस्षूति मनु ने महाशएक प्रति के मास को अक्षय तथा वाध्रीगस के 
माँस को द्वादशवार्षिक तुस्त का सम्पादक माना हैः - 
वार्ध्रीणसस्य मांसेन तृिद्वादशवार्विक्षी ॥ 
कालशाकं सहाशदकाः खङ्गलोहामिषं मधु । 
आनन्ध्यायंव कए्पन्ते सुन्यक्षानि च सवशः ॥ 
श्ल्लो० २६१--तथा दर्षात्रयोदश्याम्‌-भत्र च ध्रोष्ठपथपरपच्षे या 
श्रयोदशी याक्ष मघाः हा पूव गुह्यन्ते--धपराकं। प्रोष्ठपद्याः आवणपूर्णिमायाः 
अपरे भावृक्ृष्णे--ऐसा अर्थ करना चाहिए । . शत एव शंख का वचन है 
रोष्ठपद्यामतीतायां सघायुक्तां त्रयोदशीस्‌ । hi 
प्राप्य श्राद्ध हि कर्तव्य मधुना पायसेन च ॥ 
इलो० २६७--शस्त्रेण--यहाँ शखर पद उपलक्षण है ॥ अत एव मरीचि 
का कथन है।- 
विषसर्पश्वापदाहितियंग्ग्राह्माणघ।तिनास्‌ । 
चतु दृश्याँ क्रियां: कार्याः अन्येषान्तु विगर्हिताः ॥ 
शल्लो० २६९-- वसुरुद्रा दितिसुताः--भत एव पैडीनसि का वचन है! 
थ एवं विद्दांनू पितृन्‌ यजते i रद्रा आदिभ्याश्चास्य प्रीताः भवन्ति । 
शल्लो० २७८--सर्वोषधेः-- . 


सुरामांसीवचाङुष्ठं शेयं रजनीद्वयम्‌ । 
शुष्ठचम्पकमुस्तं चःसवौरधिगणः स्खुतः ॥ 


टिप्पणी ( नोट्स ) | ६६६. 


थवा-ब्रीहयः शाळयो सुद्ठाः गोधूमा सषंपास्तिलाः 
यवाश्रोषधथः सक्त विपदो ध्नन्ति घारिताः ॥ 
शल्रो०/२९५--गुहयज्ञ समाचरेत्‌ इस यज्ञ के लिए उत्तरायण आदि 
काछनियम अनपेच्चित है । अत एव दुख का वचन हे: 
तैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा । 
_ संथा तथैव कार्याणि न कालस्तु विधीयते ॥ 


इलो० ३१८--निवन्धस्‌--थायस्थाने प्रतिनियत वस्तुदा नम्‌ शर” ी 
- पाणि । अस्मिन्‌ ग्रामे प्रतित्षेत्न ज्षेत्रस्वामिना एतद्धनमस्स प्रस्यब्द्‌ं प्रतिमासं `` ` 
वा देयम्‌ इश्यादिनियमः--अपराक । | LR, 
शलो० ३२७--णकूटेः--:_ 
_ न कूटरायुधहन्यात्‌ युध्यमानो रणे रिएन्‌। . 
न कर्णिभिर्नापि द्ग्धेः नाग्निञ्वछिततेजनः ॥ 
श्लो० ३२७--स्नास्वा--स्नानग्रद्णं : सकळमाष्या्धिकोपछछणस्‌-- 
ऐसा अपराकं का मत है । > 
शक्लो० ३४४--खरडितम्‌--झत एवं भचु का वचन है-- 
यस्य अन्त्रं न जानन्ति खमागभ्य शुथगूजनाः । 
स्‌ छत्स्नां एथिवीस्‌ सुंक्ते कोशहीनोऽपि पार्थिवः ॥ 
इलो० ३४९--देवे पुरुषकारे च- देव = पूवजन्मत- कमफल, पुरुष 
कार = ऐहिकपुरुष प्रयत्न । अत एव ब्यासने कहा है-? 
दैवमास्मकृतं विद्यात्‌ कमं यर्पौवेदेहिकम्‌ । 
ससुतः पुरुषकारश्च क्रियते यदिष्दापरम््‌ ॥ . 
' इल्लो० ३५०--संयोगे = साहित्ये । अत पुव. मेश्स्यपुराण में कहा 
शया है :--- । 
दैव पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम । ` 
` ` श्रायमेतन्मनुभ्यस्य पिण्डितं स्थात्‌ फछाय व ॥ 
उलो? ३५७५२--मितन्रकब्घिः--मित्र का लक्षण निम्नलिखित है: 
धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च | 
अनुरक्त स्थिरारम्भं छघु मित्र प्रशस्यते ॥। 
इल्तो० ३५८--धर्माह्विचछितः-अत एव दक्ष का कथन है: 
पारिब्ाञ्यं शुद्दीध्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठति । 
श्वपादेनाइथित्वा तं राजा शीघ्र विवा्र्‍येत्‌ ॥ 


६७० याज्ञबच्क्यस्मृतिः | 
` शल्लो० ३६७- दण्ड-स्थान का निर्देश मनुर्छति में मिलता है:-- 

दश स्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायर्भुवोऽग्रवीत्‌। .. 
त्रिषु वणेषु यानि स्युरक्षतो घराह्मणो ब्रजेत्‌ ॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा हस्ती पादौ च पञ्चमस्र । 
चलुर्नाक्षा च कणी च धनं देहस्तथैव च ॥ 

श्तो० ३६८--कालम्‌ = दिवारात्रिसतन्ध्याध्मकम्‌--शूळपाणि । 

| कालम्‌ = सुमिक्तदुर्भिज्ञादियुक्तम--वी रमित्नोद्य । 
कम = अग्निहो्ञादि तथा सूनाधिष्ठानादि ॥ 
यथाचार्यमथाचारे याङ्वएक्यनिरुपिते । 
नारायणेन मिश्रेण रिष्पणीयं समापिता ॥ 


“क REN SS कल 


व्यवहाराध्याय 


इल्लो० १- व्यवहारपदार्थस्व रूपनिरूपण के लिए अपराकसे कात्यायन का 
वचन हैः ` । 
2) ` प्रयर्न-साध्ये विच्छिन्ने धर्माख्य न्याय -विस्तरे । 
/ | साध्यन्सूलोऽत्र यो वाद्‌ः व्यवहारः स उच्यते ॥ 


| ब्यायविस्तरे = न्यायप्रपञ्च से । 88 3 
ऋणादानादिनानाविवादपद-विषय-पसंशयः . निराक्रियते अनेनेति नाना 
संदायहारी विचारो व्यवहारः यह शुरूपाणि का सत है। 
“लोभश्च उश्फोचादिरूपेण परवित्तछिप्सा छोसः। अज्ञान-प्रमादावप्पन्न 
वर्जनीयतया द्रष्टव्यौ’? ( अपराक ) 
व्यवहार-काळ के विषय में पराशर-माधवीय में वृहस्पति का 
, वचन है !- 
_ दिवसस्याष्टमं भागं सुक्त्वा काल सुसंविशेव्‌ । 
स कालो व्यवहाराणां शास्तर-इष्टः परः स्सूतः ॥ 
भपराक में उद्ष्टत कात्यायन का मत है :-- 
आद्यादहो5छभागादत्‌ ऊध्वं्भागत्रयं भवेत्‌ । 
स कालो व्यवहारस्य शास्त्र ष्टो मनीषिभिः ॥ ` 
व्यवहार-दृ्शन की विधि मनु में कही गईहें:- | 
तत्रासीनः स्थितो. वापि पाणिसुद्यम्य दच्चिणम्‌ ! 
विनीत-तेषाभरणः पश्येत्‌ कार्याणि कार्यिणास्‌ ॥ 
एलो ० २-सभासदाश्च बहु-शाखज्ञाः ब्राह्मणाः तद्ळाभे क्षत्रियाः तदलाभे 
ताहशा एव वेश्याः शूदम्तु न कथमपीति कात्यायनसचुप्रामाण्यात्‌-(आपराक)* 
लो० ३--कार्यवशात्‌ = व्यवहारदर्शनादषि कृगुर्तरकायंवञ्ञात्‌ रोगादि- 
वशाद्वा —( अपराकं ) 
शल्लो० ४--स्खत्यपेवादीश्यत्रादिपदावू व्यवहारापेतस्प प्रहणसु--शूळपाणि 
एतच्च दुण्डविधान घन-विषय-विवादे, वादान्तरे. तु पारुष्यादिविषये 
-दुण्डान्तरं वेदितब्यम्‌” ( भपराक ) 
श्लो० ६--जात्यादि--यहाँ भादि पदः पे कात्यायनोक्त द्वव्यसंख्या जादि 


परिग्राह्य हैं । 


\ 


६७२  याइ्बल्क्यस्मृतिः 
आपराकै में कात्यायन के वचन ये हे छम 
साध्य प्रमाणं द्वव्य च संख्या नाम तथात्मनः । 
राज्ञां च क्रमशो नाम निवासं साध्यनाम च 
क्रमारिपतृ्णां नामानि पीढामाहतृदायकौ । 
क्षमालिड्वानि चान्यानि पढे संकीत्ये कर्पयेत्‌ ॥ 


देशादि के अनुरुकेख होने पर पक्ष-स्वीकार नहीं होता है । अत एंव जी- 
सूत-चाहनकृतं व्यहार-मातृका वृहस्पति का वचन है :- | 
` देश-काळ-विहीनश्च द्रव्य-संश्या-विवर्जितः । 
साध्य-प्रमाण-हीनश्च पच्चोऽनादेय' दवष्यते ॥ : ` fe 
( अनादेयः = अग्राह्यः राज्ञाः इश्वर्थः )॥ ` ` ˆ ` ` | 
इलो० ७--( पूर्वार्धं) उत्तर-छेख से पूर्वकालिक कश्यः के विषय में: 
पराशर-माधवीय में बृहस्पति का वचन है :-- 


विनिश्चिते पूर्वपच्चे ग्राह्माग्राह्म-विशेषिते । 
प्रतिज्ञाते स्थिरीभूते छेखयेदुत्तरन्ततः ॥ 


उत्तरदान में अवधि का परिमाण स्मृति-कहपतरु में बृहस्पति नेः 
बतलाया है :-- 


शाळीनव्वाझयात्तह्कत्‌ प्रत्यर्थी स्मृति-विञ्जमात्‌ । 
काछम्प्रार्थयते यत्न तत्रेमं छब्धुमहंति ॥ 
एकाहः्यहपञ्चाहसप्ताहं पक्तमेव वा । 
सासं ऋतुत्रयं वषं लभते शक्‍त्यपेक्षया ॥ 
काध्यायनीय मे तो कुछ विशेष बतलाया गया हैः-- 
सथ्यो वैकाह-पञ्चाहौ त्र्यहं वा गुरुछाघवात्‌ । 
ळमेतास्तौ त्रिपक्षम्वा सप्ताहश्वा ऋणादिषु ॥ 
काळं शक्तिं विदिव्वा तु कार्याणां च बलाबळम्‌ 
अहपं वा बहु वा काळं दद्याप्रस्यर्धिने प्रसुः ॥ 
उभयोलिंखिते वाच्ये प्रारब्धे कायनिणये । 
अनुक्तं तत्र यो न्यात्‌ तस्मादर्थाव्स हीयते ॥ 
श्लो० ७--( उत्तरार्धं ) सद्य इति । यहाँ कात्यायन का निम्न-लिखित: 
वचन द्रष्टव्य है :-- 
सथः कृतेषु कार्येषु सथ एव विधीयते । 
काळातीतेषु बा काळं दुद्याध्प्रप्यर्थिने प्रभु! ॥ 


| 


टिप्पणी ( नोट्स ) ६०३ | 


इल्लो० १०--कलहो वाक्पारुष्य , साहसो दण्डपारुष्यम्‌-{ अपराकः ) 
इलो० ११--प्रस्यर्थी के द्वारा निव करने पर अर्थी के कृत्य के विषय में 
` अनु का कथन है: 


अपहुवेऽघमणंस्थ देहीव्युक्तस्य संघदि । | 
| अभियोक्ता दिशेद्‌ देश्यं करणं वान्यदु द्वशेव्‌ ॥ 
( देश्यम्‌ ~ घनप्रयोगदेशवत्तिसाक्तिणम्‌ , अन्यद्वा करणं पत्रादि इति ॥ 
एवं निहूवे प्रध्यर्थिना कृते यदि साचयादि-प्रमाणेन अर्थी प्रध्यर्थिनोऽपराधं 
/ भावयति तदा प्र त्यर्थ, भवित इत्युच्यते, स च अर्थिना अभियुक्तं घनं दश्वा 
-टाज्ञे च- स्वापह्वव-भाषणजन्य--ढो षप्रयुक्तदण्डरूपेग तश्समन्धनन्दापये दिति 
तारपर्यस्‌ । ) | 
शलो० १२--सहसा हठेन जनसमचक्ष यत्परहिसादि क्रियते तस्साहसम्‌-- 
( अपराकंः ). | 
. श्लो० १३--१५---अत एव मनु ने भी हा है :--- 
बाह्यः विभावये शिव्वेः भावमन्तर्गतं नुणास्‌ । 
स्वर-वर्णे ज्िताकारे श्वछुषा चैेश्टितेन च ॥ 
आकारे रिङ्गितेग॑त्या चेष्या भाषितेन च । 
नेत्र-वक्त्र-विका रेश्च गुझ्यतेडन्तर्गंत मनः ॥ (८।९५-२६ ) 
इलो० १३-१५ आकृति से मनोभाव का भभिव्यञ्जन रामायण में भी 
बतलाया गया है ३--- ; 
आकारश्छाद्यमानोऽपि निग्रहीतुं न शक्यते । 
बलादि विवृणोत्येच भावमन्तर्गतं नृणाम्‌ ॥ 
श्लो० १६--नारद ने पाँच प्रकार के हीन का निर्देश किया है :- 
अन्यवादी क्रियाह्वेषी नोपस्थायी निरुत्तरः । 
आहूतप्रपलायी च हीनः पञ्चविधः स्खतः ॥ 
श्ख्रो० १८--सपणः-जितेन मया एतावद्देयम्‌ इव्यभ्युपेतं घने पणः 
( अपराकंः ) 
शलो० २०--एतत्त वच्चनमपहववादिनः खावष्म्भे प्रतिवचने दष्टव्यस् ॥ 
बथा---एतेषामर्थानां मध्ये यथेकमप्यर्थमर्थी साधयति तदा खर्चानेतानहं द॒दा- 
आति । कुत पुतत्‌ ? छुळोदाहरणपरश्वादस्य वाक्यस्य । अन्यथा. 
अनेकार्थाम्रियोगेऽपि यावर्संसाधषेद नी । ; 
साहछिभिस्ताबदेवासौ छभते शायितं घनख्‌ ॥ 


इति कार्यायनवचनविरोधः स्थात (:अपराकः ) 
~ इललो० २१५--प्रमाणाम्तरदष्टार्थविषया स्स्रतिः अथेशाखम्‌ । 
वेदैकसमधिगम्यार्थविषया तु धर्मशास्त्र ॥ ( जपराकः ) 
दोनों के विरोध होने पर धर्मशाख प्रबळ माणा जाता है-- 
यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद्‌ धर्मशास्त्रार्थशेखयो: । 
अर्थशास्रोक्तमुस्सृञडय धमंशाखोक्तमाचरेत्‌ ॥ 
इल्लो० २४--धनस्थ दशवार्षिकी--यहाँ विशेष द्वष्टध्य हे :--- 
सम्प्रीत्था सुञ्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन । 
धेनुरुष्ट्रो वहन्नश्वो यश्च दृश्य: प्रयुज्यते ॥ ( मलुस्खतिः ) 
श्रो २५--इनसे अतिरिक्त पदार्थों का भी निर्देश बृहस्पति ने 
किया है: 
विवाह्य श्रोत्रियेभुक्त॑ राजामाध्येस्तथेव च | 
सुदीघेणापि कालेन तेषां सिध्यति तत्त॒ न ॥ - 
असक्तालसरोगत्तंबालभीतप्रवाखिनास्‌ । 
शासनारूढैमन्येन भुक्क सुवंस्वा न हीयते ॥. 
शासनारूढस्‌ = ताम्रप्टादिलिखितस्‌ । 
शल्लो० २७ पूर्वक्रमागतात्‌ = पूवे शब्द का अर्थ है--पिता, पितामह 
तथा प्रपितामह । इससे स्पष्ट है कि पूवक्रमागतं भोग आगम से बलवत्तर 
होता है । अत एव बृहस्पति का कथन है :-- 
अनुमानाद्‌ गुरू साक्षी सादिभ्यो लिखितं गुरु । 
अव्याहता त्रिपुरुषी सुक्तिरेभ्यो गरीयसी ॥ 
त्रिपुरुषी झुक्ति का अर्थ व्यास ने निम्नोक्त प्रकार .से किया हे :-- 
० प्रपितामहेन यदुक्तं तश्पुत्रेण विना चच तम्‌ । 
तौ विना तस्य पित्रा च तस्य भोगस््िपौरुषः ॥ 
तीनों पू्चओं के जीवित रहने पर किया गया भोग न्निपुरुषभोग नहीं 
होता है । अत एव बृहस्पति का भी मत है :-- 
पिता पिताम्रहो यस्य जीवेच्च प्रपितामहः । 
ब्रधाणाँ जीवतां भोगो विज्ञेयस्थ्वेक पौरुषः ॥ 
. श्लो० ३७--विद्वानशेषमादथात--परन्तु ब्राह्मण भी निधि को प्राप्त कर 
4. पहले राजा को निवेदित करे, पश्चात्‌ राजा की अनुमति पाकर उसका 
उपभोग करे । अत पज नारद का कथन है :-- 


व... 
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ब्राह्मणोऽपि निधि छब्ध्णा छिप्रं राज्ञे निषेश्येव्‌। 
तेन दत्तं तु आुज्ञोत स्तेनः स्थादुनिवेद्यन्‌ ॥ 
इलो ० ३७--अशी तिभाग:--सपादुरूप्य क प्रतिशत । 
यह ब्ुद्धि-प्रकार वसिष्ठ-निर्ढिष्ट है । अत एव मनुस्मृति में कहा गया है = 
वसिष्ठविहितां वृद्धि स्एजेद्वित्तविवधिनीस््‌ । 
अशीतिभाग गुद्धीयान्मासा ह्कार्छुणिकः दाते ॥ इत्यादि! 


यहाँ ब्यास ने कुछ विशेष बतलाया है :-- 
सबंधे भाग आाशीतः षष्ठिभाग: सळग्नके । 
निरा्यारे स्वेकशत मासला उदाहृतः ॥ 

श्लो० ४०--न वाय्यो नृपतेः--भत एव मनु का भी कथन है: 
यः स्वयं साध्ये दुर्थसुत्त मर्णोऽधमणिकात्‌ । 
न स राज्ञाऽभियोष्तड्यः स्वकं संसाधयन्धनञ््‌ ॥ 

परन्तु यह संसाधन यथेडछु विधि से नहीं होना चाहिए । उसकी विधि 
भी मनु ने ही बतळायी है- - 

धमेण ष्यवहारेण छुलेनाचरितेन च ! 
प्रयुक्तं साधयेदथं पञ्चमेन बलेन 'च ॥ 


घर्म की व्याख्या बृहस्पति ने की है :--- 
सुहृस्सग्बन्धिसन्दिष्टेः सास्ना 'चाजुगमेच च । 
प्रायेण वा ऋणी दाप्यो धमं एव उदाहृतः ॥ 
व्यवहारेण = लिखित आदि प्रमाण के आधार पर । सेधातिथि ने तो दूसरी | 
ख्याख्या की है :-- 
“निःस्वो यः स॒ व्यषहारेण दापयितव्यः । अन्यस्कर्मोपरकरणं धनं दरवा 
कृषिवाणिज्यादिना ष्यवहारयितव्यः । तढुध्पन्नं धनं तस्माद्‌ शुह्ली यात्‌ ।” 
छुळ, भाचरित तथा बळ की व्याख्या बृहस्पति ने निम्नलिखित प्रकार से 
की है: 
छुझना याचितं चार्थमानीय क्रणिकादू बळी । 
अन्याहृतादि वाऽऽहृध्य दाप्यते तत्र सोपधिः ॥ 
दारपुत्रपशुन्‌ हस्वा कृष्वा द्वारोपवेशनस्म्‌ । 
चत्रार्थी दाष्यतेऽर्थं स्वं तदाचरितसुच्यते ॥ 


( विज्ञानेश्वर ने तो “अचरितेन' शब्द को अभिप्रेत मान कर “अभोजनेन? 


अर्थ किया है । अपराकं के अनुशार आचरितेन = देक्षाचारेण' अर्थ है । ) ` ' 
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बदुध्वा स्वगृहमानीयं ताडनाचेरुपक्रमेः । 
ऋणिको दाप्यते यन्न बळास्कारः प्रकीतितः ॥ 
( बले = भोजननिषेघादिना पीडनम्‌--अपराकः ) 
चूच-पूवे उपाय के अभाव में उत्तरोत्तर का अनुसरण करना चाहिए । 
श्ततो० ७३--अत एव बृहस्पति का भी मत है :-- 
ऋणिन निर्धनं कर्म गृहमानीय कारयेत्‌ । 
शौण्डिकाथम्‌ , त्राह्मणस्तु दापनीयः शनेः शाने: ॥ 
किन्तु यदि उत्तरणं अधमणं से पूर्वाचुक्त अनुचितकर्म कराता है तो 
अघमण क्रणमुक्त हो जाता हे और उत्तमर्ण दुण्डब हो जाता है। अत एक 
कात्यायन का कथन है १--- 
यदि ह्यादावनादिष्टमशुभ कर्म कारयेत्‌ । 
प्राप्नुयाश्साहसं पूर्वेस्रुणान्मुच्येत 'चर्णिकः ॥ 
इलो० ७७--वर्धते न ततः परम्‌--अत एव संवर्त का वचन है :— 
न बुद्धिः ज्लीधने लाभे निक्षेपे च तथा स्थिते । 
सन्दिश्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्‌ स्वयङ्कृता ॥ 
स्थिते = मध्यस्थ के यहाँ जमा किये हुए धन की। यदि न स्याद 
श्वयहुकृता का ताए्पर्य है कि यदि अधमर्ण वृद्धि की प्रतिज्ञा नहीँ की होः 
तो बृद्धि नहीं होती, अन्यथा उपर्युक्त घन में भी वृद्धि होती है । 
शल्लो० ४५--अत एवं नारद का भी वचन है :_ 
ढेतृब्येणाविभक्तेन आघ्रा वा यहणं कृतस्‌ । 
मात्रा वा यष्कुटुर्बाथ दद्य तव्सर्वस्ुकिथिनः॥ | 
श्लो० ४६--न पुत्रेण इतं पिता--इसका अपवाद बृहस्पति ने बतः 
छाया है :--- 
ऋण पुत्रकृतं पित्रा शोष्य यदनुमोद्तिस्‌ । 
सुतस्नेहेन वा द्थ्यादू नान्यथा दातुमहंति ॥ 
यहाँ पुत्र पद॒ उपळचण है योषिदादि का. भी। अत भार्या आदि के 
द्वारा कृत ऋण भी स्वाचमोदित होने पर समाधेय है । 
इक्लो० ४७--तथेव--यह प्रातिभाष्य तथा क्रोधकृत ऋण का भीः 
छपकाक्षण हे । प्रातिसाब्य का निर्देश मजु.ने किया है :- | 
प्रातिभाष्य बुथा दानभाणिंक सौरिकं 'च यत्‌ । 
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दण्डशुक्लावशेषं च न पुत्रो दातुमहंति ॥ 

द्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्‌ पूचंचोदितिः । 
क्रोधक्कत ऋण का निर्देश नारद ने किया है :-- 

न पुत्रर्ण पिता दद्यादू दद्यात्‌ पुत्रस्तु पेतृकस्‌ । 

काम-क्रोघ-सुरा-द्यूत-प्रातिभाव्यक्ृतं विना ॥ 


क्रोधक्कत ऋण को परिभाषा कार्‍्यायन ने की है :— 
यत्न हिंसां ससुस्पाद्य कोधादू द्रव्यं विनाश्य चा । 
उक्त ठुष्टिकर यत्त विद्यात्‌ क्रोधकृत हि तत्‌ ॥ 
परस्य हिंसां धनविनाश वा क्रोघात्‌ कृत्वा तत्तष्टये यद्द्वव्य दातब्य- 
श्वेन अङ्घीक्कत तत्‌ क्रोघक्कतस्‌--( अपराकः ) टु 
श्लो० ४९--प्रतिपन्नस्‌-कभी कमी अप्रतिपन्न ऋण को भी खुकाना 
-पड्ता डे, जैसा कात्यायन ने कहा है ४-- 
हे मर्तुकामेन या भर्त्रा प्रोक्ता देयस्टणं स्वया. ` 
| अप्रपन्नाऽपि सा दाप्या ऋणं पत्याश्रितं स्त्रियाः ॥ 
` इलो० ५२--भत एवं नारद्‌ का भी कथन है :-— 
साज्षित्व॑ प्रातिभाव्य वा दानं ग्रहणसेव च । 
विभक्ताः आतरः कुर्युः नाविभक्ताः परस्परस्र ॥ 
परन्तु यदि सर्वाचुसत हो तो अविभक्त को भी साचिव्व आडि का 
अधिकार हो सकता है । 


इल्यो० ५३- बृहस्पति ने चार प्रकार का प्रतिभू बतलाया है :-- 

दशेने प्रस्यये दाने ऋणद्रव्यापंणे तथा । 

चतुष्प्रकारः प्रतिभूः शास्त्रे इष्टो मनीषिभिः ॥ 

प्राहैको दृशयिष्यामि साधुरेषोऽपरोऽब्रवीत्‌ । 

दाता तचेतद्‌ द्रविणमपंयाभ्यपरोऽब्रवीत्‌ ॥ 

आद्यौ तु वितथे दाप्यौ तर्काळावेदितं घनस्‌ । 

उत्तरौ तु विसंवादे तौ विना तत्सुतौ पुनः ॥ 
. सुता अपि--सुत शब्द के प्रयोग से मजु के वचन में प्रयुक्त “दायाद्‌” 
< दान-प्रति्चुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌) शब्द से पुन्न-पौन्नादि-संग्रह- 
विषयक अम का निवारण हो जाता है । तात्पर्य यह है कि पुत्रमान्र 
ही प्रातिभाष्य का समर्पण करे पौत्र आदि नहीं । अत एव काध्यायन का 
आत है 


प्रातिभाव्यागतं पौत्नैदातश्यं न तु तत्‌ किस ॥ 


शु याक्षबल्क्यस्मृतिः 
पुत्रेणापि समं देयम्‌ णं सर्वत्र पेतूकस्‌ ॥ 
समस्‌ = वृद्धिरहितम्‌ । 


शक्लो० ५७--एकच्छायाश्रिताः = प्रध्येकं विकल्पेन सकल्घनदायकरव- 
माश्रिता:--(_ अपराकः ) ` 


श्ल्लो० ५६--द्विगुणम्‌--यदि धनिक के द्वारा प्रतिभू ऋणिक-गृहीत | 


घन देने के लिए पीड़ित हुआ हो तब की स्थिति है । साधारणतः अपने घन 


का समान रूप ही प्रतिभू ऋणिक से प्राक्त करने का अधिकारी है। भत एक 
कात्यायन का कथन है-- 


बस्यार्थे येन यद्‌ दृत्तं विधिनाऽभ्यर्थितेन तु । 

साक्षिभिर्भावितेनेव प्रतिभूस्तत्समाप्नुयात्‌ ॥ 
्वेगुण्य की अवधि बृहस्पति ने बतळायी है :-- 

त्रिपच्चारपरतः सोऽर्थं द्विगुणं लब्घुमहंति ॥ 


श््वो० ५७- खरी पशुषुं = गोमहिष्यादिषु- ( अपराकः ) स्त्री च पशुश्च'"" भा 


दास्यादि छाग्यादि च--( शूलछूपाणिः ) 


श्लो० ६०-- स्वीकरणात्‌ = परिग्रद्ात्‌*** ` ` `स्वीकरणं च भोग्याधौ . 


ओगपयेन्तं गोप्याधौ आण्डागारप्रवेशपयम्तस्‌--( अपराकः ) 


'इल्लो० ६१--प्रयोजके = बन्धकअहीतरि । शसति = खते प्रोषिते वा 
( भपराकः ) 
श्लो? ६६--राजदेविकतस्करे:--अत पुव मनु का भी मत है :— 
चौरेहंतं जलेनोढमग्निना दुग्घसेव 'च । 
न दृथाद्‌ यदि तस्मात्स न संहरति किच्चन ॥ 
श्लो० ६९.--साहिणः--साक्षी शब्द का विवेचन सनु ने किया हे: 
[ समचद्‌श नात्‌ साचयं अवणाच्चेव सिध्यति.। 
यथाजाति यथावर्णमू--अत पुव मनु का करुन हैः 
- स्त्रीणां साचथं खियः कुयुद्धिजानां सदशा द्विजाः । 
: शुङ्राद्द सन्तः शुद्राणामन्ध्यानामन्ध्ययोनयः ॥ 
इक्टो० '७२--एकोडपि--अत एव मजु का कथन है :--- 
एकोडलुड्यस्तु साथी स्यात्‌''" । 
व्यास का सी मत है :-< 
शुचिक्रियश्च घर्मशः सादी यन्नानुभूतवाक्‌ । 
प्रसाणमेकोअषि जवेस, खाहलेशु विशेषतः ४ 


टि. 
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साहसस्‌ = “स्यारसाहसं त्वन्वयवल्‌ प्रसभं क्रं यस्कृतम्‌” € मजुरुछतिः ) 
श्लो० ७८--भत एवं नारद्‌ का भी कथन है :-- 
साच्चिविप्रतिपशौ तु प्रमाणं बहबो मताः । 
तर्ल्लाम्ये शुचयो ग्राह्यास्तरसाग्ये शुल्षिमसरः ९ 
शल्तो ० ८१--विवास्यो ब्राह्मणः--अतएव मनु ने कह्दा है :--- 
न आतु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सर्वेपापेष्ववस्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेनं बहिः कुर्यात्‌ ससग्रधनमच्चतम्‌ । 
कौरसाचयं तु कुर्वाणांखीन्‌ वर्णान्‌ धार्मिको लुपः । 
प्रवासयेद्दण्डयिष्वा जाह्मणन्तु बिबासयेत्‌ ॥ 
सौण्डयं प्राणान्तिको दुण्डो आह्वाणस्य विधीयते ॥ . 
इतरेषान्तु वर्णानां दृण्डः प्राणास्तिको अवेत्‌ ॥ इत्यादि । 
शल्तो ० ८३--चरुः सारस्व॑तः--इसका बिकल्प मञु ने 'बतंकाया है £-- 
कूष्माण्डेवापि जुहुयादू घृतमग्नौ यथाविश्वि । 
डदित्यूचा वा बारुण्या तुचेनाउदेबतेन तु ॥ 
ह्वादशरात्रे पयः पिबन्‌ कूष्माण्डेजुंहुयात्‌ ( बौधायनः ) 
शुद्गश्खेकदिनकं गोदशकस्य आसं दृद्यात्‌ ( विष्णुः ) 
श्लो० ८६-- स्वहस्तेन--यह अच्चराभिज्ञ ऋणी के विषय में हैं । अशरा- 
नभिज्ञ ऋणी को भन्य सत्पुरुष द्वारा छिखवाना चाहिए । अत एव ब्यास का 
कथन है: 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्याइलेखयेत्‌ स्वमत तु सः । 
इल्लो० ९५-- दिष्य का विषय नारद्‌ ने बतळाया है :—- 
यद्वा साक्षी न विद्येत विवादे वदतां नृणाम्‌ । 
तदा दिष्येः परीक्षेत शपथेश्च विभावयेत्‌ ॥ 
शीर्षकस्थे = यद्‌ अभियोक्ता साभिमान ऐसा उदूघोष करे कि यांद्‌ भभि- 
युक्त अपराधी नहीं सिद्ध होगा तो वह भभियोक्ता स्वयं दृण्डभागी बनेगा 
तो ( तुळा आदि दिष्य का प्रयोग होना चाहिए ) । 
इलो० ९८--यहाँ कात्यायन का वचन द्रब्य है:ः— 
राजन्येऽडिंन घरं विप्रे वेश्ये तोयं निधापयेत्‌ । 
सर्देषु सर्व दिब्यं वा विषवर्ज हिंजोत्तमे ॥ 
गोरशकान्‌ वाणिजकान्‌ तथा कारुङुश्ीललान्‌ । 
पेण्यास्‌ लाुजिकांश्चेव ग्राहयेत्‌ शुङ्गबद्‌ ह्विजान्‌ ॥ 
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शल्ो० ९९--इस प्रसङ्ग में बृहस्पति के निम्नलिखित वचन भव- 
चेय हैं :— 
संख्या रश्मिरजोमूळा मनुना ससुदाहृता । 
कार्षाणान्ता सा. दडपे नियोज्या विनयेत्तथा ॥ 
विषं सहस्रेऽपहृते पादोने तु हुताशनः । 
त्रिपादोने च सलिलमधैँ देयो घटः सदा ॥ 
चतुःशताभियोगे च दातव्यस्तक्षमाषङः । 
त्रिंशते तण्डुळा देयाः कोशश्चेव तदर्धके ॥ 
ते हृतेऽपहुते च दातब्यं धर्मशोधनम््‌ । 
योचौरस्य प्रदातव्यः सभ्येः फालः प्रयत्नतः ॥ 
एका संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विगुणः स्म्रता । 
चतुर्गुणोत्तमानों च कश्पनीया परीक्षकेः ॥ 
निकृष्टानां- जाति, गुण तथा कर्म से निकृष्ट । 
इल्लो० १०० १०२--प्रतिमानस मी भूतो रेखा कृस्वाऽवतारितः । इसका 
तात्पर्य है कि द्व्यकर्ता के तोळने.के समय तुळा की रज्जु की छम्बाई 
जितनी रहे उसको परीक्षा के समय यथावत्‌ समक्षने के लिए. रज्जु की उख 
बिन्दु ( जहाँ तुला संलग्न रहे ) पर रेखा डाल देनी चाहिए । यह विधि 
अधिवास के दिन की है। अधिवास के दिन पुक चार दिव्यकर्त्ता को तौलना 
चाहिए। और तौळने के बाद दिव्यकर्त्ता तुला से उतर कर तुला को 
अभिमन्त्रित करे । अतः 'रेखां कृत्वाअवतारित/ से लेकर 'तुळामित्यभिमन्त्रयेत' 
तक का कार्य अधिवास के दिन का है--यह ध्यान रखना चाहिए । इसके 
घाद पर दिन में अभिमन्त्रित तुळा पर दिव्यकर्ता को तौळना चाहिए । 
तौलने के बाद निर्णय के प्रकार का निर्देश निम्न-छिखित श्लोक में किया 
जया ह ‘= 
तुछितो यदि वधेत विशुद्धः स्यान्न संशयः । 
समो वा हीयमानो दा न विशुद्धो भवेन्नरः ॥ 


यथ्चपि मिताक्षरा में यह श्लोक पितामह के नाम से उदूत हे. तथापि 
. चीरमित्नोद्शकारं के अनुसार यह सूळ याज्ञवल्क्य-स्छति का ही माना 
जाता है । विचार करने पर यही उचित भी लगता है कि यह सूळ-ग्रन्थ 
काहे । यदि इसे मूळ श्लोक नहीं साना जाय तो सूळ'में न्यूनता रह 
खाती है, क्योंकि सुछा-परीक्षा के निर्णय का. प्रकार अस्पष्ट दी रह जाता है 
अता! इस एढोक को शूळ-प्रम्व का.ही भङ्ग जागना उखित है। गूमिकाश्तर्गत 
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शोक संख्या विवरण के प्रसङ्ग में इस का सङ्केत नहीं हो सका। अतः 
पाठक से खमा-यांचना अपेक्षित है । 
इल्लो० १०३--अश्वस्थपन्नाणि--यहाँ अपराक में उदृत निञ्न-छिखित 
स्मृति पर ध्यान देना अपेक्षित है :-- 
पितामहः— 
सक्त पिप्पलपन्नाणि शमीपन्नाण्यथाल्ञतान्‌ ।. 
हस्तयोनिंछ्पित्तन्न तन्तुसूत्रस्य सत्त वे ॥ 
चीरमित्रोदय में कुछ और भी विशेष वात बतळाई गई है: 
“अन्न, “इास्यच्षतन्तथा दूर्वा दरवा पत्रेषु विन्यसेत?” इति विशेषः स्म्टस्य- 


` ` ज्तरेऽभिहितः” । 


इलो० १०६ मण्डळानि--गोमय के द्वारा निर्मित होना चाहिए । 
शलो० १०७ सुक्स्वारिनम्‌--यहौँ शूलपाणि का कथन . वश्यः 
येय है :-- 
“गरदा तु लुणे छिपेत!” हति काछिकाछुराणवचनात्‌ । 
| अश्निवण ळोह पिण्डं तुणचये च्षिष्थ्वा""° `` ` ॥ 
अदृर्घः-7 करभिन्ने अङ्गो दुग्घोडपि शुद्ध एव ( वीरमित्रोदयः ) 
श्रो ११४- इच्छुया--यह केवळ पिता के द्वारा. अजित घन में ही, 


यदि पितामह आदि का अर्जित हो तो पिता को अनिच्छा से भी विभाग हो 
सकता है । अतएव बृहस्पति का कथन है :--- 


क्रमागते गरुहक्षेत्रे पितापुत्राः समांशिनः ॥ 

इल्लो० ११५--पर्न्यः = एुत्रशून्याः--शूल्पाणिः । 
इल्लो० ११६ अनी हमानस्य--यः पुत्रः धनाजेनसमर्थतया पिठुधनं _ 
नेच्छुति, यो वा धनाजनसमर्थोऽपि शठतया घनस्यार्जनरचणानुकूलाँ चेटा न 
कुरुते तस्मे किञ्चिदसारं द्रवा पिन्ना पृथक क्रिया कार्या-(अपराकः) यह नियम 
पिता की सम्पत्ति के विभाजन में नहीं होता अपि तु सभी भाई जो क्षि 
आदि के द्वारा घनाजैन करते हैं उस धन में आळस्यवशात्‌' कार्यविसुख 
आता अंशहर नहीं हो सकता है । इसी प्रकार विद्या आदि से स्वतन्त्र धन क्को 
अर्जित करने की. शक्तिसे सम्पन्न आता को भी पहले ही शथक्‌ कर देना 
चाहिए । इसका कारण यह है कि जो विद्या से अर्जित धन होता है उसमें 
दूसरे का अंश नहीं होता है. एवक्ञ यदि सभो साथ रहें तो विद्या से अजन 
करने वाळे को समूह में कूषि के द्वारा अर्जित थन में अंश सिळ आता हैं 


६८२ याह्षषल्कयस्मृतिः 


और विद्या से भी अतः विद्या-हक्त व्यक्ति को अनुचित लाभ से रोंकने के. 
लिए यह नियम. बतलाया गया है । घर्म! भत पुव बृहस्पति का 
वचन है: 
समन्यूनाधिका भागाः पित्रा येषां प्रकल्पिताः । 
तथेव ते पालनीया विनेयास्ते स्युरन्यथा ॥ 
. श्ल्लो० ११७-अन्वयः-दुहिन्रभावे दुहित्रन्वयरः, तदभावे पुत्रादिरिव— 
_( भपराकः ) 
इलो० ११९--विद्यया लब्धम्‌ू--विद्यालब्ध धन की ब्याख्या काध्यायन 
ने निम्नलिखित वचनों द्वारा की है 
परभक्तप्रदानेन प्राप्ता विद्या यदाऽन्यतः । 
तया च प्राप्त विधिना विद्या-प्राप्त तदुच्यते ॥ 
उपन्यस्ते च यढलब्धं विद्यया पणपूवंकस्‌ । 
विद्याधनं तु तद्विद्यादू विभागे न विभज्यते ॥ 
शिष्यादाध्विज्यतः प्रश्नात्‌ सन्दिग्धप्रश्ननिर्णयात्‌ । 
। स्वज्ञानशंसनाद्‌ वादादू लब्धं प्राज्यधनाच्च यत्‌ ॥ 
विद्याधनन्तु तर्प्राहुर्विभागे न विभज्यते ॥ 
इल्लोर १२०--समः स्मतः--'“पुतदविद्यानास्‌ हत्याह मनुः-- 
अविद्यानां च सर्वेषामीहातश्चेद्धनं भवेत्‌ । 
समस्तन्न विभागः स्यादढुपिश्य इति धारणा ॥? ( शूळपाणिः ) 
श्लो० १२१--निबन्धः = आकरादौ राजादिदत्तं ` नियतद्वव्यस्‌-- 
( झूळपाणिः ) 
सहा स्वाम्यस्‌--अत पुव बृहस्पति का भी मत है :-- 
द्रष्ये पितामहोपात्ते स्थावरे जङ्गमे तथा । 
सममंझित्वमाख्यातं पितुः पुत्रस्य चेच हि ॥ 
इल्लो० १२२-_विभागभाक = पिता के धन का भागी होता है । यहद 
नियम विभाग के उत्तर काळ में यदि सवर्णो में गर्भाधान हुआ हो, तब उप-- 
युक्त है । विभाग से पूर्व ही गर्भाधान होने पर तो सर्वे-्भातृ-लम-अंश का भागी 
होता है :-- 
पितृविभक्तविभागानन्तरोत्पन्नस्य आगं दथः ( विष्णुः ) 
उपयुक्त सत शूलपाणि का है । 
श्लो० १२३--माता--इस प्रसङ्ग में इष्ट विशेष बात ब्यास ने 
अलळाई हे ३ 
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असुतास्तु पितुः पर्न्यः समानांशाः प्रकीस्तिताः । 
पितामह्यश्च सर्वास्ता मातृतुछ्याः प्रकीतिताः ॥ 
इलो० १२६--द्रव्यं समेरंशेः--यह ऋण का भी उपलक्षण है । अत एक 
मजु का कथन है :-- । 
ऋणे धने च सवंस्मिन्‌ प्रविभक्ते यथाविधि । 
पश्चाद्‌ हश्येत यत्‌ किञ्चित्‌ तप्सवै समतां नयेत्‌ ॥ 
एल्लो० १३०-पौनभंवः- इसका छक्षण कात्यायन ने बतलाया हेमा 
क्लीबं विहाय पतितं या पुनलूभते पतिम्‌ । 
तस्यां पौनभंवो बातो व्यक्तसुर्पादकस्य सः ॥ 
इल्लो० १३१--गर्भ विन्नः सहोढजः-- 
इसका स्पष्ट लक्षण मचुस्मृति में किया शया है :-- 
या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताऽज्ञातापि वा सती । 
चोहुः स गर्भो अवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
इल्तो० १३२ पुन्नप्रतिनिधीनां मध्ये दत्तक एव कलियुरो ग्राह्मः । अत 
प्च कलौ निवत्तन्ते इध्यनुड्त्तौ शौनकेनोक्तम्‌--. 
दत्तौरसेतरेषो तु पुत्रत्वेन परिग्रहः । ( पराकः ) 
शल्तो० १३५--पितरौ--यद्यपि विग्रहः क्य में (माता च पिता च = 
पितरौ ) मातृ का प्रथम प्रयोग होता है; अतः पत्नी के बाद दुहिता तथा 
दुहिता के बाद माता, पिता इश्यादि क्रम प्रतीत होता है भौर विज्ञानेश्वर ने 
यही माना भी है तथापि यहाँ विग्नहगत पौर्वापर्य विवक्षित नहीं है । एव 
` चर्नी, दुहिता, पिता, साता इत्यादि क्रम समझना चाहिए । अतएव विष्णु का 
बचन हे ट्या र? 
अपुत्रधनं पस्न्यभिगासि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे दौहित्रगामि, 
तदभावे पितृगामि, तद्भावे सातृगामि, तदभावे भ्ञातृगामि, तदभावे आदृपुत्र- 
गामि, तदभावे सकुल्यगामि । 
आत पुव कात्यायन का भी मत है :— 
अपुन्रस्याप्यकुलज्ञा पत्नी दुहितरोडपि वा । 
तद्सावे पिता माता आता पुत्राः प्रकीसिताः । 
पुत्राः = भ्रातूपुन्नाः । किन्तु शूलपाणि ने अपुन्रधन पस्न्यभिगामि, तद” 
आवे ढुहितृगामि, तद॒भावे साठृगामि, तद्भावे पितुगामि'"```` ऐसा ही उपयु 
विष्णु-वचन का श्वरूए साना है । 
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कुल्लूकभट का मत कुछ और ही है । 
अनपत्यस्य पुन्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ । 
मातयंपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेदुनस्‌ ॥ | 
इस श्लोक की व्याख्या में कुल्लूरूभट्ट का कथन निम्नलिखित है :-- 
“अनपत्यस्य घुत्रस्य घनं माता शृह्णोयात्‌, पूर्व “पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थम्‌?” 
इत्युक्तत्वात्‌ इह “माता हरेदि'स्यादि । याज्ञवढक्येन "पितरौ? हश्येक्शेषक्वरणात्‌ , 
बिष्णुना च--अपुत्नस्य .घनं पत्न्यमिगामि, तद्भावे दुहिदृगामि, तद्भावे 
पितृगामि इत्येकदेषस्येव कृतस्वात्‌ मातापितरौ विभज्य ग्रुद्दीयातास्‌ ॥” 
यहाँ पत्नी का अर्थ पतित्रता परनी हे । अत एव बृद्ध सनु का कथन हैः 
अपुन्ना शयनं अतुः पाळयन्ती ब्रते स्थिता । 
पत्न्येव दद्यात्‌ तरिपण्डं कृरस्नमंज्ञं लभेत च ॥ 
अन्यथा तो सोदुर को अधिकार होता हे । इस पक्ष में निम्न लिखित 
शंख-लिखित वचन प्रमाण है :-- 
भथाएुन्नस्य स्वर्यातस्य आतृगामि द्रव्यं तदभावे मातापितरौ छमैतां 
पर्नी चः ज्येष्ठा । 
श्ल्रो० १४० जडः = स्वधमक्श्ये निरुश्साहः--( शूछपाणिः ) 
इल्लो० १४९-- विभागव्यज्ञक तश्वों का उल्लेख नारद ने किया है: 
डथगायव्ययघनाः कुलीदं च परस्परम्‌ । 
वणिक्पथं च ये कु्युविअक्तास्ते न संशयः ॥ 
श्लो० १६०--विवीतः = तृण भादि के निमित्त सुरक्षित भूमि । 


-इल्लो० १६१--गोमी = गोस्वामी । गो के द्वारा भकत धान्य की याचना 
में उशना ने दोष बतळाया है :-- 


गोभिविनाशितं धान्यं यो नरः प्रौतियाचते । . 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति न चाश्नन्ति दिवौकसः ॥ 
( तस्य धान्यस्‌ न अश्नन्ति )। 
शलो० १६७--धजुः = चतुहंस्तो धनु: । खर्वटः=प्रामाद्धिकङः नगराम्न्यूनः 
उहसमूह।--( अपराः ) | 
इल्लो० १---स्वं छभेत--अस्वामिविक्रीत पदार्थ में स्वामी का स्वत्व नष्ट 
नहीं होता है :— 
अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एबं बा । 
अहुतः स तु विज्ञेबो व्यबहार बधारशिथितिंः ॥ 


+ 
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इल्लो० १७१--यहाँ मजु ने विशेषता बतळाई हे:— 
सञ्भोगो हश्यते यन्न न इश्येतागमः छचित्‌ । 
आगसः कारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः ॥ १ 
शलो० १७३- शर्वाक संवध्सरात--मज्षु के हारा “राजा ऽयब्द्‌ं निधा- 
पयेव ।” जो कहा गया है वह सुवर्णादि स्थिर वस्तुओं के विषय में है, ऐसा. 
शूलपाणि का मत है। 
इत्तो० १७५--नान्वये सति सवंस्वस्‌- एतच्च प्राग्दायविभागात्‌ , 
विभक्तदायेषु तु पुत्रेण सवंस्वद़ानमनिषिद्धम्‌--( भपराकः ) 
ड्‌ह्लो० १७६- दस्वा नापहरेत्‌-अपहरण करने पर दोष का निर्देश 
हारीत ने क्या हे :— 
प्रतिक्षताउप्रदानेन दृ्तसंच्छेदनेन व । 
विविधान्रकान्याति तियग्योनौ च जायते ॥ 
श्लो० १७७--परीक्षण के पहले दोष निकलने पर कृत्य का निर्देश 
बृहस्पति ने किया है £-- 
अतोऽर्चाक पण्यदोषस्तु यदि संजायते कचित्‌ । 
विक्रेतुः प्रतिदेयं तत्‌ केता सूल्यमवाप्लुयात्‌ ॥ 
सूछ्य का ताएपय है कि विना सूद का ही सूळ्घनमान्न प्रस्यपैणीयः 
होता है । 
इलो० १८३--थामरणान्तिकम्‌ धत एव नारद्‌ का कथन है :-- 
राज्ञ एव तु दासः स्यात्‌ प्रबञ्याऽचसितो नर: | 
न तस्य प्रतिमोच्ञोऽस्ति न विशुद्धिः कथञ्चन ॥ 
द्वावेव कर्मचाण्डाल लोके दू रब हिष्कृतौ । 
प्रबब्योपनिवृत्तन्न जथा प्रचजितश्व यः ॥ 
"बुधा प्रत्रजितः? का अर्थ है प्रतृज्या का शनधिकारी शुद्ध यदि प्रत्रज्या का 
हुण करे तो उससे भी आमरण दास्य करवाना चाहिए। परन्तु ब्राह्मण के 
प्रश्नज्याच्युत होने पर भी दास्य विहित नहीं है । आह्वाण के दण्ड का निरूपण 
दुख ने किया है :-- 
पारिघ्राज्यं शुष्दीर्वा तु थः स्वघस न तिष्ठति । 
श्वपादेनाङ्कितं तन्तु राज्ञा शीघ्रं विवासयेत्‌ ॥ 
काश्यायन-कथित प्रकार भी निम्नछिखित है :-- 
प्रत्रयाऽवस्तिता यन्न श्रयो चर्णा द्विजातयः ॥ 


निर्वासं कारबेहिप्रं दासश्ये उन्नविष्लुपः ॥ 


इत्तो० १८५--हस प्रशंग में वृहस्पति  निरनलिखित बचल अवधान 
योग्य हैं !-- 


राजा वेदविदो विप्रान्‌ श्रोत्रियानग्निहोत्रिणः । 
आकृष्य स्थापयेत्तत्र तेषाँ वृत्ति प्रकश्पयेव । 

नित्यं नेमित्तिकं काम्यं शान्तिकं पौष्टिकन्तथा । 
पौराणां कमे कुर्युस्ते सन्दिग्धौ निणंयस्तथा ॥ 


शत्तो १९३--कमै त्यजन्‌ = समर्थ होकर भी कर्म नहीं करने वाळा 
` सदृश्य । | 


इल्लो० १९४--दशमं भागस--यह नियम अहपश्चसक्ारी स्रर्त्या के 
विषय में है.। यदि श्रमाधिक्य हो तो निम्नलिखित बृहस्पति-वचनों के आधार 
पर विधान करना चाहिएः-- 
त्रिभागं पञ्चभागं वा गृह्णोयाव्सीरवाहकः । 
भक्ताच्छादभ्वत: सीराद्धागं गुढ्ठीत पञ्चमम्‌ । 
जातसस्यात्‌ ब्रिभागन्तु प्रगृद्धीयादथाऽभ्ट॒तः ॥ 
भक्त = भोजन, भाच्छाद''- वख, आवास भादि, अन्तः = भोजनादि- 
रहित नृत्य । | 
इल्लो० १९७--भाण्डस्‌ = वणिग्धनम्‌ कुछुमादिकस्‌ । 


श्तो० २०२--जेत्रे दुधात्‌--यहाँ निम्न-निर्दिष्ट बृहस्पति-वचन अचधान- 
योग्य है :--- 


रहो-जितो5नभिज्ञश्न कूटासेः कपटेन वा । 
. मोच्यो$भिज्ञो$पि सर्वस्वं जितः सवै न दाप्यते ॥ 
श्लो० २०२--सचिह्ं निर्वास्याः--नारद के अनुसार चिह्न का अर्थ हैः- 
कूटाक्षवेदिन: पापान्‌ राजा राष्ट्राद्विवासयेत्‌ । 
कण्ठेडक्षमाळामासज्य स ह्येषां विनयः स्सुतः ॥ 
यहाँ द्वितीय पाद में शूलपाणि के अनुसार “निह॑रेद्‌ थतमण्डलात्‌” पाठ 
” न कि 'राष्टद्धिवासयेत? ( यह पाठ मिताक्षरा में है )। विनयः = दण्ड । 
विष्णु के अनुसार चिह्न का अर्थ निम्नलिखित है :-- 
चूते च कपटाक्षदेविनां करच्छेदः, उपधिदेविनां संदशष्छेदुः । 


उपधिः = हस्तचाहरी से यथेच्छ रूप में अझ का देवन-प्रकार। संदंश > 
अङ्गु । 
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यद्यपि मजु ने कहा है कि 
द्यूतं समाह्वयं चेव यः कुर्याद्‌ यस्तु काश्येत । 
तान्छर्वान्‌ घातयेद्राजा शूदांश्व द्विजलिङ्गिनः ॥ Ihr: 
तथापि यह नियम राजपुरुषानघिष्ठित यूत आदि के विषय में है। अत 
,पुव बृहस्पति का कथन है :— 


थत निषिद्धस्मचुना सस्यञ्ञौचधनापहस्र्‌ । 
तसप्रवर्तितमन्येश्च राजभागलमन्वितस्र्‌ ॥ 
शलो० २११- वाक्पारुष्यप्रकरणोक्त दण्ड में हास का कारण उशना 
-ने खतलाया है :-- 
मोहात्‌ प्रमादात्‌ संदर्षात्‌ प्रीस्या चोक्तं मयेति यः । 
नाहमेवं पुनवंचये दण्डां तस्थ करपयेत्‌ श 
श्लो० २१२--यह दण्ड-पारुष्य का प्रकरण है । दुण्ड-पारुष्य का लक्षण 
-जृहस्पति ने बतलाया है :-- ; ioe 
दर्ण्ड-पाषाण-ळगुडेभेस्म-कदेम-पांसुभिः । 
आयुधैश्च प्रहरणं दण्ड-पा रुष्यसुच्यते ॥ 
. शस्तो? १२२--ससुस्थानजं व्ययस्‌--तारपयं यहु हे. कि उस व्यक्ति का 


वरण आदि निड्त्त जब तक होता है तब तक का सारा खच घणकर्ता को देना 
"होता दै । अत एय कात्यायन को कथन है :--- 


ससुस्थानष्ययं प्चासौ दद्या दाचण रोप़णात्‌ ॥ 
. इस नियम के अपवाद नारद के द्वारा निर्दिष्ट इए हें :-- 
अनुशास्यो गुरूणां तु न चेदनुविधीयते । 
अवधेनाथ वा हन्याद्‌ रज्ज्वा वेणुदळेन वा ॥ 
शशं न ताडयेदेन नोत्तमाङ्गे न चोरसि । 
अनुशास्य च विश्वास्यः शास्यो राझाडन्यथा गुरु: ॥ 
पुन्राऽपराधे न पिता श्ववान्न शुनि दण्डभाक्‌ । 
न मर्कटे च तस्स्वामी तेनेव प्रहृतो चु चेत्‌॥ 
झवधेन = भहिंघया ! 
शलो० २२८--चेत्यः 


= मनोहर स्थान--( अपराक: ) चेत्यः उदेशवृक्तः-- 
जू शूळपागिः ) 


श्लो० २२९९--यहाँ विष्णु का वचन अवधान देने योग्य है :--फलळोपभोग- 


'ुमण्छेदी तूत्तमतताहलं दण्डयः । षुष्पोपभोगच्छेदी सध्यसस्‌ । वढ्छीगुइसछ” 
ताश्छेदी कार्पापण-छतस ३ तुणण्छेथेकस्‌ 0 
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श्तो० २३९--साक्षिणाम--जो व्यक्ति विरोध का समाधान करने में 
समर्थ होकर भी ईर्ष्या. द्ेघाढि के कारण समाधान नहीं करता है अपि तुः 
पिता-पुत्र के विवाद में साहित्व को स्वीकार करता है, उस वर्ग के लोगों 
के लिए "त्रिपणो दुम” कहा गया हे । यह नियम भी मध्यम अपराध के लिए: 
है। यदि अपराध अधिक हो तो निम्न-लिखित -विष्णु के वचन के अनुसार 
दण्ड करना चाहिए :— 


पितू-पुत्र-विरोधसाक्षिणां दशपणो दण्ड: । 
यस्तयोरन्तरे तस्योत्तमसाहलो दण्ड: ॥ 


इल्लो० २४१--नाणकपरीक्षी = टकुक-परीक्षक । यहाँ निउ्न-निर्दिछ 


« इैंहस्पति-वचन को देखना चाहिए :-- 


अढपमूल्यं तु संस्कृत्य नयन्ति बहुसूश्यतास्‌ । 
स्त्रीघालकान्‌ वञ्चयन्ति दण्डबास्तेञ्थानुरूपतः ॥ 
हेम-मुक्ता-प्रबालाथ कृत्रिमं कुवते तु ये । 
केतने मूल्यं प्रदाष्यास्ते राज्ञा तद्द्विगुणं दमम्‌ ॥ 
इल्लो० २७२--तियछु = गो आदि पशुओं के विषय में । 
श्ल्ो० २४९-—कार्‌ः = तन्तुवाय । सश्भूय = राजा की अनुमति के 


विना ही अपने वग में मिलकर । 


श्लो० २५२--सद्यः--इसले यह स्पष्ट है कि निळ होने पर यह 
नियम नहीं है। इसी का प्रपञ्च अग्रिम श्लोक में किया गया है, जिससे 
अव्यवस्था नहीं हो जाय । 
'शल्लो० २४४--विष्णु के अनुसार विक्रीयासग्प्रदान में दण्ड भी 
निर्दिष्ट है: 
गुहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनैव दात्‌ तस्यालौ 
सोदयं दाप्यः राज्ञा च पणशतं दण्डयः ॥ 
शलो० २५५--अत एव नारद का भी कथन है:--- 
दीयमाने न शृह्णाति क्रीतं पण्यं च यः क्रयी । 
स एवास्य भवेद्दोषो विक्ेतुयोऽप्रयच्छुतः ॥ 
श्लो० २५९--यहाँ समवाय मे प्रतिषिद्ध तथा विहित. व्यक्तियों काः 


५९ निर्देश बृहस्पति ने किया है :--- 


, भशक्ताळसरोगातंमन्दुभाग्य-निराश्रयेः । 
वाणिज्याच्याः सहैतेस्तुः न कर्तण्पा बुधेः क्रियाः ॥ 
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कुली नदक्षानल्सेः प्राज्ञेनाणकवेद्मिः । 
भायव्ययज्ञेः शुचिभिः शुरेः कुर्यात्‌ सह क्रियाः ॥ 
निराश्रयेः = मूलघनहीन व्यक्तियों के साथ ( नहीं करना चाहिए) 
छाभाडळाभौ यथाद्रव्यम्‌--अत एव नारद का कथन है: | 
फलहेतोरुपायेन कर्म सम्भूय कुवेताम्‌ । 
आधारभूताः प्रक्षेपाः उत्तिष्ठेरंस्ततोंऽशतः ॥ 
ससोडतिरिक्तो हीनो वा यत्रांशो यस्य याहहा: । 
क्षयाउत्नयों तथा बृद्धिस्तत्र तस्य तथाविधा: ॥ 


उन सबों में परस्पर-विवाद उपस्थित होने पर निर्णय का प्रकार 
बृहस्पति ने बतलाया है: 
परीक्षकाः साक्षिणश्च त एवोक्ताः परस्परस । 
सन्दिश्धेऽथेऽघञ्चनीया न चेद्ठिद्वेषसंयुत्ताः ॥ 
यः कश्चिद्गञ्चकस्तेषां विज्ञातः क्रय-विक्रये । 
झापयैः स विशोध्यः स्यात्‌ सवंवादेष्वयं विधिः ॥. 
शलो० २६०--दशमांशभाक्‌--दशम अंश तो रक्षा-कार्य के पुरस्कार के 
रूप में देकर शेष में यथोचित अंश का भागी होता है। अत पुव बृहस्पति का 
कथन है ।-> 
देवराजभयादू यस्तु स्वशक्त्या परिपालयेत्‌ । 
तस्याँझं दृशमं द्रवा शुद्धीयुस्तेंऽशतोऽपरस्र्‌ ॥ 
शत्लो० २७७०--प्रमापणमस्र्‌ = इत्या । १ 
इल्लो० २७९--गोभिः प्रमापयेत्‌ = तीचणश्डङ्ग बळीचद्‌ं के द्वारा मरवाना 
व्वाहिए । अपराक नेतो 'गोभिः प्रवाखयेत्‌? पाठ मान कर “वळी व द्‌ंसारो प्य 
देशाहृहिः कुर्यात?--एऐला अर्थं किया है । | 
५ छृत्लो० २८४--संग्रहण के तीन भेद का निर्देश बृहस्पति ने किया है: 
खछोपाधिक्कते द्वे तु तृतीयमनुरागजस्म्‌ । 
तथ्पुनस्त्रिविधम्प्रोक्त प्रथमं मध्यमोत्तम ॥ 
अनिच्छुन्ध्या यत्‌ क्रियते सुप्तोन्मत्त-प्रमत्तया । 
रहलि प्रळपन्ध्या वा बढात्कारक्कत तु तत्‌ ॥ 
छुझना शुहमानीय द्रवा वा मद्यकार्मणस्‌ । 
संयोगः क्रियते यस्याः तदुपाधिक्ृत विदुः ॥ 
अन्योन्य-्चच्छूरागेण दृतीसम्प्रेषणेन च। 
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कृतं खूपार्थलोभेन ज्ञेयं तदनुरागजस्‌ ॥ 
आपाङ्प्रेच्णं हास्यं दूतीसम्प्रेषणन्तथा । 
स्पर्शो भूषण-वख्ाणां प्रथमः संग्रहः स्स्टृतः ॥ 
प्रेषणं गन्धमाल्यानां फलमस्यज्ञवाससाम्‌ । 
सम्भाषणं च रहसि मध्यमं संग्रहं विदुः ॥ 
एकशय्यासन क्रीडा चुस्बनालिङ्गने तथा। 
एतस्संग्रहणस्प्रोक्तमुत्तमं शाख्वेदिभिः ॥ 
श्लो० २९१--प्रसह्य दास्यभिगमे--परदासीं इठादुभिगच्छुतो दशपणो 
हुण्डः==( अपराकः ) 
शलो० २९४- कुबन्धेन- यहाँ अपरार्क तथा शूलपाणि ने "कबन्धेन? पाठ - 
आना है और इसका शिरोरहित पुरुष के आकार का अङ्कन अर्थ किया है । 
घर्मशास्त्रानुसारेण ग्रथितेयं यथामति । , 
टिप्पणी याज्ञवएक्योक्त-व्यवहारे समापिता ॥ 


प्रायश्चित्ताध्याय 
इल्ो० १--ऊनद्विवार्षिकस्‌--यह नियम चूड़ाकरणहीन शिशु के किए 
है। यदि तु प्रथम वर्ष में ही चूड़ाकरण हो जाता है, भनन्तर शिशु की रहत्यु 
होती है तो वहाँ विना मन्त्र से ही अग्नि संस्कार तथा उद्क-डान करना 
ही चाहिए | अत एव ळोगालि का कथन है :--- 
तूऽणीमेवोद्‌कं कुर्यात्‌ तूऽणीं संस्कारमेव च। 
सर्वेषां छृतचूडानामन्यत्नापीच्छुया हुयम्‌ ॥ 
अधिक विवरण तो मितालरा में ही दिया गया है । 
प्रेत-निर्हरण में दिशा का नियम आदिपुराण सें बसलाया गया है :— 
पूर्वासुखस्त नेतव्यो ब्राह्मणों खस्न्घवेगँहात्‌ । 
उत्तराभिसुखो राजा वेश्यः पश्चान्सुखस्तथा । 
दक्षिणाऽभिसुखः शूद्रो निर्हसँव्यः स्ववान्धवेः ॥ 
श्लो० २--यससूक्तम्‌--'परेथिवांसस्‌” इत्यादि सूक्त ( ऋग्वेद ७। ६ ॥ 
१४ ) । यसन्गाथा--नाके खुपणंस्‌ इत्यादि मन्त्र ( ऋग्वेद ७। 8॥ ११) ॥ 
. शव्लो० ४--कामोदकस्‌--भत एव पारस्कर का भी कथन हे:ः--'“कामो- 
दकम्‌ क्रत्विक श्वशुर-सखि-सातकछ-भागिनेयानामस्‌? । 
इ्लो० ५--सकृत्प्रलिव्वन्ति--यह उदुक प्रेत को प्रात होता हे । अत 
एच रामायण में कहा गया है :— 
इदं पुरुषशादूल विसळं दिव्यमक्तयस् । 
पितृलोकेघु पानीयं मदत्तमुपतिष्ठतास्‌ ॥ 
सक्कत्‌--त्रित्व का भी विधान शास्त्र में हे: 
प्रेतं मनसा ध्यायन्‌ दक्षिणाडमिसुखः त्रीन्‌ उ दकाअळीन्‌ निनयेत्‌ ( पैडी- 
नसि। ` 
अतः विकल्प मानना चाहिए । न ब्रह्मचारिणः यह उपछळक्षण है । 


अत एव बृहस्पति ने कहा हे-- 
नेछिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणास्र्‌ । 
` नाऽऽशौचं सूतके प्रोक्त शावे वाऽपि तथैव च ॥ 


शलो० ८--मानुष्ये कदुली०--यह उपळचण है । यथासमथ उपदेश 
देकर संस्कर्ता को शान्त करना चाहिए । 
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। ) शलो० १६-२-क्रोत-छब्घाशनाः-- यहाँ निम्नलिखित बृहस्पति-व'चन 


। द्रृष्टब्य है :-& 
अधः शय्यासनाः दीना मलिना भोगवर्जिताः । 
भक्षार-लवणान्नाः स्थुः लब्धक्रीताशनास्तथा ॥ 
इल्लो० १८-न्निरात्रं दशरात्रं वा--ये दोनों पक्ष क्रमशः सकुल्य अथव 


समानोदुक एवं सपिण्ड के लिए हैं । अत एव बृहस्पति का वचन है गल 


दशाहेन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेत-सूतके । 
न्िरात्रेण सङुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रज्ञाः ॥ 
इसका सम्बन्ध केवळ ब्राह्मण से है। चन्नियादिः के लिए चन्नस्य द्वादशा" 
हानि आदि श्छोक में बतलाया जायगा । ' 
शइल्लो० २०२-शेषाहोभिः--अत एव बृहस्पति का मी मत है :- 
आशौचे वर्तमाने त एनदोहक्रिया यदि । तच्छेषेणेव शुद्धिः स्यात्‌*** ॥ 
अधिक विवेचन के लिए धर्मशास्त्र-निबन्ध द्रव्य हैं । । 
इत्तो० २७--नाजशौचम्‌--परन्तु मनु आदि ने सद्य: शौच माना है :--- 
SA राज्ञो माहारिमिके स्थाने खथः शौच विधीयते । 
| प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चान्न कारणम्‌ ॥ 
(“0 डिभाइवहतानाञ् विद्युता पार्थिवेन च । 
गो-ब्राह्मणस्य चैवार्थे यस्य चेच्छुति पार्थिवः ॥ 


बृहस्पति का भी यही मत है ४-7 
राजानः श्रोत्रियाश्रेव सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः । 
विद्युता च राज्ञा गोविप्रपाळने । 


डिम्भाहवे 
सद्यः शौचं हतश्याहुः «यह चान्य सहषेयः ॥ 
[| 


इल्लो० ३५--आपन्काळ में भी ब्राह्मण को शूद्र-वृत्ति का अनुसरण नहीं 
करेना चाहिए । अत पव बृहस्पति का कथन है :-- 
अजीवन्‌ कर्मणा स्वेन विप्र: चतरं समाश्रयेत्‌ । । 
वैश्यकर्माथवा कुर्याव्‌ वाषेळं परिवर्जयेत्‌ ॥ | 
पावयिस्वा--इस प्रसङ्ग मैं बृहस्पति का मत भी निञ्नळिखित हे: 
लब्घ-ळासः पितुन्‌ देवान्‌ ब्राह्मणांश्चेच भोजयेत्‌ । 
ठे तष्टास्तस्य तँ दोषं शमयन्ति न संशयः ॥ 
शल्तो० ४८--दान्तः = शीतातपादिदुःखस हिष्णुः--( शूळ्पाणिः ) ` 
` अनिषिद्धोशमः, सुषावाषादिस्प उपरतः पराकः ) 
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इलो० ५४-वानप्रस्थगृहेजु-यदि सम्भव हो तब । अन्यथा निरनछिखित 
सनुस्य्यति के अनुसार भिच्चाहरण कश्ना चाहिए :-- 
तापसेष्वेच विप्रेषु यात्रिक सेक्षमाहरेत्‌ । 
गुहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवःसिछु ॥ 
शलो० ५५- भुज्जीत वाग्यतः--यहाँ सी निन्‍न निर्दिष्ट मजु-वचन 
द्रव्य है :-- 
ग्रामादाह्नत्य वाऽश्नीयादष्टौ ग्रासान्‌ वने वसन्‌ । 
प्रतिणुह्य पुरेनेव पाणिना शकछेन दा ॥ 
वायु-भक्षः--वायुपद्‌ जल का भी उपलक्षण है | अत एव मजु का 
कथन है :-- 
आनिपाताच्छरीरस्य युक्तो वार्यनिछाशनः ॥ 
शल्ो० ५७--नान्यधा--अत एव अनु ने कहा है :--- 
अनधीवत्य ह्विजो वेदाननुत्पाच तथा खुतान्‌। 
भनिष्ठा चेव यज्ञेब्न मोच्चसिच्छुन्‌ अजश्यध्ः ॥ 
इलो० ५८--त्रिदण्डी--इसका विशेष विवरण नरसिँहपुराण के निरुन- 
छिखित श्लोकों में देखना चाहिए :- 
ब्रिदुण्ड चेणवं सौस्यं सस्वचं ससणूवंकस््‌ । 
वेशित कृष्णणोबालरज्ज्वा 'च चतुरङ्कलम्‌ ॥ 
ग्रन्थिभिर्वा न्रिभियुक्त जळपूतेन चोपरि । 
शुह्णायात्‌ दुछिणे हस्ते मन्त्रेणेव सु मन्त्रवित्‌ ॥ 
शल्तो० ६०--तेजसद्ष्य-विनिर्मित-भिच्ञा-पाञ्च की निन्दा यम ने 
की है ४-> 
सुवर्णरौष्यपात्रेषु ताञ्जकाँस्यायसेछु च । 
भिज्ञादातन धर्मोस्ति अदीता नरक ब्रज्ञेत्‌ ॥ 
विशेष विवरण के लिए नरसिंहपुराण के निम्नलिखित शलोक 
द्रष्टव्य हैं :--- 
ततो नित्य तत्पात्रे संस्थाप्याचन्य संयमी । 
चतुरङ्कलेः प्रक्षाल्य आसमात्रं समाहितः ॥ 
सर्वव्यञ्जनसंयुक्तं एथकपात्रे निवेद्येत्‌ । 
सूर्या दिदेवभूतेभ्योश्च दस्वा5न्नं प्रोचयवारिणा ॥ 
सुजीत पर्णपुटके पात्रे वा वाग्यतो यतिः । 
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वटार्काश्चत्यपर्णघु कुर्मी तिन्दुकपग्रंयोः । 
कोविदारकरब्जेघु न सुडजीत कदाचन ॥ 
समलाः स उच्यन्ते थतयः काँस्य-मोजिनः ।. 
काँस्यकस्य तु यस्पापं शुहस्थस्य तथेव च ॥ 
कांस्य-भोजी यतिः सवै प्राप्नुयात्‌ किहिविषं तयोः । 
झुकथ्वा पात्रं यतिनिस्य चाछयेन्सन्त्रपूवंकम्‌ ॥ 
न दुष्येतास्य तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ इत्यादि । 
इल्लो० दे७--ब्रह्म-पुराण में भी कहा गया है :--- 
एकस्मादेव चेतन्याऽजाताः चेत्रज्ञजातयः । 
 छौहउवछनसंदीसा मरीचय इवोदूताः ॥ 
इसके अतिरिक्त ्रतिसहद्न इसका समर्थक है । 
इल्लो० ७०--“तस्मादेतस्माद्वा भाष्मन भाकाशः सम्भूत आकाशाद्वायुः?” 
इत्यादि श्रति इसके प्रमाण है । 
श्लो० ७४- थादिमिच्छुतः--शत एव श्रुति भी कहती है :-“सदेचते 
बहुस्यां प्रजायेय” इत्यादि । 
शलो० ७५--मास्यडुंदं द्वितीये तु-यहाँ सुश्रुतसंहिता की उक्ति 
द्व्य है: 
“द्वितीये माल एव हि गभस्य सम्भवतः पूर्व शिर 
सम्भवतीत्याह शौनकः, शिरोमूलत्वादू देहेन्द्रियाणास्‌ । 
पाणि-पादुमिति मार्कण्डेयः, तन्मूछस्वाञ्चेष्टायाः गर्भस्य । 
नाभिरिति पाराशयंः, ततो हि वर्धते देहो देहिनः । 
हृदयमिति कृतवीयः, जुद्धे्मनसश्च स्थानध्वात्‌। 
मध्य-शरीरमिति सुभूतिगोंतमः, तन्निबद्धस्वात्‌ । 
सर्व-गात्रस्य सर्वाङ्गानि युगपस्सम्भवन्ति” इति ( घन्वन्तरिः। > 
इल्ो० ७४९--दोषम्‌--अत एव श्रुति भी है :-- 
»दौहँदाउदानात्‌ काणं कुब्ज॑ वामनं वा जनयति, तस्मास्सा यदिष्छेत्त- 
सस्थे प्रदापयेत्‌ , वीर्यवन्तं चिरायुषं जनयति” 
शलो० ८४--षट्‌ स्वचो घारयन्ति=सुश्च॒तसंहिता आदि में तो सात 
स्वचाओं का निर्देश है। उनके नाम हें-अवभासिनी, रोहिता, श्वेता, तःखा, 
वेदिनो, रोहिणी, वंशधरा । 


१... | ११७--शारमनस्त जगध्सवेम--इसमें निम्न-छिखित श्रुति 


प्रमाण है :-- 
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“यतो था इमानि भूतानि जायन्ते येन ज्ञातानि जीवन्तिः ° °° ° ° आनन्दा- 
दयेव खश्विमानि भूतानि जायन्ते'`` `"*” इत्यादि ॥ 
` शल्तो० १२६--१२८--इन श्कोको में पुरुषसूक्त के अथे का ही संग्रथन 
किया गया है । 
शल्लो० २१५ --ध्रित्री = श्वेतकुष्ठघान्‌ । 
_ शलो० २१८--कर्म-विपाक का विवरण सचुस्स्रति कै बाहरव अध्याय: 
में भी देखना चाहिए । 
शलो० २२६--व्यवहायंस्तु--यहाँ मनु का मत निरन-लिखित है :-- 
भ्रकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विकुबुंधाः । 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदुशंनात्‌ ॥ | 
इलो० २२८-इनमें से वेदनिन्दा, सुहृदश तथा अधीतनाशन को 
सनु ने सुरापान-सम माना है £-> 
ब्रह्मोज््तता वेदनिन्दा कौटसाचयं सुहृद्वः । 
गहितानाथयोजेरिक्षः सुरापानसमानि षट्‌ ॥ 
श्ह्यो० २२९--जेहम्यसुत्कष व्या वदयोञ्वृतसू--हन दोनो. को मनु के 
ब्रह्महत्या-सम माना है :-- | 
अनृतं च ससुत्कर्षे राजगामि च पेशुनम्‌ । 
गुरोश्चालीकनिबन्धः समानि ब्रह्महश्यया ॥ 
श्लो० २३४-२४२--इनका निर्देश मबुस्म्रुति के अध्याक्ष-३१, श्छोक-- 
५९--६६ तक किया गया है । 
श्लो० २५३--यह प्रायश्चित्त कामकार कृत सुरापान के लिए है। अत 
एव बृहस्पति का कथन है 
सुरापाने काम्रक्रते उवळन्तीं तां विनिःक्षिपेत्‌ । 
सुखे तया स निदूंग्धो खतः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्ह्लो० २५४--यह प्रायश्चित्त अडुद्धिएर्वक सुरापान के किए है, पूर्व 
प्रायश्चित्त का विकएप नहीं है। इसका कारण यह है कि तुल्यता रहने पर 
ही विकल्प हो सकता है । यहाँ पर पूर्वोक्त प्रायश्चित्त तथा इस प्रायश्चित्त में 
तुश्यता' नहीं है अतः विषय-भेद्‌ मानना आवश्यक है । 
- शल्लो० २५५--पुनः संस्कारस्‌= इसका मूळ निम्न-छिखित मनु-वचन में 
देखना चाहिए :— 
बस्य काबगत ब्रह्म मद्येनाप्छान्यते खकूत्‌ । - 


हस्य व्यपैति ्रहमण्यं शूृत्वं च स गच्छति ॥ 
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. शृल्लो७ २५६-_आयस्या योषिता--इसे भी सन्तप्त ही दोना चाहिए । 


अत पुद सलु का कथन है: 

सूर्मी ज्वलन्तीं स्वाश्छिष्येत्‌ स्ट्युना स विशुद्धयति । 

शलो० २०१--अत एच मलु ने भी कहा है :-- 
हुङ्कारं घ्राह्मणस्योकत्वा स्वंकारं च गरीयसः। 
स्नाध्वाऽनश्नशहः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत्‌ ॥ 
ताड्यिश्वा तृणेनापि कण्ठे बावध्य वाससा । 
विचादे वा विनिज्ित्य प्रणिपश्य प्रसादयेत्‌ ॥ 

इस्तो० २९८ कृतन्नलसहितानू -- 

इस प्रसङ्ग में स्कन्द-प्रमाण के वचन द्व्य हः 
बह्मध्ने 'च सुरापे च चौरे च गुरुतरपगे । 
निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ॥ 

कृतज्ञ का विवरण भी वहीं दिया गया है :-- 
भर्तूपिण्डोपहर्ता च पितृपिण्डोपहारकः । 
गुरोगृहीस्वा विद्यां च दक्षिणां यो न यच्छुति ॥ 

न यच्छुति गुरु के द्वारा दक्षिणा की याचना करने पर भी जो शिष्य 

शुद्धिणा नहीं देता है। 
॥ पुरान्‌ खियश्च यो दृष्टि थश्च तान्‌ घातयेन्नरः । 

कृतस्य दोषं वदति स्वयं कामात्‌ करोति न ॥ 
न स्मरेष्य कुतं यस्तु आश्रमान्यश्ष दूषयेत्‌ । 
तर्वास्तानृषिभिः सार्धं कृतञ्चानन्रवीन्सबुः ॥ 
इत्थमाचार्यवचनं विभाष्य विविघोदितिस्र्‌ । 
|| ळध्ती टिप्पणी रचिता सया ॥ 
शूळपाण्यपराको च बीरमिन्रो दयस्तथा । 
बालक्रीडा च विपुला ब्याश्या अस्याः स्मृतेः स्थिताः ॥ 


ताथ्यः तथाऽन्यतः प्राप्त सारं मानवसेव च। 


निबद्धग्रन्र विश्वेशाराधनायेव केवलम्‌ ॥ दे ॥ 
सिन्ध्वतुंग्रह'चन्द्राश्ये खिस्ताड्दे यापिता रियल । 
नारायणेन मिश्रेण काश्या विश्वेशसन्निधौ ॥४॥ 


इति श्रीनारायणसिश्च-संग्रथिता याज्ञवढक्यस्ग्रुतिटिप्पणी सम्राक्ठा । 
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अभियोगेऽथ साच्ये वा 
अभिरम्यतामिति वदेत्‌ 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यान्‌ 
अभिइास्तो सूषा कृच्छूं 
अञ्जातृको हरेत्सवं 
असावास्याऽष्टका वृद्धिः 
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अमेध्य शवशूद्वान्य्य 
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अयोनौ गच्छुतो योषां 
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अरोगिणीं आतृमतीं 
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अर्घोऽचुग्रहरृस्कायः | 
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श्छोकाः 
आत्मा गुङ्वात्यजः सवे 
आ दुन्तजन्सनः सद्यः 
आदातुश्च विशुद्धयर्थ 
आदित्यस्य सदा पूजां 
आदिमध्यावसानेषु 
आद्यौ तु वितथे दाप्या 
आधयो व्याधयः क्लेशाः 
आधानं विक्रयं वापि 


| आधिः प्रणश्येद्‌द्विगुणे 


आधिवेदनिकाद्यं च 
आधिसीमोपनिच्ञेप 
आधिस्तु शुञ्यते तावत्‌ 
आधेः स्वीकरणास्सिद्धिः 
आधौ प्रतिग्रहे क्रीते 
आध्यादीनां विहर्तारं 
आनीय विप्रसवेस्वं 
भापदूतः संप्रगुहन्‌ 
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आपोशनेनो परिष्टात्‌ 
आपोश्ानक्रियापूवं 


आमाइायोऽथ हृदयं 

आ सृस्योः श्रियमाकाङ्कन्‌ 
आयुः प्रजां धनं विद्या 
आयुष्कामस्तथदायुः 
आरामाय तनग्राम 
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आत्या गध्या तथाऽगस्या 
आद्रवासास्तु हेमन्ते 
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आषोडशादा ह्वार्विशात्‌ 
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आस्तिकः श्रद्दघानश्च 
आहरे द्विधिवद्‌ दारान्‌ 
आहुस्याप्यायते सूयः 
आहुतश्चाप्यध्षीयी त 
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इज्याध्ययनदानानि 
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इति संचिन्त्य नुपतिः 
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इतिहासांस्तथा विद्याः 


इत्युक्त्वोक्त्वा जिया वाचः 
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उत्सृष्टो गुह्यते यस्तु 


उदक्यास्एष्टसं छुष्टं 


| उद्रं च गुदौ कोष्ठयो 


उदुस्बरः शमी दूर्वा 
उद्गूणे प्रथमो दण्डः 
उद्गूणं हस्तपादे तु 
उद्डुध्यस्वेति च ऋचो 
डपजिह्वास्फिजौ बाहू 


| डपजीब्यद्रुमाणां च्च 


उपजीव्य घनं सुञ्चन्‌ 
उपतलिष्ठतासकच्षय्य श्थाने 
उपनीय गुरुः शिष्यं 
उपनीय ददड्रेद 
उपपातकजातानाओ 
उपपातकयुक्ते तु 
उपपातकशुद्धिः स्यात्‌ 
उपवासेन चेवायं 
उपश्थानं ततः कुयोत्‌ 
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उपायाः साम दान च 
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, उरः सप्तद्ह्यास्थीनि 


च्छ 
ऊनहछिवष निखनेत्‌ 
ऊनह्विवर्ष उभयोः 


३१२ | ऊनं वाऽभ्यधिकं वापि 


२९७०९ 


श्छोकाः 
-ऊरुस्थोत्तानचरणः 
-ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां. 
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एतान्सवाः समाहत्य 
एते महापातकिनो 
पृते मान्या यथापू 
उतः ्रभूतः शूद्रोऽपि 
एतरुपाय 


याङ्ञबल्क्यस्सृतिः 


पृष्ठम्‌ ! 
४८९ | एवं गच्छन्‌ स्रियं झामां 


३८१ 


श्लोकाः 


एवं पुरुषकारेण 


| एवं प्रदृक्षिणावृत्को 


एवं मातामहाचाये 


४६४ | एवं विनायक पूज्य 


४६७ 
२०६ 
२३८ 


एवमस्त्विति होवाच 
एवंवृत्तो$विनीतात्मा 
एवमस्यान्तरात्मा च 
एवसुक्स्वा विषं शाङ्ग 
एवमेतदनाद्यन्तं 
एवमेनः शमं याति 
एष एव विधिज्ञेयः प्रा 
एष एव विधिज्ञेयो व 
एषां त्रिरात्रमभ्यासात्‌ 
एषामन्नं न भोक्तष्यं 
एषामन्यतमाभावे 
एषामपतितान्योन्य 
एषामभावे पूर्व॑स्य 
एषामसंभवे कुर्यात्‌ 


ऐणरोरववाराह 


ओ : 


ओङ्कारा भिष्टुतं सोमं 
भौ 
औरसाः चेत्रजास्त्वेषां 
औरसो घर्मपल्लीज 
ओवेणकं सरोबिन्दुम्‌ 
औट्ट्रमेकशफ खेणस्‌ 


क 
कट्वेवांरौ यथाऽपछ्के 
कथमेतद्विसुद्यामः 
कदयंबद्धचौराणां 
कनिष्ठादेश्िन्य हु 
कनीनिके चाछिकूडे _ 
कन्धराबाहुसकथ्यां ल 


श्छोकाः 
-कन्यां कन्यावेदिनश्च 
कन्याप्रदः पूवनाशे 
कन्याप्रदानं तस्यव 
कन्यासदूषण न्च 
कन्यां समुद्वदेदेषां 
कपिलां चेत्तारयति 
करणेरन्वितस्यापि 
करपाददतो भङ्गे 
करोति किंचिदभ्यासात 
करोति ठुणस्टरस्काष्ठ 
करोति तृप्ति कुर्याच्च 
करोति पुनरादृत्तिः 
करोति यः स संमूढो 
करौ विस्ट्रदितब्रीहेः 
कर्णी शंखो अचौ दन्त 
कर्तव्ये वचनं तेषां 
कंतंव्यं वचनं सवेः 
-कर्तव्याग्रयणेछिश्च 
कर्तव्या मन्त्रवन्तश्च 
कर्तव्याशय शुद्धिस्तु 
'कमंचयात्य्रजायन्ते . 
कमणा द्वेषमों हाभ्यां 
“कर्मणा मनसा वाचा . 
कमणां फलमाप्नोति 
-कर्मगां संनिकर्षाचे 
कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः 
कर्मभिः स्वशरीरोस्थेः 
कम स्मातं विवाहाम्नौ _ 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयात्‌ 
-कळविङ्कं सकाकोलं 
करूहापहृतं देयं 
कानीनः कन्यकाजातो 
“कान्तारगास्तु दशकं 
: कामतो व्यवहार्यस्तु 
'कामावकीणं इत्याभ्यां 
कामोदकं सखिप्रत्ता 


पद्याघीलुक्रमणिका 


एठम्‌ 


३३३ 
३३२ 


४४७ 
३९२ 
४७७ 


श्छोकाः 

क्वारणान्येवमादाय 
कारयेत्सवंदिव्यानि 
कारुहरुतः शुचिः पण्य 
कार्मिके रोमबद्धे 'च 
कार्यों द्वितीयापराधे 
कार्षिकश्ताञ्रिकः पणः 
काळकमारिमबीजानां 
काले कालक्कतो नश्येत्‌ 
कालोऽझिः कमं स्टद्वायुः 
काषायवाससश्चेंव 
काष्ठलो छेबुपाषाण 
किचित्सास्थिवधे देयं 
कुमारी च न भर्तार 
बुरुष्वेस्यभ्यजुज्ञातो 

| कुयोच्छुशरयोः पाद 
कुयो स्त्रिषव णरत्रायी 

| कुर्यातप्रत्यभियोगं चं 

| कुर्यात्यदच्छिण देवस्‌ 

| कुर्याद्यथास्य न विदुः 

। कुर्यान्मुत्रपुरीषे च 

_ कुलानि जातीः श्रेणीश्व 


कुशाः शाकं पयो सस्छ्याः 


कुसूलकुम्भीधान्यो चा 
कुखी द क़्षषिचाणिड्य 
कूटस्वर्णव्यवहारी 
कूष्माण्डो राजपुत्रश्च 
कृच्छुकृद्धसंकासस्तु 
कृच्छू चवातिकृच्छू च 
कृच्छूत्रयं गुरुः कुर्यात्‌ 
कृच्छतिकृच्छुः पयसा 
कृच्छातिक च्छो5स्क्पाते 
कृतज्ञाद्रोहिमेधाचि 
कृतरक्षः ससुत्थाय 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ 
कृताकताँस्तन्ढुलाश्व 
कृताभिकार्यों अुश्वीत 
कुले5न्तरे त्थह्दो रात्र 


७० 


श्लोकाः 
कृतो दकान्समुत्तीर्णान्‌ 
कृत्तिकादि भरण्यन्तं 
कृत्वा हि रेतोविण्मूत्र 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने 
कृमिकीरपतङ्गस्व 
कृषिः शिल्पं सतिर्विद्या 
कृष्णलः पञ्च ते माषः 
कृष्णा गौरायसं छागः 
केचिद्देवात्स्वभवाद्वा 


को$न्यथेकेन नेत्रेण 
कोयष्टिप्लवचक्राह्न 
कोळे घृतघटो देयः 
कौरोयनीळल्वण 
क्रमशो सण्डल चिन्त्य 
क्रमात्ते संभवन्तीह 
क्रमात्ते संभवन्त्य्चिः 
क्रस दृभ्यागतं दृष्यं 
क्रमेणाचार्यसच्छिष्य 
क्रष्यादपक्षिदात्यूह 
क्रियमाणोपकारे तु 
क्रीडां शरीरसंस्कार 
कीतळब्धाशना भूमी 
कीतश्च ताभ्यां विक्रीतः 
क्रीस्वा नानुशयः कार्यः 
क्र्रोग्रपतितब्रात्य 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति 
झीबोऽथ पतितस्तजः 
क्षत्रजात्रिद्येकभागा: 
सन्रस्य द्वादशाहानि 
क्षत्रिया मागधं वेश्यात्‌ 
क्षयं वृद्धि च वणिजा 
क्षात्रेण कर्मणा जीवेत्‌ 
हुद्रमध्यमहादव्य 
उदान्त्रं वृक्कको बस्ति 
चेत्रजः च्षेत्रजातस्तु 
_ क्षेत्रज्ञस्येश्‍वरज्ञानात 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


एए 


Soo 


| . श्लोकाः 


| क्षेत्रवेश्‍मवनम्रास 


१२४ , क्षेत्रश्य हरणे दण्डा 


६२१ 


क्षेपं करोति चेइण्ड्यः 


ण्न 
खड्गामिषं महाशल्कं 
खमण्डळादृसौ सूयः 
खरपुल्कसवेणानां 
खराजमेषेषु दृषो 
खरोष्ट्रयानहर्स्यश्च 

ग 
गजे नीलवृषाः पञ्च 
गणद्ष्यं हरेद्यस्तु 


| गणानामाधिपत्ये च 


गते तस्मिन्निमझ्ाङ्ग 
गन्त्री वसुमती नाशम्‌ 
गन्धरूपरसश्प 
गन्धलेपक्षयकरं 
गन्धाश्च बलयश्रेव 
गन्धोदकतिले युक्त 
गम्यं स्वभावे दातुणां 
गम्यास्वपि पुमान्दाप्यः 
गद्भं पशुमालभ्य 
गर्भभतृवधादौ च 
गर्भस्य वेकृत ष्टम्‌ 


| गर्भस्रावे मासतुल्याः 
। ९ 
गर्भहा च यथावर्ण 


गर्भाधानम्रृती पुंसः 
गर्भाष्टमेऽष्टमे वाउब्दे 
गायनत्रीजाप्यनिरतः 
गायत्रीं दिरसा साध 


गीतज्ञो यदि योगेन 
| गीतनृध्यंश्च सुञ्जीत 
| गु डोदन पायसं च. 


गुणिद्वेघे तु वचनं 
गुरवे तु वरं दृत्त्ता 
गुरु चैवाप्युपासीत 


श्लोकाः 
गुरु हुं कृत्य स्वंकृश्य 
गुरूणामध्यघिक्षेपो 
गुवन्तेवास्य नूचान 
गुल्मगुच्छछुपलता 
शुहधान्याभयोपानत्‌ 
शुहीतमूल्यं यः\पण्यं 
गुद्दीतवेतनः कर्म 
शुष्टीतवेतना वेश्या 
युहीतः शङ्कया चाय 
गुही तशिश्चश्चोस्थाय 
गुही तं ज्रीधनं भर्ता 
सुहोता छुक्रमा ददाप्यो' 
गुहीत्वोत्कृत्य ज्ूषणौ 
गुहेऽपि_निवसन्विप्रो 
शुहे प्रच्छन्न उत्पन्नो 
शुह्वन्प्रदातारमधो 
गुद्धीयाद् कितवात्‌ 
गोयमेतत्तदभ्यास 
गोघ्रातेऽन्ने तथा केश 
गोघ्रातं शकुनोच्छिष्टं 
गोपशौण्डिकशेलूष 
गोपस्ताड्यश्व गोमी तु 
गोपा सीमाकृषाणा ये 
गोप्याधिओगे नो वृद्धिः 
गोब्राह्मणानलान्नानि 
गोब्राह्मगार्थ संग्रामे 
गोभूतिलहिरण्यादि 
गोसूत्र गोमयं बीर 
गोवधो व्रात्यता स्तेय 
गोछे वसन्ब्रह्मचारी 
गोछ्ठेशयो गोऽनुगामी 
गौरसर्षपकर्केन 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते, 
गोद्या कमंणोऽस्यान्ते 
ग्रहृणान्तिकमित्येके 
ग्रहाणामिदुमा तिथ्यं 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणां 


पद्याधौडुक्रमणिका 


पृष्ठ | श्लोकाः 
६०५ | ्रासादाहृस्य वा ग्रासान्‌ 
०५ | आस्येच्छुया गोप्रचारो 


४२०  आहकेगृंड्यते चौरो 

३५१ | ग्रीवा पञ्चदशास्थिः स्यात्‌ 
९५ । ग्रीष्मे पञ्चाम्िमध्यस्थो 
३६१ ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु 


३३४ । र घ 
३८३ | घटे$पवजिंते ज्ञाति 
स | घातितेऽपहृते दोषो 

| च्च 
2: | चतुर्दश प्रथमजः | 
ब | चतुविशतिको दण्डः 
2६: पतुष्पादकुतो दोषः 

| चतुष्पाद्ृयवहारोऽयं 
२८५ हे 
हर ववतुस्त्रिहूयेकभागाः स्युः 

| ववस्वारो वेद्धर्मज्ञाः 


३२८ | चत्वार्यरत्निकास्थीनि 
Td चरितच्बत आयाते 
ष्वरित्रबन्धककृतं 
३ | चरुज्क्लवसस्नेह 
| चरेद््ब॒तमहत्वापि 


२१६ | 'टेंतस्करदुकृत्त 
>! चाण्डालो जायते यज्ञ 
४२२ | चान्द्रायणं चरेत्सर्वान्‌ 
द्‌ | चान्द्रायणं वा न्रीन्सासान्‌ 
दुद | व्वान्द्रायणंनयेत्काळं 
५०८ | चाषांश्च रक्तपा दांश्च 
४५२ | चिकित्सकातुस्कृद 
८५१ | चीगेब्रतानपि सतः 
१२८ | चेष्टाभोजनवाग्रोधे 
१५९ | चेत्यश्मशानसीमाखु 
६१८ | चेळधावसुराजीच 
१४ / चौरं ्रदाप्यापहृतं 
१३८ | छ 
_ १३८ | छुळं निरस्य भूतेन 


«9. 


श्ळोकाः 

ईछिन्ननस्येन यानेन 
ज 
जगदानन्द्येस्सर्व 
प्जगदुद्‌ भूतमात्मा-च 
जग्ध्वा परेञह्वयुपवसेत्‌ 
ःजंघनाद्न्तरिक्तच | 
जपन्नासीत सावित्री 
जपः प्रच्छन्नपापानां 
:जपयज्ञ सिद्ध्यर्थ 
जप्त्वा यथासुखं वाच्यं 
जप्त्वा सहस्रं गायः्याः 
जलमेकाहमाकाशे 

जल पिबेन्नाञ्जलिना 
जलं प्लवः पयः काको 


जलान्ते छुन्द्सां कुर्यात्‌ 
॥ जले स्थित्वाउभिजुहुयात्‌ 


जातदुमाणां द्विगुणो 
जातिरूपवयोवृत्त 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण 
जाव्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः 
जायन्ते लक्षणभ्रष्टाः 
जायन्ते विद्ययोपेताः 
'जारं चौरेत्यभिवदन्‌ 
जालपादा न्खञ्जरीटान्‌ 
जाळसूयंमरीचिस्थं 
'जितसुद्‌ग्राहयेउनेत्रे 
जितं ससभिके स्थाने 
ज्जिह्म स्यजेयु निलाभं 
जीवेद्वापि शिलोब्छेन 
जुगुप्सेरन्न चाप्येन 
'जुटुयान्मूर्घनि कुशान्‌ 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन ` 
ज्ञातयो चा हरेयुस्तत्‌ 
ज्ञातिश्रेष्ठय सर्वकामान्‌ 
ज्ञात्वाऽपराधं देश च 
ज्ञात्वा राजा कुटुम्ब च 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वात्‌ 


याज्ञबल्क्यस्मृतिः 


ड्छ्म्‌ 


३८७ 


१५७ 
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३६६ 


१३४ 


४३५ 
४४७ 


श्लोकाः 

ज्ञेयं चारण्यकमहं 
ज्ञेयज्ञ प्रकृती चव 

त 
तक्षणं दारश्टङ्गास्थां 
तज्ञः पुनात्युभयतः 
ततः शुक्लास्बरधरः 
ततः स्वेरविहारी स्यात्‌ 
ततश्तान्पुरुषोऽभ्येस्य 


ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ 


ततो निष्कर्मषी भूताः. 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धान्‌ 
ततोऽथीं लेखयेत्सच्यः 
तत्कर्मणामचुष्ठानं 
तस्काळकृतमूल्यो वा 
तत्पावनाय निर्वाप्यः 
CN 
तव्पुनस्ते समर रो: 


। तत्प्रमाणं स्म्रृत॑ लेख्यं 


तत्र गत्वा$वतिष्ठन्ते 
तत्र तन्न च निष्णाताः 
तत्र तत्र तिलेहोंमो 
तत्र दुर्गाणि कुर्वीत 
तत्र देवमभिव्यक्त 

तत्र स्यात्सदशं स्वाम्य 


' तन्न स्यात्स्वामिनश्छुन्दो 


तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ 


तत्राशश्ीतिसाहस्तराः 
तच्वस्म्ृतेरुपस्थानात्‌ 
तत्खऱ्यं वद्‌ कल्याणि 


। तत्सवं तस्य जानीहि 
| तत्सिद्धो सिद्धिमाझोति 


| तत्सुता,गोत्रजा बन्धुः 


तथाच्छादुनदान च 
तथात्संको ह्यनेकश्च 


| तथा पाठीनराजीव 
३६२ | 


तथा मांसं श्वचण्डाल 
तथा वर्षात्रयोदृश्यां 
तथाऽविपछककरणः 
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सथा शक्तः प्रतिभुवं 
तथाश्वमेघावभ्शथ 
तथेव परिपाल्योऽसौ 
तथवानाश्रमे वाचः 
तथो पनिधिराजस्नी 
तद्ददृत्समवाज्ञो ति 
तदन्न॑ रसर रूपेण 

दन्नं विकरेद्धमौ 
तदभावेऽस्य तनये 
तद्ध मध्यमः प्रोक्त 
तदवाप्य नृपो दण्ड 
तद्हन प्रदुष्येत 
तन्निमित्त क्षतः शत्रः 
तन्मन्स्त्रस्व्र च भेत्तारं 
तन्मात्रादीन्य हंकारात्‌ 
तन्मूले ह ललाटाक्ति 


तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो 


तपस्तश्च परस्येह 
तपसा ब्रह्मचयंण 
तपर्तप्स्वाऽसुजद्‌ बरह्मा 
तपस्विनो दानशीलाः 
तपो वेदविदां क्षान्तिः 
तप्तक्षीरधृताम्बूनाम्‌ 
तप्तेऽयःशयने साधं 
तमायान्तं पुनर्जित्वा 
तमेव कत्नमाझो ति 
तरिऋऊः स्थलज शुल्क 
तवाहंवादिनं क्लीबं . 
तस्मात्त नृपतेरध 
तस्मात्तेनेह कर्तव्यं . 
सस्माद्‌न्नाव्पुन यज्ञः 
तस्मादस्ति परो देहात 
तस्य॒ वृत्त कुलं शीलं 
तस्य षोढा शरीराणि 
सश्याप्यन्नं सोदकुम्भं 
सस्येस्युक्त्रतो लौहं 


.नस्यतदात्मज सवस 
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८ | तळहृत्तळ पायी स्यात्‌ 


ताम्नकाव्स्फटिका द्र क्त 

तामिस्रं लोहशङ्कं च 

तारानच्षत्रसंचारेः 

ताछञ्षश्चाप्रयासेन 

ताळुस्थाच ळजिह्वश्च 

तालूद्रं वस्तिशीषं 

तावन्त एव सुनय 

तावद्गौः एथिवी ज्ञेया 

। तित्तिरौ तु तिळङ्रोणं 

| तिथिबृद्धया चरेस्पिण्डान्‌ 
तिळौद्‌नरसक्तारान्‌ 

| तिस्रो वर्णानुपूव्यंण 
तुळाग्न्यापो विषं कोर्शो 

| तुलाधारणविद्वद्धि 

। तुलापुरुष इत्येषः 
तुळाशासनसानानां 

| तुळा ख्रीबाळवृद्धान्ध 

तूष्णीसेताः क्रियाः स्रीणां 

तृणगुल्मरतास्वं च 

तृप्त्यर्थं पितृदेवानां 

ते तृस्ास्तप यन्स्येनं 

तेन स्वामभिषिञ्चासि 

| तेन देवशरीराणि 

' तेनाञ्निहो त्रिणो यान्ति 

| तेनोपसृष्टो यस्तस्य 
तेनोपसृष्टो लभते 
तेऽपि तेनंव मागण 
तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठाः 
तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो 


तेश्चापि संयतेर्भाध्यं 

तेः सार्ध चिन्तयेद्राञयं 
स्यजन्दाप्य स्तृतीयां शास्म 
स्यागः-परिग्रहाणां च 
त्रपुसखीसकतास्राणां 

त्रयो लक्षास्तु विज्ञेयाः 
श्राथस्वास्माद भीशा पात्‌ 
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त्रिणाचिकेतदो हित्र 
न्निः प्राश्यापो द्विरुन्स्ुञ्य 
ब्रिरात्रमा ब्रतादे शात्‌ 
त्रिरात्र दशरात्रं वा 
ब्रिरात्रान्ते धृतं प्राश्य 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा 
त्रिरात्रो पोषितो हुत्वा 
त्रिवित्तपूण थिवी 
त्रिंशद्दिनानि शूद्रस्य 
त्रीन्ङृच्छ्रानाचरेद्च्रास्यः 
श्रेकाल्यसंध्याकरणात्‌ 
त्रवार्षिकाधिकाच्ञो य 
त्रैविद्यनृपदेदानां 
त्रेविद्य वृत्तिमद्‌ यात्‌ 
श्ङ्गही नस्तु कतंच्यो 
ध्यक्षराः साक्षिणो ज्ञेयाः 
श्यहूं प्रेतेष्वनध्यायः 
त्वं तुळे सत्यधामासि 
त्वमग्ने सरवभूतानासू 
स्वं बिष ब्रह्मणः पुत्रः 


द्‌ 
दण्डः छुद्रपूनां तु 
दण्डं च तत्सम राज्ञे 
दण्डं च स्वपणं चेव 
दण्डं दद्यात्सवर्गासु : 
दण्डनीत्यां च कुशलम्‌ 
दण्डनीया तदध तु 
दण्डप्रणयनं कायं 
द॒ण्डं स दाप्यो द्विशतं 
दण्डाजिज्नोपवीतानि 
दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो 
दत्तामपि हरेरपू्वांत्‌ 
दृत्त्रणं पाटयेल्लेख्यं 
दत्ता कन्यां हरन्दण्ड्यो 
दृस्वा चौरस्य वा हन्तुः 


दत्त्वा तु दृक्षिणां शक्त्या 


थाङ्ञवल्क्यस्थृतिः 
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व्स्वा तु ब्राह्मणायेव 
दृत््वाऽन्नं एथिवी पात्रं 
दर्वा भूमि निबन्धं वा 
दत्त्वा5ध्य संस्रवांस्तेषां 
दत्वोदकं गन्धमाल्यं 
दद्याच्चतुष्पथे शूपं 
दद्यास्त्रिरात्रं चोपोष्य 
दद्याद्ग्रहक्रमादेचं 
दद्यादपहरेच्चांा 
दृद्याइते कुठम्वार्थान्‌ . 
दद्यान्माता पिता वा यं 
दद्यर्वा स्वकृतां वृद्धि 
दद्यस्तद्रिक्थिन: प्रेते 
बुध्यन्नपायस चंच 
दुध्योदन हविश्वणं 
दुन्तोलूखलिकः काल 
दुन्दुशूकः पतङ्गो वा 
दंग्मिहैतुकपांखण्डि 
दशक पारदेश्ये तु 
दुशपूरुषविख्यातात्‌ 

दुशनप्रतिभूयन्न 
दशने प्रत्यये दाने 
दुशकपञ्चसप्ताइ 
दाक्षायणी बह्मसूृश्री 
दातव्यं प्रत्य हं पात्रे 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां 


दाताऽस्याः स्वर्गसाम्ञोति पू 
| दाताऽस्याः स्वर्गमाप्नोति व 


दानं दमो इया क्षान्तिः 
दानं दातुं चरेत्कुच्छु 
दाने विवाहे यज्ञे च 


'दान्तस्रिषवणर्नायी 


२६ | दापयित्वा हृतं द्यं 
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२४१ | दाप्यः सर्च नृपेणार्थ 
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दाप्यस्तु दशमं भाग 


३७४ | दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च 
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_ दायकालाहृते चापि 
दायादेभ्यो न तद्दद्यात्‌ 
“दासीकुम्भ बहिर्यामात्‌ 
' दाहयिस्वाऽञ्नि होत्रेण 
,' दिवा संध्यासु कणस्थ 


दीयमानं न युद्घाति 


. दीघतीब्रामयग्रस्तं 


दुःख सुत्पादयेद्यस्तु 


क दुःखे च शोगितोत्पादे 
` दु खोत्पादि गुहे द्रव्यं 


दुच्शांस्तु पुनच्ष्ट्वा 
दुभिचे घमकाये च 


दुच्चत्त्रद्मविटत्तत्रशूद्र 


.. दुष्टा दुशगुणं पूर्वात्‌ 
` ढुहितणां प्रसूता चेत्‌ 


दूरादुच्छि्विण्सूत्र 
दूर्वासष पपुऽ्पाणां 
दूषणे तु करच्छेद 
दृति धनुवस्तमविं 


दश्याद्वा तद्विभागः स्यात्‌ ` 
दष्ट्वा ज्य़ोतिर्विदो वेद्यान्‌ | 


इष्ट्वा पथि निरातङ्कं 
देयं चौरहृतं द्रव्यं 
देयं प्रतिश्रुतं चव 
देवतार्थं हविः शिग्नुः 
देवस्विक्ातकाचारयं 
देवातिथ्यचंनङ्कते 
'देचाचुग्रान्समभ्यच्य 
देवान्पितन्समभ्यच्यं 


. देवान्संतप्यं सरसो 


देवेभ्यश्च हुतादन्नात्‌ 


देश काळं च भोगं च 


देशं काळं च योऽतीयात्‌. 
देश काळं वयः शक्ति 


देशकालवयःशक्ति 


देशकालातिपत्तौ च 


देशाद देशान्तरं याति 


पद्यार्घानुक्रमणिका 
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र्ळोका 
देशान्तरगते प्रेते 
देशान्तंरस्थे दुळेख्ये 
| देशोेऽशुचाबाव्मनि च 
देशे काळ उपायेन 


| देवे पुरुषकारे च्च 
| दौषः प्रयाति जीवोऽयं 


दोहृंद्स्याप्रदानेन 

' द्यतं कृषि वणिज्यां च 

| य्य॒तमेकसुखं काय 

| द्यतस्रीपानसक्ताश्च 
द्रव्यं तदौपनिधिकं 
द्रव्य ब्राह्मणसंपत्ति 


| द्वग्यप्रकारा हि यथा 
| द्वष्याणां कुशला बयुः 


ब्रृष्टव्य स्व्वथ मन्तव्यः 
द्र्टष्यो व्यवहारस्तु 
द्रष्टारो व्यवहाराणां 
द्वात्रिंशत पणान्द्ण्डयो 
टवाद शाही पवासेन 

| द्वासक्षतिसहस्तराणि 

| द्विगुण त्रिगुणं वापि 

| द्विगुणं प्रतिदातष्यं 

| द्विगुणं सवनस्थे तु 


| द्विणुणा वाऽन्यथा ब्रूयुः 


| ह्कियुणाँस्तु कुशान्द्श्वा 
द्विजस्तृण्षःपुष्पाणि 

| द्विनेत्रभेदिनो राज्ञ 

| द्विपणे द्विशतो दृण्डो 


| द्वे कृष्णले रूप्यसाषो 


हषे बहूनां वचनं 


६०९ | द्वौ देवे प्राक त्रयः पित्र्ये 
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घनी वोपगतं दद्यात्‌ 
धनुःशतं परीणाहो 
धमनीनां शते द्वं तु 
घमंकृद्वद्विद्यावित्‌ 
धमज्ञाः शुचयो$लुब्धाः 
धमंप्रघाना ऋजवः 
घमंशाख्रानुसारेण 
धर्माधकामान्स्वे काले 
धर्माथं यश्चरे देतत्‌ 

र्थ विक्रयं नेयाः 
धर्मा हि दण्डरूपेण 
घञान्यकुप्यपशुस्तेयं 
घान्यसिश्रोऽतिरि का ङ्गः 
धारणा प्रेरणं दुःखं 
धारयेत्तत्र चात्मानं 
धामिको ऽव्यसनश्चेव 
धावतः पूतिगन्धे च 
घिग्द्‌ ण्डस्स्वथ वाग्दण्डो 
धूम निझां कृष्णपक्ष 
धेच्नु शङ्खस्तथानड वान्‌ 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ 


ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ 


न क्षयो न च वृद्धिश्च 


नझः खास्वा च भुक्त्वा च 


न च सूद पुरीषं वा 

न चाहूतो वदेत्किचित्‌ 
न तपपुन्ना ऋणं द्धः 

न तत्र कारणं भुक्तिः 
न तत्सुतस्तत्सुतो वा 
न तु मेहेन्नदीछाया 

न दुत्त स्रीधन यस्ये 

न दत्त स्रीधनं यासां 
न दृदाति हि यः साचयं 
न दाप्योऽपहृतं तं 

'न निन्दाताडने इनर 
न निषेध्यो ञ्द्पबाधस्तु 
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नवमे दृशमे वाऽपि 
न विद्यया केवलया 
न विरुद्ध प्रसङ्गेन 
नशपहतमासादथ 
नष्टो देयो विनष्टश्च 
न संशय प्रपद्येत 


नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌ 


न स्घुशन्तीह पापानि. 
न स्वाध्यायविरोध्यर्थः 
न हन्याद्विनिवृत्तं च 
नाक्रामेद्र््तविप्मूत्र 
नाच; क्रीछेन्न धर्मघ्न 


नाचक्षीत धयन्ती गां 
नातः परतरो धमों 


नादण्ड्यो नाम राज्ञो$शति 


नानारूपाणि कुर्वाणः 
नान्वये सति सर्वस्व 
नापात्रे बिढुचा किचित्‌ 
नासिद्ध्नोदकस्थस्य 
नाभिरोजो गुटं शुक्र 
नामभिर्बलिमन्त्रेश्व 
नाश्रमः कारणं धर्मे - 
नासहस्राडरेत्फालं. : 
नासिका लोचने जिह्वा 
नास्तिक्यं घतलोपश्च 
नाहितं नानृतं चव 
निछेपस्य च सवं हि 
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. निजलालासमायोगात्‌ 
निज शारी रमुत्सज्य 
निद्रालुः क्ररक्ल्लब्धो 
निमन्त्रयेत पूर्वे यः 
निमित्तमक्षरः कर्ता 
निमित्तशाकुनज्ञान 
निमीलिताक्षः सरवस्थो 
निमेषश्चेतना यलः 
नियमा गुरुशुश्रूषा 
निराया व्ययवन्तश्च 
निवपेत्त पुरोडाशं 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः 
निवासराजनि प्रते 
निवेद्य दद्याद्विप्रेभ्यः 
निशायां वा दिवा वाऽपि 
निपिद्धभक्षणं जहां 


निषेकाद्याः श्मशानान्ताः 


निष्कं सुवर्णाश्चस्वारः 
निःसरन्ति यथा लोह 
निःसायते बाण इव 
निस्तीय तामथांत्मानं 
निह्वे भावितो दद्यात्‌ 

नि १ "७ ०१ 
हते लिखित नेक 

२ रि ७ ९ 
नीचाभिगमन गर्भ 
नीरजस्तमसा सच्च 
नीवीस्तनप्रावरण 

~ रि 
नुपाथष्वभिशापे च 
नृपेणाधिकृताः पूगाः 
नृशसराजरजक 
नेत्तेताक न नप्मां स्त्रीं 
नैतन्मम मतं यस्मात 
> ७ २ 
नेवेद्रिकं स्वर्णघुयं 
नेवेशिकानि च ततः 
जट न डी 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु 
न्यायागतध नस्तत् 
न्यूनाधिकविभक्तानां 
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श्लोकाः 

' पञ्चक च शतं दाप्यः 

पञ्चगव्यं पित्रेद्ठो्लो 

' पञ्चग्रामी बहिः कोशात्‌ 

पञ्चदश्यां चतुदश्यां 

पञ्चधातून्श्वयं षष्ठः 

पञ्चधा संभ्शतः कायो: 

' पञ्च पिण्डाननुद्ध त्य 
पञ्चबन्धो दमस्तस्य 
पञ्चमास्सञ्तमादूध्य 
पञ्चाशत्पगिको दण्डः 
पटे वा तास्रपट्टे चा 


' पणानेकशफे दद्यात्‌ 


पणान्दाप्यः पञ्च दृश 


' पण्यस्योपरि संस्थाप्य 
. पण्येषु प्रक्तिपन्ही नं 


पतनीयकृते ज्षेपे 
पतितस्य बहिः युः 


: पतितानामेष एव ` 


पतिताप्तार्थसंवन्धि 


| पतिग्रियहिते युक्ता 


' पतिलोकं न सां याति 


पत्नी दुहितरश्चैव 
पत्रशाकं शिखी हृस्वा 
पदानि कऋतुतुल्यानि 


' पथि ग्रासत्रिवीतान्ते 
| पन्था देयो नृपस्तेषां 

: पन्थानश्च विशुध्यन्ति 
. पयसा वाऽपि मासेन 


_ पयो दधिच मद्यं च 


| परद्रव्यशुहाणां च 

: परद्रव्याण्यभिध्यायन्‌ 
. परपाकरुचिन स्यात्‌ 

` परपूर्वापतिः स्तेनः 

` परभूमिं हरन्कूपः 


परझाय्यासनोद्यान 
| परश्च हीन आत्मा ष्य 
। परस्परं तु सवषां 
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परस्य योषितं हृस्वा 
पराशरव्यासशङ्क 
चरिभूतामधःशय्यां 
परिशुष्यत्स्खलद्वाक्यो 
परिस्तृते शुचौ देशे 
परेण भुञ्यमानायाः 
पर्णो दुम्बरराजीव 

पल सुवर्णाश्चस्वारः 
पलाण्डुं विड्वराहं च 
पवित्रपाणिराष्वान्तः 
पवित्रागि जपेत्पिण्डानू 
पशुमण्डूकनकुल 
पशून्गच्छुन्दातं दाप्यो 
पश्चाच्चवापसरता 
पश्चात्तापो निराहारः 
षश्यतोऽबरुवतो भूमेः 
पश्येचारांस्ततो दूतान्‌ ` 


पाखण्ड्यनाश्रिताः स्तेनाः. : 


_पाणिपादशलाकाश्व 
पाणिप्रचालन दृत्वा 
पाणिर्ग्राह्यः सवर्णासु 
पान्नाणां चमसानां च 
यात्रे धनं वा पर्याक्त 
पात्रे प्रदीयते यत्तस्सकळं 
पादकेझांशुककरो 
पादुशौचं द्विजो स्ट्रिट 
पादौ प्रतापयेन्नाञ्नौ 
पारदारिकचौरं चा 
पारदाय पारिविर्‍य 
पाश्‍्वंकाः स्थालके: साध 
पाळदोषविनाशे तु 
पालितं वर्धयेन्नीत्या 
पालो येषां न ते मोच्याः 
पावकः सवेमेध्यस्ं 
पांसुप्रतष दिग्दाहे 
पिण्डदोंऽशहरश्चषां 
पिण्डयज्ञावृता देयं 
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पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो 
पिण्याकं वा कणान्वापि 
| पिण्याकाचामतक्राम्बु 


| पितरि प्रोचिते प्रेते 
पिता पितामहो भ्राता 
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| पितृपात्रं तदुत्तानं ` 


। पितृपुत्रस्वसआतृ 
पितृभ्यः स्थानमसीति 
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' पितृमातृपतिभ्नातू 

| पितृमाठृपराश्चेव 

| पितृमातृसुतव्यागः 

। पितृमातृसुतश्रातृ - . 

. पितृयानोऽजवीथ्याश्च 

, पितृलोकं चन्द्रमसं 

| पितृ श्च मधुसर्पिभ्यां 

| पितृणां तस्य तृत्तिः स्यात्‌ 

| पितून्मधुटताम्यां च 

| पित्तात्तु दुरशनं पक्ति 

। पित्रोस्तु सूतकं मातुः 

| पिशुनानृतिनोश्चेव | 

। पीडाकर्षाशुकावेष्ट 

| पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ 
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| पुन्रपौन्नेत्रणे देयं 
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| पुत्रान्देहि धनं देहि 

| पुच्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः 

| पुनरावर्तिनो बीज 

| पुनर्धात्रीं पुनर्गर्भ 

। पुनःसंस्कारमहं न्ति 

| पुमान्संग्रहणे ग्राह्यः 
पुराणन्यायमीमासा 
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घुरुषोऽनुतवादी च 
पुरोहितं प्रकुवींत 
पुंश्वळीवानरखरः 
पुष्पं चित्रं सु गन्धं च 
पूवेकर्मापराधी च 
पूर्व एच्चे5धरी भूले 
पूव पूव गुरु जञेयं 
पूव्रस्छुतादूधदृण्ड 


पृथवष्रथरदण्डनी याः . 
पृथक्र्सान्तपनद्र्व्यः 


पृथिवी पादतस्तस्य 
पौषमासस्य. रोहिण्यां 
गन्त 


प्रक्रान्ते सप्तमं भागं 
अक्षिपेत्सत्सु विप्रेचु ` 
अजापतिपितृबद्य 
प्रजापीडनसंतापात्‌. 
प्रतिकूल गुरोः छत्वा 
अरतिग्रुह्म तदाख्येय म्‌ 
अति प्रह परीमाणं 
प्रतिग्रहः प्रकाराः स्यात्‌ 
अतिम्रहसमर्थोऽपि 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रि ` 
प्रतिग्रहोऽधिको चिप्र 
अरतिपत्मम्वतिष्वेकां 
प्रतिपन्‍्न स्त्रिया देयं 
प्रतिप्रणवसंयुक्तां 
अतिभूदापितो यत्त 
अतिमानसमीभूतो 
प्रतिवेदं बह्मप्वय 
प्रतिषिद्धमनादिष्ट 
प्रतिषेधे तयो देण्डो 
प्रतिसंवस्सरं चेवम्‌ 
प्रतिसंवस्सरं त्वर्ध्याः 
प्रतिसंवव्सरं सोमः 
प्रस्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं 
प्रत्येक प्रत्यहं पीतेः 
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श्छोकाः 

प्रथसे मासि संक्लेद 
प्रथमं साहसं दद्यात्‌ 
प्रदुच्चिणमबुन्रञ्य 
प्रदृशनाथमेतत्त 
प्रधान ज्षत्रिये कम 
प्रनष्टाधिगतं देयं 
प्रपन्नं साधयञ्नथं 
प्राणं लिखित झुक्तिः 
प्रसाद्स्रतनष्टांश्च 

प्रसा दवान्भिन्नच्चृत्तो 
प्रयच्छुन्ति तथा राज्य 


प्र यत्न आळृतिर्वर्णः 


प्रयो जकेऽसति धनं 
प्ररोहिशाखिनां शाखा 
प्रविशेयुः समाळभ्थ 
प्रवेशनादिकं कमे 
प्रवृत्तचक्रतां चेव 
प्रत्रज्याचसितो राज्ञो 
प्रष्टव्या योषितश्चास्य 
प्रसद्य घातिनश्चेव 
प्रसद्य दास्यभिगमे 
प्रस्थानविष्नकृच्चेव 


ग्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्यात्‌ 


प्रार्बा ब्राह्मेण तीथन 
प्राजापत्य चरेस्कृच्छू 


प्राजापत्यां तदन्ते तान्‌ 


प्राणाव्यये तथा श्राद्धे 
ज्राणानायस्य संप्रोच्य 


प्राणायामशतं काय 
प्राणायामं जले कृत्वा 


प्राणायामी जले स्नात्वा 


प्रातःसंध्यासुपासीत 
प्रातिभाव्यमृणं साच्यं 
प्रातिळोग्यापवादेछु 
प्रातिलोम्ये वधः पुंसो 
प्राप्ते नुपतिना भागे 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा 
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_ श्लोकाः । 
प्रायश्वित्तमकुर्वाणाः . 
ग्रायश्चितरपेत्येनो 


प्रायश्चित्त प्रकल्प्यं स्यात्‌ : 


“प्रियो विवाह्मश्र तथा 

प्रीणयन्ति मनुष्याणां 
प्रीणाति देवानाज्यन 
प्रेषयेच्च ततश्रारान्‌ 
प्रोश्षणं संहतानां च 
प्रोषिते कालशेषः स्यात्‌ 
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फलोपळचौमसोम 
फालाहतमपि क्षेत्रं 
फेनप्रख्यः कथं नाश 
बब ड 
बध्वा वा वाससा च्तिप्र 
बन्दिाहांस्तथा वाजि 
बल्चुदत्त तथा शुल्क 
बन्धुभिश्च ख्रियः पूज्याः यै 
बलाहासी कृतश्रौरः 
ब्रलानां दशन कुत्वा 
बलिकंमस्वधाहोम © 


होम 
बलोपाधिविनिदृत्तान्‌ 
बहवः स्युर्यदि स्वांदोः 
'घहूनां यद्यकामासौ 
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राजदवोपघातेन 

राजनि स्थाप्यते योऽघः 
_ राजपरन्यामिगामी च 
राजयानासनारोढुः 

राजा कृत्वा पुरे स्थानं 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः 
राजा लब्ध्वा निधि दद्यात्‌ 
राजा सुकृतमादत्ते 

राज्ञः कुछं श्रियं प्राणान्‌ 
राज्ञाऽधमर्णिको दाप्यः 
राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो 
राज्ञामेका दशे सेके 

राज्ञा सचिहु निर्वास्याः 
राज्ञा सभासद; कार्याः 
राज्ञा सत्रं प्रदाष्यः स्यात्‌ 
राजञोऽनिष्टप्रतक्तारं 
रि्थग्राह ऋणं दाप्यो ` 
रुच्या वाऽन्यतरः कुर्यात्‌. 
रुद्रस्यानु चरो भूत्वा 

रूप देहि यशो देहि 
रूपाण्यपि सथेवेह 

रोगी होनातिरिक्ताइः 
रोम्णां कोट्यस्तु पञ्चात्‌ 


याक्चवल्क्यस्सृतिः 
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|e 
१९८ 
१४६ 


जट 
FP] 
5 २०७४ 


श्लोकाः 
रौरवं कुड्मलं पूति 
ल्त 


ललाटं स्वियते चास्य 
ललाटे कणंयो रचणोः 
लशुन गुञ्जन चेव 
लाक्षालवणमांसानि 
छाभाळा मौ.यथाद्रव्यं 
लिबितं ह्यमुकेनेति 
लिङ्गं छित्वा वधस्तस्य 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यो 
लिङ्गन्द्रियग्राह्मरूपः 
लेख्यं तु साक्षिमत्कायं 
लेख्य स्य पृष्ठेऽभिलिखेत्‌ 


लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः 


लोमभ्यः स्त्राहेस्यथवा 
लोमभ्यः स्वाहेत्येचं हि 
लौहामिषं महाशाकं 


> | 
वङ्कणो वृषणौ वृक्क 
वणिग्लाभ न 'चाझोति 
बनाद्गुहाद्वा कृत्वेष्टि 
वपावसावहननं 
वयः कर्म च वित्तं च 
वयो बुद्धयर्थवाग्वेष 


' वर्णक्रमाच्छतं द्वित्रि 
. वर्णानामाजुळोम्येन त 
| वर्णांनामानुलोम्येन दा 


वर्गाश्रमेतराणां नो 
वर्णिनां हि वधो यत्र 


¦ वर्स्याधारस्नेहयोगात्‌ 
। चषत्य प्रावृतो, गच्छेत. 

' बसा त्रयो द्वौ तु मेदो 
' वसानस्रीन्पणान्दण्ड्यः 
' ब्रसुरुद्रादितिसुताः 

। वसेत्स नरके घोरे 


वसं चतुगुण प्रोक्त 


शलोकाः 
चस्रधान्यहिरण्यानां 
वाकोवाक्यं पुराणं च 
वाक्चक्षुः पूजयति नो 
वाङ्पाणिपाद्चापश्य. 
चाक्शस्तमम्डुनिर्णिक्तं 
वाचं वा को विजानाति 
वाच्यतामिध्यनुज्ञातः 
वाजेवाज इति प्रीतः 
वानप्रस्थगृहेऽवेव 
वानप्रस्थयतिब्रह्म 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी 
वायवीयेविंगण्यन्ते 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठन्‌ 
वायोश्च स्पर्शनं चेष्टां 
वालवासा जटी वापि 
चासनस्थमनाख्याय 
वासो गुदान्तिक्े देयं 
विकर्णकरना सौ्ठीं 
विक्रयावक्रयाधान 
'विक्रियापि च दृष्टेव 
विक्रीणतां वा विहितो 
विक्रीणीते दमस्तत्र 
विक्रीतमपि विक्रेयं 
विक्रेतु श॑ंनाच्छुद्धिः 


विख्यातदोषः कुर्वीत 


वितथामिनिवेशी च 
वित्तास्मानं वेद्यमानं 
विदश्य निम्बपत्राणि 
तरिद्याकमंवयो बन्छु 
विद्यातपोभ्यां हीनेन 
विद्यार्थी प्राप्नु याद्विदयां 
विद्वानरोषमा दद्यात्‌ 
बिनापि शीर्षकास्कुर्यात्‌ 
बिना धारणकाङ्कापि ` 
विनापि साछिभिलेंश्य॑ 


~ विनायकः कर्मविध्न : 


प्याधीनुक्रमणिका 


गुछानि | 


२०३ 
१७ 


श्लोकाः 
विनायकस्य जननी 
विनोतः सत्वसंपन्नः 
विनीतंश्स्वथ वार्तायां 
विपाकः कसंणां प्रस्य 


विपाकात्त्रिप्रकाराणां - 


दिपाके गोज्रषाणां तु 
विप्रत्वेन च शूद्रष्य 
विप्रदण्डोद्यमे कच्छूः 
विप्रदुष्टां खियं चेव 
विप्रपीडाकरं छेस्‌ 
विप्रान्मूर्घावसिक्तो हि 


विध्रा हि इत्रियात्मानो 
| विध्रुषो मक्षिकाः स्पर्श 


विशेभ्यो:दीयते द्रव्यं 
विप्लुतः सिङ्मांस्मान 
विभक्तेषु खुतो जांतः 
विभजेरन्सुताः पित्रोः 


विभाग चेस्पिता कुर्यात्‌ 


विभागनिह्ूवे ज्ञाति 

विभागभावना ज्ञेया 

विभावयेन्न चेल्लिङ्गः 

विमना विफळारस्भः 

विराजः सोऽन्नरूपेण 
| विरूद्ध बजयेस्कसं 
| चिवाद्येस्सद्य एव 


विवाद वर्जयिस्वा तु ` 


विवादाद्द्विगुणं दण्डं 


विवीतभतुस्तु पथि . 


विशेषपतनीयानि 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां 
विषयेन्ट्रियसंरोघः 
विषाञ्जिदां पतिगुरु 
विहितस्यानचुष्ठानात्‌ 
वीणावाद्‌ नतत्वज्ञः 
वृक्षपुल्मलतावीरुत्‌ 
ब्रथाकुंसरसंयाव 
बुधादानं तथवेह 


. ७३७ 


श्लोकाः , 
थृद्धबालातुराचाय 
दः 
- गृषचुत्रपशूना 
` वृ्यायुःपुष्टिकामो वा 
, वेत्ति सवगतां कस्मात्‌ 
. वेद एव द्विजातीनां 
'  बेदुप्लावी यवाश्यब्दं 
` ब्वेदमध्यापयेदेनं 

वेदं ब्रतानि वा पारं 
वेदाथवंपुराणानि 
वेदानुवचनं यज्ञो 
वेदाभ्यासरतं ज्षास्तं 
वेदार्थविञञ्येष्ठसामा 
वेदार्थानधिगच्छरेचच 
वेदाः स्थानानि विद्यानां 
वेदेः शानः सविज्ञान 
. चैणामिशस्तवाधुण्य 
' तानो पासनाः कार्या 
वेरूप्यं मरणं वापि 
` वैश्यवृस्यापि जीवन्नो 
वेश्यश्च धान्यधनवान्‌ 
ब्दं चरेदेतत्‌ 
वेश्यात्त करणः शूद्गथा 
बेश्या प्रतोदमाद््यात्‌ 
वेश्याशूद्रयोस्ठु राजन्यात, 
ब्यतीपातो गजच्छाया 
व्यत्यये कमणां साम्य 
व्यभिचारादतो शुद्धिः 
व्यवहारान्नृपः पश्येत्‌ 
ब्यवह।रान्स्वयं पश्येत्‌ 
ष्यवहारांस्ततो दृष्ट्वा 
व्यसनं जायते घोरं 
ब्यासिद्ध राजयोग्यं च 
ब्रजन्नपि तथात्मानं 


शा 


शाक्तस्यानीहमानस्य 
शक्तितो वा यथालाभं 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः 


१३७ 


श्लोकाः 
शक्तोऽप्यमोच्षयन्स्वामी 
शक्त्या च यज्ञकृन्मोक्षे 
शतमानं तु दुशभिः 
झते दुशपला वृद्धिः 
शतं स्रीदूषणे दद्यात्‌ 
शस्यर्तदुर्थिकः पाद्‌ 
शंनो देवीस्तथा काण्डात्‌ 
झं नो देव्या पयः क्षिप्स्वा 
शपन्तं दापयेद्राजा 
शब्दः स्पराश्च रूपं च 
इंड्दादिविषयो योगं 
शरणागतबाछसख्ी 
शरीरचिन्तां निवंत्य 
हारीरपरिसंरूयानं 
शरौरसंक्षये यस्य 
शरीरेण च नास्मायं 
शशश्व मरस्येष्वपि हि 
झाख्नविक्रयिकर्मार 
शख्ावपाते गभस्य 
झखासच मधूच्छिष्ट 
शस्त्रेण तु हता ये वे 
शाकरज्ञुमूळफळ 
झाकाद्रोंषधिपिण्याक 
शातातपो वसिष्ठश्च 
शाख्राणि चिन्तयेद्बुद्धया 
शिरःकपाली ध्व जवानू 
शिराः शतानि सप्तेव 
शिल्पर्वा विविधेजीवेत्‌ 
शुक्तं पयुषितो च्छिष्ट 
शुक्रः शनश्चरो राहुः | 


| शुक्रियारण्यकशपो 
| शुक्छास्वरधरो नीच 


७ | 
| 


शुचि गोतृप्तिकृत्तोय॑ 
शुद्धश्चेदूगमयोध्वं मां. 


| शुद्ध्येत वा मिताशित्वात्‌ 


शुद्धयेरन्स्री च शूद्रश्च 


| शूद्रः प्रन्रजितानां 'च 


श्लोकाः 

'शूद्रप्रेष्य ही नसख्य॑ 
शूद्वस्तथान्त्य एव स्याद्‌ 
शृङ्गस्य द्विजशुश्रपा 
शूदाज्जातस्तु चण्डालः 
शूद्रादायोगवं वेश्यात्‌ 
शूद्धषु दासगो पाल 
शूदोऽधिकारहीनोऽपि 
शोणितेन विना दुःखं 
झोध्यस्य खरच तोयं च 
शौल्किकेः स्थानपालैर्वा 
श्मश्न॒ चास्यगतं दन्त 
श्रद्धा च नो सा व्यगमत्‌ 
श्रद्धोपवासः स्वातन्त्य 
श्राद्धकृध्सत्यचादी च 
श्राद्धं प्रति रुचिश्चेव 
श्रान्तसंवाहनं रोगी 
श्रीकामः शान्तिकामो चा 
श्रताध्ययनसंपन्न 
श्रतार्थस्योत्तरं लेख्यं 


_ श्रतिः स्मरतिः सदाचारः 


श्रुतिस्मव्युदितं सम्यक 


` श्रुव्वतयाज्षवल्क्यो5पि 
_ श्रुस्वेतानृषयो धर्मान्‌ 


णिनेगमपाखण्डि 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां 
श्रौतं स्मातं फलरनेहे 
श्रौतस्मार्तक्रियाहेतो 

लेप्माश्र, बान्धवसुक्तं 
श्लेष्मी जसर्तावदेत्र 
श्छोकत्रयमपि ह्यस्माद्यः 
रुलोकाः सूत्राणि भाष्याणि 
श्रक्रोप्टगदभोल्क 
श्वित्री वस्त्रं श्वा रसं त 

ष 

चट पञ्चाशच्च जानीत 


i जव पश्च पित्त च 
[नि तथास्थ्नाँ च 


पद्माधोनुक्रमणिका 


पृष्ठम्‌ ! श्लोकाः | 
५०९ : षण्मासाच्छूद्रहाऱ्येतत्‌ 
३८४ ! षष्ठयहुलीनां डवे पार्ष्ण्योः 


५३ | षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि 
षष्ठे बळस्य वर्णस्य 


४३ | 
४२ | षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः 
७२ | षोडशर्तुनिशाः स्रीणां 


५५० । चोडशाङ्कुलक ज्ञेयं 
_ ३४८ : षोडशाद्यः पणान्दाऱयो 
३२९ छीवनास्कशक्कन्सूत्र 


सस 
२१ ' 
३२३ स्‌ आस्मा चेव यज्ञश्च 
२८; | न ० श्षी 

| सकरान्नं च नाश्चीयात्‌ 

१११ , सकासाश्वनुलोमाखु 
४८७ | सकायः पावयेत्तज्जः 
४९१ | सकाशादात्म नस्त द्वत्‌ 


९७ | सकांस्यपान्रा दातव्या 
९४ ' स कूटसाक्षिणां पापैः 
१३४ | सकृत्‌ प्रदीयते कन्या 
१६४ | सङ्कव्म्रसिञ्चन्स्युद्क 
१७° , सखि भार्याकुमारीछु 


। संग्रामे चा हतो लचय 
३३४ संघातं लोहितोदं च 
४८२ | सचिह्णं घाह्मणं कुत्वा 
४३५ | सचेलं ख्रातमाहूय 
१४१ | सजातावुत्तमो दण्डः 
४०१ | सजातीयेष्वयं प्रोक्तः 
४६२ ' स्व ज्ञेयस्तं विदित्वेह 
| संततिः स्रीपशुष्वेव 
४८७ ` स तददद्या्विप्लवाच्च 
६६ | स्र तमादाय सप्तैव 

४९५ , स तान्सर्वानवाप्नोति 

| स तु सोमघृतेदेवान्‌ 

| सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा 
३६२ ¦ सत्क्रियाउन्वासनं स्वाठु 

| सत्यंकारकृतं रव्यं 


डे | स गुरुयः क्रियाः ङुस्वा 
१८ | सगोत्रासु सुतस्त्रीषु 
६४२ , सगोरसषेपेः क्षोमं 
६४० | 


७२९ 


शछोकाः 
-सस्यमस्ते यमक्रोधो 
सत्यसंधेन शुचिना 


सत्यामन्यां सवर्णायां . 
> 
सत्यासस्यान्यथास्तोत्रेः 


सस्येन मा$भिरक्ष त्वं 
सन्रिप्नतिब्रह्मचारि 
सरवं रजस्तमश्चैव 

स दग्धव्य उपेतश्चेत्‌ 
स दद्याप्रथमं गोभिः 
स दानमानसर्कारे 
स दाप्यो$शगुण दण्ड 


संदिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्‌ 


संदिग्धार्थ स्वतन्त्रो य 
संदिष्टस्याप्रदाता च 
सहानमानसरकारान्‌ 
जेद्रि 
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